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श्रीसुरदास्तनीका जीवनचरिच । 
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न्‌ जनि क्यो दमारेदेणकरेविद्ानोकाध्यानऽतिदासकी ओर तनिकभी न आया १ किजिसके 
कारण अनेकानेक धरसिद्र एुरुपोके नामी नदी खुननेमे अते. सूरदासजीको हए अभी ठ 
वहत दिन नह हए पतु इतनेरी थोडे काटमे भारतवधके एक इतने वडे प्रसिद्धकविके जन 
चखििका पता ठीक ठीक नरीरगता, यहांतकयहके लोगोकाध्यानइसओरकम था किंसूखा- 
सजीके थोडेदी दिन पी गोस्वामी श्रीविडलनाथजी महाराजके पुन श्रीगोकटनाथ॒जीने जौ 
चौरसी वेप्णदोकीवातौ लिखी रसँभीसूरदासजीका चरि सुनासनायादी टिखदियाःयदि 
उष समय थोडाभी परिथम किया जाना तो इनका पूय पता रगजाता परतु सेद करि इधर तौ 
किसीका ध्यानदीन था ॥ 


सूरदासजीके बिपयमे चौरासी वैष्णवोकी वामि तथा्यपाद मारेनदु वा हरिन 
जो लिखा ह बह ओर साहित्यक््रीमे वाव रामदीनसिदने जौ छर छपा दे स्यानान्तसं 
~ यहो हम केवट ममयका निरूपण कते हे ॥ ॥ 


0 
- क समय निणेय कना ठ वृहत कटिन नदी हे क्योकि थीवह्माचायं महा- 
[रुके य शिप्य पे (श्रीवछभयुरुतत् सनायो कीला भद्‌ वायो" सु.सा.सा. ११०२) ओर 
.श्रीगोसाईनी ( धीबिद्रलनाथजी ) फे समयमे ये मरे यह तो इने रेखदीसे विदित हे “थापि 
गोसाई करी मेरी आठ मदे ाप(भारतेन्दुजी लिखित ठेख ) धीवा वार्य महाप्रघुका जन्म 
संपत्‌ १८द्वेणाख कृष्ण ११ को ओर्‌ अन्तरवान सवत्र १५८७ आपाद सुन्दे को ओरश्री 
भस्वामी विद्रनाथजीका जन्स सपत्त्‌ ५५७२ पीपकृप्मधमर्‌ अन्तेर्पान सवत्‌ ¶द९२ मवि 
कृष्णऽौ हुआ-अव्‌ इनका सुमय सवत्‌ १५३ से लेकर संवत्‌ १६४२ कै वीच १०७ 
के भीतरदी निणेय होना चाहिये.अव विचरना चारिये कि इन्दोने अल्पायु पाई ध । 
११हिे तो उनके पदोकी वडी सख्या दी उन्दं दीथायु षताती हे परन्त सुस उनके ४ 
लगमग अस्सी वपंकी होनेका प्न प्रमाग मिट ई सूरदासजीने सुर्मागग्मारावटी कं 
सरसठ वरपकी अवस्थे छवा ३े॥ यथा- 


य प्रसाद दोत यः दरशन सरसठ वस भ्रवीने । निष विधान तप करेड षटत दिन तउपां 
नहिं रीन ॥ १००२॥ सुख पथक अक धुप दैखियत फुसम कन्द दुम अय । मधुर मिका | 





व~ 
~~~ --~-~--=------~~ 


ऊ्शमित्‌ कूजन दम्पति खगत सोदाये ॥५००३॥ गोपर्दन गिरि र्रसिहामन दम्पति गस एस 
मान । निमिड कुज जह कौउ न आवत रसविट्सतसुलखान्‌।॥१००४॥ निना भोर कपट नरि 
जानत प्रमत्त अनुगग ॥टलितादिकसीं चतत सुख नेननि जर सहचरि वडभाग 11१००५॥ यह 
निङुजको वर्णन करके वेदं रेपचिह्ारनेति नेति करि करेऽमहसपिधिनरनपायोपार १००६॥ 
सद~ ~ 


य 








श्ीच्दासजीका जीवनचदिवि । 
दरशन दियो पा करि मोहन नेग दियो वरदान । आगम कस्य रन तुव दव दे श्रील 
कदी वखान> ॥ १००७ ॥ = __ 4 
सुरसागर सारावलीको युरदासजीनि एक टाख पं वनानेके परान वनायादेः- 
कमयोग एनि ज्ञान उपासन सवी भम भरमायो । व्रीवछभयुस्तत सनायोटीटमेद षतायो 
॥११०२ तादिनते दरिटीला गाई एक रक्ष पृद बन्द । ताकोतार सृरसारावलि गावत अति 
आनन्द्‌ ॥११०३॥ तव वोटे जगदीश जगतण॒रं सुनो स्र मम गाथ । तृ इत मम यश जो 








॥ गा्यैमो सदा रदे मम साथ ॥ १३०2 ॥ 





मूरदासजीके साट पद वनानेकी किम्बदन्ती जो भरमिद्ध देवद ठीक विदित होती 1 
कि एकलख-पद्‌ तो श्रीवहमाचार्यफे शिप्य श्ेनके उपरांत ओर सारावरीके समाप्त रोने तके 
नाये इतके आगे पीटटिके अटगदी रदे ॥ सिव 

अव देखना चादिये कि युद सारा कव वनी ? इतफे अंतमं शररदाजी टित 
“सुरस समतसर टीट गावे युग चरण चित खवे। गभा वैदीखने षरि सर नर्दि 
अवे ॥११ 8 संबत्सरका शद लटका ओरइसयर मेनेमाननीयप्रहामहोपाध्याय 
ओओीपडित सभाक द्विवदीजीते शख उन्होने यताया फ सरस नदं य शब्दप रस दौतकता 
हे जिसका अर्थसाठ टोताहे ओर पदिटे रोग सेकडाको ठोडकःर प्रायः टिखदिया कते घे, 
इससे संयत्‌ १५६० का अयमान दुआ, परु जो त्रिचारकर देखा तो चह यात सेमा असंगत 
मतीत ह. क्योकि एक तो "सरस सम्त्सरलीटागापि" से विदित होतारे किय फरस्तति ६. 
सम्भव दस ीटादीका नाम सरससम्बरसरठीलयदो.कयो मिः गोवधनप्नके प्रसग्ममीषरदासः 
जीने छिव “श्वाम कलो सूरदासजीसों मेग रीटा सरस वनाय" दृसरं यह कि, इम उपर 
दिला मेदे कि. सरसद पपी अवस्था यह धेथ वना त १५६० ९७ निवपरदीजिये 
ता १४९३ वचतादे जो कि धरीवदमाचाय महाप्रमुके जन्मके वहते पदिठे आताहे ओर थदि 
आगोसारनीकि कालम सरदासजीकी मृत्यु उनके टेलाठसार मानीजाय तथा खदासनीनै 
समते १९०७ भऽसादित्वरहरी वनायीदे तव॒ तो च्दासजीको अस्या ११४ बृधतेभी 
अधिक हा जाती, इसमे इस छोडकर सादित्यजगीहीके सम्बतप्र ध्यात देना चादिये॥ 
साहित्य्दरीम सृ्दासजीने यों सम्बत्‌ दियाडः- 
“पुनि मुनि रनक रस लेप । दशन गोरीनंदको छ्ति स्वल सम्वत पेप ॥ नद्नदन मास 
उंतरीनजितियायाग । नंदन॑द्नजनमते हे पाण सुखओआगार ॥ परितियरित् सुकर्मयोग विचारि 
१ 1 स सादित्य दधी कीन ॥ १०९ ॥* ~ 

तो मरि चन गस, दशान गौरीनेद्नएक अथीत्‌ १६०७ ““ अंकनां 
वां १ ये व 
सकस वायनदनद्नमासनवेशाल, अल तृतीया छतिकनतव कम योगम साहि 








सीने गस द फोन णार सगर पार भसत भव 
इश अचर्य षट्‌ ५ क सपति 
विषौ चद की दिद्यु माय॒ 11: रति मिरासये"वारद्‌ दिन नाप प्टुपति फन नार उद 


४: मु भगवि षाहते श्च नाश्च देषो देर 
गपा स्यार | सुन फस्णाधिन्धु भापी एवमस्त शयाम ¶ मव वरि सते शुनकं सुभरा दूरा मा स्प दे देखि 
ने ^| नि ल ङ्क ==, ४ 

पमान माने माए ॥ नाम रासे मोर सूर यू स्वामि व अपरत षि पिचारि 
=-= वधान ~ | री निद्धि याम 


"~न 
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ओर इसके पे सम्बत्‌ १६२० कै ठगमग उनकी मृत्यु मानटेनी चाहिये ॥ 
सूरसागरफ देखनेसे विदित दोता है कि उस समयमे श्रीगोस्वामि द ओर 
स्वामि दरिदासजीके पूरे अभ्युदयका समयथा ओरउससमय के सव वेप्णवोमे प्रमथा सूरदासनी 
लिलते ह~ . 
निशिदिन श्याम्‌ सेऽ मे तो इदे कृपा करि दीज मोदिं ॥ नवनिञज सुखने इयिवंशी 
दरिदासी-लरहौ 1 हरि करुणा करि राखह तहां ॥ नित्‌ विहार आमार दे (ष्ट २६२ पक्ति १०)॥ 
ठेसा प्रतीत दोतादै कि सूरदासजीने श्रीमद्धागक्तको शखलापूवैक एक समयमे नहीं व॒नाईथी 
क्योकि वार्ता इत्यादिमे समय समय पर जो सवपदं “खजन नेन प रस मते .।" आदि 
लिख है भ्रायः वे सभी इसमे आगयेःओर परा पूरा भागवतका भा दै बहतसी कथा 
छोड़मीदीरे ओ कदएक उपासनाके असार वदाभीदीरे कछ ओर एरणोसेभी सहायता कीरै. 
आप लिखतेहैः- 
"वेदन सज विपि सयेकद्यो विधि दियो पिन्द वताई। व्यास तरिषद्‌ वामनपुराण कलो घ 
सोई अव गाई ॥ " (पष्ठ इद पैक्ति २३) । 
' एकं सृरदास ओर दए हं वड अपन। नाम कविता सूरदास मदनमोहन रखतेये 
1 नाम भारवषेमे एसा परण होगया दँ कि सभी अंधोको लोग सूरदास कतरे 
ओर वह्तसे रोग आप कविता करिके सूरदासजी की छाप उसमें र्खदेतेहं. जिसमे वद कविताप्र- 
सिद्ध होजाय.वाघ्र्‌ अक्षयक्कमारदत्तने भमवश अपने वंगल्म अय “भारतवर्पीय उपासक 
सम्प्रदाय" म किख . दिया किं जितने अथे फकीर एकतारा लेकर गतय षूमते पिरतेरै सव 
सरदासके सम्प्रदायमें हँ सूरदासजीका जीवनचार आगे दिये लेखोसे प्रगट होजायगर 
अतएव हम य्ह ङु अधिकं छिखनां आवश्यकं नदीं समश्चते ॥ 


पूरयपाद्‌ भारतन्डु बाद दस्िन्द्रजी ठिदधित नोर मूरदासजीका । 


संसारम जो रोगं भापाकाव्य जानते हंग वह सूरदासजीको अवश्य जानते हग ओर उसी 
तरह जोलोग थोडेभी वैष्णव होगे्वे इनका थोडा बहत जीवेनचखिभी अवश्य जानते होगी. 
चौरासी वार्ता, उसकी टीकामक्तमाल ओर उसकीटीकार्मेडनकाजीवन विवृत कियादै इन्दी 
मरथोके अदुसार संसारको (ओर दमकोभी)विश्वास्‌ था(५) किये सारस्वत ब्राह्मण, इनकेपिता- 
का नाम रामदासइनफे माता पिता दर्थे, ये ग घाटप्र रदतेथे, इत्यादि. अष सुनिये एक 
पुस्तक सरदास॒जीके इषटकटप्र दीका (टीकाभीं सम्भव होतार उन्दीकी ईक्योकि टीकां 
जहा अलकारोके क्षण दियेहे बह दोदे ओर चोपाई भी सूरामसे अक्ति. ) मिरी. शस 
पुस्तकं 9१६ दृषटिङटके पद अरकार्‌ ओर नाधिकाके क्रमे हूं ओर उनका स्पष्ट अर्थं ओर 
उनके अटक नायिका इत्यादि सयषटिले दै. इस पुस्तकके अंतमे कविने अपना जीव रि 
दिया, जो नीचे प्रकाश किया जातादै, अव इसको देखकर सृरदासजीके जीवनचशति ओर 








) 








[9 
१६०५७ मेस सरसः वर्षं निकार दीजिये तो १५९० सम्बत्के ठगभग्‌ उनके जन्मका समय | 





(८ १) फविदचनस्तुषा भाचीन एुस्तकावटीगरी दृसरी जिव्दम शरदासजीका जीदनचसिव देप 1 


(2) - श्रीसृग्दासजीखा जीषनयमग्धिं । 


न. 








| हमखोग ओररी रशे देखनेटगे. द टिल “्रयमजगात" (२) प्रार्थन गोत्र (1) 
वंशम्‌ इनके मृत पुरुप बरह्गव (२) दए जो वडे सिद्ध जर देवमृसादं रव्य भे उनके वर्म 
भौचंद्‌ ५) दज पूव्यीगजने (५) जिसको ज्याखादेश दिया । उसे चार पु जिनमें पदिटा 
राजा दुभ. दूसग ग्रणचद्र उसका एव शीटचेद्र॒ उमका पुत्र वीरवद यद वरर रनमर 
(रनथम्भीर ) के सजा प्रसिद्ध॒ टम्मीर (६) के माय सेनाया । इने वर्मे 
ररि ( ७) दभा , उसके पुव ७ पुन दए जिनमे सुयमे छोटा ( कवि छितर) भ 
सुरजचन्द्रथा मेरे द भाई सुसटमानेक युदध(८) मं मारे गए । मं अन्धाड्बुदधिा। एकदिनकुप्‌- 
मे भिखडा ते सात दिन तक उस (अन्ये) कुषम पडा रदा किसी न निकटा सातं दिन 
भगत्ानने निकाल आर अपने स्वह्पका (नेत्र देकर › दशन कराया आर युद्चमे मोरेकरि वर्‌ 
माग मेने कमांमा कि आपका खूप देखकर अव ओर सूप न देयु ओरयञ्चकोदटभक्ति मिरे आर्‌ 
शू्ओं (९) का नाश दहो । मगवानूने कदय एसादी होगा तर सव विद्याम निपुण रोगा प्रद 
दक्षिण व्राह्मण (१०)दटपे शका नाश होगा ओर मेरा नाम मृरजदाषःसुरभूरश्याप इत्यादि 
रखकर भगवान अन्तरथान लोगय्‌ । मे अज बसने लगा पिर गोम (३१) ने मरी अष्ट (१२) 
छापे थापना की इत्यादि । इसलेदसेभौरङेसेअश्चुदमाटमरोतरं क्योकिजिसेचोरासी वाति 
सीकाम खिलि कि दिके पाठ सीदी गोवुमे इतका ददी मात्रा पित्तकि घरजन्मदुभयदवात 
नरी आ । यह दक षडे कुमे उत्पत्र थे ओर आगरेवागोपाचलमेहनकाजन्महआरोयदमान- 


























८२ “मधमन्नमादण-इस जाहि वा मोन सारस्वत आाद्मण सुनने नदा यार्‌ 1 पौदेत रापङष्णतंगहित सारस 
आ्मणोक् जातिमादामें “भृथनगातपरयण-र “जगत्न नामके कोर पारप अह्ण नदीं हेत ! लमा 
जगात्तिा ता भादको कदतेदे 1 
८३) अदमच नामपेभी सन्दे शीतर 1 पः पुक्य पातेरामारशदो याभा) 

(४) मी चद्‌ हमा अर्थम छीनियेतो देवर चन्द्र नामधा । चन््नामका एक करि प्रथ्वीयमी समाम या(माश्रये ए] 
(५) पृ्वरिजका कार ग्‌ ११७३ । 


८६ म्र चौहान मीमदेववु।युभ या 1 रणयंमोरे किलं इती) रानी इतके अलागहनदषटडि एय मेमि 
परर सशत्रावापै सके साय सती हयी । इसका वीरण यदा सवेषापारणनें दमीर्‌ इट नामते मविद्ध र । 

( तिरा ते? इमीरद5, चदे न्‌ दुजीवार ) इ) स्वृतिम्‌ अनेक कविय वीरएतके सुन्दर श्छोक चनारे । थति 
छवि कौपं मजि च मजा परकभ्पमपिर्गमू । शम्मीपवीस्खद्वे पजि स्पमति रामाय 1 इतका सपय सम्‌ १२९०॥ 
(प्क हमीरत्तन्‌ १५२२ भी दमाद्‌, 1 

(जोमय क इर्वनदृह धना नाम रामचन्द्र रटत दैव्येन अग्नी रीतैके भलुम।र समदत करं हिय्ने 1 

(८) उत्त सतप ठेगरकां आर सुमखं क! युद्ध दाचफा ॥ ४ 

( ९ )शमोपे ट किक अवं रीन्पि तो ्टोक्र शुख ( इते छएम्भद होदि ड 
आय ककष सुगत्मरनिे शट खमब्रते ये या तुगटबोकते याभ्य शपते युगसेको 
संजिए र दाप, फ्रोयादि। 

( ¶०)दिवानकि सदायङ्‌ पशवाशचा कुर नकन पठि एसत्माररोक" नाद किया मलीकक यय दानि 
जी यु श्रग्हुभाचाय्यं दुभिण वाक्षग इट्य 1 द सीनिष्‌ हो सूरदास 
८११) "गोसाई"-श्रीविषटटनाव्रनौ शरोष्टभाचायङे षु । ¦ ू 
ध 2 स्याप-ययपूरदाए,कम्भनदाणमरमानन्दास, ॐ ुष्णदास बे चा 
धावामि गेपविन्दस्वाभि, चहरथुनदास यर नन्द्दा पे गे सेवक ये 
(स र ----------------- =-= 


४ 


सनक रवदऽ्य सदत राना्ोगा 
मड समहय) अटीङिकिभषे 


र महात्मा भाचाय्भक तकं भौ 
अयां महवकप्रिये। 





श्रीसूदासजीका जीवनचसि । (५) 


ए 
। छया जाप मिं ुपत्मानफि यदे शने भायोक मिनानके पीषटेभी इनके पिता जीते र 
ओर्‌ एक दरिदरिमवस्थामं परैव गएथे ओर उसी समयमे सीदी गोम चटे गय दो तो र्डमिल 
सक्ती है । जो हो मारी भाषा कविताके राजाधिगज सुरदासजीएकदतने वड वैशके हँ यदजान 
कर हमलोगोको बडा आनन्द हुमा । इस विषयमे कोई ओर विद्वान जो कुट ओर विशेष पता 
लगा सके तौ वदभीउसे पत्रा प्रकाशित कर ॥ 

प्रथम ही प्रथ जगत प्रगट अदभुत षप ।त्रहमाव्‌ विचारि ज्या रा नाम अपूप ॥ पान 
पयदेवी दियो शिव आदिर इख पाय।कदादुगा पत्रतेरो भयो अति सुखदाय ॥ पार पायन 
सरके पितु सदित अस्तुति कीन । तासुवंश प्रशंस मे भौ (१) चंद चारु नवीन ॥ भूप 











शदौपनिर्वांण नामक उपन्यासे पटठे भागे सुन्यी उदेतनारायण वम्मनि टिवदिः- 
“इविचन्द्‌ यथार्थं मे एकं भतिद रागपरत महाकामे १्वाराजङ परमनन्धु य, मौर पृथ्पीगऊके सश्वातत हौ भ स॑दा 
रहते यै 1 चन्दुकपि पुस्तक कविचन््रके नापर से च्लि गय । इद्वटेण्डके सर फिटिषषिद्रनी ओर सर वाटर रयालो 
के समानपे फाव्धविषयर्मे निपुण ये, युद्धपिषय मे भी वतेदी दूरदक्षा य, सन्तु कप्पदी उनके यशा विद्रे. उनका 
सकट महाकाव्य राजप्रत सोगृकिःविरेपतः पृथ्वीरानके कीतिक्टाप ओर श्रता परकरममे वणन हआ ६1 सुतराम्‌ समस्त 
मार्यनाति में जेते रामायण मौर महाभारत आदरणीय ६, मीक (यूनान ) रोगोमे सैे दोमर्‌ आदरणीय द, राजत 
रोगोमि चन्दुकविका काव्यतग्रू भी दैतेहो आदरणीय है । पिन्ठ॒चन्दकाेका कपोटकटिपित काष्य बहुत वमह, प्रकृत 
धृत्तान्तफा भाग अधिक ३ 1 दुःखका विषय यही टै क उनक्रा समस्त जीदनघरित कमी नई पाया जता ओर उनके 
फास्यसमूहका मयिको मायः पराचीन दिन्दोमापामे ठन्दोवद्र दै } 
यन्दकपिङे शिषय म दिवर्िरसरोजम्‌ यो लिवा टै % 
चन्दुकपरि मघोन येदौजन सेमल निषा सवत्‌ ११९६ ए. चन्दकाषे महाराभा बौसल्देव चोदानरनथेमसिरिके भावन 
यवाशी धीराद में य, सैवस्‌९ १२ राजा पृथ्यीराजचौदानके पात अपेभोर मेती कवीश्व दोनोपदको माप्त इएभीर 
पृथ्वीराज सायसा गाम एकं अन्य एक रक् शोक बल्या भाषामे स्वानितमे६९ सड ६ ओरनिसमें पुरानीषोरंदिन्ुर्ओं 
फी है दस प्रन्यमे चन्दकदिने तदत्‌ ११२० से सदत्‌ ११५९ तङः पृथ्यीराज का जिनचरितर महाकदिताूके साय 
युत न्दे म षरणंन किया £ छप्य छन्द तौ मानों इसी कवक भागमे या साची पई छन्द श्रौगोाईतरतीदासकेषिस्ते 
मे पडो थ इत मन्यमे कषपरियोः व॑शावली भीर अनेक युद्ध ओर आवृ दाका माहारम्प अर दिही इत्यादिरानधागियो 
फी शोभा भीर कषत्नियोकि खभाव चाटवडन-- व्यवहार वहु विस्तारपू्क वर्णने ये कवि केदटकरीश्रहीनरशी ये वरन्‌ 
नौीहिशाल्च ओर चाल कामं काज महा्युगयीर ये सवत्‌ ११४९ मे साय पृथ्वीराजके येभी मारिगपए इन्दीक्षो ओखाद्े 
दाद्षर कवि ये जिन्देनि दमीररयक्ता भौर दमीरकाव्थ भाषामे वनाया ६ै। 

शञापर कमि यैदोजन चंद फरवीशवर वेदी पव १२५७ये प्राचोन कवि चेद करीर फे दरम सरद १३३०४ कशीव 
उन्न हृए ये 1 ओर राजा दमीरेदव चौहान सथेभोर पिके , यहां जो राजा विशाव्देवकः वमे था रश कसते ये न्ने 
दमीरगायसा १ गीर हमीरकाव्य २ येदो मन्य महारत्म वनां हमीररायसा सजा इमीरकी मदषमि टित ६ । 

दोहा-्ि्मवने सपुरुषुवचन, कदि फरे इक वार । तिरिपा पेठ मीरठ, चंदे न दूरी वार ॥ १॥ 

कृविच-तंगन समत काट दित मतगनसों रुधिरणो रंगरण मदरसों भरिगो ।सारंग सुका भन मृपतिमवानीपिकपारय 

समान महाभार सौ करिमो ॥ मरे देखि णठ ठणल्रान तादे समे काट अत न नाना काहू न सों उचारेगो। याजीगेर्‌ 
कै गाजी करि हाथी दाया दाया दायो हाथी त सहादृति उकरेगो! ॥ १ ॥ 

चन्दुकापिके विषयमे पेटित श्रीमाध्नखाङ सिष्णुश्ार पंडनि पृथ्दीरानरयतसा की टिप्पणी एला है1 

_ सेद वद्ई-इप महागराव्य का ग्रवकरचा कषि मो दिन्ुभोके अंतिम वादा परस्योरान जी चीरानका ठमोहिया मिज 
| शरोर उनेक द्एवारका किरन्‌ था 1 दद मदः अत जो आज्‌ कड राव करे दलति ई उपरे जगाद नामकः गा 
था ओर्‌ उसके पुरुषा वनाव देश छहर नगक रह्मराे ये ओर्‌ उनकी यजमानी अन््ेरफे चीदानोङी थी । उसको 
जप शूवीरम इपर मदासम्यते विदित होती ह उपशः शर्य कारण यकि कर, बह रेनाव देशी अपागापि 





(६) श्ीघरदासजीका = वप्नलननक __ __ 


ववी (२) रण दीनो तिनं लादेश । तनय त ज कीन्हो रभम आप ` 
गणचंद तासुत शीटचंद स्प । ( 2) वीरवद्‌ प्रताप प्रण भया अद्यु छ्प॥ रतमा 

मिद्ध पौरमूभिक पवी से उत इमा या बो रमप्तक्ल्यत्व मनर जलन राजध्तानेे हद्यक्थी भन्मैर नग यत्न माधा यः षट्‌ माग . 
स्याकरण, काय, सा्वय्ठद राच, ज्योदिप्ेयकःमघ्रात,इराण.नाटक सीर गान सादिक ्रवा्मिं भच्छा युत 
पिह या । उतरे पिताक नाम वरेण आर व्यसक नाम गमा घा । उसकी दो सिपि नाम कमन) अयातु 
मेरा ीर गोग अर्थाद्‌ सजोरा ओर एक रकीका नाम रजवे घौर दश लसकषकि नाम शूर १ सुन्दर २ मुना 


जरह ८ परद्‌ ५ यहिभद्र ६ केदरि ७ पीर ८ अवधू अथां पोमरान ९ यर गणराज १०ये। ह , महाक्षये 
रिषो पते हो रसने समय रपः नाक ठ फर रक्ते ये परन्तु उनको येथाकारमे उमे ६० द्विम र्वा था 
हीर सत्क उपने रयता पुस्त ऊपे ठटके जल्द नाम्प्कोदी धी 















हेनेपर छाप्कर मिद पदगो 1 


ष टिसहि- 
छप्य-“तम बाणिता बर यंदि चद्‌ जोरिय कोमट क्ट । शब्द जतत य्‌ तत्य सपर पावन कारे निम ॥ 
जिव न्द्‌ नह सूप रेष याद दि 


सगाव सपार पारे पादन भयपुर मदहिं॥ 
चवि उकपि वृकौ लग्र तो कमर वदति ¶ पिह | 
च्द्॥९९॥०॥८ ॥ 

सम्प अल्(सं० हाष्दाक्त ज्मो 


निं समद्‌ जह स्वना कर शुस्मस 


< चद्‌ इस स्क मे अपनी सखी उतङ्रकाका उपर देक समाधान करता २ । 
शमदा मोग चद ध्याकरण भौर वेदान्त विद्या रै 


सी ध क न्ञान का चोतङटै । य॒स्मा मद्‌ यदा छेषा वीम 
रिया ट कयीक स्याति अदुमार चदे पियाशस्का माम ठ भन्द्‌ यदा शेपा कवि अमं 


| र 4 चा। पदापि छ विन्निष वृत्त नङ † मिते परथामि 
य॑ गस्मसाद नामक पाय देशका व इमहे । कतई यद्की दिन्दाका निन प्योगरदौर 
रघका अथं करप अर्थात्‌ दृतय स्वना कमिका है! विर श्वक्रे जो पवद, भमः वि 
न #ौ ^ ममट, मवटश्वपपृर, म्तिविरि 
॥ ५ ना शोच 
“विदु वाह सूर सज समत भ पिरह येये मनत) ६२३॥ 
यट ख्द्‌ सै १६४७। ग० मोह १८७५ दी घुस्तकोमि नदी हे विन्ठ स० १८९९ कौ दिली 
इष छद्की अती ठकथ “ने मिद्‌ चथे यने किमि ५ 


अ ० (यः यह धात्रा मिक 
भर्ाु कटे । यद मेन फवि श्त मदान्यके रचनेवलि चेद्का पिश थाभौर्‌ ९ कि केने दिरहम 
अव तक यदेत पत्टिका बोई काय्य रिती भी पिका दिके जाननेर्मेन। 


प ५ 
षी महिमा नामक पुरतक सुर १९२९ की टि होय की उसके पी मेददरामः 


महाराजम भी सगीत पडत दिम्णुदाषनाने यकव माद्रे माद भृगं भिर श सष्यासद ज) 


भर्ते न, 
उमम चदेक याप काते राय वेनका नीये रिता छप्यय जयात्‌ केष च्सिथाब्ह अभे भगेटावायके 
परथ्ोराम जके पिता सेमिश्वर जवो आशीश दी दी- 


प्म मादा वतै श्व दप्पयते 
फपपप-भयह दार मदि पाट, मन्ठ तरागद याने १ अय्छ नेव अनमर, अट्ठ दब अश्वा ॥ 
भन्ल तेन पातराप, अट्ठ लका गद ददि \ व्ल आप चहूवान, चटुमीपदामा # | 
समि मृष सोमेश द, अल्ल छ मोषे ड.द) पग देन अधायि द्य 
$ साप उतत रहम द्फे नागापधक्रण्रा कः 


मदराणा जी ॐ 


° जच्ह युगाराजेश्र 
स्तवा इमा यह नी शितः पर्‌ ॥ 
दोह्य-४ पूना दष पेबुटा, स मत चमू समद 1 वेन वेदन कनयम, गमन्‌ + भा ॥ रिषः 
पर्वीरान रापतेवी भयम सर्नाम रित्य द्‌ 


रम भाम देए थव्फोसा देती टै द्‌ एम तभो 
मम राम या । पदि दम उन इम य उष कके था पमार के तिमपााहका 
॥ वद जनि फाभयटे1 अतत्र य मनर थें खाहयकी धक देषणी माण = 








मश भरतो 1 
डती पते € च कर्‌ ममाणमे इतत सौ >> 
गि हप विपयङ्ा अमर एक चोड प्ति कषे धनाय | ¶र भमाषम मनये देते ६ 1 
शा 1 = थ ण = | 
४ रः 


शीधरदासजीकय जीवनचसि । . {७} 


<--------------------------------=----=--==---~=-----------> 





हमीर भप्त संग सेलत आप । तषु कंश अच भौ ररचंद्‌ अति विख्पात,॥ आगरं 
गोपचक म रदो ता सुत्‌बीर। पुज जनमे सात तके महामद गेभी ॥ कृष्णचेद्‌ (५) उदास्चद 
जो हपचंद सुभाई । उद्धचद प्रकाश चौथा चद्‌ भ सुखदाई ॥ देवचदप्वोध्‌ सुशृत(६)च॑द्‌ 
ताको नाम ) भयो सपो नाम सरन्‌ चंद मेद निकाम ॥ सो समर्‌ करि साहि सवकगव्‌(७) 
दिधि लोक ) रदोपुरजचंद गते दीन भर वर्‌ शौक ॥ परे सृप्‌ एकार ऋ सुनीनासक्ार । 
सातये दिन आई यदुपति कियौ आप्‌ उपार ॥दिो(<)चखदैकही शि ख माग व्रजो चाद 


> = 


दोकदीं प्रयु भगत चादत श नाश सभा ॥ दूसरे न[ षप देखो देखि राधा श्याम । सनत्‌ 
करणार भासी एवमस्तु सुथाम ( प्रबङ शद्‌ छिन िप्रटते श दुहे नास । अपति (९) 
इद्धि विचारि विथामान माने मास ॥ नाम राय मोर छुरजदाकष सर सुश्याम 1 भयेततधान्‌ 
वते पृषटली निशि याम ॥ मोदि पनसो (१०)३ रनक वसे सख चित थाप । भपि(33) 
गोसाई करी मेर आर मध्ये छाप ॥ विर प्रयज्गात्‌ कौ दै भाव भूर निकाम।सुरद नैदनंदनको 


लियो मोट युम ॥ ११८ ॥ 


नि 


अर्थ सुगम- सर आपन वश रर्णव है ॥ ९१८॥ 


यहो नकं तिद कपौ फ चेद फयि पूर्वर समथमे इमा चा पतु रावतेम रिस फतिपप भौर पृत्तान्भी 
हु फेशफापरे साय पिद करता १ । 
(मेर रैर वाकद तवक नातरी ए ५८६ ) 
हद्‌ लोग पक मिनन शीत एिसते ट ॐ उको जब्डुरफनरने भौर जम्मू तापस इठेने भी यदेते परं 
साथ वर्णेन किद- 
यद्यपि पफौ इतिदाएपत्ता छिद ६ कि पिवौए वछदरी ८ रई ) पर उदरं म पाण गयः भीरं 
शुन द्मयकमे एक सोरे शवपे माय गया कि जो इती कामपे विये उतार हो रध च ओर पदी गृ्ान्का 
भृषम तपकात ओर अकवत अर फरिरता के प्रयक्ताभोनि शिया ३. स्थापि दनद भवे$ जवानी पणन करि 
जो अव्ये नुपोकिति शासेकी सुयाल मंदाररे, ओर जो पियो ठक कंट्य इतन एफ दुसरे फो श्प्देध 
करते भि ६, पद्‌ वेन किया गयि करव गिोराके लडाई क पेजाने ओर्‌ गजनीको ठे गये पी एक चेद्‌ निते 
कोर चाद कके मी छिपे ई कि म राप पिदेराका स्दतिपाठक भौर पिघासो सद्र था जीर को कोई यया 
उक्ते राय पिधीराका कारेन फर्क भी रिते, बह अपो आपदाप्रस्त स्वामोको सखब( ठको गजनी पवा 
पह अपने अरे मले वरते भथ फः सुल्तान उुज्ीनक' सवाम माह दभा ओर वंदोषृदमे सय पिरक 
प्राय गाहति कनम्‌ भी सकट इ. यह्‌ दोन कि ए पु पर्‌ सम्मत इए ओर एक दिन्‌ चंदे अपी छखपरुक्ष 
दार सुखतानके मनम राय पिदशी पाणा पड़ता देनेकी नितान्त इच उसन्न फी यर उपतको चदनि 
तनी सरा फि सुरतानका मन उतेदेतेषिना न सन रगा. पतदान वधमा राना सन्मुछे छया गा 
शीप्उक्ते उतङकी षाण विधाकी परमङशरता दि्ानिकी पिनती दी ग्‌ । उपक हायमे एक भनुष भीर बाण 
दिे गये 1 उसने अपनी स्वीफूत युक्तिक भनुसार जो निशाना सुलतानमौ प्रियतर कापा याजते छोड फर सास 
परह शेव माग किष वही मराया भौर युता पर्पाटेनि राय पवग ओर चंदो कार दुक 
हकड कर्‌ डाले। 
ममपूकी तगरीघ्पाला हिला १ कि राय पियीरा अंधार (देखो टिणण १ पृष्ठ ४६९) दिपा गमा ण ओर्‌ अव 
परह येदीगृ पते हर छाया मया ओर उक्ते निज धनुष ओर वाण उत दिये गवे(यचपि ह अंवाया तथाप उपने वाणं 
दाकर भार साय कर दुलतानके शब्दके अनुसंयान अर येद की षूवनके अदुसरार सीणारेसा मा ॐ वद सुरपान 
जकर गा । वकिश्न वृचान्त तदूपा  ६े। =» 


_--_---_ इति श्रीपदकटसुरदासेटीका संयुक्त संपूर्णम्‌ ___ 
दिघ्पणी-सरदोर्‌ साने केक श्यान इत भजन भ पाठान्तर किया है बह अर दकर निं लिला ई । 
८९) श्म ( २) पृथ्वीराज { १) तीर {४१ घप्रसवदात (५ >) एृतयंद्‌.(६) षषम (८) सातो सब 

८ ३ दिव्य (९ ) भिक ( १० ) मरता (९१) भीप्रदाप्तके विषयमे यथे भन्द्रमे हिला जायगा । 
नन 

















(८) ` श्ीष्टदासजीका जीवनचयि। 


` -------------------------~---------------- 





~= ~ = ष ~~~ 
एकतौ अवारः पदकी दिप्पणीमे खिता टं कि वैथकं अंतमेपरदासके विषयमे ट्वा जयिगा 
अतएव यदा इस्तमय यु अरदातक गूरदासके विपयमें छव मिद ह उन्‌ सविया प्रका 
करता । भालन्ट॒. दरिनद्रजीनं चितिवटी ओ मृरशतक पृवीर्थमे जो दिता दे उप छोड 
देता ! सुरदा्फे समयते अने कविर्योका समथ निर्णय दोगा । ८ 


॥ 1 


रामरभिशापठी महयन रघुरानत्िहए्त- 
दोदा-सरदाघजी जगविदित, धीरद्धय अवतार कथा एगणांतर कथितश्र्णन कररोदार॥१॥ 


वयीपाई-जव मथुरामे शरीर्नदटादय ! गोपिनको वित्तानविशाल ॥३॥ 
सादर करन रेतु उपदेश । पथ्यो उद्धव गोट देयं ॥ २॥ 
त गोपिन प प्रम परेखी 1 उद्धव वृटे ्ञानविरघी ॥३॥ 
पारि भक्तिदारिनिजररमादीं । आवतमपुरमथुराकारीं ॥ ४ ॥ 
शखिभावररगापिनकेरो टख्यासगदरिचसितिघनेरा। ५॥ 
तव उद्ववको श्रीयदुगाया। वद्रीनाथ कान्द पटवाया ॥ ६॥ 
यह सुवासना उधयके तव 1 रहो आयत्रजएकवार कष ॥ ७॥ 
गोपिनकरोअन्रूप अनुराग । दारिटीट्‌ जो व्रजस्व लागा ॥ ८॥ 
सो स्पनाति वणन कष्टू। वर सतोप दवियिषर धर्‌॥९॥ 
कन्दं यही वाना कादीं । उद्धव प्रगट भये कटि मारीं ॥१०॥ 
सृष्दामते संतं शिरोमणि । विस्वनस्ाठाखपदकोगणि॥११॥ 
कारिसकल्पमुदितमनसामें । दरि ठीद बिगरतिट तामं ॥ १२॥ 


दोहा-वण्ण्योतिमिगोपीनकोजोयथाथअनुयग।विरचिकृप्णपदसृखदिषदषपचीसभदाग॥ 
पूरण कौन्दोपुर प्रणसुरश्यामजह दोय । सो पद विच्च्योकृप्गदीजानि्द सव कोय॥२॥ 
मदायोरकलिकाल महे,जन्म खेवदुख दूर । दग विकार गुणि यारिते, सूरदास भे सुर॥» ॥ 

चोपाई-जन्मटिते हे नेन पिदीना। दिव्य दष देखि सुखमीना 1 १॥ 

ठीन परीक्षा सो तेहि नारी)एकं समे अस॒ वचन उचारी ॥२॥ 

प्रिय मोर सकट प्रामकीवामा \ मोस कदि वचनअसिवामा॥ ३॥ 

तृकेदि देखन करहि मारा! तेरो पति तो अध अपारा ॥४॥ 

सुनिके सूर कदी यद्‌ वानी । आड शगार भरी विधि शनी ॥५॥ 

= सहु इच्चिनको र निन संगा ।वेष्डु आः इदां सडमेगा ॥ ६ ॥ 

* भूपण तुब विगर जो दई । देँ दम पताह सत सोई ॥७॥ 

सुनि यद सृर्दापकी नारी । सवर भरृपण निन अंग सवारी ॥ ८॥ 

वेदी देत मयी नहि भाल । घर धोलययो दिग तव बाया ॥ ९॥ 

तिय शरूषन सुव अग निडारी। सूरदास ॒वोल्यो सुपारी ॥१०॥ 


वदी भाल दियो क्यो नादी! टि ध्रमाव यह सूर तदोरीं ॥१ 
कौन्दे सकट लोग जयं १॥ 
, कौन्दे सकल रोग जय शोरा। स्यात वात भ जग छथ ररा ॥१२॥ 








~= ~~ 


श्रीशरदाषजीकां जीवनचरिष । (९) 


=== ----~<-- =-= 
दो०- ह विरूसंसाते.दिव्यटष्टि दरि ध्यान । सूरदासकरते ररेनिशिदिन विदित जहान॥१॥ 


(~ 


सुदास इतिदाप् वड्‌, परचे अरं अनेक 1 जानि र्ट सव सुंतजन करीं नेक सविवेक ॥२॥ 
कवित्त-कविकुल कौक कंज पाईकै किरिनि काव्य विकसे चिनोदित हं नेरे ओर दूरके 1 


` सुलिगो अज्ञानपंकं मन्द्भो मयंकमोह विपयविकार अन्धकारमिचेकूरे।। हरिकी षिघुसताई 


रजनी पराई गई मूक भये ङुकतरि उलूकं रस शकक । छायो तेज मिमे खुराज हर ० हरिनि 
जीव मूर सूर उद दोत सरके ॥ १ ॥ मतिराम &( 9 ) भूषण (२) विहारी (३) नीठकंट (४) 
ग (६ ) वेनी (8) शयु (9) तोप (<)वितामणि (९) कालिदास (१०) कौ । गङुर (११) 
नेवाज ( १२) सेनापति (३) शुकदेव (१४) देव ( १९५.) पजनेश ( १६) घनानन्द्‌ (१७) 
घनश्यामदास ( १८ ) की ॥ सुन्दर (१ व ररी (२०) वोधा (२१) श्रीपति ट (२२) 
द्यानिधि(रड)ुगट (रध)कर्विद्‌ (रभत्योगो्िद्‌ (२६) केशौदास(२७) कौ।भने खुरान ओर 
कविन अनृटी उक्ति मोदिं लगी जंठी जानि जी सुरदास्षक ॥ २॥ अखिल अनटी उक्ति 
युक्ति नहिं अटी नेकु सथाते सरस सरस को सुनावतो । उद्धत विराग भाग सहित अनेक राग 
दइरिको अदाग अव॒राग को सिखावतो ॥ नगत उजागर अमलपद आगर नट नागर ध्याय सुर्‌- 
सागर को गावतो। मापे घुराज गधा माधवको रास रस कन भ्रगयावतो जो सूर नदं आवृतो 
॥२ साई स॒न्यो सुरनसे वेगरी लयो दिष्टी ष्छयो कोन दो त्र सुर कलो पृढो येरीसों। 
साह क्यो जानो कैसे सूर कदमो जय तिर साद्‌ पुखवायो अ चेटीसों ॥ कन्याकद्मो 
कहत तुर दी शरीर टी ध त तनि दरि भेदीसों । भने रघ॒रन साह घुर पद शिर 
नाय पू हरदास मोरिभवभीत मेदीसों ॥ शागोढल मे गस होत राधाजूने मान कीन्ह हरि 
मान मोखेको उद्धवे पठायो ईै। जानि गुरुमान कटयो नेक कटक वैन दीनी वृपभावसुता 
शापको पणयो ह।धायिे मदन तच तारिये जगत जाइ सकट सुनाइये जो रस॒ रस भायो 
है। भने खुराज सोई उद्धव अवनि आई रसिक शिरोमणि सो सूर॒ कढषायो ३ ॥ ५॥ 

भारेन्दु दरिथन्द्र ने.शिवसिहसरोज' पटनेके समय मं भिन जिन कवियोके विषयमे कुट 
छवा र उनमे अकवर ओर गंगके इतिहास पर अपनी राय नाम मायको छिखी हई उसे नीचे 
परकराश कता ई । 


अवरं । 


अकवर वादशा दिटी से” १५८ हृए इनके हालात म अकृवरनामा १अईनअकवरीर तव- 
कात अकवरी तारीख अब्दुत्कादिर यदाउनीषइत्यादिवडीवडीकितावंटिखीगरईर जिनसे 
इस महाप्रतापीवादशादका जीवनचरि साफ साफ प्रगर होता हे यहां केवल दमको उनकी कविता- 
का वणन करना अवश्य है सोमको कोई मेय इनका महीं मिटा दौ चार्‌ कवित्त जो मिरे सो 
इमने लिखा. जहगीर्यादशादने अपने जीवनचसिधिकी किताव तुक जहांगीरीम छलाह कि 
अकवर वादशाद कुछ पठे छ्खि न ये परंतु मलना अब्दुल्कादिरकी किते प्रगटदै कि 





अकृवरशाह संस्कृत्‌ महाभासको एक रात आपी उल्था कराने वैडे ओर सुत्तान मोहम्मद्‌ 
थनेसरी ओरखुदमोलना वदायूनी ओर शेखपफेनीने जरां जहां कृढ माशय छोड दियाथा उसे 
२ अंकदाठे किर्या वणेन भागे का जायगा 1 


= 


#। 











(१०) ; ्रीूरदामजीक जीवनचसि । 
= 
पिरतम चने द्म पिया इनके समयम नदर १ करल रस र सानलाना वीएर्‌ ^ 
गंगदेहत्यादि यड वड कयि ए हं पत चास जो कवि नौकः ये उनके नाम्‌ इस सवेति भगस्ग। 
ममेया-पयी प्रसि एदर बद्च खथारद अधृत असत वानी) गोकुट गोप ग॒पाट गश गुणी 
गुणसागर मंग सु कानी ॥ जोध जगवरञ्‌ म जगदीश जगामग्‌ जेत जगत्त द जानी । 
कोर अकव्यर्‌ सैन कथी एने मिलिक कविता च वलानी॥ १॥. 1 
भरीगोषाई उरसीराप तौ दसास्ं हाजिर नदीं दए ® सूरदास जी अवावा समदाम्‌ उन- 
के पिता मानेवाठेभरं नौकर ये » जेमा किं आईन अक्वरी भं टिताह केशवदास जी उस 
समयमे इनके अत्री श्रीशा वीरे दखारमं राजिः दए ये जव शन्द्रजीते यजा उछ बद 
खंडी परवीन्‌ रद पातके व्यि वादा कोपम्‌ धा! . | 
दौरा-जाको यश दे जग्म जगत सये जाहि } ताको जीवन सफ़टरैःकदत अकव्वर धाहि॥9॥ 
मैग। ` 


गंमकषि ( भंगाश्रसादव्रातरण एकनौर जिटा हयवा अथवा धदीजन दि्ी वार ) ०१९९५ 
दए. गेगाकविक हम सुनते रदे कि दिष्टे बैदीजन ह मौर अक्वखादशादके यहाँ पे जप्ता किसी 
कवने वदीजनोको भराम यहे कवितत छिला ३1 
कवित्त-प्रभम विषाताते > प्रगट ममे वंदीजन पुनि पृधु यतन ते प्रकाश्च सरसात ई 1 
माने सूत शौनकेन सनत्‌ पुराण रः य॒शो चस्यने महासुख वरसातदं # 
चद चदानके कैदार गोरी माद जूके गंग अक्वरे वलानि युण मतिर । 
काग केसे मास अजनातपधन भाटनकौ दि धरे जाको खगु खोज मिरिजितदे॥१॥ 
पतु अय्‌ जो दमने जाचातौ पिदितहुजाकि गंगकति एकनौरगांरजिलाइटावाकेबराद्मणयजव 
गंग मर्ये इं ओर जेनखौ दाकिमने एक्नीर मे कड जुम किया तय भेगजीके पजने नदांगीर 
शष यदौ यह कवित्त मरजीके तीरपग दिया दे। जेनखां जनारदार मारे एकनोरके; । चनार्दार 
फारसी जनेर रयनेबटेका नाम रेकिन्‌ खा व्रहणरीको उना्दार कदतेदं खैर ओ रो दम 
येग इस वदत्‌ ववने कुख मतरुच्‌ नरद र्जीणद्न्‌ कविये रलः चीस्वंरन्‌ गमक इस 
छष्पयमे ( प्रमर भमत ) एक्‌ ट्ष व दियासी रकार अक्र, जडोँगीरः वीखरः 
खानघाना; मानि सवाई इत्यादि स्वनि गंगको बहुत दान मान दियादे । 
. भक्तविनोद-श्पि याद कवदेः- 
दो°-करलपिमरुमनरग्नतमः दमन बिविषदुख दोपाभक्ति मदातम करटंकलःकथनकरलितिपदमोप 
नाशन मत्ता भयभासनमादु प्रवोच सुमति विकापतन भक्तजनःदलनमदनमदक्रोष 
चौपाई-ृप्ण देव जव जनन उवास } मधर लीन खलित अवतारा । 
“ किणणृपाटु चरित जस चाड । सो मनदरन धिदित ससक ॥ 3 1 
तव यादव इकं भक्त भ्रवीना 1 कृष्ण सुरोज चरण मन टीना 
सूर नयन्‌.व्र वशउजागर (उपल्यो भक छट गुणसागर ॥ २॥ 
“ * भ्रदटरीदाततजीका काठ यई नह ६ 1 दर्थ +र 
 सुरदातनकि प्रदते भटाना । दरिद्र ! 


















दासक नोरर न इष्‌ । हरि 
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श्रीभूरशसजीका जीवनचा 1 (3१) 








सखा पुनीत मीत त्रत धारी । मन षच कर्म कृष्ण हितकारी 
जव मथुरा तनि करत पयाना । द्वारावती आय मगवाना ॥ ३॥ 
ते किमि चंचरीक वड भागी । सकं सरोज चरण प्रयु स्यागी । 
भक्ति मेम कर नवरु उमगा । आयो दिनद्याटु कर संगा ॥ ९ ॥ 
ययपि आर्नैदं भवन प्रसाद्‌ । ताके तर्हौ लम सव साधू। 
पै निवास वदावन चाष्। विहन कुज गछिन मनहाह् # ५ ॥ 
कृष्ण संग नित नवर विलासा । सो न पलक कर विसख तासा । 
‹ तन मथुरा वृदावन मनुआं । टम्य रदत निश दिवस अनयुभां ॥ ६॥ 
करि समरन कल कनन शोभा । होत प्रवल जिय यादव ॒छोभा । 
भु सन वार वार अस वरनी । नम्रत विनय दिवस निभि करनी ॥७॥ 
कृपा निकेत जनन सुखदाई । तुव सन कवन दिवस शुभ जाई । , 
शुचि भडीर विपिन मनहरना ! रविजा कुज स नख नग धरना ॥८॥ 
आन ठित टावण्य तनीके । देहु देव॒ परमप्रिय जीके। 
जव लगि जियन नाथ ससारा। सो ध्रमोद्‌ किमि विसरन हास ॥ ९॥ 
अप प्रकार उतकेठित रहना । वदापिपिन अहर निशि कटना । 
कार पाय तव भक्त उवारा \ लिये संग यादव परिवार ॥ १०॥ 
दोहा-करिकोतुककरूणायतनःनिजविकुंठकट्धाम । गएगमनकरिभेवनघुद्,रमारमनअभिराम ॥ 
-चौपाई-ते यादव हरि भक्त स॒जाना। तह पि जोरि युगल निभ पाना। 
वृन्दावन दुरशन असुरागा ।नप्रत विनय करनं अस्‌ लगा॥ १॥ 
` चलन होदि ठव दीन सनेहू। कव कृपाटु बृन्दावन तेहू। 
सो अरण्य कल ईज सहाए। दीनाय मोरे मन भाये॥२॥ 
विसरत सो न भक्त खदाई । एक वार भ्रयु॒देह दिखाई । 
तासु कथन सुनि तरियुवनराई । योले वदन वचन भुसुकाई ॥ ३॥ 
सनहू मीतं॒पूखत तादी । मोर गमन प्ृन्दावन मादीं। 
अब नहोहिं पयमक्त स॒जाना । मँ परिवार सरित निज नाना ॥९॥ 
कुज ऊज रोधा युत चाह 1 तहां निवास करट मन दाष । 
ते मथुरा पदान जोदीं । जन वैकुंठ अधिक प्रिय मोदं ॥ ५॥ 
जवते त्यो मनोहर नगरी । कलित कुन रील निज सगरी । 
तवते यद्यपि मोर स॒दावां । इह वेद्कुठ अखिल सुख छवा ॥ ६॥ 
त्यपि तिहि समान सुखदाई ! उपज्यो नर्दिन तनक सस माई । 
जिमि वाराणशि ५ । विदित विश्व प्रिय मानस मारीं ॥७॥ 
तजत न तासु दैव चिपुरारो । तिमि मथुरा मोदि भ्राणन प्यारी । 
अजह सम्रण दयेत मन भाई । लिति वाटलील सुखदाई 1 <# ` 
दो °-मृतिकाभक्षण पूतना शकटविभंजनं मिव अर्खनयमल्नमददरनःअव यकयद्नचरि ॥१॥ 
काटीपदक्षय करने पुनि, मोद नलिनमव देन) वरदावन वंसीवजनः चरन चार्‌ वरधेन्‌॥२॥ 


{१२१ शीपूृरयाकजीका जीवनचरिव । 


| क यथन परव पुनि, तृणावते वथ काट । पृंदावन्‌ रक्षाकरन, नग नख धरण र्माट ॥ ६ ॥ 
रचन गम ठीादि धनि, वचन सतन सिंग । केमिविर्वसननंदकुः नावन # 
दावानलकर शमन पुनि,ग्बाटन सन मन चारवन मरन पिदर सजन खनन कंमरिपु १ 
जननि जनकं वधन मुक्त, चरित चारु इत्यादि 1 जवजव दोनसमरण दद्‌! पजन दव दुखा 4 ॥ 
नौपाई-सदा ग्दत मानस उतफंटा । तमि निज म्नि धम वेकं । 
युनि कव वृपुष पूवत धारी । अदधत करट चरित मनहारी ॥१४ 
जे जन भविति नि्तवड भागे । मरं मेम प्रन रस॒ पा। 
दुय कुतकं कपर सव सोई मोर रुचिर ठीटा एत जोई ॥२॥ 
यृधा विधान. गम विग्बाई। गायन अवण करि मन टाई! 
"सो साक्ात विश्व घरुम ची मोर स्वह्प मक्त घन धारी ॥३॥, 
मुग्‌ धारि जन्म व्रिय जोई । मोर खित उत्सव पर दोई। 
मो मोहि युमति माठ समाना । सनद आन अवमक्तं खजाना +९॥ 
ज नरं मोर जन्म दिन टेखी । धागि रुषिरन्रत मरित फिपी । 
याटष्टप मम पूजन कर्द । अघ्रागमन सदन चम दरीं ॥ ९॥ . 
करि श्वेश मधुरापुरि माहीं \ जो जन कर्दिटनमोर्िकारी । 
भक्त मोर सो प्राणन प्याह) ताकर त्न समन समार ॥ ६ ॥ 
अव तोहि जोपि भक्तवडभागा । मधुश यमन प्रीति अवृगगा। 
तो भूष सनद फथन कट मोग । सेतुन भक्त घृष्ट दित तोरा ॥ ७॥ 
जदि ते तहां सजन्‌ तुवर नाई । सोर ट्र खख कीरति पादं 1 
अस कटि कृष्ण देव्‌ भगवाना । टगे तास प्रयोधन ताना ॥८॥ 
कटकार सन्ध्या अवसाना मधुरा प्रात भक्त गुणाना । 
सुमत विप्र वंश रपजाई ।मयुग मोग दिनि पुर्‌ आई॥ ९॥ 
मोर जन्म टीटा गत्‌ पा । करत कत गायन बन धाष्ट } 
सोर अखंड सुशय सख जोदीं । रों भक्तजन पपन तोदीं ॥ २॥ 
बुदृरि मोर लीला मनमायन्‌ । प्राकृतं वदन सुषएट जव गायन! 
कीन तुपरहं सगीत धरकाष् । सुभृत ररित प्रम रसा ॥११॥ 
सनत खाक कलिकराट श्चास 1 ददं सक्ति नित संसागा। 
वदि मौर चरणन अनुरागाः । उधर तुव श्रसाद्‌ वभागा ॥१२॥ 
पे तुवर जन्म अन्ध दग हीना । जननि जनक अस देखि प्रीना । 
दीदा-गारखि जन समान क्सुतसनेहवश तोर्दि)आन शंक वाध सुहद्‌,सानकरहि दितकं 
चीपाई-केवल जननि करहि त॒मसेवा। अष कटि वदन न दिक 
भए विराम प्ण घन वरना ¦ तवं प्रणाम करि 
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। म ः याद्वं चरना ॥१ 
¡ कलि सन्ध्या केर अंत श्रवीना 1 सोचन रयो भक्त मन टीना । 


सोजव 1 नियृराना । तनि विकुंठ यादव यगलाना ॥२॥ 
मधुययत वप्र वर मेद्य 1 मां उत्पतन भक्ति दरि नेहा।. 








श्रीसूरदासजीका जीवनचयि । । ( १३) 








जुन्म अंध ग ज्योति विहीना । जननि जनक कड टे न कीना ॥ ३॥ 
रहे मौन वांधव समुदाई 1 कर प्रीति केवल इक माई । 

अष्ट वधे कर जानि सुदावा । यज्ञोपवित जनकं तव पावा ॥४॥ . 
भयो प्रसिद्ध नगर अभिरामा । सूरदास ताकर अस नामा । 

अवप्र एकं मातु पितु संगा। आन लोकं पुर प्रेम उमंगा ॥ ५॥ 
कृष्ण जन्म पुरि द्रशनलागी । आये सकल सदन निजत्यागी । 

करि यात्रा विधिवत अठरागे। जव निज सदन चरन सव लगे ॥ ६॥ 
सूरदास तव कहत उचारी । मेँ, अव इरां सदन नग धारी । 
कलुदिनकसैटल्तिनिजवासा। कृष्णप्रसाद विगत चम धसा ॥७॥ 
तुव निज ग्वेहु सदनम्‌ काी। विता मोरे कर कष्ट नादौ । 
सुनिअसजननिजनकतेहिवानी । सत सनेह निज मानसवानी ॥ ८॥ 
श्दन करत अस वचन उचारे । वसत अंध हग युगङ तुम्हारे । 

करहि कवन भोजन पट दाना । शिद्यु निदान तुव देश त्रिरना ॥ ९॥ 
कसतजिजारि सुवन पितु माता । काहु न देखि परत तुव चाता। 
सुनिअषजननिजनकमुखवानी । कृष्ण भरोस सूर जिय मानी ॥ १० ॥ 


दो°-चोल्योअमयप्रसत्रमनःवदनवचनसुखदानाठेवनियकरहनसोचकडःमो्दतरिवेशभसतनान 
चौपाई-मोरे छष्ण देव भगवाना । करनहार कर पाटन आना । 


अन्ध दीन वरुदीनन कोरी । पोपन्‌ करत देव प्रमु सोरी ॥ १॥ 

शरन चन दुख हरन करीके । परे कोटि अस मोर सरीके । 

दीनवन्धु ` जन दीननपाल ! दीननाथ प्रु दीनदयाल ॥२॥ 
दीन हरन भय दीन उवारन । दीन सुखद दुख दीन निवारन । 

अस प्रकार जय दीन संहाए 1 विदित पुराण वेद डति गाए ॥३॥ 
मोरे कंस न रोदि तव मय्या । जानि दीन दग दीन सहय्या। 

तव अस सुनत वचन वर ताहू । साधु जठर दाया वश काहू ॥ ॥ 
वोल्यो सूर मातु पितु कादी । ठुव न करट चिन्ता जिय माही। 

दपि जाहु सपम निनगेहू। ठव चग दीन वाक वर एट्र्‌॥4॥ 
मोरे वसं सदन सुख मानी । अस कृहि गहत संत शुभ पानी। 

चल्यो प्रसन्न खेत कल भवने 1 उत पिति मातु सदन निज गवने ॥ ६ ॥ 
साध सनेह प्रीति अवलोकी । भद प्रसन्न मातु गत शोकी। # 
सूरदास मानस अनुरागा । प्रघुदित पसन संत गरदं लागा ॥७॥ 

पूरव चरित कृष्ण कल गायन रद्रो सनत सादर मनभायन। 

आपु परेम युत भक्ति उमंग । वेष्णव संते जनन कर संगा ॥ ८ ॥ 

भृत्य गीत गायन करि चार { प्ण चि विमल मनदाहः। 

प्रथु अद्धुत रील जिमि कीनी । आदि उपात्‌ अवन करिीनी ॥ ९॥ 
तास प्रसाद्‌ कष्ण भगवाना । सो पूरव संचित निज ज्ञाना । 





पनन ~~न 








८१६) शरमृ्दाप्तजीका जीवनचाग्व। 





 _!' अटुमव भयो पररि मव भास्यो । देवचरितलीयषिं षिटास्यो॥ १०॥ 
। 1 
चौपाई पकार कृत मवट सृदयाई । मतत शृ कट दजन जाद । 
करि प्रति दिम मधुर स्वर गायना भयो कूप्णपद्‌ भक्तिपरायन्‌॥ १ ॥ 
मधुरा निवमि सुशं सुल र्ययौ । मृर पिदधति सय देशन भय्यो । 
निर्मित तासु टि एदं पावन । सेति गाय दोक मनमावन ॥ २॥ 
वेप्णव भए भङ्गि रसनागर्‌ । मक्त प्रधान सुयश वन सागर । 
सुष्दास दरि गुण गण गति ¡ जरै जँ फिदिं भक्त मद्माते ॥ २॥ 
त त भकतिपिवश अवुगगे। पठे पग तास शरु छागे। 
सूर चति पाण्ट मृगवाना । ग्राठ केटि वन नु चराना ॥ ९ ॥ 
निज अवभव इत्यादि सुदराए्‌ । देत र्न भक्तिः सरसाए 1 
ब्रानेदे मगन दिनि गाती। प्रममकति कटु कटी न जाती ॥ ५ ॥ 
दौ०-एकदविवसमारगयटत,विधुनृपकट कोय्‌दगगरिदीनयीन्दयो नक्छुःटग्योमक्तच्छुनदोम 
चाप्रङ्त्तव भगवान मृत रखवारे । उद्धुत गोप वेप निन धारे॥ 
गहत्‌ करन कर तु गरी । भक्त कूप च्युते रीन निवारी॥१॥ 
॥ करि कर हरण घास कर केग। खर सपरश ठेत जिय हे ॥ 
इट कर जानिपतत्‌ नर नाहीं । करि विवार करुणानिपि कादीं ॥ २॥ 
करते लीन प्रकृरि कर संगा। केद्विस वयनं मन मोद उरगा ॥ 
अव न तजट् षिन सोच ववाने। तवर मगपान बदन ुसकाने ॥ २॥ 
चर कृरन कर कमि वरजोग । चठ छुडाद्‌ भक्त चितचोग्‌॥ =” 
असजिय जानि द चतुराई ।व्रद्ानन्दं सुर सुख पाई ॥ 2 ॥ 
मानत भयो श्रि निज भागा । करसं कर्‌ कृषाटु जव खगा ॥ 
गदगद गिरा भम द्ग वारी । वोल्यो वदन ` बचन मनदागी ॥ 
वदरं वार बार भ्रमु तोही । जो अख निव जानि जिय मोदं ॥ 
केशी कषु असर मद्‌ गंना । खीन छडाय स्र कर केना ॥ ६॥ 
दो°-काटभयो करते छटेऽक्णधार मवसिधु। मनते टन कटिन जन, भक्त कुमुद्‌ उर ङु ॥१॥ 
अवतो बटकर तोरि, चे निवल कर मोदि। पे मनत दरयो न जवनतव देखो भ्रु तोदि॥२॥ 
चोपाई-सनि कटाप्तमय वचन सुदाय । रदा कर्‌ भयु मन भाए ॥ 


दपं दिनद्यालु भगवाना ¡ कीन स्परस हगन तिहि पानम ॥१॥ 
तत्मण अंग नयन यग तामा। अमट गिमट कल ज्योति ्रकासा॥ 
पाय दीप्ति अस सूर खजाना । सन्ुख छपा्िशच 
कठि ` कंनटोचन चनवरना । आनन दय मक्ततमहरना ॥ 

चार टटा सोर ओखंडन । माट जयति जनन मनमंडन ॥ ३ ॥ 
यनोपयिते पीपर राजा । निन्विकोरि मदनमद्‌ छाना ॥ 

चिततवनि चार्‌ --- व ०) । धृत गोपा वेष र सोहन ॥ % ॥ 








 शरीघुरदासजीका जीवनचयि। । (१५) 
सन्न = ~ ~ 
मूरति विमल वार वल भेथ्या । निस प्रवर परचारन मय्या ॥ 
सूर पिलोकि हय मनहरमा । परौ दंडवत चरणन धरना ॥ ५ ॥ 
सुमिरि कृष्ण जव शीश उरटया ) कीनं तुरंत ग्ध प्रषु माया ॥ 
जानत भूयो सूर मनमादीं । गोप वाल नैदनंदन्‌ कादं ॥ दे ॥ 
छग्यो वहूरिं अस बचनटचारन । तुमह कूप च्युत कीन निष ॥ 
. भयो सहाय अ तकि मोरा 1 अरो कीन उपकार न योश} ७ ॥ 
वद वार वार अव तोरीं । कीन्बों कृप तास गत मोदीं ॥ 
अव दृतांत निज देहं सुनाव्‌ । केहि ते आव कवन कित नवा ॥ ८ ॥ 
मोदविवश अस तास निहारी । बोरे गोप वेप गिरिधारी ॥ 
मथुरा वस मोपसुत मय्या \ आवा विपिन चरनदिति गय्या }} ९} 
तोरे देखि भक्त दग दीना । कूप उदो निवरन उत फीना ॥ 
अव तुमजाहु सदनघलमाना । मे इत करं बिपिन निज प्याना ॥ १९॥ 


दो-असकदिवतरमृक्त प्रथुष्ृष्णदटनदुख कूरा्ुमन ओटकरुनायतनःगए कटुकजवदूर॥१॥ 
चौपाहै-तव दंशनदित सूर सजाना । पाठिर चस्यो वेग अङुलना ॥ 
गबन्यो कदी वाख मृदु अगा 1 दरण ललितं छवि कोटि अरनंगा1 १) 
इत उत किरं विथत मनमादीं 1 आवत दृ श रषु नाहीं ॥ 
अतिशय श सूर तथ“ पावा । पूछत पथिक देखि जिव आघा ॥ २॥ 
कोड अस ब्रन श्याम मृड वा । वेजपानि + गस्यन चखाष् ॥ 
कापर कन्थ माल वन सोदा 1 देखा ठम वार मन मोदा ॥३॥ 
सुनतदि कथन पथिक इदि भती ) इह कस कदत फयन तोहिभांती ॥ 
इयँ न कोड धेय वनचारी । जाहु सजन निज सदन सिधारी ॥४॥ 
सुर सनत अस प्थिक्षखान्‌ा ! आगर चयो विपिन विसपाना ॥ 
खोजत नीट जरजवत वरना । गोपवाल काननं मनदरना ॥ ५ ॥ 
भमत भ्रमत दारुण भम पाया । वेढ्यो अंतव्यथित इुमाया ॥ 
तले दुर्यो सूर निशि चयो । मक्त सर व्याङ्कक उटि धायो ॥६॥ 
जरै तद रम्यो भमन वन मारीं । खोजतं गोपव्राङ सृदुकादीं ॥ 
गति अनन्य अस भक्तखडाता । भा तद्रुप कृष्ण भेगवाना ॥ ७ ॥ 
पावन्‌ भक्ति प्रीति मनमादीं। तनि नजादि कांननपुप्कारीं ॥ 
तव मिशि स्वप्र रूप मृदु सोई । देखे दिवस गोपमुत जोई ॥ ८॥ 
मंद्हास युत भक्त सदस्या । वोढे वदन वचन सुखद्य्यां ॥ 
इटा न भक्त गोपसुत कोई । मेहं कीन कौतुक कठ सोई ॥ ९॥ 
कीन्द्यां तुम कूपुतं वासम । नतत मोप वन गय्यन चारन॥ 
स्योतिविमल्तुय गन प्रकाषा। सक्तसृरएटसवमोर पिलासा ॥ १० ॥ 
तुब नयनन्‌ इन रीन निहारी । मोर स्वद्टप भक्त त्रतथारी ॥ 
सुव हितं देन दरश सनहाक् \इह म कीन चेएनिस चाङ\११ ६ 
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.-----~=-------------------------------------~ च 
| ०-अय मधुरातुवमवनफरिःमोस्यसितिएणमान।करिगायनमवपूरववतःविचष्मभयघुनान॥१॥ 
ौपाई-सुनि धमुयचनसुखद अभिरामा । सुर देडवत करत प्रणामा ॥ 
बौल्यौ आन धन्य. जगदीना 1 जेदिहनदगनद्रय्रथु कीना ॥ १ ॥ 
¦ छनि यौगिन सुर दठम जोई) मेरे खटम जान जग सी६॥ 
, अव नदेव कट संसृति कामा । एक स्मरण तोर अभिशमरा ॥ > 1 
` मोरे दद्य ल्सा शई । विरहि सो न सक्त खदा ए 
अर तुम्हार मावा वल्वाना । करि न मोर्हि सुग्ध भग्वाना ॥ २॥ 
ह कृपा कट कमल पिलोचन । हदय मक्तजन सोच विमोचन ॥ 
जिन यनन अस स्प तुम्हारा मे प्रत्यक्ष श्रयु ठीननिश्रा ॥ ४ ॥ 
तिनसन जगत विलोकन कहीं । दीनदयाहं मोरि रवि. नादी ॥ 
तते करहु पूर्ववत मोरे । दग विदन बन्दर श्रय पौरं ५ ५ ॥ 
तुव स्वष्ट्य नित दीन सनेहू । देखत रदँ दिव्तनिशि एर ॥ 
करि भस चिनय वदन अयुरागा। भयो विशम र वडभागा ॥ ६॥ 
वटे कष्ण भक्त चितचोय । सूर कयन स सन्तत तोरा ॥ 
होहि स्त्य सेशय कटक मादीं । भापििद्नभसत्रि्ुवनदाई ॥ ७ ॥ 
भये टुत प्रमु भक्त उवाप्यो 1 उदे सुर जल स्वपर विचार्यो ॥ 
युगरुभध लोचन निज पायो । प्रयुपदश्शीश मन्दि मन मायो ॥ ८॥ 
निजं कल्पित पद्‌ परावनचारू । रग्यो केएन गायन मनराष् ॥ 
उद्य अरुण तेजि धरिपिन सिथाणा यञ्ुना तीर मक्त वर आए ॥ ९ ॥ 
कार त्षान यणगण भसु गाते । मथुरा आव भक्ति मदं माते ॥ 
भजन प्रमाव देखि अधिकारं । सादर करहि खोक सेवका । १० ॥ 
दौ -सदक दिति जिय मानिनिजःद्विजविरक्तसंसारटन कृ प्णगुणगण निरत? सर्मक्तरतपार्‌ 
चौपाई- अवसर एक मलेक्ष सहावा । पिदित दिटीश खोक सव गरा ॥ 
संयुतं भक्ति भ्रीति हरपाए ।,तासु सुर जन रीन बुखार ॥१ ॥ 
आवत देखि भक्त अभिरामा 1 शाह कोन उठि देडयणामा 1 
सादः शुचि आएन्‌ वारे 1 भक्ति पूर्वक वचन उचा ॥२॥ 
सुवे याद्व प्रथु, लोगन माए 1 भक्त कृष्ण भगवान सुदाए्‌॥ 
५ 





मोर प्रश्न कर दीन सनेहु । देहु उतर उर हण्ड सदेह ॥ २ 
स मोर प्रु अगणित भाम कते एक सरस अभिरम्‌ ॥ 
व याव दबी ! पेद कष्ट विनभक्त सु \ ५ 
सुनिदिटीश अष कथनसुहाय। 1 सुर द्म अस वचन अटषा ॥ 
सुन. घरणिनायमः चडभागी 1 करकथनकट्तुवरितकामी ।। ५ ॥ 
जिते तोर मनोस्थ एदा । अवर शोरि एर विगतदेरा ॥ 
इद तम्दारि संल वृणनारी । तुमर्दिदेखि पुनिमो्हिनिद्यरी ॥ ६॥ 
अ कमते एकं एक जस आई । किं गमन इत. मासन राई ॥ 


म 
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आओुरदासजीका जीवनवसिि । ८ 4७ 
| 
, तिनं मध्य तवकर मिय जोई। सो निज सङ्च छाज स सोई ॥ ७ ॥ 
मोर्िसन करहिरुचिर समाप रोदि पुरत वहरि भृत तापा, ॥ 
साह सुनत अस दीन रजाईं । महिपी सनत सकर चलिञाईं ॥ ८ ॥ 
एक एक करि नप्र णामा । चटी जात भामिनि निजधामा ॥ 
आई एक सवन ते पा । पतिप्रिय शपरकितगुण आछे ॥ ९ ॥ 
दो°-निरखत सन्युख हषवशकटिसि वदन सुसकायाकहिते कीन आगमनतुवःमोर मरमकषुपाय 
चौपाई-देखत करिस सूर तिहि ओरा । ञभरे मोहि म्मं॑सव तोरा ॥ 
भामिनि सनत्‌ चरण गदिने । देखत्‌ सवन प्राण तनि दीने ॥ १ ॥ 
महिषी आन देखिअस ताण । लगीं रुदन करन संभापा ॥ 
साह प्यधित मातस विसमायो। धत धीर पुनि वदन अलयो॥ २ ॥' 
वन्द वार वार अब तोहीं । भगवन करहुं कथन सव मोरी 
को इद रही भवन मम भामा । जदहिअस तज्यो वप निष्कामा ॥ २१॥ 
तव पू्यैवत कथा ज्‌ सुदायुन । लगे सृरदास ` घुल गायन ॥ 
इह मथुरा पुरि वसह सहाई । वीखध्‌ सव॒ रोगन गाई ॥ ॥ 
हाय भाव कर निरत परायन । कट भरवीन परमपट गायन्‌ ॥ 
समा मर्दिदर धनक जन जाई 1 निज प्राव गुण ठेतं रहार ॥ ५॥ 
काट नाट्य कार छ्ुमे पायो । पाणिग्रहण निज सुन स्वायो ॥ 
इहि कर पन्यो योक सन्माना । खग्यो होनवरत्य कख्गाना ॥ ६ ॥ 
केरिनिन कटा रहित चतुराई । मित सभा कीन समुदाई ॥ 
तवर कोड भन देशकर राई । इदिरृत गीत दि चतुराई ॥ ७॥ 
निज पुर गयोः छेत इरपाना । पावा तहँ विविध सन्माना ॥ 
एक दिवस त वृत्य अगा । दैखिसं रुचिर भरणिपतिदाय ॥ ८ ॥ 
सजि शगार आभरण सोहन 1 गदी मनद मान रति मोहन ॥ 
चारि ओर पयिास्त दासी । सेवड खखद्‌ क्प गण रासी ॥९॥ 
अस प्रभाव ग देखि सहावा । तेहि कर हदय मनोरथ छवा ॥ 
हम रोव इरि सम कष रानी ।अष्ठ विचारि परानप्त सकुचानी ॥ १० ॥ 
इन कर्‌ भूप पुण्य संसारा । हमद अधम पिगं जनम हमारा ॥ 
पुनि देखिसं छितपत पटरानी ! देत दान दीनन रति मानी ॥ ११॥ 
दोन भूषण पर भक्तियुताकपत सकट सेवकादाअतिय संत आवत स॒दनभोजन देैजिवार। 
दम कण यदि पुण्य असःकदत गुणत जियमारदिततो पाव संशय नरी, भूपपतनि पद्कारिं ॥ 
चीपाई-अस प्रकार पावन शुम तासा । टित दान रुचि दद्य प्रकासा ॥ 
. तव तहि देवयोग कर आई 4 ज्वररुन उपज प्रबल दखदाई ॥ १ ॥ 
पुमि पचत्वभाव कंदे सोई \ भात भेदं व्यापि सव सोई॥ 
धर्मद रीख तेहि डास्यो 1 तहां मोग निज कृत अवसार्यो ॥ २॥ 
सर पुर गवनि बदरि हरपाती । अपसर दत्य गीत कट्रती ॥ 


भ (न 
#। 








११९१ . ्रीदासजीका 9) __ -_ __्ीषवासनीका जीवनि) ______ 
^: मुरा मयनं `मवन भगवराना । जौ नृत्‌ गीत टयिन पुनि गाना ॥३॥ 
।फन्देसि भक्ति प्रमसरमाद्‌। तेहि परिणाम अमर पुर क ॥ 
` अर उपकार देसि तरप रानी । जोनटि दद्य दान रचिमानी ॥ £ ॥ 
ताहि ध्रसाद्‌ भवन ठव आहं । भोगे वित्रिष भोग सुत पा ॥ 
आ विदित देखत तव परा । सृत वश मृद ल तनि ददा ॥ ९॥ 
। पै.याद्यवशी ब्रिय, उरू ।रदी.सो देव त्प स्वतेट्‌॥ 
कौतक कन देवपुर ल्यागी । आई धरणि कृष्ण अङुगगी ॥४ ॥ 
` गवनी व्रि अमरषुर कादं । रदी सो मलन स्य॒ कटु नादी ॥ 
अस (कहि दएदास सर्पति । मनि विदाय भक्ति मदूमाति ॥ ७॥ 
, तय दिश सद्र घन दीना । भक्त सृष्ट सुकार न कीना ॥ 
दमरं नहिन द्रव्य कटु कामा। तव दिठीश वर्णन अभिरामा ॥ ८ ॥ 
परयो शीश नग्रत कर जसी । विनय वदन क कौन न थोरी ॥ 
च्छेूर तय देत विदाए्‌ । हत कृष्ण लित एर आए ॥ ९ ॥ 
अगणित विमठमक्षि सरसावन। विरवत छृप्णचरित पद्पावन ॥ 
सदे कत गाषन संसारा । सकट रोक दित धद्य विचाग ॥ १० ॥ 
पदन र्वष सुर जन नागर । योध्यो ननहु सेत भवसाग॥ - 
वितु प्रयास कलिकिाठर्मञ्ारा तेहि भाद्‌ उतत सव पार ॥ ११॥ 
दो ° -सृर सूरसम विदित जगःसकठकृव्रिनशिरमोराष्र्याम जेहिभक्तिवशाभए भक्तचितचोर१ 
जर बिच धरणि तरपटन्‌ विततार श्यामाम्‌ अत अलचरणकृकंनकृप्ण अभिराम॥२॥ 
वाब रखुनाथरसिद तअस्छकेदार भद्वरने शुद्धे १६ दोहै दिथेये उन दोदमिं सरदासके 
समयकं कवियोके नाम ह पर कड एके शत् सन्देदहे जो रोवे दोहे नीचे भ्काश मिथेजातं 
दो°-सरदासके समयमेःजोकवि भये मान। उन सवते बिक सुय, इन्दं कत सन्मान५१॥ 
ओटियेम अकवर अगर दासकवी करने । चतुरविहीरी गोपकविःवनभर्निद्‌ अमरेरे॥२॥ 
आरन अतश्‌ अर, कादैरकेशवेदास्‌ । योर गोवि जतकविभचरं चतुर्जदास ३॥ 
जीधेन केरीव ताजकरवि,दोय कवि सम योधौ जोषी चरदैपथिछृप्णदौस कवि दर्म ॥ 
अरित खानखीना गर्म, उथोरीम कक्राट । जमार्ुदीन जगर्भन्दकविःगोविदेदास जीर 4 
जमाखुदीन कल्याण कविफेजी ज्र दीम । अभ्ैराम परसिदधैकवि, विद्लपिषुल रदीम६॥ 
अमुद वनश्ीमहू, दीद नरोत्तमा । चतैनचंद कषिन्द भटर वियीदास्‌ ॥ ७ ॥ 
दिततामी भगवतैरसिक, छ िदोरीदल । मिचरगक्ीयर मानद दारतन मोती ॥ < 
दरद 'हरिनीयकगरि, मानरीय रना । मिरशरगणेश कवीरभर" ठीशषर कविनीयधदा। 
दामोदर दिटौर कमि, दीर्ध नागदा 1 नेदंनदित दसि फरि, स 








नीर्वय दं {1९ त सेने नरर्धणदासु १०॥ 
नीरकट चद कवि, गद्दी रीन । मीमा नरवादन नैरति, नारायर्णम्‌र तीन ॥११॥ 


निपरनिरजेन दनि, ्रष्वीर को जान । ससमीनैरायण 


यण देरी, वटीभेदर को मान ॥१२॥ 
` ऊद्मगव सर नमरज्छ्ःा------ करि ४ ` ------+-- 
५१२ निद्र श्ना नाम ट 
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श्रीसूरदासजीको जीवनचखि । (१९) 
स -=-~------= 
मिव्टनौय विडुनोथ कविः पञ्नोमि प्रवीने । भगवनेदास मनोहरी, परमाननद नैधीन ॥१२॥ 
माणिकचंद निीरकवि कद वारं वीर । देवीदैनेणनरदीन कवितेदी "तोषी "रस॑धीर 9४ 
रपति यद्यपिमक्तिमैरयूनन्‌ कट्ुकलखात । तद्यपिकवितामेकटो" समताकृष्टनदिखात ॥ १५॥ 
तियपति आदिक कविन, जितने भये सुजान ) कान्य मावे सुरसमः॒टसी श एकपरमान॥१६॥ 
चोर्ीवार्ता-वाटफृष्णजीि ॥ 

अप श्री आचायजी महाप्रभृनके सेवक सृरदासजी गडवाट उपर रते तिनकी वार्ता । 

सो एकसमय श्री आचायेजी महामु अंडर बरनको पड धारे सो कितनेक दिनम 
गार आये सो गवार आगरे ओर मथुराके वीचो. वीच हे तहां भी आचाय जी 
महारथ पाव धारे सो गडघाट उप्र व्री आचार्य जी मदाप्रथु उतरे तहां री आचा 
जी महाप्रभु लान करिके संध्यावेदन करके .पाक करनको वैर ओर शी आचार्यं 
जी महाप्रमूनफे सेवकनको समा वृत हतो आर सेवक अपने अपने धरीगढुर जी की 
रसोई करन ख्यो सो गउघाट उपर सुरदाप्जीको स्थल इतो सो सृरदासजी स्वामी है 
आप सेवक कमते सूरदास जी भगवदीय दे गन वहत आ करते ताति हृत लोग मृरदासजीके 
सेवक भयेहृते सो भरी आचार्य जी महाप्रभर गऊधाट उपर उतरे सो सूरदास जीके सेवक देखके 
सृरदास जीसों जाय कदी जो आज श्री आचार्यं जी महारूभु आप पधारे हे जिनने 
दक्षिणम दिग्बजय' कियो दे सृव पंडितनको जीते है मक्तिमागै स्थापन क्ियोहे सो 
री वह्भाचायं यहं पारे दै तव श्रदास जीने अपने सेवकनसों क्यो जो तू नायके 
दूर धैठि जव आप भोजन करके विने तव खवर करियो हम श्री आचाय जी 
मदाप्रभूनके दशको जर्थगे सो वह्‌ तनक दूर जाय वेच्यो तव श्री आचाथे जी मदप्रय 
आप पाक करत हते 'सो पाक सिद्धि भयो तव्‌ श्री उङर जीको भोग समर्यो पाठे 
समयाबुसार भोग्‌ सराय अनौसर करके महाप्रसाद ठेके श्री आचार्यं जी महापरभर गादी उपर 
विरजे तदं सष सेवकहू पहचिके शरीथाचार्यजी महाप्रभृनके आसपास आय विराजे है"तव वह 
सरदासको सेवक आयो सो सृर्दाससों कदी जो श्रीआचार्यजी मदापरभर पिरान तव सूरदास 
जी अपने स्थल ते आय फे श्री आचाय जी महाप्रमूनके दशेनको आये तव घी आचायजी 
महाप्रभूनने कद्यो जो सूर आवो न सूरदास जी ओरी. आचाय जी महाप्रभून को दशन 
कणि आगे आयवेडे त चरी अ महाप्रधूनने क्यो जो सुर कटु भगवत्‌ यश वर्णन 
करो तव सर्दास ने कदी जो आज्ञा त सूरदा्जीने री आचार्यजी महाप्रभूनके आगे एक 
पद्‌ गायो सो पद्‌ । ॥ 
सग धनाश्री-हो हरि सव पतितनको नायक ॥ को करिपके व्रावरमेरीःऽनेमानकोलायक।१॥ 
जो तुम अजामेछसोकीनी जो पातीलिखपाडोदोयविश्वासभलोजियअपने ओरटपतितद्रुखऊर 
सिमिटे जहां तदति सबकोऊ आयखरे एकठौरअवके इतने आन मिलञं ेरदूसरीभोर॥३॥ 
होडा दोडी मन दटासं करि करं पाप भरिपेर ॥ संवहिने पोयन तर पारदं यदीदमारीमेर। 

९स्प्ीनरयपाहुरी 1 ~ 

१००भ्‌गदानदात ध 

ॐभृक्वाठ़े कापया आगे पर्णेन कियाजायगा 1 














(२०); ¦ शरीपुरदातजीक जीवसि । 


कितक धनाङं प्राणपति सुमिरन दे भयो आडो । अवकौ वेर निवारटे भभु दरपतित 
काठाडो ॥ फिर दृसरो ओर पद्‌ गायो सो पद्‌ । व क्ता क 
रागथनाप्री- परघुमं सव पतितनको टीको । अर प चारके मतो जन्मतदीको॥ १॥ 
बूपिक अजामि गणिका तारी आप्रतनादीकोमोर्िटीडितम आर उयारेमिरय केततजीको 
फोडः न समरथ सेव कृरनको संच करतर्दीरीको मरियतसजमूरपतितनर्मकदत्तमवममेनीकौ 
दसो पद्‌ ग्रीभात्वा्यजी मदप्रभनके आगे सुरदासजीने गाया सो सनिके आ्रीमाचार्यनी 
मदाध्रभनने कपो जो मृदेके ेसो कादेकौ पिधियाते 1 कृरुतव सर 
दासने कदो जो महाराज द तो समञ्त नाहीं तव जाचायजीमहाप्रभननेकष्नोकि जास्नान 
करिओार हम तोक समञ्चा्ेगे तव सृरदासजीस्नान करिये तव यीमहापरभुजीन प्रथम सर 
दासक नाम सुनायो पे समपेण कखायो अरं द्शमम्कन्धकी अनुकृमणिक्र कदी सो तते 
स्व्‌ दोप दूर भये ताते सूरदासजीको नवधामक्ति सिद्धभई तवर सूरदासजीने मगववलीटा वर्णन्‌ 
करी अनुकमणिकति सम्पूण टीट एरी सौ भ्यो जानिये सो दशमस्कन्धकौ सव्रोषनीजीमें 
मंगद्यचरणकी प्रथम कारिका किये सो यह लोक सूरदाजीने कषयो सो-श्छोक 1 
नमामि डद्येऽयेपटीटक्षीराव्यिशायिनम्‌। लक्ष्मीसदस्रलीटामिःसेव्यमानेकटानिपिम्‌३॥ 
ओर्‌ तादी समय, यीमदाप्रधृनके ० सप्नियिषद्‌ क्विसोौ षद।., ` 
रागविलावर-चकं री चि चरण सरोवरि जद न ग्रेम वियोगायद पद्‌ सम्पूर्णकरिकेसुर- 
दामनी गायो सो यह पद द्णमस्कन्धके मंगटाचरणकी कारिकाके अदसार कियो सौ याम 
कतरे जो तदयं श्रीसदस सदित नित कीडत शोभित सुरदापने या माति पदक्ितति जानी 
जो सपदास्कोसम्पणसुयोधनी स्री सो ध्रीभावार्यजीमहाप्रभूननेजान्यो जोटीलकोअभ्यास 
भयो पष सुरदाषजीने नन्द्मरोत्सव कियो सो ओीआचार्यजी मदाप्रपनफेगेगायोसोपद्‌ 1 
राग देवगांधार रन भयो मदर के प्त जव यह वात सुनी । 
सो यह श्रीभाचायं जी मदाप्रभृनके आगे गायो सो सनके ओआचायेजी मदाप्रभर वहत धसत्र 
भये ओर अपने ीयुलते के ज मूरास मानां निकटरी हते पा सुरदासजीने अपने सेवक 
किये हते तिन सनको नाम दिवायो पारे सुरदातजीनि वहत पद कि पठे श्री भाचामे जी 
मदाप्भूनने सृरदासजीको पुरुपोरमसदलनाम सुनायो तव सरदासजीको संपूर्णभागवतस्पुतना 
भपाछ जो पद ति सो भागवत्‌ प्रभमस्कंपते दादशस्कंथ परयत (ताईं) पयि ताति वेरदास 
जौ वरीअचाधजी मदामरभूनके देते परममगवदीय हं पटे चीाचार्यजी मदापरभ गवार 
ऊपर दिन तीन विराजे पारे फिर ्रनको पोबथारे त ए्दासजीदर शरीभावाथजी महा- 
प्रधृनके साथ रनक आये । ५; 












॥ वारां प्रग ॥ १] 
" -अक्राजो ्रीमाचायजी मराप्रषु व्रनको पो धारे सो प्र 

आभी ट ॥ थम्‌ ओीगोङुल 
श्री मदामपुनकं सायभरदासजीह्‌ आयेतय ग्रीमदापधुजी अवतो कल्मोनो 
सुपयासी गरीगोफ्लकदःशन कर सोमृर्दासने भरीगोुरको दैवत त र 
गोरी बाखली सदासजीके दद्मेषरी भौर सदासजीके दद्य भरमा 
सकल टीला श्रीमागमतकौ स्थाप ह ताते दर्शन ` कृत 1 


पारे तव 
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कन ~ 
्रीगोडलकी वालडीला स्फु्तना भई तव सुरदासजीने मनमेविचार्योजोशीगो$खकीवाट्ली- 
खको वणन कि श्रीभआचार्यंजीके महाप्रभूनके अगि खनाइये जन्मलीलाकौ पद्‌ तो भरधम 
सनायो है अव श्रीगोकुखकी बाललील्॒को पदं गायो सो पद्‌- 
शगयिलावल-शोभित कर नवनीत लिये । धुदटअन चलत रेणु तसम डित सुखमे रेप किये॥१ 
चारकपोरलोललोचनटव्रिगोरोचनकोतिकदिये।लर्लटकनमानोमत्तमघुपगनमाधुरीमधुरपिये 
कटुलाकेव्वतरकेदारिनखयाजतरंसखिरुचिरदियेधन्यसरएकौपल्यदसुलकहामृयोसतकलपजिये ३ 
यह पद्‌ सृरदासने गायो सो सनिके आप्‌ वहत प्रसन्न भये पाठे ओर पद गाये तव 
शरीमहाप्रयुजी अपने मनम विचारे जोश्रीनायजीके इदांओर तौ सवसेवाको मेडान भयो हे पर 
कौर्तनको मडान नादीं फियोरै ताते अव सरदाषजीक दीजिये तव आप धीजी दार पथारे सो 
सूरदासजीको साथ लिये ही सो श्रीनाथजीद्रार जाययरहैचे तव आपल्लानकरकि मदिरं पधारे 
तय सूरदाषजीसों क्यो जो सृरदासजी उपर आर घान करके भीनाथनीको दर्शन कर्‌ तव 
सृरदास परैत उप्र जायके श्रीनाथजीको दर्शन कियो तव आपने कदमो जो सूरदास 
कट श्रीनाथजीको सनावो तव सूरदासने प्रथम विक्ञपिको पद गायो सो पद्‌- 
राग धनाभी-अव हो नाच्यो वहत गुपा ॥ 
यहपद संपूर्णं करि श्रीनाथजीके आगे गायो तवश्रीमदप्रषुजीनेकच्यो जो सूरदास अवतौ 
तममे कट अविधा रदी नादी तुम्हारी अविद्या प्रभूनने दूर कनी ताते कष्ट भेगवद्यश वरणेन 
करो तथ भुरदासने माहास्म्य ओर टीला एसो यश करिके गाय सनायो सो पद्‌- 
रागगौरी-कौन सुकृत इन व्रजवासिनको । 
यह पद्‌ . संपूण करक गायो सो स॒निके श्रीमदाप्रयुजी वहत प्रसन्न भये सो जसो 
श्रआचार्यजी महाप्रषुनने मार्गमकाश कियोदो ताकेअनुसार सुरदासजीने पद्‌ किये थीभाचा- 
यैजी, महाप्रथुनके मागंको कहा स्वरूप हे माहात्म्य ज्ञानप्षैक सुददसेहकी तौ प्रस 
काष्ठा रै ओर स्ह आगे भगवान्को रहत्‌ नारीं तति भगवान वेर वेर माहात्म्य जनाव 
नाम्‌ प्रकरणम प्रतना करि शकट चणावतं करि गगा करि यमलैन कर वैक दर्शन 
करि एम्‌ करिकं भगवानने वदत मादाय जतायो परि इन व्रजमक्तनको सेद परमका्टप्र ई 
तति तादी समय तो माहात्म्य रहे पीठे विस्मृत होय जाय । 
ने सहावा ५ 1 सी 
ओर सृरदासजीने सदलावभि पद कियेदे ताको सागर किये सो सव जगते प्रसि 
सो सूरदासजीके पद्‌ देशाधिपतिने सने सो सुनके यद विचार्यो जो सूरदासजी काह 
( बिधि) सों मिरे ता भलो सो भगवत्इच्छते सूरदासजीमिटेसोशररदासजी सोकदयो देशापि- 
पतिने जो सृरदासजी मे सन्यो ३ जो तमनेविष्णपद्‌ बहृतकियेरेजोमोको प्रेशवरलेराज्यदियो 
दै सो सय यणीजन मेरो यश गात हँ ताते तुम कटगायो तव सरदासजीनेदेशाधिपतिके आमे 
कीतेनं गायो सो पद्‌। ध 
राग विखवकल-मना रे त करि माधवसों प्रीति ॥ यह पद्‌ देशापतिके अगे सपर्ण करकं 
घूरदासजीने गायो ० पदं केसोरै जो या पदको अदिश ध्यान रहे तो भगवत्‌ अरुप्रदकी 
सदां साति रदे ओर ते सदा वेयग्य रहै ओर ङंगको सदा भय रहे ओर मगवदीयके 
न= 
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ग्न =-= ~ 

| सदा चाहं रह ओर शीरढुग्जीके चरणारविद उपर सदा सट रहं देभादिक उपर आर्ति 
न होय पसो पद देधाधिपतिको सृनायोसोसृनिके देशाधिषति व्रहुतपमन्र भयो आर कस्मान 
सृर्दासजी मोम परमेश्वर रजज्य दीना सौ मय ुणीजन मेग य गतह ताति मेरो 
यश कडु गायो त सृरदासजीने यह पद गायो सो पद । 


सगकेदारै-नाटिन रसो मनमे ठग ॥ यह पद सपूर्णं कारिं गायो सौ सृनिके देशायिपति 
अकयर वादशा अपन मनम गिचाग्यो जोयेमेरी य्‌ कदिको गयिगेजा उनको मयक्डु 
वातकरो लालय दीय ती गवये तो परमेश्वरक जनः आरमृरदामजीन या परक अत्म गयो 
हो जोर एते दशको ए मरतखोचनप्यापण्यरगायोहोमोरेगाविपतिने एठा जो मर्दनी 
तुम्हरे टोचन ती देखियत नादी सौ प्याप्ते केसे मतद भर मिन दये तुम उपमकरौच्ट्टौमौ 
तेम कसे देती तय सरदासजी कटु वाटे महीं तय पिरि देजायिपति वोट्यानोडनक्रटीचन 
सोतो परमेश्वरे पास मौ षदा देखत> सो वर्णन कर्त हं तप देनाविपरतिने सृरदामजीक 
समाधानकी मनम परिचारी जो इनयो कटु दियो चाद्ये पर थता भगपदीयर इनका कद्रू 
चातकी इच्छा नारीं पा सर्दासजी देशापिपतिमो व्रि दोयके वरीनाशजीट्रार आये 1 
बाता मरनग॥३॥ 
एक मपय सरसजी मार्गम्‌ चे जतेदे सा क चीप्ड येरते नते मोवाचीपडयेटमर 
रेतेखीनदैजी कौर अप्मतेकीशपि नादी णते तलममप्र देसो देखकर शुग्दामजीफे मम्‌ 
अगवदीय हे तिनमा सुरदासजीने क्यो जो देखो वपाणीपे सोअपनोजमातेसोकनदेमगयानने 
तौ भतुप्यदेह दीनी दै सो तो अपनी खया मजनक लिय दीनी रैमोतोयादेहसो हाइङ्ररतर 
यामे थद्‌ लोकिकं मिद नादी मो किते जी ग्रा छोक्म ते अपयभओग्पग्छोकेभं भगवान 
चृदि्मुखता ताते श्रीसटस्जीने इनम मयप्यठेह दीनी तिनको चोण्ड रेसी सेटनी वादिमे 
सता एमय एक पद्‌ सुरदासजीने अपने मयिनमा क्यो सो ष्द्‌। 
राग केदारो-मन तरु समञ्च मोच पिचाराभकिति पिन सगरा दुर्टमकंटतनिगमपुका॥१॥ 
साधु सगति डार पासा पर्‌ रसना सार 1 दाप अपके परयो प्रयो उनरि पी पार॥२॥ 
वाकमवे सुनि अठारे पचदहीकौ मार } दूरते तनि तीन कान चमकरि चकि पचार ॥ ३॥ 
काम कोपजजाढभ्रस्यो ठग्योरगनी नार। छर दकि पदभजनमिन चल्य दोर कर श्चार।॥॥ 
य पदे सरदामजीने अपने सगके भगवदीयनसो कद्मोमोयापवमे पृरदासजीनें कंहाकद्यो 
मनवृसमञ्च शोच निवार ये तीना वस्तु चौपड चाहिये सोईतीनों वस्तु मगवानके भजनमें 
चदिये कदितेजोममञ्च न दोय ती ससार थवणकहाकरेगो ततिपदिलेतौ समञ्जचत्िओर नोच 
किये चिन्ती सो भगवानृक माततिकी चिन्ता न होयतो ससारउपखेराम्यकेसेभि तातिनोच 
चदिये ओर विचार जोयाजीयकौ पिचाग्दी नहत सगदुसगमे कदाकरैगोतातेमिचार चदि 
सो ये तीना बस्तु दीयताम्गवदीयहोयतति य तीनोपस्तु भगदीयको अवश्य पराहिये ओर 


चौपड्म तीनो वस्त॒ चादिये समदा कहे गनयोन आध्र तीगोयैसे चे 
मेरे यद मोट दौच १३ तयद च्‌ परिचार जो वाहीमे तन र 


न मनजोयतीनो 
सी जाय सो दे पृम्दास्जी श्रीभावायजी मदप्रयुनके एसे परम भ ५ तौ चौपड 






















न्तो 


श्रीपूरदासजीका जीवनचाश्च 1 (२१ 


वार्ताप्रतग य. 
` उरि ध्रीसुरदासजी शीनाथजीढार आयके वहत दिनतांई श्रीनाथजीकी सेवा कीनी 
'सीचं श्रीगोफुल थीनवनीत प्रियाजीके दशंनको आवते सो एक समय सरदासजीश्री गोकुक 
आये धीनवनीत प्रियाजीके दशन्‌ किये ओर वाटरीलके पद्‌ वहत सुनाये सो शरीयसाईजी 
सुनिके वहुत प्रसन्न भये पारे श्रीगोषाईजीने एकपालना संस्कृतम कियो सो पाटना सृरदास- 
जीको सिखायो सो पालना मृर्दासरजीने शरीनवनीत प्रियाजी शूलतहूते ता समय गायो सो पृद। 


राग रामक्ङा ॥ 



























भपपरयकशयन्‌म्‌ । 4 
यद पद सूरदासजीनि सम्पूणकरिके गायो सुनायो श्रीनयनीत ्रिमाजीके पाछेयापद्के भाव- 
फे अदुसार हृत पद किये सो सुनिके ओीगोपाइजी वदत प्रसन्न भये पाटनाके.भाव अनुसार 
पद गायो सो पद्‌ ॥ 
राग वित्छव-पाल विनोद्‌ आंगनमेकी डोखनि ॥ मणिमय भरमि सभग नेदाल्य वलि बि 
गई तोतरी वोनि ॥१॥ कंटुलकंठ सुचिर केहरिनेख व्रनवाटा वहु ख्ई अमोटनि।षदनसयेज 
तिलक गोरोचन छर ट्टकन म॒ मधुगनि लोटनि ॥२॥ रीन्यो कर परसत आनन पर कष 
खाय कष्ट खग्यो कपोलनि । के जन सूर्‌ कदांलों वर्णो धन्य नदं जीवन जग तोखनि ॥ ३॥ 
ओर पदं राग पिलबल-गोपाट दुरे मान खात । देख सखी शोमा जोवटी अतिश्याम 
मनोहर्‌ गात ॥१॥ उटि अवलोकि ओट गदी है निहि विधि नहिं खिर चृत्‌ नेन चद 
दिश चिततवत ओर सवनको देत ॥ २ ॥ सुन्द्र कर आनन्‌ समीप हरि राजत यहे भकार । 
जनु नलरूद तनि वेर विधीसों लय मिर्त उपदा ॥२॥ गिरिगिरि पत बदनते उपर देदधि- 
स॒तके विदु । मान सुधाक न खोखत प्ियजन विदु ॥४॥ वाल विनोद्‌ विरोक सूर प्रषु- 
दित मेहं रजकी नारि) एरत न वचन्‌ वयजकेको मन गहि विचार विचारे ॥५ ॥ 
राग जेतश्री-करदी रुगि वरणो संदरताद॑सलत कुँवरकतिकर्थागनमें नेननिरसि सखपाई ॥१॥ 
रुहे लसतश्यामसदरके वहविधि रंग वनाई। मानउ नव चन उपर राजत मयवा धनुप चटाई 
श्वेत पीतं अरुअसिततालमणि ख्टकनभाररराईमानहं असुरदेषगुरुसों मिलिभूमिजमो ममुदाई 
अति संदेशमूदुचिहुर दसतमनमोहनखविगयाकमानहमचर केचनञपरजल्भिवकिफिरिआ 
दूर्दतछवि कदहीनजातकटुअलिटपलपञ्चलकाककिल्कतहसत दुसिप्रगरतमानोर्विदुमेविपुरताई 
खंडित वचनदेतपूरणघुख अद्भुत यदडपमा।घुटुरुनचलतउर्तप्रमुदितमनसूरदासवलिजा६।६॥ 
राग रामकली-देखो सखी एक अद्धुतहम।एक अंबुज मध्य देखियत वीसद्धिषुत जप ॥१॥ 
एकञवटी दोय जरचर उभे अरकं अनूप । पेजचार्‌ चदि मर्दि देखियत कदो कहा स्वह्प ॥ 
शिष्चुगणनमें भईं शोमा करौ कोर विचार । सुर यी गोपाट्की छवि राखो यह निरधार॥३॥ 
एस पद सूरदासजीने गाये पारे फेरि श्रीनाथजी द्वार अपे ॥ ॥ 
वात्ता मग ५॥५॥ 
अय सूदासजीने श्रीनायजीकी सेवावहृत कीनी वहत दिनताई ता उपरान्त भगवत इच्छ 
जानी जो अव प्रभुनकौ इच्छा घुलायवेकी र यई षिचारके जोनित्यरीलय एटात्मकरासरीलख 
जौ जर्हाकरे है पेसो जो पयसोटी तशं सर्दासजी आये श्रीनाथजी कीष्वजाको दण्डवत करके 


, (२४ ) ` ; ओीसरदासेजीका जीवनवाखि । 
। साम्दे सन्बुल किं सृरदासजी सोय सरि जतःकरणमें वदनो श्री आचाधजीमदापरधु 


दन देंगे अग्रयह देती यकौनाते अवया देटसों श्रीनाधनीको व प 
भाग्यरे आगुषाईजी कोनाम इषारसिुदेमक्तनकेमनोस्थ क विचारक .भृरदासजी 
ओ य॒षाश्जीको चितेयनकते ई ओर्‌ ग्रीयमादजीकेसे दरपािषुदे जमृप्रटापजी पर्दौम्मष्ण 
कसते दं तसि श्रीयुसार्दजी इनको छिन नारि भृटतरे आीनाधर्जीको शगार टतो तास॒मय 
सुरदासजी मणिकोटाम गदे उदे कौरतन के साता दिनि धीयुसादनीश्रीनायजीको 
शगार कलते दत ओर मूरदासजीफो कीर्तन करत्‌ 'न देख्यो तव वीयरसादजीने ष्ठो जो 
घररदासजी नादी देखियत सो कादेते ? तमे काहू वेप्णवने कलमो जो मदागज सरदासजी 
त्तौ आज परसौरीकी ओरी जात देवेदं त्प श्रीगुसाईजीने जान्यो जो भगवत्‌ 
इच्छति अवसान समयं ताते सरदापजी पगसोटी गयहंतव आीयसाह्जीन्‌ अपने भेवकनर्सो 
कंसो जो पु्िमागको जढाज जातदे जाको कद्र ठैनो होय सोटेर्‌ जीर जो भगवत इच्छाते 
राजभोग भारती पठि रह्‌ है तौ भेदं आवत द प्र व्ीएपाश्नी वेषे दरदाप्तनी कौ 
खवर गायो करं जावे सोई कं जोमहागन सुर्दासजीतीअनेतटे कद्र वोलननादीं एत 
कत्‌ भरीनाथजीकेराजमोगको समयमयोम राजमोग्‌ आती करकं श्रीगुषाईजीं गिणिजत्‌ 
नीचे उतर सो भाय प्ररासोटी पधारे मीतरकं सेवक गमदासजी परभृति ओर कमनदासजी 
ओर गसाईजीफे सवक गोर्विदस्वामी चतसनदास प्रभति ओर सव ध्रीयुसाईजीके साथ आये 
सोभवतदी सृर्दासजीसों श्रीएसाइनीने षठो जोरासी केसंह तव शरदासजनिश्रीयसाईं 
जीको देडवत करि कलो जो महाराज आये दो महाराजकी वाट देखत इती यद कटिके 
शरदापजीन्‌ एक पद्‌ कष्लो सो पद्‌ ॥ “ 
रगसारंग-देखो देखो दरि जुको एक्‌ सुभाय।अत्ति गभीर उदार उदिप्र जानिधिरोमणिराय 
. राई जितनी सेवको पए मानन मेर्‌ समानासमाञ्चे दास अपगथ तिधुसमदनपकौनानर्‌ 
स एसे ॥ रिख भयेशपायाभुलकीनवदेखातवतेसे ॥ 
भेकूविर्दकातरकरूणामयडोरतपारेलागे॥ सुरदा एसे प्रथुको कत दीम पीठअभागे ॥5॥ 
य पृद्‌ सूरदासजीनि को सो सनिके यौगुसाईजौ हृत रसत भये ओीरकद्यो जोपेसे देन्य 
भयु अपने सेवकनकदिद यदन्यके पाच ए हे तव वा वर श्ीयुसानीके पास दहते ओर 
चतुर्थुनदासटू यदेष तवचदर्थनदासने कट्योजो सर्दासजीने वहृतमगवत्यशवणन कियोपरे 
श्रीआचाथजी मदप्रूनको वणेननादं कियो त यद बचन सुनिके सृदासनी बोल जोम तौ 
सय श्रीभाचायजी माहामथुनकोदी यश वणेन कियद कदटरून्यारो दें तौ न्यारो क परि 
तेरे प कदत या भांति कर्कि 8 पद्‌ कदो सो पद्‌॥ 
राग भरमा टद इन्‌ चरणन्‌ कृरा॥व्िविरमेनख चदय सवजग मां मधर, 
साधनी नरीयाकलमं जासो हातनिवेरो॥ सूरकदा देदुविषि क 
य पद्‌ कलो पाये सुरदासनीकों शं आई तव यीयुसारंजी कंजो पूरदासमौ चित्त की 
पृत्ति ह ( 1 क सोपद्‌॥ 
राग विद्यो-व ठि वरि वङि हां मरि राधिका नंद्स्वननासो रति मानी॥ वे अति 
चतुर शिरोमणि भीति करी केसे होत हे यनी ॥१।१ च धरत तेन कनक पीतप ५ 







































- ` श्रकदौसजीकी जी्वनचाश्वा __ ( २५) 
ननन =-= 
तेरी गति गनी ।ते पुनि श्याम सदये शोभा अवर मिस अपने उर आनी 
अविं हवेभआयो निरखि देखि निज देह सियानी॥ सर सजानके बले प्रमप्रकाशमयोविसानीडे 
यह्‌ पद्‌ कृह्मो इतनो कटिके भीूरदासजीके चित्त गङुरजीको आखव तामे करणारसके 
मेरे नेघ देखे तव भीगुसाईजी प्रो जो सूरदासजी नेजकी वृत्ति कदां ई तव सृरदासजीने एक 
पद्‌ ओरक्ट्यो सो पद्‌ ॥ ॥ 
राग विहागरो-खंजन नेन टम रसमाते ॥ अतिशय चारु चपल अनियारे पट पिजरा न समाति 
चर्यठजातनिक्टश्रवणनकेउकःपट्टतारटकर्पदाते॥ सरदासअंजनयणअटकेनातरअव्उडिजाते॥ 
इतनो करतेदी सरदासजीने या शरीरको त्याग कियो सो भगवत्‌ ठीलमं प्रतिभये पाठे 
आयसाईजी सव सेवकन्‌ सदित शीगोवरन आये ताते सरदासजी ीआवा्यैजी महाप्रधुनके 
से कृपापा मगवदीय दे ताते (सो ) इनक वार्ताको पार नदीं पाते इनकी व्त्कदातईटिखिये 
सीधीदिन्दी-पदिे भागम गया गवनैमेन् स्यूरलके पेडितवलदेव्‌ मिथन टिलारैकिभूरदासा 
का घुर कृष्णायेना गावरमे देवशर्मा ब्राह्मणक वेरा विकमङ्गल पाड इनका नामधा । पठे 
इनकी चालचलनअच्छी नदींथी ।पीेये संधरे ओर सवाटाख भजनका सूरसागर वनाक्र वडे 
नामी दए । लोग कहते हे कि इन्दोने अपनी आंख ' आपृही फोडीथी । 
शुगम पथमं पडत गणपत खार चौबे फस्टं असिस्टेट मास्टर स्फृल गयपुरने टिखहि कि- 
शूरदास किंवा सूरदास-मदनमनोहर सूर्वज्‌ बराह्मण दि्टीनुगरफे समीप किसी्रामकेरटनेषाले 
थे ।किसीसमय दिद्ीभये वहां एक्‌ दिन किसी सखरीको काठेपर्‌ खडीदेख उरुप्र मोदित हए 
ओर कोठेकी ओर इकेटक चिते रटे।लोगईनकीदशादेखधिफारनेलगेपरतु वह स्री घरसे यार 
निकल बोटी “विप्रजी क्या आज्ञा रोती ई विप्र वोले “क्या सचमुच मेरी आज्ञा पाटेगी"ह्‌ 
योरी "निस्सन्देह सुच ईश्वर साक्षी ३ तवतो वह विप्रक कहनेके अनुसारदो सुदयां ले आई 
ओर जघ विप्रने का फं मेरी थतीपर वेट इनदोनों सध्योको मेर नेमिं धुसेडदे उसने वेसादी 
किया ओर तवदीसे सुरदा कडलनेटगे । लो मोन इनकी वदी पशंसाकर इनके कहनके अघु- 
सार मथुरा धृन्दावनमें प्ैवादिया यर्हापर इन्दोने सवाल विष्णुपद्का एक बहत वडा 
सूरसागर नामी ग्रन्थ वनाय निदान छुढ कालतक ये अकवर बादशादकी सभाम रहे ओर 
फिर प्ररोकको सिधारे। । 
भाचीन मयुष्योकी कहावत किभये उद्धवका अवतस्थे वेसव कवियों श्रे गिनेजातैरे यथा 
दो °-पूरमृय्यं तुलसी शशीःउडगण केशुववास।अवकं कवि खद्योत सम, जरत करर प्रकाश 
रामरतिकावलीकी टिप्पणीर्मेटिखादे कि“अंकवारे कवि्योका आगे वर्णन करिया जाया 


प्रतु मतिम कषिका वणेन कान्यरत्राकरमे छिलागयाहे अतएव यहो उनका ए काम्य 
च्लि जाता३। 








( १ )मत्तिराम धिपादी रिमापुरषारे । ~ 4 

- कवित्त-पररण पुरुषकं परम हग दो जानि कदत पुराण पेद वानियो रतिगई। ¢ 
कषे मतिराम दिनपति यों निशापतियों दर्दैनकी कीरति दिशान मोज्ञ मरि- 
गड्रविके करन्‌ भये एकमहादानी यइ जानि जिय आनि चिता वेतत माह चढि- 
गई । तोरि राजपेरत इमा भीरदोतचंद्रचद्रमाकी कृरक करेन कटिगई॥ १॥ 





"=-= =-= 


(९६) ्ीषासजीका जीवनचग्धरि। 


ठ्िनटद्टाम 1 
पम भवीन धीर धरम रीन दीनेषु सदा जाकी परेश मिरे 1 
टुजन बिदा करि याचक निंहाट करि जगते कीरति जगाई ज्योति अति ॥ 
मड शशाक समृत एत भाउतिह्‌ मतिराम्‌ कह जादि सादिवी एव्िह्‌। , 
जानपति दानपति दाडा दिनडुवानयि दिटीपति दलयति वादयधद्‌ पृतिदे ॥२॥ 
१, कैसे आतमानप बिमान वरासे गज गवरे चदन मानौ 1 ठरतिरं ॥ 
भव वि तक दन चट दल गज मद्‌ राज दिगद॑ती चिकरतिटे ॥ 
कंदे मतिराम शम्भु दरद्‌ दान से जिनं पाह कविराज आनिद्‌ भरति । 
' भ ये परपदे मदनि करद्‌ नद्‌ कनि विख्दं गढ गर करति ॥ २॥ 
उपय) 
जवटगि कच्छप कोट सदसमुखधरणिमारथर । जवलगि आस दिशनि दाति ¦ 
जवलनि कवि मतिम सगिरि सागर मदिमडल । जवलगिसुवरणमरुसवनवनमगनअगनचल 
शरृष श्दुश्रालनदन नवट भावसिदभृपाटमनि ।जगचिरजीवनवटगिष्ठखितकदतसकठसंसारधनि 
दो°- मौह कमान कटाक्चशर,समसुमि पिचनन । लजतजददुुनक,सजट सुट्दस्‌ वैन ॥ १॥ 
रेपजाट नद्लाकके! परिकग्विरि टन । लजरीट एगमीनसेभ्नवनितनके नेन॥२॥ 
क०~ बानी वसन्‌ केव वातको विवय डाठेकेौ छखच्रवार चांदनी ध्य दे। 
कवि मतिराम्‌ केधो कामको सयश कै पराग्‌ पून प्रकटित समन सुवास रे ॥ 
नातो नुनीके गजमोतिनकं आभा कर्थारतिवत थगय्ति िविको हास ६ । 
सीत करिविको पिय नेन घनसुर केधौ वाटाके वदन विटकत श्रु हाम हे ॥ ४ ॥ , 
जसो चद्सार गछ ॥ 
दाता एक जसो शेवराज मयो जसो अव फतेसादिसी नगर सादिवी समाद । 
जसो चित्तीर धनी राना ननाह भयो जसोई कमा पति परो रन लाय ३ ॥ 
` जस जयिह यवत्‌ महारज भयो जिनको मदीमे अजोबाढयो बरटसाजुे। 
मिासाहि नद्‌ सी वदुर कुटचंद्‌ ५ अव्‌ उदित स्वप महारा ₹।५॥ 
ठय्मनहा समालवे जवन विहारं के सीता धि यसे कटातासोमिगमकौ) 
नव दछ भोभा जाकी विकते सुभितरटलि कोशखेवसतकोर सठि धामगमक़ो॥ 
कवि मृतिशम शोभा देखिये अधिक नित सरसनिधानकविकोषिदके कामक । 


कीन्दोदे कयित एक तामरसहीको यासो रामको कदतकै कटत कोड वामको॥६॥ 
रपराञ। 


`" चदन चटारी नम चंदन चदारी अग चंद उमियारी देखि नकेएति केसी 
पव पंद्दीगंसीली गावि टि शरदिमरदिमरि खख मंद मवत (1 
मतिराम मिलन विहारी सं सरप्यारी चटु निततिवारी आच करति केसी हे॥ 
कतरत्‌ केसी वात वत्रात केसी जात सतरात केसी रात रत रात कसरीहे॥ ७ ॥ 
चरफीचोरथिनारछिनारकीसाहृकीसाहुवलीकीवखीगकीरगकारल्करक अ्येटीयगरीकीषसी 
भरीणनकीप्वीणरीजानमतिमनजानकंहः दो ध साची ।उनपेरिदईनयकीमुते वीत 
गोपवध तनतोटत छतवोलतवोखयकोमरमापे)डटनितंवनिकी यस्तापगजातमयिरीगापनारै 


आगममोतरणापनको ~= ायोरदभातननयतं 











1 ॥ 











शरीभूरदासजीका जीवनवसि। ( २७) 


क०-येरे मतियन्द्‌ चन्द दिग अनन्द तेये जोपे विरदीन नरिमित्‌ दरे ताते । 
तृतो दोपाकार दूने धरेदे कटंकटर तीसरे सलानि संग देखो शिग्खापते ॥ 
के मतिम हाक जाहिर नहानतेरो वारुणीके वासी भासीगहुके परनापते । । 
बाधोगयोमधोगयोपियोगयोलारोमयो वापुसेसषुद्र्‌ फतेपूतदीके पापते ॥ ९ ॥ 

(२) शिवर्सिटसरोजमे टिखाह भ्रषणभरिपाठी टिकमापएर भटे कानपुर स०१७३८ मेहए्‌ 

सोदर वीर भयानक ए तीनों रख जसे इनकी काव्यम हं एमे ओर कवि रोगोकी कवितमं नदीं 
पाए जाते ए महाराज म्रथम राजा छशा परना नरेशके यरो छःमदीनेतक रहे तेिषीडे महाराजं 
शिवराज संरुकी सतारागढ वारक्केददय जाय वडा मानपाया ओरजष यहं कवित्त भूपणजीनिं 
पटा ( ईर जिमिजघपर ) तव शिवराजने पांच हाथी ओ २५ दजार रुपिया इनाम दिया इसी 
प्रकास्से भूषणने बहुत धार वहृत २ रुपिया हाथी वोड पालकी इत्यादि दानमे पाये ठेस शिवगजके 
कवित्त बनाए है जिनकी वरावर किसी कविने वीरयश नहीं वनाय पाया । निदान जवं भूषण 
अपने चरको चले तौ परना रोकररानाखव्रशालसेषिख्खयशालनेविचाराअवतो शिवगजनेहन 
को ेाङढ घन धान्य दिया किम उसका दस्ांदिस्सा भीमहीं देसकते एसा सोचयिचार 
करि चलते समय भपणकी पालकीका वास्त अपने कं पर धरि छिया ब्रह्मण कोमल दय 
तो होतिदी दै भृषणजी वहत पस हे यह कवित पदा । साहूको सरो की. सराह शशाक 
को) ओरं दूस यह कवित्त बनाया तिरी वस्छीने वरछीने ह सटनके । भौर दौ दोहा वनाय 
उबशालको दे घरमे आए ॥ 
दोहा-एक दाडा व्रँदी धनी,मरद मदैवावाल । शात नौरंगजवके, ए दोनों छ्वशाट॥ १॥ : 

ए देखो छतापता, ए देखो श्यशा । ए दिष्टीफी ठट ए, दिद्धी दाहनवाङ ॥ २॥ 

भुपणजी थोडे दिन घरमे रहि वहू देशान्तरोमे पूमिषूमि रजवाडोमे शिषराजका यश प्रग 
करते रटे जव कुमारम जाय राजा कमाउके यशमे यह कवित पदा (उल्दत्त मद्‌ अदुमद ज्यों 
जलयिजल )। 
तय राजाने सोचाकि ये कुष्दान लेने आए भर हमने जो सनाथाकि शिवयननंसखों पया 

इनको दिया सो सब्‌ शरे देसा विचार्‌ हाथी योडे खुद्रा वहत कुर भूपणके आगे किया भ्रपणजी 
वोले इसकी अव भख नहीं दम इसदिये हर्दो आणएथे कि देखे शिवगजका यश यदो तक फदर 
या नी-इनके वनाए दृए थ शिवराजभूपण १ भूपणदजारा २ भूपणरछास २ दूपणरह्ास ४ ए 
चारि ग्रथ सुनेजञातेदं काटिदिसनने अपने मथ दनाराकी आदिमे ७० कवित्त नवरसके इन्दीं 
महाराजके बनाए इए रिख । 

(३) विहारीलाल चौपे व्रजवासी सम्बत्‌ १३०२ मेँ हये ये कमि.जयसिह कथ्वारे 
महाराजे मेके इदेथि जयपुर तवारीख देखनेसे प्रगे कि महाराजे मानसिद 
से जो संबत्‌ १६०२ विद्यमान थे संवत्‌ १८७६ तक तीनि जयसिहं होगये हे । एर 
हमको निश्य हे कि ये कवि मादराजे मानसिदके एब जयसि पास ये जो महायुणगाहके 
ओ सरे सवाई जयसिंह इन जयसिहके परपीच संवत्‌ १७५९ में थे । यह वातं प्रगट किञ्व 


महाराजे जयसिंह किसी एक थोरी अवस्था वाटी रानी पर मोदित हवै रात दिन गजमेदिरम 
1 (ननन च =--= न 
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रहने रगे।गञ्यकै सेषं काज फाम, बुद्‌ 'रोगए तथ ॒यिदारीटाटने यद्‌ दोदा बनाय राजकं 
पाए सक किसी सपाय मे प्टूवाया = 1/५ 
दोग-नदिपगगन्ि मुद्‌ सतानर्दिविकामयदिटाअलीकटीसोर्विध्योःभागेकौनदवाट१॥ 

ठ दोहा पर राजा अत्यन्त परमत्र हे १९० भोटः, नाम द्‌ कदा इसी यकृ आर दद्य 
यनायौ विहारीखाटने ५. आऽ गशरफी इनाम्मे पाय चद सतमद मन्ध 
अद्ितीयु ठै बहत कविटोगोनि दसके दग पः सतस वनाकर अपनी कविताक रगजमाना 
नादा प किसी कवरिको सर प्रात नदीं इ े। यदं अथ पमा अद्ध द. हमने १८ तिटकं 
तकं इसके देवे है ओर आज तक धन । छोग कदते दे कि अक्षर कमथ रीतं मो 
वास्तयमे दमी ग्रथते अल कामेत दिवाईदतेदं। _ _ , ¦  .. ., 
` मव तिलको म सृरतिमिथ आगरेवटिका तिलकः विचित्र हे जीर स्‌ स॒तसेयों मेँ विकमसत 
सई ओर चंदनमतसईं इसके खगमग दं 1 क ध न 
ˆ वि्मसी कत्रिर सं०१७२८ इनके महारुद्र कवित्त हजागरमे हँ । विहारी कतरि बवदेटसंदी 
०१८०६ सरम्‌ कविना करीरे । व्रिरारीदष कविश््रजवासी सं °१६७०दने पट्‌ गगमाग 
गेद्धव रगकर्पट्मम्‌ ह । , सी वासी 

(.% )नीखकेठमिश अतिवेदी वासी सवत १६०८ दासजीने इनकी प्रशंसा वजभापा 

जामनेमं करीरे । ४ ~ 

(<)नीटकंटनरिपाठीदिकमापएुर्वाटेमतिरम्‌के भाईासंवत्‌१७द ° इनकाकीर्थहमनेनर्दीदिखा ॥ 

(३ प्रेनीकवि प्राचीन्‌ अमनी मिद पृतेपुखाटे । संवत १६९० ए मदान्‌ कथीश्वर हए 
इमृको एक भथ नायकराभेदमं अति विचिव देसनेमे आयादे इनक कविताई वहतदी सरसं- 
ख्खित मधु | 

वेनीकविरवन्दीनन वैती जिं गयवरेटीके निवासी सवत्‌ १८४९ एकत महाराजरिकेतराड 
दीवान नघ ख्खनड के इदरौ थ ओर्‌ षडृत वृद ह्वै सेवत १८९२ के करीव मग्गए ! 

बेनी भरवीन ३ वाजे टपवनञके निवासी संवत्‌ १८०देए्‌ कवि महासंदर्कविताकरनेमे 
विस्यात है इनका यथ नायकाभिद्‌ मँ देखनेके योग्य ह । 

। तनी परगट  बरह्ण कृविद्‌ कवि नरी निवासीके पुत्र" संवत्‌ १८८० "इनकी "कान्य 
मन्सुदर हे \ | ~ \ 

(७ )एक शयु कविका व्णन्‌ कान्यरत्नाकग्की टिप्पणी मेहं उषके सिवाय यं लिला हे} 
शीयुनाय मिश्र कवि ०१८०३ ए महाराज भरान्‌ कवि मगधृत गड खीची केयहां अमोथर 
भरदा करते धे भिवे कवि इत्यादि सेकं मलप्यों को इन्दने कति कर दिया ।कविता 
निपुण य रकौ १ ससतरगिणीरअदका्दीपक ३. तीनि यय दनके बनाये दए हे! ५ 

शमूनाथकवि यदीजन सं° १७९८ य॒ कति सुखदेव के गिप्य थे रामबरिदक्षनाम 
वहत दी अद्धुत ५ हे यमचंद्रिफा की एसी इस भथमे भी नाना दे ह। ६ 
शृषुनायकनि गिपाठी डाडिया सेग्ाले सं०१८०९ ए मस्गन्‌ राजां अयि वेस डोडिया 
सेके ध्टाथेरानणनायसिह के नाम वैताटपचीसीरो संस्ृतसे भापा किया दे ओरसुतवि- 


तामणि ज्योतिप्म को भापामं नाना छदम वनायादे ए दोनों थ सदर! , 
गु-~- ---- ---~- ~---- | न 

















॥ 








श्ीभुरदासजीका जीषनचखि । (२९) 





वनाय शम्भप्रसाद कविके शृंगार सन्दर कवित्त द । 

























शम्धुनाथमिशच कवि वरेसवारे वाटे त° १९०१ ए कवि राना यदुनाथर्सिह वेस । 
हये भोरी अवस्थामे अल्पायु होगवा वैस व॑शावखी ओर शिवपएुगणका चतुथेलंड भापामे 


(<) तोप केवि म॑* १७०८ य महाराज भापाकान्यके आचाय्योमिं हँ मन्थ इनका कोई हम 
फो नहीं मिल पर इनके कवित्तसि दमाय तवखाना भराटुवादे कालिदास तथा तुल्सीजीने भी 
इनकी कविता अपने प्न्थों में वहत पारी छी 

(९) चिन्तामणि रिपादी टिकमाषुर निटे कानपुर वाठे सं° १७२९ ए महाराज भाषा, 
साहित्यके आचार्योमिं गिनेजातेर अन्तवेदमं प्िदित ई कि इनके पिता इगौप्ठ करने नित्य 

देवीजीके स्थानम जातये दे देवीजी, वनकी युद कहती द रिकमापुरसे एकं मेल फे 

अतर परदे एक दिन महाराज रनेश्वरी भगवती प्रसत्र ह चारि ंड दिषाय वोीं 

यदी नारो तेरे पु रोगे निदान रेषादी दवा कि वितामणि १ भषण २ मतिरम ३ जदाशेकर 

या नीलकण्ठ चारि पुर उत्पप्र हृए इनमे केवर नीलकण्ठ महारज तो एक सिद्ध के आशीर्वाद 

से कवि दए शेप तीनों भाई संस्कृत का्यको पटि पस पडिते दए कि उनका-नाम प्रलय तक 

वाकी रहेगा इन्दीं कैः वेश मेँ शीतर अर विहारीटाङ कपि जिनका लर भोग है सवत्त१९०१ 

तक विद्यमान भे निदान यितामणि महायज वत दिन तकं नागपुर म सव्यवंशी भोषल 

मकरदशािके इदा रहे ओर उन्दीके ताम १ छंदविचार नाम पिंगल वहूतमारी वथ षनाया भौर 

कान्यविवेक २ कविङुलकर्पतेरु ३ काव्यप्रकाश ¢ रामायण ५९ पांच यरंध इनके ' वनाए 

हृष हमारे पुस्तकमटय में मौमृद हे इनकी वनाई इ रामायण कवित्त ओर नाना अन्य छन्द म 
वहत अपुत्र रै षाग रुद्रसाटि सुल्की ओर शानां वादशा ओर जेनदी अदमद ने इनको यत 
दान दिए टे उन्दोने अपने यथां म कदी कहीं अपना नाम मणिल्यल करिके कडा 

चिन्तामणि २ रकित काव्य करदे । 

८ १० ) कालिदास दिवदी वनूएुस अन्तवेदके निवासी सं ° ७४९ ये कवि अन्त्वदरमे पडे 
नामी गिरामी दषे । प्रथम ओरोगजेव वादशाईके साथ गोटकृडा इत्यादि दक्षिणके देशे वहत 
दिनि तक रदे तेहि पी रजा योगाजीत्तिद रघवशीं महाराजे जम्बुके रहे ओर उन्दीफे नाम 
वधृविनोद नाम ग्रन्थ महाअद्धुत वनाया ओर एक ब्रन्थ कारिदास हजार नाम संग्रह वनाया 
जिस्म सं १४८० से ठकर अपने स॒मृव तक अर्थात्‌ से° १७०८ तके कविं छोगोके एकं 
हजार कवित्त २१२ कवि ग़ किदेहे हमको इसमन्थके ननम कलिदासके दजारासे वडी 
स॒दायतता मिली ओर एक ग्रंथ ओग जंजीरायन्द्‌ नाम ,महापिचिच इन्दं महारानका मारे 

। पुस्तकालयमं रै इनके पप्र उदयनाथ कविन्द्‌ भीर पौर कवि दृद वडे महान्कवि हए इं। 

(८११ ) सार कवि प्राचीन से” १७०० ठाङुर कषिको किसीने कार किं वे असनी मामके 
वन्दीजिनये सवस १८०० के करीव मोदम्मदशार वादशाहके जमनेमे हृएरं ओर को कहतेदेफि 
नहं ठाकुर केति कायस्थ बुदेटखण्डके वसी \ किसी षुदेलखण्डी कविका वयानहे कि च्य 
पर बुदख्खण्ड मे बुदेख रोग हिम्मति वहदुर गोसाई के माले को इकट्रा थे यकुर कविने 
यह कवित्त (समयो यह वी वरावने ह ) छिखि भेजा सव देखा चटे गए ओर दिम्मति पहादुरने 











ठक फो वदत रूपया इनाम दिया हिम्मति वदाडुर .सेवत्र १८०० भ थे आर कपिं कालिदासं 
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ने दना संवत्‌ ' १७४९ के करीव वनायाहे यर्‌ उस्म टाङुरकं वटुतकृपित्त इ 
डवा कवित्त भी छिला ६ । उसे म अनुमान करे फियकुरकाप वैदेरसण्डीअथवाः 
वाटमारया काग कड हव परए कवि यश्य सेवतु १७०० मं म्र टकी कान्य मलामधुर 
लोकोक्ति इत्यादि असकाये से भरी परी स पत्रकारी ह । सुवेमा इनके वृत री चौरं 
इनके 'कवित्त तो मारे पुस्तकरलय म सेकः हँ पर यथ कोई नीं आर न दमने क्ती, 
मंथकानामसुना। ० त ल 

। शाकुयताद निषारी मिल्यनदासपर जिके गववृरटी सं १८८२ ये मदान्‌ पठत ससछृत 
साहित्य म मरामरयीण सारे दिन्दुस्तान मे काव्यदीके देतु फिरि्स्तषु्तकेकेतटकाव्यकी 
इक्डाकीथीं अपने हाथतेभी नानाग्रन्थ लिसेधे ओरधुदेटलण्डमे तौ घर घरकवि लोग इद 
फिर फिर एके सुग्रह भाषा कवि लोगोकीडकट्ाकफीथी ग्सचन्ोदवग्रन्थ इनका वनाया छवा 
तत्यश्ात्‌ काशीजीम गणेश ओर सरदार इत्यादि कवि रोगस वहुत्‌ मेटजोट गाजर 
अवधदेशकं राजा मदारानाओकि श्टोभी गये जव इनका सवत्‌ १९२९ मं देदान्त हवा तौ इनके 
चारो मदाम्रूखं पने १८। १८ वस्त वौटिलियि आर कौबियोकि पोट वयिडले दमने भीं 
प्रायः दोसो ग्रन्थ अन्मे मोर ियाथा। ध 

सङ्करामकति इनके कवित्त शन्तरसम सदर । 1 | 
` ( यकतमसादनिवेदी अरीगेन मिटे सीरी विद्यमानं सत किदे ९ क 
(9२) निवाजकपि खटा विद्परामी स= १८०४ शगार अच्छे कत्रित्तं 

निवाज २ बरद्मण अन्त्रैद वाटे सं १७३९ ये कवि महाराजे चव्शाट डुदेटा परना नरेश 

इदा थ आजमशाहकी आतरायुमार शैतय नाटकेको संम्छतसे भाषा बनाया एक दौढासे 
छोगोको शकर क्रि नितराजकवि घुमलमानथे पर हमने वहन जांया ततौ $ नि्राज सटमान 












आर २ हिन्द पये गये हं । ध 
दो०-तम्दं न एेसी चाद्ये छवरशाल महरान्‌ । जरं भगवतगीता पतर कवि पड निवा।॥१॥ 
निषाज ३ ब्राह्मण इेटसंडी सं १८०१य कवि भगव॑तग सं ची गाजीपुतार्के इाये। 
(3) ेनापति कवि धावन वासी १६८० ए मारन दावने व सन्यास ल सारीवेस 
यही व्यतीत किया । काव्यं इनकी मुशना दम कदातक्‌ कुरर अपने समयकं भामये काव्य 
कस्पद्ुम इनकम वहृतदी सदर दजागम इनके वटूत कवरित्तर्‌ । ि ॥ 
> ,(4९) सेव मिथ कपिला वासी १०२८ कवि माषा सादितवके आचाय्ये गिन -नाते 
द प्रथम राजा अर्जनरसिदके ` पुय गजागजसिर गोरे इस नाय कवरियजकीं पदवौ पाय वत्तवि- 
चारनाम पिगट व उत्तम मन्थको रचा तत्पश्चात्‌ राजा रिम्मतििद वंधटगोती 
, अमेटीके इहां आय धेचार नाम्‌ पिंगट बनाया भिरि नवावपामिकमलीां भी 
0 नाम म निरभरीमकश नापरयन्यमदाअद्त स्वा ए तीनों अनथ 
दा ता देलािकि अध्यात्मा 9 दर्थगय २२ दो यन्धा न्थ 
| मदारानके कवि दये हे । | दो मन्थ ओरमीं इन्दी 
| पमि कति २ वल मिल यवम पवी बरे । १८०३१ मदमगन दाब्‌ कथि 
=-= 








ओ्रीषुरासजीका जीवनचसिि । (३१) 
| 
वैषवारेमे होगये दं राव मर्दनसिह वेस ङौडियाखेरके इये ओर उन्दीके नाम | 
अथ नाय॒काभेदूमे बहत संद्र बनाया ३ शैथुनाथ इत्यादि कृवि इन्दीके शिष्यथ्‌ । 

सुखदेव कवि ३ अंत्वेदी वके । १७९१ ए कवि महाराजे भगवत राय खीची असोभर बाठे 
के इहाय कटु आश्वय्ये नदीं हे कि ए महायज सुखदेव मिश्र दीरतिषुर वाटे न देवें । 

(१५ ) देव्‌ कविप्राचीन देवदत्त ब्राह्मण समानेगां जिके मनर निवासी स ०१६६१ ये 
महागज अद्वितीय अपन समयके भाम मम्मट के समान भाषा काव्यके आचार्य होगयेहं शब्दों 
मँ देसी समाई कदां हे जिनमें इनकी प्रशंसा की जावे इनके वनाये ग्रथोकी क्या आज 
ठीक ७२ हमको माटूम हरे तिन केवल ११. थोके नामं जो हमको माम हँ किले जाते 
है जिन्द अक्सर दमने भी देखा । चष शः । 

१ प्रेमतरंग २ भाप्रविखस २ रसविलास ० रपानंदरहरी ५ सुनानयिनोद ६ काव्यरसायन 
पिगर ७ अणएयाम८ देवमायाप्रपचनाटक ९ प्रेपदीपिका १०सुमिलविनोद्‌3१ राधिकापिलसं 

देव (काष्टजिहास्वामी) काशोस्थ । १९११ ए महागज पडितराज पदशाख्के यक्ता प्रथम 
संस्कृत काशीजीमं पटि देवयोगसे एकवार अपने ग॒रुसे वादकरि पीठे पचिताय काकी जीभ 
सदमे गछि.योटना वंदकरिदिया पाटीम छिखिके वातचीत करते उन्दी दिनों थीमन्महा- 
राज ईश्रीनारायणरसिद काशीनरशने इनसे उपदेश ठे रामनगरमे दिकाया तय ए महाराज भाषा 
मेँ नानां परन्थ विनयागृत इत्यादि वनाए इन्दीकेपद्‌ आमतक्‌ काशीनरेशकी सभाम गाएन तेह 

(१६) पजनेशकवि देक खण्डी १८७२ ए कवि परनामे थ ओरमधुभिया नाम भथ भाषां 
सारित्यमे अदधत वनाया हे इस कविकी अन्रूटी उपमा अनरे पद्‌ असुप्रासे जमक तारीफके- 
योग्य हे पर टव गार रसम ओर कट्‌ अकषरोसे जो अपनी कवितामें भरिदियाे इस कारण 
से इनकी काव्य कविकोगोके तीररूपी जिहाकी निशाना हो रही हे इनका नशिख देखने 
योग्य दै इन्दोने पारसी विद्याम भी थमकिया था । 

( 9७) धनआनदं कवि । १६१५.ए कवि कविलोगोमे मदाउत्तम कवि होगये हे । 

( १८) घनश्याम शङ असनी व१६२५ए्‌ कपि कवितामे मदानिपुण बाधवनरेशके शटा 
ये प्न्य तौ प्श हमने कोई नीं पाया कवित्त.२०० तक इनके इमारे पास ह कालिदासने भी 
इनके कवित्त दजारामे लिखेहै । 

(१९) सुदरकवि ब्राह्मण ग्वालियर निवासी सं° १६८८ ए महान शाहजहां वादशाके 
काप थे पिले. कविरायकी पदवी पाया इनका नाया हवा संदर्थङ्गार नाम न्थ भापासा- 
हित्यमे बहत खदर ह इन्दी काके पदमे यह अगन प्रथा (संद्र कोप नदीं सपने) यद कवित 
इस प्न्थमें ३। 

, खद्र कवि दादृजीके शिष्य मेवाउदेशके निवासी । इनकी कविता शंतरसमे छ अच्छी है 
संन्दरसांख्य नाम एक इनका वनाया रमा यंयभी सुना जाता । 
(२० ) सुन्द्रकवि येदीजन असनीवाे रसपरवोध ग्रंथ वनायाहे । 
शुगरिदास व्रनवासी इनके पदं रागसागरोद्वर्मेहे । 

&भ)वोषाकवि सं° १८०४ उनके कूचित्त वहुतरी सुंदरं हं । 

बोधकवि बदेरखण्डी ! सं १८५९ ठेनन्‌ । क 
ननन 
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८५ ४ ४1 
(६९) ्रीधरासजीकय जीषनचलि । 
-------------===--------------------- 
( स्रकथीपतिकति प्रवागपुर जिर वरिएयच निवासी सं०१७००य महागन भाषामाहत्यर 
आनार्योमिं मिनन 1 काव्युकपद्ुम 3. त देय तीन 
भ्रेय पिप्यात ई दमने ये तीनों मव नहीं देते अर न इनके कुट जी न जन्मधमित रमकौ 
कं आगारी रे र ह रकन 

ह त मदुयानिधिकवि वेसवार सं° १८११ गजाअचरसिदवेमकौञान्नादुमाग शाटिदो> 

भ्ैथ व्रनाया। : ५ 1 $ १. 

(२९ ोधुगटकिशोगमद केथठ वामी सर १७९९ ए महागज मोहम्मद्‌ शाद्‌ वादुशादके बडे 
युसादिषो भे थे इन्दोने सवत्‌ १८०३. अल्कारनिधि माम एक ग्रथ अकार म अदितीय 
बनाया हे निस्त ९६ अरुकार्‌ उदाहरण समेतं वर्णन किय हं उसी थध ए द दोहा अपन 

नाम ओग समके ममाचारमे कटे दै। । व 

दोदा-जह् मह द जातिमेनिप्ट अधीननिटन । राजा पदं मोङोदयोः महमदशा६्‌ सुजान ॥१॥ 

चारि हमारी समामे, कोविद कमिमतिचार 1 घदा रहत आर्नद वृटेःर्सृको करत विचार ॥२॥ 

मिथ स्रमणि पप्रय, अर सुवखार रसाल । शतंजीवं सुमान दशोमितफुणनि निशाट॥३॥ 

युगरकिशोग कवि २ शगार मे कवित्त नीक हं । , , 

छगराज कमि बहुतरी मरम काव्य इनकी हे । 3 
सेगुपरमाद चौय । इनकी व॒ना इं दोहविरी वन सद्र काव्य ईं । 
उणा कचि-पद्‌ नापू ई \ ह 
जगुटकवि स ०१७५५ इनके बनाए दए पद्‌ अति अनूढे त । ¢ 
(२५ )फर्विद ( उदयनाथव्िदी )बनपुग निासी कविकाटिदासन्क्रे पुत्र सं०१८०४ ये 
कमि अपने पिनाक खमान मदानकवीधर दोगुजरदं परमम राजादिम्मतपिह बंघटगोची ममरी 
महाराजके यदादुते दिनतक रदे ओर कथितार्म अपना नामउटयनाभ्‌ वर्णन कतम्देजव गजाक 
नामने ग्सचन्दरोदयनाम अ्रथनाया तरगजाने करविद्पदयी दिया तमे अपनानाम कर्विद्क 
धतेरदे 1 इस अथचारिनामः रमिविनोर चंद्रिका रतिगिनोदच्ोद्यरसचेद्रिकारेग्सचद्रो- 
दय ९ यह्‌ अ्रधभापासादित्यमे मदाअद्धुतरे तदिपीर कर्मदजीधोरेदिन राजागरुदत्तसिहभमेरौ 
के १्धरदि भगपतरदखीचीओरगनर्सिदमहार्यजे आमेगओर गवबुद्धराडा बदीवालेक यदामदा- 
मौन मन्मानके माय कार व्यतीत करतेरदेजरए्क केविदचरियेदी वेतीरगांवनिखेरायवरेरीमेभी 
महान्क रोगयेद । 
„ कविवर मखी बाल्नण नखणुदसंड निवासीके पुत्र स०१८५९ इन्दोने रसदीपकनाम 
अथ बनाया । 

“कविद 2 सरस्वती वरा्ण काशीनिवासी सं° १६२२ ये कगिन्दाचा्यं मदारज संस्छृत- 
(~ गाम अपन समयके माय भे 1 गादजहां वादशाठके दृकुमसे मापाकाव्य बनाना 
प्राम किया ओर वादुशादीआन्ञाठमा कर्विदूकल्पर्टना नाम्‌ ग्रथ्‌ भापामे रवा जिस्म वरहणाह 
के पु दारगिकोड ओर वेगम माहेवकी ताीषटमे बहुत करित दे 1 ॥ 
(२६ )भोविद्‌ अश्टकपि सं° १६७० इनके फवित्तठनारामे इ । 

गोविदजी कवि स ०१७५० रनम्‌ । 








शीघुरदासजीका जीवनचासि । (३६) 


। व्रजवासी सं०१६१९ रागसागरोद्धवमं इनकीकवितार ए कविनाभाजीकेशिप्यध 
मोविदकपि सं° १७९८ एकयीश्वर बड नामी कवि दो.गए ह इनका यनायहूवा कश्णा- 
मरण रथ वहूत कठिन अर साहित्य शिसोमणि ईै। 


फैशबदास सनादय मिध घुदेकखंडी सं° १६२० उनका प्राचीन निवास टिदरीथा-राजा मधुकर 
शाह उडखछावाठेके इहां अय ओर वहां उनका वडा सन्मान ष्वा राजा इ्रजीतसिदने २१ 
गांव संकर्प द्वियि तय कटय सरित उख्छे मेंरहने खगे भाषा कन्यके तौ 
भाम मम्मर मेता के समान प्रथम आचाय्यं समुञ्चना चादिय काहेते कि काव्यके 
दशौ अंग परिरे पदिरे इन्टीने कपिपनिया य्त्थमें वणन किये तेहि पी भमक आचार्येनि 
नाना मन्थ भपामेँ र्वे प्रथम मधुकर शाके नाम विज्ञानगीता यथ वनया 
ओ कत्िपिया परन्थ प्रवीनराह पातुरीफे ल्यि सवा आर रामचदविका राजा मधुकरशाक्के पु्दन्द्र- 
जीतके नामसे बनाया ओर रसिकप्रिया साहित्य ओर रामअच्छरतमेजरी पिंगट एदोनों प्रन्थ 
विद्रननोके उपकाराथे रचाजव अकयखादशाहने प्रवीनराइपातुरीके हाजिर नहोन आंरदरूल 
हुकमी ओर लडाईके कारण राजा इन्द्रजीत पर एक करोड़ रुपया जर्माना किए तव 
केशवदासजीने छिपकर राजा वीखर मंयीसे उटाकात किया ओर बीरयरनृकीप्रशसा्म( दियो 
कतार दुरं कप्तारी ) यद कपित्त पडा त राजा वीरयरने महाप्रसत्र हि माना माफ़ कया 
परन्तु प्रवीणगईको दरासमे आनेपडा । 
` केशनदास् २ सामान्य कविता हं । 
केशवराई वाघ ववेकुखदी स०१७द०दन्दोन नायकभिदमे एक मन्थ वृहत सुन्दग बनाया ` 
ओर इनके कवित्त वरेदवकविने अपने संगृहीत अन्थ सतकयि गिराविटासमं छिखे है 
केशवरामकावि इन्होने भरमरगीत नाम मन्थ्‌ स्वाहे 
वात्र रघुनाथ सिदे दोरक मयुसार कपिपाका समय दिर्यातिद सरोजते) निरूपण किया जाता 
( १ )ओटीरामकवि सं° १६२१ कालिदासजीने इनकी काम्य अपने हन्मि लिखे 
( २ )अकवरका हाट पदि छिला गयारे । 
(३ )अगर कवि सं ०१६६ नीतिसम्ब्ी दुण्डलिया छणय दोदा इत्यादि हुत चनाए &। 
(९ ) अगरदास्‌ गर्ता जयपुर राज्यके निवासी सं° १५९५ इनके वहुत पद्‌ शगसागरो 
द्व रागकल्पदुममे र ए महाराजे कृष्णद्रास पयअहारीके शिष्यथे ओर इन महारनके नामा- 
दास भक्तमाल्मंथकत्ता शिप्यये 
(५) करनेशकवि वंदीजन असनीवाले सं° १६११ ये कवि नरहरि कषिके साथ द्मे 
अक्यरवादशादकी समामे जाते अति ये इन्दने कर्णाभिरण १ अतिभूषण भरपभूषण देये 
तीनि ग्रन्थ षनाये दै। 
(६) चतुरमिदारीकविव्रनवासी सवप्‌१६०८ इनके पद्‌ रागसागरोद्रव्म हत रे ॥ 
(७) गोपकवि सु° १९९० रामभूषण १ अलुंकारचन्िका २ ए दौ अन्य बनाए इ । 
(९) अमरेशकंषि स° १६३५ इनकी कविता महाउत्तम हे कालिदासजीने अपने दजारामे 
इनकी कविता वहुतसी लिखी । 


५ 














८१४ ) -  यीसुदाकषजीका जीवनचागति । 


(१० ) याभक्रससदाम्‌ यमह सजा भीप्रमिर नखसगट वारक पुत्र प° १६१५ पुद्‌ चुत 
| हं ने द्वप्णान्द्‌ व्याषदेवके संगृहीत मन्थमे मानद 

(११ } अनवे प्राचीन सं° १५७० ये कपि शीगजा वीरमानर्सिहं जोयपुके ददा थ । 
आर उसी देण सहनेवाटे वदीजन माम दतर 

अन्व नवीन भार सं° १८२य्ये कवि त्रीमहायज विश्वनायक वांधतर रीपानरेशके बदेयि। 

{ २१ कादर ( फादिस्यस्श एुसरपाम पिदानीवाट ) सुं° १६२५ कवितां निष्ण ये 
ओर सयदं ध्यादीम पिदानीवाट रसानि शिष्य थे । 

( १४ ) टोडर, ( यजा येडरमल खत्री पंजी ) म १५८० ये गजा शेडरमल अकवर 
यादशादके वौपान आदय थ नके रातं तारीख फारसी मीहृट हे अरवी फारसी पेस्करत 
भियमि महानिपुण य शीपरागव्तक्नो सस्करतसे फारसी उटथा कियि अर्‌ भप नीति- 
सवेथी श्व कतत दे हे इन्‌ महायजने दो काम वहत शुम दिन्दुस्तानियो के लि किष 
हैं एक ती पजाव देशम ग्ययियोके इदां सिवान तीन सादा मानमको उगय केवट वार्षिक रस- 
मको नियत किया दुसरे फारसी हिसाव फितावको ईन देशके माफिकं दिन्दुस्तानमे जारी 
किया से° ९९८ ्िजरपीमर शह सही देहान्त हमा । 

(१६ ) जेतरि स° १६०१ अकवर याद्शादके ष्टां थे 

( १७ ) चरणदस प्राद्मण पंडितपुर जिल फेजावाद्‌ सं° १५२७ सुरोदय मन्थ कनाया 1 

(१८) चतुभुन सुन्दर कविता केरी है 

चतुर्भनदास स १६०१ रागपतागरोद्रवमे इनके वहत पद्‌ ह ए महारान करीटीके राजा 
स्वामी पि्रटनाथजी गेुखस्यक शिष्ये अघयपतें हनका मी ताम ई । 

(१९) जीपन कपि स° १६०८ इनक कच्च इनारमिं हे । 
१) तानक्प्र ० १६६२. इजापयें इनके कवित्तदं ¦ 
(२२ ) दौख्पयपि चदीजन हरपुर सिरे बारावी स १६४० एमहान कवि अकवर 
कै दर्वाः तके गजा इरिवशराइ दीवान कायथ पद्ग्काधासीके वसीलेमे पर्टैवे भौर एकं चक 
पाड उसीमे होटपुर नाम माम वसाया एक दिन श्रीगोस्वामी तुटसीदासजी अयोध्यासों लीरते 
समय दौट्पए्मे आद्‌ हाटरायने गोमाँईजीरे रोय ्रशसा्मे कदा । 
दोदा-राय वुख्सीदासक(, लख रकरकौ मोर +-तव गोमांईजी वोले- 
मोर तीट कटु टैनरी, ल्ट राय की हैट॥१॥ 
दोटगने.उम लोको शति समान स्थापन करि उसके उपर चदृता पि पूजन्‌ करते 
दमने अपनी आपम्‌ देखा ३ कि आज तक उमगर पजा दोतीरहस होल सिषायमिरिधर 
अर नीटक्ण्ट इत्यादिके काद्‌ नामी कवि नरीष्ए इनदिनो ठछिरामञीर सतेप्रकस एदोकवि 
अच्छेदं यद गात क स नवस है (१ 
(२३) सेमकृवि २ ब्रन॒यासी स” १६३० रागसागरोद्रम रागकरलपद्ुमभ इनके पदः 
पकं सोमक बुदेटसडी द। व स 
(२8 ) जोधकपि स०१२९० अवववादशाके इहं थ \ ॥ 


।, ्र्न्सयक्न जमैग् ददाण्के समण्डेनक्त ~ मे अनेभेप सुरदाप्के समये नक्त ६1 
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श्रीधूरदासजीका जीवनचयि । = (२३९५) 


थ्न्य . 

(२९ ) जोसीकवि स° १६५८ इनके कवित्त रजागमे द । व 

( २९ )चद्रससी बूनवासी सं" १६३८ 1 पद ववम हं । 

(२७.)ष्णदास गो$ुलस्थ शिष्य सं° १६०१ इनके वटू पदं गगसागरो- 
दवमलिसेदं भौरईनकीकविताअत्यत्‌ रकित ओर मधुरे ए कविओर सषदामओी एमानंद्दास्‌ 
ओर कुमनदास चारे श्रीबहभाचार्य्यके शिप्यथे कृप्णदासजीकी कविताखासकौ कवितासे 
मिरतीथी एकदिनि सुरजी वोले भाप अपना कोई एेषापद्‌ सनावो जोदमारी काव्यम नमिटे 
ततव कृष्णदासजीने चारि पद सुनाये उन सव्‌ पदमे सूरजीन्‌ चोरी अपने पदोकीसावितकिया 
तव कृष्णदासजीने कहा काल्हि दम्‌ अनूढे, पद सूनावेंगे एषा कटि स्वं राति इसी 
शोचमे नदीं सोय प्रातःकार अपने सिरहाने यद पद छिखाहवा देखि सूरजीके आगे पटा ॥ 
आवत्‌ घने कान्द गोप वालकं सेग नेखुकी युर रे रित अलकावरी॥ मृरजी जान्‌- 
गये फ यह करदरत किसी ओर ही कौतुकीकी ३ वले अपने वात्राकी सहायता टीनी हे 
इनकी गिनती अण्कापुमे हे अथौत्‌ ब्रज आट८ वडकृषि हए इ जता तटीशब्दार्थ्रकाश 
मथ गोपालर्सिदने व्यौरा अण्ढापका लिखा इसभोतिसे कि सूरदासशकृप्णदास॒रपगमानेदद्‌ 
फभनदास्‌ ए चारों बहभाचा््यकेशिष्य्‌ ओर चतु्युनश्छीतस्वामीदनंददाम ७गोविददास्‌ ८ 
ए चारों विद्नाथ वछृभाचा््यके पुत्रके शिष्यं अषप करिके विख्यात र कृष्णदाप्तजीका 
चनाया इव्‌ प्रमरसगसप्न्थ वहत सुद्र हे । । 

( २८ 2ेमकवि २ वैदीजन दख्मञके स° १९८२.ए कवि हायर वादशादके इहो थे । 

(२९ )असृत कवि संबत्‌ १६०२ अकवर वादशाद्के याये 1 

(३० )खानखाना नवाव अब्दुटरदीम खानखाना वेरमखांके पुत्र रहीम भर रहिमन छाप 
है सं° १५८० ए महाविद्वान्‌ असी फारसी त्रकी इत्यादि यामिनीमापा ओर संस्छत 
वरनभाषाके वड़े पडत अकवर वादृशादकी आंखकी पुती ये इन्दीके पिता वेरमकी जवांम- 
द ओर तदवीसे हमायंको दुवाग दि्टीका राज्य प्रा्तआ खानखानाजी पण्डित्‌ कवि सुखा 
शोर ज्योतिषी ओर व गुणपान मलुष्योके वडे कद्ग्दान थ इनकी सभा रातदिन वित्रस्‌ 
नसि भरीपुरी रहती थी संस्कृतम इनके वनाए श्लोक वहृत कृटिन्‌ दं ओर भापमें नवोरसके 
कवित्त दोहा वहती सुन्दर दें नीतिसन्वन्धी दोहा ेसे अर्व हे कि मिनके पटनेसे कभी 
पटनेवारेको तृतति नहीं रोती फारसीमं इनका दिवान पृहृत उमदा है वाकियात्‌ वाष्री अर्थात्‌ 
यावर वादशादने जो अपना जीवनचाय तुरी जवानमे आप्दी छता दै उस्को इन्दनि 
फारसी जवानमें तैमा किया हेऽवरपफी अवस्था मे स१०३८दिजरीमे सुरल्येकको सिधारे 1 
श्छोक-आनीता नखन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण या भ~ -- ~ 0 

ररीतयेऽ्यावपि ।परीतो ययसि मां निरीश्य 1 
कदापि मा नय पुनमांमीदशीभूमिकाः ॥ १ ॥ 
अद्वार सारटा-भाषा। 
पठटि ची इसक्यायःदुति रदीम उजियाय अतिष्राती सी उसकायःमानौ दीनी दीपकी ॥१॥ 
गई आगि उरलयय, आगि सेन आई ज़ तियाटयग नदी घुञ्याकःसभकिभमकि वारि वारे ॐर 
नीति-दोदा-खीरा शिर धरिकाटिये,मल्यि निमक ङगाय । 
करय सुलक चाहिये? रहिमन यदी सनाय ॥ १ ॥ 


ननन 











[^ 


(३६) ~ श्रीपूखास्जीका,जीवनचसिन } 

वच्य ~= 
+ प्रणी 1, स । 

मार शीक नदानिस्ताअमक्ि ताचेद्‌अस्तः ऊज ई कटर दाम सस्त. आर्नृमन्द्‌ अस्तः 
| यानम्र वेनेदानमः ईंकदर्टानम्‌ः कि पाष तावमरम ह्च दस्तद्स्वदस्तः 
एक दिनि खानघानाने यदं आधा दद वनाया- । 

„ ताएयन, थि स प्रतिर रोहि शशि गेन 1, द र 
आओ दख चरण नदीं वना रोज रा्रिको यह आथा दृटा प्राकर ये िद्ीमें एकं खानी ने 
अहं दाट सुनि आधा चरण वनाय वहतं इनाम पाया 1 " 

वद्पिओयेगेदेसखीः पीनदेखनेन्‌॥5॥ __. ), 
( २१ )जगुनकवि सुं” १६५२ शृ्भाससमे कवित चोद । ट 

( २२)अधोरम कवि सं° १६१० इनकी कविता कालिदास ज्‌ ने अपने दनागर्मे टिखीह। 

, (३२ )कमाटफषि (कवीगम्‌ के पज) कायस्थ सं° १६२२ नकी केत्रिता काटिदापने 
हनारामे छिखीरे। 

( ३९ )जमाटरदीन पिदानीवाट ० १६२५ कवि अच्छे भ । 

(३५ )जगनंदन कवि वृन्दावनवासी ०३९९८ इनके कवित्त जागम दं । 

{ ३५ )नमार मं ° १६०२ कपिगृदकयिकृरम वत निपुण ये इनक दोहा बहतयदर्‌ दै! 

(३८ ) नलाखरष्टीन कवि सै° १६१५. दाग में इन॒कं कवित दं । 

(३९ ) कृत्याणदास त्रनग्रामी कृष्णदास प्वञहारीके शिप्य सर १६०७ इनके पृद्‌ 
रागसागगेद्रवमे ह } पुनःकंल्याण सिद भद्र एकं ओर 

(० र्जा शेख अवल फेज नागौरी शल शुवारक कै पुत्र स° ९५०८इनको छोटे वड 
विदान्‌ भटी भाति जानते टं कि ए कजा अरवा फारसी संस्छृत मापामे महानिपुण ये इनका 
अथं ठमते भापामं नरीं पराया केवर दोह मिटे ए अकृयग्के कविथे। 

(2१) ्रह्मकषि राजा वीरल कऋह्मण अंतवेदिवाटे सं०१५०८इनका नाम प्रथम मदेभद्राहथाए 
कान्यदुव्जं दुवे ब्राह्मण जिले दमीरपुरके किसी गवे ग्दनेत्राटे थे काव्य पठि टिखि गजा 
भगवानदास अविर नरेणकं इहां कवि ठोगेमिं नाकर रोगये राजाभगवानदास इनकी कविताः 
से बहत प्रपञ्च ह अकवर यादशाहाको नजर तौर इनको देदिया ए कवि काव्यमे अपना नाम 
च्रह्म ककि वणेन करते थ अकवर फविताके सिवाय इनमे सव भकारकी धुद्धि षाय पूर्मसंस्कारके 
अनमाप्‌ पथेम अपनाभिन वनाय कषिगदकी पदवी दियातेदि पीे पांव दजारीका मनसो 
सिव दातिशावर राजे वीम्बरकाधिताय दिवा इनके जीवनवति बिनित्र तवारीसीमि चिवि हं 
सन्‌ ९९० दिजरीमरं विजो इलयके कार्म पठानोके दायते समरभूषिमें मारेभए इनका समग्र 
अनथ ताकई दमन देखा सना नदौ पर इनक कविताईं वहृतदी एरकर दमारे पुस्तकाय 
सूखापजीनि का र 1 

स | दो! , 
सन्दर पद कविगगके; उपमाफ़ो वरवीरकेशव अथ गमीर कोसः तीनि गुण तीर्‌ ॥ 
| राजा वीग्यरने अपरे दमस अकवरषुर गा मिले कानपुरं बसाय आप भी अपना 
, | निवासस्थान उसी नियत क्वा ओर नारेनोल ' कवा इनकी यानी इमास वदी 
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। श्रीसुरदासजीका जीवनघसखि। । ( ३७) 











आदीशान आज तक मौजूद है चौ धराईका ओददा जो वहाव्ाहमणोकोमिख ओर गोवधं 
हुवा ओररद्‌ सुसल्मानोमिं वहत मेलजोर होगया ए सववातिं इन्दं महागजकी कृपासेडईथीं 
(४२) फदीम्‌ शेख अवडुलफनठ फैजीकि कनिष्ट सहोदर सं १५८ ०इनके केवख्दोहरा 
हमने पाये हे मेभ कोई नहीं मिला ए अकवरके वजीर थे । 
(४३ ) अभयराम सं° १६०२ काल्दासजीने इनकी कान्य अपनेदजारेमे छिलार । 
(४४) परसिद्धकवि प्राचीन स° १५९० ए महान्‌ कवीश्व खानखानाके इहा थे । 
(४९५ ) विक विपु २ गोकुलस्य श्रीस्वामी हरिदास के शिष्य १५८० इनके पदं रागसागरो- 
दरवर्मे हं ए महाराज मधुवनमें वहुधा राकरतेथे \ 

(४दरहीमकवि एरदीमकवि लानलानाकेपिवाई सरेरीमहेंकविताइनकी परस काव्य- 
निर्णयमे दासकविने उनका नाम एक कवित्तमे टिवादेपरंत दोनों रदीम अर्थात्‌ अवदुरदीम 
लानलाना ओर इन रहीमकी फुटकर काव्यका भित्र मित्र करना कटिन हे । 

कवित्त- मूर केशौ मंडन विदारीकाल्दासब्हम चितामणिम॒तिराम भरषणसोजानिये(नीटकठ 
नीलाधर निपटि नेबाज निपि नीरुकरठमिश्च सुखदेव देव मानिये ॥ आलम रहीम खानखाना 
रखलीनवरी सदर अनेक गन गनती वखानिये ! वरनभापाहेत बरजवसकीन अनुमान एते एते 
कविनकी वाणीैते जानिये ॥ १॥ , ४ 

(४७) अमर्सिह दाडा जोधपुरकेयजा सं° १६२१ ए मदाराजअमरसिहं वीहाडावंशावतंस 

सुरसिहके पौव जिन सूरसिहने छःलाखरुपया एक दिनम छः कवि लोगोको इनाम दियाथा 
" ओर जिनके पिता गजसिने रानएतानेके कविलोगोको धनाधीश करदिया था राजा अमरसिहकी 
तारीफमे जो बनवारी कविने यह कवित्त कदाटै कि ( दाथकी बडाई को वडाईं जमधफ़ी ) सो 
इसकी वावत टाड सादेवकी किताव याडरानिस्तानसे ठम कड लिखते । प्रगर्दो कर राना 
अमरसिर्‌ हाडा महा युणगादक ओर साहित्यशाघ्ठके वडकद्रदानओरखुदभीमदाकविये । इन्दीं 
महाराजाने प्रथ्वीराजरायसा चंदकविं कृतको सारे राजपुतानमे तलाश करय ६९ उनहत्तर खंड 
तक जमा किया जो अव सारे राजपुतानेमे वडे बड पुस्तकाल्योमिं मोनृद्‌ है. शादनहां वादशाहकं 
इदां अमरसिहका मनसव तीन उजारीथा जो कि अमरसिंह वहथा शैर िकारमे रहा करतेथे श्स 
ययि एकदफे शादनादाने नाराज हं कषु सर्माना किया ओर सटावतिखांवख्शी उस्सुमालिकको 
जमाना वसूल कएनेको नियत किया अमरसिंह महाकोधामनिसे प्रज्वलति दखारमे . आया । 
पिले एक लजप्ते सखावतिखांका काम तमाम किया पी शादजहां परभी तट्वार आदार 
श्री तल्बार सितरूनमें टगी बादशाह तौ भागवचे अमरर्सिहने पांच ओर वडे सरदार सगरोको 
मारि आपि मी उसीजगद अर्ख॑नगीर अपने साल्रेदाथसेमारेगयेपिस्ताग्केभयसेसक्षेपतेलिसाई. 
( ४९ ) दीस्दकति सं° १६२५ 
(९० ) नरोत्तमदासु व्राह्मण बाडी जिटे सीतापुखंरे सं १६०२ सुदामाचरिि वनायारै 
मानो प्रमसघुद्र वहायाहे । * 
(५१ ) चेतनचंद्रकवि सं° १२१६ गजाकुशठरसिद सेंगर वंशावतंसकी आज्ञाठसार अशवि- 
नोद नाम शादि षनाया । । 
(५२) वाग्ककवि सं ०.१६ 


च 








{३८} ध्ीधासजीका जीवनचसि। 
५९) विदयादास व्रजवासी सं" १६५० इनके पद यगसागरेद्रवमे द । ` 


(५६) छीवस्वामीव्रनयासी ०१६० १३नफे पद वहत रागकसपमर्मरे ए महागज वषमा- 
पाय्धके पुव विद्रटनाथजीके रिष्ये इनकी गिनती अण्छपरम दं । ५ 
(५०) भगवतरसिकयृन्दावननिवासरीमाधवदासनीके पत्रहरिदासनीके शिष्य स १९०१ 
इनक कैडलियां बहुत सद्र हे । ५ क 
(५८ ) छक स ०१दैर«वरिजयणुक्तावटीनाम ग्रन्थ अर्थात्‌ भास्तकी कथायदुत संकषपसे 
सुचीपत्रके तीरम नानाचदेमिं बणेन्‌ कियदि ॥ पव 
(५९) गदायमिशर व्रजवासी सू ° १५८१ इनके पद्‌ रागसागरोद्रवमे हं इनका वनायष्वा 
यह पदु'्खी हीं श्यामक रंगर देमि विकायगरं प मूरति सरति हाय विकी ।देव स्वामी- 
जीव गोषाई जो उष समय्‌ वड मदात्मा ये गदाष्र भम्‌ वहत प्रसन्न दृष 1, लोविदियह 
(६० ) मानिह महाराजे कटवाह आमेखाे स०१५९२ ए महाराज कविं कोषिदोफर वड 
कदरदाने हिनाय इत्यादि कवीशवरोफो एक पक दोदामे लक रक रूपया इनाम दिया इन्टेति 
अपने जीवनचरिघकी किताव विस्ताखपवयंक यनायाहे जिस्का नाम मानच्रित् ६ उसी अर्मे 
रिलांहे कि जव राजा मानरसिह काबुलकी ओर अकवर दृकमसे चरे भर अर्क नृदीपर 
पचक धर्मणा रिचारि उतरनमे शोच विच्रार कएने लगे ओर अकवरशादकफो टिल 
तव्‌ मकवरमे यह दोदा छवा ।- ू 
दोरा- सवे भरमि गोषाटकीःनामं अटक कदा । जाके मनम अटक, सोई अटक रदा ॥ १॥ 
यह्‌ दौरा पदि मानि अटकपार जाय स्वामिका्येम वडी वीरता करी ॥ । 
(६१ )ाखनदाप्‌ ब्राहण्‌ दलमड वाटे सं १६५२ ए महाराज वडे महात्मा रौ गनरे ह 
नके कवित गात्रम ई ओर दजारमि भी काटिदासने इनका नाम टिखारै। एक अर गो- 

सीलर कपि इए ३। ५ 

(३ )मोतीलयल कवि वासी र्यके निवासी सं° १५९७ गणेभपु्ण भापामे बनाया । 
एक ओर मोती कवि दए टे । 

, (९२) दर्दास स्वामी दृन्दावन्‌ निवासी सं०१६४० इन म॒दाशजका जीवनचाश्च भक्त- 
माल ह इहा केवट दमक काव्यदीकृा पणन्‌ करना अवश्य द सो संस्कृतकाव्यमे जयदेव 
कविसे इनकी कविता फम्‌ नदीं ईं ओर भायाम इनके पद मुर ओर दुटसीके पदोके समान 
मधुर्‌ ओर लछित ईं न्दने टत मन्थ वनाये दे पर हमने इनकी कषिता केवल दी देलाहेराग- 
सागरोद्रव रगकरपङ्मर्मं दे तानसेनको इन्दीं मदाराजने कान्य ओर सगीतविया पराया था 

. ( ९ ) हरिनाथ कवि मदापाच वंवीनन असनीगटे सं° १८०९ ए महान्‌ कवीश्वरनरदारे 
जूके पुन्‌ वड भाग्यवान्‌ परपथे जदा निस दवारम गये सखो स्पया साथी घोडे गार रथ 
पालकी पाय ठरे गीर्वायवृनरेश्‌ रजागम वयेटेकी प्रशंसामे यह दोरा पद । 

दोदा-खंकाटी दि दङसाहि विभीषण कामं। भय वलो राममोऽराजा राजागम॥ १॥ 
स दौा पर एक ठ रुपया इनाम पाया ओरं राजा मानसि सवाई  आपेखारेके 
पास ए दोय पटि दौ जक्ष रुपया दान पाया । ॥ 


दोदा-यछि वों कीरति ठाकरे करी ढे पाता सीरी मान मदीपने जव देखी ध 
दि ् 
= 



















-~--------------------------------------------~------ = = हिः 
नाति जातिते गुण अधिकःसुन्यो न अजहू कान । सेतु वाधि रघुवर तरेेखदे मृेपमान 





॥ 





श्रीसूरदासजीका जीवनचरि । „ (३९) 


= 








. जव रिनाथ ज्‌ ए सुपुया ओर सव सामानले घो चले तौ मागमे एकं नागपुर मिल 
ओर उसने ठरिनाथ. ज्‌ कौ प्रशंमामे यह दोदा पठा । ("क 3 
दोहा ।दान पाई दोह यटे,की द्रिकीदरिनाथ । पिये, इन वटि उचे दाथ॥१॥ 
दरिनाथने सब धन्‌ धान्य जो पाया था सवृ इसी नागापु्रको दे आप रीते हाय घरको घठे 
आए ओर अपनी ओर अपने पिताकी कमाई तमाम उमर इसी भोति से खुटाते रे । 

(६६ )मानराय वेदीजन्‌ असनीबारे सं° १५८०अकवरके यां थे।. १0 

( ६७ ) रघुनाथराय्‌ कथि स ०१६३५ यद कवीशर राना अमरसिंह जौधपुरके इहयि । 

(६८ ) गणेशजी मिश्र स° १६१५ ॥। , ‰ ॥ ¢ 

(६९) कवीर ( कबीरदास )जोरादा काशीवासी ४ ०१६१०३नके दौ ग्रन्थ अर्थात्‌ वीम्‌9 
रेभेनी २ मेरे पास द ओ इनके चरि तो समव्योपर विदित ई कालिदास ज्‌ ने दनारामं 
इनका नाम भी खिला इसलिये दमने भी छिदिया । 4 

(७०) रील्‌धरकषि सं०१६१५एकवि महाराज गजरसिंह जोधपुरके इहे ओर इनका भ्माण 

सव कवि करते च्छे आएदं। ञे 

, (७१ नाथ कविःनाथ कविके नामसे माट्म नहीं होसक्ता कि नाथ कितनेहुए जैसे उद्य 
नायकाशीनाथःशिवनाथः शृथुनाथःदरिनाथ इत्यादि कविलोगोने नाथ करके अपना मोग 
वर्णन्‌ कियाद जहां तक व इआ तानक दरएक नाथकौ _ कवितार्गअलग वर्णन 
करीरे । नाथकवि व्रजवासी गोपाल भद ऊंचरगाव वाठेके युत इनकी काव्य रागसागरोदधवभे 
पद्र्रत्‌ इत्यादि संदे । _ . 

(७२) दामोद्रदास ब्रनयासी स ०१६२२ इनके पद रागसागरमँ है एकओर दामोद्रकविरे 

(७३ ) दिलदार कवि स ०१६५० हजारर्मेहनकी काव्यदै। ` 

(७९ ) दीरते कवि सु०१६१! = ५ 

(७4 ) नागरं कवि सं ०१६४८ इजारामं इनके कृवित्त दं । 

(७६ ) दास्‌ (भिखारी दास कायस्यु ) अगल बुदेललण्डी सं° १७८० ९ महान्‌ कवि 
भाषासारित्यके आचार्यं गिनेजाते हं छ्दार्णव्‌ नाम पग 9 रससारांथ २ कान्यनिणेय ३ 
शरगारनिर्णय्‌ ९ वागवदार < एरपौच प्रन्थ इनदैः वनाये इए अतिरत्तम काव्यके हे । 

दाप २ वेनीमाधव दास पा गोंडा स° 9६4 ए महात्मा गोस्वामी तुरसीदासन्‌ 
के भिप्य उन्दी साथ रहते रह ओर गोसांदेजीके जीवनचसि की एकपुस्तक गोसाह्चंसि 
नाम नाया ई संवत्‌ १६९९ मे देहात दुवा । 

(७७) नंदनकत्रि सं ०१६२५ ए महाराज सतकवि दोगए द दजारामें इनका नामरै। 

(७८) दित्ररिविश स्वामी गोसांद एृन्दावननिवासी व्यासस्वामरीके पच संवच्‌ १५५९ इनके 
पिता व्यासजीने राधावहृभीसेपरदायको चलाया ९ देववेदे रदेनेवाटे गौउत्रा्मणये दितदारवंश 
जी मदानकविधे संस्कृतम राधासुधानिपि नाम भथ ओर भाषामें हितचौरासी नाम भथ 
मदाद्‌ ष्नायाई 1 

(७९ )ेनकवि नापति वांधवगढके सं° १५६० इजारामे इनके कवित्त दं ए कवि स्वामी 
रम नंद्जीके शिप्यथे। 

(८० ) नारायणदाम कवि सं १६१९ दितोपदेश-रजनीतिको भापामें च्दवद्ध रवाह 1 











(४४) । ;` शषटुस्वासजीका जीवनचाश्च । 








(८२) नंदयाल्कवि सं०,१६०१ कवित द्र दनार्मे.इनके कमित? । र 
(८९ ) रसखानकवि मेय्‌ इवराहिम पिदानीवाटे सं०१६२१९ कवि घुपर्मानथ्‌ आदा" 
| जाय क्ष्ण भक्निमायमे एते श्रये कि र गुमस्मानी स कैटीं धारण 
विग हए वृन्दायनकोरमं मिषिगए इनकी कविता निपट लङि माुयधपि भगं ६ इनकी 

कृथा भक्तमाखे पटने योग्य ईं । त 

<.) नामादासकूषि नामनारयणदास महागद दक्षिणी सं” १९० नको सवामी 
| गलता नाम इट आमिर मं टाय अपना शिष्य नमाय भक्तमाट नाम प्रु छिनकी 
आज्ञा कुरी नाभाजीने ११८ दृसपय्‌ छन्द हम्‌ श्रथको रचा तंहि यीठ स्वामी वरियादस | 
ृनदावनीनेरस्कातिलक कवि मं किया तेहि पीट टाठजी कायध कूंषुटाके निवासी वमन्‌ | 


् 


११५८ दिनरी म उसीका टीका वनाय भक्तउसासी नाम रवृखा इनदिनां उसी भक्तमाटका | 
मदारपिकं भगवे्तभक्त तसीराम्‌ अगखाट मीरापुर नासीति उर मे उस्था करि मकमाटं 
प्रदीपन नाम धरा ई नामादापर की विचिचेकथा भक्तमायमे लिवीदे1 
(८९) नखादननी कृवि भौरगोव निवासी से° १६०० ए वि स्वामी दितरणिवंशजीके शिष्य 
थे इनके पद्‌ वहत परिचित द कथा इनकी भक्तम्‌ट्मे हे । ॥ 2 
( ८७)नरतियाकवि अर्थाचमरसीजी जनागठनिवासी सं १५२० इनके एद्‌ समप्तागरोद्रवदे । 
(८८) नागयणम गोसाई गोरस्थ . उचगांव यरसनिके समीपे निवासी सं०१६२० 
इनके पद्‌ गृगसागगेद्वमं इ य महाराज वडेमक्तयेवन्दावन मथुगगौकलइत्यादिमं जो तीर्थस्थान 
लुपतटोगचरथे उन सबको धगृट कार रलीटयकी जड इन्दोन्‌ प्रथम डाटीटे !, ` 
(८९) तानसिनकवि ग्वालियर निवामीं सं ०१५८८ए कविं मकरंद पोडे गड ह्मणो पुथ 
पूथमशीमोसाईस्वामीरम्दासन्‌ गोस्थे शिष्य्‌ ह कव्य विदय यथावत मीखातत्प्चा्‌ 
॥ ] ५७१० = ^ र द इ ५ ग 









| मरिवने अपनी जीभ † 
| निपुण हौगृषु उनकी . “~ _ ८ $ 
उजारामं कोई नीं ह्वा निदान्‌ तानसेन दौरुतिखां ररखां व पुचपर आरिकरै उनके 
उपर गृदृतसी कविता करी तदि पीरेदीट्ति खक मरनेपर चीवांधुवनसेथ गमद्िरववेदाकेष्टां 
गर ओर वासं अकवर वादशादने अपने इदां इलयटिया तानसन आर्‌ सृरदासजीसे वहू 
मित्रताथी तानसेनजीने सरदासकी तासेफमें चद्‌ दोदा वनायु । 
दो-क सूखे शर ाम्यो, किधो चुरी पीरकिं ूरकोपदरग्योनमनुनत शरीर२॥१॥ 
तयसूरदा्तजीने यद दोश कहा । ध 
दोदा-पियना यह जिय जानिके. न दीन्दे कानाधरगभेससय डोरतोभानसेनकीतन॥२॥ 
इनक अथ रागमालय इत्यादि महारत्तम कृव्यके ग्रन्थ्‌ ह! ˆ 
. (९०ोनिप्टनिरेनन स्वामी संवत१ दद एमदागजगोस्वामी तरसीदासके समान सिद्धोग 
पदे आर हनय्मन्थोफी भीक ठीक संवा माट्म मदी होती षगनीसृगदीत पुस्तकोमे सको 
कविततटम इनके दलतेरे दमा पुरतकाट्यरमे शात सरसी 9 ओर निरंजन संद रदो अन्य दन 
मदम वनाव < इनकी कविता वरटृन वदा परताप यद मिः मुप्य कैसादी काम को 
11 1 पाोतिवददोष इनकी वाचके रण कीनति निमे धक शव कमि कय 








धर्द्‌।संजीका जीवनचसि । (४१) 
~~~ "=-= ~~~ ---~~ =-= ----< 0 
(९प)$्रजीत विपादी बनपुरा अतवेदीवले सं° १७३९ ओरनेवकेनौकरये! 

(र एृथ्वीराज कवि सं ०१६२४ दजारामें इनके कविततदं ये कृवि वीकानेे राजा सरफृत 
ओर भापाकेवृडे कवि थे  ।, ( 

(भ दालक्षमीनायण मेयिल स्‌ ४: ण्येकवि ५ खानलानाके यहां े। 
(९४) हरिकवि ये मदान्‌ कृविथे इन्दोने चमत्कारचद्रिका नाम यथ भापारुपणकी टीका १ 
ओरकृविप्रियाभरण नाम्‌ यंथ कविप्रियाका तिलकर विस्तारपवैक वनायां ओर तीरनोकण्ड 
अमरकोश भाषां कियाद । ते प 2 
(९) वमान उडयेवाठे केशुवदा्त कविके भाई सं ०१६९२ इनका नखशिख 
सारे कति कोविदोमेमदापरमाणिक भ्रथरे.ओरभागतृतपराणपर टीका बहुत सुद्र कियि। 

(९६) विद्रदलनाथ गोडरुस्थ्‌ गोसाई वछमाचायके पुय स० १६२४ ये महाराज वटमाचा्थ- 
जीके प्र परमभक्त वात्सस्यनेषटाके इटं इनके सात पु्ोकी सात गादिरयो गोढलजीमं चली 
आती द इनकी कविता पद इत्यादि वहुतसे रागसागरोद्धवमे हँ \ 

(९७) विश्वनाय कवि प्राचीन स° १९९९. । 

(२८) पद्मनामुजीत्रजवासी कृष्णदास पयहारी गलताजीके शिप्य स ० १९६० इनवेपद्त 
रागसागरोद्धवमे ह अथौत्‌ कीरह, अदास, केवलराम, गदाधर, देया, कृरयाण, ददीनारायणः 
पद्मनाम्‌ यं सर छृष्णदास्‌जीके शिष्य ओरमरानकवि हृदे र्अग्रदसके शिप्य नाभादूय। 

(९स)प्रवीनराई पातुरीउडचा इुदेटखण्डवासिनी स० १६९० इस वेश्याकी तारीफ कंशव- 
दासनने कविभ्रियाभ्रथकौ आदिमे बहुत ङु छिला हे इस्के कवि दोनेमं कछ सदेह नहीं इका 
वनाया हवा थ्‌ तो दमो नीं मिला कैबल एकं संमरद मिली हं जिसमे इसके सूकरो कवित 
नाए दृए हं हमने किसी तवारीखमे, नदीं देवा किं बादशाह अक्वरने अरवीनको बोखाया 
केवल विदित दकि अकवरनेपरवीनकी भ्रवीनताई सनी दख दाजिर दोनेका धम दिथा ती 
रषीनरायने प्रयम राजा इदजीतकी समाम जाय ये तीन कृट कुविन्त पठे (आदद र्न मंच" 

पछि जव प्रवीन सभाम यादशादके गहं तो वादशादसे भरभोत्तर हए । 

वाद्शार-युवन चरत तिय श चलत्‌ किटि दे । 

प्वीन-मन्मय्‌ वारि मसालको, रति सिहारो लेत्‌ ॥ १५ 

वादशाह- ऊचे है सुर वश किये, समह नरवश्‌ कीन । , 

प्रवीन- अव पताङ वश करनकोः ढरकि पयानो कीन ॥ २॥ 

दस्फे पीछे जप प्रवीनने यह दहा पट 1 ५ 
विनती राय प्रवीनकी, सुनिये शाह स॒जान । द पृतरी भखत ह वासै वायस शरान १ ॥ 

तय वदशादने विदाई द्‌ई ओर परवीन इदरजीत्के पास आईं । 
(००) भगवानदास निरजनी भवदरिशतह कवित्तोमे मापा किया दै पुनः भगवानदास मधुर 
निवासी सं° १५९० रागघागरोद्धवमे पद्‌ हे । | 

(१०१) मनोहर कवि (राजा मनोदरदाम्‌ ) कथ्वादा सं १५९२ ये महारज अकवर 
शाके युसादिन फास्सी संसृत मापाके मदन्‌ केवि थे फारसी अपना नाम (तौसनी) कि | 




















वणन करतेथे 1 
र स्प नं सरे यद ख्विनक्दय------------ एवा 
फथित्त-णयते सुनोदै दन्‌ दयते न मोको चेन पातो पडि ने खो विष्टदना टदेःगे । छेष चमदूवएो खमश्त राशप्रत भम 





अाठषदी भागराते उधम मचादेगो 1 करै दष्योरान प्रिया नेक ठर घीर धारो चिरमीव हाना ये स्टेच्छन भयासमो । मानो मदि 
भान मष प्रताप षडर एां तडपि यफम्पर से ्ातैपो ४ 
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४०) 1, श्रीष्सीसजीका जीवनचा । 






( ८२.) नंदकाखवि सं०.१६०१ कवित सदर टजायारभ.हनके कतित । क 
( ८2 ) ग्पलानकवि नेदं व्वराहिम पिद्यमीवटिं सं०३९२११ कवि य॒प्तरमानय श्ीवदा- 
- ~ "~ --नपते देक रिरि मसानी स्यागफरि माय कूटी धाण 
4 इनकी कविता निपट ललित माधु्यताषे भयु 8 इनका 
कथा भक्तमाख्म पटने योग्य दं ! (त 
( ८) नामादासक्वि नामनारायणदास महाराष्ट दक्षिणी स” १५२० दनक स्वामूभमरद 
जीने गलता नाम इक आपरर मे राय अपना थिप्य ताय भृक्तमाट नाम थ दिखने की 
आज्ञा कनी नाभार्जनि ११८ छ्पय्‌ छन्दुमे छम 'अंभको स्वा ` तदि पीट स्वामी परियादास 
यन्दावनीनेस्कातिटक कवि म क्या तहि पीड टटजी कावथ कवटाके निवाता वसद्‌ 
११५८ दिजरी मे उसीका दीका वनाय मक्तरगवासी नाम रकया दनदिनो उसी भक्तमाटका 
मदारिसिक भगवत््भक्त तलसीराम जगसवाटे मीरापुर निवासीने उड म उस्था करि भक्तम्‌ 
भ्रदीपन नाम धरा ई माभादास की प्रिचियुक्धा भक्तमाखमे ङिखी दे! न 
(८६) नखादनजी क्वि भीरगोव निवापी से° १६०० ए कवि स्वामी हितरिंशजनीकेभिप्य 
थे इनके पद्‌ वहत विचि ई कथा इनकी भक्तमालमे दे । ध ह 
( ८भेनरसियाकवि अर्थौचनरसी जी जनागटनिवासी सं ° १५९० पदु गगसागरोदधमदे । 
(८८) नागयणमह गोसाई गोकुलस्य _ उचाव दग्सानेके समीप्के निवासी सं०१६२० 
इनके पद्‌ गयसागगेदवमं दं य मदाराज वडभक्तथवृन्दावन सथुरागोकुटइत्यादिमं जो तीर्थ॑स्थान 
लुपतदोगयेये उन मवुक प्रगृट करि राघलीलकी जड इन्दोने प्रथम उाटीरै 1. 
(८५ तानमनकषि ग्वाटियर निवासी सं ०१५८८ ए कवि मक्‌ पोड गोडवर्रणके पृनधे 
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इजासमे कोई नदीं टवा निदान्‌ वानसन दीरुतिखां शरखां स धरचपर आशिक उनके 
उपर वसी कविता करी तदि पीचदीरत्तिखाके मरनेपर वीवांधूवनर्श रामरसिरिवधलाकेां 
गए ओीर्‌ वहसे अकवर बादशादने अपएने इदां इुद्ायल्िया तानसेन आर सूरदापर्जसि ब्रट्त 
भिचताथीतानसेनजीने सृर्दासकी तारीफमे वड्‌ दोहा वनाया ) 
दो°-किर्षी मूको शर टाग्यो, किरधा शरकी पीरकिधसुरकोपदरग्योःतनमनध्ुनत शरी२॥१॥ 
तवघ्रश्दाप्रनीने यड्‌ दोढ कदा ।. । । 
दोस-विधना यद जिय जानिकरीश न दीन्टे कानीधरामेर्सव डोलतोभानसेनकीतान॥२॥ 
इने अधु रागमादया इत्यादि मदाउत्तम काव्यके ग्रन्धं । ` 
~ (९० )निपृनिरजम स्वामी सुमत१६९. एमद्यगनगास्वामी तकसीदासके समान सिद्दहोग 
पट्‌ आर्‌ इनकेमरन्धोकृ ठीक रीक सस्या माटम मों होती परयनीसंमदीत पुस्तकों सव॑ 
यमित दम नरैः दले दमा एस्तकाल्यर्भे शात सरसी 9 ओर निरेनन संघ २ दो मन्थ इन 
मदागुनकं व्नायषए दें इनकी कृवितामे वदन 1 प यदहं फि मतप्य केसादी काम कोष 
इत्यादि पागोपिःवद्रोपे इनकी वानूयके यवण फीरेनसे निद घुक्त होजाचे। ` ` " 
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दासीक जीवनि † “ " (९) 


थः 











(९प)६दरजीत निषादी वनपुरा अंतवेदीवलि सं° १७३९ ओौरजेवकेनीक्रथे। _., 
(९२) पृथ्वीराज कवि सं ०१६२४ दजारमें इनके कवित्तहँ ये कवि वीकानेरके राजा सरत 
ओर्‌ भापाके वृड कवि थू & 1, ह 
(रडोलक्ष्मीनारयणमेधिट्‌ स ०१८८० ये कवि श खानखानाके यां ये। 
(९९) द्रिकवि ये महान्‌ कविथे इन्डोने चमत्कारच॑द्िका नाम यथ भापाधरपणकी दीका $ 
ओरकविप्रियाभरण नाम्‌ यथ कविष्रियाका तिलकः विस्तारपूर्वक बनायाहं ओर तीनोकिण्ड 
अमरकोश भाषा कियाद । 2 पि 
(९८) वलिमिदर सनाद उडचवाठे केशवदास कविके भाई सं ०१६४२ इनका नलशिख 
सारेकवि कोविदो मदाप्रमाणिक भरे. ओर भागनृतपराणपर दीका वहत सुद्र कियदहि। 
(९६) विद्ररखनाय गोडठ्स्थ्‌ गोसाई वछमाचायके पुन स° १६२० ये महाराज वद्यभाचाथे- 
जीके पु परमभक्त वात्सत्नेषठाके हएहे इनके साति पुर्बोक् सात गादिथो गोकुलजीमे चली 
आती हँ इनकी कविता पद्‌ इत्यादि पहुतसे रागसागरोद्धवमे हं । 
(९७) विश्वनाथ कवि प्राचीन से १६५९. च 
(९८) प्दमनाभिजीग्रूनवासी कृष्णदास पयहारी गरुताजीफे शिप्य स ० १५६० इनवेःपद्ेत 
रागसागरोदधवम हँ अथीत्‌ कर्द अग्रदास, केवरराम, गदाधरः देया, कृरयाण) इटीनाययणः 
पद्मनाम्‌ येसु कृष्णदाघजीके शिष्य ओरमदाच्कवि दृद आरअ्रदासके शिष्य नाभादारय। 
(९९)प्रवीनराई पातुरी उदा बुदेटखण्डवासिनी स० १६४० इस वेश्याको तारीफ क 
दासजृने कविप्रियाप्रथकी आदिमे बहत छ लिखा हे इस्के कवि दोनेमे छ सदेह नहीं एरका 
वनायाष्वा य्‌ तो हमको नदी मिला कैबल एक संग्रह मिटी द जिसमें इसके सेकरों कवित 
वनाए हए हं हमने किसी तवारीखमं नहीं देवा कि बादशाह अकवरने -प्रवीनको वोटाया 
केवल विदित रकि अकवर ्रनीनकी प्रवीनताई सनी दखा्मं हाजिर होनेका वृडम दिया तौ 
प्रवीनसायने प्रथम राजा इदूजीतकी समामे जाय ये तीन शट कूवित्त पठे ( आई दक्चन मभ” 
पी जव भवीन सभाम यादशरके गई तो वाद शादे भरभोत्र हए । 
वाद्शाह-युवन चलत तिय ५५१ चटक चलत्‌ किटि दैत} 
प्रवीन-मन्भय्‌ वारि मसाल्क), संति. सिहारो रेत्‌ ॥ 9 ॥ 
वादुशाद- उंचे हे खर वश किथे, समद नरवश कौन! |, 
प्रवीन- अव पताङ वश करन॒को, ठरकि पयानो कीन ॥ २.॥ 
इसके पीट जप्‌ प्रवीनने यद दोहा पदा । „ 
विनती राय प्रवीनकी, सनिये शाई स॒जान। श्वी पृतरी भखत ई, वारौ वायस श्वान ॥ ३ ॥ 
तय बदंशादने विदाई दई ओर परवीन इद्रजीतके पाष आई । 
(१००) भगवानदास निरजनी भवेदर्शितकं कवित्तोमे भाषा किया है? पुनः भगवानदास मधुर 
निवासी सं° १५९० रागसागयोद्रवमे पद्‌ रै । 
(१०१) मनोदर कवि (राजा मनोदर्दास्‌ ) कथ्वादा सं १५९२ ये महाराज अकवर 


शाके छसादिव फारसी संस्छृत भापाके महच्‌ कवि थे फारसी अपना नाम (तीसनी) करि 
वृणन्‌ करतेथे। 
^ ` ° माक्िप क्वनि सद यद उन्‌ कशया --- 
फविन-भयते सुनीदैदेन्‌ यव्ये न मोद ब्देन पातौ पदि नेक खो विदेषन्‌1 एगावे"े । दे ड पमदूलसो खमस्त राप भष 
आाठयडी भागरामे ऊधम मचाये ॥ फर ए्वागुज भिया न्क यर धीर धारो चिर्मीद. नाये स्टेच्छत भयादैनो 1 मानदो मदि 
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(श्य): . , , ` __ ठरदापनीका जीवनवसि + ~, 
(२), _ „पदा व~ 


०२ परमानददासत्रनयासी वदमाचार्यके शिष्य सं° १६०१ इनके प्रद रागपागरान्वः 
भ बहुत द ओर्‌ इनक गिनती अटकपु् है \ सि 
(१०२) नवीनकवि वदहृतदी संदर कवित्त "गारे द्‌ । _ 
(१०४) माणिकचद्र कवि स° १६०८ रागसागरोदरवम ईनकं पद ६1 
(१०५) निहार प्राचीन स° १६२५ । , ॥ व 
(१०९) छन्द स ४ श्राहजर्हा वादश्रादकं षड 
सदायक जर कविताम्‌ महानिपुण के क चाक थे वि 
१ (१.७ ) सुवा व सं० ६९० दनक कव्यती विदितई इन 
मथ कोई हमने नदीं पाया कवित्तसेकरो हमारे पुस्तकालय द । म 
[ ८) वीरथर (वीखर कायस्थ दिष्टी निवासी) सं° १७७०येमहाय्कविय्‌ दनकवनावा 
| कूप्णचन्दिका नाम्‌ यंय साहित्य बहत सन्दर आर हमारे पुस्तकालये मौजूद ६ । 
(११० ) दिमेशकवि इनका नखशिल वहती विचि हे । 
( १११ १ दानकविनगासम सरस कविता हे । 
(११२) तोपीकवि । ~ - 
(११) तेदीकमि। _.. । त 
(११९) षीरननर्दिदमदारजे ईद्रनीतर्सिद्‌ यैदेदय उडयवाटे सं° 9६१५ इन्दी महारानकं 
द कवि केशवदास ये अर प्रवीनरई पातरीमी इन्दीकी सममं विराजमान थी इनके समये 
उडछा वदी राजयानी धी 1 श 
(११७) श्रीगोस्वामी तुकसीदासजी सं° १६० पये मदायज्‌सखरिया बाह्मण गजपुर जिले 
प्रयागके रहनेवाढ मायः सवत्‌ 9 ५<द्‌ के करीव उत्प्चइए थे गौरसं° १६८० स्वगता इवा 
इनके जीषनयरिकी पुस्तक्‌ वेनीमवगादासर कवि पसकाम्रामवाषीने जो ताय 
साथ र दं वृत विस्तापवेक छिसी ₹ उक देखनेते इन महारजके सथ चरत धगर दोतेदे इस 
पुस्तकमे एते विस्तार कथाफो दम सकषम करिके वर्णन्‌ करं निदान गोसादजी ड महात्मा 
रामोपासक मदायोगी मिद्‌ दोगण्डे-~ ~ ~ ननदी 
इईकेवलजो ग्रंथ इमने देखे अथवा . . ; " व 
४९ कांड रामायण वनाया दै इस त५५।५५- 
[1 -~-2=-~~ ~ 
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> " ">^ र रीऽरकडा्छंदावीऽकाड। 
“- । | „ ओर सिवायइन ९ काडके 
3 सतस ।२ रमषटाका । ३ संकटमोचन ८ दवुमद्वादुक 1 4 छष्णगीतादटी 1 ६ नानकी- 
मगल । ७ पवतीमंगख । € फडलाचव ) ९रोखच्द्‌। १० इलना खद । इत्यादि ओरमी अध्‌ 
वनाए हं अन्तम विनयपमिका महायिचिनशकिर्प ध्ाज्चानंः{ सागर भय यनाया चौपाई गोसाई 
मदाराजकी कसी किस कतिने वनाय नरी पाया ओर न बिनयुपनिकू के समान अदुतमंथं भाज 
तक किसी १.बि मडात्माने रचा इष्‌ कामे जो रामायण न होता तौ ध्म पसे मृखीका वेश पार 
"2 दरद कान पच्छेदना हे मण्ठ यदर्य दमनक द ----------------- 
1 कवि भरकर शादृथाददे मोकर्थे परन्तु सुताम? न पे फ एका कथिपेनि मिद 
1 भकव्दरक ) खमस्य दिपै परः द कयिने स्ट भदयादग्ठो फडकास यद मवि 
भदे पटतां फुनिपनि खात इ बाधत पाग रसती + वद्‌ एरथरकी 
सल भति पिति न य 
र व 


न्न्य 
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-न------------------<--< ~~ <~ 
ड मथुरा पृदावनःकुरतेव प्राग, वासणशी, पुरपोत्तमपुरी 
क्रोमि बहत दिनतक धमते रहें सवसे अधिकं शीज योध्या, काशी, प्राग उत्तरा-` 

खण्ड, शीट इत्यादि जिले सीताएरमं रैर । इनके हाथकी लिरवीडूईरामायण जो राजापुरमेथी 

वह लण्डित हग है पर मरिदावाद मे आजतक सम्पूणं ७ काण्ड मीजृद्‌ हे १ पए्नदीं है विस्तार || 

भयसे अधिक दालात हम नरी टि सकतेदो दोहा पर इन महारजका वर्तति समाप्त करतें । 

दोहा-कविताकरता तीनि है तलसी केशव सूर &॥ कविता खेती इन छुनी,सीटा विनत मनूर॥१॥ 
तृरसी रवि मुरज शशी, उडगण केशव दास॥ अवक कवि खयोत समः जह तरं क परकाश्‌॥२॥ || ` 














^) गभ 
् ष ॥ 1 ५ ष ६ 
१ 
न = ९ क क्री ॥ च 
१५० तक पेदा 1 धप पदि खच्‌ १७०० छ भांधद्कं ६५५५५ , १।५५।५५ ९११। ५५५५ ६।५।५५, ९७५] लदक पाट भर 
पियदिदसयेल" द मवार ठदराया ६ यद यथाय ठी नीं दै थव सोचना पदा दि वावूरषुनायसिके दोदे दीश कि 
म्ी। यददो सु्तकण्टसे कद्नापदेणा किश्ख दोदेके अनेफपवियोका सुरदाखका खामयिफ धोना ठीक २ परन्तु फां पमे 
श्वम दमे भो यद नहीं फा लाख्प्वादेकि दस माम्डध भीर फविन हुये दो परमठु “शियसिदसयोज, षे लो मेने पविपोकः 
खमय प्रफाण दिया 2 उख भवय चम दै। ॥ ह 
्रियन्द्रभीने टिखा ट सरदराखकं खम्भ ठटघीदाखज न हृष उखका फरण स्रो्यनेषे यद माद्दूम दोव विः मन्ददापभीक्ष 
आह लुटखीदसर्मापर प्यान गया दै क्योकि चेभ्णरवोको श्वीरादी पातामि णखा दै कि. नुटसीदाख सौर मन्द्दाख भाद्‌ भौर म्द 
दामा समप सवच १५८५ फा द भोर तुदा नम्दुदाखयप भाई गोखदचरिच वमे {भी णिसा र। अथवा मोरे मयपर 
ध्यान गपा दोगा ष्ोविः “भत्तदरपटुम" मोर रामरस्िफावदढी" दथा "दरिभक्तिकाशिका" मे मीरकाईं धर लुटसीदाषशी 
हाती ठिखी दै परन्तु मीरावाया खमय सतढसीदाख्केः उमये मेर खम्मतिषिनद्ा६। ४. 
1 स मे ४ वदर्पिादै। प न 
मीराचाटं स० १४५५ में ह दमने इनफा जीवनचर्त भक्तमाठ लुढखीदाख यरय देखा भौर सवारी चित्ते 
तो षद परफ पायागया मय दम इनका ाढ चिलतीरढे धाचीन मन्धते दिसते दे ये मोााह्‌ मादवार दे क 
तख रतिया देथापिपरिके यां खरपनन हुं धो यद रियाखुव खर मारवाटके किरकेमिं उत्तरोत्तर 2 भौर मीराकारृका विवाद 
सं० १४७० छ फरीष राना मोफण देवष घव याना छुम्भफरन चित्तौर मरेशके खाय हवा था सवत्‌ १५२५ उदारनाकेयुदरने शनाको 
मरटाएटा मीया मदासवखूपवती भौर कविता भति मिषुण यो रागगोगिद्‌ भन्थ भाषे बहव एटि वनाया रै चित्तौरगदृमं 
दोमेदिर फरीषमदछ रानारायमददेे। क़ रानषभ्ा भोर दूखरामीरावारका, खोमीरावाईमपनेश्देव र्यामनायको दखीमदिरे 
स्थापन फरि दूरय मीत भाव भक्तिषेरिदयाया करटो यो। एः दिन ्यामनाय मीरा मेमवश द चौकी उवरि भेफमेखे पठेद्‌ 
मीरा, छेद्य इतनादी शष्द्‌ याधानायद सदे खनि घीरावाईे माणतयाम करि र्ठषिदाय निर्धार निष्यविदासमे लापमिडी 
इम दोनों पदिरोके चने नभ्बेढाख रुपया खच हवा था। * 
मीरायाः विषयमे 'ववातीख तुदफ राजस्यान खे मीढषी सदम्मद व्येदुदधाद फरदतीने ठ्वा 21 
"छनाफो इष शिफरतफा निदाय रेन दुधा, वद्‌ इखीखाणके अन्दर मेवाडके पदादौ इटावेमं मोदसे या दिखीके जदर देनेमे 
इ्हिफाठ फरगये, भौर उमे साय मेषादषी त्तरफी खरम दोगदं यगर वद जिन्दद रवै तो दोवारद डाईूमे किरमत मानमा 
करते चद्‌ मदासणा जोरावर, सूयस्रत मौर बमियानी कद आदमी भे] इन महाराणा दो देटे उनके सामने शमर सुयो मे 
निन्दे षदे भोजराजे खाय मेडतिया रारौर जयमटक्ो रिदितददारौ भटिन्‌ मीययाई, जिखके पकीरानद भजन माम मणं 
ष्यादी गर्‌ धी। एमे दाडने गत तौरपर उदी थादी मदाराणा म्भाे सखाय रिददीःदै, मो खागानीकेः दादा ये । पिभा 
सरकं जियादद ष्याद्‌ कस्तेखे मादते खव ओर्‌ जिस्म फः दोनेके खिवाय. दरक भीरत भरनो भोटाद्ी विदवरोये 
यामे दर तरद्ी वदषीर छरा ष्वादवी दै भिरे ण्टू खरावियपेदा होती दं । षडल्पि एने टादने खयाट द्ियारषि 
1 व व ९ द ष ॥ 
मच व° बदटेवमिश्र भोर घर गन्पदडाट च चेटी बात्तपर विशेष ध्याप्न दिया ष्या तो इन्दं छद्ध ` भ्रम एोगय। भक 
माछ भी षे ददे तो सर्दाख दिने हए ह॑ मादम दोजाता, किर जि सष्दाख्का रोधना ४ १ न भोर 
सूपद्राघका दाम किते! इति । 
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॥ श्री ॥ 
सथ श्रीरुरसागरकौ विषयानुक्रमणिका । 


---~----“ "लस -~ 

















॥ भिवय पृ, ‡थषयष. ध णृष्ठ 
| यमस् भक्तिठाधन वणन ५ १७ 
| अथे प्रयमस्क्य्‌। ९ भाहानर यणेन इ ८ 
यदुना धगन, न [0 १ चिराद्‌ सप पर्णन $ # 
| भत धु चण १ १ ण प्रती वणन ० 
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न ननन # 1 अ सर्णन <+ = 
॥ ध दक यध दर्णन = 
=-= | ह 
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| क ६ अथ सुरसागर्‌ & 
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(न, ~. 
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1 
न स १. ध ४1 रि 

अय श्रघदासजीरयित घूरसागर सारावली ५८४ 
वथा सवाटासपदका सूचीपत्र । . 


रगक्सप्म ॥वन्दौं श्रीहरिपद्‌ सखदादलाकी कृपा पं गिरिटेे अंघरेको सवढुट द्रशाई॥ 
दियो सुने गग पुनि योरे रंक चरे शिर उयधराईं । सुरदास प्रयुकी शरणागत वारम्यार नमो ते 
पाई ॥रागिनी काफी तारजति ॥सेरत यदि विधिदहरि हरी हो होर हो येद्‌ विदित यह यात्‌ ॥ 
टेक-अविगत आदि अनन्त अनूपम अट्ख पुरुप अविनासी ! प्रण मन्न भरकर पुरुपोत्तम नित 
निन लोकयिखसी॥१। जर वृन्दावन आदि अनर ज कुजलता विस्तार । तँ पिदर प्रि 
प्रीतम दौऊ निगम भग यंजार ॥२॥र्न जित कादीके तः? अति पुनीत जह नीर । सारस 
हस चकोर मोर खग कृजत कोकिर कीर ॥२॥नरहैगोवर्दन पर्वत मणिमय सपन कंदरासार 

गोपिनमंडल मध्य विराजत निस दिन कस्त विदार ॥ ४ ॥खलत सेटत चिते आई सषि 
करन विस्तार । अपने आप्‌ कार प्रकर कियोर हरी परूप अवतार ॥ ५ ॥ माया कियो भोम 
पिधि करि काटपुरुप के अग । राजस तामसं साचिक अयरुण प्रकृति पुरुपको संग ॥६॥ 
कीन्देतच्च प्रकट तदी क्षण सवै अष्ट अर्‌ वीस । तिनके नाम कहत फवि सूरज निर्थेण सवके 
ईश ॥ ७ ॥प्रथिवी आप तेज वायू नम सक्ञा शब्द्‌ प्रस अरु गन्ध्‌। रस अरु दप ओरमनं 

युपि चित अकार मति अन्ध ॥ ८॥ पान अपान व्यान उदान अरु कियत प्राण समान । 
तक्षक धनंजय देवदत्त अर पौण्टूक शंख दयुमान) ९॥ राजस तामत साचिक तीनों 
जी ब्रह्सुखधम । अद्यई॑स त यद कियत सो कवि सूरन नाम ॥ १०॥ नामि कृमल 
नारायणकी सो वेद गभ अवतार । नाभिकमटमे वहति भख्क्यो तऊ न प्रायो परार ॥११॥ 
तव आज्ञाभई यः दरिकी अज करो परमततप आप । त ब्रह्मा तप कियो वर्षशत दूरिभये सप्र 
पाप॥ १२॥ तव दर्शन दीन्दों करणाकर परमधाम निज लक 1 ताको दशनं देखि भयो अन 
सव घातन निः्शोक ॥१२॥ जहां आदि निजलोक महानिपि रमा सदससंगूत । आन्दोटन 
शटत करुणानिधि ग्मालद अति ॥१४॥ अस्ति कर विविध नाना करि परम धुरुप 
आनन्द । जय जय जय युति गीत्‌ गाये पटत दं नानाख्द ॥ १५॥ आक्ञा करी नाथ 

चतुरानन के घटि विस्तार । होर खटन फी विपि नीकी रचना रचे अपार ॥१६॥ चौद 

दोक करो नानावरिषि रचि वेकुट परताल) भाना रना रची विधाता होरी ते रमार ॥ १७॥ 

द्शदीपु भये वरद्राके जिन संच्यो संसार॥स्वायंथेव मु प्रकट तव कन्दे अर्‌ शतप नार ॥ 

॥ १८ ॥ सबकी रक्षा करन जु कारण धरि वयद अवतार । पीट कपिटद्प हरि धार्यो कन्दो 

साख्य विचार ॥ १९॥ दीन्डो ज्ञान आप मतताको कन्दो भवनिस्तार। आरो छोकपाख त्प 


> ¢ 


















































(९) । -भुरसागर-प्ागवटी ! 





अपन अपन अधिकार ॥२०।तेज, अधि, यम, म्न, वरुण ओ र्य चन्द यद नाम्‌। 
मृत्यु, कुवेर, यक्षपति कदियत जरे शंक को धाम ॥२१॥सत्यटाकजनटाकः तपदछोक अर 
मदर निजरोकं । जरै गजत शरुवगाजं मरानिषि निशि दिन रहत्‌ अशोके ॥२२॥ जननी आद्र , 


पाय चठे वन पच वपे सुकुमार। ताको.अप्प कृप, रि.विन्दीःयिअथि अवता 


पृथ पको स्पिन तसि कट ताप्सना स्वी विधानि म 
धवो एनिश्तववण्डी्‌ मातं मिटि कन्हं जोरि समाज।वन उपवन पवत बट 
(|“ सयं वसन्तक साज्‌॥२५॥दानव देव खगे आपस कीन्ह यध प्रकार । विवरिष्‌ शघ श्व 
पिचकारी चटत रुधिर की धार ॥ २६॥ दीन्दं मारि असुर इरिने तव देवन दीन्दीं गज । 
एकन को फयुवा इन््रासन इक पतालो साज ॥ २७ ॥ विद्याधरः गन््वव, अप्सर गान्‌ करत 
सब्र ठे ! चारण, सिद्ध पठत विरूदावछि टं फा स वादे ॥ २८॥ चन्दलाक दीन्दो शरिकरो 
तवर पशुवामें दरि आप 1 सुव नसषघको राजा दन्दो शुभिमंदट मँ याप ॥ मेगट बुद्ध 
शुक अर शानि अरु राह केतु यह नान 1 रपि अरु शशि सवहिनफो पणवा दीन्दों चतर स॒जाम्‌॥। 
॥३०॥ अतल वितर अर सुत तातल आर मदातल -जान । पाताट अ रसातट मिच्ि 
सातो युवन प्रमानं ॥ ३१ ॥ संकरपणको धाम्‌ पूरम्‌ रुचि तर्द राजत्‌ निज वी । शमनाग ताके 
तर करूरम घसत महा धन धीर ॥२२॥इवत्तं ओ किम्पुरुषा कुर अ हरिव केतमाटः दिरनमय 
रमन भग्रासने भरतखण्ड सुखपाट ॥३२॥ सातो ीप कटे शुक एनिने सोद केहत अवखर। जंबूः 
छ करव, शाकः शात्मरि) क, पुप्कर मूरधूर॥ २४॥ अपने २ स्थाननपर तव पुरा दियो 
खकाय जव जव दरि मायाते दानव प्रकट मयं आय॥३९॥तेव तव धरि व कन्दो 
अर संहार । सो चीवीस दप निन कियत वर्णन करत विचार ॥ दे प्रथम पि स्वायंभुवमनु 
नृप अन आज्ञा यह दीन्दीं । रपर जाय यज तम्‌ करिदी सरि विस्तार यह कौन्दीं ॥२७॥ 
स्वायंधवपह यरु शतरूपा तृप्तः भूमि प्र अयि । जलम मगन भयु भुव देखे फिरि अजंपे 
चल्मये 1३८) जासो आय कदी सवरी विधिथुवद्र दैखियत नादी । तव अति ध्यान कियो 
धीपत्कि केशव मये सुदादीं ॥ ३९॥ आई छक नाकते भक्टे अक अति ट्यु रूप । देखत 
मनसे रोयगये दं कीन्ह दत स्वप ॥ ४० ॥ जय जय कन्त सकल सुर नर सुनि जलगे 
कियो शरवे । जाय पताट दार गदिरीन्दीं धरणी रमानरेध ॥ ४१ ॥ ते थुव्मल कुसुमकी 
नाद चले मन गगनं ¦ कदर नार्दिन जियमें डरपति अति आनन्द समाज ॥ ९२ ॥ योगी 
सभु, सनकादिक चारों गये हरिके निज छोक 1 कीन्ह कोथ मने जय कौन्दे पियो शापं अति 
रधक ॥ ४द ॥ जय्‌ जर विगय असुर योनिनको भये तीन अवतार । तिनमे प्रथम रियो 
कश्यप मृद दितिकी कोचि पज्ञार ॥9४॥ धथमं भयो दिरण्याक्ष महार जिन जीति टोकपाट। 
नार्ट्‌ सीख गो करप देखो षप विकराल ॥४५॥ सदस यपे जरम जच फियो रतम संहार। 
पठे भव्‌ धमिको धषी कियो ज्ञ विस्तार ॥ ४६ ॥ स्वायम्युव शतरूपा तनचा करियत्त 
तीन प्रमान । अङ्ती देवहूती ओ परती चत्र सजान ॥ 2७ ॥ परती दर दसमनापति 
तिनकीं सृती सयान । सो दीन्दीं मदादेषं देवको अरि आनः द६ दसमनापति 
तो द्य देका अति आन्‌ सन्नान ॥ ६८॥ ज्यौ दद अप- 

मान पायकरे वहुरि दशग्दजादं । पातिवतदि धमं जव जायो युरो 


पम्‌ ज्ज स्रं विदां ॥४९॥ आती दई 
र्थि परनापति भय यज्ञ अवतार । इन्द्रस वेड सल मिप टूर किय सुवा 1 
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(४) घुरसागर-सारवरी । 


तिनके काज अंश इरि परगटे धय जगत विस्यात ॥ ८१ ॥ बहुत वटौ राज क्रयो भुव फिर 


आयि निजलोक । सवके उप९ सदा विराजत्‌ ध्वं सदा निःशोक ॥ ८२ ॥ सनकादिक 
पियो चतुरानन त्मजीषरको वीच । प्रगट दंसवपु धरयो जगत पुर जपे नीर सुमीच॥ 
॥ ८ ॥ यदे सवमण्डक फो सस काटो भाति २ निज दाय । धार परह्‌ कियो 
जग आनद्‌ अविल८ीकके नाथ ॥ ८४ ॥ प्रयत वंश धरे हार नजवपु पमेव यह 
नाम्‌ । कीन्दे र्न नं सकल भक्तनको अंग २ अभिराम ॥ ८९ ॥ कीन्हो य्व मदा मघवानेवपां 
वरपो नाव दरि आप मेह वरये करी परम सुल च्यदि॥८६ ॥ ज्ञान उपदेश ्रियोएवन्‌ 
के रात मार । पृष्टे करि संन्यास नगते विचरे परम उदा ॥ ८७॥ आये सिद्ध भर 
सन्मुख जव करी न अंमीकार । जय जय जयश्नीकपमदेव खनिपखल्म अवतार॥८८॥ वरह्मसभामें 
यन्ञकिथो जव कल्‌ वेद्उचारा श्रगरभये दयग्रीव मदानिपि पद्म अवतार ॥ ८९॥ चार्‌ वेद्‌ 
ठगो शखासुर जल्मे रहो छिपाय । त इरि मारयो टीन्े पेद छडाय्‌ ॥ ९० ॥ 
सत्यवते गजा रुव प्रथमभय मनुवप्‌। कीन्दों तप वहु भाति प्रमरुचि भरकर भवे दरि्िंध 
॥ ९१ ॥धरि रुषूप मीनको मोदन आये उनके पानि । तय उन जलम डारिदियो फिर तव 
बोले दरि बामि॥ ९२॥जटके वीच डारि जिन मोको डे मच्छ र लाग ।यह.कंदिघहतट्प 
इरि धारेड सत्यव्रत फे भाग ॥ ९३॥सतये दिवस दोयगी प्रलय आवेगी इकनाव।तामें वेठ 
सतुनपि अर तुम करो भजन मम भाव्‌॥९७॥इतनो कहिदरिनृप देखत भये जो अन्तर्षान। 
साते दिवभ मयो जव प्रटय तव कीन्ह बृप ज्ञान ॥९८॥ सवदि अत्रक वीजलियो नृप ओर 
द्यो ऋषि साथ । वेढो नावध्यान हारिका कारिदर्शन दीन्दों नाय ॥ ९६॥ वासुकिःनागभाय 
तदं तत्भण वाध दढकरि नाव । पयो ज्ञान हो सो सव दरि तत्व विधान वनाव ॥९७॥ 
वहन कालीं विचरे ज्म त हारे भये सुसाति । वीसे भ्र विविध नानाकर चषि स्वी 
वह्भाति ॥ «यट हरि मच्यषप जव लीन्दों कियोचरित विसार । जय जय जयीमान्‌ 
महान जय जय जगत अधा२।॥९९। सुर अरु असुर मन्‌ कीन्हो निधि चौदह सतन निकार। 
पवत पीपर इारिनीके लियो कूम अवतार ॥ १००॥ दिरण्य काशेषु अति प्रबल दूनुन है 
व न्। परण्ड । तवे उन ब्र दीन्दो चतुरानन कौन्हों अमर अखण्ड ॥ १०१ जव तपग्यो 
तयि मघवाने सव संपति गहि टीन्दीं गहे जव कच कामिनि गजाकी तवनारद्‌ सिख दीन्दी॥ 
॥ १०२॥ याके गभं यसतदे इरिजन सुव सुरपति यह वात । तव तजिद्ईं आपकेआवे निन 
आम विला ॥ १०२ नित भति लानकथा ईसनसां कत रत युनिरान । सनि प्रहलादं 
मलव्र कोषं अति आनद सुमान 9० छता पाठे तपकरियो असुरहु फिरिदेख्यो निजधाम। 
तव नारद छनि दई कथा धुव छ आयोहे माम ॥१ ०९॥पाॐ टोकपाट सव जीते ससपृति दिये 
उदय वर डबर अगि यम मास्त सस कियोदण माय ॥ ११ राक्र दा विमो 
कन स अनपास अन ध्यान कियो मावो वाणी भई अफास १०७।सकल्लोकं ल 
यद्‌ दत अमुर दुख तर न करो संहारोजव मेरे जनको-दसदेर क्षणषधिमे यर ० 
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वके भहोभादर गवः मार ॥१०८॥ ज 
दद मुकेद ताके गृह पांच वरपृके भरे।भद्र बह कान्हा राजाने पदन न ८ 
जव वद्‌ विप्र पाबे कुट २ सने चित धार रास + ध 
युत नाय ॥११०॥ टरिक ओर पठत शालयमे तिनि योनो | उपदेश । हारे भजनं करय 





` सरसागर-पारावरी । (५) 


=== 
| ओर जगत सुखलेश ॥१३१॥ वटि विधि करि उपदेश सवनको किथिभजन रसरीन्‌। 
पण्डामफ जो पन लाग्यो तव यह उत्तर दीन ॥११याराम कृष्ण अवतार्‌ मनोहर भक्तनके 
दितकाज । सोई सार लगतमें कटियतनो देव द्विजराज ॥११३ ॥यदी वातनगत्‌मनीकासोइ 
इम आज । जवहीं विप्रकदेड जो अस्रो प्र पटत विनकाज ॥ ११४ .॥ तवर्िअसुर 


हमद बुलाये लिये गोद्‌ भरि्जकं । कटो पुच तुम कडा पदौ पूत कदेड निशेक ॥ १३९ ॥ 
शरवणं कौत्तन, स्मरणपाद रत, अर्चन, वंदनदास।सख्य ओर आतमा निवेद्न ग्रमलक्षणानास॒ 
११६ ॥घनो पिता हौ यदीपढयो हं ओर बात नरं जानरं इते ओर महिं जो कदियत सो 
कवर नरं मार्‌ ॥११७॥ दीन्हो पटकि भप धरणीपर कटेड विप्रस सखीञ्च रशं पृ कहा 
पायो केसे देर तों रीञ्च ॥११८॥ श नाम पडायो । देदगिराय 
याहि पतते क्षण गत जीव करायो॥११९॥ दन्दो रि शेरते भूष पुनि जर भीतर डरो । 
डारि अग्निम शद्चनमारो नाना भांति प्रहारो ॥१२० ॥ तऊ न घातमई अंगनकी जई तहं राम 
वचायो । तव तृप आप शद्रकर गदिके वदुतदि घास दिखायो ॥१२१ ॥ कहां दै राम कष्ण वद 
तेरो यो कदि गर्जन कीन्दीं । वट घट जल धट व्योम धरणिमेव्यापकयदध्वनिरलीन्दी१२२॥ 
तथ ले खद खम्भमे मारो भयो शब्द्‌ अतिमारी । म्रगट भये नरहरि बपुधरिटरि कंटकंट करि 
उचारी ॥ १२३ ॥ प्करिलियो क्षणाश्च असुर ब डरो नन विदारी । रपिर पानकरि आति 
मारुथरि जय जय शब्द्‌ उचारी ॥ १२२॥ मारो दत्य इ इकक्षणमे जय व्रसिदवपुधारेपुप्पन 
वृष्टि करत सुरनर सुनि भये भक्त रखवारे ॥ ५२५ ॥ स्मा निकट नहि आवत हरक एसो वषु 
रिधाय 1 अज सनकादि देव नारद्‌ सुनि जानत ह निहारो॥१२६॥अपनी २अस्तुति करि 
के सवदिन यहे सनायो मेधर्व अरु वियाधर चारण विमल विमल वशमायो॥ १२७ ॥तव धद 
आय दारि पदसं शीशनाय यद माख्योाजय जय जय जगदीश्‌ जगतयुरु मोर अधम परण रख्यो 
॥१२८॥तुमदी आदिअखड अनरूषम्‌ अशरण-शरण सुरारादेव देव्‌ पररह परिपूरण भक्तदैतु अवतार 
॥१२९॥ जद भीर परत भक्तनको तहतद रोत सदाय।अस्तुतिकरि मनहरपं वटायो ठेदनजीभ 
कयाय ॥ १३० ॥ तव वोरे नरसिद कृपाकरि सन भक्त मम वातामन्वन्तर को राज दियो 
तोरि स्यो शीशपर दाय ॥१३१।निगेण सगुणदोय मे देव्यो तोसां भक्त न पाङ! जदे जहे 


परत भीरभक्तनको तदं भूकर हौ आउ।१३२॥ सत्‌ प्रद प्रतिज्ञा मेरी तोको। क्वर्हं :न त्याग 
जस धेनु वच्छफो चारत तेसे मं.लराम्‌॥ १३२ ॥जो मांगो सो देहं तरदी नदि विट्म्न कटु 
दागातव भ्हयद्‌ यदी वर मांम्यो चरण कमल अठयाग॥॥१३०॥करी कृपादीन्टोकरुणानिपि अरल 
भक्ति थिरराज।अन्तर्थान भये हरि तति सफठ भयसव्रकाज॥१३५।नारदप्‌ जगत उद्धारणयि 
नर्त लोकन माय। करि उपदभ ज्ानरिभक्तदिअस्वेगन्वटढाय॥१२६। स्वाय॑भुवशतष्पादोड 
कियत अयतारजगको धमं प्रचार कयि युव भक्त कुम आचार ॥१२७॥ करुणाका जटनियिते 
परक सुथाकृटश दाय । आयुवेद विस्तारण कारण सवरनाण्डके ना१।॥१२८॥ श्रिय द्वदे 
जो सुपर कियो प्ण अवतारपम्बुयम दकं द्रिजयापि दूरकिवोभूमार।॥१३९।गबुकुटवश चतुग 
नृडापणि पुरुपोत्तम अपतागदृशग्यके ग्रह जन्म लियो इरि द्पगम सुकुमार्‌ ॥ १८० ॥ रारण 
कुम्भक असुराधिप बे सकट जगमार्दि।सवदिन लोकपा उन जीते कोय वाच्यो नादि 
॥१४३॥सकढ्‌ देय मिलि जाय पुकार चतुगननके पासे शिपसंग जटे चतुगनन नीगमिन्धु 








पनन 


दरसागर~सारावरी । (५) 


"~~~" ~~~ 
| अर जगत सुदेश ॥ १११॥ यरि विधि करि उपदेश सवनको क्िमजन रसरीन्‌। 
पण्डा जो पूठन सम्यो तव यह उत्तर दीन ॥9१२राम्‌ कृष्ण अवतार मनोद्र भक्तनके 
दितकाज । सोद सार जगतमे कहियतसनो देव ्रिजगन ॥११२ ॥यदी वातजगतरमेनीकीसोड 
पदृत इम आन । जवदी विप्र कदेउ जो असुरसो पत्र पटत विनकाज ॥ ११४८ ॥ तवदिअसुग 
हद्‌ बुलाये लिये गोद्‌ भरिअक 1 कटो पुव तुम कटा पटह धून कदर निशक ॥ ११५ ॥ 
| कौन स्मरणपाद, श्त, अस्वन, वदनदास।सख्य ओर आतमा निवेदन ्रमरक्षणाजास 
११६ ॥सुनो पिता हौ यरीपटयो ईं ओर वात नदि जान इनते ओग मोदि जो कदियत सौ 
कवृहू नदि मान ॥११७॥ दीन्हो पटकि भूप भरणीप्र कद विप्रस खीक्च। रेभूरखत्‌ का 
पठायो केसे दें तोरि रीद्च ॥११८॥ जोयहमेगे वेरीकदियत ताको नाम पायो । देहगिरायं 
याहि पतते क्षण गत जीव कशयो॥११९॥ दीन्दो शरि भरते भरषर पुनि जल भीतर उगे । 
डारि अमे शद्चनमासे नाना भांति प्रहारो ॥१२० ॥ तठ न धातमई अगनकी रं तह राम 
वचायो । त नृप आप श्चकर गदिकै वहति थास दिखायो ॥१२१ ॥ कां हे राम कृष्ण वद 
तेरो यो कि गर्जन कीन्दौ । वट घटजल धल व्योम धरणिमे व्यापकयहध्वानिरीन्दी॥१२२॥ 
तव छे सदश खम्भ मारो भयो शब्द्‌ अतिभारी ) प्रगट भये नरहरि बपुधरिद्रि कटकट करि 
उचा ॥ १२२॥ पकरिकियो क्षणमां्च असुर वल डारो नखन विदारी) रुधिर पानकरि आंत 
माठ यरि जय जय शब्द्‌ उचारी ।। १२०) मागो दैत्य इष्ट इक्षणे जय वृसिद्वपुधारेषुप्यन 
वृष्टि करत सुरनर घुनि भये भक्त रखयारे ॥ १२९ ॥ रमा निकट नहि आवत हरिकं एेसो वपु 
दरिथारो । अज सनकादि देव्‌ नारद्‌ खनि जानप हप निहारो॥१२९॥अपनी २अस्तुति करि- 
कै सयदिन यहे सुनायो।गधर्वं अरु वियाधर चारण विमल विमल यशगायो॥ १२७ ॥तव प्रमद 
आय हरि पदसो भीशनाय यह भास्यो।जय जय जय जगदीग्‌ जगतगुरु मोर अधम प्रण रारयो 
॥१२्<॥तुमरी आदिअखड अन्रृपम्‌ अशरण.शरण खरारादेव देव प्र परिपूरण भक्तरैतु अतार 
॥१२९॥ जर्जर भीर परत भक्तनको तहतह होत सदाय।अस्तुतिकरि मनदरपं वटायो ठेहनजीभ 
कराय ॥ १३० ॥ तव बोले नरसिह्‌ कूपाकरि सनइ्‌ भक्त मम्‌ वातामन्यन्तर कोराज दियो 
तोरि धरयो शीशपर हाथ ॥१३१।निगेण सगुणहोय मे दस्यो तोसो भक्त न पाड। जह जहे 
पत भीरभक्तनको तहां भरकट हो आउ)॥१३२॥ सत्‌ प्रहाद्‌ प्रतिन्ना मेरी तोको। कृषर्हु न त्वाये 
जस घेत वच्छको चाटत तैसे मरभदराय्‌॥१३२॥जो मांगो सो दह तरतदी नरि विम्ब कठ 
ठागातव प्रमदं यही वर मांग्यो चरण कमल अयुराग॥१३६॥करी कृषादीन्दोकरुणानिपि अटल 
क्ति धिस्ज।अन्तर्ान भये हरि तदेति सफल भयेसवकाज॥१३५॥नारदरूप जगत उद्धारणपि 
चत छोकन माय। करि उपदे जानहरिभेक्तदिअरूवेयग्यददाय।\ १३ स्वायभुवशतहपादोऊ 
कहियतदे अवताराजगको धरम प्रचारकिये सुव मक्त कुर्म आचार ॥१३७)) करुणाकर जटनिधिते 
प्रफरे सुधाकलश खेदाय । आयुवेद विस्तारण कारण सवत्रह्माण्डके नाथ॥१२८॥ क्षत्रिय दुरे 
जो भुवरपर लियो कृष्ण अवतारपर्युशम हके द्रिजयापि दूरकिियोभरभार॥१३९।घुढुटवश चतुर 
चृडामणि पुरपोत्तम अयतागद्शस्थके गृह जन्म लियो दरि स्पयाम सुकुमार ॥ १४० ॥ रावण 
कुम्मकणं असुयापिप बटे सकल जगमीर्दिसवदिन लोकपाल उन जीते कोड वाच्यो नाहि 
॥१८१ तकख देव मिलि जाय पुकारे चतुंशननके पासे गिवसग जले चतुरानन क्षीरसिन्धु 
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(६). भूरसागर-पारवटी) 








उखवास ॥ेध्सौअस्तृतिकरि वदमांति जगा तव.नागेगिजनाध । आज्ञाद्ईं नायकपिङल्न 
| सर्‌ साथ ॥१४३॥ तव व्रा सवदिनसो.भाप्यो सोढ मव सर कन्द । सातो दीप 
जाय कपि आय जन्म सुरटीन्दो ॥१२॥अपने अश आपदरि प्रकटे पुरपोत्तमनिजषट। 
नागयण अुवमाररोहं अति आनन्द्‌ स्वहप॥१४९॥ वासुदेव यों कदत 1 अवतार्‌। 
गेपसहसखख रदत निरतर तड न प्ावत॒पार्‌ 19१९६ ॥ मदसवर्षटोध्यान्‌ कियो शिव गमचारत 
ससर । अवगाहन करिक स॒व दैख्यो तऊ न प्रायो पार ॥ १४७ ॥वितीसमायि सती तथ 
प्रो कटो मभेयुरूटश। काको ध्यान करत उडत को परण जगदीश ॥ १४८॥ तव रि 
केर गम भरु “ गोिद्‌ परम इक मेरे। सदस वरप ठी ध्यान करत द राम दृष्ण 
सुख केरे ॥१४५॥ तामं रमसमाधि करी अव॒ सदसे ठ वाम ) अतिभानन्द्‌ मगन 
मेरे सन अन अग पुण काम ॥१५०॥ दाया कस्मिकोयरकदियञमर रे जेदिभांति । गोरर 
नारद सुनि तत्त्ववतायो ताते भिय अढुटाति॥ १५१ ॥ तवमदादेव छपाकरिकं यहचास्तकियो 
विस्तार 1 सो वरक्माडपुशण व्याससुनि कियो वदन उार ॥ १५२ ॥ सुनिगात्मीकिकृपाप्ातो 
ऋपि राम मंत्र फल पावो । उटटोनाप्रजपतअघीत्यो पुनि उपदेशकगयो ॥ १५२॥गचारेत 
वर्णने कामण वाह्मीकि अवतार 1 तीनाटोक भये प्रिपुरण रामचरित सुखमा ॥१९९ ॥ 
शतकोदी रामायण कौनों तञ न टीन्हां पार कठो वसिष्टमुनि रामचनदरसो रामायणरचार 
॥ १५८५ कामयुञ्खंडगरूडसों भाप्यो गमचर्तिअवतार । सुकर वेदभर शार कदमो है समयचन्द्र 
य॒था ॥ १५९. ॥कडु सङञेप सर अव्‌" वर्णन ठयुमति दुल वा । यह रसना पावन कारण 
मेटन भव जंजाल ॥१९७॥ तीनो वयह सेमल प्रकटे पुरुषोत्तम धीम्‌।कर्षण प्रधुम्न ठक्ष्मण 
भग्त मडाखधाम ॥ १५८ ॥ शञ्रहि अनिरुध कियते चतनयटनिजर्म।यमचन्दरमकरे जव 
गदं दग कोशरधूषा)१५५पप्व नकष नामी ल परम दिन ट्र शद य॒मबार। भरगरभये द्‌- 
शुप्‌ एह पण चतवं अवनार)१९०॥अति एल दशरथे मनदी मन कौशल्या खख पायौ । 
सीमित केकयी मन आर्नैद्‌ यह स्वरिन सुत जायो ॥ १६१ ॥ गुरु वशिष्ट नारदषुनि ज्ञानी 
जन्मपृतरिका कीनीमचदर विस्याति नाम यद सुर सुनिकी सि टीनी ॥ १६२ ॥ देत दान च्रेप 
राज्‌ द्विजनकरो सुरभी देम अपार। मव संदारि मिरि मंगल गावत कंचन कटश दुनार ॥ १६२॥ 
आयि द्व्‌ ओर अनिजन सव दे अशीभ सख भारी।अपने अपने धाम चे सव परममोद्‌ 
रुविकारी॥9६०मनवांछित फट सविन पाये भयो सवन अनद्‌ 1 बा हके द्शर्थसुत 
कत लि स्वच्छं १६५ यदसन्‌ चरत कनक अगन में कौशल्या छवि देवत । नीर 
नटन ततु पौन युदया वनदामिमै दयति पेदत ॥ १६६॥ कव्‌ माखन रोदी ल्के सेट 
कत पुनि मागत । णु चुत जननी समञ्ञावन आय कैठ पुनि टागत॥ १६७॥ कागधशुण्ड 
द्धाय जात पाच वपी देल । स्वति करी आपु बर पायो जन्म सए करिरेते॥१६८॥ 
छपा करी निन धाम पयो जपन रुपं दसाय [पाके आश्रम कोड बसत माया लगत 
ताय्‌॥ १६९ ॥ प्रा्तकाट यि जनुनि जगावत ठो भरं बारे राम! उच वेड दृतवनर्ट तन्‌ 
करी सुखारी श्याम 9७० ॥ चारो भात मिल कर कठेड मधु मेवा पकवान । जलं आ 
आरत करिके फिर कौन्टो अस्नान॥ १७१॥ कत गार चार भ्या पिरि व 
जाः । चिर विविव धमन निया इच पयुभखमि छाई इन्दर धनुपमि छाई ॥ १७२ ॥ अख्कारखि कताव! 
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। भूर्सागर-षारावटी । ५ 
ननन ------------------~------------------~---<`--<-~--~ 
गुणी डोर खरग विराजं । मन सरसरी धार सरस्वति युना मध्य विराजे ॥ १७३ ॥ तिलके 
भाल पर परम मनोर गोरोचन को दीनो । मानो तीन लोककी शोभा अपिकउद्यसोकीनो॥ 
॥ १७९ \ खंजन नेन वीच नासापुट राजत यद अदा । खंजन युग मनो कपत लगाई कीर 
ुश्चावत रार ॥ 9७९५ ॥ नासाके वेसर मे मोती वरण विराजते चार । मनो जीव शनि शक्र 
एकं ह वाटे रविके द्वार ॥ १७६ ॥ कुंडल रित कपोल विराजत अलक्त आमागड । इन्दी 
व्रपर मनो दो खैयत सविकी किरण प्रचंड ॥ १७७॥ अरुण अधर द्मकत दशनाव चार्‌ 
विक युसक्यान । अति अनुराग उधाकर सींचत्‌ दौडिमवीन समान ॥ १७८ ॥ केठसिरी 
विच पदिक विरमतं वहुमणि रुक्ताहार । दहिनावर्तं देत धुव तारे सकट नखत वहुवार ॥ 
॥ १७९ ॥ रत्र जटितं कंकण  वानूवैद्‌ नगन शद्धिका सोर । डर डार सय मदन 
विरपतरु विकच देखि मन मोद ॥ १८० ॥ कटिर्किकिाणे स्ते घु सुनि तनकी 
हंस करते किलकारी । दपुरध्वनि पग खालि वन्देयां उपमा कौन विचारी ॥ १८१ ॥ 
भूषण बसन आदि सवं रचि रचि माता सड ठंडे । रामच्॑द्रकी देखमाधुरी दर्षणदेख 
दिखावे ॥ १८२॥ निज प्रतिर्विव विखोक युर में ईसत राम सुखरास । तेसेद रकष्मण भरत 
शब्रहन खेटत डोटत पस ॥ १८३ ॥ दशरथ राय न्दाय भोजन फो वेठे अपने धाम । खबो 
वेगि राम रक्ष्मण को सुनि अये सुखधाम ॥ १८९ ॥ वेट सग वावा के चारों भया जवन खभे। 
दशस्य राव आपु जवते अति आनद अदरामे ॥ १८५ ॥ रघु रघु यास यम सुख मेखत आपु 
पिता यख मेल्त । वाट्केलि को विशद परमखंख सुखससुदर मेप श्चेटत ॥ १८६ ॥ दाल भात 
धृत कदी सलोनी असु नाना पकवान । आसेगत भ्रेष चारिषु मिलि अतिआनन्दं नियाम ॥ 
#॥ १८७ ॥ अचवनकर पुनि जल अचवायो जघनृप वीरा ठीनो । रामटपण अरु भरत शतरहन 
सधन अचवन कीनो ॥ १८८ ॥ वीरा खायचङे खेटनको मिलिक चासो वीर । सखासंग सव 
मिटे सवर अयि सरयु तीर ॥ १८९ ॥ तीर चावत शिप्य सिखावत धर निशान देलरावत । 
कषक से अश्व चदि आपन नानाति नचावत ॥ १९०४कवहंक चारातत मिलि अमिभा 
जात्‌ परम सुख पावत । दरिनआदिं षहुजत किये वध निन सुरखोक पठावत ॥ १९१ ॥यहि 
विपि बन उपवन वृह्कीडा करी गम सुखदाई । वाल्मीकि सुनि करी कृपाकर कयक सूर जो 
गाई ॥ १९२॥ भरं सां जननी टेणदे कटां गए चारोभादं । भूख रगी हरै ललन को लावो 
वेगि लाई ॥ १९३ ॥ इतने माञ्च चार भेया मिलि अये अपने धाम । सुखयेषत आरती उताम्त 
कौशस्या अभिराम ॥ १९४ ॥ सौमिवरा फैकपि सुख पावत वहु विधिं खाड ठडावतामधुगेवा 
पकवान मिठाई अपने हाय जंवावतं ॥१९५॥ चात भातन धमति जानिकं जननी तव पौटाये॥ 
वापत्‌ चरण जननि अप अपनी कुक मधुर स्वर माये ॥ १९६ ॥ आई नीद शाम सुख पायो 
दिनको अम विसरायो । जागे मोर दौरि जननी ने अपने कंटल्गायो ॥ १९७॥ विश्वामिन्बडे 
सुनि कियत यन्नकरत निजधाम । मार्च ओर सुबाहु महाष्ठर विघ्न कत दिनयाम॥१९८ ॥ 
पर््रह्म अवततार जानिके आये तरपके पास । दशरथ राय वदत पूजा विपि कयि प्रतर सस्‌ ॥ 
॥ १९९ भोजनं कर जवृदीं ज्ञ विराजे तव भाष्य सुनिराय । यज्ञ सकर कनि मेरो अव्‌ दीजे 
शम एटायं ॥ २०० ॥ तव नृप कषयो राम ह वालक मोको आना कीजे । तव दज कललो शम 
परमेश्वर वचन मान यह ठीजे ॥ २०१ ॥ यरु वशिष्ट सव विधि समञ्चाये रम लपन सग दीन्दे) 
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0 मासम अरस्य उद्धारी नवक निन .एद छने ॥ २०२॥ विमित सिखाई वषटवियि भया 
तुप प्रकार । मारग म ताडका ड़ जई थाई वदन्‌ प्रसार ॥ २०२॥ दिनम गम तुल मौ मारी 
नेक न खामीवार 1 दीन्दी सक्ति जानि निज मदिमा अयि ऋपिरके उर ॥ २०४ ॥ कोर विप्र 
यन्न परिपूरण असुर विघ्रफो आय ! अयित्रूण कः दृदन करयो एकः मद्र पयात्‌ ॥ २०९ ॥ 
जनक विदद कियो ज स्वयम्बर्‌ वह्‌ तरप गप्र बुद्यये । तोरन धुप देवं ज्यम्वकको काट चतन 
न पये ॥ २०६ ॥ विशामित्रषुनि वेग खये सकट भिष्येसंम । गम दपण सुगटिय आपने 
चले प्रमरसरग # २०७॥ जद तरद उद्चकि“ रोषा सरम जनक नगक नार । चितवनि 
करृपागम अवरोकत दीन्हों सच जो अपा॥२०८॥ क्रियो सन्मान विह वृप्रतिने उपवनवासी 
कन्दं । देवन राम चले निजपुग्को सुख मवदिनको दीन्दों ॥ २०९॥ मुय पुर देचि धठपषु्‌ 
देस्यो देये महट सुरग। अदधत नगग विदेह परिछाकत सुव पायो सव अंग ॥ २१० } कहन 
नारिसव जनक नगर्की विधि मों गोदुपमाः । सीतानृको वर यद्वदियेदेनोरी सुकुमार ॥ २११॥ 
अपते धामफिरे तव दौड आये नान मई सां । कर दण्डवत पसिपद्पिके वटे उपवन 
माज् ॥ २१२ ॥ संध्याम कृत्य नित करिकं कीन्हो पि प्रणाम पटे, जाय चरण सेतर द्विज 
कखे अति विथाम ॥ २१२ ॥ व्रह्म मुस भयो सवेरो जागे दोर भाई । कं परणाम दवयुं 
द्विनफो जल सुस्नान कग ॥ २१९ ॥ आयेभ्रप देश देशनके छरी समा अतिभारी 1 नरां 
युलाये सकर द्रिजनकोौ जनक मभा मारी ॥ २१५॥ कौशिक नि तरदैउविषों पधार चयि 
शिप्य मग सात्‌। चलेनित्य आह्निक सवकर्‌ द्विज उर आर्नैद्‌ न समात ॥ २१६॥ दोनोभान 
सममे छन्द आये रजदुभार । जरह वे सत्र प ओपसों वाटवो म्य अपार ॥ २१७ ॥ अपने 
अपनेयुन बरनोट तोरन भ्तुपपुगर ! कटु चलमखिप्रायगये मव ग्देवटूतं एचिहार॥२१८॥ 
सीता कृटत सदेलिनसों पुनि यदी कहतरघुनन्द 1 तव्रउनकद्मो सकटसुखमागग से च परमानन्द 
॥ २१९॥ वारवार जिय भोचकरत हे विधिसों पचनरचारी । सन्‌ करमवचन यद वर्दीजो मागन 
गोदपसाग ॥ २२० 1 एकवार सुग्देवी पनत म्यो दन्श सचि मोदि 1 तादिनते छिन फट न 
परतः सस्य व ॥ २२१ ॥ सव नृपपने धटुषनरि टव्यो तव विद्र दुखपायो ! कोष 
वचनकरि सुतस वोट भतरी कोड घ र्दायो ॥ २०२ ॥ यृर्नि लक्ष्मण भये कौधयुन विषम 
यन यो योडे । सूरजवेश मरति. भृतरपर जागरे वरु विन तोरे ॥ २२३ ॥ क्रि्नकवान यं 
धप दरक शकट वि कर ठह । आज्ञापाय देव रथपति छिनकमांशच शठीं ॥२२०॥ 
सवके भनको देख अदेभो सीता आसत जानी । गमचन्दर त्वरी अकुटाने ओीन्दो शार- 
गपानी ) २२५] चिन काके छ चायो देखत्‌ रँ सवभरूष । स्यो तोर अवात 
श्व मयो जमे काको रूप ॥ २२६॥ सयदी दिशा भई अति आतुर पगम 
सनि पायो । परञ्सम्दागरिप्यसंगलें छिनदीमे तई आयोररओजयजयकाः भयोजगतीपर 
जनकृराज अति दर्पे मुर विमान सन कौतुकमृले जयघ्वनि मनन युरपे ॥ २२८॥ जनकृगरज 
त विद्म वेगवत चटा 1 दग्र वामि गजके महीं सोजतुगई ॥ २२९ ॥ ची 
वगन विषु भनक छर मनुज नरिप शोमामिधुकरतनदिमावे वर्णन कतरवार 1२२० 
र वशिष्ट सनि र दिवो शुम यमन गुमवार । आधिजान नृपति सन्माने कीन्ही ति 
मरुहार २२३१॥ व्याद कटि सुद वर्णन कन्दो णान वासमीकिभपार। सो सुख सूरक्दरो ११ ति त रणत कोन्त छान पाोकिमषार। सो सख मर करो वद्‌ 
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कीरति जगतकरी विस्तार ररेगोपेद शाल मथ करी व्याहविषि सोई कन्दी तृपराय । राम 
पण अर्‌ मस शदृहन चारोदिये विवाय॥२३३॥ होम हवम द्विजपएरना गणपति सूरजशक्र महेशो 
दन्दो दान वहत विप्रनशे राजा मिथिल नरेश ) २३९ ॥ उत्सव भयो परम आर्नैदको बहुत 
दायजो दीन्हर। मये विदू दशरथरेप नृपसों गमन्‌ अवधपुर कीन्हो ॥२३५॥भृगपति आयजानि 
जघ रधृपति मिरु धाय शिराय ॥ दृशरथराय्‌ विनय षटृकीन्दीं जियमे अति इरपाय॥२३६॥ 
तव्‌ ुनिकट्यो घटेप क्यो तोर रुदर परमगर भरे । मर्च् प्रणपुरपोत्तम नेकं नयन जव हेरे 
१२२७ लीन्हों अंश सचि भृणुपतिको अपनेरूप समायो । करो जाय तप शेर महदे सुनि 
सुनिवर शिरनायो॥२३८॥अति आनन्द्‌ अयोध्या आये कियो नगरशगार । कदटी्खभ चौक 
मोतिनके योधी वंदनवार ॥२३०९॥कियो प्रवेश राजभेवननमें रामर सुखराश । अद्धत भूवन 
विराजत रत्नन सूरजकोटि प्रकाश २९०॥ द्वादश वरप विराजे वालकं पिर भरुभार हरो । 
केकेयी वचन भ्रमान किये नरप तव यह काज्‌ करो॥२९१॥चन समञ्च नृप आक्ञाकीन्दीं देव 
उपाय करो । रामचन्द्र पितुआज्ञा मानी जियें वचन धरो॥२२॥यह्‌ भू भार उतारन रघुपति 
वटूत ऋषिन सुखदेन । वनोवासको चे सियारेग सुखनिधि राजिवनेन २४३ ॥मारगमे हरि 
कषा करीरे परममक्त इ्कजान । तते गये ज चिनङ्कटको जहां सनिनी खान ॥२४४ ॥ 
वाल्मीकि यनि षसत निंर राममेच उचार ताको फलयह आज मयो मोहि दशन दियो कमार 
॥र9ौपूजाकर पथराय भवनमें रामचन्द्र परनाम।फियो वरिविधविपि प्रजाकरिके ऋपिचरनन 
शिरनाम ॥ २४६ ॥ वहूत दिवसलीं वसे नगतगुरं चिचकूटं निजधाम । कि सनाथ बेहृत 
सुनिछुलको बहुविधि परे काम ॥ २४७ ॥ भरतजान जियमे रघुपतिको दुःसदे परम वियोग । 
आये धायसंग सवं ठकं पुरवासी गृहलोग ॥२७८॥ विन दशरथ सव चङे तुरतदी कोशल्पुरके 
यासी । आये रामचन्द्र मुख देख्यो सवकी मिरी उदासी ॥२४९॥ रामचन्द्र पुनि सवजन देखे 
पिता न देखमपाये । पृ्ी वात कट्यो तव काहू मन यट्ूविपि विख्ये ॥२५०॥ ेद्रीति कारं 
रुप्रदि सविभि मर्याद अयस्यर । वष्टवभति सतर विभि सथङ्चाये भरत एरी मठद्य२॥२५१॥ 
गुरं वशिष्ट खनि कसो भरतसों रामन्रह्मभवतार्‌ । वनमे जाय वहत शुनि तारे दूर कर शुवभार 
॥ २९२ ॥पुनि निजविश्वप जो अपनो सो दारेनाय दैेखायो।आन्ञापायचले निजपुरको पु- 
हि गीत समञ्चायो ॥ २५२ कटु दिन वसे खे चिचहूटमे रामचन्द्र सदभ्रात। तैत चङे 
देडकावनको सखनिधि सोवख्गाते ॥ २५४ ४ मारे वहुञुनिजन तारं अरु विराधारु मारे। 
येदनकर शर्म महायुनि अपने दोप निवारे २५९ ॥ दरशन दियो सुतीक्षण गौतम पंववदी 
प्रग धारे । तदं इष्ट शुपणखा नारी करि षिननाक उधारे॥२५६॥यदएनि असुर प्रवर दमाय 
छिनमें राम सहारे । कीन्ह कोन सकल सुर सुनिके यवके भार उतारे ॥ २५७ ॥ सुनिअगस्त्व 
आश्रम गये हारे बहविषि प्रजा फीन्दीं । दिग्य वसन दीने जययुनिने फिरयद आज्ञा दीन्दी॥ 





॥२५८ ॥द्शकंघसको वेगि संहारो इूरकरो युवभार । लोपायुद्रा दिव्य वघ र दीने जनफ- 
मार ॥ २५९ ॥ ुपैणखा जव जाय पुकारी नाक कान ठे दाय 1 रावणकरोध कियो अतिमारी 
अधर फरक अतिगात्‌ ॥ २६० ॥गयो मारीच आध्रमर्दि तवदीं यानेषु समञ्चायो । तव मारीच 
कणो द्शकषर विनती भेडुत फयो ॥२६१ ॥ रामचन्द्र अवतार फदत हं सुनि, नारद्‌ नि 
| पास । प्रकट भये नश्वरं मालको सनि * वद्‌ भयो उदास ॥ २९२ ॥ फरगहि (वङ्ग तोर वेध 
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दौ सनि मारच इर मान्यो। गचन हा मगो प्म पसप फट जान्यौ ॥ २६२ ॥ 
ष सपा भयो सीता विनती कन्दी । रामचन्द्र कर सायके मारनकी विधि 
कीन्दीं 1२६९ ॥ मारयो धष बाणे नक्रा टक्ष्मण नाम पुकारेउ 1 टक्ष्मण नाम सनत तहँ 
आये अवसर दु बिचारेड ॥ २९९ ॥ धिके कपटभेप भिुकको दशकन्धर तै आयो । | 
दप्टीन्दो छिन माया कारि अपने रथ वेटयो॥ २६६ ॥ चल्योभाज मोमाघ ज॑तज्यो ठक 
रिक भाग । इतने रामचन्द्र तदै -आये परमपुरु वडभाग ॥२९७॥ जव माया सीता नरह 
दैखी जिय भये उदासर । पूनल्मो राम द्रुमगनसों पटत वच्य दुखगस ॥ २६८॥ मारगमे 
जटायुलग देख्यो .व्रिकठ भयो तनुदीन । विनती करी राम में तासा वहुतटडाई फीन॥२६९॥ 
जथ तनु, ज्यौ" गभ रघुपति तव वहूत कर्म विपि. कीनी 1 जान्यो मखा राय 
।दृशराथको अपनी निजगति दीनी ॥ २७० ॥ मार्गम कवेर मारो सरपति काज 
सवारयो ! पेपापुर दारि तरत पारजटको दोप निवार्यो ॥२७१ । ।शवरगी पग्मभक्त सुपति- 
की वहत दिननकी दासी । ताके एक आशेगे रघुपति परण भक्ि भरकासी ॥ २७२ ॥ दीन 
क्ति निजपुरकी ताको तय रघुपति चले आगे ।सीतासीता विटपतटोखत परम व पाग्‌॥ 
11 २७३ ॥रविनन्दन जव मिटे मकोअर भेट हलुमान। अपनी वात कडा उन दरिसों वाटि 
वडो घटवान्‌ ॥२७४॥सपतताठ वेधन दूर कौन्दों पाटिटिनकमे तारो दीन्दो गजम रिनंदन 
सये बिधि कान संवारो ॥२७९॥ सपदरीपके कपिदट आये जरी सेन अति भारी।सीताकी स्थि 
टेन चले कपि दढत्‌ विपिनर्मञञाी ॥२७६॥ जटनिधितीर गये स कपि मिट सुन संप्रातिकी 
वानी । ठंकव्रसत सीता रि यनम सव वानर चह जानी ॥२७०॥ रामचरण कर सुमिरन अनम 
चे पृवनएत धाय । रामप्रताप विघ्न सवर मेरे पेटि नगर सुखपाय ॥ २७८॥ धरि टघुहूप 
्रबेश क्रयो कपि ठंका नगर मेञार । रामभक्त निज जान विभीषण भट हरि क्षकवार्‌ ॥२७९॥ | 
तय वाने मवभेद्‌ यतायो देखी कपि सवटेक । रामचरण धरि हृदय खदितमन विचरत पिरत 
निक ॥ २८० ॥ जाम अशोकवाटिका देखी द्र्थन सीता कीन्द । कर दृण्डवत वहत विनती 
क राभयुद्िका दीन्दं ।॥ २८१॥ सव संदेश कलयो कापि नियगरति सनि दियम धरि रायो । 
-राम संदेश केर तव सीता जो बकञो सो माल्यो ॥२८२॥ लागीभेख चछ उपत्नमे नानाविषि 
फट खायो । विर्प उलाग उजार विपिनको सवहिनको द्रशायो ॥ २८३ ॥ सुनि पुकारे निश्वर्‌ 
वह्‌ आये क्रदि सवन संहारे । इन्द्रजीत वलनिधि जव आयो मरह्मभच उन डरे ॥२८२॥ तापन 
षे दशानन देखत चरे पवनसुत धीर । रावण वहत ज्ञान समज्ञायो फयग्कथा भीर ॥२८९॥ 
चं टुडाय छिनकभ वदी जारदई सव टंक । कूरिचरे गजवनको जयकर ज्यों मृगराज निश- 
क ॥२८३॥ अवि तीर समुद्र मिरु कपि मके आथ ज॒ राम । साने सनि कथा अवण सीताकी 
पुलकित अति अभिराम ॥२८७॥ करि कपिक्टक चङे ठंकाको छिन वायो सेत।उतरगये प 
चे खंकापि विजयध्वजा संवेत्‌ ॥२८८॥ पृञये वारिदुमार विनयकरि समश्य वहुवार। चित्त न 
धरो कालय जान्यौ किर आयो सङ्मार ॥२८९॥ अशरण शरण उदार कृतपतर्‌ रामचन्द्र रण- 
पीर! राता जान्यो च बिभीषण निर टिरुशरीर ॥२९०॥ रसिशरय दकेशकियो घुनि 
जवे निन्र सव॒ मारे । माया करी हृत नानादिपि स्क गम निबारे॥ २९१॥ कुंभकर्णं पुनि 


दनयेनीत यदं मदावली टता चिन शिम सो एुनिवर ज्यो षी ----------- व वनिपयी परी अपार ॥२७य | अपार ॥२९१॥ 
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=-= ---- न 
प्रसाद शाना करि य्विभीयण दीन्हीं । पनि मदोदरि अचर आयु दे अभयदानं 
सवकीन्दीः ॥ २९३॥ समाधान सुरगणको करिके अमृत मेघ व्रपायो । इषा अवलोकन 
करके इत कपिक्टक जियायो ॥ २२९ ॥ निश्वर कि मुक्त सव॒ माध ताते जिये न कोय 
निर्भय किय लके विभीषण रामरपणवरप दोय ॥ २९९ ॥ सीता मिठी बहुत सुखपायो धयै 
हप निज मायो । पुष्पकयान वैरे नीके चले भवन खलद्टायो ॥ २९६ ॥ चले पवनसुत 
विहय धरि भरतहि देन वधाई । जानि दूत रघुपतिको अ््ठदित भरत मिठे तवधाई ॥ २९७ ॥ 
सनत नगर सयहिन खख मान्यो जेते चले ्ाई ।रमचन्द् पनि मिखे भतसों आर्नैदरस 
समाई ॥ २९८ ॥कियो प्रवेश अयोध्यामें तब घर्‌ घर वजत वधाई 1 मंगल कटश धराये दवारे 
वन्दनवार वैधाई ॥ २९९ ॥ राजभवनमें राम पधार गुर विष्ट दरशायो । शीशनवाय वहतपू- 
जाकर सरजवेश भदायो ॥ ३०० ॥ समाधान सवटिनको कीन्हो जो दशैनको आयो- 
कौशस्या कैकयी सुमिवा मि मनमे सलपायो ॥ २०१ ॥बेठे रम राजसिदासन्‌ जगम पिरी 
दुहाई निर्भय राज रामको कियत सुर नर खनि सुख पाई ॥ ३०२ ॥ , चा सूतिं घर दर्शन 
आये चा वेद्‌ निज रूप ।अस्तुति करी वहत नानाविध री फोशलधप ॥३०३शिब विरंचि 
नारद सनकादिक सब दरशनको आये ।रामराज वेड जव जाने सबदिन मन सुख पाये॥२०९॥ 
लोकपाल अतिी मन हरमे सव सुमनन वरमायो।ुष्पविमान वेठि इरि आये ठे वर पचायो॥ 
॥ ३०५.॥ अति आनन्द भयो अवनीपर रमराज सुखदास॒ । कृतयुग धम्म भये वताम प्रण 
रमा प्रकास ॥ ३०६ ॥ अश्वमेधवडु यज्ञ किये पुनि पूजे द्विनन अपार । ह्य गजं हेम धेच 
पाटम्बर दीदे दान उदार ॥ २०७॥ चरि अनेक ` किये {रघुनायक अवधपुरी खख दीन्टो 1 
जनकसुता यट राड ठडावत निपट निकट सुख कीन्हों ॥ ३०८॥ जौन वसंतं बहुत हुम शले 
जनकसुता अदरगे । मेमभरवाह प्रकट प्रकयायो होरी वेटनलागे ॥ ३०९ ॥ फवर्ैकं निकट देखि 
वरपाततऋतु शचलत सरग हिंडोर । रमकत श्चमकत जनकता सग दावभाव चित चोरे ॥ ३१० ॥ 
कैक कमल सरोवर उपवन जनकसुता सग टीन्दं । नाना जखविहार विहरत सन्तजनन 
स॒खदीन्द ॥२११ ॥ कवक रत्न महल चिन्रसारी शरद निशा उजियारी । येठे जनकता 
संग विरत मधुर केलि मवुदारी ॥ २१२ ॥ कवरहैक अगरधूष नानानिधि सिय सुगन्ध सुख- 
कारी) कवर्हैक निरत देवनरीलखि रीञ्चतदें खलमारी ॥ ३१३॥ रामविदार्‌ करैड नानाविपि 
वाल्मीकि खनि गायो । वणत चरति विस्तार कोटिश्त तऊ पार नहि पायो ॥ ३१९४ ॥ सर 
समुदको बुन्द भई यह कवि वर्णन कद करिह । कदत _ चस रघुनाथ सरस्व वौरी मति 
अनसारिट ॥ २१५ ॥ अपने धाम पटय पिये तव पुखासी सव एग । जेजे जे ्रीरामकरपतस्‌ 
प्रकट अयोध्या मोग ॥ ३१६ ॥ दुट नृपति नववेठे थुवप्र धरि श्यपतिको हप 1 क्षणमें शुवको 
मार उतास्यो परशयुगम द्विजभप ॥ ३१७॥ व्यासर्प हं वेद्‌ विस्तारे कन्दं श्रकट पगाणन। 
नानावाक्य धमे थापनको तिमिरदरण युवभारन ॥ २१८ ॥ बुदधषूप कटिधरम प्रकाश्यो द्या 
सवनको मूल दूरकियो पाखण्डवाद्‌ हरिभक्तनकोभनकूल॥।३१९ ॥करिके आदिअन्तछृतयुगके 
हे कठंकी अवतार 1 मारि मलेच्छ धम्म फिर थाप्यो भयो जग जयजयकार ॥ ३२०॥कर्मवाद्‌ 
थापुनको प्रकरे पश्चि म अवतार । सुधापान दीन्टोसुरगणकोभयो जग यशविस्ताग ॥ २२१॥ 
अघुरको व्यामोरकियोदसिरोमोदनीषूप !भरतपानकराय सुरनकोकीन्द्र्तिभनृप्‌॥ २२२२] 
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| 
तेप थुवभार उतारन एरिहटपर अवतार । काटिदी आकष (१ हरि मारे देत्य अपार्‌ ॥ 
॥ ३२३ ॥ गज अरं मराद ठ्डेड जटभीतर तव हरिसुमिरण कन्दो ।ोडिगर्ड सुधामा 
रो भक्तनफो सुल दीन्द ॥ ३२७ ॥जव वह असुट्‌ वटे श्थवी पर कियो अनध विस्तार॑सत्य- 
सेन प्रादे विश्वम्भर सत्य कियोदं अपा२॥३२५॥ निज वैकुण्ठ यसाय रमापति कियो ग्माकौ 
हेत ।विनती सनि कमलयकी केशव कीन्हों खल सके ॥ २२६ ॥ व्रह्मचस्यं धापनके कारण 
धरो विभृ अवतार जरै तरै श्ुनिवर निजं मर्य्यादा धापी अधट अपार ३र७भनितह्प ह 
शे धरो दरि जलनिधि मधवे काज । घुर्‌ अरु अघर चक्ति भये देलत्‌ किय भृक्तके कान्‌॥ 
॥ ३२८जव बलिराजा गये देषुयर लीनो स्वगं , छडाय्‌ । अदिती दुखित भई कश्यपस 
वरिनतीकरी सनाय ॥ ३२९ ॥तव कश्यप सुनि कदे पयोत्त विधिसो करो वनाय । ताकी 
कसि जन्म दरि रन्दो श्रीवामन खुलदाय॥ ३द०मादौ यवणदवादश्री छम्‌ दिन परोविप्र 
हरिषप ।रिव विचि सनकादिक आये .वन्दनको सुखभूष ॥ ३३१ ॥ यक्तोपवीतपिधोक्ता 
क्रियो विधि सव सुर भिक्षा दीन्दीधामनूप चले हारि द्विजवर वटिकीमनसपि कीन्दीं। २३२॥ 
दण्ड केमडटु हाथ विराजत भरु ओद भ्रगख्या 1 धरि धटसूप चटे घामनन्‌ अम्बुननयन 
विशाय ॥ ३३३ ॥ सूरन कौरि ध्रकास अंगम कटि मेखला विराजे । करी वेद्ध्यनिःवरपटटारेपे 
मनद महावनगजे ॥ ३३९ ॥ सनिधायो तदी यलिगुजा आय चरण शिरनायो।विनती करी 
वहत संल मान्यो आन्‌ भयो मनभायो ॥ ३२५ चरिये विप्र यत्तशाटामें जद द्विजवर सव 
राज । आये त्रह्समभामे धामन श्रुरज तेन भिज ॥ ३२६॥ तव वृष करेड कष्ट द्विन मगो 
म्तन्‌ भमि मणिदान ) हय गज हेम सतन पाटम्बर देहं प्रगट प्रमान।।३२७ ।तव वोटेवामनयद 
क हमद छल _भूप । वहत प्रतिप्रद टेत विप्र॒ जो जाय परत मवकूप्‌॥२२८ ॥ 
तीन पेड वसुधा हम पावें पर्णङटी एकं कारण । जवे तरप धुव संकल्प क्रे 
देह पसारन ॥ २२९ ॥ एक पेरमं वसुधा नापी. एक पर सुरलोक । एकं पैर दीजे बलि 
यजात हनौ पिनशोकं ३९० नापो देद दमारी द्विजवर सो संकृर्पित कीन्हों । खनि 
भ्रसत्र वामन यो वोटे तें मोको वश कीन्हों ॥ २९३ ॥पदाद्वार तेरे गदोहं द्धन दही तदि 
मायाकाल कवर नरि व्याप सुमिरन करतें मोहि ॥ ३४२ ॥सुतलकोकम िरकरि थाप्योजैं 
विभृत अति भारी \ गकि गदा रपर जडे धामन त्रन् छसरी ॥ २९३ ॥ स्वलोक 
दन्द सरपतिको नि धिरकरि कृर थाप्यो । निगमनेति कदि रत निरन्तरं देवश्च सव 
कोप्यो ॥ ४४ [वामनषप ब्रह्नहरि प्रगेर जिनको यश जग गावे ।श॒पसदसधुख रदत निरतर 
सर पार किमि प्व ॥ ३७५. एनि वलिराजदिं स्वगलेकमे धग दरि शय । सा्षभोम 
अवतार धरगे थीवामन सुखदाय ॥३९६ ॥पुनि विथषप एक हरि रगे सकठ जगत कल्याण। 
कपट खण्ड पाखण्ड असुरकां थापे भक्त निदान ॥ ३६०॥ विप्वकसेन हप हरिलेगे कीन्हो 
शवक ईत । अघुर मारि सव तुरत विड दीद श्रनिकेत ॥ ३४८ ॥ मसेत है धरबदायो 
शव्रिको धारण कौन्द। शेपहय ह्व धगशीश फिर. सब जगको सुख दीन्दों ॥२४९ ॥ अन्त- 
यामी प्राटन्‌ कारण निज सुमे धरि रूप । अन्नदान ई सव जग पोष्यो किये काज घुर भप ॥ 
॥२९५० परयोगपन्थ पातंनङि माप्यो सोर क्षीण सव जान्यो । योगीश्वर वषु धरि दारे श्रकरे 
योगसमापि प्मान्यो॥९१ ॥ करिया पेथ यतिने जो भाष्यो सो सथ असुर मिरायो । ददान 
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ष्व ~~ 
हके हरि भकटे क्षणमे फिरि प्रकटायो ॥ २५२॥ यह अनेक अवतार कृष्णके को कारि 
वखान । सोई सुखासने वरण जो करै व्यास पराण ॥ ३५३॥ अशकला अकतार श्यामकं कवि- 
भे कहत न अविं । जद जरह भीर षरत यक्तनको तह तहे वपुधरि धव ॥ ३५९ ॥ मायाकल 
ईश चतुरानन चतुव्धृह धरि स्प । वायु वरुण थम ओ एुवेर शसि सृल्युजपि पुर भष्‌ ॥ 
1 ३५५ ॥ रवि शनि भृगु मरीचि सुर॒र अरु चार वेद्वपएु जान । जगको प्रकटकरनपरापति 
प्रकटे कलानिवान ॥ २५६ ॥ जो जो धप भये भमणडल लोकपार निजजान । निन महिमा 
इरि प्रकट कस रै विधि वचन श्रमान ॥ ३५७ ॥ पुर अरु असुर रची हरि स्वना सो जग 
भरगटदि कीन्दी । कीडाकरी वूत नानाविधि निगम यात दद्‌ चीन्दी ॥३५८ ॥ यहि विपि 
होर सेखत खेरुत वहत भति सस पायो । धरि भतार जगतमे नाना गक्तेन चस्ति दिखायो 
॥३५९ ॥अग कृ अवतार वहते विधि राम ष्ण अपृतारी । सदा पिरहार करत त्रन मण्डल 
नदसदन सुलकारी ॥ ३६०? नित्य अखण्ड अनूप अनागत अविगत अनघ अनन्त। जाको 
आदि कोड नर्द जानत कोड न पावत अन्त ॥ ३६१ ॥ जघ हरिलीटाकी सपि कीन्दरी प्गर 
कृरन विस्तार ) श्रीवृपमाञ्च रूप ह्वे प्रकरे परनि व्रजरान उदार ॥ २६२ विद्या त्की 
यजुमतिसों जाकी कोसि उदार । सोरहकला चन्द्र जो प्ररे दीन्दो तिमिर विवार ॥ ३६२॥ 
पुनि वूमुदेव देवकी कृदियत पदे दार पायो । प्ण भाग्य आय हरि धटे यदुकुल ताप 
नशायो ॥३६४॥ आटे इ पेदिणी आई शख चक्रे वपुधारो्ण्डल ठते किरीट मदाध्यनि 
वपु वसुदेव निहारो ॥२९६५॥ अस्तत कद नानाविधि रप चतुथ देष्यो । पीताम्बर 
अर भ्याम जलद वपु निरसि सफट दिन रेख्यो ॥ ३६६ ॥ त दरि करे जन्म तुम्हरे प्रद 
तीन वार्‌ हम लीनो पृशनीगर्भं देवत्राह्नण जो करष्णहप रग भीनो ॥ २६७ ॥ मगो सकल 
मनोरथ अपने मनवाित पल प्रायो ! शस चक्रं गदा पञ चतुभुन अनेन जन्म ल आयो 
॥ ३६८ ॥यह युबभार उताए्न कारन दल्यखके सग लायो । कीडा करो छोक पारनकर करो 
भक्त मन्‌ भायो ॥देदसीप्राक्रत स्प परो दार क्षणमे षु हू रोवनलागे । तवर वसुदेव देवी 
निरते प्रस प्रेमप्सपागे ॥ ३७० ॥ तय देवकी दीन हैमाप्योतृपकोनाहि पतीभे। अशेष 
जावर ठे गोकुट कदमो मारो कीजे \ ३७१ ॥ तवे हरिपठना पौटाये पीताम्बर उटायौ । 
तवे वदेव शीग धरि पटना भयो सन मनमायो ॥ २७२ गोटुख्चले भेमातुर ह सुखि. 
गये कपर कपाट । सोये शान पदजा सोये समै शुक्त मई वार ॥ ३७३ ॥ तव वसुदेष ङ्यो 
छरपलना अपने शीश चायो ।रेन अधिरी कटु नरि सश्चत अरकर असकर आयो ॥२५७९॥ 
भेष सदसफण उप्र छाये घनकी बद वचिं । आगेर्मिह कास भवत निर्भय वाट जनरव ॥ 
1 ३७८ ॥ यमुना अत्िजरपूर वहतं चरणकमल परणायो । मारा दीन्दो रम सिंधुज्योनन्दभ- 
बन चलिआयो 1 ३७६॥ प्चेआय महर मन्दिरमे नकन शर्‌] कीन्दी 1 वालक धरि च्छ 
सदेव सरति गवनकी कन्दी ॥ ३७७ ॥ ठे वसुदेव तरतवन्भये काहू निय नहिजाने । ज 
यह रोपनलगी तप सप जागयरे अङ्खाने ॥ २५८ ॥वठक मयो क्ट्यो वृपसो जयदीरि कत 
तरआयो (कग सद्ध क्यो देवविसों वारं करद प्हचायो ॥ ३७९॥ ता दूपकीभधीन 
कमर यद्‌ म नि वाटफेजायो 1 यह कन्या मोर चकम वीर चू कीले मोमन मायो ॥३८०॥ 
कम वृशरो नाश क्ल हका समञ्च रिसयानी 1 मोको मई अनादद बाणी त्राते डर निं 
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(१) पूरसागर-सारवटी । 
जानी ॥३८१ ॥ वन्या माग तव राजा नेक शंक नहिं आनी । परक्त शिद्य्‌ ग । 
केस प्रतीत न मानी 1 ३८२ ॥मृह्‌ अकाशवाणी सुरदेवी कंस यदीं अप्र आद । तेरो शरप्रकृट 
कट वनम काह र्यो नदि जाई ॥ २८६॥ जसे मीन कर जट्कीय जलम गट समाई । 
त्यो तवकाठ प्रकट इक कह रटसि न सकृत तदि कोई ॥ २८९ ॥ अन्तानि भई सदयी 
केस.पतीत जो मानी । तव वदेव द्वकी के एद कंस गयो यद्‌ ५५ ॥कम अपग 
देवकी मेते रिष्यो न मेरो जाई । म अप्रा कमि शि मार करजोरे पिटाई ॥२८६॥ 
पनि गद आय सपर्‌ सोयो नेः नीद नदिं आपि देश देशक दूत बुटयं सतरिन मतोघुनाये॥ 
॥३८० ॥दीनहीन नो. असुर चत वणि कल सकल नि तसौ । बृहत मर्दित्तन भूर 
उतारेड जलको मान जसो ॥२८८॥ भयो" मोर यमति गह आरद -मंगटचार वधा॥ 
आगी महरि न यल देल्यो आरद उर न समाई ॥३९९ ॥ जसे शशि प्रकट प्राचीदिभि 
सकण्कला भष । यशमतिकोत॒ आय हरि प्रकटे असुगतिमिर केर दर ॥२९० ॥ नन्द्गयं 
घर टो जायो महर महा पायो । विर पुटाय वेदध्वनि कीन्दी स्वस्ती पचन पायो ॥ 
॥२९३ ॥ आतकमैकः पूजि पितर सुरप्रनन विम कराय । दोईट धयुद्ई तेद अप्रप् षदुतदि 
दानदिवायो३९२ पर्वतमात तिखनको कीन्हो एत्ननओषमिलययो । मागध सूत ओर बन्दीमन 
ठर ठीर यश गायो ॥३९द॥वाजे वजत विधिव तितं शहररथोप सव गान । स्र समनृन 
रपवत गावत व्योम विमानन माज॥।३९४ ॥ बाधित यन्द्नवार सायिय दवरेध्वजा सुहाई । 
कनक कटश भरतिपरीर विराजत्‌ मंगठ्चार वथा६।२९५॥सरभी वृपभ सिगारे वहुषिपि हरदी 
तेल लगाई । सुवरण मार विचिग्र धातु ओग अंग चिव वनाई ॥२९६॥आये गोपभेदखेेकं 
भेष वतन सोदाये । नानामिधिञपदादूष दपि आगेधरि शिरनाये ॥ ३९७॥टरुमतिके द 
पूर परकरभयो सुनीसकृट तजनारी । मेगलसान सवार दायरे घरवर मगलकारी॥३९८॥ अति 
आतुर चलींघुण्डजरि भिरं सुमनन वरस्व । मानों रीञ्च मधुप धरणी रस प्राग द्रवे 
॥ ३५९ ॥ पर्चा जाय महर मन्दम कत कुलाहल भारी । द्रशनकरि यञ्ुमतिसुतको सव 
ठेनलगौं वटिदारी ॥ ९०० ॥ नाचतगोपपरस्पर सव मिरि टिकते नवनीत दूध ओरद्धि 
ओर इष्दनट सींचे फर ग्री ॥ ४०१ ॥ यथुमतिकोखिपराहि वेया ठे 
दसो सृत तेर रद मकटयो या वरनको नृगा ॥ ४०२ यञ्ुमति रानी देति वधाई भूषण रलं 
अपार । एर सोदिणीमदया नलशिख करशरगार ॥ ४. ॥ देत अशीधचलीजसन्दारे 
जियउपनज्योसुखभारी ननसव पि बेदतिध नदय खतकारी॥००४।दशदेशतेदाटी अये 
मनवटति पटपायो । को कटि सके दृशो धीरनको भयो सवन मन मायो ॥ ४०९ ।तादिनते 
सगरे था ्रज्भराक््प द्रशायो।निजकुल वृद्ध जानि इक दादी गोवधेनते आयो ॥ ० द्परम 
उदार मदरभनपतिनरू टाढी निकट बुलायो । वाजत हक मजी तपुर नानाति नयायो ॥ 
॥ ४०७॥ शैगापगा अरु पाग पिोरी दादिनिकोपदिर्यो 1 हरिद्रियाई ४ परद्रशात 
उछायौ ॥ ४०८॥ब्हुतदान दीन्द उपर्नदजरतनेकनकं मणि दीराधगनन्दधनवहूतरि दीन्देन्यो 
वरपत्‌ वन नीर ॥ ०९ कुण्डल कान कुठ माखादे धुर्नद अति । सीषोयहृत सुर 
सरानदं गडाभरि प््चायो॥!०१०॥कर्मापमनन्दकरत इ बह्तदिदानदिवायो । अजरानीगदिन 
पहिगाई मनवांडिन पल पायो ॥ ४३१॥ चले भनरो दे 
¬~ किम ीयो गति | 























भूरसागर-सारांरी ) ( १६ ) 
ननन =-= 
जिन याचे व्रनपति उदार अति याचक फिर न्‌ कदावं ॥ ९१ रोनानाविधिके विविधखिौना 
| अधिक अमोटे। ताकौ ठेनगये मधुरको आनकदुनदाभे वोले ॥ ४१३ ॥ वेगजाव 
मोकुर तुम अवरीं सनियतंहे उतपात । सुनि ब्रनराज तुरत घर आये जियमें अति अङ्कखत 
॥४१९॥परथप प्ता कंस पश्‌ अतिख॒न्द्र वपु धाए्यउ । धसि गर लगाय उरोजन्‌ केषर 
न फो निहाश्यर ।॥४१९॥टिये ठठयश्यामञचन्दरकोथनगरिकेखलीन्द ।ीन्दं लीचिप्राणं 
विप प्य युत देह विकल तव्‌ कीन्दो ॥ ४१६॥ छोड छोड कि परी षरणिपर कृर चरणन ज॒ प- 
सा९। योजन उद बिर्प वेटी सव चररचरूरकरडा ॥४१७॥ताकोजननीकौ ग तिदीन्दीपरमकपाक 
रपाल । दीनी परक काट तन वाको मिल्क सकल गवा ॥ ४१८॥ तवहीं न्द्राय आये 
कौठकं सनि यदं मारी । विभ्मितभये देवनेगख्यो वालक यह सुखकारी ॥ ४१९ ॥ विशरबुलाय 
वेदभ्वनि कौन्दीं रक्षा वहत कराई । आरति पिषिध उतार महरज्‌ मगल करतवधाई ॥ ४२० ॥ 
एकदिना दरि रई कोरी ख॒निरी नदरानी ।वि्ुटायस्वस्तिवाचन करि रोदिणिनेनसिरानी 
॥ ४२९१ ॥ नित मगल नित हत्‌ फलद नितृनित वजत वधाई । भादौं देव छद्टिको शयम्‌ दिन 
प्रगरभये वलभा६। ०२२ ॥ पपै दिवस परे व्रनमण्डल शेप महा वपु छीन्दों। अपनो थाम 
जान भ्रगटो धुव स्प भ्रगट निज कौन्दूं ॥ ४२२॥कंसगरेपतिने शकट ञुलायो छेकर वीरा दीन्टो। 
आय नन्दग्रद दवार नमस रूप शकटको कीन्ह ॥ ४२२ ॥ मारी लात श्याम पकनति परघर 
धरणि भहगय । नर तते दौरे बरनवासी श्यामि लियो उठय्‌॥ ४२९ ॥ च्छच्छ ले दियो 
दाथपर मंगरगीत गवायो 1 यञ्चुमतिरानी कोसिसिरानी मोदनगोदखिलयो ॥ ४२६ ॥ इक दिन 
अस्तनपान करावति य्युमति अति वडभागी। बदनपसारि विशव दिखरायो क्षणक युरखछा जागी 
॥ २७॥ दरेणावते विप्रीति महाल से एृप्रायपगयो । चक्रवातृ्ै सः ट पोपये रनधुधर हे 
छायो ॥ ४२८ चयो उठय युषाक व्योममे तव हरि कंठ गहाय परक्यो शि खरिककै 
आगे क्षण निरजीव करायो॥४२९ ॥ गर्गरा सुनिराज महाकरपि सो वसुदेव पटायो। नामकरण 
व्रनगज महरघर अति आनन्दित आयो॥४२०॥ नामकरण कौन्दों दोहूनको नारायणसम मापे! 
तम्दरेदुः मिरावनकारण्‌ पूरणको अभिलखापे ॥ ४३१ ॥ राम कृष्ण अवतार मनोदर भक्तनके 
हितकाजधदूतहि काज करेगे तुम्हरे स॒नह्‌ मदर ्रनराज ॥ ४६२ ॥ एकदिना पलना हरि पे 
नन्द्महरे छारानैदरानी गृह कारन छागी नार्दिन लई सभर ॥ ०३३ ॥ केसत्रपति इक असुर 
पटायो धरेड कागको हपमम्बुल आय नयन दोउ जोर देख्यो श्यामको एप्‌॥४३९ ॥ कंठ 
चाप वहुवार फिगयो परक्यो नृपके पास । एकं याममे वचन कट्यो यह प्रगट भयो तुव नाप 
॥९२<।यह कटिके तव त्याग कियो उन कसननपत्िके आगे भयो उदास रसृहात न ङ्ग ये 
कषण सोयत क्षण जागे ॥ ४३६ ॥ एकदिना व्रनराज महर्‌ ओर यशोदारानी 1 घुटुवन चत 
श्यामको दैवत बोटत अमृतवानी॥। ४३७ ॥ इते नन्दमहर वकत उतेते जननि धुखावत। 
सन्द्रश्याम चिद्ीना कीन्दो ईपि रसि मोद वद्मवत।॥४३८॥शशिको देख ओर हार्ठानी कर 
मुडार मृनावत । मधु मेदा पकवान मिठाई विविध खिलैना खावत ॥ २९ ॥ कमलनैनकौ 
महर यशोदा जटयमूति्विघ दिखावताफेसत्दाय चंद्र पकरनको नार्िने होत टलावत ॥ ४४० ॥ 
बृष्ेवाबर दरशन भये खार चंदरमणि दीन्डो । ताको देख आर सव ध्मंडी भोजनक सपि कीनो 
1 ४४१ ॥ ओरयो दूध कपूर मिलायो ध्यावत कनक कटोरे । पीवत देखि रोरिणी यञ्चुमति 











(१६) धूरमागा-साररटी । 


| 
उस दरण तर ॥४४२॥ कु दिनि मये सग दोड वाटर वट्‌ मोहन दोर्‌ माई । चोरी करत 
देल दधि मान टीला कृदविय न जाई १४३ ॥ सव व्रजनारी उरहन आई वजगनीऱ आगे 1 
म नाहिन दयि सायौ यामो शि ह रेपनखगे ॥ 222 ॥ एकदिना व्रजपनिकौपीरीवटदरि 
वरनयाछ। मारी खाय वदन दिखरायो चचट नयनविशाट।। ४4 मढ वरदाड दद्म देम्यो 
ब्रनमडल राताल। नन्द्‌ मदर यश्ुदा रोरिणि एनि धे सकट त्रजमाट ॥ ४४६ ॥ ठद्यन्नान 
उपज्यो"तव यश्ुमति पूरण ब्रह पिभते । इरि उपजाईमाया ता स व्रि पूत्रकरि टे ॥ 
) ४७॥ एकदिना दयि मथन कृरतरी महर घोरी गनी । हरि मग्ि मावन नरि दीन्द 
तथ मनम रिसि गनी ॥ ४०८ ॥ फोरे भांड ददी आगन्म फेटपरेड अति मारी । दी पकर्‌ 
दैत नरि मोदन अति आतुर मदतारी ॥ ४४९॥ जानी विकट धूत जननीफो दरि. पकगढं 
दीनी । बहूत दाम छ वाँषनटागी अगरी 2 मह दीनी॥ ४५० ॥व्याट भई यवत नाहि मोहन 
दया भ्यामृकौ आई 1 उट दाम वैधे हग जाने गोपी देखन धाई ॥ ४५१ । तटी वये दे 
दामोदर जौला यद कृत नी । देख दुसित दवे सत शुवे पादि करि. दीन्दी ॥ ४५२ ॥ 
नागद मुनिको भाप पायके भ्याम्‌ दं गति ताव। निकसे वीच अटक उगटमेश्याम्रे अटका- 
ग्‌ ॥ ४५३ चरण परसि ते पुकि भये थप पर वृक्ष भदराय । भयो शव्द आवात स्वगेटी 
सुनि आये बजगय ॥ ७५४ ॥ अस्तुति करि वेगये स्वर्गफो अभयदाथकारिदीन्दय । वधनघोर 
नद्‌ पाठको खे उखग कर रीन्दो ॥ ४५५ ॥ यज्रुमतिभूसो टरं महर ब तुम श्यो बोध्यो 
दाम । गग केर मोही नागयण अये टवटश्याम ॥ ४९६ ॥यजुमतिमाय धाय उर रीन्दोगरं 
लोन उतारो 1 ठेत बल्य रोदिणी नीके सद्र हप निदारो॥४५७॥ कवर्हुककर कार वजा- 
बत नाना माति नचापत । कर्वईफ दपि माग्ने कारण आदी आर मचायत ॥ ९५८ ॥वडे 
मोप उपनन्द घुलाये नदमररके धाम । कीन्ह मय गोपसय मिक जेदि पिप प्ण ५९। 
यु उत्पात रदन है गोल निज परति कस पठायो अंत जाय्‌ कहु वास करे वारस्देम वचा- 
"यो ॥ ४६०] अव वृंदावन जाय रदे जर वीरू त्रेण पानी । चे गोप अति ओप विरजे 
योन हो दयो वानी॥९६१॥यमुना उतर आय वृन्दायन जहां सुद्‌ दुम रने 'गोवर्ढनद्न्वायन 
यमुना सवन कुज अति छाज ४६२ वसे जाय आनद उ्मेगसो गद्या खलद्‌ चर्व । आयो 
इट यकासुर जान्यो हरि चित वात धरावे ॥४६३ ॥फरि पिचार छिनमे इग मारो सो यरा 
वनआज । तापा जो वकासुर आयो धात कियो बरूजराज॥४६०।वच्छ चगवन्‌ वेणु वनात 
गोप सपनके सग । सो देखत चतुरानन आये दरि टीटा रसरग॥ ४६५॥ के खात सवा- 
वत ग्वाटन सन्दर य॒घुनातीग।ग्वाटमडली मध्य वरिग॒जत दारे दल्यर दो वीर) ४६६॥गाय 
गोप अरु वच्छ सव विधि टिनरीमेहरिलीन्दो,सवगन स्पभयेहरिभापुननेफविटम्य न कन्दो 
॥\४६७॥ जवदौ गभैगयो चतुरानन अद्धुत चसितिदिदेख पोधाय हरिपाय जोरि 
५ क्के 1 स्कर नाथकरपा 
करटेस ॥४६८॥अस्ततिकरी वेदविधिं कके चतुरानन वहभाति । भदत घरित देव माधो 
को ैसत सकल किलकाति ॥४६९ ॥गयेषाम अपने विधि सुससो हरिआन्ना सुखाय ष 
दिपसटी स्म हि बृजवासिन सखदाय॥१७०।धेल्‌ गायने व्यामवन 1 
दरपरमग छक भरि कूवर कत कलादलभोर।॥९७१ ॥ क्रीडा करत आप रन्दावन धैमुपमृह 
 ( नचापत। गोवर्धन पर वेणु वजापत टन भेष समासत ॥ ४७२ ॥ === त ०॥ पानानि नाथ हरिये 
५ | 
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______ ~ 
| म्वाटजिवाये 1 कनकं कमलके वोश्च शीशधरि मधुरा कंस्‌ एयाये॥ ७ | 
पान कियो भुल गोपन रका कीनी 1 वपा सकत दे दावन कीडाकी सुधि रीनी।॥ ४७४ ॥ 
वेण बजाय विस कियोवन धौरी धेख बावत । वरहापीडदाम ग्रामणि अट्रुतमेष यनावत 
॥ २७५ प्रतकाल अस्नान कलको युना गोपि सिधारीख्केचीर कृदम्ब चदे हरि विनत 
ह ्रननारी॥०७६। द वरदानसेग्‌ सेटनको शद रेनि जव आई । रचिके राससवन्‌ उख दीन्दों 
रजनी अधिक कराई।४७७ गोवर्धन धरि सव बन राख्यो मधवा मान पिययो। नारायण 
प्रकटे सव जाने जोड गरीनि गायो ॥४७८॥धेदुक्‌ ( प्रलम्ब हारे शंखचूड वध कीन्हों । 
कृसि चरण परस प्रथु वनम व्याल अमयपद दीन्दर॥४७९॥ नानाविधि कडा हरि कीन्हीं 
ब्रनवासिन सुल पायो 1 सवदिन यह माग्यो विनती क्र दरि वेटदिखायो ॥ ४८०॥अभयदान 

न्दौ मघवाको नंदरायको र्यो 1 वरुणलोक गये षा करि मिमिध वचन उन भास्यो 
॥४८१।यन्ग करत ब्राह्मण मध॒राके ओदन श्याम मगायो । उन नह दियो नारि पण्ये तवउन्‌ 
सुनि सुख पायो ॥ ४८२ ॥ परप थार सबारसाजसो सवदी हरिषे आईकियो मनोरथ पूरण 
उनको निर्भय करि ज पठाई॥ ४८३ ॥ग्योमासुर केशी सव मारे अरु अरिष्ट वध्‌ कीनो । 
क्रीडा यूत करी गोुलमं भगतनको सुख दीनो ॥ 5 ॥ नार्‌ आय कदेड वरृपसों यह कीन 
नींद तरू सोवे। तेरो शष प्रकट गोकुलं युत नजानत कोवे ॥ ४८९ ॥ यह सव दैव प्रकट भये 
रनम जरै तर ठीरहि ौर उग्रसेन वसुदेव देवकीयाद्व जेसव्‌ ओर ॥४८६॥ नंवगोपदेपमान 
यशोदा सवदि गोपकुल जानो । करो उपाय वचो जो चादौ मेरो वचन भ्रमानो ॥ ४८७॥ यहं 
सुनि कंस सवनको वन्धन दीनोहैत्यरिकाठ) धीवसुदव देवकी निज पितु बन्धन दियो बरंशाल॥ 
+ ४८८ 1 पिरि नारद गोल दहो आये हरि चरणनशिरनाये । अस्तुति करी बहृत नानाविधि 
मधुरे दीन घजाये॥ ४८९ ॥ हारि कड इन उत्तर नहिं दीनो फिरये अपने धाम । वल मौहन 
सव सखा वृन्दं टे कीडत्‌ गोकुर ग्राम ॥४९०॥ वर अक्रूर कंस यह भाष्य सन संषर्कटत 
यात । राम कृष्णको लावो मधुर विरमकरो जनि जात्‌ ॥४९१ ॥तश्र रथ वेट चले एफलक- 
सुत सध्या मोल आयेपडेमे हरिचरण भृरिरे अपने अंग ्गाये ॥ ४९२ ॥ मिरे नंद्‌ बलदेव 
रोदिणी ओर यशोदारानीपूजा करि पथराय सदनमे भोजनकी पिषि यानी॥४९३॥ भोजन 
करि अङ्कर जो बैठे सब्‌ वृत्ता सनाये । धदपयज्ञ कौन्हो गृपनने स॒युकौ वेग घुलाये ॥ ४९४ ॥ 
चके मह प्रनराज साज टे कौतुकं देखन आज।गम कृष्ण दौड आगे चकै सकल घोष .शिरताज्‌ 
॥ ६९५ ॥मारगमे काटिदीके तट कीन्दों जल असनान।निन वे दिखायो ल्म दीन्दों 
पूरण ज्ञान ।॥४९६॥ कारि वदन्‌ हरिके चरणनको पुनि अग्र यह भाख्यो । त॒म यदुकुल प्रकटे 
पुरुषोत्तम भक्तनको प्रण राख्यो ॥४९७॥ मथर आये रहे उपवनमे नेदराय सव गोप।मकृष्णके 
चरण परसते अधिकं मधुषुरी ओप ॥ ४९८॥ गये नगर देखनकौ मोहन ल्दाउ खे साथ] 
पुर छल वधू छरोखन ज्ाकत्‌ निरख निर सुसक्यात्‌॥॥४९९॥ मारगमें यक स्जक संहार्यो सवदि 
वसन हरि लीन्दं । वारक मिल्यौ सहि पदिराये सयदिनको खख दीन्दं ॥५० ०॥अगे मिद्यो 
सदामा माटी फएूल माल पदिराईीनिमैयदान दियो हरि तिनको अविच भक्ति दटाई॥५०३॥ 
कुव्नां धिसि चन्दन रेआआई मारग देखन आहर मीग्यो उन ले समर्यो मन छित्‌ एर 
पा३।॥५०२॥ दियो वरदान भवन आवनको "तदति चले -कन्दा । मधुरानगर देख मनमोहन 
ल= =-= "== 
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फ़रठे > दौर माई ॥ ५०३॥ गीद्चन नारि कदत मधुगकी आपुममे दमन । फोमट क) | 
दोरा स॒न्दुग राजिपनन ॥ ५०४ ॥ यद वाटफ़ सुकुमार मस पपु अमुर प्रवर थ! ।केनके 
वाको मरिगे शोचत पनारी ॥ 4०८ ॥ उपवन आय परियो दरिव्यार्‌ नन्दगय सुत रीन्दौ 1 
मधु मगा पकवान मिगई जो भावो सो टीन्दो ॥ 4०६ ॥ पौ जाय टेर श्यापरमोपत आई 
्िद्‌। स्वपनेमें मथुरा फिर देखी जागे वाटगोर्विद्‌ ॥ ५०७ ॥भयो प्रात मप फर ुटायो धप 
यत्तको देखन 1 महयुदट॒नानाविष कीडा गजद्राको वेपन ॥ ५०८ ॥ गंय व्रनरान दार भृप- 
तिके ब उपार्‌ दाये । तपे त्रप्‌ कसो सकट गोपनमो मलीकरी तम आये ॥ ५०९॥ वेय 
सयु मच भापमो कौतुक देखनलगे। राम कृष्ण संग ग्ाटमण्डली नगर देम अतुगमे॥९१०॥ 
तभ्य धवुप रक करिडारे दौरन आयुध कीनेनाम मारि करि च परभ परममोद रसभीने 
॥ ५११॥ मद्‌ गजराज द्राग्पर ठाढो दरि कंदेड नेक वचाय ।उन निं मान्यो सन्म आयो 
पमुरेउ प्ट फिगय ॥ ५१२॥ दियो पय श्याम निजुग्का मागत महि गजराज । आगे 
नटे समामे पर्वे जर त्रप सकल समाज ॥ ५१३ ॥ वडवडे गजा मव्‌ वेदे अस पुवासी 
लोग । अपने अपने भाव घु देवत मिखो सकट मनोग ॥ 4१९ ॥ महन ममन महते । 
दीस नृपन टये वृपराय्‌ । युवतिन समै कामु दते भरनो टटचाय ॥ ५१५ ॥ 
गोपन ससाभाय कारि देते ए वरपति ्रृतदण्ड । पुमा वसुदेव देकी देसे मित्य असण्ड ॥ 
॥ 4१६1 षिदुप जनेन विगट भु दीस अति मनम सुसपायो । प्ण तच देय योगी जन 
रितम ध्यान खगायो ॥ ५१७ ॥ यदुकुरके इल दीपक प्रवरे सय यादव सुखदाई । 
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कस देखि निजकाठ आपनो वुरतहि कोष ग्िाई ॥ ५१८ ॥ जव उन कसो मटकरीडा हम 
वंत गोपक सग । वरन्दायनमे इम सुनियत हे करीत दौ वरर ॥ 4१९ ॥ मय तम कम 
तरपिङो, दिलावो महयुढ करि नीरे 1 व्ह्यो चाण घ॒ सय मिटे नानत हौ म 
जके ॥ 4२० ॥ तय हरि भिरे मह्रीडा क्रय पिपि टाप देलाये । वणन क्यो धरथम 
समन अदू वणे न _ पाये ॥५२१॥ बुटिकमाथ छर बटमाई कोर बृहद्वपु दौर । छिनरी- 
म रगतिगत सारे अतिभआनेद्‌ मनदोड ॥५२२॥आर मह मारे भल तौगल यत गये मयमाज 
मयु हरि क्रि गोएनसो टसि एषे व्रमगज ॥५२३ ॥नपत्रपकस वहत विख्ययो वागवार्‌ 
रिखियाई ।धाधो नद हरो गोपन धन कीन्टों कप दुराई ॥' ५२९ ॥ फाएननदि चौदणकतो 
शुभदिन अर गपिवाग सदायो। नत उत्ता आप पिचारेर काट कमव आयो ॥ ९२५ ॥ 
यह कदि कृदगये दरि उप्‌ जरदवेठ वृपगय । इरिवो दैणि पशग कर लीनं सन्षस आयो 
धाय ॥ ५२६ ॥ तय दरि केश पकरि अपने कर धरणी मांस परो ।उपर गिरेगापु तिर 
पृर। बोड्च शीशपर डरो ॥५२७ ॥कचमहि आपु प्त षद सेच्यो हरि यघुनाल आये । 
करिपिश्राम सक्छ यम वीत्यो जुम यमुना जल न्दाये ॥५२८ ॥पधन जोर पिता माताके अस्त॒ति 
क? शरनायो 1 त॒म हमको पये गोद्खम याते ड लडायो ॥५२९ ॥ युमति मात अग 
व्रनपति न यतिं आनद दीनो । याते टट कंच नदि पायो कदत भ्याम रेगभीनो॥५२०॥ 
त बनगज हरषे आय व मोदन दोर मार तम्दरी छपा ५ 





५.५; कमे ममेकलोकरीं प्रडारं 
॥ ५२१।रोदिगि यहुनोखी यञ्ुमतिसो हम तुम्रं उपपायोज्योतम्दरोसुतत्यो > 
खड ल्डायो ॥ ५३२ ॥ दिर मिक चलेसकटमगवासीनद्गो पिरि 3 आयो ५ 


-------------- जानो ।सवसासीमधुरात | [| सवसीमधुराता 
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सृस्पागर-सारषली । (१९) 





क्क्---------------------------- ् हः ह वि 
दिनतेउमर॑सन वेशय ॥५२३॥ राम छृष्ण घरमयि जन प्खासिन सखपायो । भगार भे 


घर नमे मोतिन चौक पुरायो ॥ ५३४ ॥ तव हरि मात पितापे आये दोऽ भाइन शिर नायो । 
वन्धन छोर विनय वू कीन्दं तुम दमविन दुख पायो ॥ 4३५ ॥ फिर वसुदेव वस अपने गृर 
परम रुचिर सुखयाम 1 राम शृष्णको लाड रुडावत जानत नहिं दिन्‌ याम्‌ ॥ ९२६॥ गग इटाय 
वेदियि कीन्ह श्म उपवीत करायो।विया पदन काज यर गद दोऽ पूरी अवन्ति परटायो ॥ 
॥५२७ राजनीति खनि वहत पुटा गुरु सेवा काये। सुरभी दुत दोहनी मांगी वाह पसार 
देवाये ॥ ५३८॥ गुरुदक्षिणा देन जव रागे गस्यतती यह माग्यो । बालक वलो सिन्धुम 
हमरो सो नितप्रति चितलाग्यो॥५२९। यह सनि श्याम राम दोय मिछि गये नठपिकरे वीच। 
प्रथचानन शंख त रीन्दों मारि अघर अति नीच ॥ ५४० ॥ यमपुर जाय शंखध्वनि कीन्दो 
यमगजा चटिआयो 1 चरणपोय चरणोदक लीन्हों बालक्‌ दे शिरनायो ॥ 48१ ॥ ठे वाटक 
गुरु आगे धरिकि राम करप्ण सलयसी ।आज्ञठे मधुपुरी सिधारे पस्घ्र अतरिनासी ॥ ५४२ ॥ 
क्रीडा कस विवि मथुरामे अक्र भवन सिधारे। अस्तुति करी वहत नानाबिपि निर्भेयकरशिर 
धारे ॥५४३॥ कुविजाके घर आपु पथारे सवे मनोरथ कोनो । उधोभक्त संगलके अति आरनिद 
भक्तन दीनो ५९91 उद्धव भक्त बुटाय संगल दरि इकात यद भास्यो } व्रजवासी लोगनसों 
मतो अन्तर कटु नटि राल्यो ॥५४५।'सुरगरु शिष्य शुद्धे उत्तम यदुकृर कहत प्रमान । न्धी 
भूत्य सखा मो सेवक याति कहत सुजान ॥ 49६ ॥ मोक खड ठ्डायो उन जो कर्लगि केर 
वृडाई । सनि उधो तुम समद्यत नार्दिन अव देखोगे जाई ॥८4४७॥ वेग जाव ब्रन मो आज्ञाते 
ब्रनवासिन सुख देहौ । चरणरेणु शिरधरि गोपिनकी तुमह अभयपद्‌ लेदौ ॥ ५४८ ॥ गोपिन्‌- 
सो विनती करि कियो नितप्रति मन सषि करियो । विश व्यथा वादे जव दुमे त्‌ तव म्ब 
चितधरियो ॥ ५४९ ॥ पाती छिखी आपकर मोहन ्रजवासी सवरोग्‌ । मात यशोदा पिता 
नन्दन्‌ वाघ वि वियोग ॥५५.०॥ धौरी धूमरि कारी काज मेन मजीठी गाय।ताको बहुत 
रखियो नीके उन पोष्यो परयप्याय।। ५५१ ॥वनमे मिव हमारे यक हे दमदीसो रै रूप।कमल- 
नयनघनश्याम मनोहर सव गोधनको भूप॥५५२) ताको परनि वहरि शिर नदयो अर कीजो 
परणामं । उन हमरो त्रजसवहि घचायो सव विधि परे का१।५५२॥भाज्ञाटे ऊधो धीपतिकी 
चरेवेग वद्राम ।पष्करमार उतार हदयते दीनी सुन्द्रश्याम ॥५५४ ॥ पीताम्बर अपनो पदि- 
रायो शति दुण्डल परिराये !अपने रथ वैय भ्रीतिसों उद्धव बज पराये ॥ ५९५ ॥दिनिमणि 
अस्तमये गये गोधर ैदरायसो भटे मोहनदोउ देख माधुरी परमविरहदख मेदे॥५५६॥ 
पिले नन्द्‌ घटय कृष्ण दोर दँ नीके यह मास्योमारो कंस भली सव कीन्दीं यादवकुलस्य 
र्यो ॥ ५५० ।पूजा करि भोजन कायो उद्धव संत सरायो सोवन निशा नेक नदिं पये 
रागद्प्ण शुणगायो। ५५८ ॥यज्ञुदा विकट वात पृतिदै नयनन. नीर प्रवाद । तन मनम 
अतिरी दुखबाटयो अति आतुर नयदाद॥ ५५९॥बतिं करत शेप निशिआईं उद्धव गये सनान्‌। 
सुमिरण कर पिर वरजम आये गोपिन देखे-भान ॥५६०॥उदब देखि सकल गोपिनने कीन्दी 
मन्‌ अदुभान ।प्थने देसि वहत भ्रम कीन्हो धौभाये फिरकान ॥ ५६१ ॥ तव यक सखी कहे 
सुनरी तू सुफलकरुत फिरि आयो प्राणगये के पिड देनको देह लेन मन भायो॥ ५६२ इतने 
देख प्ण अनुचर सुख उद्धव यह सव जानी 1 उद्व कियो प्रणाम सवनको विनय दियो 











(९८) धूरसागस-धा॑वटी । 


॥ | 
मृदुवानी ॥५६॥ भटीकरी तुम आयेउदव दाये दरिकी पाती। जादिनते हरि गोट ठडयौ 
देप पिष्ट वती ॥ ५६९1 दृतने मद्य मधुप यङ्‌ दप्यौ आय कण ठपदटायौ । तका चख 
कठत्‌ उद्रपमो हरि गोकुट विसरायो ॥५६५॥ र > मधुप पितम वन्ध चरण परस निन 
है । प्रिथाअफ़ कुम कर गते तादीफो अदुसारिद)५६६।॥अधर्‌ सारस सञ्त पान द कान 
भये अति भोमी। विजय सा षौ मपी कहत तामो रहत सेयोगी॥९६9॥ तीनटोक नायकौ 
कृदियत जो दुर्टम बलपीर 1 कमलाह नित पायंपे लोटत मतो ₹ आभीर ॥५६८॥ पदिटेदी 
न हमी पृतमा वापि वलिको दान । शपंणपा ताडका सारी भ्याम सहज यद वान॥५६९॥ 
याकी कथा सुनी जिन पणन वनविहग भये योगी ।मागतभीख कित धग घण्दी सजन कुटग्ध 
पियोमी॥५७०॥ प्ट इरिआययगोदाके गह रिगन ठीटा करिहमाग्यो चन्द्र. आर्‌ जाकीन्दी 
उन वातन चितधरिहं ॥५७१॥ वहत दनुज सदार भ्यामघन बनकी र्घा करिहं ।पमटा अन 
पिरप्‌ उपारे काठीकौ धिप हारहे ॥५७२॥ वेण॒र्‌जाय रास पेन कीन्दो अति आनद द्रणाय। 
रीरा कथन सदषषठप तोर, अजर फार न पायो ॥ ५७२ \ मदाप्रटयके मेव पये सुग्पति 
कीन्दों कोप ।दिनरीमाज्ञ गोपेन धारो रखल्यि मय गो१।492॥ देसे उत चरि कान्दके 
वणथ कहत नर्दिभवे।उछव तुम नयनन नर्हिदेसो ताते भेद न पावे ॥ ५७५॥ तय उद्धप कलम 
धन्य धन्य तुम धन्य धन्य व्रजनारा तुम्दरे सुपस सदा दरि सेटो नजमे कल विदार्‌ ॥५9६॥। 
सुम्दरी चरणकंमटरन कारणतप फीन्दो चतुरानन । स्मा शेष पुनि किन्न पायो सो दसियत 
दृन्दायन ॥५अआगुरमटतमि जन्म मागि तय्‌ पिपिमो गोद पमारी 1 उद्धव परत सदा स्वर्दि 
दीजे चरणरेण॒ वननारी ॥ ५७८॥ एफ हप ह रहे वरन्दापन गुरमट्ना कराम ।बज्नाम उप- 
देश कियो जिन प्रण केलि यरफात।॥५७९॥ एक रूप उद्धव फिर आये हरिकणन भिए्नायो। 
कमो पृत्तान्त गोपवनितनको विरढ न जात कदायो ॥‰८०॥म्बरिं सोजत पटमाप्त दीतिगये 
तयन आयो अत्‌ त्रजयनितनके नन प्राणविच तमदी श्याम वसुन ॥ 4८१ ॥ छिन न 
द्र श्याम तुव उनसो मे निथ्यय यद कीनो । तुमरे शूप देखि गोम वादयो नेद्‌ नवीनो ॥ 
॥ ५.८२ ॥ तय दरि कद्यो सनो उद्धवन्‌ ब्रनयासी तनमोर ।तिनवो मपन कद नदिं यडो 
सत्य कहौ तोर ॥ ५८३ ॥ नदान धेव॒ चरयत गोपसखनक सग । वेणुपजावत मोद 
वघ्मापत कडा कौटि अनग।॥\&८४॥अरुगोपिनसो अगछुजग करि नितपति करा गिनौद!ह 
कम मारन यद आयो सदा य॒भोदा गोद ॥ ५८९ ॥कुज कुजमे कडा ररि क्रि गोपरिनिको 
सुप दरी ।गोप सखन सग सेखन टोट ब्रन तज अत न जेहौ ॥५८६ ॥पारेर दए वहन जो 
भूपर धमक विस्तार । वसुधाभार उतारन कान यदुकृल णिय्‌ अवतार ॥ ५८७ ॥ मिन एकं 
वन्‌ वसत दमारे सो नयनन मरि देख्यो । ताको एजन्‌ नित्‌ पति किहं सो तम सुध पिमे 
रगो ॥ << ॥ नाना रट कद कहू छिन नरि मोटि अरव फ । क्री नित्य 
कुजन गोपिनफ़रो स॒मभावे ॥ ५८९ ॥ तरी क्षण अक्र बुटये वट मोन यह भास्यो रो 
हम अय वेगि जाव दा तनषु कमलनयन निय दास्यो ॥५९० एनय अङ मठि इति 
रस्तिनषुर ख सिथर मिरी सिषठिमैन भीमविदरय परे ॥४९१॥ गाधारीदयो र 
आदिव भीम कण सय भदे। पत दिनाके ताप सनके उफलफ़ एत सम मेर ॥ धा 
तय यट यद्यर नपतो नीके वहूत भाति मयु्ायोत चप वनो नरी रा +° ॥ ५५२ ॥ 


धसागर-ारबली। (1 











निथद्ययो ॥ ५९३ ॥पेव अक्र विचार कियो यद इरि इच्छा जिय मानी । करि पणाम गये 
मधुपुरको जहा श्याम सुखदानी ॥ ५९४ ॥ समाचार सवी कहि दीनो वलमोहनरिं सनाय 
सुन वदेव देवकी दोऊ वदुतहि दख जिय पायो ॥ ९९५ ॥ अस्ती अस प्राप्न दोउपत्ती कंस 
रयकी करटियत । जरासृध पे जाय पुकारी महा कोध मन द्दियत्‌ ॥ ५९६ ॥ तीन वीप 
अक्षीणि दल जरासध तर आयो । वर मोहन चछिनमाद्च संहारे करि विनचमू पययों 
॥ ५९७ ॥ सत्रह वार फेर फिर आयो हरि सव च संहारी । अवके फेर दुए वनि भायो हरि 
कटु वात विचारी ॥ ५९८ ॥ अतसरितते द्रे थ उपने आयुष तुरग समेतातापयेठ फष्णसंकप- 
ण जीते रै सव सेत ॥ ५९९ ॥ नाएं जाय यनसर भाष्यो राम कृष्ण दोउ वीर । तोर्हिन गनत 
वसत मथुग वड वली रणधीर ॥ ६०० ॥य सुनि यवन पुरी घायो जियमें अति अ्घुलय। 
तीन कोटि भट यवन सगल मथुरा परहुव्यो जाय ॥ ६०१॥ सुन वरमोदन वैर रदसिमे फीनो 
कृद विचार॑मागध मगधदेशते भयो साजे फौज अपार ॥&०२॥ विश्वकर्माफोभाज्ञा पीन्दीं 
रची द्वारका आय । निशिको सोये सय मधुरम जागेद्राका जाय ॥ ६०३ ॥दइलधरदलमूसल 
करीन सभी मलेच्छ सहारे । मारि एज सवदी मागधकी जरासंध उखारे ॥ ६०४ ॥ चरे 
मानं दौर सभी उहाते जर्द सोवत सुन्दं । वसन उटाय रदे छिपि भापन पूरण परमानन्द 
॥ ६०५ ॥ मारी छतं आय जव सृपको तव जाग्यो भहराय।निकसी अग्नि नेनते तासौ भस्म 
भयो तेदि दाय ॥ ६०६ ॥ शने माञ्च आए हरि अयि देखन दीन्डो श्रप । शंख चकर गद्‌ पद्म 
घतु्धन संदर श्याम स्वरूप ॥ ६०७ ॥ तव पृछयो तुम कोनरूपही कौन देव अवतारअवों 
कहु देते नारीं मे ठम अति रौ सुकुमार ॥ ६०८॥ तव हरि कल्यो जन्म मेरे ट वेद न पवे पार। 
भुषकी सन नमक सम्‌ तारे तितने दै अवतार ॥६०९॥ अव कृदिये द्वापर युग सुन तरप बासुदेव 
ममरह्प। भूत भार उतारन आयो यदुकुल सुखद स्वषटप ॥ ६१० ॥ तव तृप अस्तुति वहु विपि 
कन्दं जन्पकरमे युणगाय ! मदी ब्रह्न अखिल अविनाशी भक्तन सदा सहाय ॥ &११॥ नव 
शण नवप पुपोत्तेम जे यदुकुल अवतार । जयजयजय वैकुट मृहानिपि कमर नयन सुख- 
सार ॥ ६१२ ॥ पेद परण रटत यश जाको तञ न पावत पार । मे सुन्द नृपति कृतेयुग- 
को सोवते भए युगचार ॥ ६१३ ॥ अव मोको आज्ञा कृष दीजे जेसे चरणन परार। सदावस 
निजलोकं निरतर जन्म कमे गुणगाडं ॥ ६१४ ॥ क्षी जन्म वहत अघ कीन्दो ताते सुक्ति न 
होय । विपरजन्म घरि सक्ति होययी कारि तेप साधन सोय ॥ &१५॥ आज्ञा रेके चल्योतरेपति 
वँ उक्त दिशा विशार । करि तप विप्रजन्म जव रीन्दों मिरयो जन्म जजार ॥ ६१६ ॥ 
ताति चे श्याम अरु रधर परवरपन गिरि अये । पर्वते वहत नमन कारि पूजा यद 
विनती केखाये ॥ &१७॥ नितप्रति मौशिर मघवा प्रसत लागत शीत अपर । अगणित 
पाप मदादुख मेटो मांगत यदी सुरार ॥ ६१८ ॥ इतने मांच मगध चलि आयो उन जानी 
यह वात । पवत माद्य गये दौड मृश्या उन देखेटग जात ॥ ६१९ ॥ दीन्दीं अगि खगाय 
चरहूवा उन जानी रि हान । राम कृष्णं दोड कूद पारे पुरी ढारका जान ॥ ६२० ॥ 
भयो अनंद दवास्कामे सव घर घर गीत गवाये । करि रिष दानि रमर सव जीत्यो रम एषण 
वर अये ॥ ६२१ ॥ एके समव नास खमि आये वृति मीप्यके गेह । पूना करी वहूत नाना 
विधि वपति जनाये नेद ॥ ६२२ ॥ खास रविमणी को सुनि नारद यद्‌ कमल अवतार 1 
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त सरर्स~-- 
एण म्र परकर पुपोत्तम यीयषदेव कमार ॥ ६२२ ॥ उनके योग्य यदी कन्या है सुनो 
महाराज ! तव वृपकदमर करो निश्वय यह सफट दोय ममकाज ॥ ९२४॥तव नानि गवे 
दाख एृष्णचन्दरके पाम्‌ । विनती करी रकिणीकी सव सुनि दरि भय दृटा ॥ ६२९ ॥कृरौ 
वेग फट विर्दैव न कीजे नारद कटि यद्‌ घान । भरवण सनत कमटापतिफो जिव तपुटक्रित 
सवगात्‌॥९२६॥ सन नारद भ्व नींद न अवि कारी वेग उपाय । यह कि चल आप्रदरि 
स्थचदि शोभा कदी न्‌ जाय॒ ॥६२२७॥ देश देशक नरपति जर सवे भीप्म टृपतिके धाम ।म्क 
कएड शिशुपाल ददी नहीं एृष्णतो फाम॥६२८ ॥ यतने मांस्न आपु हार आये सनीतरपति 
सवयात। उपवन रदे नान नियमं यदं मनम अति अुटात॥ २९ । पनन करन चटी देवी 
को सखी पृन्द्‌ सवसंगाएूना करि वोली यह कमा लोकटान छत भंग॥ ६३०॥अख्द्शक्ति 
अविनाश अधिक बट एक अनादि अगर । आदि अव्यक्त पिका परण अखिटलोक तव्य 
॥ ९२३ ॥ एष्णचन्मे चरण कममर सदा गो अदुगागयही पति नित होहि इमारे जण 
मम्‌ माग ॥ ६३२ ॥ तव उन कदे कृष्ण तमे पति हदे अचल सुडाग । ची महावर पाय 
रुबिमणी अति परणअठगग ।॥ ६३३।तघ ठरिआय वेट र्थ नीके आय मिटेवडमाग।करगहि 
वाह दं रथनीफेमतिआतुरचरेमाग ॥ ६२९॥ मानो नीटमेवके संगमे मिरी दामिनीभाय। 
च पुरन हरि परी द्वारका शंखचक्रथरि धाय ॥ ६२५ ॥ इए मरपतिफो भाने मथन करिवर 
ढारकानाथ । जगसं शिणुपाट आदि गरप्‌ पष टागे साथ ॥ ६२६ ॥ रथपाटे मिङि शोभित 
यदि विपि सकट दुकौलान । महासिह्‌ निजभाग छत ज्यो पाटे दौर ्वान॥ ६२७॥ दट- 
घ्‌ आय इ्टवमारे असुर देपतिकी भीरभानि चले रिष्ुपा नरासंध अतिव्यापिति तदु 
॥ ६२८ ॥ आये नाध द्वारका नीके रच्यो मांडयो टय । व्याह केलि परिधि रची सकट सख 
सौमि गनी नहि जाय्‌ ॥ ६२९ ॥ रह्मा रु देव तहे आये यक नारद्‌ सनकादि । दरशन करि 
मंगल सुख के सुव मेदी विरहं जो आदि॥६४०॥चेवमास ृर्नौको शमदिन श्ुभनकव युमभवार्‌ 
व्यादिटई इरि देव रविमणी वायो जो अपार ॥ ६४१ ॥ यक सनाजित याद्वं कृष्टये 
खए्नदेव उपास । दीन्दीं मणि आदित्य स्यमृतक कोटिक सूर्प्रकाश॥ ६४२ ॥भार भार नित 
कनक देत रपति सुनी यह यात। तव उन मांगी इन नरि दीनी वाद्यो वेरअघात॥२०३॥९क 
दिवस यृगयाकौ निकस्यौ कंठ मदामणि लय त उन सिंदमारि मणि टीना च्छ मिल्यो 
यकताय्‌ ५ ६२४ ॥ जाम्बवान्‌ महावी उजागर सिदमाि मणि दीन्हीं । पर्वत्या वेठभपने 
गद जाय सनाको दीन्दीं ॥६४५॥ चचौ परी बहुत द्रारावति दप्णचनद्रकी यात । तव हरि गये 
शल्क॑दस्‌ अति कोमल गृदुगात ॥ ९०६॥ दिनद्ाइस यद कियोजवर ऋच्छ भयो वेलरमग। 
तव पग परेड बहत अम्तति करि जानि रामपदसंग ॥ ६४०७ ॥तवहरि करेडमक्त त्र मेरो नोस 
करि संमाम। फीन्दं णुद तत्त्व सव तुके प्रण कीन्हे काम ॥६४८ ॥ जाम्बवती अपी कन्या 
भरि मणि रखी सयुटाय ! करि हरि ध्यान गयो दरिषुको जहां योगेश जाय ॥ ६४९॥ लै 
स्यम॑तमणि जाम्बवतीसह आये द्वारकानाथ।अति आनंद लदल घर घर एटेओग न सप्रात॥ 
॥ ९५०॥आधिनसदि नोमीको श्मदिन हारे भये निजधाम (तीर वर घर प्रति दु्गाको पूजन 
कियो सव गाम ॥ ६८१ ॥स्ाजित अपनी न्दं $ 


तनना! दन्द तरिभुवनराय । सतमामाल 
॥ तेदि दियत शोभा कदी न जाय॥ ६५२। कौन षया णा हों समाया नाम 
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सि 
| विनत नित धरति आनद करत व्रिप्त ॥ ६५३ ) इन्द्रप्रस्थ हरि गये कृपा करि 
पांडव कुलको तार । तदै काटिन्दी वनम व्यादी अतिखन्दरि सङमारि ॥६९४॥ मि्विदा यक 
नृपतिनन्दनी ताको माधव व्याये। सात्‌ वैक नाथुनके कारण आप अयोध्या आये॥ दध सत्या 
व्याह वहृतसुख कीन्हो मथ्यो तृपतिको मानाञयि फेर द्वारका मोदन मग केलि निधान ६५६॥ 
भ्रा व्यादि आप जव आये द्वाखती आनन्द तेसेदी रक्ष्मणा पिवाही पूरण परमानंद ॥६५०॥ 
नरफासुर्को मारि श्यामघन सोरद सहस त्रियलयोएकहिय सन कर पकरे एकमुटूत्तं विवाये॥ 
॥९५८) यह सुनि नारद अचरन पायो ब्रह्मछोकते धाये । कृष्णचन्द्रके चरण परस कर वीणा 
मधुर वजाये ५६५९ तव हरि री कहेव नार्‌ सो कृदौ कृति आये । तव्‌ उन्‌ कहैव दरथको 
आयो वहत रूष धरि व्याये ।॥६६०॥ यह्‌ कौतुक देखनके कारण मे आयो जो देखायो) र्य 
अनत आदि अविनाशी दर्शन प्रेम षटायो॥&&१॥ तव दरि कहेड जाव घर धर प्रति देखोगे 
सय लैरमदी हौ सव थल परिपूरण मोचिन नादहिन आओ२॥६६२॥ तव सुनि चरे देख धर घर 
प्रति परम फेि सुख फयो नाना शीड़ा करत निरतर घरघर रूप दिखायो ॥६६३॥ करहु ्ीडत 
कृ दामवनावत कटू कत शगार । कर वारुकन खिावत माधव खेलत प्रम उदार ६६४॥ 
कहँ चौप्र खेत युवतिन संग पांच सात उच्चार कर मृगयाको चले अश्वचटि धीवसुदेवकुमार 
॥६६५॥ फहु कर लेकर शच सवार क कटु करत विचार । कें कु वात कहत सवहिन- 
सो फ ध्वनि येद्‌ विचार॥६६६॥ कहे मिलि यज्ञ कत्‌ विप्रनरसेग अति आद्‌ मुरार । नाना 
दानदेत हय गन्‌ भुव रेसे परदार ॥६६७॥ केँ गोदान करत कर देते कु कषठ सनत 
पुराना नित्तत सव देखयाखध क मधर युणगान।।६६८॥ कह जप करत सनातन निजवपु 
रहन कस्त क ध्यान । कँ उपदेश करर जैवेको करू दृदावतज्ञान ॥ ६६९ ॥ कटटुमोजन नानारुचि 
भगत पटरपके पकवान । आरोगत व्रजराज सांवरो कहर फरत जलपान ॥ ६७० ॥ कहु जागतं 
द्रशनदियो खुनिको करि प्ूजापरणाम । सध्या करतकरू भिधुवनपति ज्ञान करत कोड धाम ॥ 
॥ ६७१ ॥ कह पौटे कमलके संगमे परम रहस्य एकान्त 1 कर्मत करत कहू निगमनको ज्ञान 
कर्मको अत ॥ ६७२ ॥ कहू आद्ध क्त पितरनको तपण करि वहुभांति । कहं विप्रनको 
देत दक्षिणा करहु मोजनकी पांति ॥ ६७३ ॥ कटू सुगन्ध रगावत छक कटू अश शगार । कहं 
मजरथ कह याजिरथन सजि डोर्तहे एह द्वार ॥ ६७४ ॥कर् उथोसो व्रजसुख कीडा पस प्रम 
उयार । कृ पांडवकी कंथा चटावत चिन्ता कस अपार ॥ ६७५ ॥ करहु मिङि विप्र कहत 
सवहिनसो वारक करन सगाई । करहु सुत व्याह करू कन्याको दैत दायजो राई ॥ ६७६ ॥ क 
गजरन वानि शृगारे तापर चडे ख आप। सग बलभद्र चमू सव सग ठै चके असुप्दट कांप्‌॥ 

॥ ६७9 ॥ कृ हस्तिनापुर देखनको मनम करत्‌ विचार । केतू अघ्यं देत -पुरनफो करट 
प्रनत धिपुरार ॥ ६७८ ॥ कट यक दुगदिवि जात्रिके जोरि पप्र निनधाम । करत होम बट्‌ 
भांति वेद्ध्यूनि सविधि पूरणकाम॥६७९ ॥ प्रथमपुवरफो व्याद जानिके प्रजत कड गणेभ। 
कृद छषिनके चरण धोयेकै शिरपर धत नरेश ॥६८० ॥कटू व्याहकी केलि परम सुख 
निरखत सुनि सयुपायो 1 ेष्‌ सहसु पार न पापे कडु इक सुर छ मायो ॥ ६८१ ॥ फिर 
सनि आय भवन कमलके चरणकृमल गिर नायो । मे सवर किर तथ देखन कदत पार न 
पायो ॥ ६८२॥ जित तित देखो तुस प॑रिषूरण आदि अनंत अखड । टीला प्रगट देव 
कन्न 
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| व्यापफ़ कोरि वड ॥ ६८२॥ शि िरियि मनकादि मदाध्रनि गष 
सरेज दिने । इन सयत्नि मिलि पार ने पायो दगत्ती नण ॥ 8८2 ॥ तुम्दर 
रण कमखकी महिमा जानत तिषगगि । मङ़ट गग पायन चग्णनते तादि ग्टृत मिः शारि 
॥ ३८५ ॥ पुनि गौतम वणी जानत नाके शरी जान । उद्य पिदुग युपिष्टिः अर्जन अस 
भीषम सुरन्ान॥ ६८६ ॥ हनमान अर मक्तविभीपण चरणक्मठ ग्ज मागी 1 मोट कृपा 
क्रो करणानि मोग अयुरागी। ६८७ ॥यह कादिफे सुनि छोर सिभधारे पीण जाय 
रदाय । नह्लोक पर्दे छिनदीमे हरि आनाकरो पाय्‌॥ ६८८ ।पटिटो धुन र्करिमिणी जायो 
भरयुमन नाम्‌ धरयो । कामदेव प्रगट श गद पदिले श्द्र॒ जरायो ॥ &८स्॥नाण्ट जाय 
क्यो परसो तव रषु वपु धरि आयो। केग उपाय करो माग्नको भगट ढास्का जायो॥६९०॥ 
तम शर भयभीत द्वा गयो तत त्वरि काट । हरिको चक्र देस ग्पमागी व्याङल भयो 
विदा ॥ ६९१॥ तय नाग्दुनि आय चकृसो वात कन र्दरायो । इतने माद्र पटे माज्यो 
निधिने जाम दुरापो ॥ ६९२ ॥ एक मीनने भक्ष कियो तय हरि ग्पपारी कौनी । सोहं मत्स्य 
पकरि मोधुकने जाय असुरको दीनी ॥ ६९२॥ तप उन क्षो पाकगाटमेँ अवदीं यह प 
चाओ) चीश्यो उद्र पुन तय्‌ निकृस्यो उन जान्यो मम नाओ ॥६९४॥ नारद कषये यदीतरं 
पति ह याक वेग वराय ।जौलौ वड़ो होय तीर ग्रह अल मतिहि देपाय॥६९५॥पसेवाररीनी 
डेय जय समर्थविषुर उदार मरायरीपर्राम कृष्ण सुत कीन्हो असुर्ेहार ॥ ६९६ ॥ मारि 
अश्रकोआय हारका कृष्ण चरण शिर नायो।मीत गये नये रप्रिमिणिको सपहिन कट ठमायो 
0दे९अपर्‌ अरु बध आय ज जाने रुषिमणि कस वधाीरतिअर काम प्रफट तादिनते कवि 
मिठि कीरति गा३॥६९८॥याविपि केटि करत दवारापति प्रण प्रमानद्‌ । महिमा मिषु कंदांटग 
वरण सुर ज़ कष मति मद ॥६९९ ॥पुनि अनिरुढ भेद नाके चिद्ररेखा दरिटीन्दो । वाखरप 
अरं चारमासर उलाकोरुदीन्दो॥७० "7 यहरि जाय॑स्तगहटधगङे मए साद दलनोग। सवं 
युजा करि दूर असुरी चार हाथ दिय छोर॥ ७०१॥ आये र्द प्न करि ताको युद करनं 
हरिषाथ । यिनमे जीति वधृसत केकर आय दारकानाथ ॥ ७०२॥ एुनि यक दिवस सु्व्मा 
चैठे यादव समा अपार । उग्रमन वडुदेव सात्यकी अरु अ उदा॥ ७०३॥ इतने माञ्च 
दूत यक आयो सपदिन , कदि समुञ्चायो । वासदेव प्रप आज्ञा कके मोको वेमि 
पयाथो ॥ ७०४ ॥ वासुदैन यदह करत वेदे प्रगट व्रह्म अवतार! मोतौ मेही धगर 
भयो शुम यदि विपि वढथो अपार ॥ ७०५ ॥ क्षणम नाय तुत हग मास्यो दीन्दां 
सक्ति कपाट ॥ फर दारका तुरत पधारे गरुड़ चट गोपाट ॥ ७०६ ॥ एकं दुएने बहन 
कियो तप सो रीदे गिषुगर । तव रिवने उन छृत्या दीन्दी बाढो कध अपार ॥७०७॥॥ 


कृत्या चरी जदा दायति दरिजानी यद वात्‌ 1 आना क्री चक्रको मापये यिन कत्याकर 

घात ॥ ७०८॥ काशीजाय जराय छिन गये द्राखाफर। स 
दिन धीत रसद ॥५०९।नि इर्य गये याद्वमिङि क्रियो तीरथ अस्नाना यत्न रोम ५ 
पितत देवता विप्रनको यड्‌ दान्‌ ॥७१०॥ सूरज ग्रहण सृपन यह जान्यो आय छरी सप मीर। 
दनि भयो सयनको दरिवौ मिदयो ताप तनु पीर्‌॥ ७११ ॥ भीप्म द्रौण अरुकर्ण युधिष्ठिर 

भमान सदेव । ती नल जीर गान्ारौ कृषी विदुर सदेव ॥७३२॥ दुयोधन सभात 
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संगरे धूतेरश्हि ठे आयो । नारद्‌ गौतम वात्मीकि सनि हरिदर्शन दहित धायो ॥ ७१३ ॥ 
भाष्धाज मरीचि अंगिरा अयेमुनी अन॑त्‌ । पुटह पुलस्त्य अगस्त्य कश्यप पुनि अरुसनकादिक 
संत ॥ ७१७ ॥ हरिको दर्शन करि सुख पायो पूना पहु विधि कन्दी । अति आनंद भये 
तन मनमे सज वहत विधि दीन्दी ॥ ७१५॥ ब्रजवासी सव सखा संगकेः यशुमति असं 
जगज । दशन पाय वहत सुख पायो सफल भये सव काज ॥ ७१६॥ यजचुमति मात उच 
छगाये वल मोदनको आय ) वालमाव जिम सुपि आई अस्तन चटे दुचाय ॥ ७१७॥ मोपि- 
म देखि कान्दकी शोभा बुति मन सुख पायो । सघन निकुन सुरत संगम मिलि मोदन कट 
रगायो ॥ ७१८ ॥ रुक्मिणि कहत क्मल्छोचनसों गधा हमे देखायो ।जाकी निस्य प्रशंसा 
तुम करि इम सवहिन सुनायो ॥ ७१९॥ तव बरपभादुसता पगधारी रानिन मंडल मांच । 
मनो सरस इन्दर एूठे तामपि पएूटी सांस ॥ ७२० ॥ देख तेज प्रृपभानसुताफषो सवै मई 
छवि हीन । अति आनन्द मोद्‌ मनं फान्यो हमहिं कृतार्थ कौन ॥ ७२१ ॥ ते हरि कलो मोहि 
राया विन पलक्षण कष्ठ न सोहाय  सुनोरुकरिमिणी कथा घोपकी मोपे किय न जाय ॥७२२॥ 
एकं दिना वनम इन मोको अपनो सथा पिवायो ताके वल गिरि गोव्द॑न ठे अपने हाथ उटायो 
॥ ७२३ ॥ अर्‌ कारी पेरक दावानट प्रकट पृतना आई 1 इनकी छपा सकट ॒विन्रनकों 
छिनमे विये नशाई ॥ ७२४ ॥ भांति भांति करि मोर लडायो सघन नमं जाय। त्राकी कथा 
कहो कह तुमसे मोपे कृहिय न जाय ऽर्“ग॒पत फेटि रि कीडा कन्दी होर सेठ सिल- 
यो! मटफि डाय लियो इयि वरसत तउ कडु मन मरि आयो ॥ ७२६ ॥ रत्न जटित पर्थक 
ह्वास्का पीढत दे सुखधाम । ते इनको ध्यान करतदी वीततरै सव याम ॥ ७२७ ॥ इन चिन्‌ 
मोटि कट नदि मवे नन्दययकौ आनासुनो रुपिमणी रोचनम ए वसी रहं मम प्राण।॥७२८॥ 
जागत सोवेत अरु वनं डोलत भोजन करत विहाराध्यान करत नखभिख इनदहीको वसि द्वास्का- 
मृज्ञार ॥७२९] तेघ मिलि रंग बहुत मांतिनसो कौन्दं विपुर विहार बजजन चले सक्ठ 
गोकल दीन्द दान अपार ॥७३०॥ चले द्वारका यदरकुल स मिलि भयो कुटादरभार। 
पर्टुंच आय द्वारका संमुख घ्र घर मंगटचार ॥७२१॥ कियो षिचार यज्ञफो राजा रजेघुय 
जिय जानि । कष्णच॑द्रफो वेगि इुलाओ सग सकक्‌ प्ररानि ॥७३२॥ अये इद्धरस्थ सय 
यदकुल महा महोत्सव मान । जरे भप वह सक्र दशके हरिदर्शन जिय जान ॥ ७३३ ॥चारें 
भात चारि दिशि जीतो मारते कदी वखान)ठीर टेरे तरप सव आयि ठे उपहार प्रमान ॥७२९॥ 
वड य्न राजसूय स्वायो रे विप्र वहु मारी ! महाभाग्य रजा च युधिष्टिर जरै माय अपि- 
कारी॥ ७३<॥ सुघदिन कयो प्रथम पूजा अव करो कौनकी कौजे । वमे वडो कौन भूपति 
दै जादि अर्चना दीजे॥७३६॥तव सहदेव क्यो सवरिनसों सुनो मृपति मन लय । प्रजा योग 
भ्रकेर्‌ पुरुषोत्तम फृष्णचद्र यदुराय ॥ ७३७ ॥ वदिन कलो साधु यह वाणी सुर॒ सुनि मदन 
सुराई । यकं शिचुपार द गप करिये सुनतदि उल्यो रिसाई ॥७३८॥ गोढुल नंद अरीर 
गोपदं पय पियके यह जीयो।दपि ज़ चुगय खाय वृन्दावन चरित विपम वहु कीयो॥७३९॥ 
माठलमारि वह अव कौन्दे कालं करौ बडाई । धृन्दावन मोवधन कुजन ददी नार परां 
1७2 ० वनं वन गाय चगवत डोर कंध कमरिया राज 1 च्छट हाथ गरे नमाला अधर्‌ | 
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परिगारे र्ैकाये त्रनराज ॥ ७४२ ॥ यत्न कृरत विप्रन मधुरम याच भीसन दीन्दीं। 
अपण कियो नहीं देवनफर पिले इन मति कीन्टौ) ७४२ ॥ मासन चोग्चोग गोपिनङदरधज 
दपि छे पायो ) यना न्दात गोपकन्यनकफो ट पट कम चढायौ ॥ ७४९ ॥ काठीदग्कीभानना- 
को ल यषुनामां्च वसायो । तादि निकाटदियो क्षणदीमे नेक सकोच न आयौ॥ ७2५ ॥ यक्‌ 
पृतना पयपान करवन प्ेपसदिति चटाई } ताहि गाय द्य पानं प्राणो टिया उगई 
॥ ७२६ ॥ जन्म दोत हून मात तात को तेयदीं वधन दीन्टा त जत भाज जित तितिको 
अनत जाय सुस कीन्दो॥ ७8७ ॥ वेणु वजाय सम॒ इन कीन्दो मधघुपगोपक़ी नारी ।पएलासीको 
दोप कट चित इन्‌ नदि कीन्द विचारी ॥७2८॥ दृध ददे माजन चट नेट टज न आद । 
मासनं चोरि फोरि मथनीको पीयत खोट पराई ॥ ७४९ ॥ छक साय नेटन ग्याटिनको कड 
मनम नदिं मान्यो । परदारे संग आय निशि ङुव्जासो सख मान्यो ॥ ८९५० ॥ बहुत भीतिकरि 
गोपन जाने बहुविधि खाइ लडायो । ताको यून कट नि मान्यो मधुरम चछिआयो ५9 
जरासन्ध इनं बहुत वारदी करि संग्राम पलयो । मरे डर कर दौड भाई नगर समुद्रं घमायो , 
॥ ७५२ ॥ कालयवनके आगेभाज्यौ जाय गफ गरदिलीन्दीं । टातमागि ुञकन्दजगायीनेुदया 
नरि कन्द ७९} वति वहुतयादिकी टपट मभामां्नर्दिकहिये । जिम समुञ्चमापनेमयुस 
धसते चुपकरि रहिये ॥ ७५४ ॥ अतिभयक्रोध भये पांडवसुत आर नृपति दरम । गसे वरन 
सवनको माधव नेफ़ न भये उदास ॥७९५८ ॥अतिदी भई अवन्ना जानी च सुदशन मारो 1 
कारि निजमापं एकं कग तन क्षणक दुर गिरभान्यो ॥७५द॥परम कृषाटु यां द्नफी- 
मन्दन पायननाम । दीन्दी सक्ति दया करके त दियो लोक निजधाम।।७५७॥जयजयकार 
भयो वषुधाषर राज युधिष्ठिर दये । अमतस्नान फराय वेदपिधि फनककुयमनिम्बरपे।\५५८॥। 
दीन्दौ समा घनाय पांडकी मय मायागत अत ताको देखभरमेदुयो चनमा मोदमतिमत॥७.९॥ 
जरम थटमति ल्मे जटमति भई व्रृपतिको जान । अन्य पुर टचि हैम पवन्त सुन भिवमे 
रिम मान 1७६० गयो भवन अङकटाय वहत जिय करोधवत अभिमानी ! तारी दिनते पांड- 
पुसो वैर परिपमगति यनी ॥७६१॥। सभा रची चौपरकीडा करि कपट फियो अति भारी 1 
जीत युधिष्ठिर द सव जानी तउ मनमे अधिकारी ॥ ७६२ ॥ युवती धग जाने दु्टनने 
जप द्रौपदी बुलाई दर्कि समिरन कल परथमे दु्णास्न गरिलाई ॥ ७दे३ ॥ अनाथ 
न्जनाथ नाथ निज यदुकुले निज नाथ 1 गोकुठनाथ नाथ सव जनके मौ पति तुम्हरे दाथ 
1७६8॥। ज्यो गजराज वचायो जलम नेक पिद न कन्दी । अपनो भक्त बचावनकारण विष्‌ 
अमत करि दीन्दी ॥७६५॥ श्री गीष ओ पश पक्षी सकी रक्ष कीनी । अवतो सदाय 
करो तुम मेरी ह पार मतिदीनी ॥ ७६९ ॥ चपर सेटन भवन आपने दरि ारकामञ्चार। 
पति छार परम आतुर स कीन्दं अनत उचार ॥७६७॥ चीर वदाय दियो वृह तेदिक्षण पचत 
पार न पायो । भीष्म द्रोण अर कर्णं अधिष्ठिरं सव विस्मय मन कायो ॥०६८॥ रेड दु पयि 
हार दुशामन्‌ कदर न्‌ कला चह । वेो आय समाम पाठे वार वार पछिताईं ॥७६९॥ किर 
द्रोपदी मयनं आई शरीदरि खना राखी । वेद पुराण तन्व भारतम कदी बहत बिभि भासी ॥ 
॥७७०॥ एमि बनास दियो पांडवघत द्रि दारकाम जानी 1 असय पात दिवायो रविपे वडे 
भक्त खखदानी ॥७०१॥ दुरवापा शापनको आयि तिनकी कष न चराई । अक्षय कियो कम 
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टोचन भक्तन भये सहाई ॥७७२ ॥ पांडव कुलक सहाय भये हरि जरत सगहि डोरे 
ु्योधनसों कदो दत है भक्त पश्च टद वोट ७०२ ॥ पंच गाव पाण्डवफो दीजे सुनो तृषि 
मम वात । ओर राजं सव तमही करिये निप जगत वि्यात ॥ ७७ ॥ प्राची ओर्‌ प्रतीचि 
उदीची ओर अवासी मान । इन्दर्स्य वीचमें दीज ओर राज तुष जाना।ऽऽभासुनिके रोध 
भयो दुर्योधन सव परण्डवको राजतुमरो सवनश रोयगो कदिजो चरे तजराज॥५७६॥ 
वृहू दुःख दीनो पाण्डवको अवल मे सहि न्दो । लाख भवन वेटार दने भोजनम विप 
दीन्ह॥७७७।। यन वन पिरे अकं तूल्‌ ज्यौ वास विगाटदि कीन्हों अन्ति त रदेतापरमेमेदं 
काहु नहिं दीन्दो।७०८॥ जरे तरृपति अक्षोन अगद भयो युद्धभतिमासीरथंकत गोविद्अश्चन- 
कोदीन्दश सवडारी 1७७९ ॥करीप्रतिज्ञाकरेरभीष्ममुख पुनि पुनि देवे मनाङाजोतुम्दरेकर 
शुर न गहा गेगासुत न कदाॐ॥७८०॥चटे प्रवर दल दौर ओरके विच अञ्न रथ ठाटो!इते 
पास्थ गांगेय वरी उत्‌ जसो युद्ध अति गाठो॥ ७८१ ॥दृशदिन करे बली गेगासुत श्याम प्रतिना 
जानी ।सस्यवचन्‌ हरि फियो भक्तफोनिगम हकर वानी ॥ ७८२ ॥धरि रथचकरः श्यामनिज 
कसे जवर भीप्मपर डरो। शीतल भई चक्रकी ज्वाला जवर शिर तिलक निद्रे ॥०८३ ॥ 
धन्य धन्य कहि प्र आय पग ुणनिधान गगिवा। तव दरि करैड विपुर वर तुम्हरो जीति- 
स्यि सव देव ॥७८६॥ तव उन केहैड चरण आपनमे राख्यो निशि दिन ध्यान । मोरि प्रतिना 
त॒म रखी ई मेटि वेदकी कान्‌ ॥७८५॥ डर शच शस्शय्या सोये हारि चरणन चित लयौ । 
उत्तर दिशि रवि जान देहं तजि वदां परमपद पायो ॥ ७८६॥ देपति युधिष्टि८ रोजतिरखफ 
द मारि दकी भीर । द्रोण कण अर शस्य सुक्तकरि मेदी जगकी पीर॥७८० (गोर्विदआय 
द्वाए्का निज एद अति आन्द्‌ वायो ! घर्‌ घर मंगल महा खादक यदुकुल होप वथायो ॥ 
॥७८८॥ श्य तृपति तपकिय पंचानन तापे यह्‌ वर एयो । दियो वनाय नगर गोपसं कोट न 
जात द्वायो॥\७८९॥ आय्‌ द्वारका शीर कियो उन इरि हस्तिनापुर जनि। भरदयुमन र स~ 
दश दोदिन र॑ हार नहिं माने ॥७९० ॥ दरि अपसयन जानि दस्तिनपुर वै तत रथ धाये। 
वहते देशंको पावन केरिकरि संद दाका आये ॥७९१॥ कीन्हों यद्ध आय शाखसों उन बहु 
माया कन्दं । जरम थट थलं जल देख्यो श्याम्‌ दूर करदीन्दी॥७९२॥माया दूर करीर्मद्‌- 
नन्दन चक्र दियो शिरडार । क्षणदीं मां इए संदारो शुवको भार उतार ॥७९३॥ जयजयकार 
करत्‌ देवागन वरत कुम अपार । कियो प्रवेश दारका मोदन धर घर मंगल्चार ॥ ७९४ ॥ 
राजसूय फलाय श्यामघन जगसंघ मखयो 1 दन्तक््र मदिपाछ महाषर विदुरथप्राण नशायो 
+ ७९५॥ पालक तक देवकी मागे सो छिनमें हरिये । दीनो द्र भक्त मृपवछिको तुके 
ताप नशाये ॥७९६॥ वालकं आय देवक जाने अस्तन पान करय । दारको शपपान कयि 
वै हरिके पद पूैवाये ॥७९७॥ एकद्विना यदुनाथ संग सय विप्रमण्डली लीन्हें । मिणिद्य वे 
जनकराजपे द्रण का करि दीन्दे ॥ ७९८ ॥ तष्टा बसत धृतिदेव महाघुनि सुनि दर्शनको 
थायो । तथ उन कदेड चो मेर ह हरि. स्वीकार करयो ॥ ७९९ ॥ नृपति कर मेर द 








चिथ _ करो छता्य मोय । ताके हरि आपु पारे प्रकट घर वपु दौय॥ ८०० ॥ देख 
चरि विनोद्‌ खक विस्मित भे द्रिजगय । अदधत केलि इषा कारि कन्दं द्रिनको क्नान 
दटाय्‌ ॥ ८०१ ॥ बहुत दिव्तलें कृपा करी हारे जनकराय सुख दीनां । व्रि पारे ध्री 


(भुय) भतागस्तावणी । 


द प त थ 
| धट -व एद ॥ ८०२ ॥ दतिः सुमदरा व्याह सिवान दरि डन चित 
धति 1 भरीपरुदव कड दुर्योधन नीको दटर परिचारे ॥ ८०३ ॥ दसि मेद्‌ पायक 
अयन धरि दडीको दप । भिक्षाङ् निजमयनं यायो त्रीपटमेद्र अतरेप ॥ ८०2 ॥ नयनन 
प्रिटन टं कर गषटिके फात्युन चट पगय। सुनि उप कोच अति गाद्यड्‌ एण्ण शान्त 
क्वि आय ॥ ८०८ ।फेर उट्‌ व्याद कगदीन्दो गिजय वलन छव पायो । रिग जये 
दैस्तिनपुर पार्य मपरप्रस्य वसायो ॥ ८०६ ॥ एकदिना यफ़ प्प भक्तमति दकि नपा 
कटय । अतिदारि खित जय जाने तय पत्नी मयापि ॥ ८०७ क माद्‌ तुम एमी 
हास कृप्णचन््के पम । जिनके दस्ण पुम कस्णाते दुग दद्ट्कौ नास ॥८०८॥ 
तदु माग दोर्चिक राई मो दीन्टो उपहार 1 पाटे वमन वारित द्रिनयर्‌ अति दुव तन्‌ 
हार ॥ ८०९ ॥आये देम ट्रका दरिपे जाय चरण गिग नायो । हरि भटेभाताङी नाई 
पना विपि रक्रायो ॥ ८१० ॥ अपने छनि आमन चेखरे हमि २ षत, वात । कटौ 
पिष हम गये बन्ति यर्के मदन पिर यात ॥ ८११ ॥पनमे वद वर्पा जय आई ताकी सुषि 
करदो 1 गुर भाय आपुनको वोल्‌ म धकायो मेदो ॥ ८१२ ॥ तादिनरी यह कथा 
तुम्हारी विमरल नार्हिन मोहि।की वौ कौन काथकौ आवि सो प्रछत हौ तीरि॥ ८१२॥ 
कडु मको उपहार पठायो भाभी तुम्हरे साथ । फारे वमन्‌ मुव अति यगन काटतर्नािनि 

दाय ॥ ८१९ ॥ हारे अपने कर छोरि वृस्नको तदल  टीन्ह टाथ । युदरी एक प्रथम ज 
ठीन्दं सान रगे यदुनाथ ॥ ८१९ विति टिका ठेनलगे जर कमणा गरिषिवो हात । 
दियो द्रिनहि मवमाफो वेम वाचौ यथ परिरयात ॥ ८१६ ॥भोर्‌ भये उरि चके भपनको 
हारि कटुः इनि न दीन्दो । ताको दप शोक निज मनम सुनिरर कट न कन्दो 1८१७) 
भरी भई हरिद्रणन पायो तुको तापनसायो । दर्वटविप्रकुचैट सामा ताकौ कट टगायौ ॥ 

1 ८१८1 धन्य धन्य भरमुकी परयुताई मोपे वणि न जाई 1 शप सदसमख॒ पार्‌ न परावत 
निगम नेति कदि गाई॥ ८१९। देसे कदतगये भपने पुर सरि पलक्षण देरयो । मणिमय भरट 
पटर गोपुर ठसि कनकशृमि अवरेरयो ॥ ८२० ॥ प्रत्न मिरी परमसुख पायो कृष्णचन्द्र 
आगे \सवयाक्ो छख भयो सदार्महि तञ कटुक ना वाध ) ८२9) नीट धेनु द 
रजाद्ग वाहि दून देवायो । कृप्णभक्तििन . पिप्रनापते गिरनिरमी मति पायो ॥ ८२२ ॥ 
ताकौ चरण प्रिकं माधव इ छित शाप छययो । कपा क्री यदुनाथ महानिधि जिन वेषुर 
पठायो ८२३ ॥ ख्दाञव्रनमटर अधि अजवासिनगौ भट \ वन्त दिननके पिरहनाप दुत 
मिलन क्षणकम्‌ मद ॥ ८२४ ॥ सयन निज सुभग बृन्दावन कौन्दं परिविध विहार । गोपिन 
सग गासए सेल गाढयो थम सुङ्मार ८२९ \ कालिन्दीको निकट घुटायो जल्फीडङे ॥ 

कान! लियो आकररपि एक क्षणम दरि अति समर्य वटुरज ॥ ८२६ ॥ विविध माति कीया 

दरि कन्दी नजवासिनघल रीन्दो। द्भ दन अवलोकमधुपरीतीरयफ़ो चित फौन्दं ॥ <स्भो 
छम फुरभे1 अयोध्या मिथिल प्राग सिनी न्दयि। एन गतर ओर चन््रभाया गगा्यास 
नयने ॥ ८०८ ॥निमिपाल अयि वलन जय सल गप्र गिरलायो \ क्री अवलञा कथा कहत 
{~न अपने दोक पयय ॥ ८२९ ॥ तय द्विन बहेउ कथा कटिके यह दमफो सुल उपनायो । 
(2 द्वार समन्ञायो ॥ ८३०॥ इने पुय होय जो वालक ताफो वेग 
४ क 
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विडो ! धरेड हाथ शिर दीन्दी विद्या नित प्रति कथा सुनावो ॥८२१ ॥ पुनि द्विज | 
कृरि यह भाष्यो असुर एकं इह आवे । यन्न कतमे जानप्‌ वह आय रुषिर पर्षि ॥८३२॥ 
यह सुनिके वरुदेव गुसाई दल मूस ल्य हाथ । लियो परकर दल नम मण्डरते कर मृषल- 
सो चाता८३२जयजयकार भयो सुरलोकन देव दुदुभी वाजे 1 अस्त॒ति केत वहत पूजा द्रिन 
अति आनद समाजे ॥८३॥ विनती करी वहत विप्रनने राम विप्र ठम माख। तीरथ न्दाय 
शुद्ध तनको करि हरि द्विवचन षिचारेड ॥ ८२५ ८९ दिवसमे अरसट तीरथ । न्दानं 
केत्‌ घ अये।भय प्रमा विप्र बहुजनको वहति दान देवाये८३६॥ पुनि मिथिला यक दिविस 
पधार हरि पख्देव यसाई । गदायुद्ध दुर्योधन सिखयो नानामेद वताई ॥८२३७॥ पुनि ढारका 
पारे निजर अतिआनदं सखवादचो। प्रगट त्न नित वसत दारका कल्‌ श्मिको काठयो 
॥८३८ ॥ देश दृश पुत्र एक यकं कन्या हरि सवके उपजाईं । सृतके सृत नाती पतिनीकी मदमा 
किय म जाई ॥ ८३९) डे वरी प्रचुप्न कदावत कृष्णअंश अवतार । तिन सव जग जीत्यो 
तिहु लोकन वादयो सुयश अपार ॥८९० ॥अश्वमेध कराय युधिष्ठिर ढको दोप मिरायो। 
कृरि दिग्विजय विजयको जगम भक्त पञ्च करवायो ॥ ८४१ ॥ नानाविपि कीन्ही हरि कीडा 
यदुर शाप दिवायो ।जो ज्यहि छोक छोडिके आयो ताको तह पहुचायो ॥८४२॥ उधोको 
फ़रि ज्ञान आपनो निगमन तत्व वत्तायो । कंदी कथा दतताव्रय भुनिकी गरु चौघीस करायो ॥ 
॥८४३॥ कहि आचार भक्त विधिभापी दसधमे प्रकयायो। करी विभूति सिद्धि साधनता आश्रम 
चार्‌ कायो ॥८४४॥ सास्यतत््व गीतादरि कौन्दी णके भेद करयो देटर्गीत पुनि भिष्चुगीत 
कटि पूनापिधि दरशायो ॥ <५.॥ सदावसत दरि पुरी दारका वहु विधि भोग विखसी } 
आदि अनन्त अघटं अनूपम हे अविगत्‌ अविनाशी ॥ ८४६ ॥ एकदिना यक विप्र का 
यसत्‌ सुखदे निजधाम्‌। वेदह्प्‌ तपत्प महायुनि ङृष्ण विप्रं यह नाम ॥ ८९७ † वाटफ़ दश 
ज भये षाके जव भूमा चये गाय । चिते यह असुरक्तविचारत दरिदशनको चाय ॥८४८॥ 
देश सुत भयो जानिके व्राह्मण करि पुकार दरिपास। तव हरि करैर देवकी गति यह करत कालं 
जग नाम॥ ८४९ ॥ तव अन यह कदेड मत्त त नृप नार्हिन युवभार ।मे अन गांडिवध 
जाको काठ से क्षणमार्‌ ॥ ८५० ॥ जच सुत भयो कंदेड वाद्मणते अर्खन गये गृह तार । र- 
पजर रोप्यो चह दिगिते जहां पवन नर्हिजाई ॥ ८५१ ॥तघ सुत गयो देदफो लके दरशन भयो 
नताय अतिदीकोध भयो ब्राह्मणको बहुत वक्यो विल्लाय ॥ ८२ ॥ तव अन टृट्नको 
निकमे तीनलोकं फिरि आयो । कटू न पायो सा बाद्मणफे तव सनमे अङलययो ॥ <५२॥ 
करयो पिचार प्रेण अभि दरि आये समुञ्यायो । ले निज सग चले पथिमफो लोकालोक 
सोहायो ॥ ८५2 1कनकभरूमि अर धामदेनको देसे परम सहायो । बहत मिविड तम देखचक 
धरि परेड दाथ समुञ्चायो ॥ ८५५1 महाकाट्पुर तुरत पधार हरि भ्रमफे पापातुट्य अगिपर 
अगिन समानी भूमा तेज प्रकाश ॥ ८५६ ॥रुप्ण तनक देख सकल सुर तने मन भयोटटस। 
अतिहीमन्द्‌ तेजभमाकोहरिकेतेनधफाग ॥८९५७ 1 अतिआनन्द्परस्पर वाब्यो जय उनमिनती 
कन्दी । भीम भुगमार उतारे मेरी फिगि सवि खीन्दी ॥ ८९८ ॥ ले दणषुद्रास्का आये 
दीन्दं विग्र धुलाय। कौन्दे दुख एरि अर्यनको महिमा श्रकृट व्िाय्‌॥ ८५९ ॥ कीन्दीं केलि 
वहन वट मोदन युयरको मार उनारेर 1 प्रफर व्रह्ममजते द्वागवति वेद पुराण गिचागेड।॥ ८६०॥ 


























{३०} मृरसागर-पायपटी 





[1 


५ 222 
दिना रुपिमिणि सो मधम कत बाल सुपटाई । सुख सममणि गधिङ पिना मों पटः 
म॒म कटय पिन ॥८९१॥कृनक्परमि रचि मचित दरागका जनकौ ्मिनारौ । गोयधन परत- 
के उफ बोट मोर छदारी ॥ ८६२ ॥यपुनानीर भीरसग एृगकी मोर नितप्रनि सुधि अवि 
यृन्दा पिषिन सथिरा मन्दिर नितप्रति खड्‌ टडायं ८६३ ॥ यति दियम रम मयत सुवामि 
कमयन द्गकई । उर दर रयिपात्‌ मन येग वेषो स्वाद न्‌. पाई ॥८६४॥ परम सोजुन 
नानापिपिकं कात्‌ मदर मादी।केखात म्वालमडलम वमौ तो सुगनार५८३५॥ जन्मभूमि 
देपनपरे काण मे मन टटवायधौर वेनु बुटानून कारणमधुग वेनुयनावे॥८६5॥गमग्रिटाम 
पिव्रिय म कौन्दे मग गविन्न खद । की केटि पिरिध गौपिनमो महिनका खम दीन्द॥ 
५८९७] उट मोदन पिर व्रजि पथा उधाकौ संग नदीन पाम चग्णग्नगोपिनयुस्मरला 
रम भीमे ॥८६८ [मदा पिखमछत गोकटमधनयनयथुमतिमान।ज्यो दीप्ते दीपक कौन्टो 
भये ढाकानाव्‌ 1 <दसानित प्रति मगल रहन मह नितेप्रति पजन यधा । नितप्रति मग 
कलभ घत निन प्रति येद पटाई ॥ ८७० [श्रीवरपमाद रायके ओगन नितप्रति चजतपवाई। 
नितपति मिर्षुनिगजमण्डलीमगटयोपक्गई॥८०१॥ कालमेचिक्रीडत नजगिनयज्ुमृतिकौ 
सस दीन्डालरुण स्प धारि मोपिनरे हितःसयको चितं दरि सीन्दो॥८७साचच्विदी गोषेकी 
कन्था चन्द्रमामरृढ जाई । भरं रिग भ्यामते देखी अद्धुत पीति वराई ॥८७२॥ त छिना 
प्रयो नीके केरकेटि विपि भ्याममिटाई । अय न परत मोक क्टभणहू नियरमेभिअङटाई 
1८७2 ॥ तप॒ उन केर भीगगोगसटे वेचनरमिम आओ । गोवर्धनपर्गापिद सेट निरप 
परम सुख पाओ ॥ ८७९५ ॥ करि शृगार चटी चन्ध्रयल्ि नख शिख भषण मा । ज्यो कमनी 
गनेगजविलोक्तं ईढतदेभतिगनि ॥ ८७६ ॥ गोवद्धनेके निपर चारपर साब्रन्द्भेगरीन्ट। 
गोपिन देख टेर हरि कीन्ह दान छेन मनकीनदं ॥ ८७७ ॥ गसो धेरि सकटयुवतिनकोमपा 
बृन्दमो भार यो।भापएु जाय पकस्यो कोमल कर दपि अभरत रस चाम्यो \॥ ८७८ ॥ देहो ठवि- 
को दान नाम्री गहः न रपौ चित्त । तुमरे काज नित्य हम उदे अरपे अपनो वितता॥८७९॥ 
यृन्दायनमा धेनु चगवते मागत गोरसं दान । नाना पेर मगनर्मग पेखत तुम पायो चरृपयान 
॥ ८८० ॥ भगी म्ब मदमत्त वचनकी वोल्तवचनव्रिचार। अचर राज गोपधनमेरोव्न्वावन 
मह्या॥ ८८१ ॥ जो त॒म गजा आप कटात्‌ वृन्दावनकीमेर । दृटटृट द्थिखात मयनको मय 
चौरे मीर ॥ <८२॥ चोरी करत मक्तफे चिती अर दयि अर नवनीत । सखा पृन्द मघ 
मीन दमारे धडीगज ग्जनीत ॥ ८८३ ॥ जो तुम राजनीत सवर जानत बहत वेनावतत बाता जप्‌ 
त॒म जन्म लियो म॒धुरामे आये आधीत ॥ ८८४ ॥ स॒नरीग्वाछि वाग वातकी वौट्न पिना 
विचार । कमक कोपमे वस्त मधुप ज्यो त्यो धुव गहे सुरा ॥ ८८५ ॥दूष दहीके नात उनायत 
यति वत गोपाल 1 गदि गदि छोख्न कंदा रारे टृरतदौननयाट ॥ ८८६॥ जौ भ्रु ददर 
नहि सुनपर दीन अधमको तारे ॥ पढे असर पुमीपर पल अति तिन्ेुतवो मारे ॥ ८८०॥ 
योग युक्तिवर्‌ ध्यान खमायत योगसिद केर जानानेति रकरि निगम वापनं तारि सोत निम 
मान॥\ ८<८॥ योगमास्य अर ताने भामिनी माया हदयं विना प्रेमक्त मे्ेयशमावें तेरि 
चट मेरो ताम्‌ ॥ ८८९ ॥ सुखञपर ककरो खायफरे अन उत्तको खं त 


मरो तम्‌ ॥ ८८ खार । ज यथ्युमतिनेऽपल 
वाधि दमदी दीन छार ॥ ८५० ॥पालकनिपट जवान ग्बाटिनीर सुपि जानिन जाय छम 













































शूरसागर-सारवटी । (३१ } 
= 
चीर कदुमपर वेम्यौ सविन हादासाय ॥८९१ ॥ बहत भयदौ दीठ सौरे ख॒लपर गारीदेत 
तुम्हरे डर हम डरपत नार्हिन कहा केपावत वेत ॥ ८९२ ॥ध्यामर सनो कटेउ टेरे पेयो संव 
अव जाय । वहत दीढ यह मई वालिनी मटकी ठे चिडाय ॥८९३ ॥ जाय भ्याम कैकणकर 
रीनो गहि हारावलि तोर । ठट छट दपि खात सांवरो हां साकी खोर ॥ <९९ ॥इन्छा 
न्दा ओर राधिका चन्द्रावलि सुकुमार । विमर विमल दधि खाव सवनकौ करत वहत 
मुरारि ॥ ८९५ ॥ गदि विया ठे चले भ्याम घन सषन कुजके दार । पदि 
मसी संये रचिरखी फखमन सेन सवार ॥ ८९६ ॥ नाना केलि सखिन संग विदम्त 
नागर नेद्कुमार । आङ्गिन म्बन परिभन भेदत भारं अकवर ॥ ८९७ ॥ थम 
जठ धिदु इन्दु आनन प्र राजत अति सुकुमार ॥ मानो विविध भाव मिल विलत मगन 
िधुरससार ॥८९८॥ कजरभ अवलोकि स॒हचयी अपनो तन मन वारे) निरख निरख द्पति 
नेजन सुख तोर तोर चनारे ॥ ८९९ । यह अवटोकि देव गधव सुनि वरसत कुम अपार। 
जय जयं करत वार नीराजन वोत जय जयकार ॥ ९०० ॥ गोवखनकी सघनं कंदरा कनी 
शनि निवासं ) मोरभये निजाम चे दोर अतिञानन्द्‌ विलाम ॥ ९०१ ॥ नन्द्धामहरि 
वहृरि पधारे पौटग्हे निज भेन । यशुमतिमात जगावतं भोरदिं जागे 'अम्बुजनेन ॥ ९०२॥ 
करी सुखारी ओग कठ कीनो जल अस्तनानाकरि शगार चले दोउ भ्या खेलनको खदन्‌ 
॥ ९०२ ॥ करहु सख्त मिट ग्बाठ मडरी ओपमीचनीसेट। चटा चटीकोचेक सखनमे खेलन है 
रपरे ॥ ९०९ 1 कहू आमरू डाग विरपकी खेत सखन मेश्चार । कृद कद धरणी सय धात 
दोवदेत किलकार ॥९०८५ भोजन समय जान युशुमतिने रीने दुन बुखाय ॥ वेठ आय 
य्॒ुपति कि गोदमे आर्निद्‌ उर न समाय ॥९०६॥ वं विधिके पकवान यनाये परसत्‌ यज्युमतिं 
माय। आसेगित्‌ वठमोदन दडः सुख देखत व्रनराज ॥ ९०७॥ कवहू कवर खात मिरचनकी 
सगी दशन टकौर ॥ भाज चे तवे गहे रोदिणी खाई प्रहत निहोर ॥९०८॥ मोजनकरि नाना 
विपि दोरुलीनो मयसलोनो । अंचवन करि बरजशज पारे वर मोदन सुख मानै ॥९०९॥ 
वीरै खाय चले खेरनर वीच सिटी त्रजनार ! खे चङि पवर्‌ वरह सथपे स्यन्‌ लक दप 
॥ ९१० ॥ राधामो मिलि अतिषंख पन्यो उन पटी इक वातत । कहो ऊ आन रेनकर्देसोये 
इमदेखे तम्‌ जात्‌॥९११॥ तथ हरि कदेड सुनो सृगनेनी गाय गई यक दौर । ताको टेन गयो 
गोवर्धन सोय रहै तेहि र ॥९१२॥ कद मृल एल दीने गोधन सो निभिकोमे खायो । भौर 
भये उहि तेरे आयो चरण कमल प्रसायो ॥९१२॥ निज प्रतिर्विव विरोक राधिका दरिनिस- 
मडउलमा । द्वितियष्प देखे अवलाको मान वटयोतनयर्द॥ ९.३४ ॥ वली रिसाय ऊुजए्गः 
नयनी जदं अति करत युजा 1 वैदी जाय एकत भपनमे जहां मानगृरह चार ॥९१५ ॥ नन्द्‌- 
युपर विरहन सधाके विमय भरिप्र 1 धेड जाय एकत कजम ससा फियो स दर ॥९१६॥ 
टलना वोल कदीभृदुवाणी छृप्ण परिमल ठलनेन विन राधा मोर कट न पतै फदत मधुर 
भरद पेन ॥९१७॥ केगजाय परि पार्थं राधिका विनती कगे सनाय । दरशन देप सकच्ड्स 
मेये तुम विन ग्देड न जाय ॥९१८ तुमविन सान पान निं मायत गोचाग्ननमागन्निनीद्‌ 
नर प्त निरत संमापण व्ययदार्‌ ॥९१९॥ करिदंडवन्‌ चरी टडिना जो श्रईगधिफायह । 
परयेन प्र पर वट्न विनय कर सफ करल्तो नेद ॥ ९२० ॥ वेगि चलो दृषभातुनन्दनी 
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(३९) धरमागस्-खगयरी । 
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नन्दकुमार । तुम विन पट एिमि कट न पत ई भोजन रसस व्यूयहार ॥ ९२१॥ न 
निष्कुल मि्ो थ्यामसो भदो भरि क्यार । कुसुम तजपर कगे वै प्रिय गिग्क प 
उदार्‌॥ ९२२} तो विन पियदि कट नदि माव तोसौ पिय आवीन। तौ विन्‌ श्याम रहत टं 
पमे जे जल व्रिन मीन ॥ ९२३ ॥ काममा परयो मति तेगे यद िनप्रनरौ तोद । मान 
कत गिख॒रधर पिस मानतनार्हिन मोद ॥ ९२९॥ करि शगार सकट ममे सुन्दरि नीटास्ा 
तदपाज 1 सन अये कट न दीपतं शपुर ध्वनि जिन ज ॥ ९२५ ॥ दवट्य दट दुसुमन 
शब्यारयि पथ निद्रा तोर। सपन जाग अर शन सुमृत्‌ म पचन मत्ये मोर॥ ९२६॥ 
सिते अरू पीत गृथिके बेनी रृथो पिपरि वनायाग्चो भाट निज त मनोदृर्‌ अजन मयन 
सोराय ॥ ९२७॥ तृ खमि सिधु विद त्रननायक शुद्र नदी नदिं भां । जवते नाम स॒न्यो 
श्रमण॒न तु रैनि नीद नरि आवि॥९२८॥ हरि रधा राधा रटत जपत मयर दुष्टामापिरह विगग 
महायोगी ज्यो बीतेतहे सव याम ॥ ९२९ ॥ कर्क किमटय सेज सरार कदी हिन लट । 
क्क अपने दाथ समारत गृथत कृसुमन माठ ॥ ९३० प विन वसन मदन वन देखत 
ठगत उस । विरह अग्नि चद दिर्भिम धापत फएटे.दिसत पटास ॥ ९३१ ॥ सानम हस मोर 
पाययत बोटन अमृतवान । वेगे दुरसदन सघन यन ध्वनि नदिं सुनियत कान ॥ ९३२॥ 
काछिन्दी तट विम केद्मतर कस वदन तुम ध्यान । युदय सखा त्यागि मनमोदन कत 
मुः तुप भान ॥९३२ ॥ गुजत यथन मधुप सनत दे तुम धति की सुधि आपे । कचन वरन 
जात तेरो बु पीताम्बर परगवे ॥ ९३४ ॥ सनत रिट भब्द यशुर्यनि कमल नयन 
अखाते 1 तेर वो करत सुपि नियमे विरह मगन देनात ॥९३५॥ तुप नामापुट गात रुक्त 
फ अधर न उनमान । गृजाफट सयके शिर धाम्त प्रकटी मीन प्रमानं ॥ ९३६ ॥ घु 
सतत तारिु गमनी सनमेरी वरू वात ।कामपिता वाहन भको तय क्यो न धरत निन गान्‌] 
॥ ९२७1 अटि वादन पति वाहन रिपु तपनवदी ततुमागी } शठ सृतासुते तासुत अंगना 
सोते मवे मारी ॥९३८॥ भग यध चतुरानन तनया त्रबरनादं सन्सग। जुन याटनसोजनं 
धात विपम टगत विपअग्‌ }) ९३९1 चतुरानन सुत तासुत वा सुत चिते दन अ आयो । 
मन्मथ मात तात सुत अथयो सौ तो वृयारमयायो।९६०॥पकन उर पकजजिन वैरे तेय श्छ 
साग सुरपति बाहन तात शिरषर माग भरो अराग ॥ ९2१ ॥ कमल एम तासुत कर 
गजत सोहि निज कर खन्द । सप्तस्य उपजाय वजावत रटन राधिका टीन्दे ॥ ९४२ ॥सुत 
रहाद्‌ तासु ता पित भराता प्रथा वायो ॥ सन्ना सत वपु सदश घसन तन सो तन लग 
घ्मयो ॥ ९४२॥ साग उप्र सग राजत सारय द सनाप सारगदेव सने मृदुननी सास 
सुख दरशवि १९९९ ॥ साग रकी वदन ओट दे पद वेी ह मौन । हम सता सांक 
थोते कत सकट्रज गौन ॥९४५॥ सरदगसुता देसि सारगको तेरो अरर सुहाग । शास 
परति ता पति ता वाहन कील रट अनुरागं ॥ ५४६ ॥ द्धिषुत धान सभग नातिका दृधि- 
सुत वादन दैरुयो । दधिसुत वादन वचन सनम्‌ तव अग्‌ अग्‌ अदरेष्यो ॥ ९४७ 7 रि 
नातं कत ता वादन इन्द युम टलचात । खनन सद देल ठप अंतिया नन मनम 
चयन ॥ ९४८ मारत सति रिष ता पतनी ता सत वाइन वात । श्ण, युः 
सोगिे कटुक कीनिं जात ॥ ९४९ ॥ पिणं नत अडुात 
् चछरानन सत ता सुतर पत्नी ता तको जो न-पा नी वो नो रासा | 


























सूरसागर-सारवरी । _____ _ पूरसागरसारवली। ________ (रद) 








ता सुत धान पुत्र अंगधरि नर्त करों परकास ॥ ९५०॥ ्रीषदेवराम जो करिये तामे भान 
मिलाय । ताकी सुता कदत चतुरानन निगम सदा गुणगाय ॥ ९५१ ॥ सिधु सुता तव भाग्य 
विलेकत मनम र्दी टजाय । काम पिता माता यरु ता वपु युवति कोरदप्शाय ॥९५२॥सातों 
रासमेट द्वादशम एेसे वीतत याम । द्वितिय समं मिख्त सत्तमी सो जानतनिन धाम्‌॥९५३॥ 
शर्घता धरि ता पु वांधत अंगअंगपिय आज कोटि यत्नकर सींचततोउमिरतन्हीं व्रनरान 
॥ ९५४ ॥ वायस अजा शृष्द्‌ मन मोदन ररत रहत दिन रेन । तारापतिके रिपु पटे देखत 
हरिनेन्‌ ॥९५९॥ गंगासुत रिषु रिपुरिपमेरीखनत नदीं सखिकाह । नारयणसत ता सतता सुत 
रगत विपम विप ताईं ॥ ९५६) जलसुत वाहन देख वद्नं त॒व व्रह्मसुता अङुलानी । मगल मातं 
तास पति षाहन रात सदश युलानी ॥ ९५७ ॥ दकषप्रनापतिकी तनयापति ता सुत नारगई। 
धुता सुत वाहनकी गति देखत विषम भई ॥ ९५८ ॥अधितात तेहि तात अंगना त्यों उने 
तरू रासी। वंध सम द्रम ता रिघुको पति सरेण रिपुकर भाखी ॥ ९५९ ॥ प्रति पाताल ख्य 
तनधाश्न सो सुख भुजा विचारी॥प्रथममथत जलनिधि जो प्रकस्योसोलगत सव नारी ॥९६०॥ 
वं फुखद पति पिता खता जो ठुव यश मधुरे गवे । त्रह्सुता सुत पदरज पर्सत साग सता 
दैखावे ॥ ९६१ ॥ इन्द्र सुतापति भुजा खगन खि जलस॒त हदय लगाव । इन्द्र सता तनया 
परतिको सुत ताके शुने न पावे ॥ ९६२ ॥ घसत कमलम कमल कमल कर मधुर वचने उच्ार । 
कमलयवाहन गहत कमलसों कमटलन करत विचा१।९६॥ काटिन्दी पतिनेन तासु सत लागत 
सयकोग । इन्द्र मात तेहि तात सो सरधत प्रकट देखियत मोग ॥ ९६४ ॥ अग्बुन मात तति 
पतितारिपुता पति काम विगारे । ताते सन त्र भाननन्दनी मेरो वचन विचारे॥ ९६५ ॥ 
तीस मान दवै मास सकल ऋत सिधुस॒ता सन जान । भूपन अंग रपत गुजावलि ओर न कट 
समान ॥९६६॥ इति दक्र सूचनिका सम्पूण ॥कवर्हुक सेज स्वतर्वेदी केर हदय होम पृत 
नैन! विप्र भोज वाल तुव देखियत अगकूस नहि चेन॥९६७॥ अव तू वेग पिचार वचन मम 
सय वृपभाद कुमारि मिह वेग कमल्दर लोचन सन मेरी मनु हारि॥९६८॥ गौर्‌ घरण हजात 
संवरो ध्यानं कस तुव अग।पुनि लमा हरिके टिग आई यैठे सवर रंग ॥९६९॥ येग चलो 
तुम श्याम मनोहर आएुकाज मई काज लेह मनाय प्राणप्रारीको प्रकय्यो कज समाज ॥ 
॥ ९७० ॥ ऋतु वसंत अवं आय देखियत फले कुखेम सुरंग । मानो मदन वसेत मिले दो 
खतरे रसरंग ॥९७१॥ वेगि चरो अव पिया मनावन नेक विम्ध न लाओ । मेरी कदी धात 
नहिं मानत ताको जान राओ ॥९७२ ॥ परी पाय अपराध क्षमावत्‌ सुनत मिलेगी पाय ।सुनत 
ययन दूतिका वदृनमें श्याम चले अकरुटाय॥९७द। जरदवेटी पृपमायु नदनी तह आये धरि मौन। 
प्रेपाय हरि चरण परसकरि छिन अपराध सरीन॥९७४॥ सुनि हरि वचन विोकत शोभा मानग- 
यौ सर्टट मिले धाय अकरुटय श्यामघन प्रम काम रम टृदारछन्पारच्यो गारश्याम अपने 
कर नख शिख प्रिया वनायोशीशषएल बेनी नक्वेसर तिलटकमाट कसायो ॥रऽक्षायुगतारफ 
चिद्ुक दशनावछि कर्‌ कंकण्‌ उरमाट। मुर पद कटि छुद्रेवरिका सव सृगार रसा ॥ ९७७॥ 
सकट शगार करत वणनको कृपा यथामति मोर ।दहोत विम्य मिटनके कारण ताते वणत 








धोर॥९७८॥ चल धाय नवुज दोउ मिलि किसलय सेज विराज।परिरंभमण सख गप्र हाप 
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मृदु सुरत केचि छख साज॥९७९॥नाना वेष विविध रस कडा खेख्त श्याम अपार । रस ससं 
नन्या 
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ण रर जजतकन 
मेद नहि जानत दपति अंग मभार ॥ २८० ॥ सुरत सरद मगन पति रस घ्र द 
स्ट । निखधि स्मन अपरमित अच्युत मन माय वह खट ॥ ९८१ ॥ दपुर सचत 
किकिनिकी ध्वनि सनत मधुर किटकार । मदन सिध मधुमत्तमयुपगनफूटकतरगुन्‌[१॥९८२॥ 
मधुपयुथ मिलि सबन चन्द्रमा तडित छथि आकाश । खनन मीनजावत गात्‌ निरत खल 
सुविखस ॥ ९८३ ॥ जल्द समूद खत उडइगणं सण पे सपद्रके वीच । मक्रकपोल बोल मृदु 
कोकिंरु अमृत सुधास सींच ॥५८९ मोदन वेर भगार विर्पसां दर्षी आ्दवेट । कंचन 
वेल तमारहि लपदी रसिक रग भरि २ ॥ ९८५ ॥ युगट कमटो मिखत कमख युग युगटः 
कमल छे सग ! पाच कमर मेध्य युगल कमट ठसि मनसाभई अपम ॥ ९८६) किरणकद्म्य 
मेका पूरणं सोरम उडत अवश । अगर पृप सारम नासा संख वरपत प्रम सुदेश ॥ ९८७ ॥ 
फुतद्‌ कुमुद वेधूकं मिमत एनि मीन देख लदछयात । तपर चन्द्र देख संज्ञासुत तनमे षहृत 
दयत ॥ ९८८ ॥ वरना भख करम अवलोकत केश पाम्‌ छत वन्द्‌ । अप्र समुद्र 
सदलं जो सहसा ध्वनि उपनत सुखफन्द्‌ ॥ ९८९ ॥ दित मराल मिलत मधुकर 
सौं जन मिलत फु । कीर कीर रणथौर मिखतप्तम रत रस टहरतरंग ॥ ९९० ॥ सुरत समुद्र 
कदत दम्पतिकं निखयि रमन अपार भयो भीष मनमूढ कहनको राधाकृष्ण विहार।९९१॥ 
शोभा अमित अपार अलण्डित भप आतमारामाप्रण न्द्र प्रकट पुरषोत्तम स विपि परण- 
काम्‌ ॥ ९९२ ॥ आदि सनातन एकं अगम अविगत अत्पभहार । ॐकाए्भादि वेद असुग्डन 
नि्युण सुगुण अपा?1 ९९३ ॥ चतुगनन पञ्चानन अर पुन प्आनन सम जान । सहसानन 
यषटुमानन गावत पार न पाय वखान ॥ ९९९) सधन्कजमे अमितकेटटखतव सगन्धकी रेखा 
मधुकर निकर आय्‌ पीवत रस सुखद सदारस श्चेट ॥ ९९५ ॥ मलिन भये रस मानस्रोवर सनि 
जन मानसस्‌ । थकित विरीकि शास्दा वर्णन कयिविवहुतप्रशंस ॥१९६॥ वृदावननिजामपम 
रुचिवर्णन कियो वराय । व्यास परण सधन कुञ्जनमें जवसनकादिकञय।९९०॥ धीर समीर 
वहत स्यि कानन वोखत मधुकर मोर । प्रीतम प्रिमावदन अवलोक उटि उ मिल्त चकर्‌॥ 
॥ ९९८ ॥ अमित एकः उपमा अवलोकत जियमे परत विचार । नहिं धरम अज शिव गणेरा 
पुनि कतिक वात संसा।॥९९९ ॥ सदस षप वरूप रूप पुनि एकप पनि दोय । फुशुदकरी 
विकि अम्बुज मिलि मधुकर भागी सोय ॥१०००॥नकलिनपरागमेवमाधुरिसों ख॒ङलितिमम्ब 
कदम्ब } घुनिमन मधुप सदा रसं खोमितत सेवत अज रिव्‌ अम्ब ॥१००१।पगुर श्रमाद्‌ होत यह 
दान सरसट वरप प्रवीन) शिषविधान तप करेउ बहत दिन्‌ तञ पार नरि ीन ११ °०रापुत 
पय्यक्‌ अंक धुव दैखियत कुम कन्द दुम्‌ छये। मधुर सद्िका कुसुमित दुडजन दम्पति छगत 
सोदाय्‌ ॥१००३ 4 गोवर्धन गिरि रत्न सिंहासन दम्पति रस॒ सखमान 1 निषिढ कुञ्न जई 
कोड न आवृत रस विरसतखलखान॥ १००४ ॥ निशा मोर कहू नरि जानत येम पत्तअनुगग। 
लकितादिक सीचत्‌ सुलनेनन्‌ चर सहचरि वडमाग।॥१००९॥ यट निङकन्जफो वर्णन रिद वै 
दे परिहार । नेति नेति क्‌ के सहस विधि तञ न पायो पार ॥ १००६॥द्रन दियो. षं 
करि मोन वेग दियो वदान) ओगम्‌ कपरमण तुब दरे शरीषुस करी बलान ॥१०५७॥ सो 
तिश होय वरनमण्डठ वौनो रस विहार। नवर. ऊजमे अग वाट्‌ परि कन्दी केलि यपा 
॥ १००८॥ धनि ऋषि ष्य रप्र र पायो दरि प्रीतम पाय । चरण प्रसादं राधिका (वो इति तमाम । चरण माद्‌ पिका देवी उ, 























सूरसागर-सारावदी। (३५ ) 
<न"=-----------------------------~------------- - ¬ 
दणिंट ङ्गाय ॥ १००९॥ वृन्दावन गोवधन कुन युना पुलिन सदेश । नित प्रति कप्त 
विहार मधुररस श्यामा श्याम सुरेश ॥ १०१०॥ निरखि निरखि सख दम्पतिको यह कृविकुल 
सप पचि हारे । भूषण खसे सस वश दोऽ केशन आए सवार ॥ १०११ ॥ लसिता रल्ति 
वजाय श्ञ्यत मधुर वीन कर लीने । जान प्रभात रागप्म प्र माठ्कोस रसभीने॥१०१२। 
सुर हिंडोर मेव मालव पुनि सांग सुरन जान । खुर सावत भूपाटी ईमन करत कान्य गान॥ 
॥ १०१३ ॥उंछ अडनेके सुर्‌ नियुत निपट नायकौ लीन । करत विहार मधुर केदारोषकर 
स्न सुख दीन ॥ १०१९ ॥सोरठ गौड मलार सोहावन भेख लित वजायो । मधुर विभाष 
सनत वेखावल दम्पति अतिखख पायो॥ १ ०१५) देवगिरी देशाक देव पुनि गोरी शर सुखरास। 
जेतश्री _अर एवौ टोडी आावरि सुखरास॥१०१६॥रमकली य॒नकटी केतकी सुर सगाई 
गयि । जेजेवन्ती जगत मोहनी सुरसां वीन बजाय ॥ १०१७ ॥ आ सरस मिहत प्रीतम खख 
सिन्धुवीररसमान्यो । जान प्रभात प्रभाती गायो भोर भयो दोडजान्यो॥ १०१८ ॥जागेप्रात 
निपट अरमाने भूषण सव उल्टाने । कत शगार परस्पर दोड अति आरत शिथिलाने ॥ 
॥१०१९॥जाटभ हं सहचरि देखत जन्म सफल करि ठेते । जान प्रभात उछंगन दम्पतिहेत 
भ्राण रपपेखे ॥१०२०॥ओीटयो दूध कष्रर मिलायो ठे ललिता तरह आई । पिले श्यामाको 
अचषायो पा पिवत कन्दाई ॥ १०२१ ॥करि गार सघन कुभनमे निशि दिन कस विहार 
नीराजन बहुविधि वाद रुल्तादिक ब्रननार॥१०२२॥कवरहैक केठि कत युनाजट सुन्द्र 
शरद्‌ तडाग 1 कवहुक मधुरमाधुरी लत आर्नेद अति अठुरग ॥१०२३॥ प्रथम वसन्तपचमी 
छभदिन मंगलचार वधाय ।पचानन्‌ नारो मन्मथ सो भ्गटभये फिरिये॥१०२९॥यजुमति 
मातवध्‌।६ वरत पटी ओग न समाई।उविन्दवाय श्यामसन्द्रको आभ्रपणपदिरई॥१०२६॥ 
धर षते आई नज सन्दरि मेगल सान सँवारे । हेम कटश शिरमर धारि प्रण काम मन्व उपचा- 
रे ॥ १०२६॥अविर गुलाल अरगजा सोधीलीन्हों सौजवनाय ।मनमे किये मनोरथ यहु विपि 
मिलत्‌ सव मनाय ॥ १०२७ ॥ भीर जानि सिंह पौर वियनकी यज्ुमति भवन दुरा । ट 
सकल रिय. दौर मातको पकर वइ ठे भई॥१०२८॥ केषर चन्दन ओर अरजा शीश महर 
के नाये । जो जो विधि उपजी जाके जिय सोई सो मोति करये ॥१२०९॥पगुभा दियो महर 
मन भायो यज्चुमति परम उदार ! पकर लिये घनश्याम मनोदर भटे भरि अँकवार ॥ १०३० ॥ 
पिली जान वसंत पंचमी यञ्चुमति बहुत सिलये । केसरचोवा ओर अरगजा श्याम अंगटपय- 
ये॥ १०३१ ॥ ता पे गोपिनने छिके कनक कलश भरिडारे । मानो शीश तमाल अमृत 
घन सरस सुधानिषधरे ॥ १०३२ ॥ चन्दन चोवा मथत हाथ कर नी जलद्‌ तदु अप्यो । 
मानो प्रकट करी अपने चित पियको प्राण समर्यो ॥ १०३३ ॥ कयि मनोरथ नाना विधिके 
मेवा वहु विपि खाई । सो हान स्वीकार कियो सव निरसि परम इखपाई ॥१०३९ ॥ सुवट 
सवाह तोक भ्रीदामा सकर सखा जरि अये । ख ` चौकमें चेल मचायो सरस वसन्त वधामे 
॥ १०२९.॥ करत परस्पर गोप ग्वार मिलि कीडा अति मन भाई । सरग अयीगयखाल 
उड्र रश्यो गगन सुव ईं ॥ १०३६ ॥फयुआ देन कदमो मनमायो सवै गोपिका फली।कंठ 
खगाय चल प्रौतमको अपने गृह अनुकरली ॥ १०३७॥ करतआसतीविविध म॒तिसों यमति 
परम खटाई । सखाघरन्द स चरे यञुन तट सेखत वर कन्दाई ॥ १०३८ ॥ वेठ जाय मधन 











तनन 








ननन च 


(३६) । पूर्पागर-सागवटी । 


कुजनमें यघुनाती्‌ गोपठ। सखी एक तरह आय निकटही धोली वचन रसाठ ॥ ` १०३९ 
ृनदावन फर्यो नदनंदन्‌ सवन छुंन बहु मेति । हरि प्रतीत मुकुणित हुम पष्ट मुखरित मधु- 
कर्‌ पति ॥ १०४० ॥ ठौ ठर जिद ध्वनि नियत मधुर मेव यंनार। मानो मन्म मिटि 
कुखमाकर फटे क्रत विहार ॥ १०८१॥ अपनो व गण्‌ तुमं दिखाव्रन स्मर वसन्त मिखि 
आयो । मधुर माधुरी सुडुटिन पव लागत पम खढयो ॥ _ १०४२ ॥ गोवधेनके धिखर्‌ 
सभग फट कुषम पातत । सदने सरत खख देत संयोगिन मिर्रिन करत उदास॥१०४२॥ 
पष्प पग परस मधुकर गन मत्त कृत रना । मनो कामि जने देख युवति नन विपयासक्ति 
अपा२॥१०४० ॥घीथिन विपिन विकि विविष मन मण्डित कुसुमित कंन । मन हेम 
डपिका रिति कल्पलता रस युज ॥ १०४५ ॥ वेगि चलो बृन्दावन नामक राधा मार्ग 
जोवत । इलि , मिक सेटो मन्मथ क्रीडा क्यों वसेत पिनि सोवत ॥ 9 द ॥ 
सनत वचन टिताके मोदन त॒त चठे उण्िाय। फरियो वत चेल वृन्दावन 
अदधत पथु मचय ॥१०४७.॥टना खता वन वन कुजन्मे सरत , फित वसन्त । मन 
कमर मण्डले मूधकर विद्ते रसमन्त ॥ १०४८ ॥ उत श्यामा इत सवामण्डटी उत हरि 
इत व्रजना । मनो तामस्स पार्स सेल्त मिलि मधुकर गुन्जार ॥ १०९९ ॥ सेट पसन वहत 
सुल मान्यो दपं गोपी ग्वार । विरति गये अरनगज भवन सव चन्बल नेनविशाछ १ ०९५०॥ 
दोरीडाडी दिविस जानक अति षूटे बगसजवेठे सहाप आपन रिके गोपसमान॥१०५१॥ 
विप्र खाय वेदविधि कणं हेरी अंडी रोप । आनन्दे सय गोप मण्डली मन्मथ क्रियो 
प्रकोप ॥१०५२॥पखाप्रभम दिवस होरीफो नन्दगाय गृह । सकल सज गोपीकेर छेके 
सेटनको मनमाई॥ १०५३॥ दुहन दं दिशिते होरी मचि सुरग गला उडायो । मनो अनुराग 
नके अन्त्र सवदिन प्रकट क्रायो ॥ १०५४ ॥ तीन तरणि मिलि प्रकरे मोदन गदिकर 
अज्जन दीनो 1 मत्त मधुप वेव्यो अम्बुन प्र युखसत ह खरभीनों ॥ १०५५ ॥ चम्पक ठता 
चौथ दिनजान्यो मृगमद्‌ शीर र्गायो।मनहँ नीटजलधरके उपर कृप्णागग लपययो॥ १०९६ 
पचि परमदा परम भीतिं केसर्‌ च्डिकी घोर । मनँ सुधानिधि वृत घनपर्‌ अभृत धार 
चर्हेओर ॥ १०५७ ॥ छठि छरागनी गाय रिञ्चावत अति नागरवटवीर्‌ । सेल फाग सय 
गोपिनके गोपबन्दकी भीर ॥ १०५८ ॥ साते रमि सुगन्ध स सुन्दरि टेआई पहार। वल 
“मोहनक दमत सेवत गश्च भत अक्बर ॥ १०५९ ॥ आ अति आतुर अपदयप्रिय खुम्ब- 
न दीन्हा गाढ । नाना विधि ृगार्‌ बनाये धेदा दीन्टं भाल ॥ १० ६०॥ नवमीं नौसत सामि 
¡ राधिका चन्द्रावलि वृजनार। हो हो करत परटाश कसम रंगवर्पनें जो अपार ॥ १०६१ ॥ 
दशमी दशौ दिशा भई प्रित सरग अवीर गूटाट । मनु प्रीतम मिल्िके कारण फले नयन 
 विधाल्‌॥ १०६२॥ एकादशी एकं खि आईं डास्यो समग अवीर्‌। एकहाथ पीताम्बर पके- 
र्यो छिरकन मकम नीर ॥ १०६३ ॥ादशि मची इदेदिशि होरी इत गोपी उ ग्बाड ॥ 
इत नायके षठ मोदन दो उत राधा नटाट ॥ १०६०॥ तेग तमुणी सव मिच्छ यह 
कन्दो कषक उपाय। तोक सुव मघु मंगल ोल्यो सवहिन मतो सुना ॥१०६९५॥ चौद्‌- 
शि चह दिशा सु मिलि गठ जोरो गहि भोर । मनमोहन परिय दरूलदे यजत इुलदिन राधा 
¡गोर ॥१०६९६। दपि वु कष्ठमाकर एतयो मधुप कर शैनार। ~ पारकं 8 | 



































कैसर खे आईं छि 


भूरसागर-सारावरी। (२७) 





[~ त्त्त्त््त्क्् ्स््ससङङरसद्धद्वङङङङ सरः 
खे नन्दकुमार ॥ १०६७ ॥ हङपकष परिवा पुरपोत्तम क्रीडा कत अपार । इपर संग, 
सत्र छन्दं डोलत गर गृह दरार ॥ १०६८ ॥ देन दाम कुखमनकी चँथी अपने हाथ सार। 
द्ई पाय माततनयाको परिरत घोपङुमार ॥ १०६९ ॥ तीज तरुण सव गावत आई नन्दराय 
दरवार । पकरे आय श्यामनट संद्र मेसत भरि अंकवार ॥१०७०] चौथ चहूदिशिते सषधाये 
सखा मंडली धाय 1 इतते आई कुंवर राधिका होरी अधिक मचाय ॥ १०७१ ॥ पेचम पेच 
शब्द करि साजे सजि वाद अपार } रज सुर टफताल वरी श्राख्पको स्कार ॥१०७२॥ 
वाजत बीन खाव किन्ररी अमृत कुण्डली यंत्र सुर सुरमण्डल जल्तरंग मिक करत मोहनी 
मंच ॥ १०७३ ॥ विविध पावत आवत संचित विच विच मधुर उपग । सुर सहनाई सरस 
साररेगी उपजत तानतरेग ॥ १०७४ ॥ कंसताल कटताठ वजावत शुग मधुर सुहचंग । मधुर 
खजरी पटह प्रणव मिल सुख पावत रतभेग ॥१०७८५॥ निपटन केरी वणन घुनि सनिधीर न 
रदे ब्रजवाल । मधुर नाद्‌ मुरीको सुनके मेरे श्याम तमाल ॥ १०७६ ॥ छटिको पर्स सरस 
वनायो हरिमिजन करवायो । नानाविधि पकवान वनायो जेर्वेत अति सुख पायो ॥१०७७॥ 
सतिं सखि मिलि षारी लाई आरोगे व्रनराजाआटें दिशा सकल मिरु टो दूर करी सवं लाज॥ 
॥ १०७८ ॥ नवमी नवस्तत सानि राधिका दरिसों सेल फाग । दशमी दृशु दिशा पारिपूरण 
वादयो अति अनुशग ॥१०७९॥ एकादशी राधिका मोहन दोउ मिलि खलनटाम । वेरनाय 
सघन शननमें जँ सहचारं वडभाग ॥१०८०॥ सघन छंजमे डो वनायो गूलर पियप्यारी। 
ठदितादिकवीरी जोखवावत नानाभोतिरसँवारी ॥१०८१।अतिसुगंधघसलयअसगना छिरफत 
सवर्गा! इरि वारीप्यारी हरि छिरकतशोभा वरणि न्‌ जात्‌ ३० दर द्वादश दिवस दुर्हूदिश 
माच्यो फागु सकट बजमांज्ञ।आस्िगन सव देत श्यामको ठस न धुन्धरमाञ्च ॥१०८२।पतेस 
भामिनि पियो अधस्स अति आनन्द अघायाचटदिशिते गदिके ग्जोरी कीन्होंपसियनआय 
॥१०८४॥ पृन्यो सुखपायो व्रजवासी होरी हं खगाय।परमराग अबुराग प्रकट भयो अतिएूले 
भ्रनराय ॥१०८५॥ यञ्युमतिमाय लाल अपनेको शुभ दिन डोल श्युलयो । फएुवा दियोसकर 
गोपिनको भयो सवन मनभायो।3 ° <दे॥यघुनाजल कीडत ब्रनवासीसंगलिये गोर्धिद्‌ सिद्दार 
आसीउतास यशुमति आर्नेदकंद्‌ ॥१०८७॥ यहि विधि कीडत गोरे हरि निन वृन्दावन 
घाम। मधुवन आर फुमुदषन सुन्दर वहृलावन अभिराम ॥१०८८॥ नन्दाम स्फेतखिदखन 
ओर काम घनधाम । लोह वन मार वेल्यन सुन्द भद्रबृहदयन याम॥१०८९॥ चौयसीव्रनकोश 
निरन्तर सेटतरैवलमोहन । सामवेद्छम्बेद यज्ज कहेड चरित बजमोहन ॥१०९०॥ व्याप 
पराण प्रगट यह भाख्यो तेच ज्योतिपिन जान्यो । नारदसों इरि के कृपाकर अभृत वचन 
प्रमान्यो ॥ १०९१ ॥ सनकादिकसों करे आपु हरि निज वेकुट मञ्चार ! व्यासदेव शुकदेव 
महाघुनि तपसो कियोऽचार ॥ १०९२॥ नारायणचतुराननस्कहि नाएभेदवतायो।तातेखनिके 
व्यास मागवत्‌ चप जुकदेव नतायो ॥१०९३॥ शेप कंदेड जो सांख्यायनसोँसुनिके सनत््मार 
कंटेउ ब्रहस्पति पुनिम उदधवकियो विचार॥ १०९४ ॥ पसे विविध प्रमाण मकट ट्‌ लीला 
करि व्रनह्श । सोई श्ीशचकदेवं महायुनि मरकटकदी राधीश ॥१०९५॥बृन्दावनदरि यदिषिधि 
कीडत सदा राधथिकासंग 1 भोर निशा कवहू जानते सदा रहत यक रंग॥१०९६॥सघनङुजमें 
सेल गिरिधर मधुरकी सुधिाई । राखे ्वरनि सधिकारानी अव न सक्रोगे जाई ॥१०९७॥ 




























(३८) सृरसागर-पाशवटी। 


राखो कैव्टगाप सलक पलक ओट नरि करिरौं । युगङकच वीव भुजादोऽनमिटतदामरेमरा 
भरं ॥ १०९८ ॥ सदा एक रस एकभसंडित आदिं अनादिं अन्रप। कोरिकल्प पीततं नरि 
जानत पिणत युग स्वरूप ॥१०९९॥ संकषण वंदनं अनेरते उपजी अभि अपार । सकल 
| तुत तेजसो मानो हेरी दई पजा ॥ ११०० ॥ सकल तच्च व्रह्मंड देव एुनि माया स्‌ 
विधि कार । परकृतिषुरुप शचीपति नारयण सुव दँ अंश गोपा ॥ ९१०१ ॥ क योग एनि 
ज्ञान उपान सवही म भ्मायो । भरीवदम्‌ य॒सतत्त सनायो ठीखभेद्‌ं वतायो ॥११०२॥ 
तादिनते दरिलीखा गाई एक खश्र पद वन्दानाफ़ो सार सूर सारावरि गावततअतिआनन्द्‌॥११०३॥ 
अव भोनायरीक वद्दान ॥ तव वोले जगदीश्‌ जगतयुर सुनो सुर मम गाथ तर कृत मम यश जो गै- 
, गो सदारहे मम साथ \\ ११०४ ॥ सरत यहि विधि हरि होरी हो वेद्‌ विदित यद वात । 
॥ ^ ॥घरि जिय नेम म्र सारावलि उत्तर दक्षिण काठ । मनवांछित फल सवदीपावें मिरे जनम- 
| जजार 1११०५] सीसै सुने पडे मन रासे छिस प चितराय 1 ताके संग रदौ निशिदिन 
आर्मिद जन्म विहाय ॥११०६॥ सरस सप्रतत्र टीदगाविं युगल चरण पित्रलावे । गर्भवास 
वंदीखानेमे भृ वद्रि नरि अवे ५ ११०७ ॥ 











इति भ्रमूरदसिजीरुत सम्मतसर्टीखा तथा सपाठासपर्दोकापूचीपत माप ॥ 

















जाहिसित। 


स क-न्- 


श्रीमदाट्पीकौय रमायण। 
संस्कृत मूल तथा भापारीका सहित। 


क~ 
पण्डित ज्वालामसाद्‌ मिश्र अतुवादित। 


यदि आप्‌ रामचरितामृत पान करकी 
इच्छा करते ह, यदि आपके हदयमें रराज 
की भक्तिका सोत पहता है यदि आदिं कवि 
वाल्मीकिजीकी मनोहारिणी चमत्कारिणी 
विताका स्वाद्‌ लेनेकी इच्छारे, यदि दशरथ 
ङुमारकी रीटा इस आर्य्रथके दारा जानने 
की इच्छा रयदि आपको येतायुगकी वाणी 
का स्वाद्‌ लेनाहै, तौ इस सदीक रामायणके 
स्वाद्‌ छेनेसे न चषिये,इसमे प्रत्येक श्लोककी 
टीका पूर्णं आशय भावार्थं शका समाधान पद्‌ 
िप्पणी आदि देसी रीतिसे किखीरे कि सर्व 
साधारणके ध्यानमें सवप्रकार अनवि पदनेसे 
पत्रे राथमे ठेकर छोडनेको जी नरी चाहता; 
भापाकी शली इस रकार खीर कि, वरावर 
पाठ करनैसे पेपसागरध्दयमे उमडता चखा 
आतिादैःमानो यह टीला ने्ेकि सामने दोरदी 
दै देता ध्यान वष जाताहे, षहुतकारसे महा- 
त्ाओंको इसकी अभिकापाथीमो आप्दीके 
निमित्त इसथंथको कड़े दईैपमे चिकने मोरे 
कागजपर छापकर तयार कियाहै, मूल्यभी 
डाकव्यय समेत केवल ३३॥ ही शुपयेरे ॥ 
वाल्मीकीय रामायण केवर मापा । 





भीर भी सभीतारै-उपरे सव अलुकारों 
से युक्त सर्गे आदि अन्तके लोकलिखकर 


शेप सयभापा ओर छोकाक भीख हए दो 
भागो विलायती वदिया सुन्दरखन्री अक्ष- 
रोकी जिद्‌ वधी ३ हुत नरी सया सतर 
रूपये 9७1 फर षरवेठे पर्चा देगे। 


सकसागर्‌ । 


"सत 
कविवर साला खारिप्राभजी अकुवादित । 


ठीजिये अव देर्करनेका समय नदीं यदि आप 

फृष्णचरितामृत पान करेकी इच्छ करते 
हो, यदि श्रीमद्वागवतका प्रम मनोहर अलतु- 
वाद्‌ ओर चासदार्थं इस्तगत करना चाहते 
रोःयदि कृष्णचन्द्र आनंदर्वेद्‌ गोविन्दके मन्‌- 
भावन सुख उपजावन एविभधरचि पाठ के 
की उत्कण्ठ हे, यदि अन्यमी महामालतादि 
वड वड म्र॑थोके आख्यान एकी पुस्तके 
देखना चाहते रो, यदि चर्पट असूरे प्रेभरसं 
भरे भजन दोहा चौपाई सोरड कवित्तादिकी 
मिराई स्वाद्‌ कीवाहनादैग्यदिप्रत्येकभध्या- 
यके शंका समाधानकी इच्छा है तो इस नवीन 
श्ुकषागसेः रेनेमे देर न कीनिये, यह ग्रंथ 
अनेक षिपयोके होनेसे वहत वट्गयादै, इस 
कारण अच्छे चिकने कागनपरं वडे दाईप फे 
अक्षरों मेदो भागों मे छापकर तयार कफियारै 
देखो अक्षरभी इतने वड दँ कि पृद्ननमीष्ठग- 
मता से पद्सकेे मूल्य इतने परभीर«) रुपये 
ओर ५) डाकमहसूरु रक्वाह वजन भी 
पसा १० सेरका हे केव लगतकां यह दाम 
हे पुडधा टिया विल्मयती कपंडका है. 
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जाहियत । 
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रामरक्षायन-रोमायण । 


य चज 


ठीभिये पाठको ! यह पएरमप्यारी गसिक- 
विहारीजीकी मनोहर काव्यरचना वहूतरी 
संद्र भथ ठौन्यि देखिये समग्र श्रथ पमे- 
चकदोहाःचौपा$सोर्याःकविततइत्यादिरन्दौ- 
वद्धे यार्त दे ओर सम्पण येय रामकथा 
विभूपित रहै. रामक्रथापृताभिटापियोंको तो 
अत्यन्तदी सौर्यप्द्‌ हे रामजन्मःरमुविवादः 
वनगमनः सीत्ाहरण) समरवणसेपामः राम- 
मन्य रामाश्वमेध इत्यादि कथाये अत्यन्त 
विस्तारपूर्वक वार्णेत रै काव्यादुयगियो ! 
यह्‌ नूतनकाव्य प्राचीनकाव्येपि किषीप्रकार 
भावगभीर, पदरुविरतमे न्युन नरी ६ ऽपे 
पद्पदमं काव्यकी ट्टा चित्तको हपित 
कतीह विशेष रिखनेफी आवश्यकता नही 
है. काव्पातुरागी इसके दवाय शीध रुचि पूर्ण 
करं डाकन्यय सरित ६॥ -छ ₹° तेरह आना 





भजनाधृतसास-इसमें मगर मौरी राटी नय 
ध्वनि पद विनय आसती इत्यादि अनेकप्रकार 
कं भजन्‌ हं साधुभकि बासते अतिर्तमरै 
की ०§।हग्ट°- आ 

वरजविहार-गृदावनवासी श्रीनारायण 
स्वामीजीकन-निसमं धीकृप्णचन्द्रआनंदकंद्‌ 
यृन्दावनविहारी तथा व्रीवृपभावनन्दिनीसधे 
महायनीकीसम्पर्णलीलओंका वर्णन सुन्दर 
अनेकप्रफारफे भजन दोहे कषित्त ओखा्तिक- 
मे अतिमधुशत्तासे किया मयि जिसके पठमे- 
से धीकृष्णचरणादयगियोंका मन मेमर्मे एक 
द्म मग्र रोजातादै शमम अयपिकतेर वदी रीर 
सुभ्मिखिन कीगदं र कि जिनको आनकल्के 
रासधारी छोग कसते ह अन्तम अठुरागरसभी 
हे स्थानरपर चित्र भी सन्दर टीशयुकल 
खगाये गये है पुस्तककी रसराके निमित्त विख- 
यतीकृपंडकी जिस्दभी वधी गई है जिसपर 
सोनेके अक्षर मी टिलेगयेर मद्यप्रेमियोके 
निमित्तचिकनेकागनका ३ ₹°्डाक म०।=) 














पुस्तक मिर्नेका टिकाना- 


खेमराज श्रोृप्णदाम, 
विकर" स्टीम्‌, मेष पम्वई. 
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श्रीराधाऱष्णचन्द्राय नमः। 





गणेशाय नमः ¦ 


"द भथ सूरसागर) 5 





प्रथम स्कन्ध । 


रग वि्प। चरण कमर वदौ हरि रई । जाकी पा पु गिरि र्वे अधेकोसः कं 
दरशाई ॥ षरिगे सने मूक पुनि वोर रक चके शिर छ्य थयाई । सूरदास स्वामी करुणामय 
वार षार वन्दौ तेदि पह ॥ १ ग कार १ भक्त मग |अिगत गति कषु कदत न आवे । 
ज्यो गि मीटे फलको रस अतरगेतही भावे ॥ परमस्वाद्‌ सही ़ नितर अमित तीप उपजे॥ 
मन बाणीफो अगम अगोचर सो जाने जो पावे॥ रूपरेख गुण जाति जगति गि निरालम्प मन 

चक्रुत धावे 1 सव विपिमगमपिचारदितातैसूर सगुण लीलापद मावे ॥ २॥ भक्तछरमगाराग मसि 
"ननन ~= = 


९ 


८२} भर्गः । 





| धी बहा ॥ जगत पिता जगदीश जगत गुर आपन मक्तकी सहत दिव ॥ ु- 
को चरण गखि.उर्‌ ऊपर योटे वचन मकट स॒खदाई\ धिव विचि माग्नकरौ धाए सो गति 
कटू द्व न पराई॥चिद़ वदटे उपकरार्‌ करदं स्वाए्य विना कात मित्रां । गवण अरि अन 
तरिभीपण ताको पिर मरत्क नाई ॥ की कपर करि मारन आई सो दपिन्‌ वकुट पयति 
दीनिदी देत सूरमरघु रेत ईं यदुनाथ गुसाई ॥ २॥ गय पनाभी ॥ कृरणी करणा सिषुकी कटु 
फदत न आयं । केप्टरैतु परशं वकी जननी गति पाये ॥ वेद उपनिषदं यश कं नियं 
वताय । सोद सरण दोय नंदकी दविर धवि ॥ उप्रसेनकी आपदा सति सनि पिटवपि । फंस 
मारि रजा कियो भुन शिस्न ॥ अरासेध्रकी वेदी करी तृप कुक यश गि । असमय धन 
निगटे पिता पाको शाप नप्रय । उधरे शोक सयुद्रते पांडव ग्द टि । जते गेया परच्छफो 
समित यि धायि । वस्ण फांस ते प्रजपतिर्दि छिन मारि डवि । दुचिन गयंदरि जानिकै 
आपन उटि धवे ॥ कठिमेनामा प्रगटियो ताकी शानिच्ावे । सुग्दासकीीनती कोट टे पववि 
18॥ एग मारू । पेसी कौन करी ईं ओर भक्त काज ॥ जसे धरं जगदीश भियमार्दिटाजे॥दिरन- 
कश्यप वदो उदय अर्‌ अस्त टी परस्यो प्रहटाद्‌ चित चरण लावो 1 मीके परेत धीरसव्- 
हिन त्यौ सभे प्रगट फर जन छडायो ॥ म्यो गज ग्राह छ चल्यौ पाताटकौ काठके घास 
शल नाम्‌ यौ । छाँडि सुखधाम अस गरुढतनि सांबरो पनके गवनते अधिक धायोधकोपि 
कौरव गहे ेश जय समा में पांडकी वधर यश नेकु गायो । लाजके -माजमे हती ज्यों दरीएदी 
वच्चो तड चीर निं अन पायोप्येके जोस्ते शोर घर्नी क्रियो चस्यो द्विज दारका जनाय ग- 
षो जोरि अजलि मिरे शोर तंदुल टय इन्दे विमनितें अधिक वाद्णो॥शकक्ोदनिविनमान 
ग्यादिि कियो गद्यो गिरिपान यश जगन खयो । यहे जिय जानिके अधप भववातते मृरफामी 
फुरिख शरण आयो 1५ ॥ राग रामक । का न क्रियो जनदित जुरा ॥ प्रथम कद्मोदे वचनं 
दयाप्त तेद वस माय चराई ॥ भक्त घट युष धरि नग्केदरि दज ददन ऽर्‌ डर सुरसाईीवलि 
वल देखि अदिति छत्‌ काल भिदुपर षर शिरि जाई ॥ एटि था वनि व्रीडा गज मोचन 
अआ अनेत कृथा इति गाई। सुर दीन प्र प्रगट विर सनिअजहं द्याट पतितभि(रनाई॥६॥ 
जदां जहां समिरे शरि भेदि व्रिथि तदतिसेरटि धयिहो दीनवेधु दरि मक्त कृपानिध वैद एराणनः 
गाय हौ ॥ सुत युवेरके मतत मगन भए धिप रस नेना ये दो । ुनिशगपएते भये जमर तस्‌ 
तेरिदहित आपु वधाय दो ॥ वचर वेट दीनद्रिन देखत तफ संदुट खाये हो ।सम्पतिद्हवाकी 
प्रत्नीको मन अभि पुय रो ॥ जवं गन गयो प्राद जटमीतर्‌ तव दरिनामएुकास्पो हो 1 
गण्ड खंडि आतुर्‌ द धाय सर तत्कट उवास्वो दौ ४ कटानिधान सकट गुणसागर गुर धौ 
कदा पडि दो ॥ तेहि उपकार मृतकं सुत यच सो यमते स्याये हो ॥ तम मोम अफाथी 
माधव कितिक इव दो ।.सुरदास प्र भक्तवदटल तुम पावन नाम कंडाये हो ॥ ७॥ 
रम भाभी ॥ ्रषुको देखो एक सुमाई । अति गेमीर उदार उदधि मरि जान शिरोमणि रा॥ 
तिनकासो अपने जनको गुण मान मेरु समान । सङुचि समुद्र गनत अपराधहि द त॒ल्य 
भगवान ॥'वदन प्रप्र केमट ज्यो सन्धुस देवत दीँ हों जेम । बिल भये अकरपिण निमेष 
ह पिरि चितयो तोतेम ॥ भुक्त विष्ट कातर करुणामय डोक्न पे लगे । सूरदास 
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पसे स्वामीको देहि स॒ पीठ अभागे ॥८॥रागनट॥ दरिषो ठु ओर न जन्‌ 
कोज्‌हि जेदि विधि सेवक सख पावे तेहि विधि राखत तिनको॥ भूस वई मोन्‌न ङ उद्रको 
तेषा तोय प्ट तन को।म्यो फिरत सुरभी ज्यों सत संग उचित गमन गहं बनको॥प उधर 
चतुर वितामणि कोटि एुतेर निधनको॥रालतहे जनक परतिज्ञा हाथ पारत कणको ॥ संकट 
पर तुरत उरि धावत परमसुभट निजपरणको॥कोटिककर एक नहिं माने सूर्‌ महाङ्ृतधनको॥९॥ 
राग धनाभहरिसौ मीत न देखी कोई! अतकाल मिस तेहि अवसर आनि प्रतक्षो होई ॥ार 
गरे गजपति सकरायो हाथ चक्रङे धायो तनि वेकठ गरुड तनि श्री तमि निकट द्सके आयो 
द्ांसाको शाप निवार्यो अंवरी्‌ पति राखी । ्रह्रोक पथेत फिरथो तह देव सुनी जन 
साथी ॥ लाखागरहते जरत पांडसत बुधि वर नाथ उपारे । शरदाम्‌ प्रयु अपने जनके नाना 
बाप निवारे॥१०॥ राग पनाभो॥ राम भक्तवत्सल निज षानो।जाति गोत ल नाम्‌ गनत नर्िर॑क 
रोये रानोत्रह्ापिक शिव कौन जात्‌ प्रषु हँ अजान नदि जानो॥ मरतां जहौ तह प्रषु नादी 
सो दवता क्यों मानो ॥ प्रगट खभ ते दईं दिखाई र दानो रुक राधो कृष्ण सदादी 
गोड कीनो थानो ॥ वरणि न जाय मजन कौ मदिमा वारम्बारवखानो । धुव रजपूत गरिष्ुर 
दासीसुत कौन कोन अरगानो॥युग युग विश्द यहे चङि आयो भक्तन दाथु विकानो।रान- 
सू मेँ चरण पखारे श्याम लये कर पानौ ॥ रसना एक अनेक शयाम यण कर्ैलीं करों वलानो । 
सुरदा परमुकी महिमा ३ साखी वेदं पुरानो ॥ ११ ॥ रगविर॥काटूके कुल तन्‌ न विचारत्‌ । 
अविगतकौ गति कदि नपस व्याध अजामिरतास्त॥ कौन ध जाति अर पाति बिदुरकीतारीके 
प्रयु घात । भोजन करत दुए घरउनके राज मान भग दास ॥ पसे जन्म करमके ओ ओेदी 
अगुसारत । यहे समाव सरके भ्रथुको भतत्‌ वछल प्रण पारत ॥ १२॥ राग सा ॥ गी शीति 
सयन॒की मानत्‌॥ जेहि जेहि भाय करी जिन सवा अतगत की जानत॥ शरीकटक्‌ ठे 
भासि गोद मरि लार्ड की क्छ शंक न मानी भक्ष किये सतमाई॥ संतन भक्त मित दितिकाशी 
श्याम विदुरे आये । अतिरस वादो प्रीति निरतर साग मगन है खाये ॥कौख काजचले कपि 
शापन साग प्रदी अघे । सृग्दाप करुणानिधान प्रम युग युग भक्त वटाये ॥१॥ रगराभ. 
स्मे शुरण गये को को न्‌ उवार्यो \ जय जव भरर सेतन को चक्षुद्भीन तहा समास्य 
भयो भाद जु अंवरीप को दूर्वासाको नो निवार्यो 1 ग्बाटन देत धस्पो गोवूर्धन भरगट इन 
को गरव प्रहारथो ॥ कृपा करी प्रमद भक्त को खेम फ़ारि उर नखन विदारयो । नरहरि स्प 
धश्च करुणा करि छिनक माहि इलाकुश मारपो॥प्राद रसत गजक जल ब्रूडत नामलेत वाकी 
दुल रासवो । सूरश्वाम विन अर करे को रगभूमिमें कंस प्प ॥ १४ ॥ सग व्दारा जनक 
ओर्‌ कौन पत राखे । जाति पांतिडल कनि न मान वेद पुराणनि सखे जर्दिुक राज ढाग्का 
कीनो सो कूट शापत नाश्यौ सोई छनि अंयरीप फे कारण तीन युबन्‌ भ्रमि स्यौ ॥ जाकौ 
वरणोदक रिव शिर धस्वौ तीन लोक हितकारी । तिन प्रथु पांडषतनके कारण निजकर चरण 
पारी ॥ वाए्द वस वसुदेव देवकी केस महा डर दीनो । तिन प्र प्रहदहि समिसत दी नरः 
दरि रूप ज कीनो॥जग जानत यदुनाथ जितेजन निजभुज चरम सुख पायो। पेत को नो शरण 
गये ते कदत सर इतरायो ॥ १५. ॥जव जवं दीनन कचिन पुरीजानतरौ करुणामय जनको तवर 
तेच सुगम कंयी ॥ समा्गश्चा त खगम करी ॥ समार्मशचा द्रौपदी आनी दरि सुदुभामन दुष्ट धरी) समिरतपटकौ कोट वथो 
१ पिपचूराट । 
प्प 








(४) सूरमागर 1 




























तव दुख सागर्‌ उव्री 1त्रह्शापते गै उयारधो रेरत्‌ जशी जरी) तत्र तव्‌ रा करी भगनपर 
जव पिपतिपरी॥ पिपतिकाट पांडव धभनम्‌ राल्यौ श्याम डरीकरि क अवश्तपयतन परभु 
िथुवनभरव दरी॥पाय प्रसाद्‌ मक्तपन्‌ राल्यो गजना गति धरी । म॒द्रमो्मे परो एर श्र 
फार सुषि विसरी ॥१६॥ रण रमक ॥ ओग न कुद व जनकी .पीर्‌। ज्र ज दीन 
खी भयो तव तव की कृपा वटी ॥ गज्‌ वट दीन विकि दशी दिशि त दरि 
शरण पस्यो । करणासिधं दया दरश दे स्र संताप हस्यो ॥गोपी गद म्बाट गोसु 
हित सात्‌ दिविस मिरि रीनौ ) मागध दन्यो श्त यूप कीनि मृतक विरत दीनोवीरिद 
वु धयो असुर्‌ दित मक्त पचन भतिपामो । सुमिरत नाम दपद्तनयाक एद अनेक 
विस्ताग्यो ॥ सुनि मद मेदि दास बरत रास्यो अय्रीप दितकारी। दपा गृहम श सेने 
पाड मिपति निवारी ॥ वरुण फास बनपति स॒करावो दावानठ दल टापो । घर्‌ आए वसुदेव 
देवकी कंस महाल मारवोश्रीपतति युग युग समिरनके वश देष विमल यश गवे । अशरण 
शुरण र याचते कौ जो सुरति कगे ॥ १७ ॥रग केदाच ।व्कुगयत गिरधर जकी साची ॥ 
कोण जीति युधिष्ठिर गजा कीरति तीन लोकम मावी ॥ व्र सर उर उत कारके काट स 
धुव भग फी आची । र्रण सो रेप जात न जान्यो माया विषम शीश धारे नाची ॥ युत 
आनि दिये यमपे विप्र सदामा कियो अयाची । इुः्धासन कर वसन छडाधत समित नाम 
दरौपदी वाची ॥ हरि चम्णार्धिद्‌ तजि लगन अनत केह तिनकी मति कचौ । सूरदास भगवत 
भजन जे तिनकी ठीक चह युग खां यी ॥ १८ ॥म महिमा [गग रा ॥ हरिके जन सवत 
अधिकारी । रह्मा महादेवे कं! यड तिनके सेवक भमत भिखारी याचक पे यायक करायाचैजो 
याच मो रसना शग गणिका पूत भोम नि पावत जिन गुरु कोड नदीं पितारी॥तिनकी पाल 
देसि दरनाङकश रवण कव समेत भो स्वारी। जन पहार यतिजना ` पराली विभीपण सु अनजद् 
गजारी ॥ शिटा तरी जट भाहि सेत वैषि वरि वहि चरण अदल्या तारी। जे रुना शरण 
दकि आये तिनकी मयटः आपदा यरी ॥ निनुमोविद्भचल धुव गख्योरमरि शरिद प्रदक्षिणा 
हारी । म्रदा भगवत भजनते पनीजननिदोङ्षकतमारी ॥१९ ॥ एग णग ॥नापरदीना- 
नाय ठर । सोइ एुलीने वड न्द्र सो जिनपर कृपा करे ॥ राजा कौन वडो रप्रणते मियं 
गरे । रक्व कन्‌ सदामाहते आपु समान करे ॥ हपव कन्‌ अधिक सीताते जन्म वियोग भरे । 
अधिक छप कम्‌ छषिजाते दर्पति पा बरे ॥ योमीकौनवडोशीकरते ताको काम्ठर। कौन 
वि अधिक्‌ नासो निशि दिनि भ्रमत पिरयम सुकौन्‌ अज मिरटूे यम तँ जातडरे) 
प्रदाप भगवं भजन्‌ विम पिर प्रिर जटर जरे ॥ २० ॥ जाको दीनानाथ निवाजे। भवसागरे 
कद न के अमम्‌ निशाने बनि ॥ वि्रषदामाको निधि दीनी अजन्‌ सम गाजे ॥छंकागज 
विमीपण्‌ गने धृव आकाश विराज्‌ ॥ मारे कंस केशी मधुरम मखो सवै दिवामे । उपसेनभिर 
द षत्व ह दानव इष दिशि भाने ॥ अवर गद पदौ रखी पट अंथमुत रामे । सूरदास 
प्रमु महा भक्तिते ४५१ अनिद साने ॥ २४ ॥ रणकः ॥ जाको मन मोदन अंग कै । 
ताको केश समे नहिं शिप्ते जोजगपरेमः ॥दिरनकरिपुपरिहार थक्योप्रधदं ननेकुडरे। अनह 





ट उ्तानपाड न रज्य कंल म्‌ मर॥एली छ दुपद्तनयाकौ कोपित र। दुर्ोपन- 
को मान मग करि वसन वाह भरे ॥ विप्रमक्त द मवयो वसा 


रसम 











त प्रथमस्कन्थ-. (५) 
=== । 
ठ कृपाल कृपानिधि कपे कलो परे ॥ जो सुरपति कोप्यो अज ऊपर कटिधौं कटु न सरोरसे 
वरन जन नंदके खा गिरिधर विद धरे॥ जाक विरद है गर्वप्रदारी सो केर विसे । | 
भगवत भजन करि शरण गहे उधर ॥२२ ॥ रग दए ॥ जाको हरि अंगीकार कियो । ताके 
कोटि वित्र हरि हरक अभयप्रताप दियोधटुवीसा अंवरीपसतायो सो हरि शरण गयो 'परतिक्ञा 
रासी मनमोहन फिरि ते पठयो ॥निकसि खंभते नाभ निरंतर अपनो यसि कियो । बह 
शासना दह पह्ादरहिं ताहि निशेक कियो । मृतक भये सव सखा जिवाये पष जल जाार्षयो 
सूरदास प्रथु मक्तवृछक दँ उपमा कौन कियो॥२३॥ राग िमक्ड कहा कमी जाके राम धनी। 
मनसानाथ मनोरथ प्रण सुखनिधान जाको मोज्‌. घनी ॥ अर्थं धरम अरु काम मोक्ष फट चार 
पदारथ देत छनी 1 इन्द्र समान जक हे सेवक मो वपुरेकी कहा गुनीए कडा कृषणकी माया 
कितनी कस फिरत अपनी अपनी । खाइ न सके ख्रच नर जानेन य॒भंगशिररदतमनी॥ 
आनद मगन राम्‌ ण गावे दुख संताप कौ काटि तनी ।. सूर कदत जे भजत रामको तिनसां 
दरिसों सदा वनी ॥ २९ ॥ दरिजृके जनकौ अति ठठुराई ।महराज अपिर सर नरमुनिदेखत 
रदेटजाई ॥निरभय राज तादिकोदीनो ठागनि मननि .उछाहू्‌। कामक्रोध मद लोभ मोदमिलि 
भये चोरते साह्‌॥ दढ विश्वास कियो सिदासन तापर वेगो भूप । हरिस पिमरख्च शोभित 
शिर राजत प्रम अनूप्‌॥हरिपद पंकज प्रजामरेम वश तादीके रेगराते। मगरी ज्ञान न अवसर पवि 
कृत न वने सकाते ॥ अर्थ ध्म दौड रदे ददे दुरि काम मोक्षशिर नायो।विनय विवेक विचि 
परस्या समयन काद पायो॥अष्टमदानिषिभागेगदी कर जोरे उर ठीनेछरीदार वेगारप्रिनोदी 
छिपकि वादिये कोने ॥ कायर काट क्ट नह व्यापेया इस रीतिदि जानेघुरदास नर तौ जाने 
जो गरमसाद पदिचाने ॥ २५ ॥ मापावणेनराग केर ॥ विनतीषुनो दीनकी चित दे कैते तव गृण 
गवि । माया नटिनि ल्कुटि कर रने कोटिक नाच नचि ॥ दर दर लोभ खागि सै डोति 
नाना स्वग करावे । तमसो कपट करावति प्रषु ्‌ मेरी इद्धि भमव ॥ मन अभिलापत तरगनि 
करिकरि मिथ्यानिशा जगावे । सोवत स्वममे ज्यों सम्पति त्यों दिवाय वौरावै॥ मदा मोहनी 
मोद आत्मा मन करि अधघटि ख्गावे । ज्यों दूती पध मोरे छे परषुरुप दिख ॥ मेरेतो 
तमद पति तुम गति तुम समान को प्वे।रदास प्रथु तमरी छया बि कोमों दु विसराये॥२९॥ 
गग सौर विने कासो कों दीनवन्धो। जन्मङृत अकृत चछृतचित चरनसरन राखिद्यासिथो॥ 
द्विज पतित मतिहीन गनिका न लोरीन करत अथ खीन पूतना प्रहार सकत निज हरिनाम 
जिन लियो अवशि कर दरि कृरि को फौ न तार॥धुष तेइथापि यिखदलाद्‌ परीत करि दिरन 

कश्यप उर नख विदारे मानि गज भरि भेटि तनक पीर ्पदकन्या धएन धीर रज्या निवारे॥ 
रावन मद्अन्ध ओर तरप जरासंध फियेनिखन्य्‌ कोथ वर तुल्य कारधरेखोक जस रदो यदै सव 
थति क्यो सोदी मे दि ग्लो शरयारे ॥अग्नितविक्रम शिवविरवि भमतममसकरघुनिजन 
अगम लोकपार। सृरकल्यान प्रषु रखिसनमान अय दैरि निज दान कलिमल ताप दारे ॥२७॥ 
विनती कत त दी लाज्‌।नख मिललौ मेरी य दही दै पापक जहाज॥सरठनिजस रह्मो रह 
नन आंखितर देखत अपनो साज । तीनों पनभरि आर निवाद्नो तउ नआयो वाज॥पे भयो 
न आगे हदे सव पतितन सरताजानरकौ भूज्यो नाम सनिमेरो पीष्दिईं यमरज॥भवर्छानान्द 
खन्द तारय ते सव वृथा अकाज । साचे विरदसूके ताग्तलोकन सेकभवाज ॥२८॥ इतरौ 













































८६) भृग्तगिः। । 
ल्ल -------<----------- ~ 
माया कौन विगोदो सौ योजन माद्‌ सिथुकी परमँ रम विलोवो॥नारद्‌ । 
नान्‌ घ॒दि बट सोयो 1 साट्‌ पुव अर्‌ द्रादभ कन्या कंट खगाय जयो ॥ शकक चितदश्षो 
कामिनी मन छोडि भुय सोयो। 1 आट आट कवौ तव नख यमते गेयो॥ 
सौ मेयारजादुर्योषन पटमों गणु ममोयो।घुरल दाम कचःअस कंचनपएकदिपगापरोयो॥२९॥ 
राग गाग्य 1 तुम्हरी माया महाव जिन जग वथ कीनो चिते युषुकाट घनं को मन शः- 
ठीनो ॥कटु टयम न जान वाके टप सकट जग गव्यो! वरि देसे विनही सने उगननं 
कोऊ वाच्यो ॥ सनि याके उत्पाते छक सनकादिक भागे । टोकृ लन सय हरि गई काम 
करोथ मद जागे ॥ अकथ कथा याकी हरिकदीं कत न आई । छृटनके संग यो परर जैसेततु- 
संग छाई ॥ इदि विथ इन्‌ उदकेमय जल्यट जियजत। चहरशिरोमणि नन्दके भर कदय करटी 
केते॥ पिरे रती धमी भिर श्वेतरपरनामोर। करि््देया टीलोवन्यो नीको जोदेपिनमोः॥ 
चोटी चतुरानन ठग्यो अमः उपरना रति। आसर अवटोकिके मव असुर महा मदुमा॥ 
योग युगति बिम॒री मवे उखि धाये भग टागे । नेक दृष्टि तह पृरिगड शिम शिग रोना टगे॥ 
बहुत कहा पियो पर एस्प न उवगन प्रवि मगि सोवि सुपनींदमे तदा नार जगपि णकनि- 
को द्रशन ठे एकेनि ्मग्‌ सोय । एकनि छे मन्दिर चे इक विरि विगोषे ॥यरि जनि 
पररिए मदा सवर कहत तुमारी । सृर भ्याम यदि वरनिके मेरु कुट गामे ॥ ३० ॥ रग व्िहागप्‌॥ 
हरि तेगे भजन बियो न जाई कडा कटे तेरी भ्रा माया देति दर वाड ॥ जवे आड साधू 
संगि कटुक मन टदग। ज्यां गदं अन्दाई सरिता व्रहुरि वहे सभाई॥ वेष धरि धरि हस्यो 
परधन पाध साधुं कराई । जेमे नद्वा लोमे कारण करत म्वांग वना ॥ कौं यतन न भजी 
तमफो कटक मन उपजाई । सुर दरिकी प्रवर माया देति मोद दभांई ॥२१॥ माथव न मन 
माया वभ कीनो 1 टाम हानि क्ट समुडात नादी ज्यां पतग त॒दीनो ॥गृरह दीपके टनतैक 
चरट्‌ तिय्‌ सत ज्वालय अति जोर। ममतिद्ीन मम्‌ नदिं जानन्या पर्ोभधिक करि दीरापिरभ 
भयो नटिनीके शक ज्यां विन णर मो गणो अन्नान कट्‌ नहिं ममञ्चो पर्ुलपुन मदो! 
वहुतकं दिवस भं या जगमं मत फिर मतिहीन।मूर श्यामसेद्र जो सुमिरे क्ये गति 
दीनौ देसायस्यावभन \ म्ठार॥ माघव जू यह मेरी उक गाव आते आपु आनले आदम्‌ 
चदे अति दरिढाई दरक यदत अमारग जाती।फिगति वेद वन उख उलारति सव दिनि 
। अर मवरती ॥ दित के मिष्ट गोढुटपति अपने गोधन मांह । व सोठ सनि वचन 
। तुम दकया करि वादा निधर् र्दी सरके ्वामी जन्मन जाडं फेगिमे ममता रुचिसों स~ 
गई पदि ट निवि ॥ ३. स भा ॥ पितक दिन ह्समिनन चिद सोये। परम 
रमना रसं अपने पर तर्‌ वोये ॥ तेख टगाई  फियो चि मर्दन वच्चहि मलि मणि धोवे। 
निक वनाय चे स्वामी. हे विपविनके थुख जोये॥ काल वीति सवे जग त व्रादिकं ट 
नये । भर कहौ कौन गति उदर्‌ भरे परि सोये ॥३४ ॥ क्या कग || माप्य जं 
0 हट्कौ माई । निगि वामर यह्‌ भन्मति इतउत अगह गही निं जाय ॥ पुषित टृ अपात 
नदद दरं खाद्‌।भष्टदशा वट नीर वये ठप त न उज्ञा॥ टूर ह परत अथि 


हीं निगम दम द असिति वराणि न जाय ॥6्वो 
| ~ 
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प्रथमस्कन्ध-१. (७) 





इते चरिन अधाङ्टीठ निडर न उति काट वरिण हे सुहाइादेरे नल्व द्चनमानव सुरनि 
शीश चडढाई।रचि वरचि खख भोह छविं चरुतिचितर्दि्ुराई॥ नील सुर नाकेरुन | 
शेत सींग सोदाह।दिन चतुदश खेत यूदति ख यह कशासमाई॥नारदादि शुकादि युनिननथके 
कत उपाडातादि कृ केसे कृपानिधि सकत सुर चराई ॥ ३९५ ॥ विनी अग। राग कदर वन्दं 
परण सगरेज तुम्हारे । सन्दर श्याम कमल दल छोचन रकित मिभगी प्राणपति प्यारे॥ जे षदं 
पञ्च सदाशिवफे धन सिधुुता उरते निं टारे । जे पद्कमल तातरिसप्ासत मनवचक्रम परदलाद्‌ 
संमारे॥ जे पद पद्म परसि जल पावन सुरसरि दरश कटत अव भारे । जे पद्पद्य प्रसि 
ऋषिपत्नी वलि मृग व्याप पतित वहु तारे ॥ जे पद्पद्न रमत प्रन्दावन अटिशिर धरिअगणित 
रषु मारे) जे पद्‌ प्रद्र परसि व्रनमामिनि सर्वस दै सुत सदन विसारे॥ जे पदपद्म रमत | 
दल दूत भये सव कान रवार । रास तेईं पदपंकजन भिविध ताप दुख हर न हमारे ॥ ३६ ॥ 
॥ पना ॥हूरि नु तुमते का न हो रक सुदामा कियो इन्द्र्म पांडवरित कौरदर खो$॥ 
पतित अजामि दासी विना, तिनके कलिमल सव धोईवोके ग पण गिरिरेव असुपि 
अधा जग जोई ॥ वालक-मृतक जिवायदिये द्विजजो आयेद्रारे रोरैसूरदास प्रष॒ इच्छाप्रण 
शी 'शपाल सुमिरत सवकोई ॥ दर लर ॥ अवके खिले भगवान । हम अनाथ वेरेदुम 
डरिया पारधिसाधे वान ॥जाके डर भाज्योचाहतदे ऊपर इक्यो सचान । दुवौ भौतिदुलभयो 
आनि यह कौनउवारे प्रान ॥ समिरतदीं अहि उस्यो पारधी कष्टे सथानसृरदासशरग्यो 
सचान जय जय कृपानिधान ॥ ३८ ॥ रगनिदगर ॥ हृद्यकी क्व न जरन घटी । बि 
गोपाल विधा या तकी केसे जात कटी॥अपनी रुचि जितदी तित सचति इन्द्रिय भराम गरी। 
हो तितदीं उरि चरति कपट रगि वापि नयन पदी ॥ शूठ मन श्चूटी यह काया शटी आर 
भरी । अरः द्रूढनि के वदन निहारत मारत फस टी ॥ दिन दिन दीन छीन भह काया दुख 
जजार जटी ॥ विता गई अरु भख भुलानी नींद्‌ फिर उचटी ॥ मगन भयो माया रस लम्पट 
समदत नारिं दरी 1 ताफर मूड चदढी नाचति ह मीचति नीच नरी ॥ सचत स्वाद श्वान 
पातर ज्यो चातक रटत उटी घूर नपि सिचे करुणानिधि निन जन जरनि मिरी ॥ ३९ ॥ 
॥ राग रदा ॥ अव नाथ मोहिं उधारि । मग नदीं भव अम्बुनियि मेँ कृपार्सिन्धु परारि ॥ नीर 
अति गभीर माया छोम लृदरति रंग। ल्ये जाति अगाध जल मेँ गहे प्राह अनेग ॥ मीनदन्दरिय 
अतिहि काटति मोट अध शिर भाग । पग न इत उत धरन पावतं उरच्ि मोह सिवार ॥ काम 
कोध समेत तृष्णा पवन अति छ्कन्चोर। नारि चितवनदेत तिये सृत नाम नौका भोर।॥ थक्रयो 
यीच विददार विदर सुनो करुणामृल । श्याम युज गहि काटि ठीजे सूर ्रनके कृ ॥ ४० ॥ 
रम सरग ]प्ाधव ज मन इटि कठिन प्रयो । यथ्यपि विद्यमान सव निरत दुःख शरीर मरबो॥ 
वार्‌ वार निशि दिन अति आतुर फि्त दशो दिशिधयि । ज्यौ शरुकसवरफ़लविरोकतनातनदीं 
षिन खायेयुगं युग जन्म मरन अर वि्ुन सव मयुद्यतमतिभेवाज्योदिनकरण्टूकनर्हिमानत 
प्री आनि यहं रेव हीं कुचीर मतिहीन सकल्विधि तम कृपा जग जान सुरमधुपनिरिकमट 





























(६) मूरसोगरं। । 
0 
फो वशर को पादिन भान ॥ ४१ गयताभी॥ अषि गात अकार गाग्धो। केरी न 
कमट लोचन सँ जन्म वा ज्यों दास्यो ॥ निशि दिन पिषय विद्यासनि विटसन एटि गई त 
याम्यो । अव्‌ टग्यो परमान पई दुख दीन दक मावो ॥ कामी कुटिल कुवीट कुद्रधान 
कौन पा करि ताग । ताते कदत दुयादु देव सुनि काहे मूर विसारो ॥ २॥ रगण्रण | 
माधव ज मन्‌ सवी विपि पोच । अति उन्मत्त निरु मयगज धिता रदित अशोच ॥ मदा 
मृढ अन्नान गिपरिरमं मप्र होत सुख मानि । तेीकैर एृपम ज्यों भरम्यो भजेत न मागपानि॥ 
॥ गीथ्यो टीटदेम तस्करज्यों अति आतुर मतिमंद । लब्यो स्वाद्‌ मीन आदर ज्यो अवलोक्यो 
| परदाज्वादा प्रीति प्रगर म॒न्धुख दटि ज्यो पतंग तव॒ जारे । प्रिपय यपक्त अमितभय 
व्याणुल तवर घम कटु न संमारघो ॥ ज्यों कपि शीत हृताशन गना सिमटि होत खलीन त्यों 
शट पृथा तजत नहि कव रहत विप्रय आधीन ॥ सवर्‌ फट सरग शक निरत सुदित दोत 
सग्‌ भूष । परत चच तरू उवरत ख परत दुःख के कप ॥ ओर कदा कौ एक युख या 
मन एत काज । सूर॒ पतित तुम पतित उधारन गो विरद की टाज ॥४३॥ 
मेरो मन मतिदीन यसां । सय छखनिपि पद्‌ कमलर्छाडि थम करत श्वान की नाई ॥ पिरत 
रभा भाजन अवटोकत सूने सदेन अननान । तिहि टाटच कव के तृति न पावत प्रान। 
नई जर जात तदं भय वासत आष च्छट पदान । कौर कौर कारण कुडुद्धि जड क्ति 
सदत अपमान ॥ तुम स्ज्ञ सकट विपि प्रण असिख युवन निजनाय्‌ । निन्द छंडि यह घुर 
मदाशट भ्रमत अमनिके साथ ॥ ९९ ॥ रग गीर ॥ करूगामय तेरी गति टसि न॒ परर । धम 
अधर्म अधर्म धर्मं करि अकल करन करे ॥ जय अंम्‌ प्रिजय कमं केरा कीनो ब्रह्न शाराप 
दिवायो । अष्॒रयोनि ता उपर दीनी धर्मई छेद करायो॥पिता वचन खंडे सो पापी सो प्दमद्‌- 
| कीी। निकते खम वीच ते नरहरि तादि अभयपद्‌ दीनो॥ दान ध्म ब्‌ रियो भाव॒सत सौ 
तय विष्‌ कायो । वेद विरुद सकट पंडूसत सो तम्दरो मन॒ मायो ॥ यत्न कैत 
वैरोचन को सुत वेद विम विपि कर्मा । सो लि वाधि पताक पयायो कौन कृपानिधि 
धर्मा ॥ दन्‌ कुट पतित अजामिक विषयी गणिका नेह खगायो 1 सुत दिन नाम चयो 
नारायण सो पेंट पठायो ! पतव्रता जाटषर वती सो परतन ते रारी । दष पंथटी अभम 
स गणिका सवा पदावत तारी ॥ युक्त देत योगी म कीनो अषएर विरोधि पावे । अगरिगत गति 
कमणामय तेरी सुर कहा किं गावि ॥४८॥ सण सर्य ॥ अगिगत गति जानी म पर । मन्‌ वच 
अगम भगाघ अगोचर केदि विपि दपि चर ॥ अति प्रचंड पौरुष वर पाये करि भू मरौ 
विन आशा विन उयम कीनि अजगर उवृर भर ॥रीति भरं भरे पुनि. टोरे चाहे फोर भर। 
क तण वटे पानी मे कव शिला त्र ॥ वागरते सागर करि राख चट दिशि नीर भरे। 
सन काट विकसादी जरम अगिनि जर ॥ राजा क) सकते रानाखेशिरथ्न धंरं। 
क स्‌ सलतनक भजो प्रु ने 2९।४९॥ एण गण ॥ अपनी भक्ति देह भगवान ॥ 
साप क जात नान रुचि आन ॥ जरत ज्वाला गिरत गिति सफर रत शीश 
{विद 4 ` लात नीरमकत्‌ न ईश। कामना करि कोपिककहू कल फर प घात । 
(व~ ट `= डगुत्‌॥ नादिना ते जन्म पायो यदै मेरी दीति । 
५ धके किकर्‌ यूथ यमके दारे स्स न नेक । 
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नरक कूपनि जाई यमपुर परयो वार अनेक ॥ महा माचर मारिवेको सुच नाहिन मोर 
परथो हीं प्रण कियि दवार खन प्रणकी तोरहिधनाहिने काचो कृपानिधि करीं कृहा रिसाय। घुर 
तव न दवार छंडे डरी कृटराइ ॥ ४७ ॥ राग धनाश्री ॥जनके उपनत दख किन कारत । जै- 
से प्रथम अपाट कँ वृक्तनि सेतदर निरखि उपासत ॥ जेसे मीन किठकिल दर्शत रेस रहो 
प्रषु डारत । पुनि पाछे अवर्मिधु वत्‌ हं सुर खार्‌ किन पारत ॥ ४८ ॥रग कादर ॥ कनि प्रभु 
अपने विरदकी लाज । मदापतित कबं निं आयो ने तम्हारे काज ॥माया सवल धाम धन 
वनिता वध्यो रौ इदिसाज । देखत खनत सवे जानत हौ तञ न्‌ आयो वाज ॥ कटियत पतित 
वहत तुम तारे अवणनि खनी अवाज । दईं न जात खार उतराईं चाहत चढननराज ॥ ` कीजेपार 
उतारि घुर को महाराज व्रजराज । नईं न करन कत प्रषु तम सों सदा गरीथनेवाज॥ ४९॥ 
रग लष्ठ ॥ मदाप्रथु तमे विरदं की लाज । छृपानिधान दानि दामोद्र सदा सवात कान।॥ 
जव गज रदे चरण धरि राख्यो तव तुमे नाथ पुकारो ।तजिके गरुड़ चल्यो अति आतुर 
पकरि चक्र कर मारयो ॥ निशि निशिदी ऋषि ल्ये सदस दृश दुर्वासा पग धारो।तत्कालदि 
तव परगट भये हरि राजा जीव उवारयो ॥ इरनाढुश भरहाद भक्तको वहत शासना जारो 1 
रहि न सके नरसिद रूप धरि गहि कर अमुर पटारयो॥ दुःशासन गरिकेश द्रोपदी नमन करन 
को छाये । समिरत र तत्का कृपानिपि षसनप्बाह वटाये ॥ मागधपति वट जीति महीपति 
कटु जियमे ग्वा । जीत्यो जरासंध रिपु मायो वट करि ध्रूप छडाए ॥ मरिमा अति. 
अगाध करुणामय भक्त दतु हितकारी। सूरदास पर करौ कृषा अय दरशन देह रार ॥ ५०॥ 
राग धनाश्री ॥ शरण आयक छाज उर धरये । स्यौ नहिं धमं शील शुचि तपतत कट कहा 
यख ठे तमे विनय करिथे॥कट् चाही कदी सोपि मनम रहौ कम अपने जानि बासअवियंे 
निज सार अधार मेरे अहे पतितपावन विरद वेद्‌ गावे ॥ जन्मते एकटक लागि आशा रदी 
विषय श्रि खात नाह तरप्तिमानी ।जो छिपा छरद्‌ कारे सकल संतनि तजी तासु मति मूद्रसं 
श्रीति उनी ॥ पाप मार्ग जिते तेव कीने तिते वच्यो नहिं कोई नरं सुरति मेरी । सूर अवद्ुण 
भर्यो आई दारे परयो तकी गोपाठ अव शरण तेरी ॥ ५१ ॥ प्रघ मेरे रण अवगुण 
न॒ विचारो । कीजे लानं शरण आयि रविुत बास निवारो ॥ योग यज्ञ जप तप्‌ नरि कीयो 
वेद्‌ विमल नरह भाप्यो। अति रसटुन्ध श्वान बेंऽ्निज्यां कूं नदी चित राख्यो॥जिहिजिरहि 

योनि पिरयो संकयवश तिहि तिरि यदे कमायो । काम कोधमद्‌ लोभ ग्रसित भये विषय परम 
विष खायो ॥ जो गिपिपिति मति धरि उदयि में ठे सुरतरु निज दाथ। मम कृतदोप सिं 
वसुधा भर तञ नहीं मित नाथ ॥कामी कुटिर चील इुद्खान अपराधी मतिदीन।तुमसमान 
ओर नरद टूजो नाहि भजौ है दीन॥अखिल अनंत दयाडदयानिधिअविनाशी सुखरास।भजनं 
सृताप नाहि मे जान्यो परवो मोदकी फंस ॥ तम सवज्ञ सवे समरथ विधि अशरण शरण धरा 
मोद समुद्र सूर वृडत हे टीजे जा पसारि ॥ ९२ ॥पग पारग ॥ तम हारि सांकरे फे साथी 1 
छनत पकार परम आतुर ह दरि छडायो दाथी॥ गभ परीक्षित रक्षा कीनी वेद्‌ उपनिषद साखी 
वसन पदाय दुपदतनया के सभा मृ्च पत राखी ॥ राज खनि गाई व्याक ह्व देदे सत फ़ 
धीरक। मागय इति राजा सव छोरे रेस भ्रु परपीरक ॥कपर स्वषट्प धरयो जव कोकिट तृप 
भतीति करि मानी । कठिन परी तवहं तुम प्रगटे खु हति सव खखदानी ॥ एेसे कर्द कार्ल 
~~ ©= नन्----न------ = 


॥। 
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ककन = 
शणगण रिप्त अत्‌ नहि पद्य । पानि उनहीके टेप मम टन। निधये ॥ सृर तर्द्मरी 
रेसी नियदी सकट्के तम साथी र्यो जानो त्यो कमे दीनकी वतत सकट तुम दाथी॥५२ ॥ 
तम वि संकरे को फाको । ठम विसु दीनदयाल दैपमणि नाम ठं धौ ताको॥ गमं 
परीरित सषा कीनी हूतो नदी वश ताको । मेदी पीर एम पुरुषोत्तम दु मेदवो दोउ घकर॥ ध 
करुणामय फुंजर टेरे र्नो नदीव्रटजाकरो ।टगिषुकार तुग्त छुरकायो काटपो वधन वाक 
अंररीपको शाप देन गुव बहूरि पदाय ताको । उटटी गा परी दुवा ददत सदशन जाक 
निथूरक दे पडयसुत्‌ डोर तो नहीं इर काको । चात वेद्‌ चतर्छस ्ह्ना यभ गाप ताको॥ 
छोरी वेदिगिदा करि राजा राजा दोह कि रांको।जगमंधश्रोजोर उधेग्यौ एमि कियोटरणंमो॥ 
सभा मे द्रौपदी परति रणी पति जाने गुन जाको वसन ओर करि कोर विश्वेभर परननपायो 
स्॑फो ॥ भीर परे भीपम्‌ प्रण यस्यो अ्नको र्य लको 1 थते उत चक्र कर कीनो भक्त 
वल प्रण ताको।गोपीनाय भरुरको स्वामी ह मसुद्र कस्णाकोनरहरि इरि दरनाङण मारषो 
कमि पृ्पो रो वाको ॥ ५8 धरम फादस ॥ तुम्हरी एषा यपाट गुसाई मे अपने अन्तान न 
जामत । उपजत दोप नयन नर सृद्यत रविकी किरनि उदक न मानत ॥ सथ सुलनिधि दरि 
नाम महातम प्रायो है नादिनं पर्दिचानत । परम्‌ कदि तुच्छ रम टोभी कड बदले मगगज 
छानत ॥ गिमफो धन सतनको मर्यरस महिमा येद्‌ पुगण वसानत। हते मान यह सुर दाग 
हरि नग यदछि परिपुयलरि आनत्‌॥५५॥ पग ष्िबऽ ॥ अपने नान्‌ मे वहत करी। कौन्‌ माति 
हरि पा ठम्दारी सो स्वामीसस्चीन परी॥ दरि गयो दन्णनके ताई व्यापकप्रुता मः गिरी 
मनसा याचा कभममोचर सो सृरति नरि नेन धरी ॥ गुणगण स्वकप स्य पितु नामटेन 
थी भ्याम इरी। कपर्दि भपराष अपरमित क्ष्मो युते सव धिगमे ॥ ५६ ॥ सुम गोपाल 
मोसो वत करी। नरदेही दीनी समिसो मो पापीते कडु न सरी॥गभयस अतिवास अधो- 
गुप तहं न मेरी उपि परिसगी । पावक जटर जरन नरह दीनौ कचन सी मेरी देह धरी॥नगमे 
जन्ि पाप यड कीन आदि अत टौ सप विगसी । मुर पतित तम पतित उधासन अपने विरद 
कि ठान घरी॥4७ रागषनश्रो ॥माधुपज्‌ जो जनते विगर ॥तस्कृपाटकरुणामयकेणपप्रघेनहि 
जीय धरा जस जननि जढर अतगत सत अपराध करे । तड पनिं जतन फर अर पोपनिकसे 
अक्‌ भरयद्यपि मख्य पृक्ष जड कार्त कर यर्‌ पकरे । तञ सुमायं सुगथ श्युसीट रिप 
त्यु ताप ररे ॥ज्यो दक गदि ध्र धर कृपीपरट वारि वीज विथुरे। सहि सन्छुस त्यो ~¶ि 
उप्णको सोई सुफल करे ॥ द्विज रसना जो इसित हो वट तौ रिस का कर । यद्यपि 
अग्‌ विभग रोते टे समीप चरे ॥ कारण करण.द्याट दयानिधि निजभय दीन दरे 
इहि कलिका व्याल ख प्रासित सूर गरन उपरे ॥ <८ ॥पग करार ीनानाथ अपं 
वीर तम्दारी । पतित उधारन विषदं जानिके धिगरी केह. सवारी ॥ वाल्मपन सेठतदी खोयो 
“ युवा पिष रस माते।षृदध .भये सुपि प्रगरी मोको इदित पुकारत ताते ॥ सुतनि तज्यो तिय 
तज्यो प्रात तनि तनत्वच भई ज न्यारी । भ्रयण न सनत चरण गति थारी नैन भयेजलथारी ॥ 
परि वेश कफ कट पिरोध्यौ चट न परी दिनं रती। माया मोदन शै वृष्णा एदोर 
डुल यती अव या व्यथा दरि कको ओर न समर कोई । दाप प्घुकसणासागसतुमते 
दई सु दों ॥ ५९ ॥ रण भतार} पतित पायन जान शरन आयो । उदधि ससार म 
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नौका तरल अटल स्थान निज निगम गायो ॥ व्याध अरु गीध गणिका अजा 
द्विज चरण मौतमनारि परशं पायो । अंत आसर अर्धं नाम उच्चार करि सुनत गन यादे हुम 
छुडयो 1 अवल प्रह्मद्‌ वल्दत्य सुखदी वचत दास श्व चरण चित शीश नायो । पोडसुत 
पिपत मोचन महादास छखि दरौपदी चीर नाना वद्यो ॥ भक्तवत्सट कृपानाथं अशरण 
शरण भार भूत हसन यश सहायो । सुर प्रथु चरण चित चेतं चेतन करत त्ह्मरिव 
शुक आदि शेष॒ गायो ॥ ६० 1राग अष्प्यं ॥ श्रीनाथ शारेगघर कृपा कर दीनपर इसत 
भव॒ वासते सखिरीजे । नाहि जप नारि तपना उमिरन भक्ति शरण आअयेनकी खज 
कीजे ॥जीव जघ जिते भेष धरि धरि तिते रचे ल्घु दीं वड अचल भारे । बशल सुद्र 
हमत विविध कर्मनि गनत मोहिं दंडत धर्म दत हारे ॥ वृषम्‌ केशी मष्ट धेुक अरं 
पूतना रजकं चाणूरस दु तारे । अनामिलि गणिका ते कदा मेँ घट कियो तुम ज अवं 
सूर चितते विसारे ॥) & ॥ क्व नारीं गदर फियो। सदा सभाव सलभ 
सुमिरन वश भक्तनि अभय दियो ॥ गायगोपगोपीहितकारण गिरि करकमट लियो । अघ 
अरि केशी कालीनथ दावानलं पियो ॥ कंसवशवधि जगासंधहति गुरुखत आनि दियो 
कपत सभा द्रपदतनयाको अवर अक्षय कियो ॥ सुर श्याम सवेज्ञ कृपानिधि करुणा मृदु 
दियो \ काकी शरण जाई करुणामय नादिन ओरं बियो ॥ ६२॥ रम सरग ॥ तति तुमयै 
भरोसो अपि । दीनानाथ पतित पावन यश वेद उपनिषद्‌ गवे ॥ जो तुम कहौ कौन ख ` 
तास्यो तौ हीं वोलों साखी। पुत्ररेत हरिलोकं गयो द्विज स्वयोनकोर शंखी॥ गणिका किये 
कौन्‌ तरत संयम शक हित नाम पटावे । मनसा करि समर्यो गज वपुरो माह परमगति पावै ॥ 
वकी जु मई घोषम छल करि यज्ुदाकी गति दीनीएमीर कहत शति दृषभ व्याघकी जेसी गतत 
तुम कीनी ॥ दपद्सुतारि दु दुर्योधन समा मारि पकरवे । एसो कौन ओर करुणामय 
वसन प्रवा दाव ।\ दुखित जानिकै सुत फुयेरके तिरि रमि आपर्वैधावे। ठेसो को रर 
जन कारन दुख सहि भलो मनावे॥ दुवा सा दुर्योधन पय्यो पंडवअरित षिचारी।सुमिरत तीनीं 
रोक अघाए न्दात भज्यो श डरी ॥ देवरान मख भंग जानिके वरस्यो वनपर आईं । सुर 
श्याम राखे सव निजकर गिरि ठे भए सहाई॥६३॥ राग धनाश्री ॥दीनकोद्याटुसन्यो अभ्य 
- दान दाता । साची विरूदावलि तुम जगतके पित माता ॥व्याध गीष गणिका गन इदमि कौ 
ज्ञाता मिस तुम तविं आये भिभुवन विख्याता ॥ केशी केष दुष्ट मारिखििक कियो घाता । 
अपने ध्रुव राज काज केतक यह वाता ॥ तीनलोक विभेव दियो तंदुल्के खाता । सर्वस प्रषु 
रीश्चि देत तुलसीके पाता ॥ गीतमकी नारि तारी ने परश सष । ओर टिकता तारि कार 
गर्बाता ॥ मागत सुर स्याग जिदितन मनराता । अपनी प्रथु भक्ति देह नासो ठम नाता ॥६४॥ 
राग मारू ॥सो कहा चम न कियो जो पे सोड सोई चित धरिहौ । पतितपावन विरद साच 
कौन्‌ भाति फरिदो॥जघते जग जन्म लियो जीवर कंदायो।तवते छुट्ञवगुण इक नाम न कटि - 
आयोसाधुनिदकं स्वाद्‌ रुपट कपटी युरुढरोरी । जितने अपराध जगत लागत सव मोदी ॥ 
गृह ग्रह ग्रह दार फरो तुमको प्रमु ड । अध ईध टेक चले क्यों न परे गाडे ॥ कृपलनेन 
करुणामय सकृ अंतर्यामी \ विनय कहा करे सर कूर कुटिकं कामी ॥६९॥ सग सास्य ॥ 
कोन गति करिही भरी नाय 1 हतो टि चीर ऊुद्स्शन रहत विपयके साथ ॥ दिनवीतेत 
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| टित्‌ अंत नहि पये ) कृपात उनहीके ठेते मम टन, निवहे ॥ षर तारी 
देसी निवदी सकरकं तुम साथी ज्यो जानो त्यो फरो दीनी वात स॒केठ तुम हाथी॥५२ ॥ 
तम्‌ विस संकरे फो काको । ठम षिवु दीनदयाघु देवमणि नाम ठं धो ताफो॥ गभ 
प्रीरिति रसा कीनी हूतो नरीं वथ ताको । मेदी परर परम पुरुषोत्तम इव मेयो दोर धांको॥ 
करुणामय छुंजर टेरयो र्नो नरीवलजाको । सगिषुकार तुत ट्कायो कारघो वंघन वाको॥ 
अंवरीपको शाप देन गधो हरि पययो ताको ! उल्दी गाढ परी दर्वा दहत सदशन जाको 
मिथः दे पड्वसुत डोरे हतो नरी डर काको । चारों वेद चतस ब्रद्ा यश गावत ताको॥ 
छोरी षदिविदा करि राजा रजा दो फि रको!जगसंधकोजोर उेस्यो फारि कियोद्रफकि॥ 
सभा मो द्रौपदी पति राखी पति जाने एन जाकौ वसन ओर करि कोट विरश्वेमर परननपायो 
सफ \\ भीर प्रे भीपम प्रण र्यो अद्नको रथ रको ! ग्थते उत्‌ चक्र कर ठीनो मक्त 
वल प्रण ताको ॥ गोपीनाथ घरको स्वामी ई समुद्र करुणाकोनरहरि दरि हलाढुश मारो 
काम प्रयो हौ वांको ॥ 4 राग काद्य ॥ तुम्हरी कपा युपाट युसाई मे अपने अज्ञान न 
जानत ) उपजत दोप नयन नहिं सूयत रविकौ किरनि उष्क न मानत ) सप छसनिधि हरि 
नाम मातम पायो हे नाहिन पर्िचानत । परम्‌ कुदद्ि तच्छ रस छोभी कौडी वदे मगरन 
छानत ॥ शिवको धन संतनको सरस मदिमा वद पुराण वानत । इते मान यद्‌ र महागठ 
`हरि नग वदि प्िपयखरि आनत॥५६॥ प षिलक्ड ॥ अपने जान्‌ भें वहत करी। कौन्‌ भांति 
दरि कपा तम्दारी सो स्वामीसधदयीन प्री। रि गयो दरशनके ताई व्यापकमधेता सथ विसरी। 
मनसा वाचा कमअगोचर सो मूरति न नेन धरी ॥ युणदिवु यणी स्क्टप हय पितु नामटेत 
शी श्याम दरी । छपार्दिष पराप अपामित कमो सृते सव विगर ॥ ९६ ॥ तम गोपाल 
मोसों हूत क्री नस्देदी दीनी सुमिरको मो पापीते कट न सरीपग्मवास अतितराम्‌ अधो- 
एख तहां न मेरी सुपि विस्तरी । पावकं जटर जरल नर दीनं फचन सी मेरी देह धरी॥नगमें 
जन्पि पाप वहु कीन आदि अत ठौ सव विगरी । मूरपतित तुम पतित उधारन्‌ अपने पिरद 
कि टाज धरी॥4७1 रण्वन ॥मापुवजू जो जनते विगर ॥तरफ़पाटकरुपामयकेशवप्रधुनरहि 
जीय ध्र॥ जसे जननि जठर अंत्तगतं सत अपराध कर । तड पुनि जतन फेर अर पौपैनिकमे 
अकं भरययपि मरय्‌ वृक्ष जड कात कर कुखर्‌ पकर \ तञ सुभव सुमंप शुसीरपत रिपु 
तन्‌ ताप दरे #ज्यों दरु मदि ध्र धतत पीवर वारि वीज विधुरे । सदि सन्युख स्यो शीत 
उप्णको सोद सुफरः करं ॥ द्वि रसना जो इसित होड बह तौ रिस कहा करे । यद्यपि 
अंग विर्भग दतदे ठे समीप सचेरे॥ कारण करण दयालु दयानिधि निज मय दीम इर 
ददि करिकर व्यार धुल प्रातिति सूर शरन उपरे ॥ ९८ ॥ रग कदणोदीनानाथ अय 
बार तुम्हारी । पतित्‌ उवार विद्‌ जानिके भिग्री कु सभारी ॥ वालापन सेल्तही खोयो 
" यवा मियय रख माते । द भये सुपि प्रदी मोको सित पयस ताते ॥ सतनि तज्यो ति 
तज्यौश्रात तामे तनत्वच मई स न्यारी \ श्रवण न सुनते चरण शति थाकी नेन भयेनरधारी ॥ 
परति केश कफ कट पिरोष्यौ कल न्‌ प्री दिन राती। माया मोदन डे वृष्णा ए दौर 
इल दती ॥ अव या व्यमा दरि फखिको ओर न समर्य कोई । राप भुकस्णासागसुमते 
दई स दो ॥ ५९ ॥ रण अपाह ॥ पतित पावन जन शरन आयो । उदधि संसार शुभ 
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नीका तस अरल स्थान निज निगम गायो ॥ व्याध अरु मीध गणिका अजामे 
ष्ठिज चरण सौतमनारि परश पायो । अंत ओर अर्घं ताम उकार करि खनत गन श्रे तुम 
छुडायो ॥ अवल प्ह्मद्‌ वद्दैत्य सुखी वचत दास भुव चरण चित शीश नायो । पाडत 
विपत मोचन महादास कखि द्रौपदी चीरं नाना दायो ॥ भक्तवत्सल ुपानाथ अशरण 
शरण भार भूतल दरने यश सहायो । सुर प्रयु चरण चित चेत चेतन कलत त्रद्मरित् 
्चुक आदि शप गायो ॥ &° ॥राग आसावरी ॥ श्रीनाथ शारंगधर कृपा कर्‌ दीनपर डरत 
मव असते शखिरीजे । नाहि जप नाहं तपना समिरन भक्ति शरण आयेनकी लाज 
कीजे ॥जीव्‌ जलधर जिते भेष धरि धरि तिते रचे ल्घु दीं वड अचल भारे । युशल बुर 
हमत व्रिविध कर्मनि गनत मोहि दंडत ध्म दूत दारे ॥ वृपभ्‌ केशी _ मछ धेवुक अरु 
पूतना रजक चाणि दु्ट तारे । अजामिलि गणिका ते कशा मे घट क्रियो तुमं अव 
सूर वितते विसारे ॥ ६१ ॥ कवु नाहीं गहर क्रियो । सदा स्वभाव सुलम 
सुमिरन वश भक्तनि अमय दियो ॥ गायगोपगोपीहितकारण गिरि फरकमर लियौ । भष 
अरिए केशी काठीनथ दावानढरि पियो ॥ कंसवेशवधि जरासंघहति य॒रुसुत आनि दियो। 
कथत्‌ समभा दपदतनयाको अवर अक्षय कियो ॥ सुर श्याम सरवज्न कृपानिधि करुणा मृदुं 
हयो । काकी शरण जाँ करुणामय नार्दिन. ओर _वियो ॥ ६२ ॥ रण संग ॥ ताति तुमरो 
भरोसो आं । दीनानाथ पतित पावन यश वेद उपनिषद्‌ गावे ॥ जो त॒म कहौ कौन खल 
तास्यो ती हौ बोलो साखी) परेतु हरिलोक गयो द्विज सक्योनकोञ राखी॥ गणिका कयि 
कोन ब्रत संयम शुक हित नाम पदावे । मनसा करि सुमरयो गज वपुरो प्राह परमगति पावे॥ 
घकी ज गई घोपम छल करि यजुदाकी गति दीनी!अीर कदत शति दपम्‌ व्याधकी जेसी गति 
त॒म कीनी ॥ दुपदसतारि इए दुर्योधन समा मां पकरि । एेसो कौन ओर करुणामय 
वंसन प्रवाह पावे ॥ दुखित जानिके सुत ऊुबेरके तिरि ठगि आप र्वैधापे । एेसो को रङ्कर 
जन कारन दुख सदि भेल मनावेगादुरवासा दुर्योधन पठयौ पंडवअहित विचारी ।समिसत्‌ तीनों 
लोक अवाए न्दात मज्यो कुश्‌ डारी ॥ देवराज मख भंग जानिके वरस्य बनपर आई । सूर 
श्याम रखे सव निजकर गिरि ठे भए सहाई॥६२॥ राग धनाश्री ॥दीनकोदयादुसुन्यों भय~ 
* दान दति । साची विरुदावलि तुम जगतके पितु माता ॥व्याध गीध गणिका गन इदि को 
ज्ञाता।घमिस तम तवर आये चिसुवन विख्याता ॥ केशी केस दए मारिखििक कियो घाता । 
सपने धुव राज काज केतक यद वाती ॥ तीनरोक विमव दियो तंदुलके खाता। सर्वस प्रमु 
रीश्चि देत ठरसीके पाता ॥ नौतमकी नारि तारी नेकु परथ खता! ओर कुरिटतारं तार काहे 
गर्वाता ॥ भगत सर त्याग जिरितन मनराता । अपनी प्रमु भक्ति देह नासो तेम नाता ॥ दशा 
राग मारू॥सो कृहा चमं न कियो जो पे सोड सोई चित धरि । पतितपावन विरद साच 
कौन्‌ माति करदी॥जवते जग जन्म खियो जीप कदायो।तवते छटअवशण इक नाम न कहि . 
आयो॥साघुनिदक स्वाद्‌ छपर कपटी शुरुोदी । जितने अपराध जगत लागत सय मोदी ॥ 
द गृह गृह द्वार रिवो तुमको भयु डे । अंध थ टेक चे क्यों न परे गाडे ॥ कमरनेन 
करुणामय सकट अंतर्यामी 1 विनय्‌ कहा करे सूर कूर कुटिल कामी ॥६९॥ राग स्वरं ॥ 
कौन गति करिदी मेरी नाथ 1 हतो कुटिल ङुचीट इद्रशन रत विपयके साथ ॥ दिनवीतत 
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० -------------------------------------~---------- 
| ल्व छुट कुट्यके त । सारीभ्न नीद भरि सोवतजसे पग अथैत ॥ कागज धनि 
कर्म रेसनि जटसायरमसि घोर । खि गणेश जन्म भर ममन तड दोषन ओर ॥गन 
गणिका अरः विप्र अजामिठ अगनित अथम उधार । अपथ चाल अप्गथ कर मे तिनं ते 
अति भार) टिखि लिखि मम अपराधे जन्मके विणत _अफुटाये ) भष ऋषि आदि 
सनतं धतं भये यम खनि शीश इढाये ॥ परम एनीत पमि छपानिषि पावने नाम्‌ 
कदायो ) सूर पतित जव खन्यो विरद यह तव धीरज मन आयो ॥ दद ॥ र कदा मेरी 
कौन गति व्रजनाथ । भजन विघुख अरु शरण नारी क्षित विपयिन माथ॥ हौ पत्ति अप- 
रा एण जो कर्म विकार । काम ओय रुम्‌ चितवननाथ सुग्विसार॥उचितअनीङ्पा 
करिरी तवे तौ वनिजाहासोई कर जो चरण सेव सर लंटन खाद ॥ ६७ रग पराभ सोह 
कृं कौजे दीनदयार \ जाते जन छिन चरण न छाडि कृरुणासाग्र मक्तप्साल ॥ इृच्धि 
अनित बुद्धि विपयात्‌ सनकः दिन दिन उलटी चाट । काम्‌ कोष मद्‌ ठोभ महाभय 
अनिश नाथ भ्रमत वेश ॥ योग यन्न जप तप तीरथ व्रत इनमें एका अक न्‌ भाट । कडा 
वर किटि भोति सिता द हमको सन्दर नंदलाट ॥ सनि समरथ सवे छपानियि जशग्ण 
भरण हण जग जाल । छृपानिधान भूरी यह गति कासो के कृपण यदि काटः ॥ ६८ ॥ 
] गगर षप अव फीमिएु वलि जां नाहि मेरे ओर कोड विं चरण कमर 
विह स ॥ ई असोच अङ अपथी सन्म होते कना 1 तम॒ पाठ करुणानिधि 
वेशय अथम्‌ उधारन नार ॥ काके द्वार नाहीं अदो देखत कादि सुदा 1 अशरण शर्ण नाम 
तुमो हौ कामी कुटिक समाई ॥ कर्टैकी ओर मलीन वहत मे सेतरमत विकारं । सुर पतित- 
पावन पद्‌ अंयुन कयो सो परिहरि जाउ ॥६९। रग सपय ॥ दीनदयाल प्रतितपावन भरथु विण्द 
सावत केसो । कंदा भयो गन गणिकनारी जो जन तारो एसो ॥भो पुनय पहि नटि 
नाम तुम्दायेरीन।। कामको मद्‌ छोम मोहं तजिअत्‌ (4 
अवन्ना अनमाख अनरीति । जाको नाम ठेत अध उपने मो मे करी अनीति ॥ "दी रमकश 
भयो भ्रमन रधो जोट कलो सो कीनो । नेम धरर व्रततप्‌ नरि संय ष सग नहिं चीनो ॥ 
दुस्थ मलीन दीन दुव अति तिनकेषे दुख शमी केसो सर्दास्‌जन हरिको सव अधमनि- 

मे नामी ॥७०॥ रग देवगषार॥ मोहि प्रषु तमसोहोड पी नाजानो करिह ज कहा तुम नाग 
| नवछ इरी ॥ हती, जिती तितनी मति गाई सो मेसवेकरीपाषृगेकरहेमोमदि तालकोजिय जक 
परी ॥ मे ज रो रजीवनिन दरि पाप पहार द्री 1 पावह मोदिं कहो तार कौ मृद गभीर 
खगीपएक अधाः साधुसंगतिको रचि प्व संचगी।ज्यो गनरचि नराह निगमः पुनिरज 
शीश धरीामोकोमुक्त विचास्दो प्रमुपृूढनपदर घमीयमतेतुम्देपसीनारेहेकातियह जकनिकरी।॥ 
सूरदास विनती कदा विनवे दोपनि देद्‌ भरी । अपनो विरद्‌ सभाषगे तव य॒मंसयनिवरी॥ 
- ॥७१॥ राग धनर ॥ नाय सकौ तौ मोहि धारो । पतितम विस्याति पतिते हौ पावन 
नाम तुम्हारे 1 वड पतित पासंगह नादी अजामिलं कन विचरे । भाज नक नाम सुनि 
मे समनि दियौ दर तारो+द्रपतिन त॒मतारि रमापति जिय छ करो जिन गारो। सरपतित्‌- 
को ठर कटं नि ३ हालिाम सदारो ॥ ७२ ॥ तुम क्व मोमो पतित उधाचो । कारे कौ 
भ्रमु विग्द घुापतत विन ममकत को तारो ॥गीषं व्याध गज गौतमकी तिय उनको फा 





























भूरेसागर । (१३) 
+< ----------~--------- =--~--- ~ - ~ ~. 











निदोरो (गणिका तरी आपनी करनी नाम भयो प्रषु तोरो ॥ अजामीर तो किप तुम्हारो 
परतन दास । नेक चकते यह गति कीनी पिर वेकरुठि वास ॥ पतित जानि तुम सव जन तारे 
र्यो न काहू खोट तौ जानौ जौ मोहि तारि सूर कूर कवि ठोट ॥ ७ ॥पतित पावन 
दरि विदद्‌ तुम्हारो कोने नाम धरयो । रीती दीन खित अति दरवल दरे रसत परयो ॥ चारं 
पदारथ दए सुदामा तंदल भेट षरयो ।दुपदसुताकीं त॒म पति राखी अंबर दान करथो ॥ सदीपन- 
सुत तुम प्रषु दीने षिद्यापाठ करयो । सूर करि विरियां निडर भये रषु मोते क्ट न सरो 
॥ ७४ ॥ रग पनभ्री ॥ आज ही एक एक कृरि टरिही । कै हमही के तुमही माधव अपुन भरोस 
रिद ॥ दौ तौ पतिते सात पीठिनक़ो पतिते ह निस्तरिरौ । भव हौ उधरि नचन चाहत हौ 
तुदं विरद षिनु कर ॥ कत अपनी परतीत नशावत मे पायो हारि हीरा । सूरपतित तवही 
ठे उदिदे जव हसि देहौ वीरा ॥७९॥ पग = ॥कदावत पसे दानी । चारि पदारथ द्ये सदाम 
अरं गुरुको सुत आनी ॥ रावणके दृश मस्तक दे शर गहि शाण पानी । विमिपनकौ 
तुम खकरा दीनी ष्रूवली पटिचानी॥ विभ सदाम कियो अवाची प्रीति पुरातन जानी सूरदास 
सो कहा निठ्र भएुनेनन टकी हानी ॥ ७ ॥ रग षनाभ्रो ॥ मोसो वात सुच तमि करिये । 
कृत व्रीड कोड ओर वतावट वाहीक है रदियिपेषी तुम पावन प्रथु नाही के कट मोमे भोरो। 
तौ दौ अपनी फेरि खथारो वचन एक जो बोलो॥तीनौ पनमे ओर निवादी हहे स्वागको कारे। 
सुरदासको यदे वड दुख परत सवने पाे॥७७॥ रग सारग॥ प्रयुहौ बडी वेको ढोर पतित 
तम जेते तारे तिनदी मे लिसि काठो॥ युग युग यहे विरद चलि आयो टेरि कहत ही याते'मारयत 
छाज पाच पतितन म रोव कदी घट काते॥ कै प्रथु हार मानिक वैण्डु फ करो विरद सदी। 
सुरपतित जो श्ट कहत ई देखी सोजि वदी ॥ ७८ ॥्रभु हौ सव पतितनको टीको 1 
ओर पतितम दिवस्‌ चारिक हौ जन्मात्रहीफो ॥ वधिफ़ अजामिट गणिका तारी ओर प्रत 
नादीरो । मोदिं छांडि तम ओर उधारे मिटे शल क्यो जीको॥को न समरथ अघ केरिको 
खेंचि कहतदौ ीको । मारयत लाज सर पृरतितनिमे इमहते को नीको ॥ ७९ ॥ दौतौ 
पतित्‌ भिरोमणि माधो । अजामीर बातनदी तस्यो सुन्यो जो मोते आधौ ॥ क प्रथु दार 
भानिके वेष्ट के अवी निस्तारो । सुर परतितको ओर ठेर नरि रै दारि नाम सदारो ॥ ८० ॥ 
माधोज्‌ ओरन मोते पापी वातके टिक चवाई कपटी महा र संतापी ॥ ठंपर धृत 
पूत दमरीको विप्य जाप को जापी । भन्न अमक्ष अपेय पान कारे कवन मनसा धापी॥ 
कोमी विवश कामिनीके रस लोभ लाटसा थापरी।मन कम्‌ वचन्‌ दुसद मवरिनसो कटक वचन 
आलपी ॥ जेतिक़ अधम उधार त॒म रषु निनकी गति मे नापी ।सागर सर भस्वो बिकारनल 
पतित अजामि वापी ॥ ८१॥रग कन्दरा ॥हरि हौ सय पतितन पतितेश।ओर न सर कारिवेको 
दृजो महामोद मम देण ॥ आशाके सिंहासन वेच्यो दमस्य भिरतान्यो । अप्यण अतिनकीप 
कि देरयो स गिर आय ममान्योमनी काम कोप निज दो अपनी अपनी रीति्ुविषा इद 
होत निभि वासरउपजायति विपरीत ॥ मोदी लोम सषास मोदके दारपाट अर्हेकारापाठ अह 
ममता ह मेरी मायाको अधिकारसेयक्ठृप्णा भमत दक दित खत न छिन पिथाम 1 अनाचार 


नि 


सेवफसो मिरिकैफरत चवायन काम॥ वाजृमनोरथ गवं मत्तम असत फुमति रथ सृत ।पाइकं 


भन वानेत अधीर सदा दुष्ट मति दूत ॥गठ तजि भये नरकपति मोसौ दीने गहत किवाग। सेना 



























(१) प्रथमस्कन्ध-१. 
॥ 
साथ हत भतिनकी कीने पप अपार ॥ निदा जग उपास करत मग्‌ बदीनून युश गायत्‌ । 
हट अन्याय अपम सूरनित नौवत द्राजापत॥८२॥ पन धनाभरसाचो सो दिपदार कटा॥ 
काया प्राम ममाह करकं जपा वांधिव्हय॥ण्न यह ताकरिद अपन न्नानजदतिया खयि 
मांडि मादि सरिान कोधक़ो पोता भजन भगेयं ॥ वा कोट कशरर्‌ भं को पष्‌ तट 
ठे डर । निश्चय एक अमट पृ यस टर न कव यदे करि भगार जा मरम प्रीति असट 
तदं पतिया 1 दूनी करद दरि करि ईं यतने कत तमे आवि ॥ यनमिट जोर ध्यान का 
दरिसों त ठे राले । निर्भय सपे खम्‌ छाडि के सोई वारिज गसे ॥ जमा सर्वं नीपे काराघर 
ठेसा सखुक्षि यतये । सूर आप गनयन्‌, युदासिव टे जवाव पर्ैवावे ॥ ८३ ॥ प्रयु ज॒ 
मे एसो अम कमायो । साप्रिक जमा इती जो जोरी मिनजाटिक तलटायो ॥ वासिल्ाकौ 
स्यादा एुजमिरट स अधप की वाकी 1 चित्तणृपत होत पुस्तौफी शरण गू म काकी पांच 
युहरः साय करिदीने तिनकी वडी विपरीति । निरम्य उनके मगि मोते य॒द ती बडी अनीति) 
पाच पचीस्‌ साथ अगपानी मव मिलि काज बिगर 1 सुन नगीरीमेरी विसरिगई उधिमोतनि 
| नियर वटो वुम्दार थगमद्‌ हू को छिखि कीनो ई साफ 1 सूरदाफी यदे बीनती दस्तक 
कीजे माफ़ ॥ ८४ ॥ राग साप्ग ॥ प्रयु हौं सव्र पतितनको राजा । निंदा पुस ग्नि जम 
यह निप्तान त वाजा॥ वप्णा देश र सभट मनोरथ इन्द्रियखङ्ग दमारे । मत्रीकामड्मति दैवे 
को क्रोध रहत प्रतिदा ॥ गृन अर्ईकार वयौ दिगविजयी छोमयरफ़रि शी । फोज असत 
संगतिकी मेरी रेसो ही भै ईश ॥ मोहम वरदण गायत माग दोप अपार्‌ । सूर पापको गढ 
दढ कान हकम्‌ खाई फिंवार ॥ ८4 ॥ राग धनाश्रा ॥ हरि हौ सवुपतितनको राव । कोकरिसंके 
वरपरि मेती सो ती मोहि पतागाव्याधे मीध अरु पतितप्रतनातिनमे वटिजो ओगतिनर्मेअजा- 
मेख गणिकापृति उनमें मे निरमीर ॥ जई ते नियत यहं वडाई मो समान नृरं आन्‌ । अव 
रदे आङ कालिके राजा मे तिने स॒ल्तान 1 अवी तौ ठम विरद बुल्मयो भई न मोमो भट1 
तजौ ष्िरद्‌ के मोर उथायो सूर गही कृति फैट ॥ ८६ ॥रग साग ॥ हरि हीं म परतितनको 
नायक । को करि सके वराव्रि मेरी ओर नदीं कोड लायक जसो मनापरेखको दीनो सो पादी 
किचि पाडः 1 तो विश्वास होड मनमेरे री पतित्ुटाड॥ यद मारग चौयनो चलाञती रो 
व्यापारी । वचन मानि रे चरी गि दे पार सुख भति भारी॥पतित उधार नाम ख॒न्यौँ जय 
शरन गी तकि दीर । अवक तौभपनी ठे आयौ वेर वहरकौ अर ॥ रोडा दोडी मनदिमापते 
वि पापु भरि पेद । संवे पतित हिन तर डारो इहे हमारी भट ।बहत मरोसो जानि तुम्दागे 
स भरि भआडो 1लीजेः वेगि नियैरि तसतदि घर पतित को राडो ॥८७॥ राग पनाभर 
तित न आयमाई। अयुग्ण मोते अजह न टत मखी तजी अवताई ॥ जन्म जन्मयोदी 
भमि आयो कृपि गुना की नाई । परशत शीन जान नहि क्यो छले निकट दनाई ॥मोदो जाइ 
कनक कामिनि सो ममता मोद वदा मद्वा स्वाद्‌ मीन्‌ ज्यो उर्यो सूचन नरि फदाई॥मोवत 
खदित भयो स््मेमे पाई निधि ज॒ पराई। जागि परो कट दाय न आयो यह ` जगकीं 
मरसुताई्‌ ॥ प्म नारिं चरण गिरियरक वहूत करी अन्याई ¦ सुर प्रतितफो भैर ओर नहि 


रासि खेट गरणाई ॥ ८८ ॥ दरि मदा पतित ढोदी अमिमानी ! परमार्थो पीरि विप्रयरस 


भाय भगति नदिं जानी॥ निरि दिन इछत मनोरथ करि कारं प्राहू दण न बुह्ानी।शिर 
=-= - ~ ~ ---------- 
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शूरसागर। (१५ ) 











काल नीच नहि चितवत आयु घल्त ज्यौ ओंखरी पानी ॥विुखनिसों रति जोसदिनप्रति ' 


साधुनसों न कदू पदिचानी । तिहि विरहतनदीं निशि वासर जिरि सवदिनरसविषयवखानी)॥ 


माया मोह रोम नरि जाने पसो ब्रन्दावन स्जयानी । नवरकिशौर न्दं त्वन्द्र विसस्यौ | 


सूर सकट सुखदानी ॥ ८९ ॥ माधव च॒ मोदिं काहेकी खज । जन्मजन्म यही 
भरमायो अभिमानी वे काज ॥ जर थल जीव जिते जग जीवन निरखत दुखित भयेदेव शण 
अवगुणकी सञ्च न शका परी आई यर येव ॥ सर्वस खाइ रो घरधेव्यो क्सयो न कट 
विचारी । पुर शवानके पारनारे आवत हे नित गारी ॥ ९० ग साट ॥ माधवन्‌ सो अपर्‌- 
धी हँ । जन्म पाई वु भटो न कीनो कहो ख॒ श्यो निव ॥ ससौ रीति कहत यमपुरी 
गज्‌ पिपीलिका ॥ पूप पूण्युको फल इख खल हे भोग करौ जुगों । मोको पंथ वताभो 
सो$ नरक कि स्वग ल । कफे पल दौ तरीं यसाई कषु न भक्तिमो रहौ॥ दैसिवोलेजगदीश 
जगत्पति वात तम्हारी यों ! करुणासि कृपां कृपानिधि भजो शरण को क्यो } वात सनेते 
वहत दसोगे चरण कमल की सौं । मेरी देह दुस्त यम पण्ये मितक दूत घरमों ॥ रेट सप्र 
हथियार आपुमे सान धरये त्यो जिनके दारण दस्श देखिफे पतित करत म्योम्योद्‌तिचवात 


चके मधुपुरते धाम हमारे को । हटि करे घ्‌ कोड न तावे श्वपच कोरिया ले ॥ रिस भरि 
गए प्रम फिंकर तव पकरषो छुटि न सको । ठे ठे फिरं नगरमे घर घर जहां मृतकदीषौं ॥ ता 
रसते मो बहृतक मास्थो करं ठी व्रणि कहीं ।हाय हाय्‌ मे प्रचो पुकारो रामृ नामन वकौ॥ 
ताक प्खावज चरे वनावत.समधी सोभोकों 1 सूरदासकी भटी वनी गजीगदअर्पो॥९१ ॥ 
रग्का्दरा ॥थोरो जीवन यहूतं न भारो कियो न पाध समागम कदं छियो ननाम त॒मारो॥ 
अति उन्मत्त मोह मायावश नरि कंट्ं वाते विचारो । करत उपाव न छत काहू गनत न 
खायो खारो ॥ इन्द्री स्वाद्‌ विवश मिथि वासर आपि अपुनपो हास्यो । मल उनमत्त मीन ज्यों 
वपो पाड र्दारो मास्यो॥ बंधी मोट पसारि चिविध यण कटर न वीच उतास्यो । दैख्यो सूर 
विचारि शीश पारि तव तुम शरण पुकास्यो ररौ रग धनाभी ॥ उव में नाव्यो बहुन य॒पाल । 
काम कोष को पिरि चोलना केढ विषयक माल।महामोहको नेषुर वाजत ्मिदा शब्द्‌ रसाल ।॥ 
भए भेये मन भयो पखावजं चलत फुसंगत चार ॥ तेप्णा नादे करत धट भीतर नाना विधि 
दै तार! मायाको करि फेय वध्यो लोभ तिरक दियो भाल ॥ कोटिक कला काटि देखराई 
नल थ सुधि मरह काल । सूरदास की स्ये अविद्या दूरि करो र्वदलारु ॥ ९३ ॥ 
देसी कस्त अनेक जन्म गये मन संतोष न आयो । दिनि दिन अधिक दुगशा साम्योसकल्टोक 
म्रमायो ॥ सुनि सुनि स्वगे रसातल भूतल तरीं तदी उटि धायो । काम फो मद लोभ अग्नि 
ते काहु न जत बुञ्चायो ॥ खक वंदन वनिता विनोद सुख यद जर जरन यितायौ । मं अन्नान्‌ 
अकुलाई्‌ अधिक छे जरतं मांस पम नायो । भमि प्रमि दीं हनो दिय अपने देखि अनल जग 
चयौ । सूरदास प्रथु पुम्दरि कृपा विन केसे जात नशायो ॥ ९४ ॥ वादिहि जनम 
गयो तिगाई । हरि सुमिरन नरं गुरुक सेवा मधुबन वस्यो न जाई ॥ अवक वेग मतप्यदेदधरि 
भजो न आन उपाड । भटकत रयो श्वान की नाई नेक जठ फे चाह 1 फवर्हृनण्डिवे दल 
गिरिधर विमल विमल यश गाड प्रभृ हित पग वापि षर स्योनं अंगनचाद्ायीभाग- 
यतत पुन्यो नि वणमि नकर रचि उपजाई । अनन्य भक्त नरदारं॑मक्तनके कै न धोए 
सवन ~~~ ~ 
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(१) ्रथमसन्ध-4. 











न्न ----------- 
॥ कहा कदी जो अद्भत हे क कैसे कटं बनाई । भ अभोपि नाम निन नीका परि 
ले वदाह॥ ९६ ॥ रग गौ [माय नू तुम कत्‌ जिय विसो । जानत्‌ मध्‌ अतग्की 
करणी जोमे कृ क्यो † पतित स॒मृह मये तुमतारे शते ज योम मृस्षो । रौ उनपे न्यास 
कारि डाश्वौ हि दुख जात मस्य ॥ पिरि किरि यौनि अनेतनि 4 अब्र सुख 
शरण परो । दि अवमर कत्‌ ह छडावत इहि ङग अपिक उ्बो ॥ दही पायी ठम 
पतित उधाग्न उरे हय कृत देत । जो जानत वह मुर पनित न्ह ती तारो निज दैत । ९६ ॥ 
रगक्रेदप ॥ जौ पे तुमरी पिरद वरिमाम्यो । तो कदो कां जारे कसणामय कृपण कमकरो 
मास्नो ॥ दीनदयाल पतितेपावन्‌ यशा वेद्‌ थूवानत चास्थो ॥ खनियत कथा पगणनि गणिका 
व्याध अजामि तास्वो ॥ र॒गदेप विधि अविधि अद्यचि शचि मिन प्रभु जिते संमाग्बो 
कियो न कहं विलम्ब कृपानिपि माद्र सोच निवाग्बो ॥ अगणित गुण हारे नाम तुम्हारे 
अजाभपुनपो धास्वो । सन्दास प्रभु चितवत काहे न करत करत चम्‌ रारघो॥५७॥ गगपाए। 
जैसे ओग यदृ खरु तारे । चग्णप्रताप भजन महिमा ख को कटि सफ तिटारे ॥ दुःखित 
गीष दुष्ट मति गणिका करगे कृष उधारे । विप्र वमाह चल्यो सुतक्रे दित काटि मदाअव भागे ॥ 
व्याध दुख गौतमो नारी कदो कौन व्रत धारे। केशी कंस यटिया अटक सव सुख धाम 
सिथारे ॥उग्जनिफो पिप वाटि टमायो यञ्युमतिरी गति पाई ।एजक मह चाण दवानल दसः 
भंजन सुखदा ॥ नृप शिष्चुपार महा पद पायो सर ओस्‌ नर्हि जाने ।अघ षक चृणावर्त पेतुक 
हि एण गदि दोप न माने ॥ पांडव पटदीन समाम कोटिन वेसन घुनाए । विपति काल 
सुमिरत छिन भीतर तदीं तदी उरि धाए ॥गीप ग्वाट गोत जट वामत गोरर्थनकरधास्यो। 
सतत दीन महा अपराधी काद घूर विसास्यो ॥ ९८॥ रग बेदाप ॥ बहूरि कीं कृपा कदा 
कपाट । विद्यमान जन दुसित जगतमें तम प्रथु दीनदयाल ॥ जीयत यांचत कनकनि निर्धन 
दुर द्र ग्शते पिदा । तबु दरे ते धर्मं नदी कषु जो दीने मणिमार ॥ कदा दाता जौ द्रवे न 
दीनि देखि दुखित कलिकफार } सूरभ्यामको कहा निरोरो चटत वेदकी चाट ॥ ९९ ॥ 
कौन सने यह वात पारी! मयस्य ओर नदेखों तुप वु कासे विथा कदी वन्वारी ५ 
तुम अविगत अनाथके स्वामी दीनदयाटु निङ्ंम विदारी । सदा सदाय करी दामन को 
जो उर धसी सोऽ प्रतिपारी ॥ अव फैदि शरण जाई यार्दवपति राखि लेह वलि घास निवार । 
सृरदाप्त चरणनिकरे वलि वलि कौन गुसते कपा विसारी॥ १००॥ राग क्स्य ॥ जैसे राट्‌ तै- 
सहि र्दी । जानत दुख सुख सव जनके तुम सुख करि कदा करी ॥ कंक भोनन लहो 
कूपानिधि कव ख मरी 1 कवक चटढौ तुरंग महागज क्वहुक भार्‌ बहौ ॥ कमठनयन 
घनश्याम मनोदग अयुचर भयो रहौ ।सृग्दास प्रषु मक्त छृपानिषि तम्दरे चरण गह ॥ १०१ ॥ 
ग भाश ॥ कव छनि पिरि दीन भयौ । सुरत सरित भरम भमर परयो तन मन पर्वतं न 
लयो ॥ बातवक चेप्णा प्रकृति मिकि दी दण तच्य गदो 1 र्यो विवश कमम त अतर 
ध्रम्‌ खख शरण चलो ॥ विनती कत उरात छपानिधि नदी न पत रो । सूर कल 
चयो ज्ञ निज कर सो कर नारमत ॥१०२॥ तेडः चाहत कृपा र 


€ तम्हारी। जेदिके बश अनमिष 
अनेक गण अनुचर आज्ञाकारी ॥ वदत पयन भरं दिनकर दिनि फएनपति शिर न दुटाये 1 




















॥ प्रथमस्कन्ध-3. (१७) 
ननन च = 
दाहक गुण तजि सकत न पावक सिधु न सिक वहावे ॥ रिम पिरंचि सुरपति समेत 
अव सेवत प्रु पद्‌ चाये। जो कष्ठ करन चहतसो कजत करत है अति 
अकरुलये ॥ तुम अनादि अविगत अनत यण प्रण परमानंद । सृरदास प्र्‌ कृषा करो 
रधु ब्रवृन्दावन चन्द्‌ ॥ १०३॥ गग भलर ॥ तुम तजि कौन तपति फे जाड। काके द्वार जाय्‌ 
शिर नाड पर हय कां विका ॥ रेसो को दाताहे समरथ जाके दए अवाडं । अतकाल 
तुमरो समिस गति.अनत कू नदि जाई 1 रंक अयाची क्यो सुदामा दियो अभयपद्‌ मड 
कामधेनु धितामणि दीनो कल्पवृक्ष तर छाडे ॥ भव समुद्र॒ अति दैखि भयानक मनम अधिक 
इग । कीजे छृपासुमिरि अपनो प्रण सृरदास बड जाडं ॥ १०४ ॥ राग मार ॥ मेरी तौ यति 
पति तुम अतहि दुख पा हीं कहाई तिहारी अवकीनको कदाॐ॥कामधेनु खंडि क्य अजा जा 
दुहा । हय गद्‌ उतरि कहा गर्दभ चटि धाॐं॥ कंचन मणि खोचिडारि कांच गर वैधाञङ्ु- 
कुमको तिलक मेरि काजर शख लकड ॥ पाटंबर अवर तजि .गृदर परिराः । अंवको ए 
छडि कह सवो धाडं ॥ सागरकी ठदर डि खार कत अन्दाडं सुरकूर अधरो मे द्वार 
परयो गाड 1 १०६ ॥ राग भसावी ॥ श्याम वरएमको सदा गाड । श्याम वलराम षिवु दूसरे 
देवको स्वप्रहू माहि दद्य न लाॐः॥ यहे जप यरं तप यम नियम चत यं यै मम प्रेमल यंहै 
पाड ॥ यै मम ध्यान यह ज्ञान सुमिरन यै सूर प्रथु देह दीं यहे पाञं ॥१०६ ॥ राग देदगंषार|| 
मेरे मिये स॒ पेसी वनी।शंडि गुपाठ ओर जो जाचौं तो कीजे जननी॥कदाकांचको समह कीमे 
त्याग अमोल मनी । विपको मेरु करालं कीजे अमृत एक फनी] मन वच क्रम सतभाउकतहीं 
मेरे श्याम धनी । सूरदास प्रयु तुमरी भक्ति लगि तजी जाति अपनी ॥ १०७॥ मेरो मन अनप्त 
कहां सुख पावे । जेते उडि जहाजको पक्षी फिर जहाज प्र अव ॥ कृमलनेनको अंडि महा- 
तम ओर देवको धावे । प्रमगगको छंडि पियासो दुर्मति कूप खनावेजिनमधुकरभद्नरस 
चाश्यो क्यों करील फट लावे । सृर्दाप् प्रु कामपेद तनि छेरी कौन इुरायै॥ १०८॥ राग 
सर्ग (तुम्हारी भक्ति मारे प्रान द्ूटिगये केसे जन जीवत ज्यों पानी विन श्रान ॥जेसे मगन 
माद्‌ सुनि साररेग वधत वधिक तदु वान ज्यैं चिते शश्चिओर चकोर देखतदी खखलमानजेसे 
कमल होत परिफूित देखत दरशन भान । सूरदास प्रभु हरिगण मीदे नितप्रति स॒नियत कान 
॥१०सौरगपनाश्च ॥ जो हेम भले बुरे तौ तेरेतुम्दं दारी खाज वढाईं विनती सखन प्रघ मेर॥ 
सव तजि ठम शरणागत आयो निजकर्‌ चरण गहरे । तुम प्रताप व वदत न काहू निडर भे 
घर चेरे ॥ भीर देव सव रंक भिखारी त्यागे बहुत अनेरे । मृरदास प्रञच तमरि कृपते 
पायो सुल ज घनेग ॥ १००॥ रग विड ॥ ह्म रनदुनंदन मोल दिये । यमके पंद्‌ कारि 
शुकराए अभय अजात किये॥ौमाल तिटक शरवणनि तुलसी दल भटे अक विये । मंडे मूड कंटः 
यनमाटा घुदरा चक्र दिये ॥ सव कोड कहत्‌ गलाम श्यामको सनत सिरत दिये । सर्दास को 
ओर वडो खल जैटनि ख जिये १११ हर हार दारेदरि सुमरन करो!हरिचरणाविद उर धरी॥ 
दरिकी कृथा दई ज जां । गग चलिञपि तहौ॥यमुनासिधुसरस्वतिभविषगोदावरीषि्यन 
खदे॥सवे तीथको वासा तरार दग्किथा होवे जद॥9 सी श्ीमाण्वत वणेन निमित्त परमस्य ||श्री 
सुख चारि छीक दिये ब्रद्मको सघ्ञाइ्र्रानारदसों कदेनाखव्यास सनाह।व्यासकदेुकदेव- 


सा ्ादेश कथ वनाहासूरदास सोई के पद्‌ भाषा करिगाई११२१ग्प'ए रसति । रागाय 
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(१८) पापः । 


क्यो जो एकसों गाई ।कदों ख सनो सतचित टाई ॥ व्या पुयदित वदत तप कियो । 
तेस नीएयण य व्र दियो ॥ हदे पुव भक्त अतिक्नानी } जाकी जगमे चट क्रानी॥यरेद्य 
रि कियो उपाई । नार्द्नि सशय उपजाई ॥ तव नाम गिरिजपि गये । तिनसूं यूदिविधि 
पृत्‌ भये ॥ ममा शिव गरीवा जैसे । मोस वरणि नावौ तेस ॥ उमा कटी मतो नर्द 
जानी) अरिषु मोसों न वखानी॥ नारद कह अव ष्टु जाई । वित ट नर्दिदेद वराई 
उमा जाई शिवको शिर नाई \ को सनो विनती सरं ॥ यैडमाल केसे ` तप प्रीवा । ताको 
मोर वाब सीवा ॥ शिव तय वटे यथन रमा । उमा आदि यह नि ्डमाट ॥ ज जव 
जनम तुम्हारे भयो 1 तव तव सडपमाल य॑ ख्यो ॥ उमा फट्लो धिय तुम अविनाथी । मं तम्द्र 
चरणतकी दासी ॥ मेरे दित इतनो दुल भत । मोहि अमर्‌ काहे नरि करत ॥ तव शिव उमा 
गये ता ठीर । जँ नहीं द्वितिया कोड आओर॥ दसनाम तर्ही तिन्दे सनाबो । जाते भाप अमरपद 
पावो ॥ तहां हृतो शक शुककौ अंग । तिनयह सन्योसकट परसग ॥ ताको रिषमारकोधायो। 
तिनउडि भपुमो आप यचायो॥उद्त रुक परटुच्यो तक्षं ! नारि व्यासकी वरी ज्॥पिषहू 
तके पा धाए्‌ । पे ताको मासन नर्द पये ॥ व्यामूनारितवदीं मुल वायो । तव तनु तजि धख- 
माह समायो ॥ द्रादश वं गर्म रसो ॥ व्यास भागवत तव तिरि .कघ्ो ॥ वहुरौ नव यदुपति 
सु्लायो । तरी माता वहृदुख पायो ॥ व्र जेदिहित बादर नहि भवि । सो हमरसो कटि क्यो न 
सनव ॥ प्रु तुव माया मों सतावत । ताते हं बाहर नर्द आवत ॥ दरि को अवनम्यापि 
रै माया। तय वह गर्भे छंडि नग आया ॥ मायामोहताहि नर द्रो । सन्यो ज्ञान सो सुमिगन 
रहयो ॥ जेते जुकफो व्यास पढायो । सूरदास तेसे कहि गायो ॥ ११४ ॥ भरीमागकतर पर्ता भोग 
ता वर्णन । रग पिखावल ॥ व्यासिदेव्‌ जव जुकहि पदायो । सुनिकँ शुक सो ददय्‌ मायो ॥ 
रुक सं शृपति परीरित सन्य । तिन पुनि मलीभांतिके युन्यो॥ सूत शौनकनिसोप़निकखो। 
विदुर मेमेयसं एने खद्यो ॥ सानि भागवत सवनि सुखपायो्रदास सो परणि सनायो ११४ 
सूत सवाद । रागविरवल 1 सुत्‌ व्याससां हरियण सने | यष्ट्रो तिनं निम मनम शुने ॥ वहुरी 
नमिपार्पे आयो । तहां छषपिनको दृश्धन पायो ॥ षिन कदमो दग्किथा सनावहु । भटी 
माति दरिको सण गाह ॥ प्रथम कदो तिन व्यास अवतार ) सनौ सूर सो अव चित्त धार ॥ 
॥ ११६ ॥ वथा मवत्तखणन ।राग बिना ॥1 हरि हरि हरि दारि सुमिरन कर ॥ हरि 
घुरणाविन्द्‌ उर धरी ॥ व्यासजन्म भयो जा परकार । कटी सो कथां खनीचितधार ॥ सत्यवती 
मच्छोद्रिनारी ॥ गेगातट टदीघफमारीपायशर ऋपि तहौ चलिआए। विवश दोह तिमकरेमद्‌ 
चाए 1 ऋषि क्षो ४ देहि । मे व्र दीन्यो तोहि सेदि ॥ तर कमारिकावहर रोई॥ 
तोक नाई धरे नरि कोई ॥ मरो कतो न जो तरू कदि! दें शराप मदादुख भरिरे॥ सत्यवती 
शाप भूय मान्‌ । ऋषिको वचन क्यो परिमान ॥ व्यासदेव ते सुत्‌ मय । होत जन्म बहुरो 
वन गये ॥ योजनगथा माता करी । मच्छ बार ताकी तव हरी ॥ देखो कामप्रताप अधिकाई 
वश्‌ कियो पाराशर ऋपिरई॥ प्रट शय आद यह मार । याते सुना चरी संमार ॥ या दिधि 
भयो व्यासं अवतार । सुर कलो भागवत अनुसार्‌ ११७॥ श्रीभागकस सादि हरणङाएण 1र॒ग विराट) 
मयो भागवत चारि भ्रकार। कृद खनौ सो अ चित्‌ धारं ॥ सतयुग लास वप॑की 
आई। भेता दश संर कद गाई ॥ ढापर सदस दक रदिगई। कटिषुग शत संवत सिगई॥ 

































प्रथमस्कन्ध-9, (१९) 
सोड कदन सुनन के माई (कलि म्याद्‌ कदी नहिं नाई॥ ताते दरि करि व्यास्‌ अवतार ।करी 
संहिता वेद विचार ॥ वरि पुराण अटरह गाए । पे तऊ शती नरह पाए ॥ तथ नारद्‌ तिनके 
टग्‌ आय्‌ । चारि श्टोक के समुद्चाय ॥ एव्रह्मासो कदे मगवान । बरहरा मोसे केह वखान ॥ 
सोई अव मे तुमसोयपे+कदी भागवति दिय्‌ रखे ॥ श्रीभागवत सने जो कोई ।ताको हरि- 
पद्‌ ्रापति होई ॥ ॐच नीच व्योरो न वगई । ताकी साखी मे छनि पाईं ॥जेसे टोहा कचन 
ोई। व्यास भई मेरी गति सोई ॥ दासीसुत ते नाखं भयो । दुःख दृप्तपनकफो मिदि गयो ॥ 
व्यासुदेव तव कार दार ध्यान । कियो भागवतको व्याख्यान ॥ सने भागवत्‌ जो चित खाई । सुर 
सु हारे मनि भेव तरिजाईं ॥ ११८ ॥रग सारंग ॥ कृद्यो शुक थीमागवत्‌ विचार । जाति परति 
फोञ पूत नि श्रीपतिके द्खार ॥ श्रीभागवत सुने जो दित करि तरे ख॒ भव जलधार । सुर 
सुमि युण रटि निशि वाक्षर राम नाम निज मार॥ ११९ 1 नाभमाहास्यव्णन। राग कान्ह || 
यंडी है राम नामकी ओर । शरण गये प्रयु काटि देत निं करत पाके कौट विरत समा सष 
हरिजकी कोन वडो को छोट सूरदास पारसके परस मिस्त लोदके खोरो १२० ॥राग धनाशर॥ 
सोई मलो छ रामर गवि । श्वपच प्रस्च होई बड सेवक षित युपाट दविज जन्म न्‌ भावे पवाद 
विवाद्‌ यज्ञ ब्रत सापे कत जाई जन्म डदकावे । होई अटल जगदीश मजने सेवा तासु चारि 
फल पवि ॥ कदू टर नादिं चरण कमर विव भगी ज्यो दश दिशि धवे। चरदास प्रषु सेत- 
समागम्‌ आरनद्‌ अमय्‌ निसान वनाव ॥ १२१ ॥राग तार॥ काके वैर कहा सरे । ताकां सर- 
व्रि करे सु शग जादि युपाठ बडोकरे॥शशि सन्य॒ख जो धरर उडवि उरटितिहीके छल पर ॥ 
चिीरया कदा समुद्र उरीचे पथन कहा परत रर ॥ जाकी कूपा पतित होड पावन पग प्रसत 
पादन तरे । सर केश नरि गरिसके कोड दाति पीति जो जगत मरे ॥ १२२ ॥ रागकेदारा ॥ 
है हरि भजनको परमान । नीच पवि ॐच पदवी वाजते नीशान ॥भजनको प्रताप एसो 
जल तरे पापान । जामि अरु भीर्‌ गणिका चटे जात विमान ॥ चलत तरे सकल मंडठ 
चतं शशि अरु भान ॥ मृक्तधरुवकी अटलपदवी रामकेदीान॥ निगमजाको सुयश गावत सनत 
संत घुजान । सूर हरिकीं शरन आयो सखि ठे भगवान ॥ १२२ ॥ भगपान विहर श भोजन 
कन प्भनतग पिरवर 1 ठ्रि हरि हरि समिरी सवकोईं 1 उंच नीचहरि गिनत न दोई ॥ विदुर मेह 
दरिभोजन पाये । कौग्बपत्िको मनि न ल्याये ॥ कदी सुकथा सनौ मन लाई । शुर श्याम 
भक्तनि मन आई ॥ १२४ ॥ मए पांडवनिके हरि दूत । गये जहां कौसपति धूत ॥ उनसों जो 
हरि पचन सुनाये । सुर कत जो सुनि चित खये ॥ ५२५ 1 सुनि राजा दुर्योधन दम 
तुमपे आये । पाडञ्धपन जीपित मिले दे शक पटाए। कषेम कुश अरु दीनता दण्डवत सुनाप्‌। 
कर जोरे विनती करी दुर्वट सुखदाए ॥ पंच गांव पाची जना करि किरणा दीन । ए तुमरे क 
यश हे दमरी सनिरीजे ॥ उनकौ दमसो दीनता कोड कहि न सुनावो । पाड सुतनि अरु 
दरीपदीको मारिकडावो ॥ राजनीति जानो नहीं गोत चरवारे 1 पीवड ठो अवाङ्के क्व 
केरे वारं ॥ गईं गा बेरा मेरे आदि सहाई । इनकी दम ख्ना नरी तुम्‌ राजवडाई ॥मीषम 
द्रोण करणं सुने कोड सुलह न वो ए पांडव्‌ क्यो. काटिए्‌ धरणी ग डोरे ।दम कुलेन न 
देत ३ ए वीर तुम्हारे । पुण्याम प्रमु उटि चले कौरव सुत दारे ॥ १२६ ॥ र्टवभग वन 
एम घनरग उद्धूय चख विदुरके जाये। दुर्योधनके कोन काज जदांआदर भाय न पाईये॥ र्‌ 
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स नही डे अभिमानी का{ सेव कर्यै। ददी यनी मेव जट वण्ये ट पैग विगर ॥ 
वरण धोई चरणोधक टीनो निवा कृ भ्रघु आश्य । ड़ वति किरति च उदन नप भोजन 
कहा गाह्य ॥ तुमतो तीनि सोकके टकर तमतेकल इरादयेम्‌ तो भयर प्ीिके गार माजी 
चाये ॥ ईसि इसि सात कहत शप मदिमा प्रम परीति अयिकच्य । सरदि धयु 
भक्तनके बण भक्तनप्रेम वदे ॥ ५२७ ॥ दरि यट ग्यक दुग. ठम 
दास्फो आगे दे देः मक्त मन फिथा अनत सिथारे ॥ उनि सदर उटि उक्त दीनो कास- 
सुत कटु कम दव । ठे आये यदुपति कदियतेहे कमल नयन हरि न्ति मग ॥ तिरिवो 
मिटनं गयो मेये पति ते ठङ्‌र रै परू हमे । मृर प्रभू सुनि सुप्रम धाए प्रेम मगृन तन मन 
रिसारे॥ १२८॥ प्रधन तुम हौ अतयोमीष्ठम छायकं भोजन नरह गभ अर नादी गृहस्वामी 
हरि कलो मागपयजो मोर प्रिय अघ्तया मम नाहीं । वार्याः मगदिसृग प्रषु भाक 
विदुः क याही] १२९ भदान इषाय सवदप्पय सो || कृ = दामीहुलरे पौ धर । 
भीप्म कणं दोण मदिग तजि मम गृह तन सगरे} सुनियतदीन हीन प्रषटीषुते जाति पतित 
न्यारे ॥ तिनके जाई कियो तुम्‌ भोजन यदुवशी सर टाजनि मरे॥रि न्‌ कठं खनो दुर्योधन 
सोः कपण मम चरणं विसारे । येई भक्तं भागवत वई गगद्रेपते न्यारे ॥ मुर्दाम प्रथु नंद्नेदन 
कृं दम ग्रान जुष्ारे ॥ १६० ॥रण सण ॥ हमते दुर का है नीम । जकर सुयिमौ 
भोजन कीनो सनियत सुत दासीक ॥ 2 पथि भोजन कौजे यजा पिपिति फक प्रीती 1 तेगी 
भ्रीतिन श यरं वडी गिपरीती॥ उच मदिर कौन कानफे कनक कट ज चदय । 
भक्त भयनमे मे छ वसतीं ययि तृणकरि छे ॥ अतयोमी नाम दमागे ही अतर्क नाना । 
तदपि सुग भक्रवच्छरदी सक्तन हाय पिक्रानों ॥ १३१ ॥ हरि तुम कयो न हमारे आए। 
परस व्यजन छाडि रसोई साग गदर घर खाय ॥ ताकी गिव तम्‌ पठे कोन षडापन 
पायो । जाति पि दर्दते न्यायो द दाक्ीको जायो [मं तरि कह अरे इयोषन सनव 
वात सारी 1 पिदर दमारे प्राण पियारो तू पिषया अधिकारी. ॥ जाति पति री 
सकी जानी वाहि ग़ मगायो 1 जाटनिके सग मोजन कीनो कटके टज खगायो ॥ ज 
अभिपत्‌ तहमे नहीं ट मौनन रि टनि। मत्य पुरुप वेठ टदे सभिमानीको तभे # 
जदं जई भीर परे मक्तनफो तहा तदा उटि धाउः ! भक्तनके ही सग रिन्त हो भक्तन हाय 
गिकाड ॥ भक्तयण्ट ई रिषद्‌ दमाय वेदे सति दरू गाये । सुरास प्रषु यद्‌ निज मटिमा भक्त 
मे काज वयि 1 १४२९ 1 न्ेषदौ सदाय ॥ राग बिलावल्‌ ॥ हरि हरि हरि समिर मयकोनारि 
पर्प द्रि गनत न दों ॥ दरुपदसतारी गसी द्यून । कौरपनिकरो पारो ताज ॥ कह स 
कथा सुनी चिन सई) छर-याम मक्त पनिआई ॥ १३२ ॥ कौस पामा कपट वनाये। 
धमपुना जपा पिदधये 1 तिन दास्यो सय भरमि भंडारी । सरीर ोपदीनारीताकोपकरि 
समाम लय्‌ । द्‌ गासनकरि रसन धडाये ॥ त वह रसि रो पुकारी । घर राखि मम राज 
शपरी ॥ १३९ ॥ गग सारण (अय कडु नाहीं नाय रह्म । सकट समामे वेष दुगासन अभ्यर 
आनि गधो ॥ हाम्धो सय भडार भूमि अर अव वनवाम ख्यो ! एकेचीर हतौ भेरे परसो इन 
दगनन चह्यो ॥ हा जगदीश रासि यहि अपम परण परकारि को } एरय उनि दोर नयना 
वसन प्रवाह वद ॥१२५॥ रग विराट ॥ जेतीटाजगोपलदिमेरी ॥ पनती नादियषु नारी 
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अवर दसत सन तन हैरी ॥ पति अति रोप मारि मनमदियां भीपम्‌ दई वेद विपि रेरी । 
जगदीश द्वारका खामी महं अनाथ कत हौ टेरी॥वसन प्रवाह बटो नव जाम्यो साघु पाश्च 
सहन मति फेरी । सूरदास स्वामी यश प्रगस्यो जानी जनम जनमकी चेरी ॥ १३६ ॥ 
राम षनश्री निवह वह गहेकी खाज । दुपदसता माप्त नंदनन्दन कथि मई हे आज ॥ 
मीपम केण द्रोण दुर्योधन वैठे सभा विराज । तिहि देखत मेरो पर काटत लीक लगी तुम 
काज ॥ खम फारि दिरनाङ्श- मारयो धुव वरप धरयो निवाज। जनकता सित इत्यो रकप्‌- 
ति वधो साइर गाज ॥ गदद सुर आतुर तव पुलकित नेननि नीर समाज 1 दुखित द्रोपदी 
जानि प्राणपति आये खगपति त्याज।पूरे चीर वहुरि तब कृष्णा ताके भ जदानाकाटि काटि 
थाक्यो दुःशासन हाथनि उपजी खाज ॥ विकंलअमानकयो कौरवपति पारयो शिरकोताज।पूर 
प्रभ यह रीति सदादी भक्त देत महाराज ॥१३७ ॥रग बिहागरा ॥ठदढी कृष्ण कृष्ण यों वो ॥ 
जसे को विपति परते दूरि धरयो घन खोटे) पकस्थो चीर दुष्ट दुःशासन विरुख पदन भई 
डोले। जसे राहु नीच टिग आये चद्रकिस श्चकश्चोे ॥ जाके मीत नन्दनन्दसे ठकि पीत 
पयो ले ! सूरदास ताको डर काको हरि गिरिवरके ओ ॥ १३८ ॥ रग षनाशरी॥ तुमरी कृषा 
चिनु कौन उवार । अञ्न भीम युपि्टिर राजा समति नङ्क वल भारे ॥ केश पकरि खयो 
दुःशापन यखौ लान ररे । नाना वसन वटाई दियो श्रु वि वलि नंददटरे ॥ नगन न 
होति चकित भयो राजा शीश धन करसों कर मारे॥ जपे कृपा करे करुणामय को ताकीदिथि 
सरकेनिहारे॥ नोजो जन निश्चयकरिसेवेहरि प्रयु अपनोविरद सभारेषरदास प्रुअपनेजननको 
करहु उरतेनेकु न दारे॥॥१२९॥ तवचन शनेवनि मति ॥ राग विलाल] हरि हारि हरि हरि समरन करो। 
हरि चरणारविद्‌ उर धरौ ॥ हरि पडवको ज्यौ दियो राज । अर्‌ एनि गयो राज्य ज्यों स्यान ॥ 
घडो भयो परीक्षित राजा । तिनको शाप विप्रसुत साजा ॥ सुनि हरिकथा सक्त सो मयौ । 
सूत शौनकनिसों सो कल्यो ॥ कंहौ सो कथा सुनो चित धार । सूर करै भागवत अनुसार ॥ 
॥ १९० ॥ भीम पदेश युम मति । राग विशव । हारिहारि इ्रिदरि सुमिरन कर ।हरिचरणारविद 
उर घर ॥ भासत्‌ युद्ध खोड जद वीता \ भयो युपिष्ठिर अति भयभीत्ा ॥ कुरुर इत्या मौत 
भईं। धौ अप केसे कारेहे दई ॥ करी तपस्या पाप निवारौ । राजचछ्तर नाही भिर धारै॥खोगन 
तिहि वहुषिपि समक्षायो \पे तिहि मनसंतोप न आयो ॥ तव हरि कष्मो रेक परिदरो।भीप्म- 
पितामह कहे सुकरो।॥ हारि पांडव रणभूमि सिघाए । भीपम देखि वहत सुख पाए ॥ हरि क्ष्मो 
राज्य न करत धरमषुत । कदत हते मे भात भ्रातसुत ॥ ग॒रुदत्या मोतेहे भाई । कही स॒ षट 
कोन उपाईं } राजधर्मं भीपम तव्रगायो । दान आपदा मोक्ष सुनायोापे गृषको सदेह न गयो- 
त्व भीपम चरृपसो णनि कदमो ॥ धभेपुत्र तर देखि विचार । कारन करनहार्‌ करतार ॥ नरके 
किष कट नि होई । कता हरता आपुदि सोई॥ ताको समिरि राज्य त॒म करी अकार चित- 
ते परिहरो ॥ अदैकार्‌ किये खगत पाप । सूरश्याम भजि मिरे सेताप्‌ ॥ १४१॥ राग घनाभी ॥ 
करी गोपालक सव होईं। जो अपनो पुरपास्थ मानत अतिद्चडो ₹ सोई ॥ साधन मंच य 
उद्यम वल यद ह । डा धोई। जो कु छिखिराखीरनदनेद्न मेटि सके नहिं फोई॥ दव सस 
खम अभे समुच्चि त॒म कतरि मरत हौ रोई। सूरदास स्वामी करुणामय श्याम चरण मन 
पोईं ॥ १४२ ॥ एण फन ॥होत सजो रघुनाथ ठदी।पचि पचि रहे सिदध साधक सुनि तयवदटी 
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घरी ॥ योगी योग धश्त्‌ मन अपने ओ शिर रि जटी । ध्यान धत महादेव अर चतरा 
तिनहं सो न छटीजपि तपि तपसी आगधुन कर्‌ चारो वद्‌ रटी । मूरदास भगवंतमजन्‌ पितु 
कुम रेव न्‌ कटी ॥ १४३ ॥गण तग ॥भावी काट सो न टर! कृ वद्‌ राह कटां वह रमि 
शशि आनि संयोग पर ॥ मुनि वशिष्ट पड़त अतिज्ञानी रचि रवि ठम धर। तात मरन सिय- 
हरन राम वन वपु धरिविपति भर ॥एवण जीति कोटि तेतीसौ भिञवन.रज्य कतय रपि 
कृपम रसे भावीवश स॒ मर ॥ अजनके ररि सिवर सारथी सोञ वन'निकृर। दुषदसता- 
केराजसमा दः्शाशन चीर हरे ॥हरििद्रसो को जग दाता सो घः नीचभरोजो गृह डि 
देश वटु धावे .तञ वह संग पिरे ॥ मावीफ वश तीनि लोक ३ सर. नर देद धर । सृर्यास 
रमु स्वी सु हदे को करि सोच मरे॥ १९९ ॥ पग कन्ध तातिःसूडए यदुरई। सम्पति विपति व्रि 
पति सों सम्पति देह धरेको यहे खमाई॥तस्वर पटे फटे परिद्रं मपने काटि पाई।पखर नीर 
भरे पुनि उमंड ससे सेद उडाई 1 द्वितिय चन्द्र याढत दी बाढ घटत घटत घटि जाई । सूदा 
सुपदा आपदा मिनि कोड प्तिआई॥१४५॥खर॥ इटि विपि काषटेगोतेरो नदुनुदन करिवर 
को उक आपुन ह शट चरो ॥ कदा भयो जो सम्पति वादी कियो वहत षर वे (क हारे 
कथा कृ हारि पूना कर संति फो डरो ॥ जौ वनिता सुत गूथ सकेठे हय गय रथनि घनेसो। 
सव तजि सुमिरण सूर श्याम गुण यरे साच मत मेरो ॥१९६.॥ माए वणेनाराग 
सारंग ॥ भक्तयछ्ल शरीयाद्वराईं । भीपुमकी परतिन्ना राखी अपनो वृचन फिराई॥ 
मास मारि कथा यह्‌ विस्तृत ॒कंदूत दोय विस्तार 1 सूर मक्त वत्सुल्ता व्रणी सर्वं कथाको 
सार ॥१४७॥ भदन इवोयनको गवन क्णगः॥|भक्तवत्सटता प्रगट करी । संत सकलप वेदकी 
आघ्ना जनके काज प्रथु दूरि धरी ॥ भालादि दुर्योधन अखन मटन गए द्म कापुरी । कमट- 
नेनपेरे सुखशथ्या परय पाइतरी ॥ प्रभु जागे अन तन चितयो क्व आये तुम कुशल 
घरी 1 ता पा दुयोधन मेरि शिर दिशते मन गवे धरी।॥ दु मनोरथ अपनो भाप्यो त थी- 
पतिते उचरी । युद्ध न करीं शृ नूर पकरर एक ओर सेना सिगरी ॥ हरि भ्रमाव राना नरह 
जान्यो कयो सेन भो देह हरी। अजेन कलो जानि श्रणागत कूपा करौ ज्यों पर्थकरीनिजएर 
आइ शई भीपमसों कदी ज॒ वातं दारे उचरी।सुरदास भीपमपरतिता शच्च छिबा पेज्करी १४८ 
हुयीपत वचन भीम्म मति (राग धनाभरी॥ मरे तोरि पीं भूतर्सरं । सनष पितामर भीषम मम 
युर कीजे कौन उपाई ॥ उत अजन असरु भीम पडसत दौड फरार गंदे गंभीर। इतं भगदत्त 
रोण भूसथि्र तुम सेनापति धीर ॥ज ज जात परत ते भूतल ज्यों ज्वालागत चीर।कौनसहायं 
जानियत नार्दिन होत वीर्‌ निर्वीर ॥ नव तोसों समु्ञाय कदी यण तपते करी नकानापावककरि- 
रणदरत सवही दल चूलसुमेर समान।।अविगत अविनाशी पुरुपोत्तम हाकितरथकीक्यान।मचरन 
कदय पाथ जो वेषे तीनठोक इकः बान ॥ तेरे कान करौ पुर्पारथयथानीवधर््माहीयहनकं 
दीरन चडि जीती मो मति नदिं अवगादी॥ अजर सयति कटो करि मेरो कहत पार वा 
कटौ तारि कोसखरि पे भ्रमु पारय दोरमा्ह॥ अवतो घूर शरण तकि आयो सोई रायु 
दीने ! जिहते रदे छ्रपन मे वद मतौ क_कौजे ॥ १४९ ॥ भोपर । रग मरार ॥ 
१ एतहि करण 1 व व न~ 
ि ---------=-------- 
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आन जो हरिहि न शघ्र गहाडं ॥ सजौदीं गंगा जननीको शेतयत न कदाऊं ॥ स्यंदन 
महारथ खडों कपि ध्वज सहित इलाङं!इती न करौं शपथ मोर हरिकी क्षपय गिरि न पाड॥ 
पांडवदल सन्मुख है धाञ सरिता सुषिर वहारं । सूरदास रणधमि विजय विन जियतन्‌ पीठि 
दिखाडं ॥ १५०॥ राग मार ॥ सुरसरि सुवन रणभूमि आये । वाणवर्पा लगे कृरन अति कोधे 
पाथ ओसान तव सवे थुलाये ) कलो करि कोप प्रथु अव प्रतिज्ञा तजो नहीं तो मसरण हय 
हरोए । सुर प्रथु भक्तवत्सल विरद आनि उर ताहि याविधि वचन कटि सनाये र १५१ ॥ 
भगत वचन अन माति ॥|राग विव ॥ हम्‌ भक्तनके भक्त हमारे । १ प्रतिज्ञा मरी यह भरत 
ररत नटारे ॥ भक्तेकाज लजजिय धसि पाई प्रादे धाडं । जह जह भीर पर भक्तनको तरै तँ 
जाय छुडाॐ ॥ जो मम भक्तसों वेर करत ई सो निज वैरी मेरो देखि विचारि भक्त हित कारण 
हाकतहों रथ तेरो ॥ जीते जीत भक्त अपनेकी हारे हारि विचारो। रदास सनि भक्त विरोधी 
चक्र सदशेन जारो ॥ १५२ राग रग ॥ गोविदं कोपि चक्र कर ठीनो । छांडि आपनो भ्रण 
यद्वपति जनको भायो कीनो ॥ रथते उतरि अवनि आतुर हवे चे चरण अति धाए । मनु 
शुकिति भरूभार उतारन चलत भए अङुलए ॥ कटुक अंगते उडत पीतप उत्रत वाह विशाल 
वेद्‌ सोत तून शोभा कन वि घन पर्त जठ लाट ॥ सूर सुना समेत सदशन देसि विर॑चि 
भ्रम्यो । मानो आनि सृष्टि करिवेको अघन नाम भज्यो १९३ रग मटर ॥ मेदी प्रतिज्ञा रहै कि 
जाउ । इत पारथ कोप्यो है हमपर उत भीपम भट राड ।॥ रथते उतरि चक्र धरि कर प्रभु सुभट 
हि सन्धुख आए ज्यौ फंद्र ते निकसपि सिह घ्यकिगज यधूनिपर धाये॥ आय निकट धीना 
विचारी परी तिखकपर दीरि।शीत भई चक्रको उ्वाला हरि रपि दीनी पीरि॥जय जय जय 
वितामणि स्वामी शतसुसुत यों भाखे । तुमि देसो कौन दृसरो जो मेरो प्रण रासे ॥ साधु 
साधु सुरपरीसुबन त॒म मे पण लागि डरा । सूरजदास मक्त दोनों दिशि कायर चक चरा ॥ 
॥ १८.४। ॥ दन मी वाद । राग धनाभी || कहो पित मोस सोई सतमाव । जाते दुर्योधन दृढ 
जीतों किरि विधि कवन उपाव ॥ जव लगि जी अंतर घरमे को स्रि करि पवि।चिरजीष 
जोर दुर्योधन जियत न पकरि अव छाँडि भूमिर केसे दूनो भरव कदाे।तो इम 
कड नव्ाई पाथ जो श्रीपति तोहि जितावे॥भवमे शरण तुह ताकि आयो दें मं फु दीजे। 
नातर कुव सेन संहारि कर कौन काको जीने दरुपदकुमार होर्थ आये धठुष गदे तमवान। 
ध्वना वेठि हनुमत कठगामे रभु हाफ रथ जान ॥ केतिक जीव कृपण मम वपुरो तनं कार्ष 
भान । सर एकंदी वाणग्रिडारे गोपालक आन ॥ १५५ ॥ माम दे व्याग । रागं सय |] पारथ 
भीपमसो मति पाई । कियो साग्थी शिसंडि आई ॥ भीपम ताहि देखि यख केस्यो।पाग्ध युद्ध 
हत॒ रथ पेष्वो ॥ कियोयुद्ध अतिदी विकरारखामी चलनि रुषिरकी धार॥मीपम शरशाय्यापर 
पस्योपै दक्षिणायन खगि नर मरघो!रि पांडव समेत तहे आएसूरन प्रषु भीपम मनभाए १९ 
रण उारगीहरिमों मीपम विनय सनाई। कृपा करी तुम यादवरई॥ भारतं मेरो प्रण राख्यो । 
अपनो को दूरिकर नाख्यो॥त॒म षिन म॒धु पेसी कौ करमो भक्तनके वण अडसरे॥तम दधीन 
सुर्‌ नर युनि इरम । मोको भयो सो अतिदी सुरभ ॥ दूर नी गोविद वह काल । मूर कृपा 
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भवत्सर गोपा ॥ मं भीषम तम छप सारथी किये पीत पर दर हत सनाद समर शर 





































{ २९) भुरसागर } 
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कनक वेट स्मौ तार ॥ तमरेचणक््मट मम मम्तक कत ताको शरजाट । सरस्दाम जन 
जानि आपन देहु अमथकी माल १५८ ॥ राग मरार †वा पट पीतकरी पटशन । कर धरि चकर 
चग्णकी धावेनि नि विसरति वह यान ॥ ग्थते उतरि अवनि आतिर हू कृच्‌ रजकी टपटान। 
मानी तिह भटे निक्यो महामत्तगन जान॥जिनगुपार रयो प्रणरस्यो मदि देवकी कान्‌ 
सो सर सहाय दमारे निफट भये है आन्‌॥ १५९ ॥ पग सार ॥भीपम धरि हरिको इरध्यान। 
दैवत दसिफे तजे परान।ताम क्रिया कारि सव ग्रह आए। गजार्िदासन वेगरए्‌॥ हरि परनिद्राग- 
वती सिघयि । सृरदास हरि फ़ गृण गाये ॥ १९६० ॥ सव ममदन दारका गमन ॥ राग विराग || 
धर्मपुत्र को दै हारि राज निज पर चिवो कियो साज ॥ तव छन्ती विनती उचारी।एनौ रपा 
करि कष्ण मुरारी ॥ जय जव्‌ दमक विपदा परी ! तवं तव प्रमु सदाय तुम करी॥ तुमते प्रिर 
राज्य फिदि कामा विसार हम न श्यामा १६१ ॥ अथ केतीकी पिनय राग कान्द्रा ॥ श्रभुज 
पिपदा भली विचारी पिक यह रज्य यिभ्ुल चरणनते कहति पडुकीनारी ॥सक्षामेदिर कौ 
विश्च्यो तह राते वनारी र्योन की समा द्रौपदी अवर दए उवारी।अतिपिक्रपीश्चर शाप- 
न आए गोक भयो" जिय भारी) स्वल्य गाकते तृप्त किए सवर कठिन आपदा यरी॥परिन्ना 
प्ररटादकि सखी श्री नरदरि यपुधारी ।सोई सुर सराय दमारे सतनफो दितकारी ॥ १६२ ॥ 
अध विहुरको उपदे गजा तरार गांधारी भ्रति, वन गमन; राजा युधिष्ठिस्की चेराग्य वधन ॥ 
राग बरिलावल]|कुरपतिज्यो वनेगमन कियोधमसषरेन बिरफे ज्योभयो॥षरणिषुनार ता अदसार। 
सूत कदी जमे प्रकागामातादि कुरुपतिकी जया । ची पंडवनकी जव कथा ॥ विदुर्‌ कणो 
मत करो अल्याई । देह पांडवन गन्य्‌ बयाईै॥ुरुपति कदमो धान मम साई । पडसुतनकी कमत 
सहाद्‌॥याफ घाति देहु निकारीवहरिन आपे मरे डरी ॥ विदुर शच्च सुर तदी उतारी  चस्यो 
तीनि खड उवारी ॥ भा्तके वीते पुनि आयो। छोगन्‌ सव वृत्तात सनायो।तवटो कुरप- 
तिह कदा कतो पड़स॒त मदिग जदा ॥राजा सेवा मि विधि करत।दिन प्रति सुख संपति तदं 
भरत्‌ ॥ विदुर कलो देखो दरिभाया। जिन इह सकर लोक भमाय्‌॥ जिहि हरि फुपाकस्थो सो 
रट्पो। इन्‌ माया सव रोगनि कुटो ।इहिके पुच एकस भएतिने विसारि खली ए हएाम- 
य॒ म उनको तान सुनाङ 1 मर्ह तिहि विधि वेरग्य उपा ॥ यहयो धर्मपुत्र प आयो 'रना 
देखि वहत्‌ सुख पायो ॥ करि सन्मान कसो आ भाद । करी हमारी वहत सरार ॥ राक्षागृरत 
जत उवारअरु धाखपनते प्रतिधारे॥कोन कोनतीरथफिरिर आए।विदुर सकट पृत्तान्त सनाए॥ 
वहटरि कंसो दरि सुधि कटु पाई कसो न कष्ट रघो भिर नाई॥ वहुरो कौरवपति दिग आए । 
पे ममाचार मत माए ॥कलो युधिष्टिर सेमा करत। ताते बहत अनेदित रहत ।कदय पुत्ुपि 
आत्त कयृदी॥ कतो भाविएके वभ सवहौ ॥ विदुर कसो शतप तिदारे । पडव सुतनि कटक 
सहारे ॥ तिन ग्रह तम्‌ भोजन कम्त। असु पुनि कहत एते हम प॒ग्ताधिक तुम धिकया कटि. 
वे ङ्प । जीवत्‌ रदिहो कौ भरप्र ॥ शान तुल्य ह बुद्धि तुम्हारी 1 च॑डन काज सहत ख 
मारी ॥ दीपदिके तुम्‌ वसन छिना । हन तुम राज वटृत दख पाए ॥ इनके गर रहिस ठम 
मानत।भति निटजको दज न आनताजीनभाण परर तम छेतीपाक्षात मो तमो देखी॥ 
काठ अत्रि मही जग जामत तुम केस जीन्‌ न गरिवान्त।आयृतम्दारी गई पिरद ।न घलि 


भजो दवापकागई ॥ करुपतिकलो अथ दम दो । नमे मजन कौनविषि रोई॥विषटुर करैतनामे 
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करद तेवा करत नकन टरिहौ॥अर्धनिशा ताको ठे गयो प्रात भए नृप वि्मयमयो॥ | 
के कट उटि गये।तिनके ताय तृपति वहुतए॥वहां नाई इुरुपति वल योग । दियो छंडि तनको 
सथोग प गाधारी सहगामिनि कियोविद्रभक्त तीरथ मग लियो॥8ि अंनर नारदे इहै आयो । 
दृपको सव वृततीत सुनायो॥ वृपके मन उपजो वेराग । मजो सूर प्रथु अथ स स्याग्‌॥१६३॥ 
अ रियम पावक उर गमन राग सार ॥ दरि हरि इरि हरि समिन करो ।हरि चरणारविन्द उर्‌ 
घरो॥हरिवियोग पांडव तनिराज। गमन कियोपरीक्षितराज। ।करहीं सकथा सनौपितधाशरकघो 
भागवत अनुसार ॥१९४॥गग.गवर॥ राजासौ अन शिरनाई। कलो सनौ विनती महारा ॥ 
वदिन भे दरिसुधि न पाई। आज्ञा होई तो देख नाई॥ यह कहि पार्थ हरिपुर गए ।खन्यो 
सकर याद्‌ क्षय भएअ्धन सुनत नयने जलधारपस्यो धरणि पर खाई पार ॥ तव दारुक 
संदेश खनायोकृतो हरिज्‌ जो गीता गायो॥सो स्वह्प मम हृद्ये आन । रियो सदा करत्‌ मम 
ध्यानौतव अजन मन्‌ पीएन्‌ धारि।चत्यो संग ले जे नर नारि तँ भिनिसो भई लगे 
विन सव श्याम सहाई ॥अन वहुत दुखित' तव भए। इह _अपसगन होत दिन नए॥ रोषे वृभप 
तरंग अर नाग । श्या पिवस निरि वो काग ॥ कंये शव वपां नदं होई। भए सोच यित 
यह पूप जोई ॥ इहि अंतर अर्जुन पिरि आयो । राजाके चरणन शिर नायो ॥ राना ताको कट 
गाई । कसो कुश्‌ हे यादवराई ॥ वल वघुदेव कुशल सव छोई । अजगन यह सुनि दीनि रोई॑॥ 
जाको कहा भयो तोद । दू कयो कटि न खनावे मोहि॥काह्‌ असत्कार तोरिकियोके करि 
दान न द्वियकौ दियो॥ कै शरणागतको नर र्यो ।कै तमसो काह कड मास्यो ॥ के हरिन 
भए अन्तव्यौन । मोसों कडि तु प्रकट वृलान ॥ तव अजन नेनन जल डारि। राजासौ किय 
वचन उनारि ॥ सूरज प्रथु वे$ठ सिधारेतेदि विन को मम काज वारे ॥ १ ६९4॥ रागपनशरी 
हरि वित को परमेरोस्वारथा्ंडहि घनत. शीश कर मात सदन कृत नृप पारथ॥थाके दस्त 
चरणगपि थाक अरु थाक्यो पुरुषार्थ । पांच वाण मोहि शकर दीने ते गए अकारथ ॥ 
जाके संग सेतुवन्ध कीनो अरु जीत्यो महभारथागो पीहरी सुरके रधु विन घटतनधाणपदारथ॥ 
॥१९६ भपन पिल ॥ यह्‌ सनि राजा रोइ. पकार। भीमादिक रोये पुनि सार॥रोवत खनि कुंती 
तां आई । कट्नो कुशल हं याद्वराई ॥ अथुन्‌ कटय सवे टारं परए । हरित सव अनाथ हम 
इए॥ऊतीपाण तजे धरिभ्यान। जीवन मरन उते भल जान॥राज्य॒परीक्षितको तप॒ दीनावजनाम 
मधरापति कीना॥ हुपद्सता समेत सव भाई।उत्तरदिशा गए हर्पाई। ।योगपेथ करि उन तु तजे। 
सूर स्वै ते हरि पद्‌ भजे ॥ १६७ ॥अ श्री भगवान्‌ परीक्ित गभस जन्म॒ वणन ॥ हरि हरि हरि 
दार सुमिरनकरो।हरिचरणारनिन्द्‌ उर धरी॥हारं प्रीक्ति गभर मशचार । राखिखियो निन पां 
अधार।क्ीं ख कथा सनौ चितलानो हारं भन रहे सख पाई॥ भातत यदध वितत जव भयो। 
दुर्योधन अकेल तदैरतो॥अश्रत्थामा तापे जाईरेसी भांति कयो समुञ्चाई॥हमसों तुमसों वाल 
मितादमसों कष्ठ न भई मिआाई॥अव जो आज्ञा मोको ोई। छंडि विव करो अव सोई ॥ 
रास्य गयेको दुःखन सोदपांडव राजभयो जो दोई॥उनकेषुएटीय खलहोशैजो करिसको करो 
अष्‌ सोई ॥ हरि सवज्ञ वात यह जान 1 पांडुख॒तनिसं कल्यो बखान॥आन सरस्वतितट रही 
सोप यह वात न जाने कोई पांडवहरिकीओनज्ञा पातम गृह रहे सरस्वति जाइ ॥ कासो 
यह कृटि न खनाई । वहां जाई स्थ रेन विताई । अश्वत्थामा तव इहां आप्‌। द्रीपदिस॒त “= न वित । अभत्यागा तव इहं आए। गरि तहा 
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(२६) । धरसामर। 


| पाए ॥ उनकौ शिरले गयो उतारि। कस दुर्योधन आयो मार ॥ पिन देते ताको सष 
यो । देसे दनो दुल भयो ॥ ए बालक तं वृथा च मारं। पुनि कुरपति तनि प्राण सिधारं ॥ 
अशवत्यामा भय कारि मग्यो । इहां टोग सवसोवतजग्यो॥ द्री पदिदेविषठतनड़खपाया ।अ्नत। 
यद वचन्‌ सनायोभश्त्यामा ज मि मारो। तव टमि अत्न न युलमे दारार्दार अन रध 
चदि धयि। अश्रत्थामापे वटि भये ॥ अश्वथामा अघ चदायो। अन व्ह्माघ्र पययो ॥ 
उन दोनो भई खाई । तव अर्घन दो ठए बुलाई ॥ अधल्यामाकृ गदि लाए । दरीपदि 
शीभ बरी सुकयए ॥ याफे मरे हत्या होई । मयो जिवत न देस्यो कई ॥ अश्वत्थामा व्र 
विषाई। व्रभघरको दियो चाद॥गरभ परीरित नासन गथो । त हरि ताहि जरन नरि दियो॥ 
हप चतुर्भुन गभं चार । ताको तासं छियी उवार ॥ जन्म परीक्षित को ज्‌ भयो ।कंसोचतु- 
भन अव कर गयो ¶एुनि जव हरिकौ देखो जो्पाड संतोप सुखीरोेसोई॥ गजाजन्मसमय्‌- 
फ देसि । मनमें पायो हप विरीसि ॥ गर्भं परीरित रता करी। सोई कथा सकट विस्तरी॥ 
शरीभगवान कृषा जिहि कर । सुर सो मारे काके मरे ॥ 9६८ ॥ सय परी रामको करिदुग्स्‌ 
कवि पाप । राग सार ॥ हरि दसिभिक्तनको शिरनाडं । हरि दरिमक्तनके गुण गाङ ॥ दरि इरि. 
| एक नहिं दो । पे यह जानत विरल कई ॥ भक्त परीक्षित हारेकोप्यारोगभमाह होतो 
ज्‌ वारो॥।्रहर अघ्चते ताहि वचायो।युग युग पिरद यरं चलि आयो ॥ वहारं राज्य तकर्दनन्‌ 
मयो । मिस दिग्विजय चहं दिशि लयो ॥ सकल प्रजा सुधर्म त देखे । तार मन॒ वट हर्ष 
विशेखे ॥ इसपर पनि जव आयो । माय रपम तर दुःखित पायो ॥ तास वृपभके पग वरय 
नादी 1रोवत गाय देखके तादीाादृपम धमं प्रथ्वी सो गाई । प्रप कदमो पासो या माई ॥ मेरे 
देत दुखी त दौत । के अधर्म तुम प्र अच्छोत्‌ ॥ गो कलो दरि वेङृठ सिधारे । शम्‌ दमउनरी 
सग पधारेपनप संतोपदया अरु गयो ज्ञान यमादिक सव छ्य भयो।॥यत्न साधना कोड नकर 
कोड घम न मनम धरअ तुमको पिन पाइन देखि । मोदि होतददुःखविरीखि ॥ इद अतर 
रजा शुद्र अयोवृषम गञको पांव चायो ॥ ताहि परीक्षित खद्ध उठाइ हरो वयन कसो 
याभाई्‌। तरू को कीन देश हे तेरो ॥ केर्ल गलो राज्य सव मेरो ॥ या विपि नृपति परीरित 
कषयो । पे घासो उत्तर नरि छो ॥ कलो पृपभसो को दुखदाई । तषु नाम मोहि देह वताई ॥ 
दद्र रोई ताहृकी मारो । तमररो यद संताप निवारो॥ वृषभ क्यो तपर एतद गाय । पेमे र्डं कौन- 
को नोषि ॥ कोठ कह हरििच्छा दुख होई 1 द्वितिया दुखदायकर नरि कों ॥ कोड क कम 
दु.खके दाता । काट दुव नदि देत विधाता ॥ कोउ कद होत इवदाद । सुतौ मे न कीनी 
गाई ॥ कके नाम वतार तोक । इखदायक अरिष्ट सम मोको ॥ लहत आपने दुख दातार। 
मरी देखो कृरिय विचार ॥तथविचाग्करि राजदेस्थो । खद्रपतिकरिधुगकारेटेल्योपृषम 
थम अरः पृथ्वी गाई । इनको भयो इदी दखदाइ ॥ ताहि कष्यो तम वडा अधर्मी । तो समान 
नहि ओर ङक ॥ क्षमा दया तप प्ग ते कायो! छडि देश मम यह कहि डादयो ॥तिन कलो 
मोम एक्‌ भलाई । तमसो कटो सुनो चितलाई ॥ धमं पिचाग्त मनये दोई । मनसा पाप न 
लागतकोई ॥ गज तुम्हारो हे सव ठीर। त॒म ढ़ पतिन द्वितिया ओर ॥ जौन नंग्मोरदिभात्ञा 
दई । ताहि ठीर रदी म जोई ॥ हो दरि विषुख र वेश्या जहा! सुशपान वधिकन गृ तदा॥ 
मुवा चेरत जदां चवारी । एपांचो हं ठो? तुमारी ॥ पांचौ होई रपति एजहा। मोकोसैगवता- 
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वहू तहां॥तव तृप याको कनक वतायो । कनके सुकर रखि सो लपययो॥इक दिनि राच अखेरे 
गयो । ता बनमेहि पियासो भयो ॥ ऋषि शमीकके आम आयो । कपि हरिपदको ध्यान 
रुगायो ॥ राजा जर ता ऋषिसों मंग्यो ! ताकौ मन हरिपदसों खाग्यो ॥राजाको उत्तर नर्द 
दियो। तव मनमाहि क्रोध नूप कियो॥ यह सव कलियुगको परभव ।जो एरपके मन भयो फुटाव 
कऋपिकी केषर समाधि विचारी । दियो भुजंग मृतक गर उरी ॥ षि समाधिम त्यौहीं रद्यो। 
गगीपि सौं टरिकन कदमो ॥ न्नी ऋपि तव कियो विचार प्रजा दुःख कर मृपति गुहार ॥ 
नृपति दुःख कदिये फिदिजाई। दियो शाप तोरि तक्षक खाई॥दकरिशाप पितपिआयो। देख्यो 
सरपं पितागर नायो॥ रोवन खाग्यो सु मृतक जान । सदन करत व्यौ ऋपिध्यान। सुतसों क्यो 
कहा भयो तोहि । कहि न सुनावत निज इख मोहिं ॥ शरगीकरपि सव कटि समुश्ायो। तृप 
भुजग सो गीवा नायो ॥ यह अपराध वडो उन कीनो । तक्षकडसन शौपमें दीनो॥ ऋषिको 
वहत बुरो तुम कीनो । जो यद शाप चरपतिको दीनो ॥ तुव शयपते मरिद सोई । यह अपराध 
मर्द सव होई ॥ इखसां सोवत राज्‌ यादि सव । दख पे सो सकृल प्रजा अव ॥ ताकी रक्षा 
हरिनि करी! रि अवन्ना तुम अनुसरी॥ इदां राजा मनर्मे पठताईं । मे यह क्यों वडोअन्याई॥ 
जाके हदय बुद्धि यद अवे । ताको फल सो मरो न पवि ॥ ऋषि थिपको भेज्यो सुमज्ञाई। 
मृपसों कह तुम एेसे जाई ॥ मम सुत शाप दियो या माई । सप्तम दिनतोदितक्षकखाई ॥ गी 
अपि यह किय विन जनि । होत कहा अवक पतान ॥ ताते तम उपव सो करो । जाति मव 
सागस्को तसे ॥ नरप सुनि खग्यो करन विचार सप्तम दिनि मणि निधौर॥ यज्ञदानकरिष- 
पुर जये 1 तदं जाइके सुख वहु करिये ॥ हरि क्यो सुरपुर कड नाहि । पुण्य क्षीण तिहि गैर 
गिराि॥ ताते सुत कट सव त्य । गयं एक हरिपद अघुराग॥वहरि कंसो अष हौ कहा स्यागा। 
खोयो जन्म पिपय सुख खग ॥ सुरन दरिपदसों चित सयो) इत उत देखत जन्म रैवायो ॥ 
॥ १६९ ||पैराम्य उफदेदा परीक्ितत मन परति घनाभी ||इत्‌ उत देखत जन्म गयोप्या माया ञ्ूटीके 
कालच दुह दग अंध भयो ॥ जन्म कष्ट मेँ पाय दुसिते भये अति दख प्राण सद्यो । 
वे श्रि्ुवनेपति विसरिगए तुदिसमिश्तक्यो न र्यो ॥त्रीभागवतसुनो नहिं अवणनि बीचहिभेटक 
भमो । सुरदाक्ष कटि सव जग प्रज्यो युगयुग मक्तजियो ॥१७०॥ रग सए ॥ जन्म सिरानो 
अरफे अके । राज काज सुत पितुकी डोरी विन विवेक फिरयो भटके ॥ कठिन ज गयि पथ 
मायाकी तोरी जात न हटके \ ना हरिभेजन न सेत समागम रदे वीचहीलरके ॥ ज्यो वहु कटा 
कछ दिखगवे लोभ न द्रत नस्क । सूरदास शोमा क्यों पाबे पिय विहीन धन मव्के ॥ 
॥ १७१ ॥ जन्म सिरानो रसे एसे । के घर घर भरमत यदुपति विन कफे सोषत के पसे ॥ 
कै करहु खान पान रसनादिक कै क वाद अनेसे। क कुट रक कदू श्रता नट वाजीगर 
जसे ॥ चेत्यो नरीं गयो टारे अवसर मीन पिना जल्‌ जसे । यह गति भई सृरकी पेसी श्याम 
मिं धौ केस ॥ १७२॥ रग देवगेषार ॥ विश्याजन्मलियो संसा९। की न कवहू भक्ति दरिकी 
मार्निननी भारियज्ञजपतप नारिकीनो अल्पमति विस्तारि । प्रगट व्रह्म दुर्यो नदो त्र देखि 
नैन पारि ॥'प्रषर अविद्या ठग्यो सव जग जन्म जृवा हारि।सूर हरिको सयश गाक्ह जाहि 
मिरिमव मारि १७॥ रग सेरठ ॥ काया रकि काम न आई 1 भाव भक्ति ज्दे हरियश 
खनियत तदं जात अलसाई 1 रोभातुर ह काम मनोरथ तां सनत उडि धां ॥ चरण कमल 




















(२८) सूरपागर । 








दर अर पिक कोह न्‌ जात नाई ॥ जभ खनि याम अग निं प्त अप्‌ हिज्यौ भराई 
रा भगयत्‌ भजन्‌ तजि पिप्य परम्‌ पिष पाई ॥ रग पना ॥ १७९ ॥ मवै दिन्‌ गग पिप्‌- 
यकर टैत्‌ । तीनोपन पेसेदी वीत केश भये निर घेत ॥ आंसिनि अष श्रमण न सुनियृतघाके 
चरण समेत । गगाजेट तजि पियत कृपजल हरिति प्रजत प्रेत ॥ रामनामयिन क्वोषटयोगेचदं 
अदे ज्यौ केत । सूरदाष कडु खच न ागत गमनाम्‌ भुल ठे ॥ १५९ ॥ राग तण [जोत 
राम नाम चित परती । अपकरो जन्म आगङो तेम दोड जन्म सुधरतो॥ यमको जाघ्तममिरि- 
आतो मक्त नाम तेरो परती तर धृत वारि श्वो सत पएरोसो कतो॥ हो तो नप साधु- 
की. सगति यृर गाड नर्दते एृदास वेकुट पथम कोर न द पक ॥ १७६ ॥ रगमणार॥ 
दोमं एकतो न हना दरि भजे न श सस पृवे वृथा विदाहं गई॥ यनीदतीओर कू म॒न- 
मे ओर आनि रई ! अविगत गति कु समुच्चि प्त नहि जो कटु करत दई॥स॒त मेह तिय 
सक ऊडव मिलि निनि दिन दत ख । पदनखचद चकोरविुखमन खात अंगागमई॥विपव 
पिका द्वानल उपजी मोद वया^ वई ।भ्रमनश्रमत्‌ वहते दुख पायो अनर्ह न येव गई॥ कडा 
होत अथे पठते होनी. शिर पित । सुदास सेये न कृपानिधिजो सुल सकरमई ॥१७७॥ 
रगसरम ॥ य॒ सुर मेरि फुमति । अपतेही अभिमान दोप दुख पात दौम अति॥ जसे 
हरि ञ्ञक कृपजठ देते आप परत । कूप परो पनि ममे न जान्यो भई आय सुह्‌ गत ॥ 
ज्यो गज फटिकं शिखा मे देखत द्गनन्‌ जाइ अग्त । जो तृ सुर खंवहिचारद ती क्यो विषय 
परत ॥ १७८ ॥ पण दीदि ठ्गि जन्म गवाय । रतयो का सप्रके समनो रारो 
वित न खायो} कवक वेरो रहति रसिके ठोदा गोद्‌ सियो । क्क पल सभाम 
वठषो मखनि ता दिवायो ॥टेदी चा पाग शिर रेदी टेटे टेढे थायो सूरदास परु क्यो नरि 
चेतत्‌ जव लगि काल न आयो ॥ १७९ ॥ग्दाण ॥ जगे जीमतहीको नातो 1 मनविदठरे 
छार दोडगो कोर न वात्‌ पुतो ॥ मे मेरी काहू नि कीने कीजे पच दातो । विषथभसक 
रहत निशि वासर सुख सीर दुय तातो 1 साचञमूटकरि मायाजोरीआपएन ष्सो खातो)दरदाप 
कु भिर्‌ निं रई जो आयो सो नातो 1 १८०] राग धनाश्री ॥ कदा ल्म तं हासो तोरी। 
हर्मि तोरि कौनसा जोगी ॥ भिर धरि न्‌ चहगोक्नेड अनेकनतनकारं माका जोन 
पाट पिहामन वेट नीर पदम र सा कडि थोरी१मे मेरीकरि नन्मर्गवावत जवलि नाहि परत 
यम डोरी ) धन जोन अभिमान अल्प जल क कूर आघएनी योरी ॥ दस्तीदेखि वट्तमन 
गिल ता भरखरी मति हे थोरी । धृरदासभगवतमनेन विद चरेखेदिफायुनकी होर ॥१८१॥ 
चा ठागे दिन जान । मजठ देद्‌ कागन ते फोमर किदि विपि रदे परान॥ योगन यक्त 
ध्यान नहिं संपा सत सग नहिं ज्ञान जिहास्वादेद्रियम काल आयु घटत दिनमान॥ आर 
उपाय्‌ नीर बीरे खनि च यद्‌ देकान 1 सुदास अयदोत विगूनन भिरे शारगपएरन॥१८२] 
अगम जानी देह उढानी । शीश पाड घरकसो न मानततनकी दभाषिरनी ॥ आनकहत आनि 
कष्विावत नाक नन वह पानी । मिरगड चमक दमक अगर्थगकौ दरि र मति जुहिगानी॥ 
नारी गारी बिन नरह वीे परत क कृलकानीचसमं आद्र काद्रफोपरो खीद्चत रन पिहानी ॥ 
नादिरही कडु मि तन मनकी भह ह मात पुरानी) सूरा अ होत विगूषन ममिरे 
भारगपानी ॥ १८६ ॥ पव बद्धि कते समाद्‌ । राग दुवगधार ॥ चक र चछि ~ ण ॥ पयं त बहि चर सत सरक 
न्न नन्व् 
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लशं सम्म वियोग । जरह भरम निशा दोतं नरि कवदू वह सायर खख जोग 
जहां सनकसे मीन देस शिव मुनिजन नख रपि प्रमा प्रकाश। प्रषुल्ति कमल निमिष 
नहि शशि इर यजत्‌ निगम्‌ खवास ॥ जिदि सर सुभग क्ति युक्ताफल सुत्‌ अग्रत रस पीने । 
सो सर छाँडि डदि विदंगम इहां कंडा रहि कीजे ॥ट्टमी सहित होत नित क्रीडा शमित 
सूरजदास ।अव न संहात विषय रस छीरर वा समुद्रकी आसि ॥ १८४ ॥राग देवभधार ॥ चर्टि 
। सखि तिहि सरोवरजाहिं । भिदि सरोवर कमल कमला रधिविना विकसां ॥ हंप्उज्वलपंल 
निर्मल अक मलि मछिन्दा्ि्क्ति यक्ता अघुकेफल तिन्दं उनिुनिखाि॥अतिदिमगनमहा 
। मधुर रसन मध्य समार) पञवास सुगंध रीत लेत पाप नशाहि)) सद्‌ा ्रफुलितं रह नल 
धित निमिप नरि म्द देखि नीर जो दिलछिलो अति सथरञ्चि कष्ठ मन मादि॥ सवन 
सजत वेषि उनप्र भीर रै विरमा । सूर क्यो नदि चलोउडि तहां हरि उडिवोनारि॥१८५॥ 
सग रामक्ठी ॥ भृगी री भजि चरण कमल पद्‌ जरह नर्हिनिशिको आसाजहां विधि भाव समान 
प्रमानख सो वारि सुखरास ॥ जिरि किंजल्क सूक्ति नव लक्षण याम ज्ञान रस्‌ एक निगम 
सनक जक नाण शारद सुनिजन भंग अनेक ॥ शिव विरंचि खंजन मनरनन छिन छिन करन 
परेश ! अखिल कोश तदावसत सुत जनपरगटत श्याम दिनेश ॥ सस मधुकरी भरम तनि निर्भय 
सजिव रविकीआश ॥ सुरजप्रेपसिधुमे प्रफ़लितितदां चलि करेनिवास॥१८६॥मन दद्धिको संबाद्‌। 
सगदेवभधार सुया चलि ता वनको रस पीजे। जा वन राम नाम अमृतरस श्रवणपाच भरि 
ठीने\\ को तेरो पु पिता त काको चरनीवर को तेरो । काम करल श्वानकोमोजनतू करे मेरो 
मेरो ॥ बडी वाराणसि शुक्ति चकि तोको दिखरछसूरशस साध्वनकीसगति वडोभाग्यजो 
पाठ १६७॥अय मन भवो 1रे मन्‌ सुमिरि दरि दरि दरि । शतयन्ननादीं नाम सम प्रतीति करि 
करि करि॥ हरिनाम दिर्णाकुश विस्ारबोउव्यो वरिवारि वरिप्रह्मद हित जिन असुरमार्ो ताहि 
उरि डारेडरि॥ गज गृध गणिका व्याधकेअव्‌ गयेगरि गारगरिचरणञंबुजदुद्धिभाजनलेहुमरिभार 
भरि द्रीप्दीकौलाज कारण दावपारि परि परि पंडसुतके विश्नजेते गए रि ररि टरि॥कणदुर्योधन 
दुशासनशकृनि आस्मरिभरि। छतदित अजामिर नाम रीनोगयो तरि तरि तरि ॥चारि फटके 
दानि भु रै फरि रि फरि । सूर श्रीगोपल्के ुण हदय धरि धरि धरि 1१८८\राग केदारा ॥ 
करि मन्‌ नंदनेदन ध्यान । सेइ चरण सरोज शीतछ तजि विपय रस पान ॥ जाल जव भिभेग 
सुद्र कठित कंचन देड । कानी कटि पीत पट युति कमर केसर संड ॥ जुमराल प्रवा 
छीना किंकिणी कठ रा । नामि हद रोमावटी अलि चार सहज सुभाद ॥ कंढ युक्तामार 
मर्यज उर वनां वनमाल । सुरसरी शशि तीर मानो रताश्याम तमाल॥वाह पाणि सरोज पव 
धरे म्रद युल वेणु । अति विराजति वदन विधुपर सुरभि मंडित रेणु ॥ अधर दसन कपोटनासा 
परम सुंदर नेन । चख्त छुंडर गंड मंडर मनो निरतन मेन ॥ कुटिल कच भ्रुव तिरक रेखा 
| शीश शिखी शिखड। मदन धनु मनो शर संधि देखि धघनकोदंड ॥ सूर थीगोपाटकी च्वि 
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हटि भरि भरि छेदि । प्ाणपतिकी निरखि शोभा पलक प्रन न दैदीं ॥ १८९ ॥ भजि 

मन नंदनंदन चरण्‌ ! प्रम पेकज अति मनोदर सकल सुखके करण सनक शकरष्यान ध्यावत 

निगम अवश वरन । शप शारद ऋपि सनाद सत वितत चरण।पदपराग प्रताप दरेमरमाटी 
| दिति फरण । परशि भगा भईं पावन तिह $ घर घन ॥ चित्त चितन करत जग अघ दसत 
=== -- ~~ === == 
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तरल । मये तरि ठे नाम्‌ केते पृतित हरि पुर धरन ॥ जसि पद्रज परण गौतम नारि गति 
उद्धरण । तामु मदिमा प्रगट केयर धोद पग शिर धरण ॥ सोह पद मकरंद परायन अर्‌ नटी सग 
वरण ! सुर्‌ भनि चरणारविदनि मिद जनमन मग्ण ॥ १९० ॥ रे मन सुधि मोचं 
परारि । भक्ति विड भगवत दुरम कहत निगम पुकार 1 दारि पमा माधु मंगति करि ग्मना 
सारि। दप अवक पयो प्रो कमपिपिग्ठीदारि॥गसि मवह सनि-अगाग्ट चोर पाचोमारि 
डाखदि तृ तीनि काते चुर चौक निहारं ॥ काम कोय ए लोम मोद्यो पयो 
मागनि नारि । स्र ध्रीगोर्विद्‌ भजन क्डि वटे दौर कर्‌ स्रारि ॥ १९१ ॥ 
†} रण करार (दौमन रामनामको मादक ।चीरासीटगप जिया योनितरं मरकत पिरत अनाद्क॥। 
भक्तन शर वेटि व्र स्थिर हि हरि नग निर्मट्टेदि। कामफोथ मद लो मोह त मठ दृटाटी 
दैदिं करि हियाय सो सोजदयादि यह टरि के पुर लेजारिवाद वार कई अदक दो म्स 
कोड देहि निवारि ओर वनजमे नादी लाहारोत मृटमे दानि । सरस्वामिकोसादो मावोकटी 
हमारो मामि ॥ १९२ ॥रागक्दाण ॥ रे मन रामसरो करि देतु । हरिमिजन की वारि कारटे 
उमरे तेरो सेत ॥ मन सृ तनु पिजगतिहिमार्हि रान्य चेत। काट रमत विदाग्तन धरअ 
धरी तुम ठेत ॥ सकट विपय विकार तमि त्र तरे सायर सेत । सुर भजि गोपाल गण युस 
वताए देत ॥ १९३ ॥रग कान्दरा॥ मन्‌ प्च क्रम मन गोविद सुपि करि। श्वि सुचि सहन 
समाधि साजि ठ दीनवधु करुणामय उर धरि ॥ मिध्यायाद विपाद छँडिदे काम कध मद 
ठोभे परिदिरिचरण प्रताप मानि उप्मतरीरसकट सुखया सुखतर दारं ॥वेदन्‌ क्ये समृतिहू 
भाप्यो पायन पातित नाम निज नरहरि । जाको सुयथ सुनतअसुगावत पापतरन्द्‌ जह भजिभर- 
हारि ॥परमउदार श्याम चम्‌ इद्र सुखदायक सतन हितकर दरि । दीनदयाल गौपाट गोपपति 
गानत गुण आपत हग टर हरि ॥ अति भयभीत निरि भवसागर घन ज्यो वेरिरघ्नो षट 
घए दारि जय वमजारु पसापरेगोहारवित कौन करमो पर्दरि ॥ अजहू चत मृट च्दिनिते 
काटभप्ि पजत्‌ घुफि श्रहारि। सूर कार वटिम्याल प्रपते आपति शगन परत क्यो न फर 
हरि ॥ १९४ ॥ तिहारो कपण कदत कडा जातावि्कर मिटन वररि कव दहै ज्यो तस्मृर्येपात। 
शीत पित्त कफ कठ विरोधे गना दरे बात । प्राण रए जम जाइ भृढमति देखते जननी तात॥ 
छिन इक मारि कोटि युग्‌ चीन नरकौ केतके वात इह जग प्रीति सुवा सेमर ज्यो चाखत्‌ दी 
उडजात ॥ जवढगि यमको फट प्रयो नहि चरणन चित्त टगात ॥ कहत सुर पृथा यह देही 
इतो कडा इतरात\\१९५ ¶दिन दश लट्‌ गोर्विद्‌ गाद छिन न चतत चरण अयुज वाद्‌ जीवन्‌ 
जाई ॥ दरि जयो जरा रोग चलत इी भाई । आणएनो क्ल्याणकरिलेमावुपीतछ पार्‌ ॥ स्प 
यौन सङ भिथ्या देखि जिन गाई पितदी भभिमान ओआटमकाल ग्रमिहे आई ) कपनि 
कन्‌ जादरे नर जग्त भयन्‌ अद्या । सुर हारिको भजन . करिटे जन्म मरण नशाई ॥ १९६ ॥ 
॥म धनाप् ॥मन तों कतिकरीमपुङचाई। नदर्नद॑मके चरण्‌ कम्मनि तनि पखड चतुराई॥ 
सुख सपति दार सत हय गय ह सवे सुदाई 1णभणर ए षये भ्वामगिच अत नाहि मृग जाई 
जन्मत मर्त वहत युग वीति अनै खाज न आई। स॒एदास मगवंतमननपिद जहे जन्म गवां ॥ 
॥ १९७ [रग नरभ मन धौ च ॥ वेच कम हरिनाम दय धरि जो गुर 
येद्‌ बताई । महाकष्ट दण माम गर्भवसि अधोमुख भीरहाई 1 इतनी किन सही वृ निकस्यो 
अमरू नत्र स॒घुञचाई ॥ मिटिगएे रग द्वेष षव तिरिकं जिन दा आ रव 
"“~------~----~------=-=-=-----=-- = 
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प्रयमस्कन्ध-9. (३१) 
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नामकी महिमा पतित परमगति पाई ॥ १९८] राग भार ॥ वौरे मन रहन अटल 
जानाध्वन दारा सुत वधु कटुव कुल निरि निरखि वौरमाधजीयनजन्म अरप सपनो सोसपुञ्च 
देखि मन मादी! बाद्र छदि धूम धौराहरजेते पिर न रहादी ॥ नव कगि डोरत वौरत 
चितवत धन दारा तेरोनिकसत दस प्रेत करि भजिहे कोड न अवि नेरे॥मूरखघग्धभज्ञानमृट- 
मति नादी कोउ तेरोजो कोउ तेरो हितकारी सो कदे कटर सेरो॥धरी एक सनन कुट मिलि 
बैठे सदन करादी । जसे काग कागके सूये कां कां कि उडि जादी ॥ कृमि पवक तेरो तन 
मखे सथुश्चि देखि मनमादी । दीनया सुर हरि भजिठे थह ओर फिर नाही ॥१९९॥ 
॥ रगगौरी॥ ते दिन विसारि गय इहां आये।अति उन्मत्त मोह मद छक्यो फिर केश वगराए॥ 
जिन दिवसनिते जननि जठ रहत वहत दुख पाए । अति सकटमे भरत भदाौ मल्में ड 
गडाए्‌ ॥ बषि विवे वल दीन छीन तन पुव॒ही हाथ परए । तिहि न कतचित अषमअनहटी 
जीवत जाके ज्याएाकदिषी साय कौन ६ तेरे ान पान पर्हैचाएापूर समृग ज्योवाणसहतनित 
विषय व्याधे गाएार० नौरागधनभौ पौरे मन निपट निलनञअनीतिजियतकी करि को चदव 
मरत वपया पीति॥ श्वान कुव्जक प कानो श्रवण पच्छ विदहीन।भगन भानन करकृमिशिरका- 
मिनीआपीन्‌॥ निकट आयुध धरे वधक करत तीक्षण धार।अजानायक मग्रक्रीडतचटतवाखार।॥ 
देह छिन छिन होत छीनी टट देखत रोग।रस्वामीसो विख ए सतीकेसेभोग२०१॥पगग॥ 
वौरे मन सुदि सश्च कडु चेताइतनो जन्म अकारथ खोयो श्यामचिङ्कर भएण्वेत।तवल्मि 
सेवा कर निश्चय करि जवलगि टया खेत। सूरलदास मरम जिन भरल करि विधनामे हैत२०२॥ 
राग घनाभी ॥ रे शठ विन गोषिद्‌ सुख नादी तिरो इ.ख दूर कसिको ऋद्धि सिदि फिरि जारी॥ 
शिष्‌ पिरुचि सनकादिक श्नि जन उनकी गति अषगादी । जगतपिता जगदीश श्रएण विन सुख 
तीनो पुर नादी ॥ ओर सकल मे देखे शठे वाद्रकी सी छदौसुरदास भगवत भजन षिन दल 
क्यू नहिं जादी ॥२०२ ॥ गग कन्दर ॥ मन तोसो कोटिक वार कही । सञञ्च न चरण गहत 
गोविद उर अव शूक सही ॥ स॒मिशन ध्यान कथा हरि जकी यह एकौ न मई । छोभी टपर 
पिपयनसो हित यह तेरी निवही ॥ छंडि फनकमणि रत अमोलक कांचकी फिर गरी 1 एषो 
तू है चतुर विवेकी पय तनि पियत मही ॥ वह्मादिक सद्रादिक रवि शशि देख घ्र 
सदी । भुए्दास भगवत भजन विल सुख तिह लोक नदी ॥२०४ ॥राग प्न ॥ मना रे 
माधव सो कर प्रीति। काम क्रोधं मद लोम मोह वर छोँडि सवै विपरीति॥ भौश भोगी 
घन भ्रमे, मोद्‌ न माने ताप । सव कुसुमनि मिक रस करे, कमट वेणवे आप ॥ सुनि 
परमित पिय पेपकी चातक चितवत पारि। घन आश्वा सव दुख संहे; अत न याचे वारि ॥ देखो 
करनी कृमलकी, कीनो जलसो देत । प्राण तज्यो परेम नतज्योः सख्यो सरदि समेत ॥ दीपक पीर 
न जानई, पावक प्रत पतंग । तदतो तिहि ज्वाल जरबोःचित न भयो रस भग।॥ मीन बियोगन 
सदहिसके, नीर न प्ट वात । देखि सत्र ताकी गतिहिःरति न घरे तन जात ॥ भीति परवाकी गनो, 
यान चटत्‌ अकाश } तर चदि तीय ज देखियः पर्त छड उरश्वाप ॥ समर सनेह फुरगकी) 
भूमनन रोच्यो सग 1 धरि न सकत पग पृर्मनो, षर सनसुख उर ल्य ॥ देखि अरनि नड नारं 
कीः जस्त प्रेतके सग । चित्ता न चित एको थयो, रची छ पियकेरा ॥ रोक वेद्‌ वरजत सये, 
नयनन देखत घ्रासोचोर न जिय चोरी तजे; सखस सरं विनास ॥ सव रसको रस भरमेःपिपयीखें 
































। तन मन धन यौवन सिम, तड न माने दार त रत पायो भटो जान्योसा्समाज } 
रम कथा अदनं सुनी? तञ न उपमी साज ॥ सदा सवाती आपनोःजिवयङोजीयन प्रान सौव 
पिमसो सदी, हरि द्व भगवान ॥ वेद्‌ एराण स्मृति सवेष नर सेवत जाहि । मामू 
अक्ञानमतियो न सभाग तादि॥सग मृग मीनपततग टी, मे मोषे सन टौरानल थलटजीयनिते 
तिते, की कटां कमि ओर प्रयु परण पावन सखाःाणन्हुको नाथ 'परमदयाह फपाुप्रभु, 
जीपन जफे हाथ ॥ गर्मयाम आ जस्मेःनहां न एको अम 1 सनि गड तेये प्राणपतिःतदान 
छंडचो सग ॥ दिना राति पोपन रहै,उ्यो तो कीपान। वा दुसते तोर्दिकाढकेः ठे दीनो प्रयपा 
न॥\ जिन जते चेतन कियो न गुण त्च विघान। चरण्‌ चिर कर्‌ नख दिपएःनेननासिषा 
कान।॥भशन वसन वहुगिष दिकमौसरजौसरआनि। मात पिना भय्या मिलेनरदरुचईपहिवान॥ 
मजन कुटुय परिजन ये, सुत दारा घन धाम । महामूढ विषयी भयोःचित आक्ण्यौ काम ॥ 
खान पान परिधान रसु, यौवन गयौ वितीत । ज्यो विर प्रि परतीय वश, भोर सये मयभीत॥ 
जेमे सखहीमनवडयो तत्त वदबोअनग। धूम वटो खोचन खस्योमखा न चड्यो सग ॥ ओम 
जान्यौ सव जग सुन्योऽवादपो अयश अपारपीचन्‌ कदू तर फियोःजप दूतनि कायो पार॥ 
कद जानो कवा सुयो, रसे पत्ति मीच । हरसो दै विसारिकेःएप चादतदै नीच ॥ जो 
प जिय लना नही+कहा कदौं सौ वार। एकह अकृ म हारि भने, रे 2 सर्भनार ॥२०९॥ 
रगबरपाण ॥ धोखेदी धीखे उहरायो।समुदधिन प्री विपयस्मगीध्यो हरिदीरा वरमांहरगपायो॥ 
ज्यो रग जरु देखि अवनिको प्यास न गई चदू दिगि धायो । जन्म जन्म यहु कर्म किये द्‌ 
तिनमें आपन आपु ेधायो॥ज्यो शुक मेमग सेवं आथ ₹गि निगि वाक्तर ६टि चित्ते लगायो। 
रीतो परयो जय फल चाख्यो उडियो चल तपरो आयो ॥ ज्यो. कपि डोरी ध वाजिगः 
कन्नको चीहरे नचायो । सूरदास भ (1 काट व्यालले आप डषायो ॥ २०२ ॥ 
सम पनी ॥ जन्म गायो आवाह ॥ भेजे न चरण कमल यदुपते रघो विरोफत ई ॥ 
भून जोन मद्‌ एडो एडो ताक्न नारि पराई} लट्च चु च श्वान जृठनि ज्यो सोउदाथ न 
आई ॥ग्च कांच सुख सागि मृटमति फचन रागि.गवार वरदाम प्रयु छाटि सुगा विपथ 
प्रम वरिष खाई॥२०७॥ भक्ति क्य कर्द जन्म सिगनो । ब्रालपनमे खेखत खयो तरणे 
गरयानो ॥ पहन प्रपच करे मायाको तञ न पेट अघानो। जतन जतन करि माया जोरे छे गये 
रन गनौ॥ सुत्त मित वनिता मोह लगायो शठे भस भुदनो ! लोभ मोहमेेत्योनादीखपने 
ज्या इदकानो ॥ पद्ध भये कफ कठ निगेध्यो भिर भनि धुनि परतानो । मूरास भगपत 
भजन तिनु वमक हाय पिकानो ॥२०८॥मन गमनाम सुमिरन गि वाद्‌ जनम सोयोपरचक्‌ 
सस काग्णते अतकाट पिगोयोपमापु मगति क्ति पिनानन अकार्य जाईत्नानीर्योहान्लारि 
चरुदरटकादधस। दाग चद गेद्‌ सपति स॒पमई इनम कटु नारि तेरी काटभपधि आहाकाम 
कोध लोभमोद मनमतृजायो। गोरविदयगचितिसाग्किननीदसोयो ॥ृदे्यविपिचागिभिम 
भृस्यो अघागमनामट तजिरगि ओर मरक धथा२०९्॥णग कस्पणभृक्तिमिमुपेदिगनेरदह। 
पाड चारि भिरशरग रुगयुख त केसे यणगेदोशचारि पटः दिन चरतपित वननउनपेव्अयेहो 
टे क्थ सुफृगी नाकृनि कौल ध शेम सदहोधटाद्त जोत च्छट पानि तर कटेमृडढुरहो। 
शीस घाम घन पिपिति वट पिषि भाग मरि ॥ हरि म्ननरो ज्यो न मानन फियो 
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प्रेयमस्कन्ध-ष. (३३) 
आनो पेो । सृष्दास भगवन भजन विव मिथ्या जन्म विह ॥ २१० ॥रग साप्य ॥ छांडि 
दरि विधुनको सग जिनके सग छरयुदधि उपजतिदे परत भजनमे मग ॥ कदा होत पयपानं 
करये विष नि तजत अजग । कागरि कटा कपूर चुगाये श्वान न्द्वाये गग्‌ ॥ खरो कडा 
अरगजाकेपन मैट भूषण अग 1 गजक कशा न्डवाये सरिता पहरि धरे खहि छग ॥ पादन 
पतित षेसि नहि वेथत रीतो कत निखग।सूः्ा खल कारी कामरि चत्त न दूज रग॥२११॥ 
राग सर्र ॥रे मन्‌ जन्म अकास्थ खोदस \ दरिकी भक्ति कय नटि कीनी उदर भरयो प्रिसोदस्‌॥ 
निरि दिन रहत फिसत ह वाये अदकार कारं जन्म ॒विगोदस । गोड पसार परो दोऽ 
नीके अवकफे किये कहा होस ॥ काल यमनिक्रो आनि वनेहै देखि देखि श रोस । 
सूरभ्याम्‌ बिद कन्‌ छुडवे चरे जाहु मइ पोडस्‌ ॥ २१२ ॥ तवते गोविंद क्यो न भारे ! 
भूमि परते सौवन लाग्यो महाकणिनि दुख भारे ४ सपने पिंड पोपिवे कारणं कोटि सदस 
जिय मारे । इन पापनते क्योहु न उवरो दामनगीर तिरे ॥ आप लोम लाच फे कारण 

ह न पाप तिहरे । सृखास यम कंठ गहेते निकसत प्राण दुखारे ॥ २१दे ॥राग धन ॥ 
रे मन मूर्ख जन्म वायो । कारे अभिमान विषय रस गीध्यो भ्याम शरण नदि आयो ॥ 
मह्‌ ससार सुवा सेवर ज्यौ संदर देखिदधमायो(चाखनखाम्यो सहं उडिगरं दाथ कषटनरहिंजयो॥ 
कहा होत अयके पछताये पिले पाप कमायो । कृहत सूर भगवत मजन वितु शिर धुनि धनि 
परतायो ॥ २१९ ¶ राग मरू 1 ओमर हास्यो रेते दार्थो। मानुषजन्म पाइ नर वीरे हरको 
भजन विसारयो॥रुधिखुदते साजि कियो तन सुद्र स्प मर्वास्यो । जठरअग्रिअतर उरध शख 
मिन दश मास उवार्यो ॥ जपते जन्म छियौ जगभीतर तवते भ्रमु प्रतिपास्थो । अध अचत 

शूढ मतवारे सो भ्रु भ्यो न सभार्यो । पिरि पितारं करि आडवर यह ततु गट नगारबो। काम 
क्रोध मद कोम्‌ तिया रति वह विषि काज विगास्यो ॥मरन विसारि जिवन धिर जान्यो वहु 
उद्यम जिय धारयो।सुत गयको मोह भजयविप हरि अमृतफल उरवो ड साच करि मार्या 
जोयैरचि पचि भपन उसास्यो।काङअवपि पूरण भरं जादिन विनहू त्यागि सिधायो ।पेत परेत 
तेरो नाम प्रयो जव जवरि बाधि निकारो । जा सुते हितवियुख गोषिदते प्रथमर्हि तिन सुखं 
जास्यो ॥ भाई छट सदोद्र सव मिरि यरे विचार्यो । जसे कम कदो फल तैसे तियुका 
तोरि उचास्यो ॥ सतयुरुफो उपदेश हृद्य धरि जिन भम सकल निपारयो । हरि भज विद्यं 
छांडि सून भ्रभु ते टेरि पुकास्यो ॥ २१५ ॥ रग भेव ॥यापरिधि राजा करि भरिवार। राज्‌ 
साज सुरही फो डर 1 जीरण परु दीन तद्व धारि । चल्यो सुरसरी तीरउधारि॥ पु कख देखि 
सर रोये । रजा तिनके ओर न जवे ॥ राजा चलन चरे सव रोग । दुखित भये सय तृपति- 
वियोगान्रपतिसुर्मरीफेतर आये । पियो चान मृत्तिका ल्गाये॥करि सकस्प अ्रनरुत्याग्यो! 
केवल ईरिपदसो अदुराग्यो ॥ अरि वतिष्टादिक तद आये । नारदादिं खनि वहरि सिधाये॥ 
इश्‌ आशन दे तिनि पियो । पुनि कृद्यो तिनके पद्‌ शिर नायो ॥ धन्य साग तुम दशन 
पायो । मम उधार काग्ण तुम आयो ॥ तमदेखत हरि स॒मृरन रोई । ओर प्रसग॒चले 
नरि कोई ॥ आज्ञा होड करो अर सोई जाते मोरि शखगति होई ॥ कोड कट तीरथ सेवन करो। 
कोड कदे दान यज पित्तरो ॥ काहू कटे मन जप करना । काहू कड काटू कड वरना ॥ राजा 
को सप्त दिन मादी । हति इरिको मोर सश्चत नारीं ॥ इरि अतर शुकदेव तदह आये । रजा 
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2४) यूरसागर । 


दि वु उरि धाये ॥करि ईडत कुशासनःदीनो । पुनि सन्भान कपिन सव कीनो ॥ नुक 
रप को नरि जाई । शुक दवय सो $ृप्णरस शरं ॥ छुककी मृहिमा छुकदी जनि । सदाम 
कदि कदय वसान ॥ २१६ ॥ हरिके जनकौ अति वयद 1 महागजं कऋरपिराज गन- 
र देखत रं सजाङानिर्णय देश गज्य कारि ताको ठोगन मन रउत्साह।काम क्रोध मद्‌ टोभमोह 
ए भये चोप साह ॥ दृढ विश्वास कियो सिंहासन तापर वटे भप । दरस्यिशं विमट्‌ दवशि्डपर्‌ 
रानत परेम अरप ॥ हरिपदपकज पियो प्रेमरस तादी रेगगतो । मजी ज्ञान न ओपरपाये फदृत 
चात सकुचातो॥अय काम दोः ग्द द्रारे घर्ममोक्ष शिर नावि । वेटि विवेक परिचित पौरियाममय 
न कव प्वे॥भषट मदासिधि द्वारे यदीं कजोर उरटीने ।छरीदार वेगम धिनोदी हरि वारे 
कीने॥माया काट कष्ट नहिं व्याप यह रसरीति ज जानीरदाम यह सकट ममी य॒स्ातप 
पर्दिवानी ॥ २१७ ॥ शुक वपर छपा करि देख्यो । धन्य भाग्य तिन अपनो 
लयो ॥ विनती करी चरण शिर नाई ।सप्त दिवम भव मेरी आई॥तञ कुदटुवफो सोहं न जात। 
पुनि घनलोम आटटपयत॥जानि वृश्चि मंरोतअजानारपजत नादं मनस ्ान्‌॥अरततु 
यहु दुख होहताते सोचग्दे नरिकोई॥ मिना त्वचा समिरनवर्योहोद।भानारोई करोभमोः॥ शुक 
कयो तन धन कुटुवविराई।हरिपदभनौन ओर उपारामायु भग्रवव्जटसी छीजे।भहनिभहारे 
हरि सुमिरन कीजे ॥ नृप खध्रंग पूर्वं इक भयो। सुतौ द्रेधरीमं तरिगियो॥तेरी सा दिवस आरई। 
की भागवत सुन चित टाई ॥ सुनि दारं कथा परौ दारे ध्यानाजग सव्र जानो स्वर समान्‌॥ 
या विधिजोदाश्पश् उर धारही ।नैस्संदेद सूर तथ तरिदी ॥ २१८ ॥ हारं यण कथा सनौ 
भित्‌ लाई ।जो खदांग तस्यो गुण गाई ॥ नृप खटंग भयो भुवमाह । ताके सम द्वितिया जग 
नादी ॥ इक दिन इन्द्र तासु घर आयो । गजा उप्किरि शीश नवायो॥धन मम गद्‌ धन भाग्य 
देमाे। जो तुम चग्णकृपा करि धासे॥भव मोका जो आत्ना होई । आयु मान करी सव सो$॥ 
इन्द्र केट्यो मम्‌ करो सहाई । असुरनपो मद मोर ठगई ॥ इन्द्रपुरी रुग खरग सिधाये । नाम सनत 
सा सृङ्‌ पगये॥ सुग्पतिसो नृप आजा मांगी) उन कदो ठेषु कट्‌ पर मांगी ॥ सृति कष्मो | 
को मेरी आय । वरं टह पुनि शीश चराय ॥ दोह युद्ररति आयु तादनृप बोल्यो तव शीश 
नाई ॥ तुरत देह मोदि घर पूवाय । तग जाय तह हरिण माय ॥ एक सुदरम्तमे फि आयो 
एक णुदुरत दरण गायो ॥ हरियण गाय परमपद छस्यो। सृर भूपति एनि धीरनगदो॥२१९॥ 
इति श्रीमद्ागमते पूरसागरे कपिषरशरीमूरदासरतभयमः स्कं भः मातः ॥ १ ॥ 


























दवितीयस्कन्ध-२. ( ३५) 





अथ कविवर सूरदास कृत- 


‡ श्री सुरसागर। & 


दितीयस्कन्ध । 





राग श्रिटावल ॥हरि हरि हरि हरिखमिस्नकरौ।दरिचरणार्विद्‌ उर धर॥ शुकदेव दर्विरणन चित 
राडराजासों वो्यो या भादईैतुम कलोसक्तदिवस्‌ ममआय ।कहो इरिकिथासन चित्त खय॥ 
विता छडिभजो यदुराहस॒र तरो हरिके गण गाई ॥ १॥ रग सा गौजो सुख दोत गोपारहि 
गाये । सो न होत जप तपके कीने कोटिकं तीरथ दाये ॥ दिये लेत नरं चारि पदार्थ चरण 
कमर चित ये । तीन .लोक तृण सम करि टेखत नेदरनदन उर आये ॥ वंशीवर बृन्दावन 
युना तनि वेकस्फो जाये । सूरदास हरिको समिरनफरि बहुरि न भव चलिञयि ॥ २॥ रग 
केदार ॥सोड रसना जो रिथ गविनेननकी छवि यै चतरा ज्यो मकरन्द्‌ सकन्दरि ध्याये॥ 
निमेल चिततौ सोई संचो कृष्णतरिना जिय ओर्‌ न भावै।भवणनिकी छ यहे अधिकाई सनि 
रसकथा सुधार प्यावे ॥ करते जो श्यामि सेवे चरणनि चलि बृन्दवन्‌ नावे । घुरदासजये 
वलि ताके जो दरिजिते प्रीति यढ ॥ ३ ॥ गगफारय ॥ नवते रसना राम कलो । मानो घम सापि 
सय वेख्यौ पिवेम घी कदा रवो ॥ प्रगट प्रताप ज्ञान गुरु गमते दधिमथि पृतं तञ्यो पततो । 
सारको सार सकट सुखको सख दसरूमान शिवे जानि कचो ॥ नामप्रतीत मई जा जनकी छे आ- 
नन्द्‌ दुख दूरिदलो । सरदास धनधन वे प्राणी जो दिको व्रत ठे निवस्ो॥ ॥ अलन्यभक्तमिदमा 
राग एय ॥ गोर्विदसो पति पाई कडा मन अनतत रुगावि।गोपाल भजन विच सुख नरी जो चह 
दिश धावे ॥ पतिकफो त जो धर त्रिया सो शोभा पाये । आन पुरुपको नाम केत तिय पतिहि 
कज ॥ गणिकातेउपजेखप्ूतकौ नको करावे ॥ वसतसरसरीतीर मदमति कूप खनाये ॥जेसेश्वान 
छले पष्ट उरि धवि।भान देव रि तमि भजेसो जन्मगववि ॥ फलकी आशा चित्त धारि 
जो वृक्ष वटाव । मदामृढ सो मूक तजि शाखा जल नावे ॥ सदजभजे नदल्लको सो सवद्युचि 
पावे। सूरदास हरिनाम लिय दुख निकट नं आवि ॥ < ॥ रग कान्द ॥ जाको मनलग्यो द 
रलह ताहि ओर निं भावे हो 1 ज्यों मगो शुरलाईअधिकरस सुख सवाद न यतवि दो॥ जसे 
सरिता मिं सिषुको वहरि प्रवाद न आपि होसे सुर कमललोचने चित निं अनत इटयते 
हो ॥द्‌॥ राग म्दिग ॥ जो मन कवक हरिको जांचे । आन प्रसंग उपासना डे मन यच 
करप अपने उर सय ॥ निशिदिन श्याम सुमिरि यश गेकल्पन मेटि म्ेमरसपावे । यद अतथर 
लोकम विचरे सम कारि गने महामणिकाच ॥ शीतरप्ण सुख दुख नटि माने दानि मये कटु 
शोच न चै 1 जई समाई सूखानिधिम वरि न उलरि जगतमे नाच ॥ ७ ॥ गग सारेग॥ क्यो 
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(३६) पूागर) 
छ्रुक श्रीमागवतविचारि । दरिकीभक्ति विग्द हे युगयुगआनधरेदिनचारि॥ विता त्नीपगीक्ि 
गना सुन खख सावि दमारि । कमलनयनकी टीटागवतकटतभनेकं विकारि ॥ मतयुगमत 
ञ्रता तप कीनो दाप प्रजा चारि । मर भजने कटि फेवट कीज ठन कानि निवारि ॥ ८ ॥ 
म पिरवर ॥ गोर्िन्दुभनन करोदृहिवासि। शकर परवतीरपदेणत तारकम छिर्योशचतिद्राग ॥ 
अश्वमेधयन्न जो कीजेगयावनारसभस्ैदाय । शमनाम सरितउनपजजो तू गारोजाशविवारा॥ 
सहयाः जौ वेनी परस चन्द्रायण सौ वागापृ्दाम्‌ मगवेतमजनव्र यमकैदृत खहं ाग॥९॥ 
॥|रग करा हहरिनामको आधार । ओर इहि कलिकाट नादी ग्रो परिषि व्यत्ररागानारादि 
छुकादि सुनि मिरि कियो वृत्‌ विचार ) सकृट शति दपि मयित काटो इतोई पृतमागीवशो 
दिशते कप गैक्यो मीनको ज्यों नार । पर हारिको सुयश गावत नाहि मिट मेव भार॥ १०॥ 
भय नदम्‌ एग्शद || हरि दरि दरि सुमिरो सवृकोई । इरि हरि सुमित मव १ दोः॥ 
हरिसण्न द्वितीयनर्दिकोई । इरिचरणनि राखो चितगोई ॥ अतिस्परतिसवदैसोजोई दरम. 
सृ रोई सो होई ॥ इग्दिरिदरिसमिरो स्वको । पिनदसिमुमिरनयक्ति न हाई ॥ कौटि उपाय 
करे जो कोई । दरििरिदरि सुमिरो सवकोईं ॥ शउमिव्र हरिं गिनत न दोई।जो एरिरे ताकी 
गति होई ॥ रषिर सुमिगे सवकोईं } हमक यण गावत स्र कोई ॥ राव मकं ठरि 
गिनतन दो । जो गवि ताकी गति होर ॥ हरि हरि दरि सुमिग्यो जिन जदा) हरि 
तिर्हि दश्णन १५५ तहां ॥ हरि विनु खल र्हि इदां न वहां । दरहिग्दिरि सुमिरो जह तहां ॥ 
इरिररिदिरि दिन रात \ नातर जन्म अकारथ जात॥ सं वातनिकी एकं वात्‌ । सुर 
सुभिरि दरि हा दिन रत ॥ ११॥जन्म जन्म जय नव जिर्दिजिर्हियुग जहां जहां जन जभाः। 
तहां तहां हरिचग्णकमटरति जो दृढ होई रदा३॥ धमण सुयशसारगनादविधि चानकविपि सुख 
नाम नेन चकोर संत संतति शरि करि अर्चन अभिराम॥ सुमति स्वषटप सचे सरधा रो इए 
अम्बुज उदुशग । नितप्रति अछि जिमि गुन मनोहर आवत प्रेष पराग ॥ ओरी सकट सुरत 
चीपति रित तन मन रदत सुप्रीतिनाक निरे खख दुख न सूर प्रषु भिरिके भजन प्रतीतिभरा 
खय रिति निदा 1 राग साल || अवमो द्भ लोगनिको अवि ] छडि श्याम अमीरस फटको 
माया विप प्ल भावे॥ नदत्‌ मृद मलय चन्द्नको\ ग अग्‌ रप्ट्वे । सनस्गोबर्यांदिदस- 
तट काग सरोवर न्दा ॥ पगतर जरत न जाने मृरख घ तनि प्रर बुञ्ञावे। चौरासी ट्ख 
योनि स्वागि धरि भरमि भमि यमाह दवि ॥सृगत्रष्णा आचाययुक्ति जल ताग मन लटयापे। 
कहत ॐ सृरवास मतनि मि दसियिश काहे न गावे ॥ १३॥ भजन पिव कूकर सुकर जेसो॥ 
अंस षः पिटके ममा रत विपय वभ तेसो ॥ वकी बकुला अरु ग्‌ गीधनीं आई जन्म 
ट््ि वसौ । उनम यह सुत दाग दै इन्दे भद कदो कंसो जीव मारिके उद्र भरत ह तिनके 
ठेव सो सूरदास भगवेतभजनविवु जियव उंर खर जंसो ॥ १ ॥ भजनपिनुजीपत जे प्रन 
मिन मेदमति डोट्न. पर धर उद्र भरनके देत ॥ सुख कट वचन नित्य परति निन्दा सन 
सयश सखलन । कवर पाप करे पात धन गांटि धृनतदां देत्‌ ॥ ब्रह्मण युष सनजन सनन 
जात न कवर निनेत्‌ । सवा नहि भगवत चरणकौ मवन नीठको सेते ॥ कथा नह युण गीत 
सयभ दरि मायत देव अचत 1 ताकी कहा कटो सुनि सूरन बृहते श्य समेत ॥ १५ ॥ 
मिहि वल्‌ दरिमिनवो न कियो । सौ तद शूकरथानमीन ज्यो इिषुल कदा जियो ॥ जो जगदीभ 
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। 
ईश सवहूको ताहि न चित्त दियो) धगर जानि यदुनाथ विसारे आशामद उ पियो॥चारिपदाः 
रथको प्रु दाता तिने न मिलो दियो । सरदास रसना वग अपने रारे न नाम छियो ॥ १६ 
1] सथ स्तग भदिमा।| राग केदार जादिन सत पाहूने आयत । तीरथ कोरि सनानकरे फल जे सो 
दुस्णन पात ॥ नेद नयो दिन दिन प्रति उनको चरण कमल चित टावत। मन वच कमै ओर 
नदिं जानन सुमिरत सुमिरावतामिथ्यावाद उपाधिरहित हवै विमल विमल यश गावततावधन 
कर्म किन्‌ जे पिके सोः काटि वदावत्‌ ॥सगति रे साधको अठदिन भव दुख दूरि नशावत्‌। 
सूरदास या जन्म मरण ते तुरत पर्मगति प्त 1१७ ॥ अय मक्त साधन ॥ राग धनाश्री ॥ हरि 
रसतो कव नाई ठदिये। गये सोच आये नहिं आनेद्‌ पेसो मार गदिये ॥ कोमल वचनदीन्‌- 
ता सवसो सदा अनदित रहिये । बाद्‌ विवाद हप आतुस्ता इतो दड जियसदिये॥एेसीनो आवि 
या मनमे यह सुख कदली किये । अष्ट सिद नवनिद्धि सरथ प्च जोकट्ु चदिये ॥ १८॥ 
राग धना ॥ जौौ मन कामनाम्‌ ष्टटे । तौ कहा योग यन्न त्रत कीन षितुकन्‌ तुसको करं॥ 
कदा सनान किये तीरथके अग भस्म जटनृरे । कृहा पुरणन पढ ज अटारह उर्व मके षृटे ॥ 
जग सोनाकी सकल बडाई इदिते क न सूट ! क्री भौर करे कडु ओर मन दशहूदिश 
लटे॥काम कोष मद छोम श हँ जो तनो सनि द्रे । सूरदास तवदीं तम नशि ज्ञान अग्नि 
र फटे ॥ १९॥ राग विरावल ॥ सक्तिपथको जो अन॒सरं ! सुत कट सो दित प्रिदरे॥अशन 
वसन की चित्त न करे । विश्वभर सम जगको भरे॥ पयु जाके द्ररेषर दई । ताकोपोपत अ६- 
निशि सो जो भ्रषुके शरणागत अव । ताको प्रमु क्योकरि बिसरे ॥ मात उदसम रख पह 
चावत । बहुरि रुधि्ते क्षीर वनावत॥ अशन कोन प्रथु बनफल कर । चपारेत॒ नल सरना सर॥ 
पाच स्थान हाथ हरि दीने ! वसन काज वल्क प्रयु कीने॥शय्या पृथ्वी करि विस्तार। ग्रह 
गिरिकदर करे अपार ॥ ताते धिता सकर तयागं । पूर श्यामपदं करि अवराग ॥२०॥ भक्ति 
पैथको जो अलुसरे । सो अंग योगको करे ॥ यम नियमासन प्राणायाम \ करि अभ्याम्‌ 
होई निष्काम।्रत्याहार्‌ धारना ध्यान । करे ड छंडि वासना आन ॥करम क्रम कारके करे समा- 
पि \ सूरभ्याम भनि भिरे उपाधि पर पौएम जना ॥ सवै दिन एकेस नहि जात 1 सुमि 
ध्यान कियोकरि हरिको जव गि तन कुशलात ॥ कवरहूं कमलया चपला पफ टे रेट जात। 
केवकं मग मग धृरि टयोरत भोजन को विखुखात्‌ } या देहीके गर्वं वावरो तद्पि फिसत 
इतरात ।वाद विवादं सवे दिन वीते खेटतदी अर्‌ खाताहौ वड दौ वड वहत कदावत सधे कदत 
न वृते) योग न युक्ति ध्यान नरि एजा वृद्धं भये अफुटखतोवालापन खेल्तदही सखोयोतरुणापन 
अलपात । सृरदास ओसखे वीते रदिदय एनि पलितात ॥ २२॥ रगसारग ॥ गर्वं गोर्विद्हि 
भावत नाई ) केसी करी दिश्ण्यकशिपुसो प्रगट दौड छिन माहि ॥ जग जानी करवृत 
कसक नरकासुर मारयो पठमादिं 1 बरह्मा इन्द्रादिक प्रताने गं धारि मनमार्हि॥ यौवन स्प 
राज धन धरती जान जल्दकी खारिपूरदास दरिभेजो गय तजि विदल अगति जाय॥२२॥ 
राय कान्ध ॥ विषया जाते र्यो गात। एेसे अथ जानिते मूरख जो प्ररमरियं रपटात॥वरजिरे 
सय कदे न मानत करिकिरि जतन उड्त । परे अचानक त्य रसल्पट तनु तजि यपपुरजाता। 
यह ती सनी व्यासे सुखत परदाय दुखदात ॥ रषिः मेद्‌ मठ सून किन कुच उदर गथ 
भवात \ तन घन यौवन तारित सोयत नरकरी पाटे वात ॥ जो नग मटे चतत सो तमि 
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रभ गुण गात ॥ २९ ॥ भव सक्ता ॥गग नर ॥ जीर नं स्वष्ट्प नदि सूत । तटी 
मृगमद नामि विक्षर परित सकट यन वदयत अपनोदी युस मदिन मदमति देखत्‌ दपणमार्ि। 
ता कालिमा परय कारण पचत्‌ पान्त खाहि ॥ ते वृट पायक पटमरि धरिवन न्‌ विना 
परप्नाणत । कटा वनाड दीपकी वति्यां केम धौ तम नात ॥ प्रदाप्त यह गति भ्ये पित 
सप दिन गने अले 1 करा जाने दिनकी मदमा अथ नयन वितु देते ॥ २९५ ॥ अपुनपौ 
आपनरी विशप्यो जसे शान कचिमदिं भमिभमि भृतिमरयो॥दरिमग्म मूगनामि भमत 
द्म तृण सषि मन्बोन्यो मपनेमर सकृ थेप भयो तस करि अरि पकाचो॥ ज्यो केहरि ग्रतिविय 
देसि आपुन कप पश्वोपिसे गज ठसि एटिक गिदा मे दथननि जाई भस्वौ ॥ मर्कट युद 
छाडि नरि दीनी घर घर दाग फिरयो 1 सदाम नटनीको सुधया करि कौने जकस्यो॥ २६॥ 
जथ चिरटक्प वर्णन । राग केदात नेननि निवि भ्याम स्वप । रो पर वट व्यापि सोई 
ज्योतिष्प असप ॥ चरण सप्त पतार जके शी हे आकाश सुर चद्र नक्षत पक मवै ताप 
परर्राश।। २७॥ अव भारत 1 दरिजिकौ आसती वनी । अति विचित्रं ग्चना रचि गसी पतिन 
गिर गनीकच्यप अथ आषन अवरूपअति डंडी गप फनी । मदी सगप मप्तमागर प्त पाती 
शेक वनी ।वि गनि ज्योत्ति जगत परिष्रण हरत तिमिर ग्जनी।२उत फट उटगन नभ अतर 
अजन घय धमी ॥ नारदादि सनकादि प्रजापति सुर नर असु अनी । काठ कर्मं गुण अरण 
अत कंटु प्रघुहच्या रचनी ॥ यदं प्रनापदीष सु निरतर रोक सकर भजनी। जारे उदित मचत 
नाना विपि गति अपनी अपनी ॥ सृर्दाम सय श्रएृति घातमय अति विचि सनी ॥२८॥ 
अथ तपेच । रग रजी ] श्रीलुकक सुनि वचन्‌. त्रप्‌ द्यो कर विचार । अरे नाते 
जगतफै सुत कत्र परिवाराचख्त न कोऊर्सेग चे मोरि र्दे घु नार।भपत गदे कामहरि 
देखो पुर विचार ॥ २९ रग गजे हरि विवु कोर काम न आयो । यदह माया चटी प्रच 
लगि एतनमो जन्मर्गीवायो॥ कचन कटश सिचित चिर करिरचि पचि भमन वनायो ।तमिते तिहि 
रिनदही काटो पटमारि गहन न पायो॥हौ तैरेदी संग जयेमी यह कदिपिया धृति घन सायो । 
चरन्‌ रदी चित चोरि मोरि शख एक न पग पैवायोश्वोटि बोल सय वहि मितजन ठीनो 
सो जिहि भायो।पर्पो काज अत॒की पिरिा तिनिरही आनि वेधायो ॥आशा करि करि जननी 
जायो कोरिक लाड ल्डाधो । तोरिख्यो कटिदूको डोर तापर वदन जयो ॥ पतित उधासन 
गणिका ताग्न सो मे भः परिसरायो । लियो न नामने धोपे सखास परतायो ॥ २० ॥ 
रग दयगभार ॥ सकर तजि भजि मन चरणघुरागि। ति स्यति अश्‌ खुनिजन भाषत मेदू कत 
पार॥ जसे स्वप्रे सोऽ देखियततेमे यद ममारि । जात पलि ह ठिनिके मागम उपरते नेन 
किपारि ॥ वारेवार कदत म तोसो जन्म न जमा दारे । पाठे मई ष॒ भई सूरन अह्‌ समुशचि 
समारि॥ ३१ ॥ राग जरी ॥ अजहू सानधान क्यो न दोई। माया िप्म ुजगनिको विष 
उनरयो नारदिन तोरण सुमन्‌ जियावन मृरी जिन जग मतजिवायो।वाखाः निर थपण- 
निह यर गारुडी सनायो॥ मौ तिर देड जीय अभिमानी देखत दी इल खायो। कोर कोड उपरघो 
साभ सगति जिन राम जीषन पायो ॥ जाग्यो मोद मयर भति ट्टे यश्‌ गीत गाये। सुर भिरे 
अज्ञान ठा ज्ञान ममे खाये ॥ २२॥ चरो कचन छकेव भति ॥ नमो नमो करणा निषाना 
चिता कृपाकटाक्ष तुम्हारी मिरिगयो तम अज्ञानपमोहनिभार ठे रो नहि भवो विवेकं 
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विहान । आतमहूप सकट घट द्रश्यो उद्य कियो रवि ज्ञान ॥ मे मेरी अव रदी न मेरे टी 
देह अभिमान । मवि परो आही यह तद मावे रहो अमान ॥ मेरेजियअव यंहेखल्सा रील 
श्रीभगवान।यरवण करौनिशि वासरहितसो सुर वम्दारी आन ॥ ३६ अथ शक्देवचन रागसारंग ॥ 
कदो शुक सुनो परीक्ितराव । तह अगोचर मन वाणीते अगम अनंत प्रमाव ! भक्तन हित 
अवतार धारं जो करि लीला ससार । करीं ताहि जो सने चित्त दे पूरते सो पार॥ २४ ॥ 
अय नादद संपद्‌ रागविरव्छ | नारद जरहनाको शिरनाई । क्यो खनो $ वन पतिराई ॥सकटः 
पृश यह तमते होई । ठम्‌ सम द्वितिया ओर न कों ॥ तुम्‌ हौ घत कौनके ध्यान । यह तुम 
मौसों को वान ॥ कल्यो कर्ता दती भगवान 1 पदा करत मे तिनके ध्यान ॥ नारदसों क्यी 
विधि या माई सुर क्यो स्योहीं शुक माई ॥ ३५. ॥ अथ चहिराति अकतारवणेन || राग धनाश्री 
जो हरि करे सो होई कतां नाम इरी। ज्यों दपण प्रतिर्विव त्यों सव सृष्टि करी ॥ आदि निरंनन 
निशकार कोरहुतो नदूसर । स्यो सृष्टि विस्तार मई इच्छ इक ओसर ॥ विण त्ते महातत्ष 
महातत्तवते अहंकारोमन्‌ हद्रिय शब्दादि पैची ताते किये विस्तार ॥ शृब्दादिकते पैचभूत सन्दर 
प्रगटाये।पुनि सबको रचि अंड आपमे आप समाये॥तीनटोकनिनदेहमे रसेकरिविस्तारभादि 
पुरुप सोई भयो जो प्रु अगम अपार ॥ नामिकमल्ते आदिपुरुष मोको प्रगयायो। खोजत युगं 
गए वीति नाख्को अंत न पायो ॥ तिन मोसों आज्ञा करी रचि सप पट उपाई । स्थावर जंगमं 
खर असुर रचे सवै मे आई ॥ मच्छ कच्छ वाराहं षहरि नरसिह रूप धरि । वामनं बहरो प्रञ- 
राम नि म रूप क्रि ॥ वादेव सोई भयो उष भयो एनि , सोई । कल्की दोर 
ओर न द्वितिया कोई ॥ ए दश ह अवतार कों पुनि ओर .चतुदशम्‌क्तषल भगवान धरे 
वृषु भक्त्निके वश ॥ अज अविनाशी अमर प्रयु जन्म मरे न सोई । नटवर कटा कुत 
सकल बृह विरा कोई॥सनकादिक पुनि व्यास यरि मए हसरूपररि।एुनिनारायण ऋपभदेव 
बहुरथो धन्वेतरि ॥ नारद दत्तत्रेय दरि यज्ञ रुप वषु धार ॥ कपिट मोहनी पृथु हयभ्रीव 
छभरुव उद्वारि ॥ भरमिरेण॒ कोड गने ओर नक्षनन समुक्ाषे । क्यो चहे अवतार अंत सो नहि 
पावं ॥ सूर कही क्यो कहि सके जन्म कर्मं अवतार । के कटुक युरुकृपाते श्रीभागवत असार 
॥ ३६ 1ान्रहमासत्त चद्ुः्टोक मीत राग तरिरा] व्रह्ला यों नारदसों क्यो । जव मे नामिफ- 
मरते मयो ॥ सोजत नार कितो युग गयो । तउमें क मरम ना रलो ॥ मई अकाश- 
याणी तिहि वार । वर एचारि श्लोकं विचार॥ञ्नं विचासत दरेज्ञान। एेसी भौतिको 
भगवान ॥ त्रह्ना जो नारदसों कदी । व्यास सोऽ नाए्दसों रदी ॥ व्यास कदी मोसों विस्तार 1 
भयो भागवत या परकार॥ सोई मे अव तोसो भाखौं। तरे ददय न्‌ सशयराखो॥ मूर भागवत- 
फ एद चार 1 सूर भटी विधि इन्दं विचार ॥ ३७ ॥ गयचदःोक भोशरुतदारय । राग कान्द || 
पिरे दोर हो तेथ एक 1 मल अकल अज भेद पिवजित सुनि विधि विमल बिवेक॥ सो 
ही एक अनेक भाति करि शोमित्त नाना भप । तां पाछे इन गुणनि गाएते हीं रहिदीं अवशेप॥ 
सटी साची सी लागृति मम माया सो जानि ।रवि शशि राह संयोग विना ल्योंलौजत हे मन 
मानि) ज्यों जग एटिकृ म्य न्यागे वसि पष प्रच विभृत ॥ पैसे मे सवहृनते न्यारो मणि 
भयित ज्यों मृत ॥ परे ज्ञान विज्ञान द्वितिय पद्‌ चृतिय भक्तिको भाव ।घग्दास सोई समए 
करि व्यि दष मनटव 1 ३८ ॥ 
इति शरीकविषरदूरदासरते श्रीमद्ागवते रसगे द्वितीयःसकन्धःसमामः ॥ 




















नननन=---चच््- 








(४०) शूरामर । 





अय्‌ कवि पृष्दाप फएत- 
श्री सूरसागर 
तृतीय स्कन्ध । 


न्यत्र त्व 


भच शकतघन ॥ राय विकट || हरि हरि हरि हमि सुमन करी । हरिषग्णारवि उरधरो॥ शुकदेव 
इर्वचिरणन चितलाई । राजासो वोल्यो या माई ॥ की हरिकथा सुन चित लार तरर 
गुण गाई ॥ १ ॥ सद विदुर सवार \कृष्णक्ान स्वभ मत्य निर्ट यदिन गग बिरान ॥ अयु हरि 
भए अत्यानि उद्रभसो तत्चन्नान॥ कसो मे्ेयसो सयुसचायद तुम विदुगदि कटियोनाई॥ 
ृ्िकाथम दो मिखि आए । तीग्थ कत गए अक्टाप ॥ उद्व विदुः तदा 
मिट गर । दो ष्ण प्रम्‌ वश्‌ मए ॥ उदव कदो हरि कलो जौ ज्ञान । कदि तं मेत 
आन ॥ यह्‌ कहि उद्धव आगे चे । विदुर मतेय वहो मिटे॥ जो कयु हरिसो ८ । 
कदो मेय ताहि वखान॥ सोः मोहि दियो व्याम सुनाई। को सो सुर सनो चितखाई ॥२॥ 
अथ ष्डििजनमव्णन विदुः सुधर अवन । ज्यो भयो कटी खनौ चितधार॥ 
मांडन्य कपि जव थृटी द्यो । त सो काठ हस्यो हेगयो ॥ मांडव्य धममराजपे आयो 1 
कोधवत यह वचन सनायो ॥ कौन पापमे एसो श्रियो । जाते मोक थृटी दियो ॥ धर्मशन 
कंह सुन पिर । क्षमा क्र ती दें सुनाई ॥ वालअवस्थामे तुम थाई 1 उडत भेमीरी 
पफेरी जाई ॥ ताहि सुटपए गरी दियो । ताको वदलो तुमसौ लियो ॥ ऋषिं केरे 
वार दृशा अन्नान्‌ मयो फाव मेति विन जान ॥ वाखपनको ल्ग्व न पपु 1! तति 
दे मे तुम्दं णराप॥ दासीत चृ ई जाई! सुर विदुर भय सो आई॥३॥ 
अय एनगराद्वार ॥ ब्रह्मा ब्रह्मह्प उर धारि। मनसो प्रगट कियो सुतं चारि ॥ सनक 
सम्दृन सनतङमार । ब्रहि सनातम नापर ए चार ॥ ए चाये जप ब्रह्मा श्रिये हरिको ध्यान 
धस्यो तिरि दिये ॥ ब्रह्मा कसो टर विस्तासे । उन यद येन दद्य नं धारो ॥ क्सो य 
| हम तुममो चदे ) पाच वरमके नितरी रंह ॥ ब्र्मासो यट व तिहि पाई । हारे चरणन चित 
गर्यो खाई ॥ शुकदेव कंसो जपे भकार । मर करे तादी अयुपार्‌ 118 ॥ मयम्दर उन वर्णन 1 
सनकादिकनि को नहिं मान्यो ! जनना कोथ वहत मन्‌ आन्यो ॥ त्तमं इक परप 
भौहते भयो।होत समय तिहि रोवन ठउवो ॥ ताको नाम र्ट परिधि रास्यो । ताको सषि कंस 
फो भास्यो ॥ तिन बह घरि तामसी करी । सो तामसकरि मन अनृमरी । बरननो मन सो भली 
न भाई भुर धृष्टि तप अवर उपाई ॥९4॥ अथ सप्तमि चारमतु उत्सातिवर्णन॥| ब्रह्मा सुमिग्न करि अ- 
मिरमश्रगट किय ऋषि सप अभिराम॥ भगु मरीचिअगिरप्सिष्ठभगिषुटुनि भयोपुटम्त्य॥ 
य 


॥ प्स र्तः 




















तृतीयस्कन्ध-. (१) 








4 
पुनि दक्षादि प्रजापति भये । स्वयं आदि चार मनु जये 1 इनते उपनी पष अपा । सुर 
कहां टी कर विस्तार †¶ & ॥ अभय सुर भुर उत्पत्ति वर्णना राग विशव | त्रष्या उपि मरीचि 
नियो । ॐपि मरीचि कश्यप उपनायो ॥ सुर अरु असुर्‌ कश्यपके पुम भ्रात विमात आफ 
शृ ॥ सर हरिभक्त असुर इरिोरी । सुरति क्षमी अघर अति कोदी॥उनमे नित उठि हो 
छराईं । करं सुरनकी कृष्ण सहाई ॥ तिनहित जो जो कयि अवतार । कीं भूर भागतरतअदुसार॥ 
अय वाराह स्प वर्णेन । राग षिलाबल ब्रह्मते स्वयं मु भयो॥ तासों सृष्टि करनको कल्यो ॥ तिनं 
ब्ह्मासों को भिर नाई । सरटि करौँसु रहे किरि भाई ॥ व्रह्मा इरियद्‌ ध्यान रगायो ॥ तव इरि 
वपु रद धारे आयो हि वराह पृथ्वी जव लायोरदास शुक त्यौंही गायो॥<८॥ राय चनक्र ॥ 
हारे गुण कृथा अपार पार न्ह पाद्ये । हरि सेवत संख होई हरी गण गाये ॥ वह्यपुत्र 
सनकादि गये वेट एक दिनि । द्वारपाल जय विजय हते वर्यो तिरि पुन ॥ शाप दियो 
तव रोध ह असर होर संपार । हरि दशनको जात क्यों रोक्यो विना विचार ॥ हरिं तिनसों 
कसो आह भरी शिक्षा तम दीनी । वरज्यी आवत तुम्दं अखखुद्धी इन कीनी ॥ तिन 
क्यो संमासे असुर दौड अव जाह 1तियहि जन्म विरद कार मोसो मिचिरीभ३॥कश्यप- 
कीं दिति नारि गभ ताके दोउ आए । तिनके तेज प्रताप देवतनि वह दुख पाए ॥ गभ माहि 
शत वधै रहि प्रगट भये पुनिआई । तिनं दोउनको दैखिकै सर सव गएं उरा ॥ हिरण्याक्ष इक 
मयो दिरण्यकिषु भयोदूजो। तिनके वल्को इद्‌ वरुण कोऊ नरं पूजो॥ दिरण्या्ष तवपृथ्वी 
फो रेराख्यो पताल । ब्रह्मा विनती करि कदमो दीनवेु गोपाल ॥ तुम विन दुतिया ओर 
कौन जो असुर दारे । तुम विन करणार्सिधु कौन पृथ्वी उद्धारे ॥ तव इरि धरि वाह वपु 
ल्याए पृथ्वी उढाई। दिण्याक्ष लेकर गदा तुरतहि प्हैच्यो आई ॥ अषुर कोपे क्द्मो 
वहूत तुम असुर सहारे । अव लें बह दाव छांडिहौ नर्द पिन मारे ॥ यह ककि मारी गदा 
रज्‌ ताहि भारि । गदायुद्ध तासों कियो असर न मानी हारि ॥तव व्रह्मा करि विनयक्ट्यो 
हरि ताहि सहायो । तम ती टीला कत सुरन मन परो धकारो # मारो ताहि पिच।रि हरि 
सुर सुनि भयो हृुलस।सूरदासके प्रय वरि भयो वेड निवास ॥ ९॥ सथ पिलयरेधशठे अकतार 
वणेन ॥ राग विपच ] हरि हरि हरि हरि समरन करौ ॥ दरिकोध्यान सदा हियथसो॥ज्यो भयो 
कंपिर्देव अवतार । करीं सो कथा सुनी चित धार ॥ कर्दम पुवरेतु तप कियो । ता नारि 
हकं घ्रत कियो ॥ हासो पुत्र हमारे होई । ओर जगत सुख हू पुनि रोई ॥ नाययण तिनक 
वर दियो । मोसो आरन कोई वियो ॥मे खेहौ त॒म एह अवतार तप तजि करो भोग संसार 
दुर तव तीरस्थमाई न्हवायो । सुंदर शय दुह जन पायो॥मोगसममरी चरी अपार।विचरन गे 
सुख संसार ॥ तिनके कपिलदेव सत भये । परम भाग्य मानी तिदिल्ये ॥ १० ॥ मय कदममरगराग 
भिरवर ॥ कदम कदमो तिन्ह शिरनाई ॥ आज्ञारोडकरौं तप जाई ॥ अमयअटेदद्धपममजान 1 
जो सुवघट हे एक समान ॥ मिथ्या तठुको मोदविसारि ।जाइर्यो भावि गृहदारि करतग्रिय- 
नि चतन जोई ॥ मम स्वसूप जानोतमसोई ।तुअभिमान जाको नशिजाई। सोनर्रैसदा खल 
पाई 1 जव ममश्य्‌ देहं तजि जाई । तवसव इद्र शक्ति नशाई ॥ ताको नानि मग्र हे र| देह 
अमिमान ताहि नरि द्रे॥ ओर जो एेसी जनि नाहीं । रहे सो सदा कालभयमादी॥यह सनि 
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=-= ------- => 


कदम वमिं सिधाए । वहां जाव दारेपदं बित खाए ५ हरिस्वक््य सव घट पुनि जान्यो।ईख- 
गन नच्=----वन्=--------न=---------- ~~~ 
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४२) भुसागर ।. 











उयो र रे मान्यो ॥ जोयो तिन आतम ग॒ मार । एेसी विधि जान्यौ निरधार ॥ यद 
लखि गृहि हरिपदं अरग । मिथ्या तकौ कीनो त्यागं ॥ त्ति तामि पद्‌ पायो । 
मप सुनि ररसकप उर खायो ॥ ११ ॥ मध देशत माता र्न फिर ॥ इदां कपिट- 
सँ माता कटो । भ मेरो अज्ञान तुम दहो ॥ आतमन्नान देह सथ््ञाई । जाते जन्म मरण दुख 
जाई ॥कलो कपिल कों तुमसोल्नान । शक्तो नर ताको जान्‌ ॥ सुत्त विंविधकर ल्तग के 
तेरे सय सेद दही ॥भम सो दप जो सव घट जान। मगर र तजि उयम आन ॥अर सखद 
कठ मन नि स्या ।माता सो नर क ॥ भौगलमेगे दप न जाने 1 त नित 
उद्यम यने ॥जको इरिवरिधि जन्म सिगई। मो नर मर्क नक सिषाई ॥ ्नानीसंगति खयन 
जनान । अज्नानीमेग हो अज्ञान्‌ ॥ ताते साधु सग नित करना 1 जाते मि जन्म अरु मरना ॥ 
स्था्रर जंगमं मोदि जाने । दयाशील समसो दिति गने ॥ सृत संतोष टट कर समाप्‌ । 
माता ताको किये साध ॥ काम ऊष छोभे प्ग्डिरे 1. दद्र रहित. उयम्‌ नरि कुर ॥ रत 
लक्षण दं जिहि मादी 1 माता तिनको साप कारी ॥ जाको काम क्रोध नित व्यापे \ अर्‌ 
पनि लोभ सदा संतापे ॥ ताहि असाधं कहत कवि सोई । साधु भेष धरि साधु न दोई॥ 
संत सदा हरिके गुण गवेासुनि सनि छोग भक्तिको पं ॥भ्ि पाई पार हारलोक तिनं न 
व्यापे हप न शोक ॥ दैवहूति क भक्ति सु करिये ।जाते हरिपुर पासा टदिये ॥१२।भक्धर। 
असुसु भक्ति कौजे किरि भाई । सो मोको देह हा ॥ माता भक्ति चारि एरकार्‌ । 
सत रजतम गुण संधासार।॥ क्ति एक पुनि वहुवि होरीज्यो जल रंग मिि रंगसुहोडामक्ति 
साचिकी चादत सुत । ग्जोशुणी धनकुुयअतुरक ॥तमोगणी चादे या भाईममवेरी क्योरी 
मरजाईं ॥ संधाभक्ति मोक्षको चाहे । मुक्तिडको नाहीं अवगादे॥मन्‌ क्रम्‌ वच मम सेवा कर! 
मनते भव आशा परिरे॥पेसो भक्त सदा मोहि ध्यारो। इकणिन्‌ जाते रहौ न न्याते ॥ तके म 
हत्‌ मम दित सोदना सम मेरो ओर न कोरग्रिषिधमक्ति मेरे है जोईाजो मागि दिरहम 
सोई ॥ भक्त अनन्य कट नहिं मेगि ॥ तति मो. सच अतिगे ॥ दसो मक्तजानिरैजोई 
जाके शत्र भित्र नि दौई॥दरिमाया सव जग संतापे । ताको माया मोद न व्याप ॥ १३॥ 
पिमा पव्पिल्‌ कत दरि निजश ५ खर पुलि माया कौन स्वप ॥ रकृत जव 
याप्रिपि कमो) कृषिट्दैव सुनि अतिषुख खट्लो ॥ फलो हारफे भय रवि शि उर} बायुनेग 
अतिशय नहिं करे ॥ अभिनि ग्हे जाके भय मादी । सो हरिमायाजा वश्च मादीमायाको तिमु- 
णातम जानो । सत गजं तम ताको यण मानौ ॥ तिन प्रथमे महत्त्व उपायो(तातेअहंकार प्रग- 
टायो ॥ अरैकार कियो तीन्‌प्रकार ।मनेते कपिमनमात्‌ र चार॥रनगणते इद्धि विस्तारी। तम- 
शुणते तन्पा्रा सारी ॥ तिनते पाव तच्च मगययो । इदि सको इक खड वनायो॥अदजड 
चेतन नदि हाई । तव दारपद्‌ माया मन पोई॥ एसीषिधिषिनतीअरपागी।मदागजविज शाति 
तुम्टारी॥ यर अंशा चतननदि दोईकरीरुपाहरि चतन सोई।॥तामें शक्तिआपएनीधारी! चक्वा. 
दिकं इरी पिस्तारीचीददोकं भये तामारिननानी तिदि वेगट कहाहि ॥ आव्परप बेतन्य- 
क कृत्‌ (जै ह तदं नते रदित ॥ जड स्वकूयमव माया जानो मो ज्ञान तद्म गानो॥ 
जगलगि हे जियको अन्नान्‌ । चतनको सो सके न जान्‌॥सत फर्क अपनो माने । अर्‌ 
विनमो मत्न बहु दान ॥ जौ कोई खल दुख सपने जोई । सत्य मानटे तिनफो सोई ॥ न 
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१.--------------------------------नब-----------------------=----- 
जामे तव सन्तन मानिना भए त्योदी जग जानि ॥ चेतन घट घट हं यामाई । ज्यो घट घर रवि 
प्रमा कलाई ॥ घट उपनो बहुरो नभि जाई। रवि नित रंहे एक ही माई ॥ जा तनको है जन्म 
रु मरना । चतन पुरुप अमर अज वरना ॥ ताको एसो जनिजोईीपताके तिनसो मोद न दोर ॥ 
जवल रेसो ज्ञान न होर 1 वणेधर्म को तजे न सोई ॥ सतनकी सगति नित करे । पापकम मनते 
परिदरे ॥ अर भोजन सो इरि विधि केरे । आधा उदर अत्नसो भरे ॥ अधमे नटवा समध। 
तव तिहि आस कवहं न आवे ॥ ओर ज पराख्यं सो आवि । तादहीफो सुखसो वरतापे ॥ 
वटतेको उदयम परिहर । निर्भय टीर वसेरो करं ॥ तीरथ मजो भय होई ) ताहू 
तूपरिहरे सोई ॥ वहुरो धरे हदय मर्ह ध्यान । षप चतुुन भ्याम सजान ॥ 
प्रथमे चरण कमलको ध्यव । तासु महातम मनमें ल्यावे ॥ गगा एसि उनर्हिको मई । शिव 
शिवता इनदी सो छदी॥रक्ष्मी इनको सद्‌ा परोवे ! वारार प्रीतिको जोवे। जघनको कदी 
सप जाने । अथया कनक थम सम मानि ॥ उर अर्‌ ग्रीव बहुरि रिय धारोतापर कौस्तुभ मणिहि 
विचार॥ भृशर्ता लक्ष्मी तर्द जानी।नामि कमल चित धारे ध्यानी॥ यख मृदुहास देख सुख पातै। 
तासो प्रेम सहित मन छव ॥ नेन कमर दरसे अनियारे 1 दस्णत तिने कंटे दुख भारे ॥ नासा 
कीर प्रम अति सुद्र । द्रशत तारि मिटे दुखद्वद्र ॥ कूप समान शवन दोड जानें । सुखको 
ध्यान इसी विधि ठनि ॥ कैसर तफ रेख अति सोहै । ताके पटतरको जग को है॥ मृगमद 
विदा तामे राजे। निरखत ताहि काम शत खज ॥ मोर घकुट पीताषर सोरे । जो देखे ताको 
मन मोहीश्रबणनि कड्‌ परम मनोहर नख शिख ध्यान धरे यो उर धरीक्रम क्रम करि यह 
ध्यान यटा । मन कह जाय फेर तर आवै ॥ एसे करत मगन होई सोई ॥ वहटुरो ध्यान सहनदी 
होई ॥ चितयत चत न चितते टर ॥ सुत चियधन की सुधि विस्मर ॥ तव॒ आतम घट चर 
द्रभावे । मग्र होड तन मन यिसशवे ॥ भरल प्यास ताके नहि व्याये । सुख दुख तनिकौ नदि 
स॒तापे जीवनक रद या भाई । ज्यो जल कमल अप्त रहाई॥ १४ ॥ देवदतीपतच एगम उपाय्‌। 
राग विर ॥देवृहूति यह सनि पुनि कषयो । देव्‌ ममत्व देर बुर्हिश्घो ॥ कर्दैममोह न मनतं 
जाई} तति कृदिय सुगम उपार ॥ कपिल कल्यो तोहि भक्ति सनाञ।अर ताको वेवरो समश्चाउ॥ 
मेरी भक्ति चतुर विपि -छ। सने सने ते सव निस्तरे ॥ जो कोड दरि चलनको करे । क्रम क्रम 
करि डग उग पग धुरे ॥ इकदिन सु वहां पटच नाई॥ त्यो मम भक्त मि मोहि आई ॥ चलन 
पथ फोउ थाक्यो होकर दूरि उरि मरिहे सोई ॥जो कोड ताको निकर वतवपे। धीरन धरि स॒ 
रिफ़ने अवि॥तमोगुणी गपु मरनो चारैर यणी धन कुटव अवगाहे॥ भक्त साचि सेवेमतं 
रखे तवे मूरति भगवतापुक्ति मनोरथ मनमे स्यवरैममध्रपादतेसोवदपवि। निरयण क्तिदरुको नरि 
चरोमभ दशनदीते खलहै॥पेसो भक्त सु युक्त कदावे॥सो वटस्य चरिभिवनर्दि अपि॥ क्रम कमे 
दी कृरि सप गति दोई। मेरो भक्त मए नरि दोई॥ १९५॥ दसि रिमुख होड नर जोडामरिके नरक 
पतद्‌ सोई॥तह जातना यहुमिपि पावेधयहरो चीरसीमे आपे॥चोगासी धमि नस्तन पावे पुरुप- 
यीयसो निय उपजाये॥ मिक रज वीरन दमी सोई। दवितिय मास शिः धारं सोई ॥ तीन मास 
हस्त पग दोवेमाम चौधि कटि गुरी सोवि । प्राणपायु पुनि आय समवि ॥ताको इत उत पमन 
अटाव्‌ । पचम माम दाड वटपापण्टे माम न्द्री नदरी प्रगटविमप्तम चतनता खद सोई । अषएमामस 
सम्पूरण होदानीचेशिरर उ्चे पाईनटर भयिको व्यापे ताई॥कषट वहन सो पापे जराएवजन्म 
स्नव ---=च---------------ननच््=- 
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अवि तहां। नमम मास पुनि विनती करमहाराज यह्‌ दख मम रराद्यति जो बादर परौ 
अहनि मक्ति तुम्हारी कर ॥ अह मपे भु किरपा कीने । भक्ति सन्य आपुनी दीज॥अरं 
यद ज्ञान न वितते टरवार वार यो विनती कृर॥ दशम मास पनि वाह्‌ अवि यद नान सकु- 
ट रिसरये॥वाटापन दुख वहुविवि एवि।जीम्‌ विना कदि कटा स॒नावि॥ कवर पिषठमि रह जाद। 
कवृहू माखी खगे आई॥कवद्‌ चां दे इखमारी तिनको मो नर सके नियारी॥एनि जव पष 
यपको टोई ।इत उत सेटन चादत सोई॥माना पिता निरार जदहीमनम दुष पावे मो तयदी॥ 
माता पिना टन्‌ तेदि जानपद उनसे तय नातो माने॥परसे दश व्यतीत नव देोडहरि किगोर्‌ 
होय पुनि मोई ॥ द नाम ताहि पिमा ।५ अशन वक्षन वहमिधि सो चाै।॥। गिनाभाग 
सो कहतेअपरितय वह मन वह दप पवे॥ नि टकम दित उयम कनाञर्‌ नय खद्रम साटी 
परोनप वह ररे वहत दुस पाई॥ करदे कटी कतो नहि जाई ॥ वरहुरो ताहि बुद्पो आपे । 
इन्द्र गक्ति सकट मिटजवे॥ कान न सने अखि नर्दि सृञ्ञपात के सो कटु नरि पृञच॥ च्रे 
जय नार्हिन पारे । तय हु विधि मनमें परते ॥ पुनि दुस पड पाह मोमरे । पिठिदरि 
भक्ति नग्क्म परै। नरक जा पनि षट इख पारे ।एनि पनि योरौ अवि ज।नऽ्नदीहरि 
समिरण करे । ताते बार वार्‌ दुस्‌ भरे ॥ १६॥ भत ममा भक्त मतरामीहं जो दों । क्रम 
कम करिके उधर सोई ॥ शने शने विधि पवि जाई । वह सग हरिपदृहि समाई ॥ निष्कामी 
वेषु सिाविजन्म मरन्‌ तिद वरि न अवि॥भिरिपि भक्ति आ को सुद सोईनात्त दरिपद 
म्ापृति होई ॥ एक कर्मयोगको कर । नण आश्रम धरि निस्तरे॥ अरु कह नदि करं तेन 
यादी रिधि निस्तर एक भक्ति योग को करहि खमिरन प्रजा विस्तरे॥हरि पद पफ प्रीति 
गावे । कम कम क्रि इरि पदि समवि हरिपद को याविषि पूपि॥ कम क्रम कृरि दरिपदहि 
ममावि।\एक लानं योग गिस्तर । अनन जानि सपसो दित्‌ करे ॥ कपिलदेव वटो यो कलो । ठम 
तुमे सयाद ज॒ भयो ॥ कलिभगमे यदि सनि जोई । सो नर इरिपद्‌ प्रापि रोई ॥ १७) दरि 
हरपदिमति।देवहूति ज्ञानो पाईं । कपिट्देवको कृद्यो भिर माई ॥ अगि मे तुमको सृत मान्यो। 
अघ पे मकौ इश्वर जन्यो तम्दरी छपा भयो सुर्दि जान ।अर न व्यापिह मों अन्तान! एुनि 
वरन जाई दियो. तव॒ त्याग । गिकं हरिपदूसो अनुराग ॥ कपिट्देव साप्य जो माये । 
सो गजा मे तम्दे सनायो ॥ याहि समुह्नि ज रहै टला सूर कमे सो ररिपुर जाई ॥ १८॥ 
इति श्रीमद्धागयते सेरसागरे कपिवस्थीपूरदासस्े चृवीयस्कध.समाः ॥ 3 ॥ 
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अथ कृविवर सुरदास कृत- 
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चतुर्थस्कन्ध 


(राग पिलावल )हरिष्ारि हारेदारं व अव दत्ता्रेय | 
राजासुनौ ताहि चित धार ॥ अत्न पुत्रहित वहत कियो । तासुनारि यह नत छियो॥ती नोदिव | 
तहां मिलिआयोतिनसों पि यह वचन सुनायो॥पतोएक पुरुपको 
खयो ॥ अपने आवनको कहो कारण्‌। त॒म हौ सकल जगत निरतारण॥कतो तुम एक पुरपजो 
ध्यायो (ताको दरश न कहू पायोपताकी शक्ति पाड म क्रे भतिपाली वरो संहरे॥ टम तीनो 
जगकरतार । मगल दमस बर सार ॥ कल्यो विनय मेरी सनिर्छने्ञानमान पुत्र मोदिदीन॥ 
निप्णंश दत्‌ अनतरे । र अंश दासा दरे ॥ व्र अंश चद्रमा भयो । अतर अनद्याको 
खख दयो ॥ यों भए दत्ताम्‌ अवतार । सूर कतो भागवत अनुसार ॥ १ ॥शकदेग क्चन ॥ 
हार दार हार हरि मिरन के 1 हारि चरणारविन्दं उर धरो ॥ शुकदेव हारे चरण चित ई । 
राजास बोल्यो या भाई ॥ कहीं हरिकथा सनौ चित लाई 1 सूर तर्यो हरक शृण गाई ॥२॥ 
यक एप अपहार पन. ॥ दके उपजीं पुरी सात । तिनमे सती नाम॒ विख्यात ॥ महदेव- 
को सो पुनि दई ।यज्ञ दक्षे सो शई ॥ता कियो रारे यज्ञ अवतार । सूर कलो भागवत 
अयुसार ॥ ३॥ हारि दरि दरि हरि सुमिरन करौ 1 इरि चरणारविन्द उर धरी ॥ 
कहा अव य॒ज्ञ पुरुप अवतार्‌ । राजा सनो ताहि चित धार ॥ सती दकषके पथरी मई । दक्ष 
ख महादेवको दई ॥ ब्रह्मा महादेव रपि सारं । एक दिन वेढे समा रारे ॥ दस रनापति- 
हू तहां आए 1 करि सन्मान सवनि वेगये॥ काहू समाचार कड पूठे। काहूसे वहुरो उन पे ॥ 
शिवकी लागी हरिपदतारी। तते नर्दिशिषर आंख उघारी ॥ महादेव वेदे रहि ग । दक्ष दैखिके 
तिरि ख तए ॥ महादेवको भापत साघु भँ तो देखो बहत असाधु॥ यज्ञ भाग ताको नरि 
दीजामेये कदो मान करीन ॥नन्दी हदय भयो सनि ताप । दियो ब्राह्मणको तिन शाप॥ 
ति पदिक तुम नर उदरिदौ । विचा वचि जीविका करिहो॥ भृगु तव कोष होय तर कतमो। 
ते शाप सवहूनको दियो ॥ महादेव हित जो तप करिहसोय भव जलते नरि तरिं ॥ क 
भरनापति यन्न रवायो। महादेवको नदीं खायो ॥ सुर गंधव जे नेवति युलये । वे सव वधू- 
सरित तहां आये ॥ सती सनि तिन्द आवत्‌ देखी!रिषसोवोटी वचन विशेती॥ यथयि द्म 
गेह दम जादी । ययि दम इदययो नाहीं ॥ मोको तो यद्‌ अचरज आयो ` उन द्मक्रो केमे 
विपरायो॥ गर पितु एह वि वोठे जयेथे नीति नादी सक्यिये॥ धिव कलो ठम मि नीति 
= भना 
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| । पे वद मानत हे श्ाहावहां गये ते होई अपमान ।ते। यद भटी वात ९८ ॥ 
दुजन नचन सनन दुप्व जसो ।गण्गे दुख दोयन तेसा ॥मम सतम हदये आनक तरीय 
अपमानाभृयूपमान वहि मरिदिजो ममवरयन दद्य नहिं धार॥सतीकलयो ममभगिनी सान। 
सं वला हहे मात मोहको अवतता दीनेपमहागज अवर विद न कीजे वाग्वागसती णव 
कृलो । ताश्‌ अतगत या टतो ॥ सती सदा मम आत्नाकारी। कहत ज या विधि वाग्वागी॥ 
्‌ दे. कंडु होनहारी। सो काट पे जा न यारी ॥ गणन समेत्‌ सती तरह गई ।. तामा दक्ष 
यान नदि कृदी॥सती जानि अपनो अपमान । मिपो वचन कियो अटुमान॥ कसो बद अं 
गयो म जारैवेगई भिर नीय नाई ॥ भिम आहतिकि वेर जव आविग्न क्षपय जाई॥ 
नियनिदा कहि तिनसो माष्यो । मे त॒मही पिटेषहि कि रम्यो ॥ मेरो वचन 
परमान कमि लदा शिममिमित्त भाहि मत देह॥ तवदै कोप मती तिहि कष्ठी। 
ते भिकी महिमां नहि ठी ॥ महादेव ईर _ भगान । श मिव .वड्‌ एकं समान ॥ 
वृ अन्नान्‌ जौ कारे शस््राई । उनकी महिमा ते नरि पाई ॥ पिता जानि तोको नहिं ममे, 
अपनोरी मे आप महागे ॥योगधाग्ण कारित स्यगो । णिपरपद्‌ कमल मां अदखगग्यो ॥ 
वहा दिमालयके अयतरी) समयातरहग वदुरो वरीय गिपगणनि उपद्रव कियो तवृधुकपि 
उपाय यह उयो ॥आहति यन्न डमं डारं । कृतो पुरुप उपने वछ मार ॥ पुरुप कड़े श्रगर 
जभए । भृगुकं निकट चले सप गए॥ भृगु कद्योकरत यन्नफो नास । इनफोचयति दे निकम्‌ ॥ 
शिपके गण तिहि वहते मारे । ते गण गिपते जाई पुकारे ॥ गिव है कोध इक नरा उपारी । 
वीरमद्र उपज्यो बट भारी । वीरभद्रो वदां पयो । तासो ददि विधि कटि समन्नायो ॥ दक 
शिकाटि कुम डरी । आवी वेगि न करौ अपारी ॥ वीरम दक्षको मारो । अरु भृगकपिकी 
कैश उपारचो॥ हाथ पाय वहुतनके काटे।आदई नवायो गिव ख्ल्यटे ॥ तव सुर ऋपि व्र्मापि 
जाय । दियो सक वृत्तान्त सनाय ॥ केदो व्रह्मा भिवनिन्दा जद । रो कियो तम सवे तह॥॥ 
रह्मा तिदे गिरे अये। गिर प्रणाम कटर ठिग वेयये ॥ शिवको सवन कियोपरमान। भोटा 
नाध ङ्यो सो मनि।घद्ण रिको वचन्‌ सनायो।दस तम्दारो मरन पयो ॥जेसो कस्योसो 
तेस पायो \ अव बाकोतमफेर जियो \भिय्‌ कसो केतनर्दिणठनाई ।सती मुदं यह मनम आई॥ 
अरजो तुम्हरी आक्ना दोईं। गडि प्रिव कीजिए सोई रहा षिप्ण॒ शद तहँ आए ।चेग ऋः 
पि केण आने पाए घायरु सव नीक हे गए ।सुर कपि सवके माए मए ॥ दक्ष गीग 
कुडमे जय्यो । ताके वदे अजश्िर धरयो ॥ महादेयं तेदिफैरि जिवायो । दक्ष जानि यह भीभं 
नाथो ॥ यिप्रन यत्न वरि विस्तार्थो । वेद भरी विधिसो उचचाग्यो ॥ यज्ञपुरुष प्रत्र जव 
भए । निकसि कुडसे दरशन दए ॥सदुर भ्याम्‌ चतुर्युन रूप } भीरा कौस्त॒म मार अगृप्‌॥ 
उठ समहन माधो नायो । दक्ष वृर यह धिनय खुनायो ॥ मे अपमान सरको फियो । तव 
मम्‌ थन मांग नर्द भयो ॥ अव मोदिं षा कीजिए सोई । पिर इद्धि न एसी दोई॥ वहो 
भृगु मि अस्तुति कीनी । महारज मम बुधि भह दीनी ॥ दियो कोष करि शिवहि भराप । 
करी शरपा ज़ मिरे यह दाप ॥ पुनि शिप व्रह्मा अस्तुति करी । यद्नपुरूप बाणी उरी ॥ रक्षत 
कियो गिवहि अपमान 1 ताते मई यत्नकी हान ॥ विष्णु सुद्र विधि एकि ह्य । इन्दे जान 
मने मिनन स्वल्म ॥ जाते यद परगट मई आई ।ताको तरू मनमाहिं धियाद्षायो कि पनि वेकुट 
प" --------------- =-= ज्याय 














































चतुस्कन्ध-9. (४७) 
सिधारे। खर गंधव गे पुनि सारे॥या विधि मयो यन्न अवतार।तुर को भागवत | ॥ 
॥ 9 ॥ भय पप्य अवार कया ॥ राग मार ॥यज् ्रयुभरगर द्रशन दिखायो ॥िष्ण॒ विधि 
र्मम रूपए तीनि ह दक्षसो वचन्‌ यह कदि सुनायो ॥ दक्ष ऋषि मानि जवं यज्ञ॒ आरंभ 
क्रियो सवनको सहित पत्नी ईकारो । रट्‌ अपमान कियो सतीतव जिय दियो रुद्रकेगणनि 
ताको संहारसो॥ ष्टरि विपि जाः क्षमवाई कँ ढको विष्ण विधि रर तहां तस आये । यज्ञ 
आरंभ मिटि ऋपिन वदरो कियो शीश अज रसिके दक्ष जिवाये॥ डते परगट यननपुरुपदर्शन 
दयो श्यामसंदर चतुर्युज सुरारी । डप प्रथु निरखि दंडवत सवरिनि कियो सुर आपि सवानि 
अस्ति उचारी 14 ॥ प वब स्न सती हिप धरि शिवो ,ध्यानादक यज्ञम छाडषो 
परान ॥ वद्र हिमाङ्यके जम धरी ¦ नाम पार्वति हवै अवतरी ॥ पार्षती वर श्रापत भई । तविं 
दिमाचरतासो कदी ॥ तेरो कासो कौजे व्या । तिन कदो मेरो पति भिव आह ॥ कसो 
हिमाचल शिव प्रमु ईश । हमको उनसो केसी रीस ॥ पार्वती शिव दिति तप करो । 
तव॒ शिव आह तहां तिहि वरो ॥ पारयेती विवाह व्यवहार । सुर कतो मागत 
अयुसार।॥द ॥ भू क्था राग भिरा ॥ स्वयंभू मुके सुत मए दोई। तिनकी कृथा कहौ सनसोई॥ 
उत्तानपाद इक पृपको नाम ॥ दवितिय प्रियतर अति अभिराम ॥ उत्तानपादकेधवसतगपए।हरि 
म्‌ ताको दरशन दए ॥ ब्रहम दियो ताको अस्थान । जहां प्रदक्षिण दै शशि भान ॥कहौ सुकथा 

चित्त धार । सूर कलयो भागवत असुसतार ॥७॥ भरम रसेन अवतार पर्णन। राग वरिटावल] 
हरिहरिदरिदरि खमिरन करो । हरि चरणारविन्द्‌ उर धरो ॥ कौ अव धवे षर देन अवतार। 
राजा सनौ तादि चितधार ॥ उत्तानपाद्‌प्रथ्वीपति भवो । ताको यश्च तीनो पुर छयो ॥ नाम 
खनीति वडी तिहि नारं । सुरुचि दरी ताकौ नारि॥ मयोल॒रुचितेउत्तमवार। खनीति नारके 
ब डमा ॥ राजा को सु सरुचिसो नेद । वते सुनीतिदरूपरे गेद॥ इक दिनि वृपति सुरुचि ग्रह 
आए । उततम इव्‌ गोद वैगाए्‌ ॥ भुव सेटगबेलत तह आए। गोद्‌ वैषयिको पनिघाए॥राजा 
बरियडर्‌ गोद्‌ न लीनो ।धुव मार रोई तव दीनो ॥तबहि सरुचिधुकोमघब्रायोति गोषिद्‌- 
चरण्‌ नरह ध्यायो ॥ जो हरिको सुमिरन तू करतो । मेरे मर्भे जानिअवतसतो॥राजातव तोहि 
खतो गोद्‌ । तवदि गोदमे करतो मोद ॥ अनह तू हरिपद चित खः । देहि भत्तो हियडुराई॥ 

























पायो मन्‌ मोह प्रिशखि ॥ कतो पुत्र तोको केहि मारयो । धुव अति खित वचन उचार्यो ॥ 
माता ताको कठ ल्गायो । तथ धुव सव वृत्तात सुनायो॥ कलमो सृत सरुचिसत्ययहक्यो।वित 
ररिभक्ति पुज मम भयो ॥अजं सो हरिपदं चित छेदो । सकलमनोरथमनको पेहो॥निनगटार 
चरणन चितदयए। तिन तिन सकल गनोरथ पाए॥ पित रेष ब्र्माको तपकियो। दग्प्िसप्रहेतिहि 
घर्‌ दियो ॥ तिदिको मर्थं जगत विस्तार । जाकी नाही पारावार।वहरि स्वयम मनु तपकीनो। 
ताहूको हुरिज वर दीनो॥ताको भयौ वहत परिवारानर पञ कीट गनत नहि पारारहूजोदरिहित 
व करद । सकल मनोग्य तेरो पुरि॥ धुव एदि छनि वनको उरि चल।पथमाटिं तेहि नारद 
मिष ॥ दस्यो पाच^रसको वाठ । वचन सुचि नर्हिसक्यो सभाल॥अवमेहयाकोदददेस्यो। 
दटविश्ाम वहरि उपदेशो ॥ धुपसे कलमो कोथ परिम । मे जो कद भोवितमेधरी॥गरेसंग 
जाप आवौ । देआवौ तोरि गञ्य॒ घन गाव ॥मक्निमवको जो तोहि बाह। तोम नह द्व 
दे निद ॥ वहुतरं तपसी पचिपचि षठुए ¶ पे निदि हारि दर्शन नदि टृए ॥ म दरिभक्त सम | 
भन 





(४८) भुरसागर 1 
~~~ = र = --------------------------------~<<------~------------~--- ~ = 
ना 1 मोसो को सु अपनो हए ॥ रजा पाप कटो सो जाई ठेदे मान नृपति मत 
भाई ॥ धुप विचार तय मनम कियो ।एमित नाण्द्‌ दर्शन दियो ॥ जय मृ भक्ति ध्यामकं 
कष । नरि जानत क्डापेपेदौ॥ कलो मो नाण कगे साई । करो भक्ति देरी नितं 
सई ॥ तम नाणयण भक्त कदावत । किक ठम मोहिं फिरावत ॥ तव नाण शुको ददु 
देखि । कतो दे मे ज्ञान विभेप ॥ मथु जायं स सुमिए्ल करो । अर्‌ हरिथ्यान शुचम्‌ पगे॥ 
मुरा जाह सोई उन कियो । तय नारायण दस्णन दियो ॥ श्रूव अस्तृति कनी वृटमादृपतयहार 
म्‌ वोले सुसुकाई ॥धुर जो तेरी इच्छा होई । माग लेट मोस अव्‌ सोई प्रषु मे पमरे दर्शन 
लो । मागनको पारे कारतो ॥ हरि कहो राज्य देतु तप कियो । धु प्म्र दद मे तोरि 
दियो॥अर तैर धित कियो अस्थान । दै प्रदक्षिण जरे गि भान ॥ ग्रह॒ न्न त्योही 
पिरे तू मव अटल न्‌ कदू टेर ॥ अरं पुनि महाप्रलय जय होई खुक्तिस्थान पाद सोई॥ 
यद कटि हारि निज रोक पिथारे धुव निजपुरको पुनि पग धारधनय धुन एके बाहर्‌ आयं । 
छोगन दृपरको जाइ घनाय ॥ उनके कहे न मनमे आई । तर नारद कृषो प्रपसो जाई ॥ धुप 
उयो दरिसो क पाई ! राजा तारि जारि मिरि धाई ॥ दप सुनि मन आनन्द्‌ पणयो अत - 
परमे जाई सुना ओ ॥ पुनि नृप कुड सहित तँ आये) नगर छोग सय सुनि उटि धये ॥ धुप 
राजा चग्णन परयो 1 राजा कंठ द्य हितं करयो ॥ पुनि स॒ सुरुचिके चग्णन्‌ पएस्यो । तासो 
वचन्‌ शष उदयो ५ तम उपदेश मे हरिहि धियायो । यद उपराग न॒ जात मियय ॥ पनि 
भातफे पहन पश्यो) माता शरुवको अकम भरो ॥ भुव नृप मिदापतन वेखए । रप तप 
कारण यनद सिधाये ॥ सटी राज्य धुव कियो । शीतल भयो मातको हियो ॥ 
यो भयो धुव वर देन अयतार । सूर कलो मागत असार ८ ॥एग आसक्ता विमाना 
वचन सुनि रिसायो । दीन याल गोपा करुणामई मातसो सुनि त॒त गस आयो ॥ गट 
जय वन चलयो पथ नाद्‌ मित्यो प्ण निज घाम मधुरं वतायो।मुकुर भिर धर वनमाख्कौ- 
स्तुभ गरे चतुरुज भ्याम सुदर धियायो॥मयेअवूल दरि दियो तेहि तुरत वर जमत करिगज 
पदं अरट पायो ॥ सृर्के प्रयु की गल आयो ज नर कारि जगत मोग वेकुढ सिवायो॥ ९ ॥ 
पृष भवतार व्भन राग विलावल ॥धारि प्रथु हरि राज्य कीयो। पिप्ण को भक्ति परमान जगम 
वसै प्रनाको सुख सकट माति दीयो ॥ देन मृप भयो ववत जय प्रथ्वी पर ऋषिनसो कदमो 
जप तप्‌ निपारो 1 दौड तिदिको परतन शाप ताको दयी माकिं ताहि जगदोप्‌ दस्यौ ॥ भयो 
परगट अराज तर सुय पिन मम कारि वन्‌की जावकौ मथन कीनो ! जायके मथेते पुरुप 
परगट भयो भ्याम तिरि भीलको गज्य दीनो ॥प्हुरि जय ऋपिन भुजदस्िन मथन कियो 
र्मी महति व द्रण दयो । पहिरे आभरन पुनि राज्य सगे क्ल आनि सय 
प्रजा दडवत्‌ कोयो ॥ वहुगि वदी जननि आय अस्तुति करी इन असुपरन तुम तुल्य नाही 
कहो शप्‌ गिना प्राकरम न अस्तुति करौ विना किए मृढ खनि दपं जाही। करो भगपानको यशं 
सदा गुणीजन जो जगत सिधुते पारतरि कयि नरकी अस्त्ति कौन काए्न सरे करे ख आपनो 
जन्भ हा॥कसो तिन वुगदे दम मुप जानत नरीजगतपितजगतरिन देहध।रवो।करोगेकाजमो 
करियोन काट गपि किए जम जप इम दोप सारोपलमर सर भजा मिरि आय रपसो कंसो 
पिना आजीषिका मसत सारी । सृप धुप वाण दे षथ्वीपर शोप कियो तिन गरष्टप विनती 


























चतुधस्कन्ध-४. (४९) 
उवारी॥ वेनके राज्यम ओपधी गिग दोहेसकरकिरपातुमहारी।परवतनि 
कियो देहु कर कृपा एक दिशा यारी ॥ धुपसों यरि परेत कियो एक दिश पृथ्वी सम कर 
भना सव वसाई । सर करपिन दरपति यों पृध्वी दोहन करी आघुनी जीविका सवन पाई॥ 
वरि तरप यज्ञ निन्यानवे करी शत यज्ञको जवर्दिं आरभ कीनो । इन्द्र भय मान 
हय गहन सतस कलो सो न ठे सरयो तव्‌ आप ीनो ॥ रपति सतसों कललो लाइ 
हय ल्या अव ईद तिहि देसि दय छंड दीनो ! चप को सुरनके दत मे यज्ञ क इनदर मम 
अश्व किदि काज लीनो॥ऋपिन कतो तुव शतमयङ्ञ आरम्‌ लखि इन्द्रकोराज्यदितक्योदीयो। 
दप कलो इनद्पुरकी न इच्छा सञ्च त्रपि तव प्रण आहुतीदीयो॥ यलञप्रपको कंडतेनिकसि 
यज्ञ पूणं मयो इनदर जिमि वर क्ट मागि लीने । पृथु कलयो नाथ मेरे न क शता अरुन केष 
कामना भक्ति दीजे॥ यज्ञ प्रप गए वेकुंठधाम जव नौति बृप पनाक तव हकारो ! तिन 
संगोपि कतो देहु मगि सुह मिष्कीमषिसव चित्त पारो ॥ सनत यद वात सनकादि भाए तदा 
मान दे कलो मोदि ज्ञान दीजे। कसो यद ज्ञान यदध्यान समिरन यह निरि हरिहप घस 
नाम्‌ लीजे॥ पुनिकलो देह आशीश मम प्रनाको सवै हरिभक्ति नित चित्त धारे। कृषातमकसी 
मँ भेदको मन धरी नहीं कडु वस्त देसी हमारे ॥ वरि सनकादि गए आपने धामफो वपति 
सथ लोग हरिभक्ति लाए । सूर प्रभु चरित अगनित्‌ न गनेर्जोयकटयथामतिआपएने कृदिसनाए 
119०॥ शरन कथा वर्णन ॥ रग ग्ट ॥ हारे हरि हरि हरि सुमिरन्‌ करो । दारि चरणारविन्द उर्‌ 
धरो॥कथा पुरंननकी अव्‌ कोर 4 ॥ भराचिनवहि भष इक भए।आयप्रयत यज्ञ 
तिहि टये ॥ ताके मन उपजी गिल्यान । मे कोनी वहु जियकी हानि॥यह ममदोपकवन्‌पिधि 
ठरे । एेसी भोति सोच मन करे ॥ इदि अंतर नाद तँ आएणृपसों यो कहि वचन स॒नाए ॥ 
में अवदं सपर ते आयो । मगमें अद्भत चरित लायो ॥ यज्ञमार्दि जो प्श तम मासते सव 
दे शघनि धारे। गोहतं येपंयत्हारौ।अव तमञपनोआपर्भारो॥वृप कलौ मेरेसोकियो। 
यज्ञफाज मे तिहि दुख दियो॥रसनादीफो कार सारो मे या अपृनोकाविगा्पो॥ अवय 
विन्‌ उच्चर ।नो कडुज्ञा होइ सो कर॥कतो कहौं एकटपकीकथा। उनजोकरियोकरोहम 
तया ॥ तादि खनौ तम भकी भकार । नि मनम देखो ड विचार ॥तादृपकोपरमातममि्र इक 
छिन रहै नरी सो अथ॥खान पान सो सब पवावीपचप तासों हितनल्गाव॥ रेप चौरासीरक्ष 
किरि आयो । तव्‌ एदिषुर मानुपतञ्‌ पायो ॥ पुरको देसि परमषल शे ।यनीसौमिदप तहा 
भयो ॥तिन खयो तम काकौ अदी । उन्‌ कसो मम स॒मिरन न रही ॥ पुनि कद्नो नाम 
कदा ह तेरो । कलयो न आवे नाम मोहि मेयो ॥ तन परनाय पुजन राव। कुमति तासुरयनीको 
नान्‌ ॥ ओख नाक छ मूढद्रार। मूतर शोच नव पुरो दर ॥ शग देह वृपको निनगेद ।दश 
इन्दिय दासीं नेह ॥ कारण तन सुशैनअस्थान।तदां अविद्या नारि भरथान॥कामािक पचो 
मतिदार । रदं सदा रदे द्खार ॥ सतोपादि न मवे पये ।विपयी मोग आई हपावे॥ नारे 
प्‌ इच्छा दोय । रानी सरित जाई रप सोई॥ तदा ताको कौ तुकदेखि ।मनमेपावि दपैविशसि॥ 
इन्दी दासी सेवा फर । ठति न होई हरि िस्तर॥यदि इन्टरीको यदे समाई तृतिन दड्‌करि- 
तोई खाई ॥ निदरावश जो कहूं सोवि । मठि अविधा सुधि घुपि खोवं ॥ उनम॑त ज्योप 
ख नहि जाने । जागे वहे रीति पुनि गम॥ सेत दश कहू जो दोई।नग सुल मिय्या जानं 
"=-= ===, 
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सोई ॥ पै एुयुद्धि ठदशन न दद्‌ । राजाको अंकृम भट ॥राजा पुनि तव कदम कर छन 
भरट अंतर नहिं धेर॥ जव भसेद पर इच्य दोह । तगध साजि वह नृप सोद ॥नाप्रासूतरप 
ष्च्छा करे (तादी वार दोह निःसर॥ च्ष्वादिक दन्द्री द्र जानो। एमादिकं सतर वनमम मानो॥ 
मन्‌ म्री सो रथ कवेयाप्थयं पष्यपाप दोर पिय ॥ अश पच धरनिन्टिय पच । विपर्य 
अदेटक नृप मन्‌ रंच॥ रजा मे्रीसो दित मान । तकं दुख इख दुख सव जान॥ सपति त्र 
अंश वल्य । मन मिलि परो दुःलके कृष ॥ नानी मगति उपजे क्ञान । अन्नानी मग दीद 
अज्ञान भनी करै अखेर सो कर विषय भोग जीयनि महर निशि भये गनी प फिर अवि। 
सोवृत सो तिद वात सुनावे ॥ आज़ कायम करि आए । करे वृथा भमि भमि धम्‌ पाए॥ 
फारदि जाय अस उद्यम्‌ फर तेरे सव मंडारनि मग ॥ सर निशि यादी भांति. विद । दिनि 
भये वहरि असेटफ जाई ॥ तदां जीव नाना सहर । पिप भोग्‌ तिदिकृ हत कृ ॥प्रिपयमोगं 
फ्वहे न अवाई) यो दीं दप नित आवि जाद एक दिन नृप निजमंदिर आयोगनीसों अद्‌- 
निशि मन सयो॥ तके पुत्र सता वह मए । विपय वासना नाना रयं ॥कानटागिके असक्द्नौ 
जाई। जग काटकन्या पुर आई ॥ क्तौ प्रिया अव्‌ कीजे सो । देते तपति कृडा धी 
दो ॥ देह शिथिट मई उठ्यो न जापानी दीनी कोट गिगई॥को प्रिया अत्र कानि ोद। 
देखो नृपति फा धी होड ॥ पुनिञ्वर द्‌ दीनी पग टाई । जग्नरो पग्टोग टोगाई ॥ 
मरन अवस्थाको पृष जाने । तीर धरं न मनम नाने ॥ मम कृटवकी कटा गति होट। 
पुनि पूनि मूरख सोच सोह।काल भृए तिद पकः निकराग्ो।मवा प्राणपति तेउ न संभारपो॥ 
रानी्ीमें मन रदिगयो । मग विदर्भकी कन्या भयो॥ वटूगे तिनषनमगति पा। कीं घ कथा 
सुनो चित मई मेवध्वजमा भयो प्रवाद । विप्णुभक्तिको तिहि उत्साहना संगति नव खत 
तिन जाये । य्रव्रणादिक मिदि हरि यण मायाया विषि तिरि निजञआयु वितादूर्वपापसवगृष 
विादीमरण अवस्था ज॒यनजिकाई।इश्‌ माके मन्‌ यट आश्व्‌ जन्म हन भ्रमन्रम कीनो। 
प इन मोकोकयर्हन चीनो ॥तवर दया ति दरशन दीनो। कव मूढ तं मोर न चीनी॥ विपय- 
भोगदीमें पगगदयो । जान्यो मो आर कटै गयो ॥ संतो निकट सदादी ग्दत्िरे सकटदुख 
नके दरी य॒ सुनके तिरि उपज्यो त्नान } पायो पुनि तिहि पदे निने यह केहि नारद 
शपसो कदीतरीह तमी गति मह॥ म ज करो सो दिविचागव्रिन द्मिजन नहीं निस्तार 
हिक कपा मवुप्यतद पावे। मूरख विपयुरेतु सु गेवे ॥ दिन अगनको खनो विवेक । 
सस्यी टाख मि नहि एक ॥ नेन द्ग्श देखनको दिये } खृरख छषि पररनारी जिएाथयण 
कया सनिवकौ दीने! मूल परिदा दित कीने ॥दाथ दए हरिषरजा देन 1 तेहि कर मृण्व र- 
धुन छने ॥ पग दए तीम जवे काज। निनसों चि नित कस अकाज ॥ रसनाहरिषुभिगन- 
क करी । ताकरि पएनिन्दा उदारी। यर्‌ खनि तरप कीनों उनमाना म सुह नृपति न दूसरमान॥ 
नाष ज्‌ तम कन्यो उपकार । दूष मोहि उताग्चो पार ॥ नृपति पाई पुनि आतगन्नान ।रज्य 
ठंडिकृरि गपु उथान्‌॥यह लीटयजी षन स॒नावेमूर द्रि छपा ज्ञानको पपे ॥ शरक ज्यों 
गना सधुञचायो । मे ता अदस सनायो 1 गग क्वल्‌अपुनपो आनदो पायो । 
ग्वुहिं शा भयो उजियाये सयुर भेद व्रयो ॥ ज्यो कुरंग नामी कस्तूरी रटत 
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पित युलयो । पिरि चैत्यो जय चेतन हकारं आएुनही तनु यौ ॥ 
कंठ मणि भूपण भरम मयो कर वायो ॥ दियो बताई ओर सत जन तव तवो पाप न- 
शयो । सपने मारं नारिको भरम भयो वालक क दियो । जागिर्ल्यो न्यो्रौ त्योरी हना 
कट गयो न आयो ॥ सूरदास सज्ञे कौ यह गति मनही मन एुसकायो ।कहि न जाई या सु. 
क महिमा न्यो गग गुर खायो ॥ १२॥ 

इति श्रीमद्धागवते पूरसागरे शरीपुरदासरते चतुरथःसछन्पः तमापः ॥ 











(५२) पुमा } 











अवं फमियर भृषदाप एन- 
श्री सुरसागर 1 
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राण भिखायर ॥ हरि दरि हरि हरि सुमिगन कगे! हस्िरणार्मद्‌ उर धरै ॥॥ दग्चिग्ण- 
न्‌ छक्र गिगनाई। गजामो वोल्यो या माई॥ कौ दरि कथा सुन वित धाग। जाते तरो षद 
पि सपार ॥ज्यो भयो ऋपमदेव अपतागफदौ सनो मो अ चितधार॥ शुक कर्यो जसे पर 
काः । प्र क्सो तारी अनुमार ॥ ९ ॥ छषमदूव अवह यणेन 1 रवि ट ॥ वरह म्वयेभर मूच 
उपायौ 1 ताति जन्म प्यत्र पायोधमियत्ने अगरी भयो नामि जन्म तारीत य्योनामि 
रषि सुनहि जग दियो ।यत्नपुरुप त दुन दियो ॥ विप्रन अम्ह्ति वेद छनाई। पनि 
क्यो सन त्रिभुवने राई॥ तेम सम पुय नाभिके हाई । कपो मो ममजगं ओर न्‌ कौ} मदत 
कत्ता मपार । म ठं वृष अयता कपमदेवतप जन्मेआई । गजके मनभयेयादं ॥व^े 
कपम्‌ डे जव मषु । नामि गच्य देवनङो गए ॥ ऋपमराज पजा यख पयो । यदताकोमय 
जगं खयोटृन्द्र्‌ दसि दर्पामन ययो । करित कोध नजट वरमायोकपमदपतवदीयदजानि। 
फदर इन्द्र यह कदा मन आनिनिजगरर योगनीर वगपायो्रनाटोग अतिदीषुषपायो पम 
राज मन सव उत्माद। कियो जयतीमो पुनिम्यादातासो सत निनानवे भए । भन्तादिकमहगि 
रण रषातिनमे नूप नवखडमधिकारीभनव योगेन्वरत्रह्मगिचारी।॥भसी आग कद्िजवतटियो। 
अपम्‌ जनान महिनको दियो ॥ दृषएमान नाग सय दोह 1 सत्री व्यापक नने न सोई ॥ तीस 
त॒म चित्त टगामहु । ता सेवि पगमगति पाहृ॥स॒त भग मेवो दारे चरना । ताते मेन सग नित 
करना ॥ वहुरो देक भर्ति राज षम्‌ मत्त देह को त्याजउनमत भे ज्यौ परिचरन खमे । 
अशन वसन शुरति तियागे ॥ कोड खपवि तौ कटु पादी ॥नातर वेय गहि जाद ॥ मूर 
पुरीष मग टणष्यवेघुगव वास दश योजन जि ॥ अए मिद्धि वह्रो तदंआई । छषभदपेुत 
ने माई ॥\ राजा स्त हतो तहां एक। भयो य्राव॒गी कपिको देख ॥ वेद पुराने तजि न अन्दपि। 
भरना सकट ये सिपवि ॥ अग चायग्‌ ठेसो करे ।तादीको माए अपरे ॥ अनः क्षिया 
रहित नदिं जान । वाटर करिया देति मन माने ॥ वृरणयो ऋषभदेन अता । धृरदातत भागय 
अदुमा९॥ २॥ चरमत् पया वरगन गपप्टायग (| टूर हरि शरं हार सुमिरन करो । हारि चर. 
णाविन्द ड धरौ ॥ ऋपमदेष जय बनो गए। नव सत नवौ खड भप भए्‌॥ भरत सु म- 
सडको रय । करे सदां पमे अरे न्याय ॥ पाटे प्रना सतनी नाई । पुरजन वत सदा सुस 
पादं ॥ मल्‌ दे ुनको राज। गये वमको तज राजममाज ॥ तरां क गप दारक सेमा । 
भए परमत देवन फँ देवा ॥एक्‌ दिस भटक तट जाई 1 करनर्ग्यो सुमिरन वित लाई ॥ गर्म 
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वती हारना तहां आई । पानी सो पवन नर पाई॥ सुनी सिह भय मान अवाजि। मारं | 
चली वद भाजि ॥ कदत तबु ताको छटिगथो । ताके छौना सन्द्र भयो ॥ भरत द्या ताउपर 
आह । स्याये आश्रम तारि लिविई ॥ पोपे ताहि पकी नांई । खाई आप तव्‌ ताहि सवाह ॥ 
सोवे जव तव ताहि सोञवे । तासों छीडत अति सख पवि ॥ खमिन भजन विसारं सव गयो । 
एक दिन मृगचछौना करि गयो ॥ ताके मोद मसत तव्‌ भयो। सव दिन विरह अग्रि अति तयो ॥ 
सध्या समय निकट नहि आयो} ताके दढन हित उटि धायो 1 पग को चिद पृथ्वी पर दैवि । 
को पृथ्वीजहां धन प्गरेखि॥ वहरौदेस्यो शशिकी ओर । तामे देख्यो श्यामता कोर ॥ कृहन 
लगो मम सुत शशि गोद । तातेती शशि करत विनोद्‌ ॥ दरढत २ वहु धम पायो। पे मृगछीौना 
नरि दरशायो ॥ मृगको ध्यान हृदय नरि गयो । भरत देह तजिके मृग भयो ॥ प्ख जन्म ताहि 
सधि रदी । आप आपसो तय यह कही ॥ मँ मृगटीनामे चित दयो । तते मे मृग्ौना भयो॥ 
अव्‌ कासे सग न्‌ करो । हास्वरणारविन्द्‌ उर पर॥संग्‌ सृगनिहू को नरि कर हरेषा सहसो 
नहि चरं ॥ सखे पात रु तिनके खाई! या विधि डास्थौ जन्म विताई॥ मृग- 
तत॒ तजि ब्राह्मण तयु पायो । प्रवं जन्म तहां समिरन आयो ॥ मनम यहे घात 
ठदरईं । होय असंग भजौ यदुराईं ॥ पिता पट सो नदि. एटे ) मनम रामनाम नित 
रे । पिताताघ काल्वश भयो । भातनिहै थम वहू विधि ण्यो ॥पेसो हार हरि सुमिरत । आर्‌ 
कट विया नदिं गृहे ॥ नडसखषट्प सो ज तह रि । अतन वसनकी सधि नदि धर॥नेसो देहि 
स॒तेसो खाई। न तो भरखोई रहि जाई ॥ कृपिरसक्‌ भाईन तव कीनो । उन तहां हारेचरण- 
न चित दीनो ॥ तह दी अत्र देर पहचाईं । जो न दे भूखोरदिजाई ॥ मीटपव निजठोगनि 
कलो 1 म कालीसो यह प्रण गृह्यो ॥ तुव परस्ाद मम एद सुत दो$ नर वलि देँ भयो वर सोई॥ 
तम काहू धन दे छ आवह । मेरे मनकी आश पुजाव्‌॥ ते खोजतखोनत तद आए। हां जड- 
भत छुपीमे छाए ॥ देख्यो भरत तरुण अति सुद्र । स्शूल शरीर रहित सव दवदर॥ निननृपपास 
वाधि ठे आए 1 नृप तेहि देखि वृत्‌ सुल पाएु॥ विमरन कलो ताहि अन्दवपहु । याफे अग 
खगघ्‌ रगावहू ॥ तिहि देवी मदिर छे गए 1 खद्ध राके कर तिर दए ॥नव राजा तिर्हि माल 
म्यो । देवी काली मन धगधाग्यो ॥ हरिजन मारेत्या हो$। ज्यो नहि मरं करौ अवसोई॥ 
देधी निफ़सि रावको मास्वो । भरत साथ यह वचन उचारयो ॥ जाने विना चक यह भई । मे 
उनसो एसी नदि कदी ॥ विप्रन वेदधमं नदिं जान्यो । तति उन एसो वलि गन्यो ॥ यह सुनि 
हुति भत सिधायो । राजासो शुक कहि समुञ्ञायो ॥ नही त्रिटोकीेसो कोई। मक्तनको दुख 
दे सकै जोई॥ ज्यो शुकनूपको करिसमुञ्चायो । सृरदास त्योही करिगायो॥ ३ ॥ जडभरत सगण 
गो वर्णन सग पिरवर ॥हरि हरि हारे हरि समिएन करो। हारिचरणार्विद उर धरो॥तृपति रटगणके 
मन ्घषुनिए नान करपिरसोजाई।चटि सुलआसनवरपति सिधायोत्ं कार एक दुखपायो 
भरत पथ पर देख्यो खरौ । वाके वदे ताफो धरो ॥ तिनमो मरत कृष ना कलो । सुल- 
आसन कपि प्र गयो ॥ मरत चरे पथ जीय निहार। च नदी ज्यो चे कार ॥ वपति कलो 
मार्ग सम आदाचटन न स्यो तुम सूधो राह ॥ कोकदारन्म न सोरि। नयो कटार चलन पग 
शारं ॥फसो नृपति मोटो तूआहि । वहत पथद्‌ आयो ना ॥ व जो टेढोटेढोचल्त।मसिकीं 
नहिं भय दिय धत ॥ पेसी भांति नृपति क माखी । सनि जडमरत श्ये रखी ॥ मन मन 

















(48) [र भृरसागः । 





मी 
दयग्यो कल विचार । हषं शोक त्को व्यवाय जसो करं सो तेसो रै मदा आता न्यगे 
महे) नृप फो मे उत्तर नर्दि पायो ।मेगे कचो न मनम यौ एनृप दिधि देचि भेन धषु 
काये । गो याविषि कदि समृद्ाप्‌॥ तुम क्यो तहे वहत मोरायो । ओग वटून माग नरि 
आयो ॥्टो देटौ कयो तर जात। खनौ तृपति मोरु यह वरात ॥जिव्र का कर्म जन्म्‌ बट्‌ पूपि। 
फिरत फिरत हुते थम आवि ॥ जरू अनहू न कर्मं पार्क । जति इको रिंग ठरे 
तच स्थल अर दरवर सोद परम आत्मको एन दो।तल्‌ मिध्याक्षणमयर जानो । चेतन जीव 
सदा धिर मानो। जीवक) सुव दुल ततुर्षग होई । जोर विजोर तनक सग सोड॥ देदअमिमानी | 
जीर्दि जाने । रानी जीव मदस्िकारि मानि ॥ तुम कसो मखिको तोरि चाह । सवकाटणौ 
ये गह ॥फृदा जानि तम मोपा कतोयह धनि छपिप्ल्प वरप ठो ॥तमि सुखपाद र | 
गहि पाई । मं जन्यौ तुम ही फपिगह ॥ भृगक दुर्वसा तम दोह । कपिटि के दत्तको तम 
मोद ५ क्यू सुर कवहू नर रोर ! कवर गव क जिय मोदं ॥ जीव कमैकार बट 
ततु पव । अन्नानी तिहि देखि युटि ॥ जानी सदा एक एत जाने । तनफे भेद 
भद्‌ नहिं मानि ॥ आत्म सदा अजन्म अविनामी। तफ देह मोद वृह एमी ॥ कपम्‌ पुव 
मरत्‌ मम नुम । गज्य्‌ छंडि दियो वन्‌ विश्रामं सृगछोनासं दित भयो । नन्त तृजिकं । 
मृगतनु रुद्यो॥अव मे जन्म विप्रक पायो।व तजि हारैचग्णन चित द्ययो॥ताते ज्ञानी मोहन 
करोत कुटयमोहित परिदरे+जवलगिमजे न चरण युगरीततव गि दोई न मवजटपारी) भव 
जम नग कृदुष दृदे । पे वेराग तवहं नहि गहे।सुत कख दुर्वचन ङ मापे । निन्दे मोदधश 
मन नरह शते ॥ जो बे वचन आर कोड करे । तिनको सनिके सहि नरि रहे ॥ पुत्र 
अन्याय करे वहुतेरे । पिता एक भयुण नहि दरे ॥ ओ च एक कर अन्याः । तिरि । 
यूटभवयुण देह गाई स्के मन अरनी पाँच । नरकोसदानयते नाच ॥ ज्यों मग चटन 
चौर धन दरे त्यों एके सुकृत धनि पररिद> ॥ तस्कर ज्यों सुङृतीथन ठंदी। अर हरि मनन 
कमन नरि देदीं॥ ज्ानीहनसांसंग न कर घस्कर जानिदृरि परििगेनृपयह सुनि भसे शिलाई। 
वद्र कंलोया माति सनाई॥ नरभरीर सुर उपर आरि । कै नान करिए केँ ताहि ॥ तति 
तुपक चरत्‌ दडात । अरु मघ नरको परनोत॥छुक कतो घन यह ठेपति सुजान! ठह ज्ञान 
तमि देहभिमान ॥ जो यह रीटा सनं सुनावे । सोज जान भक्तिको पयि॥ श्वेव ज्यों 
द्वियो तृपति सुनाई । सुग्दा्त क्यो यादी भाइ ॥ ‰ ॥ 
ठति श्रीमद्रागकते सूरये कवििरपरीमूरदामफते पचमः स्कंथः समाः। 
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अथ कविवर सूरदास कृत- 


श्री सूरसतागर। 


पषएस्कन्ध 1 


=क्र 


रण भिराचर ॥ह्रि हरिहरिहरि सुमिरन करो। आधि पटः कट जिन चिस्मरो। एकं इसिचिरणनको 
भिरनाय । सासो बोल्यो या भाय॥करीं हरिकथा सनौ चित सय । सूर॒ त्तस्यो हरिके रण 
माय्‌॥१॥ अमामिर उद्धार वरणनपराग विराव ॥ हरिहरि हरि दरि उमि करो । हर्चिरणार्विद्‌ उर 
धरो ॥ हरि दरि कदत अजामिल तस्यो।ताको युश सव॒ जग्‌ विस्तस्य ॥ करौ ख॒ कथा 
सुनो चितसयषके सुने सो नर तरि जाय५अनामिर विग्र कनौज्‌ निवासी सो भयो वृपलीके 
गृहवासी ॥ नाति पति तिन सथ विर । मक्ष अमक्ष मिठेसो खाई ॥ता दृरपरीके 
दृश सुत भए } परि पुत्र भूलि तिन गए ॥ लबु सुत नाम नरायण धस्यो । तासों हैत 
अधिक करिकरयो ॥ काल अवधि जवर पहँची आई । तव यम-दीने दूत पठाई ॥ 
नारायण सते नाम्‌ उचार्यो । यमदरूतनि हरिगणनि निवास्य ॥ दूतन कषयो वडो यह पापी । 
इनतो पाप कि द धापी॥ विप्र न्म्‌ इन जुवे हारयो । कादेते तम हमे निवारयो॥ गणनि कलये 
इन नाम्‌ उचार्योनाममहातम तमन बरिचारघो॥ जान अजान नाम्‌ जो छेद । हरि तिहि वेक- 
वामा देई ॥विन जाने कोर ओपपि खाई 1 ताको रोग सकल नशिजाई॥ ज्यों त्यों हरि षिन 
जाने करै । सो स्र अपने पापनि दरे ॥ अमि पिना जाने कोर गहैपतातकाटसो ताको दरै॥ 
दोउ पुरपको नाम एक रोई । एक एुरुपको वोके को$ ॥ दोः ताके ओर निहार ) दरू पसे 
भाव विचार ॥ हसी कोड नाम उचारे।हरिन्‌ ताको सत्य्‌ विचारे करि कोर लटँ चनाम। 
दरम्‌ दें तिनं निज धाम।जा वन केदरि शब्दं सुनावि । तावरनते खग जाहि पराये ॥नाम 
सुन यो पाप परादीं । पापी हुवेृर सिधारीं ॥ यर सुनि दूत चरे विसिआई ।को तिन्ह धर्म- 
राजसो नाई ॥ अवदौ दम तुमरीको जानत । तुमदीको दंडदाता मानत्‌ ॥ आज गो हम 
पापी एकाक्षि भय मानत ईदमको देख ॥ नारायण सुत देत उचारयो 1 पुरुप चतुर्भुन धमे 
निषास्यो ॥ उनसों हमसे कद्ध न वसायो। ताते तमको आनि छनायो ॥ ओरी दंडदाता कोर 
आदी । मसं क्यों न वता तारी ॥ पर्मेराज करि दरिको ध्यानानिजं दूतनसों कलो वखान ॥ 
नागयण सवके करतार । पाटत अर पुनि कस सदारा ता सम द्वितिया ओर न कोई । नव 
चारै पुनि साजे सोई ॥ ताको जव उन नाम्‌ उचास्यो । तव हरिदूतन तमँ निवारयो॥ हरिके दूत 
ज्‌ तरै रहं । हम तम उनकी सधि नरि खदँ ॥ जो जो सुख हरि नाम उचारं दरिगन तिहि 
तिदिं ठु उधारौनाममहातम तुमनर्हि जानौ)नाममदातम सनो यखानज्यों ज्यो कोर दरि 
नाम उरे ।निश्वेयकरि सोतरेपेतरे | नाम उरे निभभयकरि सो तेर पे तर ।जिके एम ररिजन नानाम किन कर सो गारी) । शेम हरिजन जानाम कीर्तन करे सो माई॥ 








(५६) भूरताग्र। 
| वे हरिनार न ठंदी।तयपि तिरि हरिनिजपद्‌.देरी॥के सोई पायी कयो नरदिदादरमनाम 
चित उच सोदीतुपगेनदि तां ठर अधिकरामेमसो यदवदपुकार॥ अजामिटदभिक्तनदेमि। 
मनप कन्‌] दर्पविशसि। यमहन वनि नियाग्यो भाभयते मोदि उन्दी उयाण्यो॥त मन- 
मादिआनिवेरगापुनकट्य मोट्पत्यागदमपदुमे उनध्यानटगायो । तातकाठ वषठमिधायो॥ 
अतकाठ जो नामउचागसो्षपअपे पापनजारे॥्नानविगग तततिरि होर घर विप्युपद पति 
मोई २ भरमि वणन वरस्पति भनादेसते विद्वत्प एृयासुर ब्राह्मण ह्या हदरभाति पुनिगुररपातेश्छरामनमाक् 
पमविरवन 1 सहरदिरिहिरििमिग्नकरोहरिचरणारविद्ररथरो॥दरिगुरुएकर परृपजानितमिक ठ 
सदेह न आनि] प्रपत्र हरि प्रत्र जोई ुरूफै दुसितदसितदर्िई॥ कहौ सीढ वानो चिन 
धारि फटे सुनै सो तरे मवपारिटन्द्‌ इक दिन निजममा म्नारिपठयोहतो हासन शारि॥ 
सुरपि सुय गवं तद। भाएाएनि कुनेर तदा सिधापयरद्र तेर ओीषर भयो नर उि 
तिन्ह न शीग नायो ॥'ग्यर टगयो गर्व तिरि भयोपतति फिर निज आश्रम गयो॥ सुरपति 
तप गे प्रखनान्मे यह कदा मयो अज्नान ॥ एुनि निज यष आश्रमे चद्िगयो । तिदि सुग 
गुर दन नरि दयो॥ यह सुन असुर इन्द्रपुर आएाविपे द्द्रसो यदध घनयिगादृन्द्र सरित तव 
सप सुर भागे । आश्रम अपने सपदिन त्यागे ॥ पनि सय सग व्रह्माप जाई ।कलो पृत्तात भश 
गिरनाई॥ न्मा को दुरो वम फियो ।निजगररुफो आद्र नदं दियो ॥ अपतुम विश्वष्टप गुर 
करो तता प्रसाद या दुससो तरो ॥ सुरपति विश्वरूपे जाड 1 दोउकर जोरकद्मोगिग्नाद्य दप 
करो मम प्रोहित होहु । कियो बृदस्पति मोपर कोट॥ एषो पयेहित होत न भटोजाततेन तपा 
जप्‌ नशि सकलोपि तुम विनती यहमिधिकरीतते मे मनमंयहवपी॥यहकदिदन््र हियन्नकरायो 
गयो राज्य अपनो तिन पायो॥ असुगनि पिशष्पसो को । भटो भा३ वर घणरभयो॥ सुव 
ननसाटमाहिं हम आहं । आहुति दमे देत क्यो नादितिन्द निमित्त तिरि आहति टं ।एर- 
पति यात जानि यह खं ॥ करके कोध तुरत तिहि माग्बोत्यारेत न मन पिचाप्यो ॥ चारि 
अग हत्याके किए । चारो अभ वाटि एनि दिए ॥ एक अंश धरती दियो । उसरमाि अत्र 
नदिं मयो ॥ एक अग वृक्षनको दीनो । गोद हो प्रकाश तिन कीनोएक अंग नलकौ एनि 
दयो । हैकरि कारं जलगे ख्यो॥ एक अश स्प नाग्नि पायो । तिनको ह रनस्वटा छयो॥ 
तण विश्वह्यको वाप 1 दुखितं भयो सुनि सुत सताप ॥ तिन करि कोध इक जा उपारी 1 
पृमास्ुर उपप्यो वल मारी ॥ सो सरपतिको मारन धायो । सग्पतिहू ता मन्परख अयो ॥ 
जतक्‌ यख किं प्रहारा सो करििए असुर आदार ॥त खुरपतिमनम भयमान।गयोतदाजहा 
श्रीभगयान ॥ नमस्कार करि पिनय्‌ सुनाई । राख रसि अगरनभरनाईं ॥ क्ट्यो भगान 
उपाय नं आन । ऋपिदृधीचि दाड छे दान्‌ ॥ताको त॒म निन वन्न वनाय मरि अषठर तिषीफ 
वित सुखति कपिके दिग जाई । करी गिनय वह्‌ श नवाई ॥ बहुरि कटी अपनी सय 
कथा। ररि ज्यो कलौ कृतये पुनि तथातिन कलो देह मोहि अति प्यारी।एुरपतिहू यद देसि 
परिचारी ॥ ह तठ क्योरी दिया न जवे।ओर दत कटु मन नि आपे पि य्ह अत न रहिरै 
भाई । प्रत द तो रोई साई ॥ तय वेते नादिन मजो 1 योग धारना यरि यहतजो ॥ 
गर चटा मम त्वा उपायो । शडनेको तुम वन्न सवाय 


5 1. सुरपति. ऋषिकी आन्न 
पाईं । लियो हाड कियो षन्र बनाई ॥ गेषु अशूवि त्वेते भयो । ऋषि 5 
"=== ------- -- 
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सृपतिसो कचो ॥ इद्र आई तव असुर प्रचास्यो। कियो यद्ये अघुरन माश्यो 
इन्द्र हायते व्र छिनाई \ मारयो रेशवतको जाई ॥ ेरावत घायल जव भयो 1 तव बृाषुर- 
कौ सुख भयो ॥ देरावतको अमृत प्याएाभयो सचेत इद्‌ तव धाए॥वृ्ासरको वच प्रहाय्य 
तिन तिर्ञल ईद्रको मारयो ॥ रगत वरिल इद्र खरज्ञायो । करते अपनो वच्च गिरायो ॥ कदो 
अघर सुरपति समारि । छेकर वत्र मोहि परदारि ॥ जो मरिद तौ स॒खुर नैदौ । जीते नगत- 
मादिं यभ ल्हौ ॥ क्रि जीति नहि जयके दाथ । कारण करता आपरि साथ।हमे तुमे एतरीके 
माई । देखत कौतुक विविध नचाई ॥तव सुरपति ठे वृत्र सहरयो।जे जे शष्द्‌ सुरन उचास्यो ॥ 
पै इद्रहि सतोप न भयो । बराह्मणदत्याु खहि तयो॥ सोहत्यातिहिं लगी धाडाच्पो सुकमलना- 
खमे जाई ॥ सुरणर जाई तति ल्यायो । तासो हरि सित्‌ यज्ञ करायो ॥ यन्न किए हत्या गइ 
विल्कायो तरप वहुरि इटुर आ३॥ रप यह्‌ सुनि शकसो पुनि कदी। ज्ञानघुद्धि असरहि कषयो 
मह श्ुककसो सुनो परीकितगाई । दे तोदि वृत्तान्त सुनाई ॥ चित्त पृथ्वीपति राव । सुत- 
हित भयो तासु हिय चाव ॥यय्‌पि रानी वरी अनेक्‌। पे तिदिते सुतमयो न एक।तागृह पि 
अगिर सिथाये । अव्यीसन दे तिन वैटाए्‌ ॥ ऋपिसो वृप निज व्यथा सुनाई ।कतो मोहि सो 
करो उपाह ॥ ऋपि कतो प्र नतेरे होई । होइ कर तो दुख दे सोई॥गृप कलसो एक वार सुत 
हो$। पाओ दोनी होई सो होई ॥ पि ता नृपसो यन्न करायो। दे प्रसाद्‌ यह वचन सनायो ॥ 
जा रानीको तू यह देह ता रानीसेती सत हूह॥त रानीको सो तृप दियो तिन प्रणाम कारि 
भोजन किथो॥ कपि प्रसादते सुत तिन जायो 1 सत टडाह द्पति सुख पायो ॥ विप्र याचकन 
दीनो दान कियो उत्सव कहा करो घखान .॥ ता रानी सो त्रप दिति भयो 1 ओर तियनिको 
म॒न अति तयो॥तिन सूयहिन्‌ करि मन्‌ उपाई । भृपति वर को जहर पिआई ॥बहृत वेर भद्‌ 
वर न जाम्यो ।दासीसो रानी तव भाष्गो॥ ल्याव ईपरको वेगि जगाय । दूष प्यायफे हरि 
सोपाय ॥ दासी नर जगायन आई । देख्यो ऊपर सृत॒ककी नाई ॥ दासी वाटर मृतक 
निहारी । परी धरणिपे खाइ पयरी॥ रानी तव तहां धाह आई। सुत मृत देखि गिरी सुराई ॥ 
एुनि रानी जयं सुरति संभारी । रुदन करन खगी अति भारी ॥ रुदन सुनत राजा तँ भायो। 
देप वर्को अति इख पायो ॥ नवी मृछित हो नृप गिरे 1 कमर्हक सतको अकम भरे ॥ 
चऋपि नार अंगिरा तर्द आये । राजामो यह वचन सुनाये ॥ को तरू को यह देखि विचार । 
म्बप्र सकण सकर ससार ॥ सोयो होय होय सत मने। जो जागे सो मिभ्या जाने ॥ तति 
वृथा मोह विषारि ) श्रीभगवान चरण्‌ उर धारि ॥ हम तुमसो परिलि दी क्दी । नृप सो बात 
आजं मई सदी ॥त्रपको सनि उपज्यो वेराग। यनक गयो राज सव्‌ त्याग॥वनमें जाई तपस्या 
करी। मरि गध देद्‌ तिन धरी ॥ इक दिन सो केलास सिधायो । रिषो द्रथन तहां न 
पायो ॥ उमा नपर देखी तिन जाई दियो गाप तादी या भाई ॥ तू अव अमुर देर धरि जाई । 
मेरो क्यो वृथा नरि जाई ॥ उमा शप ताको जय भयो। वृ्रासुग सो या विधि भयो॥हरिकी 
भक्ति पृथा नूं जाई 1 जन्म जन्म॒ सो प्रगटे आई ॥ तति हरि यरु सेवा कीजे । मेरो वचन 
माति यद कीजि॥ ज्यों छक नृपसो कटि सखुञ्चायो । सूरदास त्योदी कारगायो ॥ २ ॥य०५- 
दिम || रगतारग॥ गुर्‌ त्रिचु हेती कौन करोमाटा तिलङ़ मनोहर वाना ठे गिर छव धरे।यप- 
सागग्से रडत रासे दीपक दाथ धरं । सरभ्याम शुरु एसो ममरथ छिनमें ले उधर ॥ ४ ॥ 
इति भरीमद्रामवते पृरस्ायरे कगिदमीशृपदास्मये पृथ" स्कन्धः समानः ॥ ६ ॥ 
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अथ कविवर सरदास एत 


ट श्री सूरसागर । 
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शरमृिदरूष भवता वर्णन ॥ राग ।ेखवट ॥ 


हरि द्रिःदरि हरि सुमिरन करो । दरिचिरणारथिद र धरो ॥ द्विरणन्‌ छकदेव गिर नाई 
राजास बोल्यो या भाई ॥ करौ ख कथा सुनो चित टाई । सूरतरो हरिके ुण गह ॥ १॥ 
नरि नषि सुमिरन करो । नर्दरि पट्‌ नित.दद्य धरो ॥ नरहरि ल्प पश्मो जो भाई। 
कटी स कृथा सनो चितटाई॥ दरि नव दिरण्या्षफो मारो । दशन अप्र पृथिषीको ८ 
दिरण्यकधिषठ दुःसह तपकियो परहा आ द्र तव दियो॥कट तोह इच्टाजो होहैरमोगिलेदि 
वरदं अव सोद रति दिवस नम्‌ धरणि न मरौ।भघ शच परिदाएन धतं ॥ एरी पूषि नँ 
खि दो (मोकोमारिसकेनरि को॥करतमापेसदीदोः एनि हरि वाः कि सोई॥ पटक 
रता निजपुर आ । हिर्यकरिषु निजमीन सिथाए ॥ भवन आह व्रिुवनपरति महद वरुण 
सवरी ममि गए ॥ ताके त्र भप प्द्यद । भयो अशुर युनि अति अद्यद्‌ ॥ पंच वरपकी भई 
आई । पडामक लिए बुलाई ॥ तिनके ग चदशाठ पययो।राम नामसों तिन चित लयो॥ 
पंडामके रे पचिदारारजनीति कलो बाखार॥ कतो रद्‌ पदत मँ मार । कदा परावत भौर 
जनार ॥ जब पाड इत उत्‌ कटि गए 1 वालक सव इकठीरं भए ॥ क्रो यह ज्ञान 
का तुम पायो । नारद्‌ मातागभे सुनायो॥ सवनि कटो दे हमं सिखा । सवने मति टै- 
सी आई ॥ कदमो सवनिसे तपर समुञचाई। पव तमि भजो चरण रथुराई ॥ रामर गम पटौ 
र माई । रमि जरं तरे होत सहाई ॥ हृदां कोड काको, नारि । अवं ध मिठत जगमा्हि ॥ 
कार अवयि जव पै आई । चर्तयबेर कोड संग न जाइ ॥ सदा सगती ओ यदुईमभि- 
ये तादि सदा खखाई।दतां कर्ता आपे सोडवर घटव्यापि रराद जोई ॥ ताते द्वितिया ओं 
नकौताके मजे सदापुव होड दुकम जन्म खलमही पाइ।हरि न मजे सो नरहि जाह्।यह्‌ 
भिय जानि विषय परिहरो । राम नाम दी सदा उचगे ॥ शत सेवत मवुप्यकी आईआधीतो 
सोबत ही नाई ॥ कट वालपनदी मं वीते । कटुः विग्धापनमादिं व्यतीते ॥ कट तप सेवा 
करत विदाई । कड्फ विषय मोगमे जाई॥रसेदी जो जन्म सिरा ।विन हरि भनन नरके 
जाई॥ पाटपनो गए ज्वानी आ । पृद् भये सूरत पतये ॥ तीनां पन पुनि पेपदि जाई! 
ताति अवि भजो यदुाई ॥िपय भोग सुव तनमे रोपित नरजन्म भक्ति निहो ॥जोन 
कसो पञुसम्‌ दोहं । ताते मक्षि करो सष कोद॥नवरनि काठ न पमे आई।ररिकी भक्ति 
करो चित खाई ॥ इरि व्यापक हे सव संसारताहि भत्तो देसी विचार रिष किशोर वृद्तह 
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रोई । सदा एफ रस आतम सोई ॥ जानि एसो तच मोहे त्यागो । दरिचरणारर्विद्‌ अदगगो। 
मारीमे जो कचन पर ्योहीं आतम तनु सचरे ॥ कंचनते जो मादी तज । त्यों ततु मोर 
छंडि हरि भज ॥नरसेवाते जो सल होई क्षणभगर धिर रदे न सोई॥हरिकी भक्ति करौ चिते 
लाई । दोह प्रमुख क न जड॥नीच ऊच हरि गिनत न दोह। यह निय जानि मजो सव- 
को ॥ असुर होई सुर भावे होर । जो हरि भजे पिजरो सोई ॥ रामहि रम कहौ दिम रात । 
नातर जन्म अकारथ जात ॥ सौ वातनकी एके वात । सुव तमि भजौ दवारकानाथ ॥ सव 
चेरियन एसी मन आई । रदे सै दरिपद्‌ चित खाई ॥ हरि हरि नाम सदा उचारे । विदां 
आरन मनम धारं ॥ तथ पडामर्का . सवेयाय।कष्रो असुरपतिसों पुनि 
जाय ॥ तव स॒तक्रो पठाय दम रारे । आप न पटे अरु भौर विगरे॥ राप नाम नित रिवोकरे। 
राजनीति नि मनम घर) ताते कदमो तुमे हम आई ) करनी दोय सो करो उपाई॥दिरकरिषु 
तव सुति लायो । क्क प्रीति कृ डर देखरायो ॥ बड़रो गोदा वेमरि। कट्यो कदा 
पदयो विथासारि ॥ सार वेद चारोको जोई! छह शाघ्र सार पुनि सोई र्वपुराणमा्ि जो सार] 
राम नाम में पटयो समार ॥कस्लो याको टेजा३ उयाई । सुमिरत मम्‌ रिएको चित लाई ॥ 
मेरी ओर न क्ट निहारो । याको पवक्‌ भीतर डरो ॥ जो से कसे नहिं मरे । उरि देह 
गज ममत तरो।पपैतसे इहि देह गिराहीमरे जोन विषि मासो नाजर चठे तव कवर हिवाय। 
इरिन्‌ ताकी करे सदाय॥करे उपड सो बृथा जाई चपकी आज्ञा छ्य उग३॥ कवर स्रो दरि 
पद्‌ चितलाई । असुरि गिसिते दियो गिरा रासि छियो तिन शरिुवन राई ॥तव गज मेमत 
अमि डास्यो । रम नाम तव कुँवर उचास्योपगज दौर देत दरि धर परे । देख असुर यह अचर्‌- 
ज करे॥ हुरो नाग दयो रपरा । जिनके ज्वाला गिरि जरि जाई ॥ इरिन्‌ तरदैह करी सहाई । 
नाग स्मो शिर नीचे नाई ॥ पुनि पावकम दियो गिराय । हरि ज्‌ ताकी कियो सदाय ॥ करे 
उपाई सु विस्या जाइ । तव सव असुर रहे खिसिया ॥ कसो असुरपतिसों एनि नाई। 
मत नहीं यह कियो उपाई ॥हमतो वहुत भांति पचिदारे ।यह तो रामदि राम उचारे॥सृपकद्यो 
मतर थ कषु आहिक छल करत क्र त आरि॥तोको कौन वचावत आई। सो तरू मोको देहि 
वताई ॥ मंच यंच मेरे हरि माम। घट घटम जाको विश्राम ॥ नहां तहां सोई करत सदाइातासों 
तेरो कदु न वसाड॥कसयो करदौ सो मोर वताई। नातर तेरो जिय अव जाइ ॥ जो सवठीर समहू 
होई । कचो प्रह्मद आहि तू जोदि ॥ हिरण्यकशिपु कोध मन धार्यो ।जाइ खभको खक 
मास्यो॥फरि तव खेम भयो दवे फाशिनिकसे हरि नरदरिवएु घारि॥निरखि अयुर्चकृतहेगयो। 
वहूरि गदा रे सन्मुख भयो॥हरि तासे कियो युद्ध वनाई। तव सर मनमे गयो उशई ॥ संध्या 
समस भयो जो आङदरिनु ताको पकरयो धाई॥ निज जांवन पर ताहि पछस्योनलन साथ 
तथ उदर विदास्यो ॥ जयजयकार दशो दिशं भयो । असुर प्राण तजि हस्र गयो।व्रह्मादिक 
सप रदे अरगाई। कोध देखि कोड निकट न जाई । हरो व्रह्मा सरन समेत ।नरहरिनके नाई 
निकेता करि देडवत विनय उचारि । तम अनेतपरक्रम वनवारि ॥ तुमरीं करत नरक निस्तार 
उत्पति भसत करत सहार ॥करो क्षमा कियो असर ैदारगयो न क्रोध भरो सो भार ॥महादेव 
युनि विनय उचारी । नमो नमो मक्तन भयदारी ॥ मक्त देतु तुम अस्र सदारो । त्री नर 


रज्‌ कोम निवाय) करोथ न्‌ मृषो तव वतको । म शकय समय न भवो ॥ ¢ अघ्‌ फोध्‌ निवासे कोधन्‌ गो तव रसे कृ्ठो । क्षमो प्रलयको समय न्‌ भयो ॥ 








(६०) घूरसागर । 
कोष न गयो परिवार । मददिय ट पिरे निद्र ॥ वरि इन्द अस्तृती उचारीपुयौ असु 
रस्र भये सुपारी ) दह य्न अव दैप घुरी 1 षमिप कौव सन एुसकारी ॥पृनि 
रक्ष्मी यो गिन सुनाई । इरौ देसि यह न्प निर्ह ॥ महागन यद ष दुगवट । ठप 
नतुर्युन मोहि दिायहु ॥ पशन येयदिक पनि आए । करी पिन तनह उह भाण पादू 
कोधक्षमा नरं भयो । तय सय भिरि प्रम्यदुरहि कणो ॥ तुमरे तु दरि खियो अवतार । तुम 
अप जा करे मनुदरोतय प्रहद हरि निक्ट आई । करि दडयत्‌ पे गरि पाह ॥ तर 
नरार्‌ न ताहि उगह हि कपाट वोल्यो या माइधकह ज मनोर तेरे दोड।गरदि परि क 
अय सोडादीनानाथ दया यरारीमम हित तुम लीनो अवतम ॥ गसग अशुचि द मर जात। 
मोदि सनाथ क्यो ठम नाय ॥ भक्त तम्दारी इच्या क । एसो असुर कंसो फयो मरं ॥ भक्त 
नं हित तुम धारी देह । तरिं गाई गाड गृण एटा।जग प्रतत परध दवा जह सो गिनठुम क्षण्‌ 

मगर होड ॥ टन्द्रादिक जति भय को । सो मम पिता मृतक होड पर्चो ॥माधुमग्‌ प्रषु मेत्रो 
दीन। तिहि ममत्‌ तुम्‌ भक्ति करीने॥ओर न मेरी इच्छ कोह।भक्ति अनन्य तुम्दारी दाश#भार 
छ मोपर छपा करो ।जो सुय जीयनको उदगे॥जोकहो कर्मभोग ज्‌? पंर्डि तय ए जीव मर्व 
निस्तारहे मम ठत इन उच्ठे ठेह्‌ 1 इनके क्म मक्ठमोर्हिदेह ॥ मोफो नरक्मार्दिटे 
डारो। पे भ्रमन इनको निस्तारो ॥ नि कलो जीप दुखित ससार ।उपजत गिन ागयारा ॥ 
मिना कपा निस्तार न ोह।करो छपा मे मागत सोदभरयु मे देवि तदे सुख पारतावे सुर देसि 
सकट इः पायत॥तति महा भयानक रूप । अन्तरथ्यान कगे छरधप॥ इरि क्तो मोदिं विख- 
की लाजाकृते मन्वन्तरलो हम गज।गजरक्षमी मद्‌ नं रोड॥कुर इकीसठे धरे सोड॥जो मम 
भक्त नरकं जार हो पिष ताहि परसा३ 1 जा कुट मां भक्त मम शेष्ापप् पुरुप ले खथ 
मोद ॥ पुनि प्रहादं राज वेयए । सय भसुरन मिलि शी नयाण॥ नरटरि देखि हप मन फीनो। 
अमयदान प्रहटादहिं दीनो ॥तप व्रा विनती असारी । महाराज नरसिद घरी ॥ सगल 
सुप्नसौ करन सरो + अत्यान खूप अय करोपतय नरह भे अत्यान जास शुक कदो 
यखनि ॥ जो यह रीटा सुने सनावि । मग्दास हरिभक्ति स॒ परी#२॥॥ गम रामक्तप ॥पटौ मेया 
कृपण) भोर्िद्‌ मुरारीकंदे प्रहाद्‌ सुनो रे पालक रीने जन्य सुधारीणके रै दिर्यकगिपए अभि- 
मानी जोर सके तुम मारी ) राखनहार पै कोर अ श्याम धरे थन चारी ॥ कर्मरूप षदेव 
नागयण नहि दी स॒ गिसारी॥ृर्दास तादरिसे मीना कयट्‌ न आैहारी॥३॥ रण काद ॥जो 
मग मक्षन्ट दुखटाई। सो मे इदि टोक यसे जिन रिथुगन टाडि अनत कटं जाई शित विर 
चि नार नि देखत तिन न मोका सुरति दिवाई । गारक अगल अज्ञान रे वृह दिनि दिनि 
दन कत अपिकाई ॥ सम फारि गस्मानि मत्तयर कोधमान छि प्रणि न जाई । नेन अर- 
न परिक दशन्‌ आति नखसो रदेय विदाग्न आई॥ एर जेर गरहमादुन पिनवेगिनय सने अन- 
रन जग्नाईोभपनी रसि विमारि तात मम्‌ अपयधी छख प्रमगति पाई ॥ दीनदयाद छपानि- 
पि नरहरि जनो जानिश्दम शिवो लाई 1 दास भरु शरण ठाकुर कंसो यकर्द नामे 
निरुआई॥2॥ सग मह ॥ एसी को सके कार विना युररी।कटत प्रहमद्के धारि नरसिदवएु नि- 
कसि आए तुम्ति सम फारी ॥रिरण्यकभ्यपु निरि रूप चरत भयो यदुर कर छे गदा अपुर 


यवा गवाय वासवि मरो निभि पिया सप होन आयौ ॥ गरि भर ॥ । दरे दयुख वासा कियो मी विधि दाय तासा किवी भली विधि परस्या समय दोन आयो ॥ महि अर 




















सप्तमस्कन्ध-७. ~ ( ६१ ) 
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धा पुनि जाई निज मंघपर नखनिसों उदर डास्यो विदारी) दैखि यह सुर षथी करी 
की सिद्ध गधे जय ध्वनि उचारी 1षहुरि वह साई प्रहाद अस्तुति करी ताहि दै राज वेंठ 
सिधाए । भक्तके हैत हरि धस्यो नरक्षिह वएु सूर जन जानि यह शरन आए॥ ५॥ सग धनाश्र॥ 
तवलगि रीं वेकठ न जेर ।खवु परदलाद्‌ प्रतिज्ञा मेरी जवरुगि तम शिर न दैही॥मन वच 
क्म जान जिय अपने जहां जदां जन तर्त हों । निथेण सगुण होय्‌ सब देख्यो तोसो भक्त 
कटू नरि पैहो॥मो देखत मो रास दुखित भयो यह कटक हौ कदं रषि) हदय कठोर कुलि- 
शत्‌ मेसो अव नहि दीनदयाछं करदो ॥गदि तञ दिरनकशिषुको चरो फारि उदर तव रुधिर 
नहो । इहि हत मिटे के सूरज प्रु या कृतको फल ठर चयं ॥& ॥ शरीभगवान दिव 
सहायपर्वणन। राग विखबल॥हृरि हरि दरिदरि खमिन कसे।हरिचरणारविन्द उरधरो॥हरिज्यो शिव- 
की करी सदाईकदौं सुकथा सनो वितलाई॥एक समे सर असर भवारि।ररे भ असुएनकी दारि॥ 
तिन ज्रह्माके हित तप कीनो) ब्रह्मा प्रकरि दरश तव दीनोपतय ब्रह्मासों कसो शिर नाई जे है 
रमरी किरि भाई ॥ ब्रह्मा तव यरे वचन उचारयो । मय मायामय कोट सैवार्बो॥ तामे वैरि 
सुश्न जय करो । त॒म उनके मारे नहिं मरो॥असुरसयदमयको सथुज्ञाई। तवमयदीनोकोयवनाई 
छोदतले मधहपा छायो । ताके उप्र कनक लगायो ॥ज्हँ ठेनाहि तां वह नवि।भरिएुर नाम सो , 
कोट कहि ॥ गदके बर अघुरन जय पाई। लियो सुरनसों अगत चिनाई ॥ सुर सव मिकि 
गए शिवशरनाई । रिव तव॒ कीन्ही तिनं सहाई ॥ पे शिव जाको मास धाई। 
अमृत प्याई तिहि ठेदि जिवाईं ॥ तव शिर कीनो हण ध्यान प्रगट मये तहां श्रीभगवान॥ 
शष हरिस सव कथा सुनाई 1 हरि कल्यो अव में करो सदाई॥ सदर गुप हरि कीनो वच्य 
करि ब्रह्मा सग ीनो॥अमूतकडमें .पेठी जाय।कट्यो असरन माये या गाय ॥ एकनि कललो याहि 
मत्‌ मारो । याको सुद्र शूप निहारो ॥ कितक अभृत पीवे यहि भाईं। हरिमति तिनकी किर म्‌९- 
माई ॥ हरि अमृत पिय गए अकाश ) असुर देखि यह भए उदास कष्मो इदी हिरणाक्ष सुमारषो। 
हिरण्यकशिपु इनं सदास्यो ॥यासों हमरो कड न वसाईं । यद कहि असुर रदे सिसियाई ॥ 
शिव तव कीनो युद्ध अपार पे असुर नर्हि मानी हार॥ याण एक इरि शिवको दियो । तासों 
सब अरन्‌ क्षय कियो धया विपि हरिन करी सहाय । मे सो तुमसो दुई सुनाय ॥ छक ज्यों 
मृपको कटि समञ्नायो । सूरदास जन त्योही गायो 1} ७॥ नारद्‌ उत्पा कथा वणन । राग र्षरापल|| 
हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणाररविद उर धरो ॥ हरि भनि जसो नारद भयो । 
नाश व्यापदेवसों को ॥ कौं सु कथा सनी चित धार नीच ऊच हरिके इकसार ॥ अध्व 
बह्मासुमा मशचार। दस्यो अप्सरा ओर निहार ॥ कलो व्रह्मा दासीत होहि। सढुच न करी 
देखि ते मोहि ॥ भयो दासीत व्राह्मण गेदातुरत छँडिकं गंधर्व देह ॥ व्राह्मणगृह हरिके जन 
छाए । दासी दास सेवहित खयं ॥. हरिजन हरिचरचा जो करेदसीत सो हदय धरे ॥ घनत 
| सनत उपज्यो वेराग।कसो जार क्यो माता त्याग ॥ ताकौ माता खाई कारे । सो मररई॑शापके 
मारे ॥दसी सुत मन भीतर जाई । करी भक्ति इरिपद्‌ चित दाप््ापुत्र तु तजि सो भयो। 


नारद यों अपने ख कदमो ॥ दरिकी क्ति करे जो कोई । घर नीचसौं उंच ख दीई ॥८॥ 
इति श्रीभागवते सुरसागरे सुरदासकृते सतमव्केधः समापत:॥ ७ ॥ 

















५६२) भूरम्प्रगर्‌ । 


अथ कविपर मुदान एन 


शः 


ई श्री सूरसागर । 











अषएटमस्कन्ध । 


पणी रमक 





रागरल्ट । चारि हरि ररि ररि गि सुमिरन करो । दरि चरणारविन्द ख धरो दारिवरणन 
| भिर नाई गजामों वो या माई॥ करे दरिकथा सुनो वितणई । मृग्य हर 
कै गुण गाई ॥ १ ॥ गजमोचन अयत २॥ गगारतनयट॥ गजमोचन्‌ ज्यौ मयौ अवनागकदौ ना सो 
अव्‌ चित धार॥ गर एकं नदीं जाय । देयट क्षिके पकरयो पाय ॥ यट कलो ग्राह तुम 
होहि । कतो ग्य दया करि मोदिं ॥ जु गजे प्‌ तृ गदं । हिन्‌ ताको भनि छंड्‌॥ 
भये मप देवततु धम्दि। मेगे कसो नदी यद टरिदराजा इ्युम्न क्रियो ध्यान } आवौ 
अगस्त्य नरौ तिनजान।दियो भाप गरजद्रतृ होदि।कसो पृथ दयाकरो पि मोहिपकतो ठरि 
राद आन जय धरि । त नारायण सुमिग्न फरि॥ यादी विधि तेरी गति होई । भयो त्िटट 
परमत गज सोई ॥ काठदि पाइ मराद गज गस्य । गज वल करि फरिके थक्रि रो॥ सन्‌ पत्नी 
हू वटकरि स'एटयो नही ग्राहके गदे॥ति सवर भूते दु-सित भयागजनको मोहं छौडि उव्गिए। 
तर गन रणी भरणदि आयो । मुन्दाम घ्रयु तादि छुटयो ॥ २॥ पाथयन्‌ गन 
राहत छडायो।निगमनि हू मन वचन अगोदर ्रगटि स्प दिखायो॥गिप बिगंचिमव दे 
टा बहृतदीन्‌ दुख पायो।विन वदटे उपकार करको काट कदत न आयो॥ चितमत चितदीमे चिना 
मणिचक्र ख्ये कर धायो अतिक्शणाक : ` ^-* ~ श 
गुज्धनिन जन कारन कटू न गदर खगाय । ' र छ 
ग पिर्टहरि कर चक धरे धर धावत ॥ गरुड समेत सकट सेनापति पाठे 
गे आरत ॥ चि ना सकन गरुड मन रपत घुयि षर युहि यटात्रत। मनो पपनवश प 
पुगतन अपनो चरण चल्मत।को जनि भ्रमु को चह काहू कटु न जनापत्‌ ।भत्ि ग्याडुट 
गति दैयि देपगण सोचि सकट दुख पारत गनटदित घारन जन शकरावन वेदरिमलयभगायत्‌। 
मूर मयुस्चि समुज्ञाय अनाधनि इहि विधि नाय इडापत॥ ९ ॥ पग एएग वर्हि न मिर- 
न पाद आए दग् आतुर दे जय जान्यो गन प्रा ययेजात ज्म । यादपति यदुनाथ 
सगपति साध्‌ जन्‌ नान्यो परिदवर त छाडि दयो धर्मे ॥ नीषते न्यासे कीनो चक्र नक्र 
गीश्‌ छीनो देकीके नन्दलाल एचि थुवतल्मे 1 करं सरदाप देसि नननकी मिरी ष्याम कूपा 
कीनो गोपीनाय आङ्ग परमे ॥ 4॥ रण र्िः ॥अव्‌ ह सम दिभि हेरि स्रो । यतत 
कौउ न नाय इूपानिधि अति वख भाद्‌ मघ्तो ॥र नर मव स्वारथके गाहक कन यम आन 
फर 1 उडमण उदित तिमिर्‌ नहि नोश्त पिन ४ हग चदित दिर नि नार विन रवि खूप धरे॥तनी याह सुनन्‌ करुणामय चक्रं 
म 
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गहे कर धाए । हत गजशष सूखे स्वामी ताछिन सखरपर्जाए॥ दे ॥ प्मंभरतार सष्रेभयन | 
निर्मित ॥ राग बिलापट। जैसे भयो कू्मअवतार 1 कृहौं खनो सो अव चित धार ॥ नरहरि हिर 
ण्यकशिषु नव मारो । अर प्रदयाद राज्य वेयर ॥ ताको सत वेरोचन भयो ! ताके | 
पुर बलि हयो ॥ वलि सुरतिफो वह दुख द्यो! तव रपति हरिशरणनि गयो॥हरिन्‌जपनी 
विर भारयो। सुर भरषु करतल धार्यो ॥ ७ ॥ रा मा ॥सुरन्‌ देत इरि कच्छपहूप 
धारयो । मथन करि जलंधिअश्तनिकारयो॥ चतुरस बिदशतवविनय हरिसों करी वलि असुर 
सों सुरनि दुःख प्रायो । दीनरवभर छृपाकन अशरनशरन मेव यह्‌ तिने निज ख सुनायो ॥ 
वाकी नेति अरु दराल रई कम्मे आपनी पीर धारयो! असुरसों देत करि कृरो सागर 
मभन तहति अमूतको पुनि निकारथो॥ रत्न चौद हरि तति प्रर होहि असुरो सरा तम 
अणृत प्या ।जीतिहौ तव महासुर वटवंतको भरे नरि देवता यों जिवाउं॥ इन्द्र मिटिसु 

वलिपास गयो बहुरि उन कद्यौ कहो किहि काज आयोिद्श तवसधुद्रके मथनकीवातजोहुतीसो 
सकल कदिके सुनायो॥ वलि कद्योविलंब अव ने नि कीमिषए मदराचल अचल चलो धाहदौड 
इक मेन करि जाई पचे तहां कदो अव लीजिए इहि ठचाईं ॥ मेदराचल उपारत भयो वहत 
थम बरि ठे चलनको जव उयो । सुरअसुर वहत ता गरही मरिगिए दको गर्व हरि यों न- 
शायो॥तव दह ध्यान भृगवानको धरि कट्नो विन त्री पा भिरिन जाई पामकररों पकारि 
| गुडपर राखि हर क्षीरके जरधितट धरथो जाई ॥ को भगवान अव वासुकी ल्याहृए जाह 
¦ तिनि वास्कीसों सनायो।मान मगवानआज्ञा संआयोतहां नेति करि अचलको सथुद्र पायो॥मेद्‌- 

राचर समुद्र माहि ब्रूडनलग्यो तव वहुरि सवन अस्तुति सना ] कमफ हप धरि धरि अचल 
पीरपर खर असुर सकल मन भह वधाई॥पूटको तनि असुर दौरि खख गह्य खरनतव प्रख्छी 
ओर टीनो।मथतमणए छीन तषे अस्तुति करी थीमहरान निजधक्ति दीनी॥मयोदलाहल प्रगट 
मृभमदीमथत जव रुद्रको दयो तिहि केठषारीचन्द्रमावहुरि जवमथत पायोपरगटसोऽकारकपा 
दीनो सुरी॥कामना पे तव सप्त पिको ९९ ८ उन वृहत आनन्द कौने।अप्सरा पारनातके 
| पप अश गज भ्त ए पाच सुरपतिहि दीने॥ शंख अर कौस्त॒भमणि रं गप हरि बहुरि पुनि 

लक्ष्मीदई दिखाई । प्रम सुन्द्र मनो तडित हे दनी कमटकी माल कर लप्‌ आई ॥ सकल 
भूषन मनिनफ वने सकल अंग अर्‌ वसन अर्‌न सदर सहाये। देखि सुर असुर सव दौरि खाने 
ग्न कम म खरो भाप भाए। जो सन्े चह ताहिनाहीं चहीं अरो रज यिः नादिदेसो । 
तपर्ियनको कलो कध इनमे वृत ज्ञानियनिमे न आचार पेलों ॥ सुरनको देसि क्द्मो 
ए पराधीन. सव. देखि विधफो कनो यह दायो । धिरंजीवनि देसिं कट्यो न उरई 
ए छोकतिर्हमाहि कोड चितन आयो। ।वह्रि भगवानको निरि सुन्दर प्रम कष्ो इहिमाहिरै 
सव भलाई न इच्छा इनेदे कट्‌ वस्ठकौ अरु नए देषिके मोहिं छोभाई॥कवह कि भकति- 
टके न ए रीर कमठे वेर ए रील जादी । ओर यण चाहिये सो सकल ह इन्द डरि द्रं 
माल कहि गरेमादी ॥ हरि कलो मम हक्य माहं तुम रहो सद्‌ा सुन मिलि देव्‌ इन्दुभि 
वजाई । धन्य धनि कल्यो पुनि छक्षमीसों सकल सिद्ध गधं जे ध्वनि सनाई॥ वहरि 
धन्य आयो सपुद्रते निकसि जय असु अग्रत युनि सेगलायो । मयो आनद स्र 


त भ मक कालि अ नयो ॥ छल भगवान ज देखिकै असुर कार वरि अमृत दिनायो ॥ सुरन भगवानसों आई विनती करी 
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अर सव अमृत ठे गए सिनाई । कृषो मगनान चिता न वृ मन धरो करा अव वुम्दारी 
सदाापरस्पर असुग तव युद टागेकसन रोय घटयत सोई ठ टिनाई । मोहिनी र पथरि भ्याम्‌ 
आए तहां दवि सुरं असुर सूरी रामाई ॥ आह असुर्न कतो टेद् यद अमूत तुम मन दं 
टि मेयो टगाई । हेसि कतो नरी दम ठम कट मिन्तावरिना पिश्वासवटियो न जाई ॥कतरो 
तोहि वाट प्रद विश्वासद देम बीट जो धर्मे कृत्यो मव सुग उस्र भिरि कियो 
दपि मधन दर मुव घा हं धमं सौई (8 क्यो जो २५ सौ ठमे पमान दंअघुर । 
करि तप वरिम । उस्‌ दिश जित सुपकाई मोदे सकट ४ अशत दीनो 
पिखईं ॥ शह गभि सूक वीच वेचक मोटनीसो असत्‌ मागिदधीनो ।षूरयं भि कट्नो जय 
अषठर यह कृप्णजृ्े स॒दभन स॒ 2 टके कीनो॥ रा गिर केतु वको मयोतवृितिष्ठ शमिको 
सदा दु.पदाई । कत भगान रघा गगिउ सूरकी होत दै सदभन तय सदा ॥ करि अन- 
ध्यान त मोहनीत्पको गरुड अमयार ह तदा आपए। असुर चृत भए क्ठां गई नारि षद सुर 
असुर यद्ध देत दोड धाए ॥ सुरन की जीति भई असुर मार वहत जहां तहां गए सही पगई। 
सग प्रयु जिरि करे कपू जीते सुई विल कषा जाईख्यम दृथाई ॥ € ॥ मेलीस्प । रग मारू ॥ 
दरि कषा करे जीति सोईपाद अभिमान जिन करो कोट॥पाई सुपि मोदनीकी सदाभिपचटठे ज 
भगवानसौ कदे खनाहाभसुर अन्तिद्रिय देखि मोदित भये षूयसो मोटि दीजे दिसाई॥दरि कसो 
्र्मवयापक्‌ निगकार सोनिथैग तम्‌ सगण ल कदा करि 1 एनि क्यो वीनती मानठीनजे ध्रम्‌ 
उमा देख्यो चहं ध धण्दी॥हरि ५ क [५ वह्‌ कग विश्राम त ठग 
जाई । वरि एकत जोहन लग्यो पथ शिप मोहनी शूप कव दँ दिखाई ॥ दोऽ्तध्यून मोद 
स्प धारि जाई वनां दीनो दिसादपरग शग किधो चपटा फमसुद्री अग भरूषननिदयि क- 
हिन जाई अर्‌ भाय कृगचल्ते चतत पमि पसो जो मोहित न होई॥ मा दंडि 
अरु डारि मृगचर्मको जाइके निकट ख्यो रट जोई॥रुदरको देलिकरि मोहनी लज कारटियो 
अक्त र्द्र अधिक मद्यो । उमाहू देसि पुनि तादि मोरित भई ता्सम रूप अपनो न्‌ जोद्यो॥ 
श्र धीरन त्यो जाह ताको मद्यो सो ची आपको तय उुडाई । सुदरको वीव दुरिके परो 
धुरणिपर मोहनी रूप दरि न्द दुगः।देखिंक उमाको रुद्र ट्नित.मषकद्यो मेकौनयद काम 
कोनो । इदरीनित कायत द तो आएको सन्नि मनमाहिं हु श्रो खीनो।चतुन स्य द्रे 
आइ दृरन दियो क्यो शिव शोच दीने विद्मई।सम तम्दारो नही दमरो जगत क्योदमह्यत्‌- 
च दयौ दिखादईनाणि स्पको देमि मोदैनजो सो नदी लोक तिदेमाि मावे सूरस्वामी 
शृरन रहित माया सदा को जगत जो न्‌ कपिज्यो नचाव ॥ ९ ॥ गग षिर्रल।॥ असुर दे 
दते परनूत भारी \ सुद्‌ उपसद स्वेच्छा पारी ॥ भगनती तवरे दीनी देपाई । देखि सुद्री दोड 
रहे छाई ॥भगनती क्यो तिनकी सना } युद जीते स॒ सुदि बरं आई ॥त्‌ दु युद कीनो 
तराई । वए खयं तरतहि दोउ भाई ॥ देविक नारि मोहित जो रोचे।भषएुनो मृट या विधि 
स॒ खोयै॥ चयक गरपति पास जहि गयि सनासः ज्य दी तेहि माति गाई॥१०॥ कमनभवगर 
वर्ना॥ गण प्रपीने भयो वामन अयतप्कहौ सुन मो अचित धाः॥ हरि जव अमृत सुर 
पियायोत्र वटि अश्र वहत दुख पायोजुक ताहि पुनि यन करयो ज राज्य त्रिलोकी 
पायो ॥ निन्यानवे यत्न नि मि । तय्‌ दु मयो अदितिके दयि ॥ दरिषित उन पुनि वहत 
पुकारो । सृरश्याम यामन वषु धाग्यो ।॥११॥ रगभला' रारे टद ह दिन यामन । चार वेद 








पत्‌ शख आग्ग अति सुगथ्‌ सुर गावन॥ वाणी शुनि वलि प्रयन लागे इहा विप्र करो आपनं 
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चेचित चन्दन्‌ नीर करेवृर वरसि उदन सावन॥ चरण धोई चरणोद्क टीनो मागि दैडं मन 
माबन। तीन पेड वसुधा हौ चाहौ परणु कुदीको छान ॥ इतनो कहा विप्र ते माग्यो वहत रत्न | 
देड गान । सूरदास प्रथु वल छले वलि धरयो पीटि पद्‌ पवन्‌॥ १२ ॥ राग मराय।राजा इक्‌ 
पडित पौरि तुमारी । चारो वेद पटे ख आग्र दै वामन वारी ॥ अपद दृप्‌ पञ्चमा इश्च 
अविगत अल्प अहारी 1 नग्र सकल नरनारी मोहे सुरज ज्योति विसारी ॥ सनि आनद्च्वछि 
आहूति यज्ञ विसारी। देखि स्वद्प सकर कृष्णाकृति कोनी चरण जहारी ॥ चरिए विप्र 
जहां यज्ञवेदी बहुत कदी मलहारी । जो मागो सोई दे ठस्दी हीरा सन भडरी॥ रह रह 
राजा यो नर्द कदिये दूपण खगे भारी । द पेड दे वुधा हमको तहा चां पमसारी ॥ शुकरक्दमो 
सुन दो वछिराजा भूमिको दान निवारी। एतो विप्रन होवे राजा आए लन सुगरी ॥ कृहि 
धौ शक्र कहा धो काज आपन भए भिखारी । सवदी उदक्‌ दियो षछिराजा वामन देह पसारी॥ 
जेनेकार भयो थव मापति तीन पेड भइ सारी । आध पेड दै वसुधा रज्‌ नातारि चर सतेहारी॥ 
अव सत क्यो हारो जगस्वामी नापो देह हमारी । सरदास वलि सर्वस दीनो पावो राज्यपतारी॥ 
॥॥ ३२॥ मस्वभमार वणन ॥ राग भरू || सुरन देतु हरि मत्स्यष्य धारो । सदाही भक्त सकट 
निवार्यो ॥ चतुव क्यो चति चतुर शखा असुर े गयो तवे परले दिखायो । भकतवृच्छल 
ऊृपाकरन अशारन शरन मत्स्यको रूप तहां धारि आयो ॥ स्नान करि अजखी जक जपे नृप 
लियो मच्य्फो देखि फद्यो डर दीने । मत्स्य कलो मे गही आय तमरी शरन करि छपा 
मोहिं अव राखिलीजेनरप्‌ सनत वचन चृत प्रथम हव र्यो कमो मड वचनकिदिभातिभास्यो। 
परनि कमलं ध्बो तहां सो वटिगयो ुभ धरि बहर पुनि माट रास्यो ॥ पनि धरबो खाइ 
तालाय पनि धरयो नदीम हमि तिहि डरिदीनोबहरिजव बद्रगयो सिघु तवजगयौ तद्रि 
सूप तव्‌ चीन्दछीनो ॥कघो कारि विनय तुम व्रन्न अन अत हौ मत्स्यको रूप किहिकान कीन्हो । 
वेद विधि चदत तम्‌ प्रट्य देखन्‌ कहत तुम दोड रतु अवतार लीनो ॥ 
कह वाराह नरि कपर मयो रच्यफो स्यहू कृवहुं टीनो। कवं मयो राम वसुदेव कहू 
मयो ओर वुहर्प दितमक्त कीनो॥ साते दिवसदिखरायदोमरख्य तरिसपतफपिनावमेबेठिअपि। 
तोरि वैवारिदे नावम हाथ गहि वृहरिदम जान तहि कहि सुनावे॥ सपे इकं आहे बहर तुमरनिकट 
तादिसो नाव मम शग वाधोयकहि महस्यप्रमुभएञतध्यान सृप तवे आपन कमे साधो॥ सातवें 
दिवु आयो निकटजरधि जव वृपूतिक्योअय कृटी नाव पावे 1 आदगई नाउतव्रकषिन तासो 
कद्मो आव दम पृषति तुमको वचावं ॥ पुनि क्यो मत्स्य द्रि अव कदां पाड्ये ऋपिन कद्यो 
ध्यानजियमाहि धारयोमत्स्यअरु सरपं ता ठर परगटित भए ते तिनसो वपति करि उचारयो॥ 
उयो म।५ज या जल्पिते पार कियो भुवजरुषिद्र पाए करो स्वामी।अद ममता दमे सदाटागी 
रहति मोह मद करोधयुत मद्‌ कामी ॥कम सुखदित करत होत तद दु ख तव तेप मू नारी 
समात।करन कारन महारजहेआपदी ध्यान प्रभुकोनमनमाहिं धात॥ वि तुमारी कपा गतिन्‌- 
दी नरनकीजानिमोहिं आपनोकृपा कीञ।जन्मभर्‌ मरनमे सदा ड चितरदतदेहं मोरिज्ञानजो 
सदा जीजे॥मत्स्यभगवान कदमो ज्ञानपुनि पृपततिसो भयो सुपुराण सब्‌ जगत जान्योचभ 
ज्ञान्‌ कद्मोभाखिअव्‌ मीचितर मत्स्य जोकृद्यो सो ठृपति मान्यो॥आखिको खोटिनिव वपति 
दस्यो वहुरि कचो इरि भ्रटय माया दिखाई । कघ्मो जो ज्ञान भगवान सो आनि वरप उरि 
निज आयु इरिविधिविताई॥दहरि 7खासुरे माखिदआनिदयो चतं विविध अस्त॒ति खनाई। 
सरके प्रभृकी नित्य रीखाघनी सके कहि कौन यद कुक गाई॥ १४ ॥ 


नि | श्रीमद्भागवते पूरदागरे किवरीषूरदासरुते अष्टम. स्कथः समाः।॥।८॥ 
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श्रषूरतागर. 
नवमस्कन्ध । 





गना परपवकौ प्प वरन । रग पिव [शुकदेव क्यो सनो दौ गञानारी नागिनिएक स्यमाव॥ 
नागिनिके काटे मिष दोह । नारी वितपते नर रहे मोई ॥ नारीसो मर भ्रीति टा । प नारी 
तिहि मनन त्यावि ॥ नागी सेग प्रीति जौ करं नागी तादि तुत्त परिदेर॥गृपति एक ष्या 
मयो । नारीसग्‌ ईत तिन यो तासों उन कट वनन सुनाए | तके मन कट न भपाहटरौ 
तिद उयन्यो वेगग 'गयोरग्वभीकोसो त्याग।दरिकी भक्ति करत गति पाको खकशधासनौ 
चनि टाद्‌॥एकवुः मदाघ्रटय मयो नागयण आपि ररिगयो।॥नागप्रण जर ग सोदानागि 
कस वहे जग होई नाभिकमल्ते रह्ा भयो॥ तिनि मनते मरीचि्रोढयोधुनि मरीचिकंश्यप्‌ 
उपायो 1 कश्यपकी तिय मृज जायो गजके वेवस्वत मयो! सुहितं सो विधव गुयो ॥ 
ताकी नारि सुताहिन माख्यो।ुनि वथिष्टपने मन रास्योकरपि वपम यतर विधि करवाया 
सुता ताके एद आई चृप वदते पु हेत यत्न कियो! पुती भई यह भयरन मयो॥कपि कदमो 
रानी पुरी कदी) मरे मनम सोई रदी ॥नति पुवरी उपजी आह करि एव तारि दरि गद॥दरि 
ता पुरीसं छत कस्योनाम स॒युसर ताहि कपि धश्यो ॥९क द्विम सु अगयटकं गयो।जाद्भ्रि- 
का वन तिग्र भयोधके आश्रम सो पुनि आयोतासों गंधे व्याह करायो॥वदरीएकपूयतिन 
जायो ) नाम पहरवातादि धरयो ॥ पुनि सुद्युन्न वरिष्टसो कद्यो । अवा पनम तिय हैगयो ॥ 
अपि शिवस वहु विनती करी! तव ध यट वाणी उरी ॥ एक माष यद हद नादिः द्विती 
य मास पुरपभाकारि ॥ तव सद्यम्न अपने ग्रह आयो । राज समाज माहि छख पायो ॥ तीनि 
पु तिन ओर उपाए । दक्षिण राज्य करन सु पगए ॥द्श सुत ताके उपने ओर । भयौ इृश्वाङ 
सवन शिरमीर ॥ सूरजवंशी सो कदवायो 1 रामचन्द्र तादी कुल आयो ॥ सोमवंश पहखार्सो 
भयो ॥ सुकट देन चप तात दयो ४तिहि वेश छियो केष्ण अवतार \ अघर मारि कियो 
उद्वार।कदिदौं कथा सुरि विस्तारापुल्स्या कथा खनो वितयार ॥ पुरूलागेद यशी आईं । 
मिवशुनते शापदं पाई ॥ नृपति देखि तेरि मोदित मयो । तिन यह्‌ वथन मृपतिसों क्यो ॥ 
विन रतिकाल नय नर्दि दोवदमम मेदनिको कर न सोषह्‌।तवौ में तुमरोरसेग कर । वचन 
भग भयेते पर्हिो।॥ृपति क्यो तुम कश्मो स कारहोतिमरी अन्ना मं अन॒सम्हिीातासों मिलि 
नृप बदु सुख माने । पष्ट पुत्र तासो उतपाने ॥ स॒रुरसों गंधं एनि आयो ! वशी यह 
वनन सुनायो ॥ अप तुम इद्लोकको चटो। तम विदु सुरु छगत म भो ॥ तिन उवक्षी 
कदमो भा भाल बट करिसरके तौ सेनाई ॥ मम [चदिरिको यरे उपा । टट करि मैढनि 
(म द दि नमि 
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नम हेज ॥ गधे मेनि नमे ठे धाए । सोवत देप उखशी गाए ॥ मम मेढनिको ठे गयो 
कोई \ देखो तुम पुरुप तिरि जोई ॥ अध निशा प ताको घायो । पे मेटनिको कंदर न पायो॥ 
इत उत्‌ देखि तृपति जव आयो । तवं उर्वशी यह वचनं सनयो ॥ राजा वचन तुमारो रश्यो । 
तातेमे तुमको परिहय्यो ॥ यद कफ सो चटी पराय । जैसे तडिते अका जाय ॥तकेविरह 
भूपति बहु तयो! नय नम्र ता पे धयो ॥ श्रम्‌त धमत द्रप वहु ्रम.पायो। 
वरो रैम भयो ॥ तहां उखसी सखिन समेत्‌ । आइगई सस्नानके हेत ॥प उनको कोड 
दसै नारि ) उनको सकठ लोक दर्शा ॥उ्वशीसों तिलोत्तमा क्यो । कौन पुरुप तम भुषमे 
ख्ल्लो ॥ ताके देखनकी मो चाद ।कदमो पुसुप ब्द ढो आहे ॥ वृपको देखि स॒ विस्मय भद 
कृद्यो विरद तो रप सुधि गई \ वृत दुसित रै तेरे नेह । एक पेर इरि द्रशन देह ॥ तिन माया 
आकण करी । तव वह इष्टि शरृपतिको परी ॥ राजा निरखि प्रफ़लित भयो 'मानो भृतक वहुरि 
जिय लद्नो ॥ उखशी निकट नृपति चक्ियो । करि विनती यह वचन सुनायो ॥ तै मोको काहि 
विसयो । मे तम विन वहते इख पायो॥ त॒म विन भूख नींद नरं अयि । पर पठ युग सम 
मोहिं विहाव॥ मेरे गेह कूपा करि चलोवादी विधि मोसां दिर मिलो॥कघ्योनेददहमकामसोआ- 
दि।विना काम हमरे नहिं चाहि ॥हमसों सदस व्रस हित धर हमतिदिको दिनमेप्रिरे॥ विन्‌ 
अपराध पुरुप हम मरे । माया मोह न मनम धारे॥ हमे कहौ केतो किन कोई । चाह करन कृरं 
दम सोई ॥ चप पुनि विनती वहु बियि करी । तव्‌ उखशी वात उचरी ॥वरप सातवीतिरपिरी। 
एक रघरि तोको खख देद॥वपं सप्त बीते सो आई ।नरपतिसोमिल्रिनविताई॥प्ातदोतचच्यि- 
को वद्लोतव रजातासों यों कलोधत्रू मोको छंडि किंत जातामोको तुम विद छिन न पिहात ॥ 
जव या भांति गृपति वहु क्यो । तप उए्वशी यह उत्तर द्यो ॥यहतो होनहार ३ नादी छर 
छाँडि रौ धुव मादी ॥ जो तम मेरी इच्य धरौ ॥ गंषरवनीके दित तप करौ॥तप कीनेसे देहं 
आगता सेती तम कीजो जाग॥ यन्न किये गधवंरोक सिधैहो। तहां आ मोको तुम पेरो॥ 
मृप यज्ञ करि ता लोक सिधायो । मिटि उरवशी बहुत सुख्‌ पायो ॥ जय या विपि वहु काक 
वितायो । तव्‌ वेशम्य्‌ नृपति मन्‌ आयो ॥बहुते काट मोग यँ कीए।पे सतप न आए दीएी 
नारायणको बिसरायो । विपय देत सव जन्म वायो ॥ याविधि नव षिरक्त वृष भयो ।छंदि 
उर्वशी वनको गयो ॥ वनर्मे नाई तपस्या करी । विपय वासना सव पारिहरी॥ हरिपदसों शेष 
ध्यान ख्गायो । मिथ्या तुको मोह थुलायो ॥ हरि व्यापक सव जगमें जान।हरिप्रसाद पायौ 
निर्वान ॥ तति बुधि त्रियसे गति तज ।श्रीनरायणको नित भजे्शुक जैसे तरपको सयुश्चायो । 
सूरदास स्योरी फटि गायो ॥ १ ॥स्यानऋषि कया वणन ॥ राग विछावल॥ शुकदेव कललो सुनो दै 
राब । जसो ई दसिमिक्त प्रभाव ॥हरिको भजन करे जो कोई ।नग सख पाई शुक्ति फट सोई॥ 
च्यवुन ऋपीश्वर वह्‌ तप कियो । तासम ओर जगत नहि विय ॥ वामी ताको लियो छिपा 
तासों ऋषि नहि दई दिखाई ॥ ता आश्रम सजात चप गये । तहां जाइके उरा दये ॥ 
छांडि तदं सब राज समाज । राजा गयो असेटक काज ॥ वृपकन्या तँ सेन गई । 
पि ५ देखत भई ॥ पे तिहि ऋपि इग जाने नाहि ! खेकत॒ शूर द्ये 
तेहि मारि ॥ रपिर धार कपि आंँखिन ठरी । नृप्कन्या सु देखि तव डरी ॥ श व्यथा 


सव रोगन मई । राजा कद्यो का मड र ॥ तके वासी पति लाये रहो तव पिन कसो | ॥(तदैके वासी दृपति बुलखये ध्रूञ्लो तव तिन क्यो 
समत 
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| ऋषि ज्रम हें रई । करौ परीनती उनसो जाह॥ वृष खोजन कपिश 
आयो । ऋषि ड्‌ देखत वहन दरयो ॥ कसो फियो फन पुकषो कान । कन्या क्यो सुना 
महराज ॥ मोत बिन जाने यद भई ऋषिक गनि यूल ह दहन मन्‌री मन वट्‌ परनायो। 
ऋषिस एनि यह वचन सनायो+ महाराज तम तो हौ मायाम कन्याते भयो भपगय ॥ या 
कन्था प्रषु हेम परो । कष्ट सट पा करि दरौ ॥ सेम सकट नीको जव भयौ) कृष कन्या 
दै एको गयो ॥ कपि समापि हरि चरण्‌ सगाई कन्या ऋपी चग्ण हय लाई ॥ सुरपति 
ताक रप छुभायो । कटर वेर तहां उछि आयो ॥प तिहि दिगि तिन दम्यौ नादी । गय 
सिस्याय दोड मन मादी चौदह वर्ष भयु यह माः [तव ऋषि देस्यो शीगरस॥दाचाम 
ततु पर रहि गये । फृपावंते ऋपि तापर भयं ॥ असनी सुन यदि अवसर आयो। कि प्रणाम 
यह वचन सुनायो॥ जोकटजत्नामौकोरोदरंडि विटय करौ अव्‌ मोई॥कव्यो दगनिकोक्गे 
उपाय । तुरत्‌ नन तिन दिये वनाय ॥ कदयोमेयन्नमाग नू्िषारत। वेयजानिमोर्दिखन्वरगन 
अपि क्यो मं करिदी जहां नाग । देदो तारि अवश करि भाग॥व्रपकन्यासो ऋपि सौ कघो॥ 
तदि उपर शरस मे भयो ॥ ययपि कटु इच्य नरि मे । तद्पि खपाय कत हि तुरे ॥ दोर 
मिलि तीथ मार्ह अन्दाये । सन्दग दप दुह जन पाये॥ दानी महस प्रगट तटां भटइन्द्रलोके 
रचना ऋपि ठई ॥ तियको सुख ऋषि बहु विधि दियो । ता मनोरथ प्रण्ियो॥तवसरजात 
रानीसो फी । जवते कन्या ऋषिङ़ो दईं ॥ तपते सधि कट नादीं पाई। वि प्रसंग तदां गयो 
न जाई॥ यन्नारम तृपति तह गयो । देसि ऋपाशम गिस्मय भयो ॥ कतो यह पिम कदि 
आई । किन युह रमी वनन्‌ वनाई ॥ इहि अत्र तृप कन्या आई । पिता दैवि 
मिलि को धाई ॥ तरप ताको आदर नहिं दियो। ते यद कौन कर्मं ईं कियो ॥ 
रद्ध ऋपीश्वरको कद भयो । कुरु कल्क तं किटि मिटि टयो ॥ कट्मो योगवल ऋषि 
व्‌ कीनो सहि खख स्कल भाति करि दीनो ॥ वरप प्रसन्नहो फपिपि आए । यन्न प्रसंग 
किक ग्रह लए रानी सना देचि संख मन्यो ! धन्य जन्म करि अपनो जान्यो॥च्ववनतरूपति 
को यन्न कल्वायो) अधिनीघन दित भाग उयो) इन्द्र कोप दे ऋपिसो कसो ) ताहि भाग तुम 
करि दथो ॥ पुनि मालको वच्र उयो \पे कपिको मारन नहि पायो ॥ इन्दर हाय रपर रहि- 
गयो 1 तिन कठो दई कदा यद भयो ॥ कसो सुरन तुम पिरि सनायो । ताते कर्‌ रदिगयो 
उचायोष न्त्‌ विनय ऋषिस बह करी । तम पि ङृपा ताहि पर धरी सुग्यति कर जवर नीचे 
आयो! अश्चिनीत्‌ घटि सरमे पायो ॥ रेषो 1 भमायपरनि क्यो मे तमसौ राव्र0दरि- 
की भक्तिः करे जो कोई । ट खोकको सप तेहि होई शक ज्यों तपसो कटि मयुञ्ञायो। याष 
त्योदी कहि गायो ॥ २ ॥ दर विदाई क्या वर्णन । रगे ॥ इरावति पति खत 
सजानामम जग दुतिया ग विराजा।तागरह जन्मरेवती स्योभनाको टेसुतरहमपुर गयो॥षिधि तिहि 
आद्रदै येयो त दृप्‌ मनमे अति सुख पायो ॥ इदां देषि अम्र असागर। कृप कठ नदी 
वचन उचारा॥ जञ अप्सरा वृत्य करि रदी । त राजा ररास कदीम प्री वर धरापतिआरि। 
अन्ना होड दें तेहि व्यादि ॥ व्रन्ना क्यो सुनो नरनाद ।ते पृषतो अवं जगम नाद ) दट- 
यग्को ठम देहु वियद व्याह योग अब सोई आद॥ खत व्या कियो जग आहायाप क्यो तप 
पनम्‌ जाई ॥ दरूपः व्ाह्‌ श््याया भारा ० जन दिचो सुनाड्‌ ॥दे।}र्ना सैनरीपक्किा। 
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ग विरवज | दरि हरि हरि हारे समिन करो । हरि चरणारर्विद उर धरो ॥ हारे पद अंवरीप 
चित छायो । उपिश्वरापते ताहि चायो ॥ ऋपिफौ तापे फेरि पणयो । शुक तरपो यौ कदि 
समुश्नायो ॥ अवरीप्‌ राजा हरिभक्त । रट सदा इरिपद्‌ अदर॥ थवणकीतन सुभिरनकरोपद्‌ 
सेवनं अचरन उर धं॥ बदनदासीपन सो कर मक्तनयिष्यमाप अदुसरे ॥ कायनिवेदन षदा 
उवार । परेम सदित नवधा विस्तारे ॥ नमी नेम भटी विधि करे ! दशमीको सयम विस्तर॥ 
एकादशी करे निरहार । द्वादशी पोपे ठे आदार पतिव्रता वा मृपकी नारी । अनिशि तृपकी 
आङ्ञाकारी । न्द्री को दोड त्याग॥ धर सदा दरिपद अहयग। पेसीविधि दाशून सदा ॥ 
हारे हित लावै सय संपदा ॥ राजकाज कषु मन नरह धरे। च सुद्शन षा कर ॥ घटिका 
दोः द्वादशी जान । छपि आयो सप कियो सन्मान॥ कल्यो मोजनकीजे ऋपिशई । ऋषपिकद्यो 
आवतहौ मे न्दा ॥ यह किक ऋपि गये अन्दान ) काल वितायो करत अस्नान।॥ राजाकरै 
कहा अव कीजे । द्विनन क्यो चरणोदक रीन ॥ राभा तव करि देष्यो जान। यापिपिषेई न 
ऋपरिजिपमान ॥ केचरणोदक निनव्रतमाध्यो । एेसीविपि हरिको अवराध्यो॥हि्जतरदर्वासा 
आए 1 अंवरीपसो वचन सनये ॥ सनं यजा तेरो तरत टरो । यो कूर तेरे भोजन्‌ फरो ॥ 
कृषो नृपति सनिये ॐषिराई । मे घत हितं यह करयो उपाई ॥ चरणोदक र तन परतिपाशयो । 
अवरौ अत्र॒ ष्खमे दास्यो ॥ऋषिक्रि कोष इक जरारपारी। सोकृत्याभदज्वाला भारी ! जव 
सृप ओर दृ उन करी । चकर सदशन सो सदरी ॥ एनि ऋपिहूको जारनलाम्यो । तवछपि 
आपन जिय छे भाग्यो ॥ ब्रह्मा रुदर टोकू गयो । उवद तादि अभय नृरं द्योधवहरो ऋषि 
वैफढ सिधायो । करि प्रणामयद व चनसनायो ॥ मे अपराध भक्तफोकीनो । चक्र सुदशेनअति 
दुल दीनो॥ ओरकदै मे ठौर्‌ न पायो । अशरणशरण जानिके आयो ॥ महारज अवर्ताकीजे। 
मोको जगत राखि प्रमु लीजे॥ हरि ज्‌ फलो सुनो ऋषिशईं । मोषे तदि राव्यो नहि जाई ॥ 
तै अपराध भक्तको फन । मे निज भक्तनके आधीन ॥ मम हित भक्त सकल सुख तने । 
ओर सकृठ तनि मोको मजं ॥ विन मम चरण न उनकेजशा । परमदयाटुसदा मम आशा॥ 
उनके मन नादी शमाई ताते फहौ उन्दौपै जा॥ ठभफो ठेहेवेन्न वचाई । नादी यो विन मीर 
उपाह ॥ दृं राजा अती दुख टयो । ऋषि मभ द्रारेते किरं गयो ॥ उपिमग जोवत वषं 
वितायो। पै भोजन तीह न सिरायो ॥ अधुरीप्‌ पे तव ऋषि आयो । हाथ नोरि एनि शीग 
नवायो ॥ ऋपिदि देखि रेप कदो या भाई । ठे सदशेन याहि वचाई ॥ व्राह्मण हरि हारं 
भक्त पियारो । ताते अव याको मति जारो ॥ चकर सुद्शधन शीतल भयो । अभयदान दुर्वासा 
रुचयो ॥ पुनि दप तिरं मोजन कखायो । पि दृेपसो युद वचन्‌ सनायो॥ मेनि मक्तमहातम 
जान्यो । अवते भटी भाति परिचान्यो॥जोयर रीलासने सनवि। सो हरिभक्ति पाश्यसपवि॥ 
सुक राजासो ज्यो समञ्चायो । सूरदास त्योदी करि गायो॥। पप एम?॥ फिर फिरत बल दीन 
भयो \ कहा करो या वासं कृपानिधि जप तपको अभिमानगयोधायो धर शरशेल पिदिभि 
दिशि तदा चक चाहि ल्यो।जासेरिवव्रिरचि सरपतिसव काहू नेकन शरनदयोपभान्योकिरयो 
लोक रोकने पनन पुरातन पवन यो ! सुरदाष मुनि दीन जानि प्रभुतव निजजनसम्धुखपय्यो 
पलोलतिमरे ऋषि रया व्णता। रगनिलवञ [कदेव क्रो एनोरो राव। जसो ३ रस्मि प्रभाव ॥ 











हरिको मनन करे जो कोई ।जग सुख | मुक्ति ठह सोई।सौमरिक्छपि यघ्नातट गयो। तहं 
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दक देमृत भयो ॥ सहित यट सो रीड कर । अति रत्माह हदय परे ॥ ताहि देकं 
वपिमन आई । एहआथम ह अति पुखदाद ॥ पपृतनिरे गह आध्रम कर । कन्या एक्‌ वृपतिके 
वरौ ॥ कतो मान्धानास जाई । पत्री एक दह मोहिं र ॥ नृप क्यो देपि भद्ध ऋषि देह । 
पचास पुत्री मम गे ॥ अतःपुर भीतर तुम जाउ । रे म्ह सो दं विरह ॥ तव ऋषि मनम 
करे विचार । वृद्ध पुम्पफौ दर्‌ न्‌ नार ॥ तप वट क्रिवौ क१अति सन्दर । गयो सतर जरौ 
मृपमन्दिर॥ सव कन्या सौमरिको दस्यो । पि पवाद सवदिनसो कर्यो ॥ पि तिनकेहिति 
गेह घनयि ॥ तिनके मीत चाग टगाये ॥ भोगममत्री भरे भडर्‌ । दामी दाम गनत नरि पूर 
येपि नागी मिलि व संस पाय । सदस पचाम पुत्र उपज्‌यि॥ तिनके वृहत मये सतान । करटी 
तिम करयो वपान ॥ बहूतफरख या माति व्रितयो । पे पि मन सतोप्‌ न आयो ॥ च्य 
विपृयते वष्ति न होय परैतो मोग करीसिनि कोय ॥ या तिपि जत्र न्यो वेराग। ततप कि 
कन्ये तट्‌ स्याग ॥ मव नारिनि महगामिनि कियो । दर्ज तिन निजपद्‌ द्वियो तते घेष 
हारिसेरा कर हर चरणन नितदी चित धरे ॥ शुक गृपसो ज्यो कदि समुञ्चायो॥ ष्दाम त्योदी 
कि मायो ॥॥दिन्ीगण शुवरोक भागमत कव्‌! ॥ राग भरो ॥ ्रुकदेव कयो सनौ नसनाद ! मगा ज्यौ 
आई जग माह ॥ कौ स कथा सनौ चित लाई । सने घ मवतरि सुरु जाह॥शनमो यन्न मगरएजवर 
ययो । इनदर अश्वको दरि ठेगयो॥कपिलयश्रम रे ताको रस्य ।गरसुनन्‌ तव दपको भाप्यो ॥ 
हम मप्र छोक माहि फिरि अये 1 दये चोज कट नाई पाये ॥ अनतारोद जाहि पताल । जः 
तिन्दे माप्यो भृपार । तिनके सोदे सागर भये । कपिल आय्रमते पनि गये॥ अश्वदेसि क्यो 
धावु धायू) भागि जादि मति विटम टगाप्हाकपि इटादट सुनि अड्टायोफोषटरएि करि 
तिन्ह जरयो ॥ सगर नृपति जव यह सधि पाई ! अ्ुमानको दियो पटाई॥तिन कपिटस्तति 
वह विपि कीनी 1 कपिट तादि यई आन्ना दीनी ॥ यन्न देतु अश्च यले । भ्रात त॒मारं भये जु 
सेहु ॥ सुरसार जर शुष उर आर । उनको अपनो जल पराव ॥ तदी उन्‌ वकी गति दोः! 
ताविनं ओर्‌ उपप नकोरई॥ अभ्व खाद यत्न प्रण क्रियो । अश्ुमान रज पुनि भयो ॥अंजुमान 
पुनि राजं विहा । गेगादेत्‌ कियो तप जाई} याही विपिदिटीप तव कीनो । पेगंगान बरनि 
दीनो ॥ भागीरथ जय बहुतप कियो ! तय गमान दभन दियो ॥ कतो मनोर तेरे कर । 
पेम्‌ जव अकाशे परीमोफो कीन धारना कर) मेप क्यो भकर्‌ हमको घेरोतय देप भि~ 
की सवा कीनी।रिम भमत्र ह आन्ना दीनी॥गगासों नृप जाई सुनाईतर गया युवम भार्‌॥ 
मार सद सगगके पुन ! कानि सुरसरि तरत पुत्रिय ॥ गग प्रवाह माई च अन्दाई ¦ सो पवित्र 
ह रख जाई 1 गगा इदिविधि थुमपर आई प्रप मे ठमसो भापि सनाई॥ शुक रपसो ज्यो 
कटि मघूञ्चायो । सूरा त्योरी करि मायो॥७वा्रीगगा दिष्युगददरशी सवि बणे ॥ राग विडावल || 
हरिपद्‌ कमक मकरदामलिन मति मन मधुप रिदिरि विषम्‌ नीरम फद्‌॥परम शील जानि 
शक्र गिग धर्मो तनि वंद नाक ससु ठ्न चाहो सुरसरीो विद्‌ ॥ अमृते भमर अति 
गुण सरति निपिभानद 1 सूर तीनो लोक परस्यो सर अशुर जस च्द्‌॥८॥ सग भसे ॥जय जय 
जय जय माधव येनी ) जगदितप्रमर करी करुणामयं अतिन गदि देनी) जानि कठिन कठि 
काट टिल तरप सग मजी अव सनी। जड़ ता स्मि तखार पिषिकम धारकरि कोपेड पेनी॥ 


वर कारिपार तिह षी कनी | भूरि पर वार पाठ दिति कत्‌ वित्त खनी ॥ शौभितं अय त्स पिसंगम धरी घारमति 
उतर ~ 
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पैनी ॥ दरशन नाश यम्‌ सेनिके जिमि नेद यालक्‌ सेनी।एकै नाम रेत स्व माम पर सुभुमि 
रसेनी ॥ जा नल युद्ध निरसि सन्पुख दवै सन्दर सेना वनी । सूर परस्पर कत कुलद गर 
गपहरोवेनी ॥। ९॥ राग विटय ॥ गग तरग पिलोकत नेन । अति पनीत विष्णु । 
महिमा निगम पटृत शुन चैन॥प्रम पवित्र सुक्तिकी दाता भागीरथी मई वर दैनाद्रादभवप सेये 
निशि वासर्‌ तव शुकर भापी है ठेन॥ तरिुवन हार सिंगार भगवती सरल चराचर जाके एेन। 
सूरजदास॒ विधाताके तप प्रग भई सतन सुख देन ॥ १०॥ षरछ्ठगम मचतार वर्णन । राग पटल || 
ज्यो भयो परडुरम अवतार! कटौ स॒ कृथा सनौ चितधार ॥ सहसवाहू रविवंशी भयो ससि 
तिर इक दिनि सो गयो।निज थुजवल (६ -गरी।पटिगयो जल तय गवणनरपकदी। तम 
हमसो करो ल्गहैकट्मो करौ मध्यान विताईीवहुरो करोधवतयुषटयो।सहस्वाहृतवताकोगघ्यो ॥ 
युरोप्‌ कणि मध्यान। दीनो ताको छदि निदान॥फिर नृप जमदग्याम आयो) काभधेवुषठ 
करि रे धायो॥परछुराम जव यह सुधि पाई । मारयो ताहि त॒रदि धाई। ।तासुसुतनिजमदभचिहि 
मास्थो । पर्युरप रेका ईकारयो ॥ मासयो क्षी इकडसथारयो भयो परशुरमअवतार॥ शुक 
नृपसो ज्यो कडि सथञ्चायोपूरदास त्यी कहि गायो॥११॥ गग धनाश्री ॥परल्ुरम जमदमि- 
| ग्रह ठीनो अवतार । माता ताकी यघुन जल छेन गरं क वार॥ छागी तहां अवार तिदि कपि 
करि क्रोध अपार। परुरामसो यो कदी .माको वेगि सदार ॥ ओर सतन तव कही पिता नि 
कीजे णमी । कोधवत्‌ ऋपि कदो करी इनसो दू वेसी॥ परराम तिन सनरो मारयो सद्ग 
भ्रहध कपि क्यो दोह भरुव्र व मागौ र कुमारापरणुशम तव कलो यदे बर देहु तात अव्‌। 
जाने नाटिन युए फारके जीवे ये सव॥ऋपि क्तो यह्‌ व्र दियो मे इनको देह उपरराम 
उनको दियो सोबत मनो जगाई ॥ परशुराम वन गए तां दिन्‌ वहत ठगाये । सदसा तिहि 
समय जमदगिन आश्रम आए ॥ कामधेनु जमदथिकी लेगयो नृपति छिनाय । परुरामसो 
वोलि कपि दियो वृतान्त सनाय ॥ परराम खनि पिता वचन ताको सदारयो । कामधेनु दई 
आनि वचन ऋषिको प्रतिपास्यो ॥सदसबाहके सुतन पुनि राखी घात लगा । परशुराम जव 
घन गयो मारयो ऋपिको धाइ ॥ पिए यह गति देखि रेणुका रोई एकार ॥ परटयराम त॒म 
आइ रगत क्यो नरी गोदारी॥ यह सनिकै «भगो तुग्त मारयो तिन प्रचार । य॒हुरो जिय धरि 
कोथ दति कग वीसिकबार॥ नग अराज दै गयो पिन तव अति इल पायो । टेथ्वीफो 
दान ताहि पिर बनहि पठायो ॥बहृरि राज्य दियोक्षत्रियनि भयो कषिन आनद । सुरदासतपावत 
हश्प गावत गुण गोविदं ॥ १२ ॥ रामभवशर कारण राग बिटापर ॥हरिहरिहेरि हरि समिरन करो। 
दरि चणारर्विद्‌ उर धरो ॥ जय अरु विजय पार्द दो । विप्र शराप अष्ुर भये सोई ॥ एक 
वराह्‌ रूप धार मासयो । एक नृसिं ल्प सहाप्वो ॥ रावण मकण सोड मवे । राम जनप 
तिनके दित रए ॥ द्रशरथ तृपति अयोध्या राव ताके गृ कियो आविर्माष ॥ नृपसो ज्यो 
शुकदेव सुनायो 1 सृरदास स्योदी करि गायो ॥ १३ ॥ वालकाढ श्रारामजम्म वण्न॥ राग कान्ह || 
आज्ञ दशरथके गन मीर । आए युव भार उतारन कार प्रगे श्याम शरीर ॥ पटे फिर 
अयोध्या वासी गनत न त्यागत चीर। परिरम्भण ईसि देत परस्पर आर्नद नेननि नी॥ पिद 
चृपति कषिव्योममिमाननि देखत रहे न धीर ॥ भरिभुवननाथ दयालु द्रश दे हरी सनकी 


पीर ॥ देतदान राख्यो न भूष कडु महा वनम हीर मने निहार चु समर यापक याचे | नग दीर । भये निहाल भुर सव याघकजे याचे 
नस~ -- 
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| १४ ॥ अयोध्या वाजत आज वधथाई। गर्म सुच्यौ कौश्या माता रामयन 
निषि भ ॥ गवे ससी परपर मेगल करप अभियक्‌ कंगई । मीरमडं द्दरथके आगन्‌ साम 
वेद ध्यनि गा ॥ परत कपिदि अयोध्याफो पति कटि दौ जन राई । द्वार नं मरीनियि 
नीम चौदह युवन वदा ॥ चारि पु दशस्य के उपने ति लोक ए्ठुगई । सदा मेदा गज 
रामको र दादि त पाई॥ १५ ॥ शद प्राटेदे श्वर । देश देश्ते गीग्न 
आयो रतन कनक मनि हीर ॥ धर्‌ घर मंगल दत वधाई अति एखासिन मोर । आनद 
मगन भये मय डोहत कष्ट न शोध शरीर ॥ माग वंदी सृत हुयए उ गयंद्‌ ह्य चीर । दैत 
अशीर सूर चिरजीयो गमचन््र रणधीर ॥.१६॥ शस वर्णन (एण दटाक्ट ॥ करत गोभित 
यान्‌ धवुदियां । सेखत फिप्त कनकेमय अंगने पदिरे खाठ पनदियां ॥ दशरथ कौशवस्यफे 
आगे खत सुमनकी खदियां । मानो चारि हस सम्बर ते ५2 आई सद्हियां ॥ रघुकुट कुमुद 
चद्‌ ितामणि परगटे भरेते मदियां । वहे दैन आए रकुलको आर्नेद निवि म यियां ॥ य | 
सुख तीन लोकम नादी जो पार प्रयु पिय सास हरि बोटि मगतको निखात गरि षहिय। ॥ 
9ापग बिरब्लाधनुदी बान खये कर डोलत वाग वीर सग इक सोहत पचन मनोहर वोद 
लछिमन मरत शयन सद्र राजियलोचन रम । अति सुकुमार परम पुरुपारथ शुक्ति धमं धन 
काम्‌ ॥ कटि पट पीत पिर वयि कोग पच्छ धरि शीग। शर क्रीडा दिन देखत आपन नारद 
सुर तेतीस ॥ भिपरमन शोच न्द्रमन अर्नेद सुख दुख वद्र समान ॥ दिति दुर्बल अति 
अदिति श्रचित देखि सूर सथान ॥ १८ ॥ दिथामिन्र यत शा ताडका वव सीता्वपवर्‌ 1 वन । 
[ग सर्य द्रणयसतो कपि आनि कसो । अपुरनसो यज्ञ होन न पावत राम नतय संग 
देयो ॥ मारि ताडका यन्न करयो विन्वामित्र आनद भयो । सीय स्वथैवरं जानि सर प्रघुको 
पिल ता दोर गयो ४ १९ ॥ सीता पद्मन ॥ राग विनारञ ॥ देखने मदिरआनिचदी।रुपति 
पूरनचद गिोकत मानौ उदधि तरग वटी) पिय दरशन प्यासी अत्तिअतिर निशि वासर शुन 
आन रदी तजि कुलानि पीय एप निर्लत गीग नाई आगीगपदी ॥ मई देहजोपेरकएम- 
वश ज्यो तट गगा अन उदी । मृश्दाम प्रमु दरि सुधानिपि मानो फेरि बनाई गदी ॥ २०॥ 
सीत्र मनोरथ परण | रागतरग | चिति रथुनाथ वेदनफीभोर ।रघुपतिसो अध नेमदमारोषिधिमो 
करति निरोयद अति सह पिनाक पिताप्रण्‌ राघव बयप्त किशोर इनते परिष धप चदिरे 
ये। यद्‌ सखि सशय मोर्‌ ॥ सिय अदि जानि सृस्नप्रशचे छियो करकौ फर । हसत धतु 
चेष यके जरां तर्द ज्यो तारागण भर्‌ ॥ २१ ॥दशययको जनवषुर भागमन राम विवादे 
महाराजं दणस्थ तर आये । उदे जायं जनके मदिरे मोतिन चौक पुराये॥ पिपर ख्गे 
ध्येनि वेद्‌ उचारन युवतिन मग गाये । सुर्‌ गधर्वगनं कौ टिक आएशगन विमानन छाये ॥ राम्‌ 
लक्षण भरत गहन व्याह निरि सय पाये । सूर मयो आनद तरपतिमन दिवि दुदुभीषनाए॥ 
॥ २२ ॥ कगना स्वोदन णग आप्वरी ॥ कर्‌ कपे गन नर्हिषटटे । राम सुपरम मगन मय कौतुक 
निरि षी खव टे ॥ गावत नारि गारि सप्‌ दैदे तात भरातकौ कौन चावे । तव कर डोर 
छदे रणुपति ज्‌ जो कौशस्या माई बलये ॥ पूगीफल युत जल निर्मल धरि आनी भरि डीड 
सनक । खेर नुप यवन युयतिनम हारे रघुपति जीति जनक ॥ चेरे निशान अजिर शृ 


॥ नगर तिव अनि करयो । सरअमितभानदकृतु नोदके धाणनिगामो॥ २३ ॥ | कियेद अभिक कयो । सुगअमितआनदकुशल्पुः मोडुकदेव पुराणनिगायो॥ २६ ॥ 
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भुर पागल | रग न ॥ ठलितेगति राजत अति रघुवीर । नरपति सभा 
भय उदे ुगठ दसत मतिधीर॥ अरुख अनृत अमित मदिमाब्रल कटि कसि र्यो त॒नीर । 
रषु धनु काकपक्ष शिर्‌ शोभित इक इक दव दरे तीर ॥ शपण विविध विशद अथर य॒त सुन्द्र 
श्याम शरीर देखत खदित चरण परमे सुर व्योम विमानन भीर ॥ प्रुदित ननक निरसि अंबुन 
सुखे विगत नय॒न मन पीर ! तात कठिन्‌ प्रण मानि जानि जिय जनकसुता आधीर ॥ करणा- 
मय जव चाप ङ्यो कर वधि सुट कटि चीर । भुवधृत शीश नमित छ ग्षगत पावक त्यो 
नीर ॥ इटत महीधर भौ फनपति चठ कूर्म अति अङकलान। दिग्गज चरित खटित सनि 
आसन इन्द्रादिक्‌ भयमान ॥ रवि मृग तज्यो तरफिताके इत उत पथ गएकीञआन।॥ रिव विनि 
व्याल भये ध्वनि सुनि जव तोरयो भगवान॥ भनन भद्द भ्रगदितं अति अद्धुत अदिशा नम 
पूर । अवन हीन सुनि भम्‌ अष्कुर नाग वगरि भय च्रर॥ अट अवण प्रसि रह्मा 
सनि सदा स॒मट॒वड भरर । मोदित सक्छ सयान जामि जिय महाप्रलय प्र ॥ 
पाणिग्रहण रघुवर वर कीनो जनकसुता सल दीन। जय जय धुनि सुनि कं अमरगन नरनारी 
ख्वलीन ॥ दुन दुष्ट सत सतनको तरप वरत प्रण कीन॥रामचद्‌ द्शग्थरिं विदा करि सूरदास 
आधीन ॥२४॥ जनक दास्य रामजी सीता समेत पिदा कल ।राग सारंग दृशरथ चके अवधं आनन्दृत्‌। 
जनकराई व दाइज देकरि वार वार पद्‌ वदत ॥ तनया जामातनिको सधुद्त नेन नीर भरि 
आपपरूरदास दशरथ आनन्दित चे निशान जाप ॥ २९ ॥ मागि परामकेो रामी मिलाप 
परर अवाद ॥ प्रुराम्‌ तेदि अवसरं आयो । कठिन पिनाक कतरो किन तोर्यो कोध- 
वेत्‌ यद वचन सुनायो ॥ विप्र जानि रघुबीर धीर दोउ हाथ जोर शिर नायो। वहुत दिननको 
हूतो पुरातन दाथ चुअत उठि आयो ॥ तुम ती दविज इदप्रज्य हमारे हम तम कौन लगाई । 
करोधवेत कड खन्यो नदीं लयो सायक धठुप चटाई ॥ तय्‌ रघुपति कोष न कीनो धनुष बान 
संमास्यो । सूरदास प्र स्य समुञ्चि पुनि परज्ुराम पगधास्यो। २६॥ मस्धपुश परैस । राग सम 
अवधुर आए दशरथ राई ।राम टक्ष्मण भत शधन शोभित चारो माई॥ धरत निसान मृदेग 
शख ध्वनि भरे चाज सहनारउर्भगे लोग नगरके निरत अतिष॒ सयहिन पाई॥ कौशल्या 
आदिकं महतारी आरति करति बनाई यह सुल निरखि दित सुरनर घुनि मूरास षरि जाई 
॥ २७ ॥ दश्य्थ विवार रामजीकरो राज्य दे अप वन गमन, कैकसी विनती. भ(त राज ॥ महारान दशरथ 
मन धारी। अवधपुरीको राज राम्‌ दे जि त्रत बनचारी ॥ यह सनि वोटी नारि केक 
अपनो बचन संभारो । चौदह वरप र बन्‌ राघव च््र मरत्‌ शिर धारो ॥ यह सुनि नृपत्तिमयो 
अतिम्याफुल कृत क्र नहिं आदीपुर रहे सुई बहुत पै केकयि टट नहि जाई॥ २८ ॥ 
दय कौस्पादनय । राग क्र ॥महाराज दशरथ शुनि सोचत । हा रघुपति रुधिमन वेदेह 
सुमिरि सुमिरि गण रोवत। त्रियचरिर मय मत्त न समुञ्चत उटि पलार धुव धोवत । महा 
विपरीत रीति कष्ठ आरि वार वार घुख जोवत ॥ परम कुद्धि कलो नटि सषटघत राम „ लपन 
कराये । कौशल्या अति परम दीन हवे नेन नीर भार भये॥ विहल तन मन चकित भई सनि 
` सो प्रतचछ सुपनाये। गद्गद कट भग फोसरघुर गोर सनत दख पाये ॥ २९ ॥दशपय पशचाष 
केषी मिमत ॥ पि परिरि शरपति चलावत बात । कौ समति कदा तों परी 
भ्रण जीवन केस बन जात॥हादा रम लूमण अरु सीता एल भोजन च उसा पाता वियोग 
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\ जयो धर ्ुम च्म मस्म सव गात।॥ व्रिन थ चट इषद इख रग विन प्रान चट दौर 
भरतएषिविषि सोच करत अतिही कप जानकि ओर निरसि बिटखात॥ श्तनीश्नत्‌ सिमिरि 
सब अय प्र सहित धारे अश्चपात। तादिन घर शर्‌ सय चकत सव स॒ नेद तभ्यो , पितु 
माति} २० } पकी स्वन गप्र मरि रग सरग ॥ सुकुचनि कहत नदीं महमरान। चीदहं पष पम्दं 
वन दीनो मम सुतको निज राज॥ तव आयसु शिर धरि एुनायक काश्या दिग भाष शीश 
माई वन्‌ अन्ना मौग्यो सूर सुमत दुख पयि ॥३१॥ गम क मरति द्ग विटिप || 
रघुनाथ पियारे आसु ग्हो हो । चारि याम्‌ विश्राम्‌ स्मारे छिन छिन मीदे वचन कदो दोषृधा 
होड वर वचन हमासे री केकयी जीव कदेश स॒हो दो । आतुरदेअवखांडिवुशटपुरधाणजिवन 
किति चन कहो द ॥ विहत पाण पयान की रह आचि एनि पथ गदौ दौ 1 अव सूरज 
दिनि दन इम कटपि कमल कर केट गौ ह ॥दे२॥ राग दरि ज्‌ षन मानगी मत] 
एम जानकी जनकपुर जाह । कहां आनि हम्‌ संग मरग्िहे घन दुख सि अथाह ॥ तजि 

वह्‌ जनकरज भूषण सुत कंत्‌ वृण तरप विपिन फट सहो । भीपम कमटयदन म्हि 
तनि सर्‌ निकट दूर वित्‌ न्देहो ॥ जिन कलु वृथा सोच मन करिह मात पिता व देर । 
तुम फिरि रहो संग मं तेरे जो वन वसि पर्िदी।होनी दोः कमकत रेखा करिदौ ता वचन 
निखाहृ।पृग सत्य जो पतिग्रनराखो तौ उटिसंगच्टौ जिन जाहु ॥ ३३ ॥ शनरी भ्व 
शीराम चमति रय केदार ॥ एसी जिय जिनि धरो रघुराई । तमसो तनि भथ मसी दासी 
अनत ने कूं समाई ॥ तुमरो सूय अनूप माल ज्यो जय नेननि भरि दैखीपता छिन हदय कपल 
पुषित अन्म सफ़र करि रघौ ॥ तुमरे चकम सयक्तागर यहं तरत दी प्रतिषि । 
भरर सकट सुख छंडि आपो षम विपदा संग चिरं ॥ ३४ }) भीराम वचन ठदुमण परषि 
पिदृ फन दे \राग यून ॥ तुम ठ्छमन निज पुरहि सिधारो। विह्धनभध्देहुच्छु वेषु 
जियत नजेदे गूढ तुम्हारो॥धद भावी कटु ओर काज हेसो को जो याक मेदनहारो॥तम मति 
करो अवतर तरपकी यद दपण ती भगे मायया कहा परेलो हयो मध छीटरं सिपि. 
खारो ) सुर समिता अंक दीनियो कशया प्रणाम हमा ॥ ३५ ॥रण ग ठे ॥ एव पराण, 
दमन नेन्‌ नीर भरि आयौ । उत्तर कटत कष्ट नि आयो रचो चरण रपरायो॥ अंततयापरी 
प्रीति जानिके रक्ष्मण रीन साथ । सूरदास रुनाथ चले वन पितावघन धारि माय्‌ ¶ देद॥ 
अर्या ससन \ रम पग ॥ मेगातट आए चीगम । तै प्रापण दप पग पसे गौतम 
कधि वाम ॥ गहं अकासदेव तव धारके अतिष॒न्दर अभिराम । सास प्रषु पतित उधाएन 
विग किततकं य काम्‌ ३७ ॥ रमण वैव ताद्‌ ॥ यग मरू ॥ र भेया केवर ठे उतर । 
सुपति महागज इत टदे तें कित नाय दुशई॥भवर्ि शिाते मई देव गति नव परेण हभ 
ही कुटव कादि भ्तिपारी वसी यह हे जाईे॥जाके चन रेकौ महिमा स॒नियत अधिफ़ वडा 
पुरदास्‌ गरष अगनिते महिमा वेद पुराननि गा ॥ ३८ ॥ रेव सिप रग बान्दर नेवा 
नाही र के आ । परगट परनाप चणक देखो ताहि करां रो गा३॥ कपारिुपे केवट जयो 
पत कृत ज्‌ वाति । चरेण परमि पापान उडतेहे मति मेरी उडिजात ॥ जो य वध्र होथ काहू 
का दारं स्वल्प घरे। टर देद्‌ जाद्‌ सरिता तजि पगसो परस करे ॥ मेरी मकलजीविका यामं 
(तिसु न कंन परमदा चट थु पाटे पय पता दी ॥ ३१ ॥ क पष ण, खि न कंनि। सुरजंदाप् चढो प्रथु पटे रेणु पारनं दी | ३९ ॥ कैर यथन रा. | 
~~न =-= ~~~ 
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मि । सम समको ॥ मेरी नवका जिन चौ बिधुवनपति राई । मो देखत पाहन उडे मेर काट 
कि नाई ॥ मे सेवीदी पारो तम उरटि गाहीमेरो मिय यदीं डरे मति होहि शित्दाई॥ मँ 
मिल मेरे बलनदीं जो ओर गद्ा$ । मेरो कदैव मादी कयो एेमी कहां पाॐ॥ में निर्धन मेर 
घन नहीं पिर घनेरो ) सेमर टाक पलटाम्‌ काटि बाधो तम वेरो ॥ धार वार श्रीपति कै 
कैव नूं मानै ! मन परतीति.न अवि .उडतीरी जाने ॥ नियर दीं जल थाह दै चलो 
तुमे वताः । सूरदासकी वीनती नीके परवा ॥ ० ॥ एवासी वचन जानकी भवि ॥ 
सखीरी कौन तिदारी नात । राजिव्‌ नेन धुप क्र रीने वृदन मनोहर गात॥ नित रदी पर- 
यधू पे अग अग्‌ धुसक्यात ! अति मृद्‌ वचन्‌ पंथ बन विद्रत सनियतअद्धतयात ॥ सन्दर 
नैन कवर सन्दर दोऽ सूर किल कुम्हिलत।देलिमनोहर तीनो शूरति प्िषिधि ताप तपुजात॥ 
॥४१ ॥ सीता तेन^पति तिन । राग पुनाश्री ॥ कदि धो पवी वटोदी को ह । अद्धुत वधु च्यिसग 
डोलत देत्‌ भिषुबन मोद ॥ परम सशीट सलक्षण जोरी विधिकी री न्‌ ठो । काकी अव 
उपमा यह दीने देद धरे धौं कों ॥ यदिमे को पति बरिया तुम्रो पुरन पए धार रानिवनैन 
मनकी सरति सेनन मादिं वताईं ॥ गए सकल मिलि संग दूरि लँ मनन्‌ किर पवा 
भरूखास स्वामीफे विदत भरि भरि छेत उर्छोत ॥ ४२ ॥ दशय प्रागतनन श्रीणमेु | तात्‌ 
वचन्‌ रघुनाथ जरे वन गौन कियो मेडी गयो पिराषन रथ ले रघुवर फेरि दियो॥ धुनादडाई 
ततीरि तणज्यों हित करि प्रषु निडर हियो। सुख साल ज्वाला उ अंतर ज्यौ 
पावकिं पियो ॥ यद सनि तात्त त॒त तयु त्यागो विधत तात वियो। इहि विधि विकल 
सकर पुखासी नादी चाहत जियो ॥ पञ पंछी तण कण स्याग्यो अर्‌ वादक परय न पियो । 
सृष्दास सियनाथ वोर हित पतित्रत्‌ सुस च कियो ॥ ४३ ॥ रानाको तेर घट स्थापन, मन्यीममन|| 
भ निक ॥ राग साग ॥ राज्‌ तैल द्वौनि म उरेसात्त दिवस माणम वीति देखे भ पिधारे ॥ 
जा निकट दिय राई दोर शिष्ट नेन उभग जर्पारे । कुशल क्ष त कौशल्या राजा कुशल 
तिहार ॥ शल रम र्छपन वेदी ते हे प्राण हमारे 1 कुशर केम अवधके परनन दासि दास 
प्रतिदा ॥ कुशङ गम रमन वैदेही ठम दिति काज हकारे । सूर षमत ज्ञानि ज्ञानादधुत महिमा 
समय विचारे ॥ 28 ॥ कौशा विप, भरत अन, माताप्‌ अतिक्तोध ॥ राग ग्रजरामरहिं राखौ की 
जाई।जवलँ मत अयोध्या आविं कदत कौशटया भाई ॥ पठवो दृत भरतको स्यावन्‌. वचन्‌ 
केश्यो शिएनाई। देशस्य यचन राम वन गवने यहं कियो अथाहं ॥ आए मए दीने बो 
कहा कियो केकयि माई । हम सेवक वा व्रिभुवनपतिके सिदहि यलि कौवा क्यों खाई ॥ अ 
अयोध्या जल नहिं अचो ना ख देख माई । सूरदास यवके विद्धे मये भवनम दख ॥ 
॥ ७५ ॥ मरत शद बचन मातत मरति। ग केदाय ॥ ते ककड कुमे कियो । अपने सुख करि कार 
हकारो हट करि नृप अपराध लियो ॥ श्रीपति चलत र्नो करि कैसे तेरो पान कठिन दियो 
हम्‌ अपराधिनके दित कारन ते रामह वनवास दियो ॥ कौन्‌ कान यह राजहभारे इदि पवक 
प्रि कौन्‌ जियो । टोरत सूर धरणि दोर वधू मनो तपत विष श्िपय प्रियो ॥४६ ॥पग रोर 
राम कदां गए री माता ।ध्रूनो भवन सिहासन सनो नाहीं दशरथ ताता॥ धिग तेरो जन्म जिवन 
पृग तेरे कटी कपट सुखदाता सेवक राज साहिवु वन प्ये यई कव लिली विधाता+इखार्विद 
द्म देखि जीवते ज्यों चकोर शशिराताधद्रास कौशत्यानेद्‌ वन कहा अयोध्या तेरो नाता०७॥ 
नि~~ 
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एयर गृह वशिष्ट मत समुद्यायो ॥ गजाकोएरटो् वागे युग युग य वटि आयो॥चद्न 
अगर समध आर सप विपि करि चिता वनायो।चटे परिमान सग गुर पुरजन्‌ ताप्र गन पुदायो॥ 
दिनि 24 ठौ जट कुम्‌ सानि रचि दीपदान फेखायो । भस्म अतं तिटभजटि दीनो देव तरिमान 
चटायो॥ जानि एकाद पिपर ुटायो भोजन वन्त कगेयो । दीनो दान वहत नाना मिपि इटि 
पपि कमं पुजायो ॥ सव कसतृति केकयीके सिर मिन अभिटाप उपायो । हदि विपि अयो- 
ध्य्रापी दिन दिन काट वायो ॥<॥ मश गमन रामजी विकट वन पवि परसद्‌ ्द्‌॥ रा बाख] 
राम पे भरत चले अकुाई 1 मनी मन सोचत, मार्गमे दई पिर क्यो गवपराई ॥ देसि द्रण 
चरणन ट्फ्यनो गद्गद कट न कडु कहि आई । ीनो दद्य टगाह सर प्रम्र पूत मद्र मए 
क्यो माहं ॥ ‰९॥ गमसीदामिरार ददारथपरटोकन्रबण रग कदर ॥ श्तं भ्रम निरसि गम विट 
लाने ! सुदित केश भीम विदय दौ उर्मि कठ टपदाने ॥ तात म॒नघुनिश्ररणर्पानिपि 
घरणि परे ुरश्चाई । मोह मगन लोचन जर्यास विपत्ति द्य न समाट॥ लोरति धणएणि प्री 
सुनि सीता सघुद्चति नहिसमुद्चाई। दारुण दु ख दया ज्यो वृणपन नादी बु्नति बाई ॥दुठम 
भयो द्र एूरधनो भयो भपरव हमगे । सृर्दाप स्वामी करुणामय नेन जात उधघारे ॥ ५०॥ 
शराराममररतमरदरगेष्दरपमुतुमवि रघुनाथ कौन विधिजीवन कद पने ॥ चरण सरौज पिना 
अशोके को सस धि गने ॥ ठ करि र्नो चरण नरि छडे नाथ तजो निरा । परमदुसी 
कौशल्या जननी चलो सदन रथुराईं ॥ चौदद वषं तातकी आनना मोषे मेटि न जा । सूरसवामि 
पोष भीभ धरि मसत चले प्रिटवाई ॥ ५१ ॥ रमद्ेफः भए प्रहि ।राग मार ॥ पध फरो रज 
सारे । गजनीति अरु एुरुकी सेवा गाइ विध प्रतिपारे॥कौ ¶्या केकयी सुमिता दरशन सासि 
संबामे 1 गुरं वगिष्ट अर मिलि सुमतसो परना देह गिचारे ॥ मरत गात शीट दै आयो नेन 
उर्भगि जर्वारे॥ घरदास प्रथु द्रं पौरी अवध पुरी पग धारे॥८२।॥ भ्व पिदकएय ।राग सरग 
रामर सो भस्त वहत समञ्लायो । कौ स्या केकई सुमिनाको पुनि एनि शिलायो॥गुरुवशिष्ठ अशू 
मिलि युमतसो अति प्रेम वायो । वारक प्रिपारक्र सुम दौड दशस्य लड उडधयो ॥ भरते 
शश्ैवन करि प्रणाम स्खुवेर हित ₹उ टगायो ॥ गढदं गिग संन अति रोचन दि सनेह जस 
द्ययो ) द्मीले वहे दरिकार एरस्प राजदीति स्छकषायो । सेद गात पजा ततिएणटन यद युगयुगर 
चलिमायो॥चियफृरते चले तदी वन मन विराम न पायो।छग्दास धि गयो म निगम्‌ 
नेति जेहि गायो ॥ ५२ ॥ ददकमनशुपगताक्ो नार्ख्दन रग मार ॥द्डकपन अ॥ए रघुराई । पम 
पिब्‌ व्थाङ्कत उग अतर गक्षसि इक्‌ तहा आई इसिकरि यम क्यो सीतासो इदि कष्मग- 
कै निर्ट पठई॥ धरसी रिक अरुण अति रोचनअभिगिला शल क्ठयोपिरईए वरी भई 
मदन विवद मेरे ध्यान चरम स्पुसविरह व्यथा तच गईं खाज घुरि वार पार अङकटाई ॥ 
रघुपति यद्यो निर्व निपट तर नारि राक्षसी ्तिजारीप्ररन पयु पत्नीनत एके काथो नाक 
गृहं सिपिभाईं 1148] एर दूषण वध मारय राषणको यामे मापन 1 राग सारेण ]] ख दूषण वर्भुनि 
उरि धार) त सग अनेक 0 आश्रम अये ॥ थीरुनाथ रउनते मारेकोर 
एक गए प्राए । शपणला ये समाचार प्य खप् जाय सुनाये ॥ दणकथर्म 
यद्‌ सनिकै अकुटाये । द्डक्वन_ आये घ्रे हिति सर ्न्यो ५ 1 


4 मामदेगूघतां युद ॥रागक्दरास [| एुन्प वाटिका ल ¡ नानाविपि 
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पाति पाति सन्दर मनु कंचनकीरैरतावनाई॥ धार वार शोकारिकके तरु मेम परीति सीय | 
अङ्कर मूल भए सो पोपेकमेभोगफल टगेआई॥ मृगस्वहूपमारीच्‌ धरयो तन्‌ फेरि चद्यो मारण 
ख दिखाई । धीरघुनाथ धप कर छीनो खगत वाणदेवगतिपाई॥ दर पण सुनिपिकटजानकी 
अति आतुर उरि धाई । रेखा सची वार वधनकी हा रषुवीर्‌ कांही भाई॥रावण तुरत विभति 
लगाए कहत दस्त मिक्षा दे माई ! दीन जानि सधि आनि भजनकी प्रेम प्रीति भिक्षा ठे जाई 
हरि सीता ले चटयो सत जिय मानो रक महानिपि पाई ॥ सूरसग पतात यदै कदिकमद्शा 
मेदी नहि जाई।५६ ॥ राम स्वरूप वर्णन ॥ गरुग पां धावन समय ॥राग सारंग॥ रामधनुप अर सायक 
साधे।सियरित मृग पाठे उठि धाए वसन बहत दिग विनवधघननील सयज्‌ बरण वषु विष्ुल 
वाहु कषत्रीगुन काि॥इन्दु वदन राजीव नेन वर शीश जदा शिवसम शिर बांधे ॥ पाटत समत 
संदाप्त संतत अड अनेक अवधि पर आये ॥ सूजन मदिमा दिखरावत इमि अति सुगम 
चरण अवरापे ॥५७] सीता छाया द्रन रावण गिद्ध युद्ध ॥ राग भारू॥ इहिविपि वन वसे रथुराद 
डासिकै तृण भूमि सोबत द्रुमनिफेः एल खाईजगत जननी करीषारी पृगाचरिचरि जाद।कोपिके 
प्रथु बान टीनो तयि धप चार ॥ जनक तनया धरि अगिनिमें छायाषटप वनाईइह कोउ 
नहि भेद जाने विना श्रीरषुदप्कसो अनुजस रदौ यदत्मि छांडि जिनि फट नाइकनक मृग 
मारीच मासयो गिप्यो लक्षण सुनाय्‌॥खोदि द्दसेरल सीता कदो सुकद्योनजाई।तवर्दिनिशिचर 
वियोयद छ्लदियो सीय बुरा गिद्धताकोदेखि धायोरस्यो सुखनाइ।कटे पल गिरो अर 
तयगयोरंकाधाई॥९८॥ मशोकवन मे सीत फो स्थापना रग सारगवुनअशोकमेजनकसताकोरावणरस्थो 
ज्भूल रु प्यास नींद निं आविगईं वहत सुरञञाइ।रलवारीकोबहुत निशिचरीदीन्दी पुरतपञई 
सूरदास सीता तेहि निरखत मनदी मन सकुचाई ॥ ५९ ॥ राम विलप रीता ििग ॥ गदा ॥ 
रघुपति कटि प्रियनाम पुकारत।दाथ धप ठे शर्त मृगरिकियेचकतमये दिशि विदिश निदापत 
निरखत सुन भवन जड हु रहे खन लोटत धर यु न भाताहा सीता सीताकदिशीपतिरमगि 
नयनजल भरि भरि टारत ॥ खमि शेप उर विखि नगत युर अद्धुतगति नहि परत विचास॥ 
चेतत चेतत्‌ घुर सीता दित मोह मेरु दल टसतनयासत ॥ ६० ॥सुनोभनुन्इदिवन्डतननि रिषि 
जानकी प्रिया हारी कड इक अंगनिको सरिदानी मेरी दृष्टि परी कथिकेदरि कोकिल बाणी 
अर्‌ शशि मुख प्रमा धरीरगमूसी नेननिकी शोभा जाति न युप्तकरी॥ चपक वरनचरन कारि 
कमटनि दाडिम दशन ठरी 1 गति मगल अर विव अधः छि अहि अनूप कष्री ॥ अति 
करुणा रधुनाथ गुसाई युगभर जात घरी ॥ सुरदास प्रथु प्रिया परेम वश निन महिमा 
वि्री ॥ ६ किति प्रयु षत वन तुम बेटी! अहो वेषु काहू अवलोकी इषि 
मग वधू अकेटी:॥ अहो विहग अदयो पतग यप या कंदर राई।अवकी वार मम्‌ विपृतिमियसी 
जानकी दे बताई ॥ चपक्‌ पुहुप वरन तड म॒न्द्र मनो चिथ अवरेखी । रो रषुनाथनिशाचः 
कै संग चलीजाति दीं देखी॥ यह खनि धावते धरनि चश्नकी प्रतिमा खगी पथ मेपानेन 
नीर रघुनाथ सानिके शिव ज्यों गात चटक दियहार कँ कर केकन कहं अचर क 
चीरा । सूरदास वन घन अवलोक विलखि वदन रघुवीरा ॥ ६२ ॥ रम्जाषो पो पिप 
सवि प्माचा१ रवण रय कदास ॥ तुम लक्ष्मण याकुज ऊुटीमे देखो नेन निहारि। 
को एफ जीव नाम मम टेक उरत प्रकार एकारि ॥ इतनी कहत कथते कर गहि रीनौ 
0 स ८सर्पप्सदङररर दर र------------ 
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[जनतन म मनम {1 
| रभिारे । हपानिधान नाम दित छाप अपनी विपति प्रिपारि ॥ अद्र पिद कदो आपनो 
दुख प्रछत तव ज सुगरि। किटि मतिम वध्यो तत तेरो किषीं विदोदी मारि ॥ व्रीखुनाथ 
गमूनि जगजननी जनकनस्शटमारि ।ताको दरण फियो दशकंषः दी जो रम्यो दारि ॥ इतनी 
सनि दपा कोपरश्रमु दियो टप कर छासिमानी सुर प्रान ठे रान गयो देदको आि॥६२॥ 
गिषद ि द माधि ॥ रगा रघुपति निरि गरदं शिर नायो । ककि वातत सकट सीता- 
फौतनु तमि चरण कमल चित लयो) श्रीनाथ जानि जन्‌ अपनो अपने कर करि वादि 
जरयो । सृर्दास भ्रघु दरश परश करि इखि _ रोक सिधायो ॥ ६८ ॥धषतो रद ॥ 
शव॒री आश्रम रघुषृर आए । अर््यासनद मु वेटाए ॥ सदि तनि फट मीढे खाई । ओट 
भये सहन सुनाई ॥ अन्तर्यामी अति हिते जनिं । भोजनकीने साद वानं जात्‌ न काटी 
प्रथु जानतामक्त मावे हरि युग ग मानत॥रि दैडवत भई वटिद्ारीएनि तव॒ तजि दरिरोक्‌ 
सिथारी ॥ सुर प्रू करुणामय भये । निज कर करि ति अजे दये ॥६५॥ चिन्त्या 
सुभ्रीष माहा दुमा रपरो प्रिटाप]) राग मार्ग प करप्यमूक परयतं विस्याता।ईक दिनि अवज सहितं 
तहां अवि सीतापति ख॒नाथा ॥ कपि समरीव वालिके भयते वस्यो दतो तँ आई । आस मानि 
त्व पवनपु्फठो दीनो तु पटं ॥ को यद वीर फिरे बन भीतः किरि कारण दं आए । पूर 
प्रभू निकट आई कपि राथ जोरि शिरमाएदद॥द्ठमान गम संवादुसुपरत्ते पणजीका यदनराग माह 
मिरे हत प्टी अपि प्रु वातामहा मधुर परिय्ाणीवोटनशालामरग कनि ते तातार्जननिकोकषा 
केसरि ट पन गवनरपजायो गातुम को वीर नीरभरि छो चन मीन दीनजछ ज्यों सुरक्षात्‌॥ 
दशरथ कोशर्पुर वासी प्रिया दरी ताते अङ्कलात । ये गिरिपति कपिपति सनियतहं बालि 
घासं कैसे दिन जात ॥ मदादीन वल्छीनविकटभतिपनपूत देखतयिर लात । सूरसुनत सुग्रीव 
ले उरि चरण गहे प्रो कुशलत ॥ ६७ गोव सोद. षण दरशन सपगाटभेद ॥ राग माह || 
भाग्य बडे इदि भाए्ण आय । गदगद कंठ शोकसों रोद्त वारिं विलोचन ए्‌। 
महाधीर गभीर वचन सुनि जाम्बवंत वचन समुद्याए ! वदी परस्पर प्रीति रीति त्व 
भपण्‌ पिया दिखाए ॥ सप्त तारु शर साधि वाङ हति मन 'अभिटाप वढाए । सूरदास प्रमु 
भूननिकै वलिबििविमरतिमट्यश्ए्एणा ८ ॥सपीषर राज धगद्‌ समाधान 1 राग सारंग ] राजनदियोः 
सुयो तिन दरि यृश गयोएनि अगद्को वोलि दिग या विधि सष्यायो ॥होनिहार सोई 
होति नि जात मिटायो । सुरदास प्रमु चतुर मा ता रौर दितायो ॥६९ ॥ पन्य अंगदा 
मुद्रि सदिति क्षाता सुधि एत सेषाति भिटपय राग सप्त श्रीरुपति सुग्रीव को निजनिकरधुखयो। 

जे चि अव सीयकौ यह्‌ कहि सम््चायो ॥ जाम्यवेत अंगद दत्र उटि मायो नायो । दथ 
मद्रिका दई प्रधुसंदेश छनायो ॥ आए तीससयदके कड ओष नपायो । सपाती तरद म्यो पुर 
यद वेचनघुनोयो ७० ॥ सपार कासीत जवल्या धणेन कन परति। राग पाभ ॥विष्ुरी मनोगते 
दिनी । चित्तवति रहति चकित चारों दिगि उपजी विरद ततु नएनी।तस्वर गख अकैरी सदी 
दुरित समी वरनी । यमन चीर चिहुर पटाने देह पीततांयर वरमी ॥ छतं उसात नयन 
जल भरि मारि धृकि जपरी धरिवरिनी । सर शोच भियपोच निशायरामनामकीशरनीऽ9॥ 
दप क समुद्री परस्प त्र [६ चिदा शुरहाए भगं केदार तयं अगद इक वचन क्रो | 
फो तरि सिधु सियामुधि लये फंड वर ्तोरघ्ा तनो वचनथवणसुनि हरप्योसि वोल्यो 
९ 
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| । युदृर मध्य प्रगट कशरि सुत जादि नाम्‌ इयुपत्‌ ॥ वरे रइ दै सिथ उपि छिन 
अरं आई है तुरतोउन प्रभावे श्रवन को पायो बके वि न अंताजो मन करे एक वापर 
म छिन अवि छिन नाई । स्वग पता महागम ताको कहिये कहा वनाहई ॥ केतिक ठक्‌ 
उपारि वापकर छ भवि उचकाई । पवनपुथ ववत बन तन कके होय पषठाई ॥ लियो 
बलाय दित चित हके वच्छ तवोर्छ खेट! स्याव्रह जई जनकतनया सुपि रघुपति संख 
देहु ॥ पौरि पौरिप्रति फिर विलोकत ध वन गेहसमयविचारि सुग्रिका दीजोसनौ मंन 
सुत येह ॥ टयो तंवोर माथ धरि ददमत कियो चतयेण गात । चटि गिरि शिखर शब्द्‌ इक 
उवस्वो मगन उठ्यो आघात ए कंपत्‌ कमट शेप वसुधा नम्‌ रवि रथ भयो उतपात । मानौ 
पच्छ सुमेसहि खगे उडयो अकासरि जात ॥ चृत सकर परस्पर वनिर्‌ वीच करी किल्कार । 
तां इक अद्धुत देखि निशिचरी प्सा खल विस्ताः ॥ पवनेषु्र खल पेरि पधारे तहां लगी कष 
घा?। सुस स्वामी प्रनाप बर उतरयो जलनिपि पर ॥ ७२ ॥ वमत लङा दशने, सत्त पाप 
हित अरोकवन मरे । राग धनाश्री |॥ ठखि रोचन सोचे दयुमान । चह दिशि छक दुर्म दानवदल 
कैते पड जान ॥ सौ योजन विरतार कनक पुरि चकरी योजन वीस। मनौ विश्वकर्माकरभपुने 
रचि रखीगिरि शीशागप्नत रहतमत्त गज च दिशि छतर्यजा चहु दीश । मेष्मत भयो देखि 
मातरुसुत द्ई महावर ईश्‌ ॥ ग§ द्वमेत गयो आकासहि परहव्यो नगर मज्ञा । वन उपवन 
मम्‌ अगम अगोचर मदिर फिए्यो निहार । मई पेज अव हीन हमारी जियें कर 
पिचारि । पटकिं पूछ माथो ध्वनि रोटे रखी न राघव नारि ॥ नना हप निशाचर 
अदधत सदा कसं मद पान। ठौर ठर अभ्यापत महम सट पेषने पुरान ॥ भिय जिय 
शौच करत मारत सृत जियत न मेरे नानाके वह भाजि सुपु बडी कै उन तज्यो पिरान ।केसे 
नाथ वृद्न्‌ दिखराडं चौ षिन देख जा्ड। वानर धीर ईहसगे मोषो ते बोरयो पितु नार ॥ते सव 
त्फ वोखिदिं मोको ताश बहूव उरा३॥ भली रामको सिथा मिराई जीति कृनकपुरगा३े॥जव 
मोहिं अंगद शल पृ कदा करदगो वाहि । या जीवनते मल भोरे म देख्यां अवगादि॥ 
मारो आज लक रुकाप्ति ठे दिखराडं तादि । चौददसदप अंतःपुर ते खेटे राघव चाहिषवहरि 
वीर जवे मयो अवृसिरदि जदह वे दृशकेष । कनके जटि मणि खम वनाए पूरण वास सगंध्‌॥ 
वेत छर फहरात शीशपर मनो रच्छ वंध । दृश तिर घुकुटविराजतमणिकृतभायुरदयदसंध 
ीदह सदस नागकन्या रति पस्य ससत मत अंध॥वीणानाद पल्‌वज अवनअीशाजक्तोमोय। 
हप प्रयक परीनव योवन संख परिमर रस जोगजिय जिय गटेकरषिश्वासदिजानेलंकाटोम्‌। 
इहि सुल सेन परीदे सीता राघव विपति वियोग ॥ धव्यो जाई एक्‌ तरवर्‌ पर जाफरी शीतल 
छादि । बडु निशाचरी मध्य जानकी मठिन्‌ वसन्‌ तनु मादि ॥ एनि आयो सीता जहां वेदी 
वन अशोकके माहि । चाट ओर निशिचरी येरं नर जेहि देखि इरां ॥ यार षिसृरि 
घुर दुखं जपति नाम रघुनाद 1 मलिन अधेपट देखि वर्दृन पर॒चन्द्र ग्नो ज्यों 
राह ॥ ७३ ॥ अकारवापी हयुमतमरत्ति, सीय निश्चय, 1 राग माष ।गयोक्रूदि हवुंमत जथ सिन्श्ुपार॥ 
शुपके शीश लगे कमठ पीटिसो धस्यो गिखिर सवे ता संभार ॥ गोच लाग्यो करन यदै 
धौं जानकी के कोठः ओर मोहि नर्िचिन्दायछेकृगढमादिभाकारामाणगयोचहदिशवजलागे 
पिवार।पीरि सव देखि आशोकवनमे गयो निरि सीता छप्यो वृक्षटारासूरयाकाश्याणीभःं 
तव तदां द यह करिलदाण ॥ ७९ ॥ निषि सवग बडरसीकी निदा ॥ सुश्च अथे निरस 
































(८०) भूरसार्गर। 








| मोहि। वोभाग्य शण अगम दशनम्‌ शिव वर दीनी तोरि । केतक रामकृष्ण ताकी 
पितुमातु बाई कानि तिर पिता जनककीसीता कीरतिकर्ह वानि ॥ विधि सयोग रत नर्दियासवो 
वन दु देष्यो आनि अव रवण घ विसि स॒दज सुल कदरो दमाय मानि॥ इतो पचन 
सनत सिरुनिके वोटी सिया रिषाई।अहो दीट मति सुग्ध निभिचरी सुम्बल वेट आई॥ तव 


रावण फो बदन दसि दश्च शिर शोणितदाई ॥ फेतन दै मध्व पावकृके के पिटं ररर ॥ 
जो पे पतित्रता त्रत वैरे जीवत्‌ विद्धी काद॥ तव किन सुई कदी त॒म मोषो युनागदी जव राश 
अवर ञूढो कभिमान कर्त सिय घ्युकति हमारे ताश सुखदं रसि मिटो रवणफ्रो अपने सहन 
स॒भाद्ाजो वृ रामदि दोप लगाव फरौप्राणके घात ।तुमरो कलकरोविर न छागे दोत भस्मरसपात॥ 
उनके कोथ मेरे ठकापति तेर दय समाई । तपुर पतिवरतप्ंयो जो दौ रकुगदं ॥ ५५ ॥ 
निनिवरी सोता सत मगद फल रावण निज उदार कान ॥ राग घन्रो॥ सुनो कयो न कनकपुरीकै राई । 
हीं धुधि बल ल कृरपचि हारी रुख्यो नशीश उचा&। डोटे गगन सहित खगपति अरु पटमि 
पठटि जगजाहानृश धम मम वचनकाय करि री अचभुकराड्‌ाभचलचल चट पनिथाके 
चिरैनीव सो मरहीश्रीरुनाय प्रताप पतित्रता सीता सत नह ट्ई॑॥देसी त्रिया हि कयो आई 
जाके यद सतम] मनवचक्रम ओर दूज तमिुनन्दनराई॥इनके कोष मस्महवनेदोकरु 
न्‌ सीता चाड त॒म कृकी शरनखरिदहीं सो घ मोद वतार॥जो सीता सतते विचरत 
भीपति काहि मार । मोते युग्ध मापापीको कौन क्रोध करि तारे ॥ यद्‌ जननी वे भ्रमु 
रघनदन दम सेवक प्रतिदा । सीतायाम्‌ सुर्‌ पगम वि फौन उतारे पार ॥७६ ॥ 
रवण सोभ दिपादेन जानकी निरादर फरन । राग माङू ]| जनकठता त॒ सयुञ्चि चित्त मँ निरखि 
मोहि. तन हैरी । चौदह सहस किन्नरी जेती स दासी है तेरी ॥ करे तो नमक गे दे पद्व 
अध ठकको राज तोरि देखि चतुरानन मोहे तर सन्दरि शिरताज ॥ छाडि राम तपस्ीके मोहं 
उखि आभूपण साज। चीदह सदस तिय। म तोको पा षाड आज ॥ कठिन वचनसुनिश्रवन 
जानक सरण न वचन सुदार । चरण अतर दै दरि तिरी दई नेन जङधार ॥पापीं जाउ जी 
गि तेरी अगत बात विवारी। सको भक्ष श्रगाट न पावे हीं समरथ कौ नारी ॥ चौद्र 
सहस इष्ट सः दूषण रघुपति एकहि वान । ठक्ष्मण्‌ राम्‌ धटुप सन्मुख करि काके रदिरेभाण॥ 
तें अवधि हूत सव कोड ताते कदियत वात। विन विश्वास मारि तोको आज रैनि प्रात॥ 
मरो इरन मल ६ तेरो सो कुटेय सतान्‌ । जरिहै ठक्‌ कनकपुर तेरो उदित रषूकुल भान ॥ 
ह्‌ रासकं जाति दमारी मोहन उपने गात । प्रिय से धरम कदां जाने डोटन मातुष 
खात ॥ मनम डरी कानि जिनि तोर खरि अदय जिय जानि ।नख शिखवसनसभारिसडुयि 
तसु कच कपो गहि पानि ॥ रे दशकेव अध मति तेग आयु तुखानी आनि । सुर रम क 
वरद ग्‌ र्त रे शभु भुजं भानि७ओ प्रिनरनि पीदाङो। समायन्‌ किंपा राग माह | भिज सीना 
पे खङि आामनमे सोचन कर चर माता यदकदिके सघुस्ा्षानठ क्रक शापरावनरहि तोर 
वल न वमाईश्रदास मनु जरी सजीवन ती रघुनाय पटाई॥७८॥ त्रिरथ मति सीता मनोय वणप] 
ग पन्दप ॥ सो दिन व्रिनटी कटि कव ह ३। जादिन चग्न कग ग~ ~न --- 
हदय लगे दै [कवक लकमण पाय सुमित्रा माई माई 
वधू षधू कदि मोदि बुं ॥ जादिन रम गणि मा- 




















नवमस्कन्ध-९, (८१) 


लन ~ ----- 


+ 
सपृ करि जानो मेरे हदयकी कालिम जे॥जा दिनि कंचनुषु भसु देहे मिमठ ध्वजा रथ 
पररह । तादिनि सुरं राम पर सीता ससु वारि वृधाई देहं ॥ ७९ ॥ रग सारण ॥ मे रामक 
चणन्‌ चित दीनो।मनसावाचा ओर कर्मणा हरि मिखनको आगम्‌ नो ॥ इले मेर शेष 
शिर कंपे पश्चिम उदे करे वासर पति। सुनि निनद तौहू नरि गेडों मधुर मूर्ति रघुनाथ 
गात रति ॥ सीता करति विचार मने मन आज कालि कोशलपति अरव । 
सूरदास, स्वामी करुणामय सो पाट मोहिं म्यों विसर ॥ ८० ॥ 
सीवा्मति्निजास्तण वणेके इद्‌ ियद्रा परपर सवाद्‌ शरक अपण ॥ राग नाभी ॥ सन सीता सपनेकी 
पतरम लमन मे देखे देसी विधिपरमात।कुसुम्‌ विमान बेठि वैदेही देसी राघव पाश्वे 
तञ रघुनाथ शीशपर दिनकर किरण प्रकाश ॥ भयो पलायमान दानवकुट ग्याङ्कलता इकं 
आप । पंजर ध्वजा पताके छतर रथ॒ मनिमय कनकं अवास ॥ राबन शीश पहमिपर रोरत 
मदोदरि विठला । कुम्भकं त॒ खग ठगाई छक विभीपण पाड॥ परकटथो आई ठकं द 
कपिको, फिर रघुवीर दुहां । यह सपनेको भाव सखीरी वथो विफल न जाई॥ भिजरी पचन 
सनत वेदेदी अति दख छेत उसांस हाहा रामचन्द्र हा रुखिमन्‌ हा कौशल्या सास ॥भिथुवन- 
नाथ्‌ नाई ज्यों पायो सयो रहे वनवास । दा केकईं सुमि रानी कठिन निशाचर आस ॥ कौन 
पापमेपापिन कीनो पकटोदेददिवार । धिग धिग जीवन है अब इहि तदु वैय न रोइ नरिणर। 
दवै अपराध मोहि ये खगे मृगके दित दीने हथियार॥जान्यो नहीं निशाचरे छल नांषी धुप 
अकार पी एक सुद जानतहो करयो निशाचर भंग । ताते विरमि रवो रघुमदन कारे 
मनसा मन पग ॥ इतनो कत नेन उर फरके सगुन जनायो अंग । आज ल्हौं रघुनाथ 
संदेशो भिदे विरद दख सेग ॥ तिरि छिन पवन पत तहँ श्रगरेड सिया अकैटी जानि । 
ओ दृशस्थषमार दोउ वधू धरे धप दोड पानि ॥ प्रिया वियोग फ़त मारं मन 
परे सिध तर आनि । ता घ॒न्दरि हित मोर पयो सकं न दीं पर्िचानि ॥ वारंवार निरखि 
तरव तन कंर मीडति पठ्ताइ । देव जीव पशु पक्षीको तू नाम रेतण्षराई ॥ बोरे नदीं स्रो 
इरि वानः हममे देह डपा । कै अपराध ओट अव मेरोकै तृ देहि दिखाई ॥ तरवर त्यागि 
चपल शाखामृग सन्मुख वेर्यो आई । माता प्‌ जानि दे उत्तर क किरि रिधि विरखा्‌॥ 
किघरुर नाग देवि सुखन्ा कासों दित उपजाई । कै तृ जनकढुमारि जानकी रोम वियोगिनि 
आङयम नाम्‌ सनि उत्त दीनो पिता व वू होदि) भ सीता रावन हारत्यायो आस दिखाव- 
त मोहि॥अब में मरौ सिधुमे बड चितम आवे कोद्‌। सनोवच्छ जीवन धिगमेरौ ठ्मण राम 
विष्छोद ॥ शल जानकीन्‌ रधृनदन कुशल लक्ष्मण भाई । तुमहित नाथ कठिन यत कीनो 
नरि नक्‌ भोननखारषुरे न अग कोठ जो काटे निशिवापर सम जाई। तुमघट प्राण दैखियत 
सीता षिना प्राण रघुराई ॥ वानर वीर चू दिशि घाए टं गिरि वनचारी(सुभर अनेकं सुवल 
द साज पर सिने पारी॥उथम्‌ मेरोतफट मयो अवमे देखो हम आह।अयखनाथ पि 
तुमको सुन्दरिसोग सिराई॥ यह सुनि सियमन शका उपजी रावनदूत विचारि । छल करिभायोः 
निश्वर कोउ नानारपनिधारि॥ भवणर्दिजंचुसर्प्यो अरेनिशाचर चोर। कादेकोटछ करि 
करिभआवत धमे विनाशन मोरापावक परीं सिधुमर बृडीनरि स॒खदेखौं तोराफपीक्योन पीट 
। मोको पानसरिस कटोर॥ नियम उरवोमोटिं मति शापे व्याङ़रषृचन कदत । (त पलति किम इतयोह मति व्ाहरपवन त ।गोबरविवोस 








(८२) धरमागर। 





गोर्दिनाञ घ्य दतत ॥ सुप्ीपको तारका मिद्य वन्यौ वालि मयमत । जजनि- 
दुय रामको पाडकं ताक वट गमत 1 टे मातु पुद्रिका निमानी दई प्रीति कग नाय । 
सापधानदेशोकनिार ओडददक्िणदाथ॥पिन्‌ ्यदरीपिनही दठुमतसो कंदति ब्िष्नवरिघृगि 
कटि य॒के फां त छह मेरे जीरनमृरि॥कदियोवच्यमदिभो तनो जग हम एकत्‌ धानमोवत 
काग छयो तत मेरो वादिर फीनोवान।फोरयो नयन कागरनर््छाडपो सुरपतिके पिदमान।अवं 
वह कोप्‌ करां रघुनन्दन दृशगिरकः विगनधनिकट बुटाद्वेदाई निग्पिगृल चग टेत वटद। 
चिग्जीयो सुमार पनत गहति दीन है पाद ॥ पटः अजनि वट होई व॒मागिये अग्रत फट 
खा । अवकौ देर सर प्रषु मिरिदि वहुरि प्राण किन जाह॥८१॥ शमह री! हमापानारा१ मा॥ 
जननी ह अनुचर रघुपति को ) मति माता करि क्रोध शापे नहिं दानय विग मतिको॥ 
आनना दो देऽ क्र दै फदी सेदेो एति कोमति दिय पिट्खक्रो सिय रघुनर यधि कुट 
दैयत कौ॥ कदौतु रक्‌ उपारिडारि दे मदां पिता सपति को। कोठ मारि कारि 
निशाचर्‌ रपण करौ अगति को ॥ सागर तीए भीर वनचरकी देखि कटक रधुपतिको । ठे 
मिखाष्दी अविं स प्रमु रोम रोष डर अतिक ॥८२॥ सण मार ॥ अनुचर्‌ सुना तरे दरश 
काज आयो।पननपरत कपि सृष्टम मक्तनमें गायो तपसी जहा तपन कर सोद वनम स्क्गयो। 
जाकी तुम छादवैठी मोद द्रुम मे रामयो आयसु जो होई जननि सफ़ल अघुर मारौ । ठरश्वर 
वाधि राम चरणन तर डरी ॥ चदि चले उ परि मेरी अरिं ठे मिदयाञ) षर शीग्पुनाथ- 
मुके सीला गुण गा ॥ < ॥ दवम निए सीता देर यद्वि अप्त मवी । यग माह ॥ तुम्ट्‌ 
पर्िचानति नाही वीर । इदि नेननि कृश निं देष्यो रमचनत्रफे तीर ॥ रफ वेसत 
द्य अर दानय उनके अगम शरीर । तोर देसि मेरो जिय उरपत नननि आवत नीर॥जव फर 
काटि अमृटी दीनी तो जिष उपजी धीर । सूरदाम प्रषु रफाकारण आए सागर तीर ॥ ८२ ॥ 
स रामशदमणके समाचार फद्ना, सरन परम वर्ना प्रय || जननी हौ रघुनाथ प्टायो।एमचन्द्र 
आयेकी तमत देन वधाई आयो ॥ हौ दठमतकपट जिनिसमुद्लो यात कदत सूया ेदरीदूव 
धरे आगे तव प्रतीति जिय आई) अतिसुलपाइउढादई ता वार वार उरमैरतिज्योमटया- 
गिरि पाइ आपनी जरनि दयक मेरति॥ लष्मण पाटागनि कारे पय्यो देतु वहत करि माता ! 
द्ई भनी तरनि सन्ुप ह चिर जीयो दोर भ्राता ॥ यिद्धरलको सताप दमारी तम द्रथने- 
ते काटो \ ज्यो रवि तेन पा द्श् दिशि दोष छदस्को फारयो ॥उढे मिनती करत पयनसुत 
अव जो अज्ञा पारः । अपने देख चदेफो यद सुख उन्‌ जाई सुनाञ ॥ क्त्य समान एकन 
धव कमे कम करि एितवत्‌ । तातेह अङटतरपानिधि दरं पँडोचितवत ॥ रावणरतिखेचरो 
साथी लकारं अप्रमी्ातेनियअङात करानिधि कर धिन्नागूठी॥यहाजोरसयदशाहमारी 
सुर मो कियो जाई । पिनती यदत कदा कदाश्ुपतिनिदिविधिदमी पाई ॥८९॥ सीरा आमन 
म न्‌ पोर्न मरार ॥ बनचर कन देशते आयो । कह बेरार कहां वै रृघ्मण क्यो 
परि षदा पायो ॥ दी हखुमत रमफे समक तुम खपि लन्‌ पयो । रपण मारि ठम्हं ठ जातो 
गपनिदेण्‌ च पायो ॥ तुम्‌ मति डारयो मेरी मेया राम जोरि दर स्यायो । सुग्दास रारण खुर 
सोपन सोयत सिर जगायो ॥ ८६ ॥ भ-पच गग सार कृहो कपि करसे उतरयो पार । दुस्तर 


५ 
0 रत महाअदुधिभधिकोर्‌। 
ष 





अति गमीर वारिनिधि शत योनन विस्तार॥इतउत कोध दैत्य केपिमाः 


नवमस्कन्ध-९. (८३) 
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हारटफषुरी कठिन परथ पानर अयि कौन अधार। राम प्रताप सत्य सीताको यर नाड कंधार । 
विनअथार छनमे वलष्यो आवत भद न घारौपृषठभाग चटि जनकनन्दिनी पौरष देल हार) 
सूरदास छे जार तदो जरं रघुपति कत तुम्दार ॥ ८७ ॥ छर भिटापते सीत आद्‌ । रग मरू | 
हमत भली करी तम आए । वार वार कती वैदेही इख संताप मिराए ॥ श्रीरघुनाथ ओर 
रक्ष्मणकरे समाचार सय पाये।अय परतीति मई मन मेरे सग शुद्रिका खये ॥कृयो करि सि पार 
तुम उतरे फयोकारि रका आये । सूरदास खुनाथ जानि जिय तो वल इहं पए ॥ ८८ ॥ 
सीता रामपरक्रम वणन उरादना समेत बेगि मिटाप हित । राग कन्हय | सुन कपिषे रघुनाथ नहीं जिन 
रघुनाथ पिनाकं पितान्य तस्यो निमिष परी ॥ जिनस्घुनाथफीर भृणुपतिगति डारीकाटि तदी । 
गिर्ि्वुनाथदास्वषटूपणरोप्राणशर्दी॥ केरनाथ तज्यो प्रण अपनो योगिन दृशा गरीकैखुना- 
थ इसित कानन कै नृप भये रणुकुटदीके रनाय अतट राक्षस वल दुशकेषर्‌ उरही।छडी नारि 
विचारि पवनसुत ठ्क वाग वसदी॥ कि्ां चीर रूप लक्षण तौ कैतदि न चही॥ सूरदास 
स्वामीसों कहियो अव विरमियो नदीं॥८९॥ सीता निज हुल पण्यो दनरमति 1 राग माल | देखे यह्‌ मति 
जात सैदेशोकेसेकै ज कीं सुन केपि इन प्राणनको पदरो कलो देति रहीं ॥ ये अति 
चपल चटयो चाहत दै करत न फट विचार ।कटि धौं प्राण करंट गखों रकि रकि एवद्रार॥ 
अपनी वात जनावतितुमसोसङुचतिश दमंत।नारींसूर सन्यो दुव कह भयुकरुणामयकंत९० 
सीता विनिम निज दुख निदारण निमित्त श्रीराम परति रग मरू ॥ कियो कपि रघुनाथ रुज- 
सों यह इक विनती मेरीनादीं सही परति यर मोप दारुण चास निशाचरकेरी ॥ यह जो अध 
यी लोचन छल वर करत आनि युख देरी आई शरृणाल सिहवलि मांगत यह मरजाद्‌ जात 
प्रषु तेरी ॥ जदि धुन परराम वर करण्यो ते अन क्यो न सभा फेरी । भूर सनेद जानि 
करुणामय छेहु छडाइ जानकी चेरी ॥ ९१ ॥तिता निन अपपष प्रग राग माल || मेँ परदेशिन्‌ 
मारि अकेली । विच खनाथ आर न॑ कोठ मातु पिता न सदेटी ॥रावणमेपधरथोतपमरीको 
कत मँ भिक्षा मेरी अति अज्ञान मूढ मति मेरी समरे पाडन यै पेटी ॥पिरदताप तनभपिक 
जयवत जेस दौ द्रुम वेटी । सुदा प्रथु वेगि मिखभो प्राण जाते खेी ॥ ९२ ॥दरेमतरचन 
रगमार तरू जननी जिय दुख जिन मानहि रामचन्द्र नरि दूरि कह पुनि भृूरि्चित्ितामति 
आनहिं ॥ अपरं छिवाईनार सय॒रिपु हति उरपत्दं आज्नाअपमानरिं (एख्यो सुफररसवारि 
सान दै केसे निफ़ल करं बा वानरहि ॥ रै केतक यद्‌ तिमिर निशाचर उदित एके रुकुट कै 
भानहि । काटन दे दशशीस समर मुख अपनो एत एड जो जानरि ॥देर्दिद्र्श श्ुमनेननिकट 
निज रिपु को नाश्‌ सित सेतानर्दि । सूरसपमोहि इनर्हिदिननिम ठे जआदहौकृषानिधानर्ि 
11५ जरोल भग इनद्रगददुमतमरीत परतशसवेधन ।रमा|। हयुमत वल ग्रगट भूयो सीता 
जय पाई ।जनकसुता चरण घदि एल्यो न समाई ॥ अगणित तर्‌ फट सगव मधुर मिट खारे। 
मनसा करि प्रयु अपि भोजनको उटे।्ुमन गदि उपाटिलियि देदे किटकारी । दानव धिन 
प्राण भये देखि चरित भारी ॥ विल मतिदीन गए जोरे सव हाया । वानर वन वित्र क्यो 
तिधुवनके नाया ॥ ह निशक अतिहि टीट विरे नर्ि- भाज मानो वन कदलि मध्य 
उनमत गज गाज॥ भाने मट्‌ कूप वाय सस्वरको पानी ! गीरिकत प्रूजत जहाँ नवतनं दठ 
आनीकाप्यो सुनि असु सन शाखामृग जान्यो'मानो जजीव सिमिटि जाट मेँ समान्यो॥ 
(नङ ्रर्तरररसतसरङरर------------------------------------------ 

















{९४} हूरसागर । 


। 





तवर तक इपारि इलमेतक्र ठीनोकिंकर कर पकरि बाण तीन खड एनो ॥ योजन 
प्रिर शिटा पनसुत उपाटी । कर कार रक्षमान ओंतच्छि कोठी ॥ आगर इकं टोट 
जसिति ठीनो वश्वड । दु कनि अघर द्यो मथो मानसु पिंड ॥ दुर एदस्त मग आई 
सेन मारी पवनपत दानव यछ वादर चट कारी ¶ रोम योम दनरमेत दच्छ टच्छ बान । जद 
तहा दूतत फपि फपत राम आन ॥ मेतरीुत पच सेन्‌ अकषय कर्वर सूर 1 धीर सदिति सवे दते 
्षपटिके टगर ॥ चरान्‌ बर सैभारि मेबनादं आयो । मानो वनं पाव मँ नगपति देयं ॥ 
दैस्यो ज दिष्य यान नागेप्रंस भान्यो । छांडो तवर सूर इतरं वद्र तेन मान्यो ॥ ५2 ॥ 
एवमान रवण षाद रद शान ) राग माद ॥| सीतापति सेवक तर्हिं देखनको आयोकाकेषट वेर 
ते ज रामोेवदायौ॥ जज ठव श्र सुमद कौरसम न टेखो तिरे दशकष अंध प्राणनि विदु्खो॥ 
नल धि ज्यों मीन जाट जडयो भग अंगा। अजह नारि शंक त वनचर मति मंगा॥जौट 
सोई धद कृदत मरण निज न जाने 1 जेस नर सत्निपति दिये बुधि थखाने।तव व गयो सुन 
भषन्‌ मस्म भग पोते।कसतो विुमाण तोरि रक््मण जो दोत॥ पाटे ते सीय दरी पिधिमर्याद 
राखी। जो पे दशके वलीरेख पयो न नाखी ॥ अन पिय सपि नतद वीय भुजा मने । 
रघुपति यह पैन करी भृतट धरि पाने ॥ व्र वाण कानि करी वठ कटि नदिं वान्यो! केत वद 
ताप मिट खुपति आश्यो ॥ देखत कपि वाहृटड तर भरस्य टे । जने रघुनाय नाथ कदत 
यष टर+ देखत बर दरि कस्थो मेनाद्‌ गारो।भाएन भयो सुचि सूर ययन ते न्यारो॥ ९५ 
दमा दवजा ॥ एग मासभत्रिन नीको मेत पिचास्यो।एजन्‌ कटी दूतकाटरफो फौनद्पतिरे 
माष्वो। तनी कदत विभीषण योयो वंध पड परी। यद अनरीति सनी नदिं णनि अप पे 
कदा करी ॥ पेट वरर पावकं वृषु धरि देत तंस अर अथ मेरेनिय यवसीं रथुपतिकाज 
फेरी) दरी षिथाता युद सयनिकी अति आतुर ह पाये ) सन अर सृत चीर फरखर टे लगर 
धाय ॥ वेधनि तोर मोरि व असुरनि ज्वाला प्रग करी । रघुपति चरण प्रताप घुस र्का 
सकल जरी ॥ ९६ ॥भाकावाणोोताद॥ रागथनाभो ॥ सोचि जिय पवनपूत पटिताई । अगम 
अपार सिधु इस्तर तरि कदा कियो मे आई ॥ सेवकको सेबापनइतनो आाक्ञाकारीरैद्या भय 
मीति देखि सकं सीय जरी मति दई ॥ विद आक्ना पर भवन भजार अपृयशं करिह छोई । 
वे रुना चतुर कियत हे अंतयीमी सोई ॥ इतनी कहत गगनवाणी महं द्र सोच कत 
करिह चिरजीय सीता तरब्र तर अरकन कृद दरि ॥ फिर अवलोकि सूर सुख लीने सुकं 
रोम न परदे । जाके दिय अतर रघुनंदन सो क्यों पावकजरिहे ॥९७ ॥ ₹ंकयदाग्प उरः प्िपद्यन्‌॥| 
रणम ॥ ला इनूमान सव जारी ।रामकाज सीताकी सधि रुगि अगद भीति दिचारी॥जा राब्‌- 
णकी शक्ति तिदूर कहू न आक्ला सरी 1 ता रक्णके अत अक्षय खत पालक एषि पथ्यसी ॥' 
ट वु्ञाह गये सागर तटं दे जरै सीतावारी ।,करि दंड प्रेम पुटित हे सुनि 
राधवकी प्यारी ॥ तमदी तेन परताप रदी दे तम यहे अयारी। पृरदास स्वामीके आगे 
जाह कद सुख भारी ॥ ९८ राणचन्द म सौद सदर दुमे बिद ॥ गण रारण ॥ मेरी केती विनती 
करनी 1 पिले करि प्रणाम ट प्ररि मणि रघुनायहाथ टेथरनी॥ मदाकिमि तर्फष्किभिदय 
पर घुल यल जोरि तिलककफी करनी।कदा करद कपि क्द्त नभाविसुमि्तपोन्हिरटस्मरनी ॥ 
„तम देतुमत परिप्र पवनसुत कियो जाई जोह मे बरनी । सूरदास प्रघ जनि मिलयहू भरुरति 
ननन ~> 
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दुसहं दुःखभयहरनी।॥९९॥ भँगदादे नि इमान एनः आगमन सीता सुधि देन ॥ राग मा्‌| | 
अंगद्के आगे रेकं कृथा सव भापी। अंगद कलो भटी.तुम कीनीद्मसवकौपतिराखी ॥ दरषवेतहव 
चले तहां ते ममे विरम न लाई । पद्व आई निकट रथुव्रके सुग्रीव आयो धाई॥सघनप्रणाम 
कियो सडुपति को अगदं वचन सनायो । सूरदास भ्रु पदप्रताप करि दतर सिया सुपि स्थायो॥ 
॥१००॥ सुीवादि कत इमान मरो ॥ राग मार ||ह तँ सबको काज सैवास्य वार वार अंगदयों 
भापे मेरो प्राण उवारयो ॥ तुरतहि गमन कियो सागणे वीचदिवागउजास्यो।कियो मधुवनको 
चरर चू दिशि माटी जाइ एुकार्यो ॥ धनि हतुमेत सुभीव कदत रावणको दट मारयो । सूर 
सुनत रघुनाथ भयो सुख काज आपनो सास्य ॥१०१॥ भागमचनद् इमान गोष्ठी । राग मार 
कटौ कपि जनकसुता शलात । आवागमन सुनविहु अपनो देह दमं सुख गात ॥सनो पिता 
जल अतर्‌ हैके योक्यो मग इक नारि ! धर अव्र घन हप निशाचरि गरजीवदनपसारि॥ तवमे 
डरपि कियो छोरो त॒ पेव्यो उद्र मश्चारि। खरमर परी देवं आनद जीत्यो पदिटी रारिगिरं 
मेनाक उदधिमे अदधत आगे रोक्यो जातापवनपिताको मि न जानत धोखे मारीलात।॥तवरीं 
ओर रलो सरितापति आगे योजन सातातुव प्रताप पेलि निधि पटृन्यो कौन वटविवात।ल्का 
परि पौर मे द्रंटी अरु वन्‌ उपवन जाई । तरवर्तर अवलोकि जानकी तव हौरसोटुकाई ॥ 
रावण कृद्यो सु कसो न जाई रघो कोध अति छं । तवी अवयि जानिके रास्यो दोदर 
सभृञ्चाई ॥ तथ ह गयो स॒ एल्बारीमे देखी टषटि एसारि । असी सदस ककर दल भिषक - 
दौरे मोहि निहार ॥ पुम परताप देव छिन भत्र जरत्‌ भई नहिं वार।तिनकोमारितुरतदिकीनो 
मेषनादसों र ॥ ब्रहमफौस जव ठई हाथ करि मे चेत्यो करजोरि । तज्यो कोप मर्यादायसी 
वध्यो आपी मोर ॥ रावणे लेगयो सकल मिलि ज्यों युन्धक पञ्च॒ नाक ।करबो वचनथवण 
सनि मेरो तव रिस गही थुवाल ॥ आपुनदी शद्रे धायो करि लोचन विकराल । वैदिशि 
सर शोर करि धावे ज्यां कृटरिहि सियाट॥१०२॥ राम पचन । राग मर ॥ कसेपुरीजरीकपिरय। 
वड दस्य कैसे कारि मारे ईश्वर तुमे वचायप्रगट कपाट यड दीने हे वहु जोधा रवारेततिस 
कोटि देष वश कीने ते तमसे स्यां हारे ॥ तीनिलोफ र जाफे कंपे त॒म हमान न पेते । तुमरे 
करोथ शाप सीतकै दूरि जरत हम देखे॥ हो जगदीश कदा करीं ठमसों तम वर तेन घरारी। रज 
दास सुनो सवसंतोअवगतिकी गतिन्यारी ॥१०३॥ ठेना समेव हिनु त राम पयान।राग मारू॥ सीय 
सुधि सनत रघुषीर धायेचल्यो त्वर लक्ष्मण सुग्रीव. अंगद इनरूनाम्बवेतनीलनलसवे आये भूमि 
अति डगमगी योगनी सुनि जगी सदसफन शप सों शीश कोप्योकटकअगणित जरयो छक 
ल्म पस्यो सूरको तेज धर धूर ढाप्यो॥जख्पि तट आई रथश टादे भष ऋच्छ कपि गरनि 
दव ध्वनि सनायो । सर रघुराई चितये हनूमान दिशि आ तिन तंसही शीश नायो ॥ १०९॥ 
क रीर वट कथनाएग केदार गवव्‌ नू कितक्‌ वात तजि विताकेतक्‌ रावण कुम्भकणद्छ 
हो देव अनेत।कदो तु ठक टकरुटज्यो फरो फेरि कटूरंडारीकदोतुपधैतचापि चरणतरनीर 
खा्मेगार॥कदो तोअसुरलगूर पेटी कहौ त॒नखनविदारी। कदोतु शर उपापिपेते दैखमेरषो 
मार॥जतक शेलसुभरषरणिम घुजभरि आनि मिलासप्त सुद्‌ देह तीतर उतनक देहषटाऊं 
चली जा सेना सव मोपर धरो चरण रघुवीर॑मोदि अशीश जगतजननीरीतुव तयु बच शरीर॥ 
जित्तक वोट योरे तुम आगे रामप्रताप तमार सुरदास भथुकी सव साची जनकी पेज पुकार्‌॥ 





































(८६) पुरषागर। (4) पवार ~ 


१०९॥ पलपन निज प्म युद निमित कयन ॥ राग माह |रावण से गरि कोटिक मारी) जो तुप 
आज्ञा देह्वपनिपि तो यद परित सारो॥कटो तो जननिजानकौ स्मारं कृदोतो टंक उवार्‌ 
कदो तु अदकं पैटि सभट हति अनर सकल परजा ॥ कतो तसचिवसवेषुसकटभरिषकदि 
एक प्रकटो तो तुम मता शीरणुदर उदि पुपाननि तार ॥क त दशी शीशी यन 
काटि छिन शरी 1 कदो तो ताकौ तृण गदाहके जीवत पान डरी (4. कहोतसनाचारि रवा 
कपि धरनी व्योम पतारो । शठ भिदा दमथरपि व्योम्‌ यटि श समह्‌ सदारा ॥ वार वार्‌ पद 
परसि कदत हँ कव नदि दारो । सूरदास पथु मरे बचन लगि शिव वचननकौ रयो ॥ 
१०६॥ भन्पच ॥राग माह ॥| हू ठ्रिनको आयस पा 1 अवदीं जादृ उपारिकमटउदपि पार 
ह ओन "> -्रीप यति ठे ठंका पवां । सोसि समद्र ताग कपिवर धिनकं 
विव न लां ॥ अम =+ गर जीतिदर तौ इलमंत कदां ! सुराप जुम पुरी अयोध्या 
रचुव स ॥ मि सप निमिर हमान विनय।। रग एग ॥ रघुपति पेगि जतनअव 
ध वा । सधु सक सना गाह दीजे॥तवटगि हरतश्कतीवांदिमपापाननि 
ई । द्वितिय सिध सिय नेन नीर जवौ मिट” ईय विनतीदकतकृपानिथिवाखार 
अकुला । सृर्न दास अकाटं परटय भु मेदो द्रशदिंसखाई॥ ५ ०८॥ सौदा देत निमि विमीषणदचन 
शदण मति । एग मारू | टैकपतीकफो अतज शीर नायो । परम गभीर ९ धीर ट कोपि 
करि िधुके तीर आयो॥ सियाको ल मिढो यहमतो दै मृढो कष ५ 1 0 । 
दशको इश कलार करुणामयी तासु पद्कमर पर शीश दीने॥कट्नो रकश रीशपय तासे 
जारि मत मढ कायर डरानो। जानि अशरण शरण सरके प्रध्रको तुर॑तदि जाई रे ४ ६. 


॥ १०९ ॥|रापचद्रतो विभीषण श्प । राग सारम] आआयविभीपण शीश नवायो । देवतान ॥ 


धीर कर्द टकपती तिदि नाम टयो ॥ कमो स॒ हुरि क्रो निं खवर यहै विश्व 
आयो । भक्तवष्टल करुणामय प्रमुको सूरदास यश मायो ।११०॥ छमामध्य ८ 
यग मालव ह नगर अयोध्या जेर एक वात सुन निय मेरी रावण राज्य विभीषण देहौ 
1 आर सव सेनाषागर सेत्‌ वैधे । काटि दशां शिर वीस शुना तव दशरथ सुत्‌ । 
ड कदी ॥ छन्‌ इक मादिं ठक गढ तेरी कचन फोट दरैही । सूरदास प्रथु कहते विभीपण 
रिपुदति समेता रही १पपषिय दे १मटन निमित मेदोदगे पक्षा रायण ग्रि॥राग भासवे देखिये राम 
गजा। जलके निकट माय भये टे दीसत ग्रिमल ध्वजा ॥ सोवत कदा चेत हो रादणमे जच 
कति कत खात द्गा। कदति मैदोदरी सतु पिय रावण मेरी वात अगा ॥ चण दशनन शछेमिकि 
ला मेलि क 4 आयि ददर दोय रेका ॥११२॥ भन्प्च|| 
शरण परि मन वच कम विचारि॥ एेसो कौन ओर्‌ तिमुधन मं जो अव ठे उवारि 
शि कैत दैत चण धर्कि स्यो प्रिर सिधारो । परमपुनीत जानकी सग ले इ 4 
सरो ॥ य द्शशीश्‌ चरणतर सो मेटो स्व अपराध । महापरयु छपाकरन रषुनेदन रिसु ४ 
गृहं पठ आप्‌} तोरि धदप भृत मोरि नृपनको सीयस्वयेवर कीनो । धिनि इकर्म भय रि 
म्ताप यट कपि हदय धरि कीनो ॥ टीटा करत कनकमृग मासो वध्यो वाछि अभिनी ॥ 
व वट आए शा्दगपानी ॥ जके दट सुरी मत्री पल युथपनि 
मदाघुभट रणजीत पवनसुत बड वच वपुधारी ॥ कारिदे छक पंक छिन भीतर वन्न 
~------------------== = ~ ४स्म => 
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नवमस्कन्ध-९. (८७) 
शिष्टा छे धावे 1 फुर टेव पयार सदित तहि घांयत व्रिखेम न लवे ॥ अजहू जिन 
कर्‌ शंकरो मान वचन हित मेरो जाई मिलो कौशल न॑रेशको प्रात विमीपण तेरो। कटकं शोर 
अति दरि दशोदिश देखत बनचर भीरापुर सथुञचि रुवेशतिलक दौड उतरे सागरतीर।॥११३॥ 
अन्यच | काहे परतिरिया हरि आनी । यह सीरा जू जनककी कन्या रा अपुन खु- 
नैद्न रानी ॥ रवण शुग्ध क्मेको दीनो जनकसुता ते भिय कृरि मानी । जाके कोध भूमिनक 
पटक कहाकरैगो सिधन पानी॥मूरख सवरं नीद नहिं अवि रदे खक वीस भुन भानी। सुर 
नमिरत भागकी रेवा अलप मृत्यु तेरी आई तुलानी ॥ ११९ ॥ भन्य्च।राग माक ॥ तोरि कीन 
मति रावण आई 1 आज़ कार्‌ दिन चारि पचर रुका होति परुं ॥ का कोट देखि जिन 
गदि अरु सुद्र सी खाई। साकी नारि सदा नवयौवन सो क्यों हरे पराई॥फाके हिते सीताप- 
ति आये राम लक्षण दोउ भाई । सरस प्रषु ठक तोर फेर राम दुहाई ॥११८ ॥ महद रारण 
सद) राग मारु 1 आयो रघुनाथ वली सीख सनो मेरी ) सीता ठे जाह मिलो पति जरै 
तेरी ॥ तै ज इरे कमे कयि सीता हरि स्यायो त वेर कियो कोपि गम आयो ॥ चेतत 
क्यों नाहि ट्‌ एक वात मेरी । अनह सिधु नारि वेष्यो ठंका ह तेरी ॥ सागरको पानि वापि 
पार उतरिअवसेना कट अतनारदिइतनोदल ल्यावे।देखिभिया करक वट फेसीदिखराञ।रीछ 
कीश वश्यकरी रामर गहि ल्या॥ जानति हौं बलहि बािसों न टि पाई तमहं कदादोपदीज 
कालअवधि आईई॥ वलि जव्‌ वहु यज्ञ करे इन्द्‌ सुनि सलायोढट करि ल्ह छीनि मही वामन 
ह धायो।दिरणकशिपु अति प्रचड रह्मा वर पायो । नारसिह कप धरे छिन न विलम छयो ॥ 
पादनसों धायि सिधु लंका गद तोर । सूरदास मि विभीषण राम देहि फोर ॥ ११६ ॥ 
तेह आरभ तिघुमिटन ॥ राग धनाश्री ॥ रघुपति चन्द्र विचार करयो ॥ नातो मानि समर्‌ स्मगरसों 
कुश साथरे परयो ॥ तीनि याम अरु वासर वीतेसिघ यमान्‌ भरो ।कन्यो कोप दुर्वैकमला- 
पृतितव कर घु धरयो ॥ ब्रह्म भेष आयो अति व्याकुल देख्यो वान इरयो । दुम पपान प्रच 
वेगि भेगायो सचना सेतु करथो ॥ नरु अर्‌ नील सुत विश्वकमौके वत पपान तो । पुरदाम 
स्वामी प्रतापते सव संताप हस्व ॥ ११७॥ से येथन गग मार ॥आपुन तरि तारे भरन तारत 
असम अचेत पापाण प्रग पानी मे वनचर रत ॥ इदि विधि उपर सतर पात ज्यों यदपि 
सेन अति भाएतीबुडि न सके तु सेतु स्चरना रचि राम प्रताप विचारत॥जिहि नल वेण पु वार 
बूडि आपुन सग भौर वोरत। तिदि जट गाजत महावीर सय तरतअग नहि मोर॥रघुपतिचरण 
भ्रनाप प्रगट सुर व्योम विमाननि गावत।पूरदास प्रथु सकट कलाविधि सायर पैज यदावेत११८॥ 
(रुकाकाण्ड 9 रावण दूत ्रह्णाधिदपरिदे विदाकरन । राग सारनीज्युक सारन 2 दूत पठपेधानर वेप पिरत 
सेनामें सनत्‌ विभीषण तुरत यैधाये॥ वीचरि मार प्री अतिभारी राम टर्न जव द्रशन पाये 
दीनया विहार देसि छोरी खजा कति आये । म रकश दूत प्रतिहारी समुद्र तीको जति 
अन्दाये ) सुर पाट भये करुणामय अपन हाय दूत पहिगाये ॥११९]पम सागर सेवाद्ष्ण 
श पुनः हका गमनगुद्ध निपतत दमक मंत्र 1 राग घनान्री] रघुपति जवे सिधु तर आये 1 कुश साधी 
वेठि इक्‌ आसन वापर तीनि वाये ॥ सागर गर्वं॑धस्यो उर भीतर रणुपति नए कटि 
जान्यो । तव रघुबीर तीर अपने कर अयि वरण गहि तान्यो । तव॒ जटधर घरों 
चाप्र गहि जेतु उठे अकुखई । कदमो न नाथ वाण मोर्दि जारो शरण परयो हं आई॥ 
न्न" ~~ ---- ` ० 
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(८८ ) धस्सागर। 1 
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| हद एक धनु भीतर जल दश दिशि करि दारी।अंतर माग दोह सनि 
इदि विधि पार उतारो॥ओीर मेव जोक दैवमणि वथा सेत पिचारदीनजानि धारि चाप वि 
सिके दियो कैरते दार ॥ यहे मंब सवटिन मन आयो सेतुवेघ प्रभु कनि ।सव द्‌ उतार हयद्‌ 
पर॑गन जयो न को क छी ।॥यह सन दूत गयो ठंकामहं सनत नगर अङुटानागमयन्द्र 
राप दशौ दिशि जल पर तरत पपानोादशशिर वोलि निकट चेगयो कदि धावन सतभार। 
उयम कदा रत ठंकाको कौन कियो उपारपनाम्बवंत अंगद वंभ मिदि केसे इदि पुर दमो 
देखत जानकी नैन भरि कैसे देखन पह ॥ दौ सत मार कदत टंकापति जो जिय उत्तम मान्‌॥ 
सकट कह व्योदार कटकको कपिउमद सो मानो।धार वार यो कदन सकत निं तो इति ठै 
हं पराण । मेरे जान कनफ़षुर फिरिदिं रामचन्द्रकी आन । कुमकण देसि को समाम सनी 
आओदि उत्पात । एक्‌ दिवस दप ब्रह्मसाम चदन सुनी यद्‌ यात ॥ कामर्अंव हू सव कुटव थन 
सो एकंहि यासो अ्र सत्य होत एदि अवर कौन च मेटनदाः ॥ ओ मंन कडु उरजिनि 
आनो आश्ञ सुकपि रण मांडटि। ग बृ रघुपतिके सन्धुख हैकरि यद तव छांडदि ॥ य॒ह यश 
जीति परमपद परह उर सशय सव सोमर सवि जो शरन सँमारी क्षमी धम न रो॥१०॥ 
पुपविपेठ्‌ वरव ॥ राग पनारी ॥ क्प तर्‌ उतत गम उदार । रोप विम कीनो रछनंदन सुध 
विपरीत विवार ॥ सागर पर गिरि गिरि प्र अवर कपि घनके आकार । गरज किक आधान 
उद्त मु दामिनि पावक क्षार ॥ परत फिगाड पयोनिधि भीतर सरित टि हाई । मघ खु- 
पति मवभीत्‌ सिधु पत्नी प्योसार पठई। वाला विष्ट दुसद सव्हुनको जान्यो राजद्ुमार्‌। 
बाण वृ शोणित्‌ करि माता उ्यादत रगी न वार ॥ शरयणनि कनकं कटश आभूपन मनि 
सुता गनं हार । सेतु्वथ करि तिक कृपानिपि रघुपति उतरं पर्‌ ॥ १२१ ॥ मेदेदय क्यन॥| 
रम धना ॥ देचि रे वह शारगधर आयो । सायर तीर भीर वानरी शिरपग छ््र वनाय ॥ - 
शख छुलदर नियत खगे ठीदय सिंघ वधायो 1 सोयो केदा ठंक गद्‌ भीनर्‌ अधिक 
कोप दिखायो ॥ प्द्यकोरिनाकी सेना सुनियत जंतु च एकपठायो ! सुरदा रनाथ विशुखभय 
तिरि कैतक सल पायो ॥१२२॥ म्व ॥ यग मार॥ मेरे जान अजहू जानकी दीञे। टेकरापति 
पिय कहत पियास याम कड .>ने॥ पादन तारे सागर वयो तापर चरण न भून । बनचर 
एक्‌ लक्‌ तिहि जारी ताक खरि वयों खीजे ॥ चरण रकि दो हाथ जोरिके विनती फाहे न 
कनि । वे परिधुवनपति कर छपा आति र्दैवं सदित खख जीजे॥आवत देखि वाण रपुपतिके 
तेरो मनन पप्रीम । सृरदास परस छक नारके राज्य विभीषण दीजे। १२३॥ मकरी मति रावणग॑ 
श्या वहा त वदति भरिया वार्‌ वारी । कोटि तेतीष सुर सेव अदनिशि केस यम 
सर क्षमण ह का री ॥ मृत्युफो वापि म रापियो कृपम देन आवत कदा उरत नारी । कृहत्‌ 
मेदौदरी मेटि को सके तेहि जो ग्ची सूर प्रु होनदारी ॥ १२० ॥ रवण पास शद ूतव ॥ 
रंचपतिपास अंगद पठायो ।.ुन.अरे अध दशके ठे सिया मिरिकितकचिधयवीरमायो॥ 
दद सनत्‌ परिजरयो वचन नहि मन धरथो का तं राम ते घुहि उयो । सुर असुर जीति मे 
सतर फियो आव भूर मम सय तिर्हरोक गायो ॥ १२५ रवण तवलेहिरण गाजततानवलं 
कर शरंगपानीफै नां वाणु विगजत ॥ यम छुवेर इन्द दं मान्‌त रचि पिके रथ साजत ॥ 
रयुपति गवि प्रका सो दैखौ उड़गन ज्यो तोरि भानत ॥ व्योपरगमनसुन्दरीकैपेगवश्ाज 
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अ 
है वजत 1 तेते सर असुर आदिक सव सग तेरे दँ सूज्‌त १ १२६ ॥ रण शिशरीगम द| 
जानिरौ वल तेरो रावणा पसो टम सरित यम्‌ आगे नेक देदि धौं मोको आवन॥दारुगकीश 
खम वर सन्धुल रेह सग बिद्श वल पावन।अगिनि पुंज सित वाण धतुप धरि तोहि असुर. 
फुल सिति जरावन ॥ करौं नाम अचल पञुपतिको पूजा विपि कौतक देवरावन। अघुरमुल 
छेदि प नवफल ज्यों अर शकर द्शशीश चटावन ॥ ददं राज्य विभीषण जनको ठकापुर 
रथुभान्‌ चलरवन । मूरदास्‌ निस्तर हि यश॒ कृपन दीन जन नव यश ॒गावन ॥ १२७॥ 
रवण परति भगद्‌ उत्त ॥ मोको राम रनाय नादी ध सन दशकंध निशाचर प्रलय करं छिन 
माहीं ॥ परलटि धरी नवल पुम परजो वरना सभारो । रख मेटि भंडार सुर शशि नभ 
कागदज्यों फारो॥नारों छक छेदि दशमस्तक सुर संकोच निबारो॥भीरघनाय प्रतापचरणते उर 
तेजा उपरी ॥ रे रे चपल स्वक दीट तर वोटत वचन्‌ अनेरो।चितवै कहा पान प्लव पुट 
भ्रण प्रदारोतिरो।।गये सशकथुगल वेधूवन जान्यो अघुरअदेरो।तीनि खोक विस्यात विशद्यश 
प्रख्य नाभ मेरो ॥२े रे अध वीस लोचन परत्ियहरन विकारी रुने भवन गवन तँ कौनो 
शेप रेख नर रारी॥ अनह कयो सनेजो मेरे आये निकः खरारी। जनकसुता ले चलि पोडन 
पर श्रीनाथ पियारी॥ संकट परे ज शरण पुकारो तौ क्षग्री न कहाॐ । जन्महिते तापस 
आर्यो केसदित उपजाॐ॥भव तो सूर यहेवनिओई हरिको निजपृद्‌ पाड । ये दशशीश इश 
निर्मायर कैते चरण्‌ हुओं ॥ १२८ ॥ मणदरचन रय मार ॥ मरत रघुपति शद कात ।जाके 
नाम ध्यान समिरणते कोटि यज्ञ फठ प्रावत॥ नारदादि सनकादि महानि समिरत मन छुचि 


ध्यायत । अवरीप परदलाद्‌ भक्त यकि निगम नेति मिहि गूतत्‌ ॥ नाकी घरनि हरी ल वल 
करि ताते विम न वत । दश अरु आट शख वनचर ठ लीला सिपुर्वेधावत॥ जाई मिलो 
कीशलनरेशको मन अमिखाप बावतादे सीता -लकेशा पाई पार तव ठकेश काव त भ्यो 
दश शीश वीस सुज मोदि गुमान दिखावत्‌। केष उपारि डारि भूतस्मे सूर सक दुख पावत ॥ 
॥ १२९ ॥| पव भद उपनावन भगद्‌ रम पदसा । रग मार ॥ रे कृपि कयो पितु बेर विसाश्वो । तो 
सम कन्या फिन्‌ उपजी जो कुलश न्‌ मारयो ॥ रेस सुमट नहीं इषिमडल देश्योवाछि 
समान । तास कियो वेर मे हारो कौनी पेन परमान ॥ ताको वधन कियो दरि खुपति तो 
देखत विद्मान । ताकी शरण रघो क्यों मावे शवद सनौ दे कान॥रे दशके अधमति भूर 
कयां भूर्यो इहि टप । भर्त नदीं वीस हू लोचन परयो तिमिर कूप ॥ धन्य पिता जापर 
परित राप युजा अनुप । वा मरतापकौ मधर ब्िलोकनि गहि वार सतहप्‌।जो तहि ना 
वाह्‌ वल पौरुप अर्ध राज्‌ दै छक। मो समेत ये सकर निशाचर लत न माने शीक॥जव रथ 
सानि चट रणतन्छुल जीय न आनो देगारघव सैन समेत दारो करं रुधि मय्‌ अग॥श्री- 
स्खनाथचरण बत उर धार क्यों नि लागत पाऽ । सवके ईशं परमकरुणामय सवदीको सुखद३॥ 
हीं ज्‌ कत ठे चो जानकी छंडि सवै देभान। सन्युखहोइषृरकेस्वामी भक्तन फपानिधान ॥ 
॥ १३० ॥उन्द्रनीत युद्ध आज्ञा अगद्‌ पायपेपन रागमाद ॥ लकपती इन्द्रजीतको धुखायो । को 
तिहि जाह रणरमि दल सामि कहा भूयो यम दर जोरि स्यायो ॥ कोपि अगदं कतो धरो 
भ्र चर्ण मे ताहि जो सके कोठः उडाहती विना यदध क्थि जादि सुवीर पिरि यद सुनतउडे 
जोधा रिसाई ॥ रे पचिरारि नह पार कोड सक्यौ इव्यो तव आप ` रावण खिसाईं ) क्यो 
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न नतद 
अगद कटा मुम चरणफो गहत चरण रघुवीर गट क्यो न जाई ॥ युनत यट सड कियो गमन 
निज भवनकौ वाहित द वदं ते सिधायो । सखै परमुको पोद परि यो कपो अध द्शकथको 
कार आयो ॥१३१ ॥ गद्‌ सावन रथव निष्ट ॥ वाटिनन्दुन आह शीश नायौ । अन्य 
दगकेधुो काट सृत परप मे कई मेद्विधिकदि जनायी॥टन्टरजिभञ्योनिजसनममानिकं 
रापरी सेन द साज कौने । सुर प्रषु मारि दशक भरपि वधर तिदि जानफरो छोरि यग गावं रखने 
॥ १२२॥ भराय मति एध्मण परिता युद निगिचरधुपति जो न दृदरनित मीत न होर चरणनको 
चरो जोन प्रतिना पौ ॥ जो दद्‌ वाति जनिय अभुन धमे गये कदि यान निरो गपृथगम 
परताप तिरे सड यड करि डा ॥ कुमकण भगी वीषतमुज दानपरव्टदि व्रिडागेतते मृ 
संधानं सफल रै रिपुको शीण उपार ॥१ ड२॥ टदमगका येना एषित युद्ध गन ॥ टन दृट मग 
खये रंक परी) वसुमति पष्ट अरु अष्ट जकराश भये दिग पदभ कोर नदि जात हैगी॥ कच्छ 
पटम्‌ किरकार खमे करन आन रघनाथ जाई फेरी । पार मये ट्रटि परी टट म नगममं 
घुर देवान कयो जाई टेरी ॥ १३९ ॥ मेदीदति कवन सरण भवि ॥ गुन उरि निरि 
देखि आन्न ख़ वेरी।रोटि जतन करि म्दीनिं सीप खनी मेर्गपगदिगहाकिरकिदत अन्ध- 
कार आयो। सपि रथ मृद्यत नदि धरनि गगन खयो ॥ तोरि फट दृ एरी मागे दखाना। 
ठफार्मे भोर पस्यो अजह त न जानापफोरि फार तोसिारि गगन दोत मां । मृदा लग- 
पर चक शल वाजे ॥ १३५॥ अन्यच ॥ ठफा फिरि गईं यम इई । कटति, मदोदगि 
सन परिया रावण तै कहा कुमति कमाई ॥ दश मरतक मेरे वीम खजा दसौ योजनै गाह्‌ 1 
मेधनादस पुन मदागरल कुम्भकणसे भाई ॥ ₹ड्‌ र अव्य वोढ न वौलौ उनकी करत वट । 
तीनि लोकते पकरिमगाड वे तपसी दो ाद्त्दं मारि महारप्रण॒मां देष मिभीपण यई । 
पयनफो पत मदावट जोधा परमे ख़ जगुर ॥ जनकषतापति ह रधुषरमे सग दश््मणमे 
भाई ॥ सुप्दास प्रु यश प्रगस्यो देवनि वदिं छुड़ाई ॥9२६॥ भेवनाद्‌ एद नारद यिना भाय फन 
मोचन ॥ रग मार ॥ मेवनाद रुद्रा वर पायो।आहति सगिनि जियाह सतोपी निकस्यो स्थ बट 
तन बानायो॥भायुध धरे समेत कयच सजि गजि चदयोरणभृमिदि आयो।मनो मेषनायकक्रतु 
पाम्‌ वाणि करि सेन खपायो॥कीनो कौप यवर कोथदपति पथ अकास सायफ़नि छयो। 
हसि हसि नागफांस शर साधन वधन वृधु समेतं धायो॥नार्दस्वामी कयो निकट ह गरुहा- 
सन काहि परिसिरयो । भयौ तोप दथरथके सुतको शुनिको न्नान टपायो ॥ समिर ध्याने 
जानिके अपनो नागफोंसते सेन छुडायो । खर विमान चषे सुखुर ठी आर्नेद अभय निमान 
वेजायो 1 १३७ ौ इम्नकणं सवण त्तबाद्‌ 1 राग मा 1 लफपति असज सोषत जगायो ॥ ट्क्ष 
आई सण्‌ इरे दियो त्रिया जाकी सिवा मे ले आयो॥ ते घुरी वहत कीनी कहा तोरि कहं 
खंडि यभ जगत अपयभ बढायो। सुर जय इर न करि युदधको साज करि होऽहे सोदजो द्र 
भाया ॥ ३८॥ रकम वय एद्धाएण सग माह ॥ टयन कल्यौ कवार सभारो । फुम्भर्ण 
अरं इन्द्रजीत हक टक करि डरो।मृहावली रायण निहि बलत परम शीय समासे । मव 
राम रछवीर षते एकदि वाण निवारो ॥ ईसि दसि क्डत मिभीपणसो प्रु मदायटी श्ण 
भरो सुनत रावण उडि धायो फोध अनर तेन धारो॥१३९॥ वण लकमण दुर, रमण पूर] 
रण मस रावणं चल्यो गुमान भरयो 1 ीएखनाथ अनायवघुसो सन्युख फट सरथो ॥ कोप 
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धरो खुवीर धीर तव लक्षण णव पस्यो । तेरे तेज प्रताप नथ जु में कर धप 
ध्बो ॥ सारथि संहित असुर वहु मारे रवण कोप्‌ जस्यो। इन्द्रजीत लीनी 
जव संधी देवन ददा करो॥ ददी विज् राशि वह मानो भूतल वंध पर्ो। करुणा कत वर 
कौशलपति नेनन नीर द्यरो ॥ सूरदास हठमान दीन है अंजलि जोर खस्वो । आक्ना देह 
सुजीषन सड गिरि उचाय सिगस्यो ॥ १४०) भीरम करुणा राग मास निरचि ध्रुव राघव 
धत न धीर ! भये अरुण विकराल कमख्दरं लोचन मोचत नीर) षारह वरस नींद साधी 
ताते विकल शरीर । बोखत नहीं मौन कहा साधी विपति वटावन वीर॥दशरथमसन हरन सीता- 
के सन वीरलकौ भीरादूजो सूर स॒मित्रासत विल कौन धरावे धीर॥१४१॥ °न्यव ॥अवरीं कौन 
को एल हेरोरिपुसेना सग्रह जल उमडे काहि संगे फेयो॥दुलसषदरजिहि वारपार नहिं तामे नव 
चलाई केवट क्यो र्नो अधवीचककोनञपदा आई 1नादिन मरत शृषयनखन्दरनासों चित्त 
ल्गायोप्रीचहि मई ओश्की भरे मयो श्कोमायोोमेनिज प्राण तजौ गोुनकपितनिरैजानकिं 
स॒निकै । हरै का विभीपणकी गति यदै सोच जिय गुनिके॥वाखारमिर ले रक्ष्मणकोनिग्सि 
गोदपर गसं । सरदास प्रु दीन्‌ वचन यों इतरूमानसीं भं ॥ १४२ ॥ भागम दत्‌ मदं ॥ 
कह्‌¡ गयो मारुतपुत्र कुमार । दै अनाथ रघुनाथ पकारं संकटमिव्‌ दमार॥इतनी विपृतिभरतं 
सनि पावे आं द्लदिषनृथ । करगदिधलुप जगतक़ो जीते कित्क निशाचरथृथ॥ नार्दिन भीर 
भियो कोड समरथ जादिपठरं दत । वहं _अवदीं पौरुप दिखरीवे होई पवनके परत॥इतनोवचन 
श्रवण सुनि दर्यो पत्यौ अंग न यात्‌। के ठे चरण रेणु निज प्रभुकी रिपुके शोणित न्डत्‌॥ 
हि परव पुनीत केशार्त ठम हितवेधु दमारो ॥ निहव रोम सेम प्रति नादी पौरुष गनं 
त॒म्हाये ॥ नह] जदा जेहि काल सारे तरद तह त्रास निवार सदाय कियो यन वसिके वन 
विपदादुख रे ॥ १४३ ॥एषव मति दुमत पचन रमण मू उपाय ॥ रघुपति मन संदेह न कीमि। 
मो देखत लद्मण कयो मरिहे मोको आज्ञा दीज॥ करोतु सुरज उगनदेह नि दिधि दिभिषादे 
ताएक तु गन समेत श्रसि खा यमपुर जाइन सम ॥ करो तु कालदि खड खड करि टक 
दरक करि काटोौकरोत ग्रत्युहि मारि डारिफि खोदि पताह पाटं॥ करोतु चन्दहि ठेअकाशते 
लक्ष्म सुग्वहि निचोरो।कदो दुपटि उंधाके सागर जल समेते घोये।धीरघुवर मोसोजनजाफे 
तारि कदम सकरा दाप मिथ्या नरि माप्त मोहिं रघनाथ दुहाई ॥ १9४ ॥ सर्जल निमित 
प्व गन ॥ कलमो तय . इल॒मतसों रघुराई । दोणागिरि पर आहि सजीवनि वेदं सुपेन 
ताई॥ तुरत जाई ठे हंति आवो विख्य न करि अत्र माहं ॥ सूरदास प्रमु वचन सुनत्त दयुमत 
च्यो अतर ॥१४५॥ धव पखत छादन मतपटाप रग परार ॥ दोनागिरि दमुमान सिषाथो। 
सजीषनिको भेद्‌ ने पायो तव सव ओट उचायो॥ चितिरह्यो तव भरतदेसिके अवधपरीजय 
आयो 1 मनमे जानि उपद्रव मारी वाण अकास चखयो ॥ रम राम यह कहत पवनघत भ्त 
निकट तव आये) प्रख्यो सूर कौन हे कृटि तृ हमत नामसनायो ॥१४दे ॥ भाव्यस्य 
इव रष्मण मूढौ कथनकरणाम युमिषा धयं ॥कहोकपिरुपतिकोसदेशकुशल्वधुटक्ष्मण्वेदेदीश्ीपति 
सफल नरेश।जिन प्रे हम कशल नाथकी सुनो भरत वटवीरा विटखवदन दखधरेसियाीरं 
जङ्निधिकफ तीशवनमें वसत निशाचर च्छ करि हरी सिया मममाताताकारनलस्मणशस्टयम्यो 








भये सम विन भ्रात ॥ इतनो वचन्‌ श्रवन सुनि सुनिके स्वनि पुदुमि तन जायो घारिबारिकरि | 
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१५२) परपायर । 
स-नि 
पुव कहि टोटि सुमिना रेयो॥ धन्य सपु पिताएन गग यो धन्य सुल निदि दानमेव 
धम्यं आके अपसर अपि प्रथके काज॥ कृनरपुनाथ सरके काण मोको टेन पययेधष्रयो 
स॒मध्य अनिन परती को ठदमणदि जियानिौषुनि धरि धीर्‌ क्यो धनि टतमण गमकाजजो 
अविर जियेतौ जगय पपिमरि सुरटोक सिधावे १४७॥ पेदव पमि वचन रग भार्‌॥ पनि 
जननी जो सुमरि जुपभीप परे ग्पफोदटदटिमिपतुककरिदिपरावे॥कौट्यामोकदति 
सुमिगरा जिनि स्वामिनि दुस पवि।टमण जनि दी मई मती गमकान जो अपिधजीयतो 
स॒सिखपे अगप्रकीरति ोगुनि गवि । भर्‌ त॒ महल भेदि भानुपो यु र जाय दृायै ॥ छद 
| टाठच करि नियफो ओरी सुमट लज । सृरदाप प्रघ जीति शरु कट नम्‌ क अपि 
) १४८ प्त मतम उदर 9 गन माहपूपरमपुत् योरयो मतमाय । जाति मिगति राति बातनि 
ही सुनो मत चित टाव ॥ श्रीखुनाथ म॒जीयृनकारण मोको यश पटायो । भयो अकान अं 
निरि वीती टश्षण काज ननायो ॥स्यौ एवन अ 7टि प्रनत री प्रधपं ्ैवार।घृग्यस 
पपि मम गिर इहि यख भस्त कदा ॥१४९॥ कध सदत रामपान॥राग मान ॥|सुनो कपि 
कौभित्याकी वातीददिुर्‌ जनि आहू परिवह उमनं सुनो वच्य रघुनाथ॥जिनतज्यो गजकाज 
गाता दितिम्‌ चनि चित्त माने। कहा फट कडु कलत न आगिमनन दौड सु जानि॥ट मन 
सहित सकट सेनापति 1 । नानर्छग्समिनाखतपग्वग्िएनसोदीजे। १५० ॥ 
गिनती जाई करिय्‌ पपनपत्‌ त॒म रधपतिकेअगि।या पुगनिनि आह विनृटऽमण्‌ जननीटाज न 
रागे।परितसत सदे दमा?े समिनाकटि समुञ्चापे । सेक अश्च पर रन पिग्रदे यडुरती 
घ्‌ आे ॥ जवते तम गौने काननको भगत भोग मयर छाड । सृरदास प्रभु तमरे दग्भिदुव 
स॒मृहदग्णाडे॥ १९५१ ॥ द्युमानसजेविन खाक र्यण चत दत ॥ राग तार्ण।द्‌मुमान मजीदन्‌ स्यायो। 
मह्मसज रघुवीर धीग्को हाथ जोरि भिर्‌ नायो ॥ परवत आनि धस्पो सागर तट भत सदिभ 
सुनयो ॥ सूर सजीपन दे टक्मणको मृधि पि जगायो ॥ १५२ ॥ भौ पप बवन जप मिका 
पह) रागक दग मरे केर वाण न्‌ ठह 1 सुन सुग्रीव प्रतिना मेरी एकटि वान अमुर मय दै 
हो गोरिपजा जिदहि भाति क्रीहे मोड पद्धति पक्ष दिवि हीं। देत परहार पाय फल 
वमन गिर माला कुल सहित चटेह ॥ मनो वृटगन पत्‌ अगिन्‌ घल जानि जडनि यमपय 
पठहप रिदी नदौ ट्व. क्ट अय ठटि रापणसन्दुल हमि दमि द देव द्विजमोयन 
क़ बिभीषण तुमको देहौ । कमण सिया समेन सूर कपि सय सुप सरित अयोध्या जदी॥ 
॥१५२ गवणडलपपाग मातआजअति कोपे ह सयम । त्र्मादिक आष्ट पिमानन दख 
खग सम्राम ॥घर तन्‌ दिव्य्‌ क्वच सनि करि अर करधास्यो 7रग! शुचि करि सकट यान 
सूधेकार त निप ॥सरपुते आये र्‌ सजिके प्पुपति भयो मवार । कापी भूमि 
कहा अय द्व समित नाम्‌ युशरि ॥ क्षोभिते सिश गय भिर कयित्‌ पयनगती भह पम। इन्द्र 
दस्यो हर दनि पिर्खान्यो जानि वचन भयो भग ॥ घर अङ दिगि पिदिभियठेअतिसायक 
किए ममरान। णनो मदाप्रख्यक कारन उदित उमय्‌ पट भान॥ स्ते ध्वना पताक ठन 
स्थचाप चकर रर यन।जृस्लत समट्नसत ज्यो दौ दम गि खा मिल परान ॥ 
गणिन्‌. छि उखि आकाशि गज वाजिने जर ठगी । मनो नगर रन तननि धरनिते 
उपजी रै अति आभी ॥ उटि कथ मदत भीतं हं निकसतरे जरिनागि।पिसिश्गालसच्यो 
सौ कान्त चरत पिसरि छे मागि रघुपति रिस पावक भरचड अति सीता भयास समीर।रावण 
ृरअर कुम्भकण वन्‌ सकट छमट रणभीर ॥ भये भस्म कड वार न लामीज्यो व्या एर 
----------------------=-----=-=--===----- 
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चीर । ूरदास्‌ प्रषु अणएने बाहुबल कियो निमिष मय कौर ॥ १५४ \॥ सुपति अपुनी 
प्रण प्रतिषास्योतौस्यो कोपि प्रवल गढ रावण टक्‌ ट्रक करि डारथो ॥ क चज कर पूर करट 
शिर लोटत मनो मद्य मतवारो ) इरत वरुणं वेर इन्द्रं यम्‌ महा समृट तन मारो रोमि 
को पिह प्राण केगयोवाण अनियारो ¦ जाके नव रह प्रेपाटि तर कपे काल उसास्थौ॥ सो 
रावण रघुनाथछिनकमे कियो गिद्धको चारो शिर सभारि छे गयो उमापति रघो रपिर्कोगारो। 
छोरे ओर सकर सुखसागर वां धि उदधि जल खारो । सर नर भनि सव सयश वृलानत दुष 
दशानन माश्च ॥दियौ विभीषण राज्य सुर प्रघ कियो सुरनि निस्ताप्यो।वं् सहित भानकी 
संम ठे अवधपुरी षग धारो ॥ १९९ ॥ राण मरण मप मेदोदरी भादि हाप ॥ करुणा 
कति दोदरी रानी चौदह सहस संद्री ॐमी उटेन कैत महा भभिमानी॥ वार्‌ बूर वरज्यो 
नरि मानत जनकसुता तें कत घर आनी । ये जगदीश ईश कमलापति सीतातिया तें ज करि 
जानी॥ लीन्दे गोद विमीपण रोवत्‌ कल कटक रेसी मति ठनी।चोरी करी रजहू लोयोअत्पः- 
मृत्यु तेरी आई तलानी ॥ ऊुम्भकृण सुञचाई रदे पेचि दे सीता मिलि शारगपानी सुर सवनि- 
को क्यो म मान्यो त्यों खाई अपनी रजधानी ॥ १५६ ॥ आङ्ग अपव वपां ॥ सुर 
पृतिदि वोलि रघुवीर षोले।भमृतक़ वृष्टि रणतेत उपर करो सुनत तिन अमियमंडार सोटे॥ 
उ कंपि भाट तत्काट जय जय करत असुर्‌ भये मु रघुवर निहार । सूर प्रु अगम 
महिमा न कु कहि पत सिद्ध षर्व जय ॒जय्‌ पुकारे ॥ १५७ ॥ चता मिटाप ॥ ठक््मृण 
सीता देखी जाई ¦ अति कृप दीन छीन तन प्रथु विन नेननि नीर टाई ॥ भग्ववंत सु्रीव 
विभीषण करी द्ण्डुवत आहभमूपषण वृह 1 मात वनाई ॥ विचु रघुनाथ मोदि 
सव फक आज्ञा मेटि न जाई । एप विमान वेटि वेदेदी धिना तव गुहराई॥ देखत दरशरम 
सुख मोस्यो सिया परी पुरणं । सुरदा स्वामी तिहरे जग उपहास उराहं ॥ १५८ ॥ पक्षा 
देह सीता आपि मश । राग सोरठ ॥ ल्पण रचो इताशन भाई! यह सनि हनूमान दुख पाये मोप 
ट्यो न जाई ॥ आपनः एक हृताशन वेठी मानो दनक अरुणाई । जसे रवि इक पट्‌ घन 
भीतर विदु मारत दुरिजाई ॥ ठे उछग उत्सग हताशन निष्कटक रघुराई । ल विमान पेगरि 
जान्क्री कोटि वदन छवि ईं ॥ दशरथ कृ देवह्‌ मापी व्योम विमान निकाई सियाराम 
चङे अवधको सूरदाप् वरि जाई॥ १९९॥ कीरिस्पा शरन विचार काग कचन । राग सारंग | वैटीनन- 
नि करति शयुनीती । रुकष्मण राम अव मिरे मोको दौड अमोखक मोती ॥इतनी करतषुकागं 
उति हरीडार्‌ उड वैठयो । अंचल गाठ दई दख भाज्यो खख जो आनि उर पेव्यो॥जीलोही 
जीवन भर जीं सदा नाम तुव जपिहौं । दपि ओदन दोना करि देही अरु माइनमे थ- 
परी ॥ अके जो परयो करि पारं अरु दख भरि असि । स्दास सोनेके पानी मि 
हं चोच अर पांसिं॥३ ६ ०॥ भ॑गद षरतीठी रावणं वध आदि पस्य॑न्त लटा ! राग मार || वालिनद्नवडी 
विकट वनचर मदा द्वारं खवीर को वीरआयो। ओीरते दर दखान दशशीशसौं 
जाय शिर नाय यों क सुनायो ॥ सनि शर्ण दशवदन दशन अभिमान कर नैनकी सेन 
अंगृदं घुलायो । देखि टकेश कपिमिश दर्‌ दर दस्यो खन्यो भट कंरक को पार पायो ॥ 
विविध आयुष धर्‌ सुभर सेवत खरे छनफी छंद निर्भय जनायो 1 देव दानय महारज रावण 
स॒भा कहन को मूतर तहां कपि पायो ॥ रकं शवण कहा टेक तेरो इतो वीर कर जोरि विनती 
विचगिपम अभिरम रघुनाथ रोमप्र यीस येज शीश देश वारि डरो ञ्चटकि हाटकं धकर 
~~~ [द्ध 





























(९४) पूरणागर। 


| भट भृमिसो क्ञारि तखारि तेये निर सहारे । जानकीनाधकं साय तेने मग्णक्हा 
मतिमद तोहि मध्य मारा ॥ पाक प्रवक्‌ कर बर सुति मर पन पायनकरं दरा मर । 
गान नारद यर कनान सुरुर्‌ कर वेदशा पटे पौरि देर ॥ भप वारि प्रमृति नाग मर गण 
मरह पजीति मे क चेरे । सुनि भरे शठ दथकृधको कौन भय गम तपसी दये आनि डः॥ 
त्परही सत्यतापम वही तपयिना वारि ए कौन पपाण तरे कोन एसो वटी सुभेटं जननी 
जन्यो एकदी वाण तकि उछि मारे॥ परमगमीर गणर्थीग दरथतनय शरण गे कोटि अवगुण 
विसार । जाई मिलि अघ द्शकथ गहि दत गुणत मले मूपुघ्ुसते उपारे ॥ कोपि कभ 
गहि काट लफाथिपरति मृद कदा रामको शीग नाड । रुकी सतत सुनि कुकपि कायर्‌ पण 
शा आकाश वनश्रर उडाङ ॥ हो सन्छुल भिरा शक सि मन धरो मारिसप कवक सागर 
वृहार।कोटि तती ममसेवनिगिदिन करत कंदाअव राम नरसो डराखपरो मदराय ममक 
रिपु गायसो करि कदन रुषिः भरो अवार । सु? साज सपे देव दुदुमि अपे एके एक रण 
करि विता १६१ध्योधवज सुन्यो भीशतय सिद एुन्योरम्रडि एण स्णयुकीर भये(रटयक्‌ 
रड धुकि धत धरणी परे रुधिर सरिता सदी पार पाये॥राम शर सगिमनु आनि गिपिपरजगी 
उरि छित भनि भातु छाये ॥ मारि दशकथ पय वधको सर प्रमु राजीवनेन घर मिया 
त्थाए ॥ १६२ ॥( उर काद ) अपेोप्या प्रशक्ा #गग मार ॥ हमारो जन्मभूमि यह गँ । सुनहु 
सला सीव विमीपण अनि अयोध्या नाडीदेवत यन उप्यन सरिता सर्‌ परम मनोहग्णाई 1 
अपनी प्रकृति दिये वोत सखे न रहार ॥ हयकि वापी अलोकत हौ मर्निद उए न 
समाई} सूरदाम जो परिधि ने संकोच तो वै न जार119६} राम आगमन भव हनिभतस्वना 
कात्‌ उम मरार \ गग पर राघव्‌ आवृत है अवधि आङारिए़ जीते साध देवकाडौघुकुट 
वध सीतासमेताजम सके देश आन्‌ देतो) कृपिगोमितसक्लभनेकप्तग) जवौ ूरणशभिमागर 
तरा सुप्ीम तिभीप्‌ण नाम्बवृताअगद्‌ केदारसुदेन सत।नलनीलद्धिपिदे वेसम्गिवच्याकंपि के 
ल्य ओर अनेक च्छ ॥ जय कदी पवनसुत विविध वात । त उठी समा सव हषगात॥ ज्यो 
पायम कतु घन प्रच्रम पोर । जल जीयक दादुर खत मोर ॥ जप सुने भरत पर निकट भप । 
तय स्यौ नगरं सवना अदरप॥भरतिपरति शह तोरणं ध्वजा भूषा सजे सकट कटश अर कदलि 
भप ॥ दधि हृरद फल एूटपान । कर कनकृथार पिय करतमान्‌ ॥ सुनि भरे वैद ध्वनि शख 
नाद्‌) सुनि निरि पुरक अर्निद प्रसादं ॥ देखत भसुकी महिमा अपारासेव पितरिमये मन 
पि गिकार।जय जय दभर ककमल भानाजय कुमुद जननि शशि मजा परान ॥ जयदधिव 
भतल शोभा समानानय जय्‌ जय पन शब्द्‌ आन ॥ १९६ ॥ भीम वन सुय मति भत 
दुरापे मिग । रण मार ॥ दखो कपिराज भसत वे आये! मम परावरी शीथं पुर जाके 
वर अगुरीःरखनाथ वताण ॥ क्षन्‌ शरीर वीग्के  ग्डिरे राग भोग. वितते पसग ॥ 
रु दीग् तपस अर्‌ सेया स्वामी ध सय जग सिखिये # टप पिमा रिदी छदे चरण 
11111114 
1: गृहद्‌ गिरा नेन जठ छाए ! हसे र 
वण 1 त्‌ मिली सुमना सरको पिठ अभि तते 


(6 गिरी रुषर्षिु पठए्‌। उक्षण 
निशत पश्दाम नेन सिराए्‌ ॥ १६८ ॥ कीरस्य इमि यदि मारी ५ 


































नेवेमस्कन्ष्‌-९. { ९५) 
'"क------------------------------------~ 
सख कौशट्या उटि धाई } उदित बदन अर खदित सृद्नते आरति सानि उमिनास्याईी 
सुरभी यन वसति वच्छबि़ पश पञयपनिकौ वहराई । चरी सञ्च सुदाय सवत थन उरमेगि 
मिलन जननी दोऽ आई ॥ अमी वचन खनि होत लाल देवन दिवि मीवजाई । दपि 
दूव कनकके कोपर आरति युवति विचित्र वनाई॥ वरण वरण पट पडत पवडे नेनि सकल 
सुखद दी छाई । पुरकित रोम हपै गदगद सुर युवतिन्‌ संगर गाथा साई॥ निजमन्दिरमं आनि 
तिक द द्विजन अशीश सुनाई । सिया सादित सुख रहो दयं तम सूरदाम वि जाई।१६६॥ 
श्रीराम रस्याम्पिक ॥ राग मार ॥ मणि मय आन आनि धरे ! दधि मधु नीर कनके कोपर्‌ 
आन मरत भरे ॥ प्रथम्‌ मसत वेड वंधुको यह कहि पाई परे । हौ पावन प्रूमुचरण प्रलारो 
र्चि करि आप्‌ करे ॥ निजकर चरण पखारि प्रेम रस अर्नद ओंख दरे । ज्यौ शीतल संताप 
सलिठ दे शुद्धि समूह रे ॥ परसत्‌ पाणि चरण पावन दुख अग अगं सकल हरं । सूर मित 
आमोद चरण जल छकर शौश धरे 1१६७] गगञ्ाकी ॥ राज समान वन ॥ विनती केहि विपि 
प्रसुहि सुनाङमहाराज रछुवीर धीग्को ममय न कहू पाठं ॥ याम रहत याभिनके वीते तिहि 
ओर उठि धाडं । सक्च होत सकुमार नीदसे केसे श्रयुहि जगां ॥ दिनकर किरण उदित 
ब्रह्मादिक रद्मादिक इक शाअगणित भीर अमर्‌ षुनिगनकौं तिहिते गौर न पाडं॥उठत सभा 
दिनमध्य सियापति देखि मीर प्पिरआडञोन्शत खात सुले फर साहिवी केसेकर अनघारं ॥ 
रजनीव आवत ण गावत नारद तुम्बर नाड । त॒मदी कहा फपणहौ रघुपति किहिषिधिदुख 
समश्च) एक उपाय करौ कमलापति कहो तो कहि समञ्चाऊं । पतित उधारण सुर नाम प्रघ 
छलि कागद्‌ पहुचाऊ ॥ इ दुगार हृन्द्रअदर्पा मति गौतम शापाराग विरल | सुरपति 
गौतम नारि निहारिआतर ह गयो विनाविचाराकाग रूपरकरि ऋषि गृहभायो।भरैनिशा तेहि 
घो सुनायो॥ गौतम र्ल्यो प्रात हे भयो। हान काज सो सरितां मयो॥ तवर सुरपति मन मारि 
धिचारी ।पतित्रता हे गौतम नारी ॥ गौतम खूप षिनाजो जेये। ताके णाप अभ्रिसो दिये ॥ 
गीतम ह्म धारि तँ आयो । मूर्त मयो अरिट्या पायो ) कट्यो अहित्यात्रको आदिषेगि 
होति बाहिर जादि॥यहि अतर गीतम ऋषि अआयोइन्द्र जानि यह वचन सुनायो।तृ इन्द्राणी 
तजि क्षां आयो । मर्ख ते परतरिय मन लायो॥हक भगकी तोहि इच्य भङ्भग. सदघमे तो 
तन द्द॥इन्द्र गरीर सरस तन भई । चुप्यो सो कमठ नाठमे जई॥ काल वहत ता ठीर वित्ताय । 
सनि र ॐपिन सदित तव्‌ आयो॥ यन्न कृराई प्रयाग न्दवायो ती प्रणत नहिं पायो॥नवमव 
पिन द्ई आशीशाभगते नेच करो जगदीश॥ भगभस्थानं नेच तेव भये।कपि इन्द्रहिलेसुरपुर 
गये ॥ परव्रिय मोह इन्द्रं दख पायो।सो नृपम नोहि कहि समञ्ञायो॥पर्रिय नैर करं मोकोई। 
जीवत नरक पत है सोई ॥ शुक वरपसो ज्यो कदि सषञ्चायो। सूरदास त्योहीकरिगायो॥१६९॥ 
रजा नहुष रान्य प्राह । इन्द्राणी चाह । अह्न शाति सपं देर पावन ॥ राग विटादर ॥ सुरपतिकयो भाप जव 
मयो । सो सुरुर रित नहिं पायो ॥ नुप नृपतिपे पि मव आई । कवोसुरराज करीतुम 
भाई ॥ नहुष इन्द्रं राज जप पायो । इन्द्राणीफो देखि छुमायो ॥कदयो इन्द्राणीमोपेभयामृपमो 
ताको कदा यसव ॥ सररुसो यह वात्‌ सनाईं । अवधि करन्‌ तिदि कदि मध्याई ॥ शची 
नृपतिसो सोई माषी । परप सनिके ददयमे राखी॥ भवी अधिको प्त पयो । सुपतिदभा द्‌- 
पिसोभायौ॥ इन्द्राणी समि व्याफुर मई। अवधि धरी व्यतीत ह गरई॥ तव तिन एसी घुभि 


१ सुर। 


रिरि 





























{९६} धूरसागर। 
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| इहि अंतर सो नप टाई ॥कदयो ठम अशमेधनरहि रियो ऋपिभातता तम सर्‌ 
पति भयो॥ विभ प्र चकं जो आवहत तम्‌ मेरो दशन पायहीनृपति ऋपिनप्रढे अपतभार] 
चछियो तमत शचीके छार ॥ काम्‌ अघ कृष्ट रहि न समार । दुव्सा ऋषिक पग पार ॥ सप 
सप कृहि वादार । तव ऋषिदीन्दो ताके डर] कट्यो स्तं भाप्यो मोहिपर्ह्पदी ठ 
चेष होदि ॥ जये शापकरपिसो गरष पायो । तव ऋपिचरण माथोनायो॥ इदशगपमुक्तिज्येशिद्‌ 
वपि मोको अव भाषो सोडवा युधिष्ठिर दैवे जोई । तव उद्धार तरो प होदाणप एसी 


श्ल 


हे परत्रिय प्यार । मृसै कलसो पिना विचार ॥ जोक वृषसोकरिमयुक्चायौ । सुरदापत्यारी 


कहि मायौ ॥ १७० ॥ शच सजीषने। विवा द॒ य॒ गह गरन, देदवानाटोभापिन प्रसवा दाप शग मए ॥ 


अ्िगति मति कटु सषि न परोजो कडु भरु चाद सो कर।जिवकोकियो कट नोदनो 
दि उषाय करो किंन कोई ॥ एकवार सुरपति मन आई। शुक असुरो देत जिादामम शुर 
रविद्या पष्ट सर्च । मृतकं सुरनको फेरि जिवाव ॥ निज यृरुसों माप्यो तिन जाद अमुर 
कृ टेत निवाई ॥ तमह यट विद्या सिखि आवड । चरतफ़ सुरनको दहु निह ॥ तव तिन 
कचको दियो प कृषो शुकको तिन शिर नामे आयो हमपे शिर नाद । तम यरं विया 
वह पाई शकर कलो तातो या भाई । दही बिद्या तोहि पाईं ॥ विया पढ करं यर्सेव । सप्‌ 
विधि सुर तयेव ॥ श्रता देवयानी नाम । सव एग पृण दम अभिरम ॥सुग्युरपुतको 
देषि मावस ताहि परपकी नाशी कितिक काठ व्यतीत जव मयोगाहृ चरावनकरो सोगृयो॥ 
असुग्नमिदि यहे कियो विचार सुगणरुडतको रि मारि। जो यह सजीवनि पठि जाता हम 
गनि दय्‌ जिभाीयह विचार करि कचको मारथोश्रुक्रसता दिन पेय निहारयो) सञ्च भये 
दू जव नर्हि मायो । जकर पाप्त॒ तिन जाद सुनायो ॥ शुक दयम करी विचार \ क्यो असस 
वहि डरो मार ॥ सुता कद्नो तिहि फेरि जिवाव मेर जिय सोच मियुष् ॥ शुक ताहि 
पटि भेत्र निवायो।भवो तासु तनयाको मायो॥पुनि हति मदिय माहि मिल दिये दानवतिरि 
खन्‌ पियाई॥ तपते हत्या मद क लागी । यं नानि सव देवन त्यामीशाप्‌ दे ताको या 









मार्ज तोहि पिथ सु नकर नाई।कचपि-----------~- ~ 
मार्मो कचको अन धार 1 मदिरामे सदि । 

कहोसुञध मं करो॥कसो विनेय करि सुनि “ ' = ५ 
क्रि पढाई! तात यों कलो समुञ्ञा॥जव तम निरि उदसे आवहययापिदाकरि मोहि 
जिवाव! उद्र फारि तिद वादर कियो । मृतक कच सी विधि जियो जप उदे वार 
आयो ) संजीरनि परि युक्र जिवायो भवह काट व्यतीत जव मयो } कष्ऋपि फपितिन- 
याष को॥ जो त॒मरी मो आत्रा होई । तात मातको देख जोई ॥ऋषितनया कश्मोमोहि 
विवाद । कच कंसो तु युरमगनी आहि । तव तिन्‌ शाप पियो या भाई) विधा पदी सुव्रथा 
जार॥ कच्‌ ताद कयो या भाई विप्र परप तोट मिटे न आई॥ युर कटि कय अपनेग्र 
आयो । पिता पा वृत्तान्त सुनायो ॥ जक ृपसां ज्यों कहि 


= ध समूञ्चायो । सरदार स्योही 
सायो । १७१ । देवप कुर लिषादन, सना यवा पामिष्रणः क इफ) राजेषु गकि 


मि । रग न दानवे वृषपर्वा धटमारी नाम श्वमिष्ा ताघ कुमारी ॥ ताहि देथयानीसां 


प्यार रदेन तासौ पर मरि न्यार ॥ एष वार तकेमन आई । दा तभ आ । षन कान माय पिवाई। 
नन न 
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मवमस्कन्धे-९. (९७ ) 
म स 
तार्मेग दासी ग्‌ईं अपार । न्दान रगं सव कपडे डर ॥ दूयुनघुता तिहि नदीं निहारी ! अपि 
यारी आई अति भारी॥वसन शु्तनयाके लीने ! कत उतावलि पृत्‌ न चीने ॥ | 
जघ आह वाहर।वसुन न पाए तिन तिरि गृहर॥ असुर्स॒ताको पिरे देखि । मनम कीनो 
कोष विशेघि॥ कटो मम वसन नहीं ठव योग । तम दानव दम तपसी लोग ॥ मम पिति 
दियो राज तरप करत । तरू म॒म वसन हस्त नरि डत ॥ तिन कदमो ८१ पि भिक्षा 
खात्‌ । षडर कदति हमसीं ये वाताया विधि कहि करि क्रोध अपार । दीनों ताहि कूपमेडार 
रपति ययाति अचानक आयो। शुकखताको दर्शन पायो॥दियो तब वसन्‌ आपनो दारि । 
हाथ पकरिके छ्य निकारि ॥ बहूरो एप निज गेहसिधायो । खता शुको नाई सनायो ॥ 
शक ओोघ कारि नगर तियाग्यो । असुर नृपतिष्ठनिक्रपिरेग्‌ लाग्यो ॥जव वृहुभीति पिनयतृप 
केरी । तव्‌ ऋपि य्‌ वाणी उचरी॥ मम्‌ कन्या प्रसन्न ज्यो होय। करोअसुरपति अतुमसोय ॥ 
छक्रखतासों कलो तिन आई । आज्ञा होई करौं ख उपाई ॥ जो तम्‌ कहौ करौ अव्‌ सोई । तय 
पी मम दासी हेोद॥दासीपदस ताहिरेग भ । मृपणुव्रीदासीकरियई। सो सव ताकीसेवा करे । 
दासी भूव हृदयम धर॥इकदिन शुकखतामन आई । देखी जाई परल फुख्वाई॥ ले दासी एल- 
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वारी गई । पुटप सेज रचि सोवत मई ॥ असरखता तेदि व्यजन लाव । सोवत सेज स अति 
सख पावे ॥ तेहि अवसर ययाति मप आयो । शुक्रसुता तेदि बचन सनायो॥ृपममपाणिग्ररण 
तम करो । धरसढुच दयमतिधरो॥ कचको प्रथमदियो मे शाप। उनहू ५८९ करि दाप्‌॥ 
ताक कोई न सके मिटाई1 ताते ग्याद करो ठम राई॥ वरपकतो को थकसां जाई । कश्दीमो 
कदि ऋपिगुई ॥ तव. तिन कचो (न जाद्‌ । कियो व्याह कपि तृपति बुरा ॥ 
भष रखता ताके संग दुई । दासी सदस तास सग मई ॥ दैपति भोग करत सख पए । टक्रसुता 
यों देखत जाए ॥ कललो शरमिषा अवसर पाद्‌ । रतिको दान देहु मोहिं राह ॥ रप 
तद्वसो कीनो भोग । तीन पुत्र भये विधि सयोग ॥ शुक्रसुता तिहि पुरन 
देखि । मनसो कनो कोप विशसि ॥ कटो श्रमिषटा सुन कहां पायो। उन कट्नो पि किर 
ते जायौव्र कद जटपिको क नाम्‌ । को स्वपर देख्यो अभिराम ॥ पुनि पवन सों 
परयो जाई । पिता नाम मोर कृहो बु्ाईं ॥ वड पु भाष्य पनि ताहि । नृपति पिता ययाति 
ममर आदि ॥ खनि प्रपसां कियो युद्ध बनाई । बहुरि शुक सेती कलो नाई ॥ पाते ययाति- 
ह आयो । पि तासो यह वचन सुनायो ॥ ते यौवन मदे यह कीनो । ताते शाप तोम दीनो ॥ 
जर अवर दीदि आहाभयो वृद्ध तयु कलो पि त्म तो शराप मोिदियो। 
पूरण त व मे न ततेजो प अन्ना व मानि क अव ष ॥ को 
जगु तेरी. सत्‌ लेय । अपनो तरुनाया तोहि देय ॥ भोग मनोरथ तव त पावे ेरेषचन बृथा 
नदिं जावे॥ यड पुव को आई । उन प्रो षद भयो नहि जाः ॥ चेष फो तोहि 
राज स होई । बद्धपनो ठे राजा सोई ॥ ओरनदर सों जव नृप भाख्योृपति वचन कटू नरि 
र्म ॥ छ सुत दृति उपो ख्यो । अपनो तरनापो तेहि दयो ॥ यपं सद भोगं त्रप 
कियो । षे सतोप न आयो दियो ॥ को विय तेठपिन दई । भोग करी केसो फिन कोई ॥ 
तथ तरनापा सुतको दीनो । बृद्धपनो अपनो परि छीनो ॥ वनम क्री तपस्या नाई । र्यो 
इरिचरणनसा चित खाई ध बिधि नृपति छृतार्य भयो ! सो राजा मे तमसां कश्यो ॥ युकं 
ज्यों वृपको कटि समू्ञायो ॥ सूरदास त्योंरी कटि गायो ॥ १७२॥ 
इति शरीमदागपते-पूरषरागरे कषिवरीपूरदासरते नवमः स्थः समापः ॥ १॥ =. 
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रम सग ॥ व्यास कमो श्ुकदेवसों ओीभागवत वखान पद्रादशस्कथ पसम समग अरम भक्तिकौ 
खान्‌ ॥ नवस्वैभ गरष सं फटी शरी शुकदेव सुजान । चर कदत अय दृशमको दसम, धरि हारि 
ध्यान्‌ ॥ १॥ रग मि्रट हरि हरि इरि हरि समिर करौ ।हरि चरणारविद्‌ उर धरी॥ज॒य अरु 
मिजय्‌ पाद दोहं । वपरनशाप असुर भयेसोई॥दो$न्मज्योहाररदारी। सोदक तमसो कहि 
उचारी॥ देतवक शिषुपाट जोमय हेदसोषुनि हए॥ आरौ टी बह विस्तारकीनदे 
जीवन ज्यौ निरता सो अव तुमो सवर वानो) रमित सनि द्ये आनौ ।जो य 
कथा सुन्‌ चितटाई। सो भव तरि वेढुडदिं जाई ॥ जसे लुक रपकोसयुश्रायो । सरदास त्योरीं 
कहि गायो॥२॥मगबन जन्पटडा गग गर वारविनोद भावती टीट अतिषुनीत खनिभाखीदो । 
सावधान हं सन परीहित सकख्देव छनि साखीहो ॥ १ ॥ का्िदीके कृ वपत एक मधुपुरी 
नगर षाटा दो । काटनेमि उपरसेन वेश ङक उपने केस भुवादा ह॥ २॥भादिवर्न जननी सर 
देवीःनामदेवकी वां दे। दईमिवादि कंस वसदेवको अघमंजन उरमाटा रो॥ दद्य गजरत्न 
हेम पवर्‌ र्द मगलचाग दय । समदत ईं अनाद वाणी कंसकान श्षनकारा हो 
॥ £ ॥ यके गभे अवरं जे सुत कणि प्राण श्रहारा हो । रथते उतार केश गहिराजा कियो 
सन्न परतरा हो ॥ ५॥ तप नेषुदेव दीने भाप्यो पुरुप न चियषध करई दीापरेऽनी कान भद 
विधि वाणी तति सच न पर होधदौमाग वृक एर जो विपफल ृकषहि विनकिन सर होता 
मारि तोदि ओर परिय अग्रसोष यो मरं हो॥ ॥वाठक काज धम जनि छंडीरायन 
एसी फ ह । तम मानी यदेव देवकी जीवदान इन दीज हो ॥ ८ ॥ गन्द यज्ञ होत दै 
निल बद भग्‌ नहिं कीजे हो ।यक्रे गभ अवतरं जे सत सावधान हे टीजेहो ॥९॥ वा्रधिध 
कस कारि छंडपो तव वदेव पती हो। मानौ श्गी चरत गदि वनम नन नीरडर मीजेदो॥ 
॥9०॥ मृधम्‌ पुव देवकी च जायोले वसुदेव दिलायो दो्वाटक देवि कस ईपि दीन्देसवभपरा- 
भकषमायो दो ॥ वस बदा लिकाईकौन्दी कटि ना समञञायो दो 1 जाको भरम करो 
राना मतिप्हिले सो.आयो दो॥११॥यद सनि कै प्र फिरि मारो येदिविधि सवनिरैदा 
रो हो ।तथदेवकी मई तउ व्याक करट प्राणहरो हो १२] कंसवेशाक़ो नाशं करत ह 
कटि जीप उरी दो!इदि दस्‌ षदा म्‌ट धीति रु दौ कारि पुकारी हो ॥9द पेनह्म 
परि समि कारी रिव्‌ पिरंचिके दारदो । सव मिलि गये जसं पयोत्तम सोयत अगम अपा- 
रदो) ऽ क्षीर समुद मध्यते यो कहि दीरष धचन उवाय दौ॥ --------- ~ यी ष जवा दौ॥ स्पते भगदा कर | धरणि अघर छ 
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धरि नलु अवता हो ॥१५] ठी मसकं पवन पानी ज्यों तेसोई जन्म 
पाड ध्म करै पिर नाहिन चलत तम्हारी हौ ॥ १६ ॥ माण कडि कुमारसो सं 
युधि दिपरीति विचारी हो । अगत डि विषय्‌ विप्‌ अचवत देते अधमगति गारीहो॥१७।पर 
नर नागतथा पञ्च धी स्वको आयस दीन्हो हो। गोल जन्म ठह मेरे सग जो चाहत सुख 
कन्द से॥ १८॥देवैकोप अकखं रोहिणी आपुन अंश जो टीन्शं हो जेहि माया विरचिशिव 
मोघो बोहिवाणि कारि चीन्हो ह ॥ १९॥ अपनेहि गेह मधुषुरीआवन देवकि प्राणअधारादो। 
अघर मारि सुरसाध वावन व्रनलनसुखदातागा हो॥२०॥प्कं ग॒रभवा् जननीकोवदनउनारा 
लाग्यो हो । मानु शसदचद्रमा प्रगस्थो शोच तिमिर तत माग्योहो॥२१॥ तेहि सन कंसआनि 
भयोगदो देखि मृहातमजाग्यो हो।अवकीवार अरी आयोह भए अपनपो त्याग्योदो॥२२॥ 
दिन दश गए देवकी अपनो वदन विलोकन लागी हो।कसकाठ जिय जानि गभ अति आनंद 
सभागी हो ॥ २३॥ सुर नर देव वदना अयि सोवत ते उठि जागी हो । अबिनासी को आगम 
जानी सकल देव अनुरागी हे ॥ २९ ॥ कटु दिन गए गभको आगम उर देवकी 
जनायो रहो । कासों करटौ सखी कोठ नाहीं चाहत गभर दुरायोहो ॥ २५॥ 
धथ रोहिणी अमी संगम वथुदेषे निकर घुलयो हो । सक रोकनायक सुखदायक अजन 
जन्म धरि आयोरो॥रहमाये ञङकट सभग फीतमिर उर शोभित भूयुरेखा हो) शख चक्र युन 
| चारि विगजत अति प्रताप शिषटुभेपा हो ॥२७॥जननी निरखिभरई तु व्याक यह्‌ न चरित 
क देखा हो । वैी सङुच निकट परति बोले दुन पत्र खख पेखाहो॥२८॥खनि देवेएकं आन 
जन्मकी तोसों कथा चटा ह ॥ ठम मोग्यो मँ दियो नाथ हौं तमसो वालकपाड हो ॥२९॥ 
शिरि सनकादि आदि ब्रह्मादिक योग नापू न आख हौ ॥ भक्तवखल वानोहैमेयौ पिरदहिकहा 
रजा हो ॥३०॥यद्‌ कदि माया मोह अशद्चायोशिशुहै रोषन खगे हो। अहोवमदेवजाहृरेगो- 
फुल मरो परम सभागे हो ॥ ३१ ॥ घनदामिनि धरणीमिलिगरजेमहाकणिन इुखभारेदो।भगि 
जायं यमुन जठ वरूडों पाठे मिह देहारे हो ॥३२ ॥ ठेवसुदेवधसेददपापुरितिदैो करनियारेदो। 
जानु जघ कटि ग्रीव नासिका वसुदेव मनरिविचारेहो ॥३३॥चरणपसारिपरमसिकार्दी ता 
नी्ते आगे हौ । शप सदसषफन उपर छयो ठे गोलको मागे हो ॥ ३४ ॥ प्रच जाई महर- 
मंदो मनहि न शका कीनी दोदेखी परी योगमाया वसुदेव गोदं करि लीनीहो॥९॥ तत 
वेगं मधुपुरी टरूचि सकल प्रगटपुर्‌ कीनी होदेवे गभ मदंहं कन्या राइन वात पतीनी हो॥३६॥ 
यह सुनि कखे धायोतवदेवं आधीनीहोयह कन्याजूवकषुवधुमोर्दिदासीजानकरिदीनीरे 
1३७॥कृर के अपदेश न सथुञचे नवै नरीरिसि कीनी होना जानी हो$ ख कन्दे अग्रिगति ! 
गतिक चीन्दी हो ५३८ पटक्त शिखा गई आकाशदि दोगयुज चरणखगारईहो ॥ गगन गई । 
वोखी सुदेवी फंस मृत्यु नियई दो ॥ ३९) जसे मीन जालमों कृदत गने न आपुललारईदो। 
तेस्‌ कस कारः टूकयोर वरजे यादुवराईहो ॥४० ॥ जसे व्याखेगको टके वेग पारी तारौ, 
जमे सिद आपु निवे प्र कषमे ढाके दो ॥ ०१ ॥ तेतेहि कष परम अभिमानी भरत्पी रज 
सभाके दो । गतिक गति पतिकी पति तेरी हाथ मींखैताके दो ॥ ४२ ॥ य सुनिकंसदेवकी 
अगे र्यो चरण शिसनाई दोव अपराध करी भिज मारे टिख्यो न मेखोजाई से॥४३। कनके 
श जन्म रीन ट बृद्वहु मतो बुटाईेष्वारि पदससुख सेज परेनिभि नेकं नींद नरि आदो 
न्न ् 
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देशे दूत बुव कपो ३ छ कसो के । अविगतनरभजीतभमन्तामसगोयटनेसो 
हो ॥५॥ दिनी दिन सो पुरुप होते वढत असुर्‌ वल जेमोहो (प्तमहि एणा वु्ायो 
पवर कन तेमो से ॥ ९६॥ जगी सहरि एुकतदेर्यौआ्नवृयनायोदोकचनक्टणरोम 
दविज पजा चद्न भमन दिपायो ह॥षभबरण वरण सग ग्वाट वनेमिटिगोपिनमगलगायोरो। 
वह्विधि व्योम इषम सुर वपन एटन मडप छायो हो ॥ 9८ ॥ आर्द्‌ भ कात कात 
ल ्रेममृगत नर नारी ही अमेय निमय नी्ान वजावत देत्‌ मारको मारी हो॥9 नाच 
मदः पुदित मन्‌ ीन्दे याल वजावत तारी दो।परदास भ्रु गोकट प्रे मधुर ग्रदारी रे। 
) ९० पम मघ धरा मुत सोक मामे} रमि |} टत देखिये वसुदव । कौटिकाम 
स्वह्प सुन्द कोऽ नजन भेव॥ चासा जाके चार आयुष निरसि रं करतार । जोगे मन 
प्रतीत अवि नदघर लेज्ञाड ॥'्वान सते परथ सव नद्‌ उपजी गेदारनिगि अपर वगु 
चमके सवन वरप महश. तादा परपदे एुरिगये वन्वे पारवदिेरी समे टी कदी कौन 
पिचारा्सिह्‌ आगे भष पाठे ययुनमई मरप्रानासिका वहु नीर्‌ आए पारपहिटो दूर ॥ छृप्णने 
हकार शेडयौ युन मान्यो रेत । चरण परसत थाह दीन्हा बुर उतरे सेत । देते अमर भीर 
कमृर फटी अग्‌ न समा। भिक्षुक भार सय दवार ददे देखे यभोमति आई ॥ नदसा भवृदार 
कृ निनच् वेवर्‌ सतदी जानिपनो कृप्णको करिसिव॥ १॥ २।३॥ छग कद 
दो पिथ सो उपयक कीने। जेहि तेहि विधिदुराय दद वाटररालि कषसोटीनिमनसाबाचा 
कृत कर्मना त्रपतिदि नदी पतीन । दुधि वल छट कटकेसद करिके काटि भनत ठदीजे ॥ 
नादिनयतनो माग सोयम नितरोचनण्ट पजि नह सग मुतो छ निरसिनिरसि भग 
जीने 1 4 1एम पदर न्‌ देवकी को दित हमारे । असुर कस अपवगतिनाशनरिरर वैरं 
रवार ॥एसौ को समरथ गिधुवन मे जो यह वालकनेकरपारोखद्भथरेभायोतोदेखतभपनेकृर 
कषणमर्दपदरे।यह सुनतरि अङटाई गिरीषर नेन मीर भरि भरि दौर डरे ! इसित देसि वसदेव 
देवक प्रगट भय्‌ धरिके धज चरि गोरत उदे प्रतिन्ञा प्रथु यद मति उपरे त मोदि जमारे।अति 
इमं खल दे पितु मातरि सूरो भु नन्दभवन सिधारे ॥ ६ भादोमरकी रति अधियाी। 
दाकपाट कोटभट रोक दशहदिशि फम्‌ भव्‌ भारी॥गर्जत मेव मदय इर लागत वीच वदी युना 
जल कारी तपते ददं शोच जिय मेरेक्यो दरिदं शथिषद्न उज्यारी॥कतपिय वोखयचनकरियसी 
यर तादीदिन्‌ जीयनमारी।कटि जाओो एसो सृत धर सो केसे जीवे मतारी॥करि न विटप 
देकर कहि रीनद्याछ भ भयहारी ।कुटिगयो निविड तपहिं गमे गोठ सुर सुमति दै 
पिति निमारी रग पताश्री ॥अंधियारी मा्दूकी राति ! वाटर्को वदेव दमक प पठे 
पदधिनातिवीच नदी घन गरज वर्पत दामिनि कोपतं जाति। वैत उम मेज सोवरिमे क्स 
इरनि भङटाति॥ गोकुल याजत्‌ सनी वधाईं छोगन हेरि सिदाति। सुदास आनंद नद्के देत 
कक नगुदाति॥८॥ पिस ।देवकी मन मन चङ्क मरीदेखह आई पुव यख फारेन देसी क 
देवि नद्शनिएपर यट पीत उपना यगपदं उ युजचारि करेधूखकया सनाई कदी हर तम 
मोग्यौ वह वेपथरे ॥ ट निगड सो आये पड दारको कपार उव । तुरत मोहि गोल 
जले य कति गिरय परवेुदेव तहि उ यह सनतरि ह्पत ननदमन गे । 
गख भर्वो रई सदवेवीआडप्रसमधुपुरीमे॥९॥पय प्यिः॥ आनदे आनद्वदयोभति देवन 
"-------=------------=- ~ =---------~--- - | `~ 
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दशमस्कन्ध-१०, - (१०१) 
| ऋतं 
दद दंदुभी वजाई सनि मधुरा प्रगट यादवपीति ॥ विद्याधर किन्नरी कड धर उपजावत अवुराग्‌ 
अमित अतिगावतं गगन धरणि ध्वनि सुनियते गर्जत घन तैहि कालजतनजति॥ वषत सुमन 
सदेश सूर सुरलयजयकार क मानत रति।. शिव विरंचि दन्द्रादि सनक छनि फेल नसमा 
युदितमति॥१०॥कमलनयन शुशिवदन्‌ मनीदरदेखियेहोपतिअति विचिचेगतिश्याम समगतल 
पीतवसन दुति उरवाने सोदे अदधत अति॥नखमणष्ठकुटभमाभतिरद्वितचितचकृतउनमान्‌नया- 
वति।अति प्रकाशनिशिविमर तिमिरछुटिकलमटिमिङिनिजपतिहि जगावति॥दरधनसुखीडुखी 
अतिशोचत पदरसतशोक्‌ सुरतिरश्भावति।दुर दासु ल्हपुराङृत सुनके चिह्‌ इराबति॥११॥ 
गोकुल प्रगटमए हारि आई । अमर उधार असुर संहाएल अंतर्यामी त्रिुवनराहं ॥ माथेषर धूर 
वदेव ल्याए नमह! वरे परहबाई । जागी महरि पुनस देखत पलक अंग उर में न समाई॥ 
गद कठ वोर नि अवे हधैवंत ह नंद इखाईं 1 आवहु कते देव परसन्‌ भए प्र भयो शव 
देखौधा) दौरि नेद गए सुतल देख्योसो शोभा वरणि न जाहभरदास पिके यदमेोग्यो 
दष पिभावन य्ुमति माई।।१र॥जागी मरिपुनषल दस्यो आर्नेद तूर वजाई । कचन कटश 
देम द्विज पूजा चदन मवन लिपाई ॥दिनदशदीते वप ङसमनि एन गोकुल छाई । नेद कृद 
इच्छां सव पूजी मनवांच्ति फल पाई ॥आर्नेदभरे कत कौतुहर उदित दित नर नारीनिर्मय 
भए निशानवजावत देत निशके गारी॥नाचत महर सुदित मन कीनोग्वाट््रजावत तारी।रदाप् 
प्रु गो परगरे मथुरा कस प्रहारी ॥ १२ ॥ नद्राईके नवनिधि आई । माथे शट श्रवण 
मणि डक पीतवसन थुजचार सुदाईवाजत ताल मृद्ग येगति चरवि अरगज्‌] अंग चाई॥ 
अक्षत टूव लिए शिरद्‌त घर वर वंद्नवार वधाईं ॥ छिरकत दरद्‌ ददी हिय दृत गित अंक 
भरि लेत उठाई । सूरदास सव मिटत्‌ परस्पर दान देत नरि नेद अवाई॥१४॥ आड वन फो 
जिनि जामये गाई ओर वरा समेत सव आनहुं चिच वनाई॥ढोटा है रे भयो मदरिकेकहा 
सनाई सुनाई । सवहि धोपमे भयो कोटादल आर्नेदं उर न समाई ॥ कतहौ गहर कर 
र भेया वेगि चल उहि धाइ । अपने अपने मनको चीत्यौ नेननि देखो आई ॥ एक 
फिरिति दधि दृव यधावत एक रहत गहि पाई । एक परस्पर करत बधाई एक उटन देसि गाई ॥ 
तरुण किशोर गृद्ध अर्‌ वालक्वेढ चौगुने चाइसूरदास सव परेम मगन भए गनत न रजाराई॥ 
॥१९॥ पग रमक्शी ॥ ही एक्‌ वात नई सुनि आई) महार योदा ढोय जायो घर घर शोत 
वधाडारे भीर गोप गोपिनके महिमा रणि नजाई।अति आनेद्‌ होत गोकुले रन भूमिस 
छाई॥नाचत तरण गृ अर वालक गोर कीच मचा सृरदास्‌ स्वामी सुलसागर सनद्र श्याम 
कन्दा १६॥ द सखी नई चाह एकपाई। पेते दिनन नन्द्के सुनियत उपने पूत कन्दाई।पाजत 
पवन निसान पचविपि रज सुरज सहनाई। मदर महरि रन हार छटावत. आनद उर न्‌ समाई ॥ 
चदा सुखी दमहू मिलि जये वेगि करो अतुराईकोर भूषण परिर्थो कोड पदरति्कोड पैसे 
उटिधाई५कचन यार्टूव दधिरोचनगावतचरी वधाईमांतिति वनिचखी शुवतिगणयदर्पमां 
मोप नरि आदअमर विमान चटे सर देखत जयध्वनि शब्द सुनाशसूरदाम प्र॒ मृक्तदेतदितं 
नके सुखदाई 1१७॥गग गरल ॥सखी री कादेफो गदर टगाबतिस॒तफो जन्म यशोदाके गृ 
तारयि तुमर्दिवुटावति ॥ कनकथार भरि ठेद्यि रोचन वेगि ची मठि गायति! साच सृत 
भयो नदनायक्के ह नादिन वौरारति॥ आर्मिद्‌ उर अचल न समारति शीभ सुमन वप्त 


















































(१०२) धृसागः। 


पाप शोभा तेहि अवसर जँ तदति आति ॥१७॥ रग यनरत ॥ ्रन मृषो मदरके 
जवर चह घात सुनी । सनि आदे सव छोग गोकु गनक गुनी भति एतए पण्यह्पकुल 
अरठ धनी नेन वल शोधि कीनी येद धवनी॥ एमि धाई सये वरन नारी सन नृगा 
कित्‌ पि नौतन चीर कान मैन दि ॥ कपि कडि तिक्क ठिटार शोभित दागि। 
वरकक़न केचनधा मेगठसाज ठि ॥ युम शरयणमि तरट बना वेनी गियल शी सुर वपत 
सुमन सुदेश मानी मे छदी ॥ ुलभदित रोरी रग मृदुर मांग खुदी ॥ ते अपने अपने मेटि 
निकसी भाति भली मतु टाठ मनिनकी प्रतिर गरि चद्ी॥ृण गावहिं मेगल गीतमिटि 
दशरपाच अदी । मत भोर भए रवर देति फली कमलकटी ॥ पिव पिटे पटच नाई अति 
आनेव्‌ भरी भीतर भवन इुलयसवे शिुपाई परी॥ एकं वदन उवारि निदारि देदिं अशीश 
सरी धिरजियोयशोदानद पूरणफामकरी॥धनि धनि दिन धनि रात भनि यह्‌ पएृहरवरी।धनधन्य 
महरिकीकल भाग सदागभरी । जिनजायोरेसोप्त सव खफटनिफरी।धाप्योयिरसिारमनकीं 
अूल द्री॥सुनि ग्वारिनि गाय वहोरेपराटकं वटि च्य! गहि यैजा प्रिवनधातु अगनि चिव 
ठव रिष्दपि माखन मार गात गीत नयकर च ृदेग यजाद सव नौदभवन्‌ गयापरि्ि 
नाचत कए कोल दिप्केतदरद दही।मानोवर्पत माद मासनदी धृत टूषवरी॥ जाको नदीं जदीं 
यितजाऽकोठक तदीतदी। पव आनंदमगन गवार काटवदत नदी॥एकथायनंदपे जाई एनि एि 
एय पर एक आपन आपुि मा्िरैसि दसि अक भर॥॥एक अर्‌ उतासत ग देतनशीक कर 
इक द्धि अक्षत अरु दूय सवनके शीश धर॥तथ चा इ गदभए टदे अर कुश दाथ छिे।धमि 
चन्दन चास रमगाई विप्रन पिटक किए ॥ नान्दी पितर पुना अनर शो च हरयुरननदरिजन 
पिः सवनिके पाई पर। गयां गनी न जाहि तरणि सव वच्छपदीं तचरं यघुनके केच्छदूने 
दूष चदी॥खुरतेवि श्येपीरि सोनेशृगमदींति दीनी द्विनन अनेक दशप अभशीशपदी।तवपने 
मिय सुवेधु दति पि वो िषएमधि सृगमदमटय कूर सवनके तिलक किए॥रमणिमाल 
पराय सवन विचिच ठएदान मान प्रधाने परणकाम किषए॥वरमागध वंदीपूत ओंगन भवन 
भरे। ते वोले छठे नाम कीडत विवशपर॥ जिन याच्योजोददीन रसनदरायदरोमानो वर्थतमाप् 
अपाद दूर मोर ररातव अंमर ओर गाई सारीसुरंग धनी ति दीनी वधन वोटाश्जसीजारि 
पनी ते वहुरी अति आनेद्‌ निज गद गोप धनी। ते निकसीं देत अशीश रचि अपनी अपनी। 
षर वर भेरिशदंगपटहनिश्ान वजे॥वारन वंद्नवार अरुषवज कलश सजे॥तादिनते वे लोगसुख 
संपति नतजेकहि सूर सवनकी यह गति जे हर्िरण भजे ॥१८॥ रग पनाश्री ॥ आ मेदे 


वनावत कोरपहिततकंुकी चीर।एकनकोदे दानमर्पितएकनफोपदवगाषतचीर॥ एकनको पण 


वटसीकी माला एकनको ससत दे धीराषरश्याम घनश्यामसनेदीधन्ययशोदापएण्यशरी२।॥१९॥ 
गोग ॥ गोपौ गावहिं मगटवार वृधायो बरजराजको। अव भयर अमर सव काज वधायो जनग- 
जको रानी नायो गोहनप्रत वधाय त्रनगजको धनारि सभाग सुद्रि ओर घोपडुमारि । 
सजन प्रीतम नाउ कले दि. परस्पर मारि ॥ आनद स्तृति अतिशय भयो धर घर वृत्य 


कामदि गाड 1 नदर भर ठेर उमद्नोरे गो 7 1 गाड ॥सायिये वनाङके देहि यरे सात धी 
र ३ कुः थेप वनाश्के देदिं ठरे पात सीक 





देशमस्कन्ध-१. ( १०२) 


न ्नन्न्ननन-------- ~. 


| मवकिशोरी मुदित हे ह गहति यश्दाजीके पय॥चौकेचदनरीपिकेआरतिधरीसंनोः॥ 
कहत घोपुमारि एेसो आर्नेद्‌ जो नित रोऽ ॥ कृरि करि अल्क्ृतगोपिकापदहिरेषभूषणचीर। 
गाई बच्छ सवार स्याये गवालनकी भे भीर॥ दित मंगर सहित लीला करि गोपी ग्वा । 
हद्‌ अक्षत दूब दधि ठे तिलक कर प्रजयार ॥ एकं देरी देहि गावहिं एकभेद्िधा)एकएक 
न गने काहू इक सेकावत गाई ॥ एकविरधकिशोखाटकएकयौवनयोगकृष्ण जन्मसुप्रेमसागर 
क्रीड सब अ्रजरोग ॥ भरधधदके हैत नतय होहि घोप प्रस । देषि बनकीसषदापूेे 
सूरदास ॥ २० ॥ आङ वेधायो नदगुहके गोपीगावदिं मगलचार्‌ ॥ आईमगल्कल्श साजै 
ता उमर फलडार । अक्षत्‌ रोचन दूब रे चीं वहु विपि फठ भरे धार्‌॥ घरनघरनतेगावत्चलीं 
ब्रनवधृञंड अपार । चलीं सुवमिटि मद्रके घर देखन नेदकुमार॥ देखिमोदन आशप्रीसयेदेति 
अशीश । नंदमहसफे सडिले तम जिओ कोटि वरीश ॥ उसे नदरायके गोपसखन मिलि 
हार! मागध वदी जन अति डत वोर्तजनैकार॥मदारे दान ज़ बहृतदीनोभरः दियोनेदराह! 
ैसो छख देखी सखी जन सरद वकि जाई ॥२१॥ धनिधनि नदयशोमतिधनिजगपावनरे। 
धनि हरिलिये भवतार सुधनि दिन आवन रे ॥ दशयं मास भयो पूत पृनीतसुदावनर ! शख 
चक्र गदा चतुर्धुन भावन रे॥वनि वनि ब्रजरदरि चरीं सुगाहूवधावनरं । कनकथार्‌ रोचन 
द्धि तिरक वनावनरे॥ नद घरदिं चकि गाई महरि जहां पावन रे। पीडनिपरिसव वेधूमहारिेगव- 
नरे ॥ यज्ुमति धनि यह कोसि जहां रह वावनरोमे उदिनभयोपूतभमरअजरावनरे॥ युग युगं 
जीवरहु कान्द सनि मनमावन रे गोकल दायवजार करत ज छंयवनरे॥धरघरवजेषधावनगरहरि 
आवनरे।अमर नगररसाह अप्सरा गान र२े॥बर्रलियोअवतार दुएके दावनरेदानसवेजोदेतरपि 
जनु सावनरे॥ मागध सूत भाट धन ठेतररावनर ।चोवाचदनअपीरगरीदिरकावनरोतरद्मादिक 
सनकादिक गगन भरावन रं। कश्यप ऋषि सुर तातस्ुलगन गनावनरे ॥तीनिथुवनआनदकं सदि 
उरावन रे । सूरदास प्रभ जन्मे भक्तहुरुपावन रे ॥२२॥ राण क्स्पाण ॥ शोभार्सिधु नअंत रहीरी। 
मेदेभवन भरिपूर उरग चटी ्जकी वीधिनि फएिरति वदी री ॥ देखी जाईआजमोदुरमेधर घर 
यैचत फिरति ददी री । करीटगि कीं बनाई पत व्रिधि केहतनपुलसदसहनिवहीरीयश्मति 
उद्र अगाध उद्पिते उपजी एेसी सवन कदी री । सूर्यम श्रथ इन्द्रनीट मणि व्रजवनिता 
उस्छई महीरी ॥२२॥ रण काफी 1 आजु निशाम वाजे नदं महरिके । आनंद मगन नर मक्र 
शरक ॥ आैदभरी यशोदा उरग अंग न समाति आनदितमई गोपी गाप्रति चहस्के ॥ दृष 
दधि सेचन कनकथार चेले चलीं मानों ईत्रवधू चरि पांतिनि वह्के। आनेदितमयेग्बारू वार 
करत विनोद स्यार श्ुजमरि धरि अकमदे दरदरिके ॥ आनेदमगन धेनु थन घे पय फेल 
उभुग्यो यघुननल उच्छ खदरके। ङित तरु पात करि रजगात्त वनवेरीग्रुर्ति कलिनि 
कके । आनेदित विप्रसूते मागध याचक गण उभरगि अशीश देत तग्हतरददरिके॥आदमगन 
सव अमर गगन छाए पुप्‌ विमान चडे पदर पदरके । सूर्दास प्रमु भाहगोदुर परगट भए सतन 
भयो. हर्ष दुष्टजन मनदृदरके ॥ २८ ॥ माई आयु होवधायोवाजैनंदगोपगद्कयदकुट यादव 
जन्मेहं आदके॥ आनेदित गोपी गाल नायि करेददे तारतिअदटाद्भयोयञ्ुमतिमाऽकाभिर 
पर दव धरि वटे नेद समा मथि द्विजनको गाह दीनी षुत भगाडके॥केनकृमार्र्मगाद्‌ दद्‌ दही 
मिद्य छि परस्पर चल्यल धादे । अरं कृष्णपक्ष मादो मदरकेदधिकरादौमोतिनर्वधायो 


॥ ----------------------------------------- ~~~ 



























{१०४ सुरसागर । 








महर नाके ॥ दादी १५ गावि दपिकिटे वजावै हपिभशीधु देतपस्तकनयादके। 
जोई जोई मोग्पोजिनिषोई सोई पायो तिनि दीने पृरदास द मतनदटाके॥२५॥प गर्र॥ 
आ वधाईं नदे माई ।सन्द्र नद महर के मदिर । ध्गययो पृत सकट सुखकेवेर ॥ यग्रमति 
टय व्रकी गोमा। देखि सखी कट अरे खोमा॥ रमीसी नर्हा माटिनवार । 
वेदन माया पयत्‌ डर ॥ र घुसत पिस अष्टसिधिस्नरेल सिया चीतन्‌ नवनिधि ॥ गद 
हते गोपी मावती जव । रंपीटी गिन विच्‌ भीर भूतव ॥ सोवरलथार ग्दी हान ठति। 
कमन चटि आए मानोशिरमेय प्रमनदी खमि पावेनद्‌ नेद सागरको घावे॥ कचन कटश 
जग्मे नेग कभागे सकल अरमगढ जगुप॥ डोख ग्वा मानो रणजीत । भये सवक मनके 
चते ॥ अति आनद्‌ नेद्‌ रस भीने । पर्वत सात ग्त्नके दीने ॥ कामधेहते नेक नवीने । रट 
धेच षिन दीनि ॥ नेदट्रार ज याचन आए। वहुरो फिरि याचक न कदाए ॥ घरक उङ्क 
सत जायो । सरदास तव सव्र सुस पायो ॥ २६॥ राग षार ॥ आज गूहनंद महरि वथाई॥ 
रात सम्‌ मोहन निरत कोटि चं दविपाई॥ मिलि तरजनारीमेगलगावत नेदभयन मेँ अ 
देति अशीश्च जियो यशुदाडुत कोटि वपं $मरकन्दाई॥अति आनंद वढघो भोधटर्मरपमा कदी 
न जाई । सृष्दास धनि नदृपुरनि दै देखत नेन सिराई॥२७॥ राण अनत ॥ माई आज तो 1 
वाज भद्र महरकाप़ृले पिर गोपी माल व्दर ठदखे॥ फटी लु फटे पाम एटी गोपी ग 
अग । फिर पटे तरुवर आनद र्दरफे॥ पले वंदीजन डरे पएरे पटे क जोई 
सो गोकुल शरप्के।\फृठे फिर यादव फुर आनंद समूल मूल)अकुरित पुण्य परर पिरटे पटे ॥ 
उमगे युनाजल प्रहित न पुञ। गत कारे मारे यूथ जलधरके।वरस्यन मुदन टे फटी 
रति अग अंग । मनके मनोज एले दट्ध॒ग हरिके ॥ फले द्रिनसंत वेद्‌ मिटिगयो कैस सेद्‌ । 
गावत वधाईं सृर्‌ भीनर वसे ॥ एरीदं यशोदा रानी सत जायो शार पानीधपति उदार 
पृक भार्‌ फुरे घेः ॥ २८॥ भदश ॥| नदन्‌ मेरे मन आनन्द भयो हौं गोवधनते आयो । त॒मरे 
पु मयो म सनि अतिआतुर उव्ियोधवदीजन अर भिश्चुकषुनिषनि दूषिते आयोक 
पहिेदी आशा छम वहून दिने ायेते पिरे कचन मणि भरेपण नानायसन अगरूषमोरि 
मिरे मासमे मावत मानौ जात कके भूप॥तुमती परमउदार नदन्‌ जिन जोमांग्योसोदीनो। 
देसो ओर कौन निधुवने तुम्‌ सरि साफो कीनो॥कोरि देहौ रुचिनर्दिमानोंविनदेखेनर्िजेरं। 
नदुराप नि वरिनतीमरीतवर्िविदामले हेदी दीजमोर्दिकपाकार सोई नोदौ आयो मांगनायशु- 
मतिसत्‌ अपने पन जवच्रल्तआवे आंगन॥जव तुम मदन मोदन करिटेरो इहि सुनिकैव्ग्नाय 
द तो तेरो धको सदी सूप्दरस मयो नाञ॥२९।मं घरको दीदी तिहार को मोसस्करेभान 
साई ठौ जो मो मनभावि नदमदर्की आनघन्य नद्‌ धनिधन्य यशोदा धनिधनि जायोएन 
धन्य भृमि व्रजवासी घनि धनि आनेदकतत अकृत चश्वरहोत आनेद्‌ वधाद जोत भागध 
मूत।मणि माणिक पाट्वर देते सेत न वनतवहूतो॥हयगय मवन भडार दिये सव फेरिभरसेमाति। 
जवर देत तदी पिरि 1 घ्न मातिति मोहि मिरे जाति घर अपने भे वृश्वी 
तर शातिदसि रसि दीरि मिटे अकम भरि दम तुम्‌ एके ज्ञागि॥ सपति दे्‌ रैनदिएकोज्र 
यशर कदि काज। जोहो तमसो मगन आयो सो टे नदयज ॥ अपने सुनो वदन देखा 
वड मदर शिरताज । तम साहब म ठादी तेरो प्रभु मेरे बजयज॥चनधरवद्न दरशन सपति दैसो 





















देशस्कन्य-१० (१०९५१ 
नन न 
छे पुर जाञ) जो सपति सनकादिक दुभ सो ३ तमरे ञ॥जाकरोनेतिनेतिश्चतिमावत तेर 
कमलपृद्‌ धाडहौ तेरो जन्म जन्मको ढाटी सूरदास कहि गाञ॥२०॥ रजवे नैद्उदीसनि 
आयो वृपमाठुक्ो जगा । देवको वड महर देत न छाव गहरालकीवधादपाडलयल्कोश्चगा॥ 
परफ़लित हैके आनदीनंहै यशोदा रानी ज्ञीनीए क्षणी तामे केचनको तमा । नाच एूत्यो 
ओगनाह सूर वखशीश पाड मायके चटाई लीनो लाल्को वगा ॥३१॥ रग घनो ॥ यशोमति 
छ्टकति पोर पर। तेरो भो मनाईदी अगरिन तू मति मनरि डरे॥ दीन्हों हार सवे कर ककण 
मोतिन थार भरे । सूरदास स्वामी प्रगटेद अवसर पाई गरे ॥ ३२ ॥ नदन्‌ दुःख गयो सुख 
आयो सवन्दको दियो पुत्र एल मानौ । तमरो पुत्र प्राण सवहिनको भवन चतुदंशनामौ॥ रीतो 
तुम्हारे घको दादी नावसेन सज पादँ । णद गोवर्धन बास दमारो घरतजिअनतनजाडीटाटिनि 
मेरी नाचे मावे हरी सटो यजावौहमरो चीत्यो भयो तुम्दारे जो मगौ सोपावो॥अवतुममोको 
करौ अयाची जो प्रह गेहं विसार।दारेरटी देहु एकमेदिरश्यामस्वसूपनिदारीररेसिडडिनिटदी- 
सों बोरी अव वू बरणि ववाई । ठेसो दियो न ददै घुर कोड यशोमतिरीपदिराई।३२॥ढाटिनि 
दान मानकी माई! नंद्‌ उदार मए पहिरावत वहूत भरे वनिओई ॥ जव जय्‌ जन्म धरौ ढदीको 
जन्म करम यण गाछ 1 अथ ध्म कामना सक्त फठ चार ॒पदारेथ पाऊं ॥ छे ठाहिनि 
केचनमणि शक्ता नाना वसन अत्रूप । दीरा रतन पाटेवर हमको दीन्हं ब्रलके शप ॥ 
अव तो भटी भई नारायण द्रो नेन मिरखि निधि पाई । नुह तदं वेद्न्रार विराजत धुर 
घर्‌ वजत वधाई ॥जो याच्यो सो$ तिन पाथो तमरिव भई विदाई । भक्ति देह पाने श्ुखबों 
सूरदास बलिजा।३९॥ व्टीवयबदार ॥६॥ रण स्प ॥ गौरि गणेश विनऊं हो देवीशाश्द तोदि॥ 
गाड हरिजीकौसोदटी मन आरभे मोहि॥वधावो हरिकोमगरदिवोरनी नायोरै मोहन प्रत। 
घर अगन्‌ वाहैर सब मागं ढे मागध सृत॥आठ मास चदन पियोहो वरं पियो कपूर ! दशर्य 
पाक्त मोहनभएमेरे आंगन री वज धतूर॥ दषी पार पयोसिनि भए रय नगे शोगा हौ सवी 
सदेलरीपव आर्नृदभयो सुखयोग॥वाजन बजे गहगहे मिरि वनि शारद मेरि माखिनि वाधितो 
मेरे ओगिन री रोपे आचेकेरि ॥ अने गदि सोना दोलना पटिटये चतुर सुनार षीच षीच दीश 
रगे नदसार गरेको दार॥ यञयुमति भाग उंहागिनी जिन जायो दारिसो प्रत । कषु ख्लनफी 
आसती पै अरु दधिकींदी सूत ॥ नाउनि वोखहु नवरंगी ठे आहु महाब पेग। लाला अ 
ञमकसारी देह दारको नेग॥अगरचेदनको पाटनो गढई शुरं दार सदार! छेभायो गदि टोरनी 
विश्वकमा सोएतयाशाधन्य सोदिन धन्यसोषरी धन्यसो जोतिकलागाधन्य धन्य मधुगपुरीरो 
घनि धनि महरिक माग ॥ धनि धनि मातु देवकी धनि धनि वसुदेव सुजान! धनि धनि 
भादौ अष्टमी धनि जन्म लियो जवे कन्द काढ्टं कोरे कापर हौ अर काटो धीकी मोन। 
जाति पति पदिशपके सभर समदि उतीसौ पीन ॥ काजर रोरी आनोरी मिलि करी छटीको 
जार्‌। एपनकौसी पूतरी सव सखिथन कियोह गार ॥ कीट कुर शोभा वनी शुमजंग 

यनी वनमार । सूरदास भ्रु गोडल जनमे मोहन मद्न गोपाल ॥ ३९ ॥ यर पराणी ॥ 
अति परम सदर पालना गदि स्याव रं वेया । शीतल चंदनं कटाड षरि खगदिरग 
लगाड विगिध चौकी यना रंग रेशम ख्गार हीरा मोती टार मटेया ॥ विश्वकर्मा सुर रच्यो 
ह काम सुनार मणि गणि खगे अपार नेद्मदर सुत काज अडेया आनि धस्यो नंदवार अतिदी 
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(८१०६) वरप्पागर। 


द, 








सु प्रजपरध देवं ववार शतिमा नहि वाण्याः धनि धनि वन्यं ग्या॥पाटनोभान्या 
सयदि अति मनमान्यौ नीफो सौ दिन धगर मसिन मेगट गाय रपट पयोदं 
कन्दैयी । परष्ास प्रघुकी मेया यज्ुमतिं मदुगनी जोर मौगत सोः टेन कचय। ॥२६॥ गग 
मयश्री ॥ त्रजको जीन नदटाट।अपुगनिकंदुन सक्तपाटाकनकरततन मणि पाटनीअतिगदपो 
फाम सुतदारापिपिध सेटीमा माति भाति गश्रता यया ॥ सुमग पाने शट दौ नद्त्यरट 
मात्त पिता सुषन फट जप । जननि उवटि अन्याये अत्तिकमसो रीना गोदपीटाय पट 
पाठने ध्रु निरि जननि मनमोद्‌ ॥ अतिग्निमट दिन मातत अधर्‌ वरणरकरयटामृग्ध्याम 
छम अरुणना निरसि दरपि त्रजवाट ॥ ५॥ राग धनान्रा ॥ योदा दरि पाटनं दुटाव । इट 
रावे एुटग मस्ये जो सोई कटु गावे॥ मेर टकी आद निदसिया काटे न आनि सुवा! 
तर काद न येगिसी अवि तोको कान्द खमे ॥ कवर्ह पटक दरि मुद्विटतरकवंभकपःकात्‌। 
सोवत नानि मन ह हेरी कर कार्‌ सन वता 1 दि अतर अगुटाद उट दरि यद्युमति 
मधुरे गवि । जो उप पूर अपर घनि दु्टभम सो नदमामिनि प्रवि ॥ ३८ ॥ पण 4५ ॥ दार 
इले माता 1 वटि वटि जाडं वोप सुखदाता ॥ यजुमति अपनो पुण्य विवार शिणु, 
बधन नियर ॥भग फरफाय अटप परुसफानो । था चपि पर उपमाको जानोदरपवति गिति 
दि ष्र्‌ । वाट्दणा फक भारे॥ महरि निरतिष्ुस न ^ व 
॥३५॥ रण भनाभो॥ कन्देया दाटर रे । गदिगरुटि स्यायो: ` 
एक रघ मोगि कषद यलि दाठर रदु ख्प वारा नदजी देदी ॥ कको तेग पाण्नाव्रलिदिट- 
श्रे कंदिलागी डो९ । सतन जडितको पाटना वलि दाटकरे। रमम ठगी डोगकवह्कश्रुटपार 
ना वटिद्राटररे ।कववहक नंदनी गोद्‌॥ घट सखी इ्टायदी वटि दारे मास वलि जादी 
42० ॥ अप पृरतवप आज हौ रजकाज का आओ वेगि सदार्जं मकट पोप गु जो णस 
आयस पाई ॥ ती मोहन मून वणीकेन पटि अमिय देद पयाभगसमग सजिके मधु मूरति 
नेयननिमा्दै माभाव गरट चदा उगेजनि रं रुचिसं पय प्याई। सुरदा प्र जीयत 
ल्या ती पृतना कदा ॥ ६१ ॥ निरामये ॥। कैमगय जिय गोच परी ! कदा करी काको घ्न 
टज प्रधना कदा करी ॥ यात्वार विवासत शनम भष नीद पिश्री । खः पुट श्लनासो 
यद्यो करन्‌ वि घ ॥ २॥ रग धनर ॥ह्पृ मोहनीपरि प्रन आई! अद्भत माजि श्रगार 
मनीरर असर फैष दे पानपठाई॥ कुच तरिपवोटि लगाहकपटकरि चाटवातिनी परमसुदाईवटी 
हती यशोदाभदिर दुरययति सुत श्याम कन्दााप्रगय्मई तटां आई पृतना प्रेस अवधि 
तियरदभायत पीडा चन दीनो कुशल वृद्धि अतिनिकट बुलाई ॥पोढाये इरि सभगपटने 
मदृषशनि कट काज पिषाई। षाटक लियो उचछग दु्मति हपितअस्तनपान कराई॥पदन निदारि 
प्राण दरिकीनो परी राक्षसीयोजनताई। सृरदेजनमीगति ताकोकरपाकरी निजधाम पएगई॥४३॥ 
प्रथम कंस एतना पठई नद्वरनि जद सतटिणए वेदी पि तरि धामहि आई ॥ अतिमोहनी 
प धरिठीनो देखत सपरीके मन भादयशुमति रदी देखिवाकोमुल कारी वधू कौनर्पी जःई॥ 
नेदूसुयन्‌ तवी पदिवानी अरयरनि असुरनकौ जाई । आपन वच समान भप दरि 
माता दुसित भई भरपाई अहो महरि पाटागनमेये हो तुम्दरो सत देखन आई 1 यद कटि गोद 
स्यि अपने तवप्रिधुवनपत्तिमनमनयुसकाद॥घलदव्योमदि कैठ गाए पिपलपदवो अस्तन सुख 
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लापवग धरण पवि हरि लीने योजन एक परी युर्ाीचादि आरि कहि वरनजन्‌ धाए 
वालकः वयो वच्यो कन्दाई । अति आनद्‌ सहि सुत पायो हदये मोश्च रै रपयाई ॥ कलर 
सीवडी रेकी घरवर आरद क्‌ वधाहीघुरश्वाम पूतना प्री यद सुनिनिय डरण्यो तृपां 
१४९॥ राग ताए ॥ कपृटकारि ब्रनहि पूतना आई । हप स्वह्प विषम स्तन लाए रना कस 
पराई ॥घुख शयत अस्‌ नेन निदारतरालत कठ लगाई । माग्य घडे तुमरे नंदरानी जिनकैुवर 
कन्दाड॥करगहि क्षीर पियावत अपनो जानत केशव रदवादर शोके अकषर कारी अव वलि 
ट छोडाईगई घुच्छाडपरी धरनीपर मानो घुवगम खाहघरदास प्रथ तमरी टीलभक्तन गाई 
सनाई।४५॥ एणधनाशर ॥ देखो यह विपरीत मकअचुत स्ूमनारिकरि आई कपट देत क्यो सरै 
दई ॥ कान्द ठे यशुमतिकोरात रुचिकरि कठ ठगाई । तय वह दैह धरी योजनलौ श्यामरहै 
पदाई॥पडे भाग्ये नमहर वडमागिन नदरानी । सूर भ्याम उर उप्र वारे यह सव घट 
जानी ॥९६॥ गरो ॥ नेफ गोपाल मोको दै री॥ देखो कमलपदनःनीके करि तापरेत्र 
कनिया ठे री॥अतिकोमर करचरण सरोरुह अधर दशन नासा सोदैरी।ट्टकन शीश कठमणि 
भजत मन्मथ कोटि वारे गरी॥पासर्‌ निशा विचारतहौ सखि यद खल कटु न पायो मे री। 
निगमन्‌ धन सनकादिक सवैसु माग्याडे पायो ते हैरी॥ जाकोष्प जगत्के लोचन कोटिचद्रवि 
लानत भरी।सूरदाम वणिजा यशोदा गोपिन प्राण पूतना वेगी॥४७॥ रग जवी ॥कन्दैया हाल- 
रो हारो बारी तरेद्‌ वदनृपर अति छवि अलप निरोई॥कमटनयनको कपटकिय माई 
इदि भ्न मावे जोहषथालागो परिमि तादि वकीजौ तू तिरि तुत पिगो॥ सुन देतावडेजगपायन 
तरू पति या कोय प्निही वेगि यह वालक करदे मोदि वडोई॥ दवितियके शि वादं 
शिशु देते जननि जसोशयह सख सूरदासके नयनन दिनि दिन दूनो होई ॥ ४८॥ सग का्दारे॥ 
पालने श्याम हखावति जननी । अति अराग परस्पर गायत परफकित मगन मुदित नद्‌ घरनी॥ 
उमगि उर्भगि प्रषु घना पारत हर योमति अकम भरनी। सुरदास भ्रु खदित यशोदा पूरण 
भई पुरातन करनी॥४९॥ राग विावड ॥ गोपाठ माई पाटने अलाएासरनि कोटि देन तेतीसौं 
देखन कौतुक अमर खए॥ जाकोअत न व्न्ना जानत शिपसनकादि न पाए। सो अव दैसो नद्‌ 
यशोदा हरपि रपि हटराये॥ हसत इकति करत किलफारी मन अभिलाख वराए्‌ । सरश्याम 
भक्तन हितकारन नानावेप वनाए्‌॥५०॥सिद्धर वामनकरमकफपारकल्नोकषसो वचनसनाई।प्यु 
मे तुम्हरो आक्ञाकारी । नदसवनफो आवो मारी ॥ कंस क्यो त॒मते हह होई । तुरइ जाहु कर 
पि न को$ गिर नद्भयन चलि आयो।यग॒गष्कि माधो नायो ॥ करो रोईमे चि 
जावो । तम्र देतु युननर ल्यावो ॥ इ कहियञुदा युना गरी सिद्धर कदी भेरी इह मई ॥ 
उन अपनेमन मारन गनो । हरिजी ताको तयही जानोष्राब्ण मारे नही भलाई । अगयाफो 
मेदे नशा! जादौ ब्राह्नण दरिटिग आयो । हाथ पकर हरि ताहि गिरायो ॥ गोड 
चापले जीभ मरोरी। दधि ठरकायो भाजन फोरी ॥ रारयो कड तेदि. युपे लपई ॥ 
आपु र पट्नाप्र्‌ आई ॥ रोवन लगे कूप बिनानी 1 यञमति आग र पानी ॥ रोवत 
देखि कयो अकृखई। कहा कर्यो ते पप्र अन्या६॥ ब्रह्मणफे युप वानन अवरे । 
जीम्‌ होड तीकषिमसृश्चावे ॥ नाह्मणको चगपाहररीन्दरो । गोदउटाई कृष्णक टीन्दो ॥ पएखामी 
सय देखन आए । पुररास रणि गुण गाए१५१॥ सुन्यो कमं पृरतनामारी।जीच भयो तफ ~= 2 यो म पनारी भीय भयो ता गिव | 
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भारी ॥ कायासुरफो निकट ुखायो । तासों कहि सव पचन घमायोपमम आयस तुम माधे 
धर।उल वट करि मम कारन करी ॥ इद स॒निके तिन्ट मायो नायोपूर तुन्त त्रजको उटि धायो 
) ५२ | भ कागघुसो आयवो ॥ संग सीत प्करगह्प एकं दून धरयोघ्रप आय सकर माये- 
पर षै्त उर गै मस्योकितिकं वात प्रथु तुम आयडु ठ यद नानो म॑ नान्‌ मर्यो इतनी 
कहि भोक उहि आयो आई नेदयर छन्‌ रो ॥ पटना प्र पीडे हरि देवे तृसत आद 
नेननिसो अस्वो। कंठ चापि वहुवार कराय गहि पटक्यो चराम पो ॥ तुरत कंस 
तेहिभूटन राग्यो क्यो आयो नर्हि काज सस्वो्ीत्यो जाम ज्याय जर आयो सन कैस॒ तेरो 
आय सरो 1 घरि अकतार महाव कोठ एकदि कर मेरो गव हरयो) मखा प्रमु कसनिकंदन 
भक्तैतु अवतार धरो ॥ ९३॥ राग विटावर |] मधुरापति जिय अतिरि डयान्यौ । समाम 
असषरनिके भगे वाग वार भिर धुनि पृटितन्या । रन भीतर उपञ्योमेरो रिपु मे जानी सह 
वात । दिनी दिनि वहू यत जातु मोको करदे घात ॥ दठ॒जकता प्रनना पटाई छिनकंहि 
मांच सेदारी। घीच मरोरि कागषुर दीनो मेरे टिगफटकारी ॥ अर्दति यः हाट करतुर दिन 
देन होत भ्राश 1 सेनापतिन स॒नाइ वातत यहं नृप मन भयो उदाम ॥ एसो कौन पार्टि ताको 
मोहिं करे सो आय । वाको मारि अपनपौ गसि मू व्रजरि सो जा१।९९॥ अव रपरतर् क॑ 
मङ्गा मागन । गोड मरसनृपृति वात यह सवनि सुनायो । सहां चही सेनापति कीनो भकरासुमन 
गव वायो ॥ दोर कर जोरि भयो तव राटो प्रथु आयस मे ए़ाड। हति नाई ठसतदी मारं 
कटौ तो जीयत स्यास्य सुनि गरृपति दप मन कीनो तुएतदि पी दीनो ।वावार सुर कटि 
तको आपु व्रणसा कीनो ॥५९॥ गड मजार पानछ चल्यो नृपान कौन्दोगयो थिलादके 
गरही वराके शकटको हपधरि अघर टीन्द॥ सनत घदरानि व्रनटोग चकृतमए कहा आघात 
ध्वनि कसु अवि । देति आकाश बहपास दशः दिभा इरे नर नार तवयि थले ॥आपु 
गयो तर्ही जह प्रभु र्दे पाटने कर गरे चरणं अंगुठ चयोर । किरि किठ्फि देनं 
वाल शोभा रपत जानि तिरि कतत रषु आयो भोरदि ॥ नैक फटक्यो लत शब्द्‌ 
भयो आघात गिरयो मृहरात शकय संहास्यो । सुर प्रयु नदद दुन मारो स्याछ 
परि जजार रजजन उयाम्ये ॥५२॥ सम्म ॥ देतो मसी अटते एष अचर ) एक अंद्ुज 
मध्य देखियत वीप उदधि सुत यूथ ॥ एक शुक ह जटच्र उमय अकं अगूप । पृच्‌ विरजे 
एकि टिग वह मसि कौन सरूप ॥ शिञ्चुतामे शोमा भई कये अर्थं धिचारीषष्ुर श्रीगोपाल 
ख्पि रखिय उरथारी ॥९७॥ राप विना ॥ कुर पग गहि अय॒ स मेख्त । भष पौटे परारने 
अगगैले दरपिर्जपनेरेण सेखन। रिप शोचत विपि बुद्धि विचासवटवादषोपागरजटलञेलन।परिडरि 
चले घन प्रलम्‌ जानिके दिगपति दिगदंती न सकेठत्‌॥पुनिमन भीत मए मव कंपित गप्सङचि 
सदसौ फन फेटत । उन व्रनयासिन वात न जानी समुद्ै सुर शकट पगु परत ॥ ५८॥ 
चरण मदे ओग ख मेट्न द्‌ घरनि गाति दटरावति पना प्र किख्कत हरि सेखत॥जो चर्‌- 
णार्विद श्रीपूपण उतने न सरति ।देसो धौ का सु चरणन छप मेत करि आरति ॥ जा 
य्णारर्विदके रको सुर नर कमत वियाद्‌ ! यह रस हं मोको दुरभता ताते लेन सवाद्‌॥ उठत 
षु धराधर कप्य कमठपीठ अङलाड। गप सदृपफनदोटन लाग्योहरि पीतव पाडावडयो 
वभर सु( अदुाने गगनमयो उत्पातमदापरखयकेमेषरडेरि जहो हो आवाता।करुणा करी 
“=== = ~~~ य 
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छंडि प्श दीनो जानि सुख मन संस ॥ सूरदास प्रथु असुरनिकंदन दुनके उर म॑स्‌॥५९॥ राग 
बिग य॒शौदा मदनशुपाट सवाव । देखि स्वप्र गति त्रिथुवन कप्यो ईश विर॑वि भरमवे॥असित 
अर्ण सित आलस लोचन उभे पलक प्र अविषय रविगति संछुचित कमरयुग निशिभछि 
उडन न पि चौकि चीकि शिशुदशा प्रगटकरि छवि मनमे नरि अवेनानौ निरिपतिधरिकिरि 
अमृत श्ुतिभेडार भरव ॥ शास उद्र उरसति यो मानो दुगधरसिधु पि पते । नाभिसरोज 
प्रगट पद्मान्‌ उतरि नाक परितावे॥कर्‌ शिर तर करि श्याम मनोहर अलक्‌ अधिक सोभावे। 
सूरदास मानौ पद्नगपति प्रमु उप्रफनछावे॥६०॥ रग विरा९॥ अजिर प्रमातदि श्यामको पटका 
पौटाए्‌। आए चली गृदकानको तदा नद बुलाए॥निरसि दरपि ल चूमिके मेदिर पग धाी'आतुर 
नेद आग तदा जरै बन्न खररी॥ दे तात शख दें कर पग चतुराई किरि इटकिउलटे पर 
देवन छनि एई॥ सो छवि नद निहारं पशो मदरि खाई । निरखि चरि गोपारे सूरन धलि 
जाई॥६१॥ रामल ॥ दते नद देत मदरि।आई सुत ष देवि आतुर डारै दधि टहुरि॥मथति 
दधि यज्नुमति मथानी ध्वनि गदी धर गहरिश्रवन्‌ सुनतिन महारि बति नहातकागईचहरि॥यरं 
सुनत तव मातु धारं गिरे जाने अदरि्देसत नदष देषि धीरज तव कृतो ज्यो ठदरि॥श्याम कटे 
परे देखे वदी शोभा लदा । सरशरमु कर्‌ सेज टेकत कुव टेकत ठहार ॥ ६२ ॥ महरि 
मुदित उलटादके ख वन छागी।चिर जीवो मेरो लाडिटो मे मई समागी॥एकपाख घयमापके 
मेरो मयो कन्दाईीपट करानि उरे पर म करौ वधाई॥नदघरनि आर्नदभरी वोली नूननारी। यह 
सुख सुनि आई सये सुरन वटिदारी॥६२॥यद सुख सनिआाई ब्रननारी खनको धाई वनवारी॥ 
कोड युवती आई कोई आवति। कोड उटि चरति सनत्‌ सुख पावतिधर धर होत आनद्‌ वधाई । 
सूरदास प्रयुरी वटि जाई॥६९॥ रामक ॥ जननी देवि छवि वलिजाति॥जेसे निधनी धनि 
पाद हेदिन अर्राति॥वारटीलय निरखि हरखि धनि धनि धनिनजनार । निरखिजननीवदन 
करिलकत्‌ विदशपति दैतारि॥ धन्य नँदधनि धन्य गोपीधन्य ब्रनकरे वास।धन्यधरनीकरन पावन 
जन्म सूरनदास ॥६९4॥ सग षिरक्छौयष्युमति भागि सदहागिनिदरिको सत जाने एवष्टव जोरि 
वतावरई शिषुताई रने\मो निधनीके धन्‌ रहै किलफ़त्‌ मनमोहन । षलिहारी छविपर भई देसी 
विपि जीषन॥ठटकत देसरि जननिकी इकटकचख टावे॥पकरत वदन उदा्के मनही मन भावे॥ 
महार खदित हित्‌ उर भग यद कटि मे वारी। नंद्सुबनके चसितपर सुरन टि्ारी॥६६॥रग भा- 
साक ॥मोद्‌ लिये हरिकौ नदरी अस्तन पान कराय॒तिहै । वार वार रोहिणिको करि कि 
पलिका अभिर मगावतिर ॥ प्रातसमय रविकिरण कवरी सो कहि सतहि वतवतिहै । आर 
धाम्‌ मेरेश्यामलाल अगन्‌ बारफेलिको गावतिरे॥ चिर सेज ठेगईं मोदनको युनाउछगि सुपा- 
वतिहैासूरदास प्रथु सोई कन्देया ठहरावति म्दरावतिरे ॥ &७॥ राण पिरय ॥ नेद्‌ध्रनि 
आनद्भरी खत श्याम सिदे । कंय दनि _ चर्टरिगे.कहि विधिहि मनवे ॥ क 
दतुटी दव दूधकी देखों इननेननि।कवहू कमलछलधोठिे सुनिहौ इनयेननि॥ तमति करपगभधर 
पान र्टकाति ट धरमाति । कहा वरणि सूरज कहे कहा पे सो मति॥६८॥ राग प्ाव्ल ॥ मेरौ 
मान्दष्स्यां गोपाल वेगि वडो किनि दोरिति घुल मधुरे वयन हसि कय जननि करोगे मोरि॥ 
यह खालसा अ्धिफ़ दिनदिनप्रतिकवद ईंशकर। मोदेत कवदहू देसि माधय पय॒ ढे धरनिधरे॥हट- 
धर सदित पिरे जव आगन चरणशब्द्‌ सुख पराड। छिन छिन श्चुयित जात पय कारन ह इटि 
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निकट वृजन निगम नेति करि गायो भिव उनमान नपायोएवास पालक । 
मन अभिलप वद्यो ४६९॥ भध पपम अध्याय दृगावतं पय गा होल पाग रिवपट ॥यलुमति मने 
अमिटाप क कव मेरो ल टर्न रगे केव ध्नी पग रक प्र ॥क दे दत दृध दर 
कृय ततर वेन श्ल । पव्‌ नदहि कदि धाया वोट कव नननीकदिमोदिरे।कमरोभवरागहि 
मोहन जो सो$ कटि मोरों धगर। कय पू[तनकतनकक्टतेहेभपनेकरसो हिर कवहसि 
चात करेगे मोदिसं ठवि पपत दुव दरार केश्याम अट अगिन छडे अपु गकु काज 
पर॥एहि अंतर अधवाई उटी इके गरजत्त गगन सद्धिव घर । सूरदास वरज टोग सुननध्वनि 
जो नहो तहां मब अतिहि इर ॥७०॥ र्ण रही ॥ अति विपरीत वृणावतै आयो । वातचक्र 
| मिसव्रनकेउपरि नंद्‌ पवरिके भीतर धायो॥पौढे श्याम अकेटेआंगन ठनरव्योआफाशवदरयो। 
अध्य भयो सव गोल जो जहा स्रो सो तदा ्पायो॥यञ्मतिभः धाट्नोदेसेयामशयाम 
करि गोर उठायो। धावृह नंद मोहारी यगो फिनितेगे उतअववाटृर्डायो॥रदि्जतरभाकाश- 
ते आवत्‌ पर्तसम कृ मनि वतायो । मारयो अघर शिला पटक्यो आप चदे ता उपृर 
मायो ॥ दौरे नंद यशोदा दीरी ततदि छे हित कंट खगायो । सृरदास यद कहत यभोदाना जानौ 
विधिनि कदं भायो॥७१॥ एग विराट ।शोमितसुमग नदृगृकीगनीतिभारनद्‌ आंगन्मेगदी 
गोदटििसुतशाग्गपानी। वृणावर्तकीसुरतिभानिनिय पठ्योजसुनकंसममिमानी गमेम 
वेयए सदि न पर्‌ नननीअङटानी ॥ आपुनगईसदनहीदीरी ्दूएककाजलपटानी। वौडसमहा 
यावन आयो गोल सवे प्रयंके जानी ॥ महाडुए छे उडप गोपाल चल्यो आकाशङ्गप्ण 
यह टानी । चापि रीव दरि भराण हरेहग केत प्रादचल्यो अधिकानीपपरहनशिलानिरसि हरि 
डारथो उप्र सेटन श्याम विनानी । दैति अभूषण वारि वारे सव सुरज पियत वारि सव पानी॥ 
॥७१ राग धनाश्री।(उवसो भ्याम महरि वडभागीषह्न दुरति आडइपरयो धर देषहें मेकहचोर न 
लागी ॥ रोगले$ वखिजाईंकन्टेया यद कहि कटलगाई। तमहीरी जके जीवन धन देखत नैन 
सिराई॥ भली नही तेरीशूति यभोदा छंडि अकेटो जाति । टको काज इनहुते प्यारोनेकहु 
नदीं डराति॥भटी भई अके दरि वाच्यो अवृहूसुरति सम्हारि। पराससिद्चि कदतिग्बाटिनीं 
मनम महरि प्िचारि ॥ ७३॥ सग किरार अं ह श्याम वकि जार हग । निभि दिनि रि 
विरोकति दिव खंडि सुकति नर्दिएक घरी दौ अपनेमोपाट रुडेह भौन चाड सधृरहौ परी! 
पाए कं सेखानको खव मँ दुखिया दख कोटि भगी॥जा सलक शिप गौरं मनाई तियतन 
नेम करीसुर भ्याम पाए पेड मे निधि रंक परी॥ ७2 ॥ ग नशर ॥ दरि ङ्ल्कित य्॒घ- 
दारी कनियां । निरसि निरखि एय दैति श्यामसो मो निषनीके धनियां ॥ अतिकोमलतनु 
श्यामको वार भार पञितातकिसेबच्योजाड वरि तेरी णायते धात॥नाजार्नीधी कौन पण्यते 
को करिटेत सदा । वेसो फाम एतना कीनो इहि ठेसो करि आई ॥ मता इचित जानि हर 
विद नान्दी दतर दिखाई । सूरदास भ्रमु माता पितते सारो विसर ॥ ७६।ुन सुव 
देषि यशोदा टौ । हि देखि दूधकी दतिया परेममगन तठकी सुपि भूली॥ बाहिरते तपनद 

इटाये देखो पो सद्र खखदाई । तनक नकम दूधकी देतियां दैसौ नेन सल करौ 
आई ॥ आर्नेद सस्ति महर्‌ तव आम्‌ मुख चितवन दोर नेन अवाई 1 सृरश्याम 
विक्त दिनि द्ख्यो मानो कंमल प्र वीज ~ ॥ भय ॥जननी | 1 ७६ ||रागनी धटी =------- ~ - ५ न जननी 


ननन 













































देश्मस्कन्ध-4०. (१११) 
वलि नाय दारर्‌ ह्ये मोपाट 1 दथिहि विरोह सदमान रास्यो मिधरी सानि चढत 
नैदलाल ॥कचनके खं सयारि मस्वाडंडी खचि दी पिच खट प्रवाल । रेशम बुनाई 











.रतन खाई पानो ख्टकन वहत पिरोजा खलीमोतिन स्नाररि नानामेति लिना रचे पिध- 


कमासुतिदार । दैखि देखि किलकतर्देतिया दौ राजत कीडत विविध विदार।कडलकष्वभर के- 
हरिनिखनं मसर्विदुकामृगमद भाल देखत देत आशीशवरजजननर नारी चिरचीवोयशोदातेरो 
वाल । मुर नर घुनि कौतूहल फटे शुटन देखत नद्मार ॥ हरपत समन अपार वर्त नम 
ष्व॒नि छायो जेजकार्‌ ॥७७॥मधथ म्टमभष्याय नामकम । राग विखम्ट | महर्‌ भवन ऋपिराज गए। 
चरणधो चरणोदक लीनो अरधभामन करि दैत दए्‌॥ धन्य आङ वडभाम्य हमारे ऋपिआए 
अतिकृपाकरी 1 हमक घनि धनि नद यशोदा धनि यह व्रज जहां प्रगट हरी ॥ आदिं अनादि 
कपरेखा नहि इते प्रमु नहिं ओर्‌ वियो। देवकी उद्र अवतारटेन कलयो दघ पिन तव 
मौगिलियो ॥ वालक करि इनकोजिनि जानौ कंसको षध एकरिद॥ूर देह धारे सुरन उधाल 
भमिभार ए दसि1७८॥ धन्य यशोदा भाग्य तुम्हारो मिन एसो सत जायो । जाके द्रशपर- 
सु सुख तन मन कुलकरो तिमिर्‌ नशायो ॥ विप्र सुजन चारण वेदीनन सकठ नेदृएद आए । 
नौतम सुमगदर् दवा द्धि हपितशीश वेधाए॥गगं निर्यकरे सव लसण अविगतिहे अविनाती। 
सूरदास खनते यश हरिके आनेदे व्रजवासी।॥९।॥मनमायनरराौकोन्द्‌दुर्वेरकीकरहुअन्रमाशनी 
कृ दिनि घटि पटमास गृए । नद्महर्‌ यट सुनि परुकिति जिय _ दरि अप्रमाशन योग भए ॥ 
विप्र बुलाई नाम ले बडयो रारि शोपि इक दिनिद धरौ।आछो दिनसुनि मदर यशोदा ससिन 
वोरिष्चुम गानकरौ॥ युवति महारिको गारीगावति ओरमहस्कि नाम सियो घ॒स्वर्‌ आनद 
वध्यो अतिपरपलकनसमात दियो॥ जाको नैति नेतिश्चति गावत ध्यावतशिष छनि ध्यान धर। 
सृरदाप् तिनको ब्रनयुवती ञकश्चोरति उर अक भरे॥ ८० ॥ रग सग ॥ आज कान्ह कारं 
अनेप्राशनामणिक्रंचनके धास्मराए भेतिभोतिकेवापन।नदषरनिसववधू धुराईनसवअपनीजा- 
ति। कोठ जिवमार्‌ करति कोड पृतपक पटरसकेवहुमांति॥ वहुत प्रकार किथेसव भ्यैजनअनेकृ 
वल पिष्टान्‌ 1 अति उज्ज्वल कोमल सुटिुदर महरिदेखि मनमानायशुमति नंदहिवोखिकद्मयो 
तब मदर बुखई्‌ धह भाति । आप गए नद्‌ सकर मदर घर ठे आपे सव ज्ञाति।द्र करि 
वेढा सवनिको मीततर गये नदराई । य्चुमति उरि न्हवाई कान्दको पटभूपण परिराई ॥ तन 


` ञी शिर लाल चौतनी करद दुदैपाई ४ वारार सुल निरसि यशोदा एनि पुति रेत वला- 


इ।घरीनानिसुत सुख छठरावन नद वेड ठे गोदामहर वोछि वेगसरिमडली भार्नेद्‌ कसषिनोद्‌॥ 
केचनथार छे खीर धरी भरि तापर पत मधु कई । नद ठे ठे हसिुख उठरावत नारि उटी सव 
गद ॥ पररः परकार ज्हारुमि लेड अघर छुवावत विश्वम जगदीश भगतुरं परसत पुष 
करवावत ।तनक तनक जर अथर पोचिके यञ्युमति पे प्हुचाए । दवेत युवती सय रेरे पव 
धमति उर खए।मदर गोप सवहीमिकि वे पनवारे परसाए। भोजन करत अधिक रुचिरपजी 
जो जरिफै मन भाए।इदिविपि सख विरसत बजवासी धनि गोर नरनारीनंद्सवनफी या 
छवि उपर घृ्दास् बिदारी ॥ ८१॥ सग सा" इरिको घुल माई मोहि अनुदिन अति म॒ि। 
चितवत चित नेननकी मति सवगति विसरा ॥ छलना छले उछग अपिक छोम सो खगे । 
निस्खति निंदति निमेष करत ओर आगे ॥ शोभित श्चुम कपो अधर अल्प अल्प द्शुना। | 


ननन ----- ~ ज=्ः 








(१९२) सूरसार्मर । 
------------=----~------------>------=------------------~-~--~ ~~~ 
फिटकि वेन कदत मोदन मृटु रसना॥ नासिका टोचने विशाट सतते चपरारी । घग्दाम्‌ धन्य 
म्य देत परजनारी ॥ ८२ ॥ दाढन्‌ तेरे मुखपरहवारी! बाटमोफट ठगो एन नेननि रोयु 
| तुम्दारी॥ ठट ट्टकफनि मोहन मसि विंडक तिक भाठ सपफरी। मनर कमठ अटि 
मापक एगति उठत परधुप छवि मारी ॥ टोचन लटि कपोटनि काज छि उपनत अयिफारी। 
युखमे सुख आरे रुविवाटति दसत देदं शिकारी ॥भस्पद्भन्‌ कपर करि वोटनि विधिनर्दि 
पत विचारी । निकसति ज्योति अव्रनिके विचहे मानी विधु वी उज्यारी0सुद्सताको पार 
न पाति त्पदेखि मदताीषूरसिधरी इद महं मिटि.मि गति दृष्टिमारीष८ एग पतान) 
लाल तेरे षुख॒ उपर वारी ॥ वि कंते मरे नेननि लागे रेड वलाई तिदारी सुदल पारन 
आति सुप देखि मदतारी । उरअतर आने बदातृत दसत दैत किलफ्नरी ॥ अस्पदशन तान- 
रपत वोखत्‌ शपि चितहु न जात विचारी । एर सिंधु वृदः मिदि मनसा मगन दमारी॥ 
0८द५प्ग जत ॥ लटन ह बारी तेरे या षप उपर ! माहं मरिदि दीटिन रे ताते मषि- 
विदा दयो भृपर ॥ स॒ मे परिर्ष्री दीनी नान्दीं नान्दीं दठटी दृपर। अव क्ट करौ 
निजानि सुर . योम अपने लालन उफ़ ॥ ८९4॥ खाद्य द वारी तैर धरूपपर्‌। 
कुटि अटक मोदन मन  वि्सत री षिकट नेननिप्र ॥ दमकतिष्ेटे 
दैतखिया विर्दसति मानो सीपिज वरु फियो वारिजपर । कछु ख्व शिर ट्ट पृधग्ारी 
लटकि २ रदो ट्ठि परायद खपमाकदि कापेअवि कटुक करौ सचति दियपरानृतनचद्र 
रेखमधि गजति सुय शुक उदोत्‌ परस्प ॥ लोचन रोख कपोल ठरित अति नापिककी 
सक्ता रदण्दपराहुर कहा न्याखवरि कग्यि अपने लाल कलि टर उपर॥८६ ॥ भप वरणाट- 
रला राग विरल ॥ आजु भोर तमयुण्की गेट । गोढुल्मे आनद दतर मगठ ध्वनि मदराने 
योक ॥ परे फिर नद अति सुस भयो हपि गायत एल तमोट 1 परी पित योदा चर घर 
उवटि कान्द अन्दवाइ भमोट॥ननक वद्न दौड तनक तनक कर तनक चरन पोन प्टञ्चोख। 
कान्दगले सोदे करम अग अगूषण ॐगुरिन गोलागिर चौतनी दिठीना दीने आसि भजि 
पदिराड निचोल । भ्याम कत मातासो गरो अदप्यत केटपर कर योट॥दोकपोटगरिके 
धरुस चपति वपदियस्त कटि करत कलोल । सूर भ्याम त्रजजन मन मोदन परपगांठिको डरा 
खोल ॥८७ ॥ रग धनाश्री ॥अछि मेरे यल्नकी आङ वरपगांदि सय सयनिवोलवो।धमकरि 
मगल मान करावो । चदन अंगन सवनटिपावो ॥ मोत्िअनको हुम चौके परयावो । उमग अगमि 
आर्नद्‌ व मेरे कंदे तम गिप्रबुटावो। जभ घरी एक आनि भगवो ॥ पागे वीरेवनि 
ठनि वुनावो 1 आभूषण पदिरावो अक्षत दूव वघाबो। लाटनकी व्षगाठि रापो टै मोहि नेनन 
लहो देषायो । पचरग सारीरमेगावो ॥वधुजन सय परिरागोनचें सय उमेगि अग वढाो॥ नद्‌ 
रानी सः ग्बाटबुटावो।इदे रीति कटि कहि सुनायोिगि करौ किनि प्रिय स्मावोयशुमति 
तव नद वाटवो ॥ खार टिषए कनियां देखगवो । खयकी घरी ठत अव आवो ।मेतो अन्द्‌- 
वाय यनावो । अति सस भयो वर गाडि गयो ॥खर्याम खख खपिरि निहारति।तनमन धन 
युवतीजन वारति ॥८८॥ रग मारी ॥उरगगनि उर्मेगीहं वरननारी कृन्दकी वरपगांठि वरप 
चरपनिपमावर्ि मगटगान नीके सुर नकी तानआनददरपनि॥कचनमणिजटित थार ठपिरोचन 
एट डाग देन चटी नदछमारमिख्िकी तसेनि॥ सूरदास परभुकीभेरमगांरि जोरतियहरथिपर 
"न= =-= -- > 
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छैन तोरति अरस परसनि ॥ ८६॥ बङष्णनीको भेन लीटा राग धनाश्री ॥ कान्ह । 
कनषेदनोहै हाथ सारी भरी शर्की 1 विधि विरदैसत हरि दसत दर हरि यश्चुमतिके 
धृकष्ुकी उरकी ॥ रोचन भरि छे देत सीकसों थण निकट अतिही चतुरी ॥ कैचनके 
द्वे इर भगाईस्मि करै कहा छेदन आतुरकी । लोचन भरि भरि दोउ माताके कनछे- 
दृन देखत भिय पुरी ॥ रोत्‌ देसि जननि अकुलानी र्यो तुस नौवाको करकी ! 
दसत नेद्युवती सब विरस श्षमकि चली सव भीतर दुरफी ॥ सूरदास चद कस पाई 
अतिभानेद वाला वरन परक ॥ यदि भयो कनछेदन हरिको । सुरनिता सव कत 
परस्पर व्रजवासी दासी समसरि को ॥ गोपी मगन्‌ भई सव गावतिदेकरवतसुतमहरमदरिको । 
जो सख घनिजन ध्यान न पायत सो खख नद करत सव घरको॥ मणि्ुक्तागणकरतन्यछावरि 
तुएत देत विरम नां घरिको । सुर नेद्‌ अ्रनजन पदिरावत उ्भेगि चल्यो सस्मि रहो 
॥ ८७ ॥ भव ऽदसनिचीरवो ॥ चेरत नेद्‌ आंगन गोरविद्‌ निरसि निरसि यमति संख पावति 
वदन मनोर चंद ॥ कटि किन कंठ मणिकी चति रट कुता भरि भाल । परम सदेश 
कः केहरि नख पिच विच वन भवार ॥ कर परिय पायन पननी सुलन रंनित रजपीत । 
षटसनि चरत अनिरमे विदत य॒लमंडित नवनीत॥ सूर विचिनर फान्दकी वानफ याणी कह 
नदीं बनिभवि ।वाठ्दशाअवोकिस॒कटघुनियोग बिरति विसगावे ॥८८॥ यग आसा ॥ घुट्र- 
वन चलत श्याम मणि आगन मात पिता रो देखत री ॥ कवर्हक किलकिलातषुलहैरत कष 
जननि युलपेत री ॥ लटकन लटकत ललित भालप्रकामरर्विटुधुवडपर री। यदशोभा नेननि 
भरि देस नहि उपमा तिर भूपर री ॥ कवक दौरि घुटरवन लयकत गिरत परत किरि 
धावति री । इतते नदबुलह ठत उतते जननि बुलावत री॥ द॑पति होड करत आपस श्याम 
सिलोना कीनो री। सूरदास भरु ब्रह्न सनातन सुत हित करि दोउ लीनो ॥८९॥ रग सांश॥ 
निरसि छवि एरतर व्रनराज । उत यञ्ुदा इत आपु परस्पर आड रहे कर पाज।॥ किंकिनि कटि 
मध्य प्र्रित सुन उभय मिरत नि टाज। श्ुमत ठस अलि सेन सरोज पर मन मकरके 
काज ॥ अधगिरभरदु लवत्‌ सुधा जनु पिवत छति निप्र आज 1 सूरदासप्रभु सुत रति करिर 
ठे उप्‌ भाज ॥ ९०॥रग वरिढाबट॥शोमित कर नवनीत खि ॥ धुटुरन चट रेण तयुमडित 
छल दधिलेष कि ॥ चार कपोट खोल रोचन गोरोचन तिलक कि । ल्ट 
ठटकनि मनो मत्त मधुप गन मादक मदि पिये॥कट्ला केठवत्र केदरि नख राजत रुचिर हिये। 
धन्य सुर एको पल या सुख का शत करप जिये॥९१॥ रग रलेत ॥ माई विह गोपाटलाल 
मणिमय सव्यो अंगना प्रिरांगना षट़खनि डोलानिरसि निरलि अपनो ्रतिरविव सत किट- 
कत पा फिर फिर चिते मेयामेया बोरे॥ज्यो ज्यो अटिगण सरित पिमरनठ धाइ रेदुटिकभल- 
कयहनकी छम अवनी मरति लेखषरदास चवि निहार थक रहे सव धोपनारि तनमनथन 
देति वारि वारि ओङे॥९२॥ रग पसग ॥ याल विनोद खरो जिय भावत।घुख पभ्रति्धिव पकाथि 
कोर दसि अ्स्वनि धावत।॥ठिनक मा तरिधुवनकी ीटा रिषामा रवत । शब्दृएक 
वोस्यो चाहं गट घचन नरि आवत ॥ कमल्नेन मानमा गतरैगवाछिन सन यतात मूर 
श्याम सु सने मनोदरयथमति भीति वटावत॥९द॥र सारग।वलिजाऊ श्याम मनोदर नेन।अव 


वितयत मोहन करि अखियन मधुप दैत मनीं सेन॥ कुचित अटक तिलक गोरोचन शशिप्ररह- 
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रप पैन॥ कटुक सदम जात शुटरपनि उपजापत खुप चेन।॥कहेक रोवतर्दपतदेपदिगृयोदं 
मधुरे वेन ॥ कृरपक याट टोत दकि कर चि न सवते डत गन ॥ देपत चदनकरी न्यो गरपरि 
तात मात युपंदेन ॥ प्रग्याटठीदटफे ऽपर य यौरिफ़ मन ॥ ९४॥ क्सये ॥ अगिन चं 
ृटुरन घापुनीरजट्द तलु *यामष्टस निगम जननि दोर निकट इटा पुकुमन यैम्ण 
पदपकन अटभ रम चिह्र पमिओए॥ सपर कट मनो सुलर्दमनि रये नीट द तहि वमाए्‌॥ 
कटि किकिनि वरहा प्रीपदर शुचिर वटुभरपण पहिए । उर शीर्ष मनोहर फेदीनिसनमेमन्य 
मणिगण वट खाए ॥ सभग चिक द्रिन अधर नासिका धरण क्पोटमोि सुटि माए ॥ युप 
सुद करणासपुग्न लोचन मनः युग जटजाए ॥ भार प्रिणारररिनख्यकनमणि वादने 
चिकुर सदए ॥ मानो एर्‌ शनि कुज आग करि शिरि मिटन तमके गण माए्‌॥ रपम णक्‌ 
अरत भरं तप ज जननी पर पीत उड"॥ नीट जट्द्‌ पर उडगन निरखत तनि युभार मनी 
तित छपाए # अग अग प्रति मा निकर मिलि खि मग्रं ट्टजयुखए ) सरम 
सो छयोकरि वख जो छ्ि निगम्‌ नेतिकग् गाए ॥ ९५ ॥ पाधा वदि जाद 
धवीले ठाटकी॥ धृसरि धरि धु्ुस्वन रेगनि बोटन पचन रमाटरी॥ यिवकि्दीविगि 
लटुरियां टक्न ल्टक्त भाटी मोतिन सदित नासिका नधुनी कंठ कमलल माटी ॥क्‌- 
छ शाय कट पुमासन चितयनि चेन पिटक षग स प्रधुके परेम मगन मई टिगन तजति 
वरनयाटफी ॥९६॥ क.२॥ सादर सिगिक भ्यामणुव नदह्पदियेकनिर्यो ॥ सुत्रध्याम 
सरोज नीरत ओग ओग सकठ सुभग सुलदनि्ये॥ अरुणतरनिनसन्योतिनगमगतिष्यन धुन 
कत पा परजनिर्यो। कनकग्तन मणि जरित रचित कटि किंफिनि कटि पीतपर 
तनियोपटेची करनिपदिकः उर दरिनख कडा कट म गनमनिर्या ॥ श्चिग चिदुकं द्विज 
अधर नासिका अतिषुद्र राजत सोयनिर्या॥कुटिटधरफ़टि छलकीनियिभानन क्पोलरीरि 
न उपनियौ॥माठ तिटफ मरषिपिदु पिराजत नमित भीशटाल चतनिया॥ मनमौदनकीतृतरी 
वोन्‌ मुनिपन दसमु दसि सकनिर्यो॥याट स्मार प्रिरोफरं परिखोयन चोग्त चितहि चारु 
चिततनियीिनिरलति व्रजयुवत्ती सा गदी नदसुननयी चनदरवद्निरयो ॥ सृग्दाम प्रभूनिगति 
मगन्‌ भए प्रेमविबिश कदु सुधिनञपनिर्या॥ २७१. ॥योलि हिप यमति यदुनददि॥ पीन 
इुलियाकी छ्पि खाजति पिचुख्ता सोहति मनीकदद्धि) तजापति अग्रजञपातेअरजथानसुन 
माटागदहि ॥ मनीघयते सुररिपु कन्या सीते आपति इस्मिदरि॥भारि क्स कर चप 
रुतौ नदनारि अनिन इवेमदरि । मनो युजगअगि पमलटची फिररिरवाटत सुभग 
सुचददि ॥गी वात्तनि यो असुरागति पर युज कमलम उदहि । सृम्दास प्रभु संतप किये 
वड भाग्यु वनोदा अरु नदहि॥स्थाएगषनारा॥कहा छँ उनी सुद्रता३॥ सल कदर कनक 
आंगन नैन निरखि छपिछिई ॥ कुटदि टसतशिर्‌ श्याम सुभग अति विपि सुरग बनाई । 
मानौ नपघन उपर राजत मघया धुव चडादजति सुदेश ९इ हएत चिर मनमोदन्पवगराः) 
मानो प्रगट कज पर मख अलि अगटी फिरि आडानीट अत पर पीत लारमयि द्प्कनिं 
माटरनाड ॥ गनि युर असुर्‌ देवयु मिरि मनी मीम मदिति सणदाई॥ दषदत दुति कदि न 
जाति अति अद्भुत एक उपमाई \ किङकूत रसत दुरत॒भगरत मनी घनम विद्यु पाई ॥ 
संडित वचन दत्‌ परल स॒स॒ अल्प जल्प जलाई ॥ घुदरुन चलत रेणु तष 
| मडित छाम वटिजाई ॥ ९९ ॥ कनरण ॥ दरिनूफी वारु छदि करौ परनि 1 
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सक सखी सीव कोरि मनोज शोमा हरनि ॥ युज युजग सरोज नयननि पदन विधु 
जिते खनि । रहै विकल सङि नम उपमा अपर इति उरनि॥ मंच मेचक मृदुल तत 
अनुदर भूषण मरनि । मन सुभग शृंगार रिष्चु तर फर अदधत फरनि। चरत पद्‌ प्रि- 
विव मणि आँगन स्यन्‌ कृरनि। जलनपुर समग्‌ छवि भरि रेत उर जतु धरनि। पण्यप 
अुभवति सुतदि पिरोकिके नंदघरनि ! सूर प्रघुकी वसी उर किर्कनि लकिति ङस 
रमि॥१००॥राग पनाभ्री ॥ किलकत कन्द धुदुसरवेनि जवते! मणिमय कनकं नंदके अओगिनषुख 
प्रतिवियपकरेहि धता कवह निरि हरि आप छंहको करसों पकरको चित चाहत।किरटकि 
हसत राजते दवे दतियां पुनि पमि तिरं अवगाहताकनक भूमि पर फर पग छया यद उपमा एक 
रजत।कर फेर प्रति पदप्रतिमणि वसुधा कमल वेठकी साजत॥ पाल्दशासंख निरसि यशोदा एनिं 
पुनि नेद बुटावताभचरा तर ठकि सरे प्रको जननी इध पियावत्‌॥१०१॥राग विरभ्॥|न॑द्‌ 
धाम सेखते दारि डोरतःयशुमति क रसोई भीतर आपन्‌ किलत बोलत्‌॥ देर उदी यज्ुमति 
मोहनफो आवह घुटुरवन धाए्यैनघुनत माता परिचानी चरेधुदटुरषनि पाए। ल उटाय अचर 
गहि पोट धूर मरी सम देह। सूरज प्रु यञ्ुमति रज ज्ञाति करह भरी यदं सेह ॥२॥ भप पणन 
घटन पभय ॥ सत विर ॥धनियृशुमति व्डमागिनीषििश्याम खिलावतनकतनक युजप्कस 
ठाढो होन सिखापे॥ररखरात गिरि परतदे चलि ुटरुवनि धायेपुनि करमक्रम भुज टेकिकै पग 
द्वेक चलापै॥अपने पायन कवहिलीं मो देखत धावे। सूरदास यञ्चुमति यह विधि सौ मनि 
॥३॥रान्े॥ दरिको दिमर यश गावत गोगना मणिमय गिन नेदरायके वाल गोपार तकं 
कर रंगना ॥ गिरि गिरि परत घुदटरुवनि टकत सेद दो छगन मगनापधूसरि धरि धतत 
दित माह यशोदा खेत उछेगना ॥ वसुधा चयपद्‌ कत न आखू भयो कठिन प्रयोदे- 
दरी उटंवना । सूरदाप प्रषु त्रजवधू निरखतत सुचिर हार दिए सोहतु्वधनां ॥४ ॥ इ भिरारर॥ 
चलनं चहत पौन गोपार 1 रे छगाई गुरी नेदरनी मोदन मूरति श्याम तमाल ॥इगमगति 
भिरि पसत पौर पर धुन भाजत नैदसट । जनो श्रीधर धीधरत अधोष्ठत धुकतथधरनि मानी 
मनिमार। प्रारं धौति तद नेनन अंजन चरत रटपरी चार! चरणरुणित वरपुरध्वमि मानो सर 
शह ह घाल मरा ॥ ठट टटकनि शिर चार चपोडा खटि शोमा सोरे शिज्च॒ भार ।पृरदाक्ष 
रेषो सुख निरखत जो जीन जगम वहूकाट॥५॥प्टिवल॥सिखवत चलनयशोदामेया।असराह 
यर पाणि गहावत इगमगाइ धरणी धर पया॥ कवक सुन्द्र वदन विलोकतिररआार्नदभरिलत 
वेया । केयुैक वलिको रेरि धुखावति इरि अंगन खेल दोर भया॥ कवर्हक कुरदेवतामना- 
यत्‌ चिर्जीषे मेरो वा कन्दैया । सूरदास प्रथु सय सुखदायक अतिप्रताप पाखकर्नदरेया ॥६॥ 
परी पिराक्ठ ॥ मणिप्रयञगन नेदकेसेटतदोउभया।मीरश्यामजोरीवनीयर्यमकन्देयाभलटकन 
लिति ल्दुरिर्यौ मसि विदु गोरोचन। हरि नख उर अति गजर सतनिदुखमोचन॥ संग संग 
यथुमृति रोदिणी दितकारनि मेया । इटकीदेदिनचावृदिषठतजानिनन्दैया॥नीटपीतपर ओढनी 
देखत जिय भवे । काटविनोद्‌ अनेदसें सरन जन गाे॥७॥ रग धनाश्री ॥ ओंगन वेले नदके 
नदा । यडुकल मुद सखद चारु चदा॥ संग सग वटमोहन सोदे शिष्युपणसवकोमन मोरै॥ 
तयुयुति शोर्दर जिमि ज्ललकामगि उर्मगि अम अग छवि छटकेकरिर्किकिनिपग दरपुरयामे। 
पेकन पणि पटूचिया गजे ॥ कटा कैठ ववनदा नीकेधनयनपरोन मयन समीके॥ टटकनं 
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्‌ ललाट ष्ट्री । दमकत 7 दैतुरिथाष्मी ॥ षनिमन इसत म्न मसिरविदा । लिय वदन 
वल वाल गोदा ॥लदी चित पिचितरदणृटीनिगसि यशोदा रोटिणि एटीपग्हिमणिखम्भ 
हिम डग डे } करल वृच॑न तोतरे वोर ॥ निरत छनि दाक परतिर्विवे । देत परम खख 
पिति अर अये ॥ त्रजजन देखत हिय दृटसनेसूर्थाम महिमा को जाने॥<॥ पग ननापपण ॥ 
यटिगई वारम छुरारि। पौयंपेजन रुत युन नचावति नेदनारि॥ कबं हरिको राड्‌ अगुरीचटन 
तिखाधति गवार । कय हिरदे कमा हितकारि ठेति अंचल डारि कषक राको चिते समति 
कृच गायति मारिकवदू रे पा दुरवति सां नरी वनवारि॥ कवं अग श्रपण वनाति गृहं 
छोन्‌ तारि । सूर सर नर स्वे मोहे निरणि यद अवुदारि ॥१।॥पिथप्टाभावत हर्कि पाल 
विनोद श्यामगम घुल निरखि परमोदित रोरिणि जननियशोद्‌॥ ओं गन पंकरागततु शोमितचले 
मूपुरध्यनि सुनि मनमोद।परमसनेह यढावत मातनि खकि रहारिवेस्तं गोद्‌॥ अतिश्वीचपरल सकर 
सुखदायक निशिदिन रहत केलिस्रोदापरश्याम अ्ुजदट लोचन शिरं पितत व्रनवनिता 
फोद्‌॥याटविनोद्‌ आंगनकी डोनि । मणिमय भूमि नद्के आलय वरि वलि जारं तोतरी 
योरनिकटा कैठरुषिरकेदरिनख व्मोरवहुटाट अमोरनिषवदनसरोज तिलक गोरो चन 
छट रटकन मपु परकति ठोरनि॥कौनी कर भानन परसतहं कुक खाइ कटु टग्यो कपोरनि। 
कदि जन सुर कहा बरणौ धन्यनंदजीवनयुगतोलनि॥ ११०॥ र विलाट॥गरहेअंरिया तातकी 
नेद्‌ चलन सिखावत।अखराई्‌ गिरिपसहे करदेफि उगक्त॥पारवार कि शवामसों कटु षोल 
वकायतदुहेवा दर तुली भई अति शुलछवि पायत॥ कबहु कान्द कर छांडि नदपग दे करि 
गावत । कब धरणिपर वैविकि मनम कष गाषत॥कवदटं उलटि चले धामक़ धूट॒न करि धावत। 
एुरश्याम एुख देखि महरमन दषे वदावत ॥११॥ पन ॥ कान्द चठत पग्र धरनी। जो मने 
अभिखप कतरी सो देखते नदघरनी ॥ सूतक शुक दरपुर याजत पग यह अतिरे मनररनी । 
वैटजात पुनि उत ुतदी .सो छवि जाह न बरनी ॥ व्रनयुवती सबदेखियकितमईसदरताफी 
सरनी । चिरजीवो यशदाको नेदन सुरदासको तरनी ।१२॥ रग विट्वर चह श्याम घन 
राजति पजन पग पग चार्‌ मनोहर ! उगमगात डोर आंगनमें निरसिविनोद्‌ मोरे सुर घनि 
नर्‌ ॥ अरुमन घुदिते यशोदा जननी पा किर गहै अगरी कर । मनो धेदुतृणणांडिषच्छदित 
रम पुरूकि चित सवत पयोधर ॥ कुंडल छोल कपोल विनत छरकन ठित लटुरिया भरपर। 
सूर श्याम्‌ सुद्र विलोकनि रहत वाल्गोपाटंनदघर ॥१३॥ रण गोत ॥ भीतसते वदरी आवतं 
वर्‌ आगन अति चरत सुगम भयो देहरीमे अटकावत ॥ गिरं गिरि परतनातनर्दिऽषीभति 
म होत न धावत । अदुस्पैर वुधा सव कन्दी धाम अवपि विरमावेत ॥मनदीमन वल्वीर 
कतं पस रग मनावत सूरदास शर जगणितमहिमा भक्तनके मन मवत ॥ १९॥रग धना] | 
चलन देखि यमति खख पवि सुक टक्‌ धरनी धर रेगत जननी दैखिदिखाप)। देहरी लों चि 
-सत यरि फिरि पिरि इतहीको आवीभिरि भिरि परत यनत नह नांघत सुर सुनि शोच कराे॥ 
कोटि वरहंड कत छिन भत्र हस विदय न खयि । ताको छिए नंदकी रानी नानारूप 
सिखवे ॥ तथ यज्ुमति कर दकि श्यामको कमक्रमकै उतराये । घरदासभरमु देखि देखि स्रनर 
युनि मन उदि यव ५९ ॥ भेष ॥ सो वर कदा गयो भगान । मिदि वक मीन 
| लठ धा लियो निगम्‌ हति असुर पगन॥ जदि मौ निग हति अशन जहि कमढपीः प गिरिषर समल नधि पर गिरिधर सजलतिष नथि 
न म ~ "समस ~= 
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कियो विमान । जिदधिविट हप वराह दशनपर रखी णमी पुहपपमान ॥ जेहि वल हिरणकशिषु 
ततु फास्यो भए भक्तको कृपानिधान। जेहि बल वकि वंन कारे पण्यो बेयद वुधा करी पमान्‌॥ 
जेहि वर विप्र तिके थापे रक्षा आए करी विदमान। जेहि वल रावणके शिर काटे क्रियो 
विभीषण वरृपति समान ॥ जेहि वल जाम्बवत्‌ मदे मेरो जेहि वल श्ुवविनती सुनि काने। 
सुपदा अवं धाम देद्री चटि न सकत हारे सई अयान ॥ १६॥माताप॥ देखो अद्भत 
अवरिगतिकी गति केसो हस धृरथोदैहोतीनलोक जके उद्र भवन सो सृपृकेकोन प्रवो हैट ॥ 
जाकरेनाटरुद््नादिकं सकलयोगत्रतसाधे ो।तिनकोनाटीनिव्रजयुवती वौटितगासो वरिंहो॥ 
लाके धुल सनकादिक तप कियो सकट चतुरई यनीहो । सोपुख्‌ मति महार यशोदा दूधलमर 
प्रानी हो ॥ जिन कानन गजसंकट्‌ सुनिकै गरडासन विसरावे हो । तिन कानन ह निकट 
यशोदा हलरावे (दुला) यन गावे हो॥ विश्वभरण पोपण सब समरथ माखनकाज अरे हं हो। 
हप विशट रोम्‌ प्रति कोटि सुपठना मञ्च परं हो॥जिन्दहियुजा प्ररलादे उवार्यो िरणकृशिषु 
तलं फारे हो । सो थुज पकरि करतव्रन युवती टट दोह रटारेहो॥ जाफ़) ध्यानधरं सुर घुनिजनं 
शंभु समायिन यरी दय सो गङ्रदैसूरदासको गोर गोप विदारीहो॥ १७॥ भारी आनंदमेष 
उमैगीयशोदालल्ूरीसिलवे॥ शिवषनकादिञुकादह्नादिक खोनतभंतनपृे।॥ गोदिपरंिकै 
हलशवत तोत्रे बोर बोलवे ॥ देकर तार वजावति गावति रागअनूपमल्दां । कवक करपद्य 
आनिगृहावति अगन मक्षरिञ्चवैमोरिषियो सुख्योम व्िमानन्रवि न रयहिचसारि॥ कव 
- क हिलके फिल्कैजननीमनसुखर्िधुवढावे । मोिरदी तजकोयुवतीसव ५ यश गाि॥१<॥ 
राग कारा ||हरिहित मेरो माधेयादेदरीचढत परतहारिगिरि गिरि करपछवजो गहतहैरीमेया॥भक्षि 
हेत यञ्ुदाके आये चरण धरणिपर धारेया) जिनहि चरण छखियो वल्गिज। नसप्रदेष गगा जें 
यरैयाभजिरि स्वह्पमेदे ्रछ्ादिक कोटि भादशशिञ्मेयासुरदास प्रथुदनचरणनकी पैवस्िष- 
छिनिया॥१९॥गग ष ॥ ओं गनश्यामनचावहि यशोमतिनेद्रानी(तारीदेदेगावहीम पुरीपृदुमानी॥ 
पूयनं नपर वाज कटिर्किकिनी कूजे नन्दी नन्दी एडिअन अरुणता फएलविवनपूजे॥यश्चमतिगानं 
सने अवेणत्वजापुन गपतारी वजावत देखि पुनितारी वजापे।केदरिनख उरपर सरि शोभा- 
कारीपमानी श्याम वन्‌ मध्यमे नी शशि उजियारी॥गघुआरे भिर केशर ते वधूर्मवारे । लयकृम्‌ 
लटक भालपर विधु मपि गण तारे ॥ कट़ला कंठ चिधक तरे घल हैसनि विराजे । खजन मी 
शक निक मानौ परे इगवे॥यज्चमति उदि न चावश्छवि देखत नियते।घरदास प्रघुश्चामके 
सुख ट्त दियते॥ २० बिसाबह १ नाचोरी मनमोहन घाम पुर सुर दोरतिभिभे 
किंकिनि हरि पगनेपुर रसहि मिटे सुर दोई॥कचनकोकट़रा मनमोदत तिन धनहा पिचपोई। 
निरि निरि उख नद सुवनक्रो सु मन आनद टोई॥ देखत यनं कहत नरि आवि उपमा- 
को नदि को$ सूर्‌ भवनको तिमिर नसायो निर्खत जननि यशो २अा॥रग आरी ॥ जवते 
मै खेल्त देखो आंगन री यशदाको पूत रीतवते ग्रसों नादिननाती टष्यो जसो काचोसूतरी॥ 
अतिविशार वारिजदकटोचन राजति काजररेव रीच्यसौ मकरंद छेत मनो अकिगोढुट्के 
वेपरी॥श्रवणन्‌ नहि उपकैठ रटतदेअरु वोटन तुतत री । उने मरम नेन मगहैके कपे रोके 
जातरी ॥ दमकत दोउ दृधकी दतियां व हेत री। मानौ सकतामदिसम रपर 
तनकीं ज्योतिरा।रदासदेखो सदर खञर्नँद उर न समाद्रीपानी कुमुद कामनाप्ररण प्रण 
ईदि पइं रीअद्धत एक चितयो हीं सजनी नेदमहरफे आंगनसै।सो मे निरयि अपनपरो खोधो 
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{११८१ । परमागर । , 
मयनिया मागनरी ॥ वाल्दुश एलकमल विखोका षड जननीसां वले रीप्रगरत्‌ दसत 
दूतटिया मानौ सीपद्रेदलओलरी॥ संदसमालतिटफ़ गोरोचनमिटि मपिर्विदुकटाग्यीरी(मनौ 
मक्‌ अये सचिके अटिक्षावक सोई न जाग्य री॥ कैडललोखकपौ टनञ्चलक्त मनो दध 
ई री । रदी पिरि विवारिवारछवि परमितिकाटून पाईरी।मंचठ तारनकौचपटार्दयितु 
चतुरानन कपे री । मनो शसन समर भरे ४९५1 चदे शखरपे री॥ जटिक जरनृकाग- 
दषोतं ज्यो कलन कवं आयो री । ना जानीकहिभग मगन मन्‌ चादि र्ोनर्ि पायोरी। पद 
गि कृहौ वनादवरणि भितनी मरि निरते शरीरी । सूर श्यामके एक रोमपर्‌ देदपाणवटि- 
हारी री॥२३॥्ग धनाश्री ॥ यशोदा तेर्‌ चिरजीवह गोपा । वेगि षढो वटपरहित ृरद्रर्ट 
महारि मनोहर वाल ॥ उपि परो दह कोल कर्मबश यदी सीप ज्यो दाल । या गोले 
प्राणजीषनवैशनकेदर शाल ॥ सुर कितो मन सुख पावुतदे देवे श्यूम्‌ तमाह । ईनि आरति सामो 
मेरी अंखियन रोग दोपजंजाट॥ २४ ॥ ण मासपरो॥ भाज गृई ही नद भवनम कहा करटा ्रह्च- 
सरी (५ चतुरंग रटमो कोटिक दुहियतु धेनु री ॥ भूमिर मित तित दधि मथना सुनतमेष 
ध्वनि लाजेरी। व्रणी कासदनकौ शोमा वैङुखते राजे री ॥ बोरिलहनपवध नानिके सेटतनरहो 
वन्दाईरी। रुख देखत मोदृनीसी रागत रप न वर्यो जाईरी॥ लटकनलटकिे शूखपर पचरेग 
मणिगण पोह री । मान युर शनि शुक्र एक होइ लाल भाट सोैरी॥ गोरोचनको तिलक 
निफयदी कानरर्विदक लाग्यी री) मनह्‌ कमर्न 'पीयराग रम निभि मटिखत सोई जाग्यौ री॥ 
शिभूल्‌ पर दीरव रोचन नााठ्टकत मोती री मानी सोम संगकरिटीनो जानि आपनो 
मोती ी॥ सीपजमाढ श्याम ऽर सो विच यचनाछवि पविरी। मानी द्रजशशि नलत सदितदैरपमा 
कहत न आवे री ॥ वरणो कृश अग्‌ अग शोभा भव धर जख्राशी री॥ बाट व गोपाल 
दिवणत कविङ्ट करि दंसीरी।शोभापि ष भगाधवोय बुधर्यमा नादिन आररीएपदेसि तस 
कितरदीदोमनौ भेभरेकौ चीर री।जोमेरी अखिया रसनोती केहती सूप यनाहरी।पिरजीवो 
यश्चुदाको नदन सूरदास यलि जाई री ॥ २२॥ बरभदरवधन राग पिरवर ॥कठ्बृटते दरि दार्प्‌र। 
नवर वमढ नरद्‌ पर मानी शशि आनि अरेतवमिरि मकफट सरसर सर्यहि धरत नमन 
नेक इरे। तिन युन भपण भाग परत कर गोपिनके आधार धरे॥चद्रेवदन मार्नामयि काण्यो 
वि्दसनि मनह्‌ भरकाण कौ । सूर्याम्‌ दधिमाजनमीतर निरत प्ख घते न ररे ॥२६॥ 
मथत दपि मथनी टेक रबो।आरि कत मटकी गहि मोहन बाकि शयु उरथो॥मद्र तरतसिघु 
पनि कोपत्‌ रि जनि मथन. करेभलय दोत जनि गहो मथानी प्रथ मया टे॥सुस्मरि सुर 
ठाढे सव वितवं नेनन नीर दरे 1 सरदाम्‌ प्रथु मुग्ध यशोदा शख दधि्धिदु निरे ॥.२७॥ 
जव द्विरिपु दरि दाय छियौलगपतिअरि .ढर ठे शकत वासरपति आनेद्‌ कियो विधि शिर 
नि सचत शिव सोचत्‌ गरद्यदिके कैच जात पियो। अति .अवुराग्‌ स॒ग कमलातन 
भ्रण अगन अमितं हियौ ॥ एकन दुख एफन्‌ सुख उपजत को एसो न विनोद कियौ। 
पृर्दास्‌ परथ तुमे महतदि एक्‌ एकने होत पियो ॥२८ ॥ राग धनाश्री।।जव मोहन कर गृही 
मथनी । परसतकर्‌ द्धिमाटनेत्‌ धित उदपि शट वासुकि भय मानी॥ कव्हर अइुढ परग 
करि बसुधा कवक देदरि उखयि न जानी ॥ कवरहैक सुर युनि ध्यान न पावत कवं सिस 
वति नदकी रानी कवक अपर खीरनई मावत कष मेवली उद्र समानी कवक 
आ करत मालनङ़ कवरईवः भप दिखाहविनानी। कटक अखिल उदर नहिं तपित कबहक 
द्ट मासन रुचि मानी ॥ सूरदास परथुको सह लीदापरतनमरिमाशेपवखानी॥२९॥ रा्गावरादछ 
नदे बारे कन्देया छांडिदे मथनि्ो गार वार करे मातयशोमतिरनिर्या ववया सदिद मतिया वार्वा मातयोमतिरनिय॥करहीमालनदेऽं ॥ 
कयम प 
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मेर प्राण धनिया। आरि जिनि करौ वरिजाडेहौ निधनीके धनि्या॥घुरनर जाकोध्यानधग 
छनि जनिं । ताको दनी यख वति लिए कनिया॥सहसाननरणगानेगनतनहींवनिया। 
एरश्याम दैषि सव भी गोपयनियां ॥१२०॥यञुमति दयि मथन कुरति वैठी वरधाम अभिर 
ढे इरि दसत्‌ नान्दीसी दतिआनछवि्जे॥चितवत चितरष्चोरई शोभा वरणि न जादुनि- 
नके मनदरनको मनमोहनि दसाजे।जननि कहति नाचौ तम देहौ नवनीतमोहन वकु शवक 
चङ्त पान चायन नूपुर वाजे । गावत गुण सूरदास यश वाठचो धुव अकाश नाचत चैहोक- 
नाथ माखनकेकाजे॥१३१।रात समय दपि मथत यशोदा अति सुख कमलनयन युणगावति । 
अतिरि मशर गति कैट खघर अति नेदसवन चित हितरि करावति॥नीटवपनत सजल जलदं 
मानौ दामिनिवििुजदेड चलावतिचद्रबदन ट्टलटकि छवीली मनँ अतस राहृञ्शवति॥ 
गोरस मथत नाद्‌ इक उपजत किंकिनिषनि सुनि श्रवण रमावति।पूरश्याम अचराधरे टठेकाम 
कसौरी कसिदेखरावति॥३२ ॥ रख छोरीदोरी यडियां अगरिया छोटी ख्वीरी नख ज्योति 
मोती मानौ कंनदलनपर॥लकिति ओंगन खेट इस॒फु इघकृ डोखे शद हुक वाजे पननी 
मृदुखुलराकिंकनी कलित कटि दाटफ सन जसिति मृदु कर कमल पू्चियारुचिर वर॥ पियरी 
पिष्ठारी क्लीनी ओर उपमा भीनी वालक दामिनि मानी ओदेवारोवारिर॥उखघनहाकंठकडुला 
श्टरले वार बेनीलटकन मस विदु छनिमनहर।अंजन्‌ रंजित नयनाचितवनि चितचोरेषुलशोभा 
परारी अमित्‌ असमस्र । चकि वजावुति नावति नेद घरनि वाल कैर गावत मल्दावति 
म सुधर ॥ फिटपि फिटकि ईसं दद्र दैतरिया रमं सूरदास मन वस तोतरे वचनवर॥ ३३॥ 
राग मिडायड॥ मधूव्र तनकृसेवद्न तनकसे चरन युज तनकृसे करन पर तनकमाखन ॥ तनफसीवात 
जो कत तनके तनकृ रिच रदे तनक सुधन॥ तनक कृपोठतनकुसी दंतङिया तनक्‌ अधर | 
तनक दसन प्र दत हो मन । तनकटि तनक जो सूर निकट आवि तनक कृषा करिदीने तनक शर 
न्‌॥माधव्‌ तनके चरन्‌, अर तनक्‌ तनक भुज्‌ तनक घद्न योठे तनकसे वोलातनक कपोल तन 
कसी दतिया तनकं हसन पर 1 मोर ॥ तनक करनपर तनकं माखन छिये दैखत 
तनक जाके सकट युवन । तनक सुने सुयश पात्‌ प्ररमगति तनक कहत तासों नंदसुषन ॥ 
तनक रीज्ञ पर देत्‌ सकट तन तनक चिते चितवन वितर द्रन॥तनकदितनकतनक करि आपि 
सूर तनक तनक दीने तनफ़ शरन्‌॥३७॥ रग कानरे॥ गोदसिटावति कान्दसनोषडभागिनिहो 
नदरानी ॥ आर्नैदकी निधि सुख लाल्को ताहि निरखि निशिवासर सोो छवि क्ये नजाति 
खानी ॥ गणअपार हु विस्तार कहिन परत निगमागप्यानी । सूरदास प्रधुक्‌ दिययश्चुमति 
६५ वठावति चिते धसुक्यानी॥२९॥ राग नोर॥ मेरे माई श्याम मनोदर जीवनि॥ निरसिनयन 
भृते वदन छवि मधुर हैसनि पेपीवनि॥ ऊत कुटिर मकर कुंडक धुव नेनबिोकनि वक। 
सिथुस॒याते निकति नयो शशि राजत मनौ मृग्ंक्‌॥शोमित समन मयूर चंद्रिका नीटनटिन 
तवश्याम्‌ । मानटृनक्षच समेत इद्र धयु सुभग मेव अभिरम॥परमकुशल्को विदलीटानरमुरकनि 
मन हरित । कपा कटार कृमट कर्‌ फेरत सुर जननि सुखदेत ॥३६॥ राग मासाद ॥वेदकमल 
सुख परसत जननी अंक्‌ लिये सुतरति करि श्याम । परमसुभग छ असर्नकोमल रुचिआनदित 
मवु पररणकाम्‌ ॥ आपत जु पृष्ट बल सुद्र परस्पर नितवतत हरि म्‌ । श्चाकि उद्य हसत 














दोड छत भेम मगन भर कटक जाम ॥ दसिखर्प न रही कट. खि द्री तहि कटे दाम! 
सूरदास भरथु शि्ुीटा रस आवह्‌ नंद देखि सुखधाम्‌॥द७ रग न8॥ शोमा मेर श्यामि 
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यूरि ष्रि नाड य्यीरे खक या पर्तको कं दै॥या धानक उपमा दीयेको सुकषरिक- 

हा ठकटो । देत अगर थके मनम शशि कोटि मदन छवि मोद शशिगण गारि कियो व्रियि 
आनन्‌ वकी मिलि जरै । सूर श्याम सुद्रता निरखत घुनिजनको मन मी ८पय पिक 
या गोपाल सेट मेरे तात॥लि वलि जाई घुवारविद्की अमी वचन वोत तुतगत॥ उनीदे 
नयन विशाटकी शोभा कहत न वनिअवि कृष पात द्र खरस सखा घटवत भयनमीडि 
उरि आए प्रभात ॥ दुर्ैकर माठ गयो नदनेद्न विटक बद दधि पत अवात्‌ ॥ मानहु 
गजषुक्ता मत पर्‌ शोभित सुभग सांवरे मात ॥ जननी प्रति मागतं मनमोहन दे मालन 
रोदी उरि प्रात । रोटत मि सर सन्द्र घन चारि पदरथ जाक राय ॥ ३९ ॥ पाठने 
अरो मेरे खल पिथारे ॥ ससकनिकी ह लि वछि कृरी तिर तिल हठ न कु जे दुलारे ॥ 
कमर हाथ भगे जिनि मोदनं दिह नैन अतिदी नारे । शिर कुट्दी .पदियय पेननीं तदा 
नाइ नहँ नदवधारे॥यद विनोदं देखत धरणीधसमात पिता वलम्रददारे । सुर 1 यनि कौ- 
इख भले देखत सूर श्याम ई कारे॥४०॥ करीडत प्रात समय दोर वर ॥ माखन गतवात्‌ न 
मान॒त कत यशोदा जनुनी तीर ॥जननी मध्य सनयुल सकष एत कान्द सस्यो तुचीर। 
मानो सरस्वती सग उभे द्विज रम प्ण अर्‌ नीर्कटीर)) सूरश्याम मही कवरी करुक्तरमाग 
गदी वृलतरीर । ताहन भयुलीनौ अप अपनोमानह ठेतनिवेरनि सीर॥४१गोपाटरह द्धिमांगत 
अर्‌ रोटी । मालन सहित देदि मेरि जननी सुपक समगर मोटी॥ कतहोआरिकलत मेरे मोहन 
कृत तुम आगन छोरी ! जो मांग सो दे मनोहर यरे वात तेरी खोरी ॥ प्रातकाट ऽटि 
देह करेडः वदन चुपरि अरु चोरी । सृरदासको गुर गदो दाथ र्ट लिये छोदी ॥४२॥ 
हरिकर राजतत माखन रोरीमनी वारिज शनि वेर जानि जियगद्यो सुधा शि्धुपोरीषमनौयराद 
भूय सपति धरी दशननकी कोरी! शनि शशि मेदि एव अंद्ुज भीतर उपजी उपमामोरी॥ 
मप्र गात्‌ पुसक्यात तात टिग निस करत गहि चोरी) सुरन प्रकी श्ट ड जृरनि सटनल्टि 
त खेरी 9 दौड भया मेपापे मागतं दे मौ मान रोदी।खनीभावतीएकवातसुतनकीश्रढेहि 
पामके काम अगोदी ॥ वलन्‌ ग्नो नासिका मोतीकान्दबरगदीदटकचोरी। मानहुदेषमोर- 
भख रीन कविजन कदे उपमा कद खीरी॥यह श्य देत महार अनंदितमहरदैषतलोटिरोद 
धृरदाम्‌ प्रभु खदित यशोद्‌ भाग पडे करमनिकी मोटी॥ ४ ॥ अग मात्रा! तनक दैरी माद। 
माखन्‌ तनक देरी माई ॥ तनिक करप्र तनिक रोरी मागत चरन चखाई ॥ कनक भूपररत- 
नकी रेखा नेक पकस्यो धाइ कंपिभागिरिगोपशंर्योऽदधिचलोअङ्टाई॥ नापुखकतो बह्मादिकं 
कोच सो मागत लचाई ! ईक वेग दुर्श दीने व्रज वाल्क छेत वलाई॥ माखन मागत 
श्याम सुद्र दत पस प्रकाई तनकं एुखकीतनकंवतिया मततं तोतगह॥ मेरेमनकोतनिकमोहन 
लाष्ुमोदिवराद श्चामसुदुर ^ ^ - ~^ ^ प 
न्धो तुमके। । सदी भधति: + + ~ । 
सन्दर शख लभी तम मारी \ वात कटक वृहति श्यामहि फेर कत मद्तारी॥ कदत वात 
दरि क्र न सप्त घटि देत दैकारी।सुरदास ्रथुके गुण गावत तम्तदि व्रिसरिणःं नँदनारी॥ 
98 वातनदी सत दई खयो) तवं मयि दपि जननि यशोदा माखन करि दरिदिथदियो॥ 
ट्ट अध परकर जत देखत एत्य गात दियो । आहि खात प्रशसत आपु माखन 
( 


नरम 











































ध 








द्शमस्कन्ध-१०. ( १६१ ) 








रोरी वहत प्रियोपजेप्रथु शिव सनकादिक दुरम सुतरितवश करि नंदभरियो।यई सुख | 
सुरज प्रधुको धन्य धन्यफर सुफल जियो॥४७।॥ मथ वारेण वणन ॥ बरलो्ारभेप ष्ुसरिवित 
जित किंत अमरसुनि गण नदललनिहारि।केशभिर विन पवनके च्दिशा छिर्कै ्‌ 
पर धरे जया मानो रुप कियो तिएुरारि ॥ तिख्क ल्ल्मि ललाट केशर ्िदु शोभाकारे रेखा 
अरुन ज्यों धितयखोचन रघो जय रिपु जारि॥ कठ कटला नील मणि अभोजमाल सवार । 
गरल मीव कपा उर यहि भाय मए मदनारि॥टिल दरिनख हिये हारके दरपिनिरसतिनारि। 
ईश जल रजनीश रास्यो भारते उतारि ॥ सदन रजतन श्याम शोमित सुभग इदि अरुहार। 
मनहु अंग विभूति राजत शथुसो मधुदारे॥ वरिद्शपति पति अशनको अति जननिषों करभारि 
भूरदास विरचि जाको जपत निनष्ठब चारि ५४८॥सखीरीनदनदन देदुषधूरिधूसरि जरानुरलि 
दरि किए हरभेपु।नीरपार परोई मणिगण्‌ फणिग धौत जाडाघुनयुना कारि ईत मोदन नचत 
डीरु वजाई॥जठजमार गोपाल पिरे कदं कहा वनाई।ुण्डमाख मनौ दरगर रेिशोभापाई॥ 
स्वातिसुत माला विराजत श्यामतन यों भाई ।. मनो गगा गौरिडर इर लिए कैठलगाईकेदरीके 
नखहि निरखतरही नारि विचारिघाटशशि मनी माटते ठे उर घस्योविपुरायिदेखि अंगभनंग 
इरप्यो नंदस्ुतको जान । सृरदास्के हद्य वसिरहबो श्याम-शिवको ध्यान॥॥४९॥ राग नरनारायण 
विश्सविविधवाखकस्षग।डगरडगडोरतमगनिमग भूरिधूसरभग॥ टित गति पग पर पनि 
परस्परकिल्कानिमनहु मधुर मणल शावक सुभग वेन विहानि॥ललित भीगोपाट लोचनश्याम 
शोभा दून.म॒ मयंकहि अंक दीन्दी सिहिकाके सुनार द्मकतश्रवणशोभा जठजयुगडदडहत्‌। 
मनह वासव वटि पृठाए जीव कवि कट कंदत॥ कषँ द्वारे दौर आपत कवहूत॑द निकेताघृर भ्र- 
भको गृहत ग्बाछिनि चारुचंवनरेत १९० ॥ एग विवर ॥देखो मेदपिुतमेदयिजत।एकभवचेमो 
देखिएलि री रिपुम रिषु ज समात॥दपिपर कीर कीरपरपकन पैजकेदरेपातयदशोभादेखत पश्च 
पारक पे अग न समात॥सुदर वदन विखोकि श्यामको नैँदनिरखिषुखकातदेसोध्यानधरमो 
हरिफो सुरदा वलिजात।१ रग पप्र दपिसुत्त जमिनंददुवायनिरसिनेनअश्ह्योमनमोहनं 
रदत दे कर वारेवार ॥ दी मोर कयो व्यापारी रहे ठगेते कोठुककार । करडपर ले राथिरह 
हरि देत नं घक्ता परमघुडार ॥ गोुटनाथं वए यञ्चुमतिके ओगनभीतरमवनमँद्यारधाखाप् 
भए नल्मेलत परूलत फ़रत न ल्मी वार ॥ जानत नहीं मर्म सुर नखुनि व्ह्ादिक नर्हिपरत 
परिचार । सूरदास प्रषुकी यद टीला व्रवनिता यदि पिरे दारा ५२॥कजरीकोपयपिअष्लाल 
तैरी चोरी वेदे।सव लरिकरन्मे खन सद्र सत तो शरी अधिक चदटे।॥जेतेदेखि आर परनपाखक 
त्यों वल्ेस वदे। कस केशि वक वैरिनके उर अददिन अनल उर॥ यह सुनिकेदरिपीवनलगे 
त्यतो छियो र्टे।अचवन पे तातो जव लाग्यो रोवत जीम उठे॥ पुनिपीवतदही फच दकटोषे 
अट जननि रदे । सूर निरखि ष हंसत यशा सो सुख इर नकंदे ॥ ५4२ ॥ रमक्डी॥ यशोदा 
कपूर वेगी चोद । किती वार मोदिं दथ पिवत मई यई अन हे छोटी ॥तूलकदति वटकं 
वेनी ज्यों हद सवी मोरी। काठत यदत न्दवावत ओत नागिनिसीमुदैखोदी॥काचोदृधपि- 
वावत पचिपचि देत न मालन्‌ रोटी । सूर श्यम्‌ विरनिवदोउर्भयादरिदटधरकीजोरी ॥९९॥ 
देवधर ॥ कन गेमोदन मेया मेया । पित्रा नदसों वावा वावा अर दटवरसं भया ॥ ऊचे 
चदि चि कहत यशोदा ठरेनाम कन्दैया दरि कडू जिन्‌ जाह टल रं मारेगीकाटूकी गेया॥ 
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म्बार करत कृद धरर रेत वधेया्रणिखंभन प्रतिर्धिव विटोकतपुनिनवनीत्‌ 
कवर हरि पवया ॥ द्‌ यशोदाजीके उत्ते इद एवि अनत न्‌ जश्थ। मृदा थु ठमरदर्क। 
चरणनकी वलि गहञद्ौगग रप्यामिया मोर्दिवडो कयि री॥ रथ ददी धृत मासन मेव्राजो 
मांगों सो देरी॥ कष्ट दवत रासे जिन मेरी जोड जोड मोहि रंचेरी ॥ रगभ्रमिमे कंस परारी 
करी करदा लीमे र । तरा स्वामीकी टीट मधुरा गख जो री॥ सुन्द्ग श्याम र्दषत 
जननी सो नदं वयाकी सौ री ॥५६॥ रग रामश ॥ हरि अपने आगे कड गावत । तनक 
तनक चरणनसों नाचत मनर मनाई रि्चावत॥वाद उंचाह काजरे धीरो गय॒न टैरि धृटावत। 
करवरकं पाया नेद युखावत्‌ कयरुक घर आयत ॥ माखन तनक आपनं कठं तनक _ वदनम्‌ 
नावत। कवं पिति भ्रति्व्रिवं खभ लनी दिए खषवरत॥द्रि देखते यज्चुमति यद ीटा रं 
अनद्‌ वढायताूर श्यामक वाटचरित नितरी नित देखत भावता।७गम विड आजु ससी 
ही प्रातसमय द्धि मथन उठी अङ्कटाई । मरि माजन मणिसमनिकट धारि नेत ल्योकरजाई॥ 
सुनत शब्द्‌ तेहि छिन समीप म महरि देसि आए धादामोहे वाटपिनोद मोदं करि नयनन सत्य 
देखाई ॥ चितवनि चटनिं ययो चित चंचट चितिरदी चित्त खाडपृटकिन तव प्रतिर्विवदेखि 
फरि सही एक सुभार।मालन पड विमाग दु्हूकर आपत पु घुषठकादइ । पृष्दाप प्रघता 
तके सुख से न हदय साद॥५८।१८ि वटि जाई मधुर छर गावह्‌ । अवकी बर मेरे 
कवर कन्देया नदहि नाचि देखावह ।तारी देह आपने करकी परम श्रीति उपजावहौआन यंत्र 
ध्वनि सुनि दरयति कत मो शरु कैट लगावहु।\जिन शंका जियकरो लाट मेरं कादेको भरमावहु। 
वां वाइ कार्की नाई धीरी पेद इटा ॥ नाचहु नकु नार वटि तेरी मेरी साप पुगव । 
रत्नजटितं किंकिणि पग वषर अपने रंग बजाय) कनकखंभप्रतिर्वियत रि इकलोनी ताहि 
खमा । घूर श्याम मेरे उरते कटं टरं नेक न भवह ॥५९॥ रग सग कान्ह वटिजाउ एसी 
आरिन कौने। जोई जोई भवि सोह सोई टीजे॥कदत यभोदा रानीफो सिदे शाररेगपानी॥ 
मेरे जो दर सिजावे। सो अपनो कियो भटो पवि ॥ तिरि देद्य देश निकारोताकोत्रज नार 
मगागे 1 अति रिदी ते तल छीने । ठि कोमट अग पसीजे॥ वजत वजत विर्चनि। कारि 
गे मनि अदने ५ धरत धरणि धरले \ पातको चीर वसोरे खग आायुपरः मय्‌ स 
लवन दधि भाजन फ़ोरे ॥ देखि तप्त जट तससे। यजुदाके चरणन परसे॥ महरि षाह गदि आने। 
„तव द.उवरने साने ॥ तपर गित एर्‌ उटि भागे। कटू नेक निकर नर्दिखगे्‌ ॥ तव नदधरनि 
{इचा आ पयि जर तग्र ॥ नहिं आतह तौ भठे खाट । पनि जानहुे मदन्‌- 
गोपाल ॥ तम मेषि रसि नर्दि जागी । मोको नहि तम पहिचानी ॥ मे आङ्ध तुभे 
गि वधी । दाहा व॒रिकृरि अनुरा्धी ॥ यावा नद उतदिते आए। कने हरि अतिरि 
िश्चाए ॥ सुप वरि द्रि ठे जाए । चशुमतिधै प्हुचाए्‌ ॥ मोदन कत सिदत अयानी 1 
छम टाइ दिये दनी ॥ क्यों जतन्‌ जतन करि पाए । तव उन ते ठगाए्‌ ॥ 
तातौ नट मानि समोयो। अन्दवाई दियो मुख धोयोः॥ अति सरसवसन तन पोे। छे सल 
कमठ अगेष्टे॥ अंजन दौड ग भरि दीनो॥ शु चार चोड कीनों॥ गमारपणजेवनाए। 
खारहि कम कमलं पटिरपपसी रिस न करो मेरे कान्दराभय साह वर फडनान्दा॥ तुतत 
को काद री। जो भोर भावि सो देरी।नोइजोदमावेर प्यारेसोदपोददेही रस्ल॥तोःं 
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सिपवनसीराकष दन करौ यरवीर्‌॥सद दधथिमाखनदेओनीपतायर मधुमिशरी सानी॥खोवामें 
मिराहसो देलत अतिरुचि पाई॥कदु बल्दाको दी! अरु दूष अथाव पीने सवरि 
परीहै सादीले उपर उपरते कटी॥अति प्योसरसारिस वनाईतेदिसो ठि मिस्वरुचिताड।दूधवरा 
द्ही वोरी।सो खात अप्त इक कोरी॥खटिसरस जवी वोरीजेदि अवत रुचिनर्हिथोरी॥ अरं 
सुरमा सरस सेवारत परसि धरेहेन्यारं॥ संकरषारेसद्‌ पागे पे्जेवते परमसभागे॥सेवराड्रुचि 
रसवारेनेषुल भक संकुमारे ॥ तिला हँ टि मीठे ॥ षै खातन कबहउवीधौखीरला ठै 
गए नाएते करि वहु जतन वनाए॥ गोञ्चा वह पूरन प्ररे । भरि भरि कृप्रसचरे ॥ अरुतेसियगाट 
मभूरीजो खातदि घुखदुख दरी अरं हे समि सरसर्ैवारी। अति खात परम सखकारी।पापर 
वरण निं जादी) जहि देखत अतिघ॒ख पादी । माट्ुवामधुसाने) ते तुस तपत कारं अनि।॥ द्र 
अतिसरसअदस्स ते धृत मधु दधि मिलि परस ॥ षेवर अति पिरत चभोरे । टे साड उपर तर 
धोरे॥ मारि अति सरस सजरी। सद परसि धरी धृतप्री) जब्र सुनि दरि दर्यो । तव भोजनं 
पर मन करष्यो ॥ सुनि तुत यशोदा स्याहं । अति रुषि समेत इरि खाई ॥ वल्दाञ्को टेरि 
लाए । यहं सुनि दलधर तहां भाए॥पटरसं पकार मेगाए । जे वरणि यशोदा गाए॥ मनमोहन 
हरथए्वीरा । जवतरु चिराख्यो सीरा॥शीतल्जट लियोरमैगाई। भारे शारी यञ्ुमति स्याई॥भच- 
वत तय नयन जडाने। दोऽ हरपि रपि घुसकाने॥ दसि जननी यरु भवाए। तव कष्ठ कृ सुख 
पलराए ॥ त्र वीरी तनक भख नाए । अति ला अधर हवै आए ॥ तव सूरदास बलिहारी । 
मोँगतकटुजंठनि थारी॥ हारितनक तनककष् खाये । जेठनि सव भक्तनिपाए॥१६०॥रग ध्री 
पानी करदे तनक मद्मो। हीं खामी गृहकाज रसोई यश्चुमति विनय क्यो॥भारि करे मनमो- 
हन मेरो अवर आनि गदो भ्याकुख मथति मथनियां रीती दपि भ्वे टरकि शनो ॥माखनजात 
जानि मैदानी सिन सम्दारि कष्मो सुर श्याम सुख निरखि मयन भई दुनि सफोच सद्यो 
॥६१॥ पाग ॥यज्ुमतिजरदि कंतो अन्दवावनरोगणए हरिरोष्तरीटेतय्वरनोलेभगेदपि 
कि दयलहि चस पोटत री ॥ मे वलिजा न्हाउ जिनि मोहन कत रोवत विनकाजैरी । पाटे 
धरि रखी शपाशे उरन्‌ तेल समामे री ॥ महरि वहतविनतीकरिराखतिमानतनदीकन्दाईरी। 
भुरश्याम अंतिदी विरुस्ाने सुर खनि उत न पाईं री ॥ ६२ ॥ भय चदरमत्तब ॥फान्रे ॥ टादटी 
अनिर यशोदा अपने दरिहि लिय चंदा देखराषत । रवत कत वलिना म्हारी देखी धौ भरि 
नयन जुडावत ॥ चितेदे तवे आएुनं शशितन अपने करं ठे १ वतव । मीठो लगृतकिधीं 
यद खाटो देवत अतरिसुदर मन्‌मावृत॥मनमनदी दरि बुद्धि कर्तं माताको कदि ताहि मँगावत। 

लगी भू चद्‌ मे सी देह देहु रिसिकरि विरेद्यावत ॥ यष्टुमति कदत कदा मेँ कीनौ सेवत 
मोदन अति इखपावत।सूरश्यामको यशदायोधतिगगन चिरेयां उडतटखावत्‌॥६३॥ राग फान्दरो॥ 
फिदिविधि करि कान्दे समुज्ञदीमेदी धलिचेद्र दिखरयोतादि कदतमोहि देमं सेरी ॥भनदोनी 

कहु होत कन्दैया देखी सनी न वात। यह तौ आदि खिलोना सयको खान कहत तदितताय 
देत छ्वनी नित मोको छिन छिन सां्च सवार } वार वार ठम माखन मागत देरंकटति प्यारे 
देखतरदी खिीना चदा आरि न कर कंन्दाई॥ खर्‌ श्याम ल्थ्यो महरियशोदानंददिकदत्ु- 
ञ्ञाई॥६४॥ रग धनाशरो॥ आडे मेरे खख्टी पेसी आरि नकीजिमघुमेवापफयानमियर जोऽभापे 
सोई खानि) सद मान धृत दष्यो सेनायो अर्‌ मीये एय पीजेएलगोदमधिफ करौजिभि 























० 
रमर तनु ठीजे॥आन्‌ वतावत आन दिलामत वराटक ती न पतीन । चिच सिच कान्द 
ससन कनियति सुसफि सकि मन खीजे॥ अरर आनि धरयो आंगनमे मोहननेक ती टीजे। 
सूर श्याम दहि चेदि मांगे चद्‌ कहाते दीजे॥६९॥गग ब्दर॥ वार्‌ वार यमति सुत्वोधति 
आउ च॑द्‌ तों टार वयवे! मूध मेवापकवान मिगाई आए नखेहे तोर्टिपवावे॥ दाधदि एर तीर 
ने सेल नदि ध्णी वेथवे 1 जलभाजन करट  उटावति याही वर तव॒ धार अवं ॥ 
जट्ट आनि धरणि पर रास्यो गदि आन्यो वह चन्द्र दिखापे ! सृर्दास प्रम देति म- 
कने पाग वार दोडकर ना्‌॥६६॥ फ रमर्नेगेमादेसो दरी वाटगोरविदा॥ अपने कर गहि 
गगन वनावत चेलनको मागे चदा॥ बमन के जट पल्योवशेोदादारकोभानि दिवा रदनकस 
टे नदि पावते धरणि चन्द्‌ केसे आवे॥ दथ ददी पकवानमियई ज कड मथ मरे छानाार्मगि 
चफडं लाट प्रको टेड्वा माए सिलौना॥ देत्यद्टन गजदेत उपान कंमुकेश पार पदा । 
सूर दाम वटिजाई यशौमति सुयाके सागर दुखके खेदा ॥ ६७ ॥टेही री मा चंद] चर्दगो कदा 
करी जट्ट भीतस बादर ओफर गहगो ॥ इतौ श्लमलत कन्नो केसेके र्दीगो । 
वहतो निपटनिकेटदीदिलत वर्यो हो नरहौगो ॥ मरो प्रभ भ्गट मे जान्यो वौराएन वहौगो । 
सुरभ्याम कद कग्गदि ल्याञ शशि तब दाप दु्दीगो॥ ६८ ॥ रग पनर॥टाट यद च॑दी टे । 
कमलनयन यलिजाई युशोदानीचनेकचितेहो॥जाकारण खनि सत्‌ संदर व्र कौन्दो शतीथनदौ। 
सोइ सुधाकर देखि दमोद्र या भाजनमेदेहो ॥ नभते निकट आनि रास्योहे जट्ट जन ओो- 

गोदो) छे अपने कर काटि दमोद्र जो मासोकेदो॥ गगन मँडटते गदिआन्यो हेप्ी एकर 
हो 1 सूरदास प्रषु इती वातको कत मेरो खर दरो॥६९॥ राग धरगे तमपुलदेखिडसशरशि 
भारी। कर करिकि हरि दैरयो चात भानि पताल गयो अपहारी॥षह शरितो केसंुनर्दिभापत यद 
रेमी कड उदधि विचारीषदन देसि विधु विधि सकातमन नेनकंज डल उजियारीीषनट भ्याम 
तमको शगि रपत्‌ हे कदत ए शरन सुम्दारी । सूर श्याम्‌ विसञ्ाने सोए रिए टगाइ छतिर्यो 
महतारी॥७०॥ राग केदारे ॥यशुमति लेपचिकापीढावतिेरोजआजअतिदीविरुञ्चानोयष्टकरिकदि 
मधुरेखर गवति पोटिगई पुनि हरय कणं अगमोरि तव हरिजपुहाने ।करसो ठावितदिदुखरा- 
वैति चमदारषेठे अत॒राने ॥ पीट खाल कया एक कदिदौ अतिमीटी थदणनको प्यार। युनि 
सूरश्याम मनदरपे पौटिगए ईपि देतर्हेकारी ॥ ७१ ॥ सनस एककथा कटौ प्यारीकमलन- 
यन मनञर्निद्‌ उपज्यो चतुरशिगेमणि देत कारी ॥ नगर एक रमणीक्‌ अयोध्या वडे महल जह 
अगम अयारीषवहृत गी पुर्‌ वीच विशाजतर्भोतिभेति सुव हादवजारी॥तदोतृपतिदभस्थरुवेशी 
जाके ५; खखकारी। कौशटयाकैकयी स॒मि्रा तिनकेजन्मभषषुतचारी ॥ चापु्रनाके 
भरगटे तिनु्मे एक राम्‌ बतथारी । जनक धलुप वरत देति जानकी भ्िघुपनके सव नृपति हकारी॥ 
राजपुर दोउ ऋषि छे आप सुनि त्रत जनक तदो प्गधागीधनुपतोरि षुखमोरि वृपनफो जनक- 
सुता तिनकौ वरनारी ॥ पग अटा जव पीर दृेपतिके तव कैकयी भुसमेटि निवारी। वचन मो- 
गि तपसो त्‌ रीनो स्यपतिके अभिकं सवारी तातरचन सुनि तज्योराज्य तिन भातासदित 
घरनि वनचारी) उनके जात पिता ततुत्याग्यो अतिव्याकुट कारि जीय विसारी ॥ चित्रकृर गर 
भरत्‌ मिन जव्‌ पगपर्गी दे करी इृपारी।युवतीरेतु कनकर्ग मारी राजिवरोचनगदरारी॥ 
रपण षर फरषोसीताकौ सनि करुणामय नींद विसारीपूर श्यामकर उरे चापको टधिमिन देहु 
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जननि भमभारी॥७२॥ रग विहगे ॥ नदर्नेदन तुम समह कशानीष्पहटी कथा एशतन सुन खत 
जननि पास सुखवानी रामचंद्र राजा दशरथसुत जनकसुता ताके गृह रानी)कहि पेचतत्वअर्‌ 
पचटी वन छाँडि चे रजधानी॥तहां बसत सीता हरलीनो रजनीचर अभिमानी । रुषिमन 
धनुष देहु करि उरि हरि यमति सूर डरानी॥७२॥ णग केदार ॥यशुमतिमनम यदै विचारति।श्चञ्च- 
किं उघ्यो सोवत दरि अवी कदु पटिपटि तरोप निवारति॥खेरतमे कहै डीठि सगाई ठे 
राई छो उतारति । सा्चहिते मेरो विगशचान्यो चंदटि देखि करी अति आरति॥ाखार कुरदेव- 
मनाषति दौड करजोरे शिरहि छे धारति।सूरदास यशुमति नँदरानीनिरसि वदन ्यताप विसार- 
ति॥७२॥नरिन जगाई सकति सुनि सोवावत सननीअपने जानअनह कान्द मानत टै रजनी ॥ 
जव नव हौं निकट जाति रहति समी लोभा। त्की गति विसारिनाति निरखत घुखशोभा।॥व- 
चननिफो वहत करति साजति जिय ठादी ।नेननि विचार प्रति देखत रुचि वादी ॥ इदिविधि 
वदनार्विद्‌ यज्ुमति मनभवे।पूरदास सखकी राशि कहत न वनिआ॥७९॥ सग गिरष्ट॥जागि 
ये व्रनराज वर कमल सुम फटे । गुदं पृद सकुचित भए भंग लता भरले ॥ तमञुर खग 
रौर इन्‌ वौरूत बनसीरोभति गौ सिरकनमे वछरादित धाई॥विु मरीन रविप्रकाश्‌ गात 
नर नारी । सृर श्याम प्रात उटौ अंडन करारी ॥७६॥ राग रमक्ट ॥ प्रात समय उठि सोवत 
हारिको बदन उधास्ो नेद्‌ । रहि न सकत देखनको आतुर नेन निशाके दवद ॥ सखच्छ सेरन- 
त छल निकंसत गयो तिमिर मिटि मेद्‌ । मानौ मथि सुर सिधु फेन फटि द्र्थ दिखाई चद ॥ 
धायो चतुर चकोर घुर सुनि सब सखि सा खचद । रदी न सधि शरीर धीरमति पिवत किरन 
मकरंद ॥देअभोरभए निरंखत हरिको घ प्र्ठदित यज्चुमति दरपित नेद । दिनकर किरन 
नछिन ज्यों विकंसत उर उपजत 4 निहारति जननीजागह्‌ बरिगईं आर्निद्‌- 
कंद्‌।मनहु मथत सुर सिधु फेन फटि दहं दिखाई पून चद्‌॥जाको यश व्रद्नादिक सुनिजन नेति 
नेति गाबति ति छंद । सो गोपार बनके सुनि सुए्न भ्रगटे पूरण परमानेद्‌ ॥७८॥लल् ॥न्‌[- 
गिये पाट खार आरनदनिथि नदवाल यञ्चुमति के वार वार भोर भयो प्यारे । नैन फमठसे 
विशाल प्रीति वापिका-मरार मदनं ललित वदन उपर कोटि बारि डरे ॥ उगत अरुन विगत 
शषैरी शर्शांक किदीन दीन दीपक मलीन छीन दुति समू तारे। मनदज्ञान घनप्रफाशवीतेसय 

भेवविलासर आप जास तिभिर तोप तरनि तेन जारं ॥ वोल्त खग मुखर निकर मधुर ह पीति 
सुनहु परम प्राण जीवन धन मेरे तुम वारे। मनौ वेद्‌ वेदी शुनि सूत वृन्द मागधगणं पिरद वदत 
जजेजजैत कैटभारेविकसत केमलवलीय चलि प्रद्‌ चेचरीक युंनत कल कोमरृध्वनि त्यामि 
कंन न्यारे । मानौ वेरागपाइ सकल फुलग्रह पिहाई प्रेमवेत फिरत भूत्य युनत गुन तिहारे॥सुनत 
वचन्‌ प्रियरसार जागे अतिशय दयार भागे जजालं विपुल दुलकदम्ब ररे। त्यागे भ्रमपैद दद 
निरस षुसारविद सूरदास अति अनेद मेद मद भारे ॥ ७९॥ भ्रात भयो जागो गोपार। 
नवर सद्र आई वोखतत तुमर्हि संवे बरनवाल प्रगयो भाउ मृद्‌ उड्पति भयो फले तरनतमाट 
द्रशनकरो टादी त्रनयनिता स्याई कुसुम यज वनमाल॥एखदि धोई सुदरवछिहारी कर कटेख 
मोहन लाल । सूरदास प्रयु आनदके निधि अदुजटोचन नयन विशाट॥१८०॥ लघ्व ॥ जागो 
जामोदो गोपालानादिन इतो सोश्ये सुमु सुत प्रातसगय ज्ुचिकालपदिन्‌ षरिकसतमनौकमल्को- 


शीति छविं ज्यों मधुपन मालफिरि किरि निरखिनिरसििन छिनिन सप्रगोपनकेवाल॥ ती 
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(८१९८) शरसगिर।` 
----=-- ~< 
टकोरे। तीक्षण टमी नयन मरिआपुरोवूतवहर दौरे ॥ पकतिवदन रोदिणी. गदी रिय 
गाई अकोरे। सूर श्यामको मधुर कौर दं कौन्दे त निहोर॥ ९आागगनय हिकि बाटचरि 
अनूपानिरखि रदी वरजनारी एकटक अग अग प्रतिपा विभुर अट रहीं वदनपर व्रिनदीविपिन 
समाई देखि खंनन चदुफेवश मप करत साई ॥ एटछ टोचन चारु नासा प्रमरुचिरपरनाः । 
युगट खन खात अवनित्‌ वीच कियोवनाई॥ मर्ण अधरनि दशन माई करी खपमाभोरि। 
नीटपट विच मोतिमानीं परे चदन योरि ॥ सुभग पाट्सुकृदकी छवि वरणि काप जाइ । भरि 
प्रं मसि सोदैसके सर न गादृ॥स८ारग पान्तो 1सच्च मई व्‌ आद्‌ प्यारे दीस करद 
चोट लनिरै कट पुनि वलगे होत सकारे ॥ आपि जाई वरि गहि स्याईं सद रदी टपटाई । 
धृरि ्ारि तातो जठ स्थाई तेट परसि अन्दवाई ॥ सरसयसन ततु पोटि श्यामको भीतर गहं 
लिवाई 1 सूरश्याम कटु करौ विया पुनिराख्यो पौदाड॥ ९९ ॥ रा? धिरागत॥ कमठ नयन कषु 
करीवियारीद॒चुदपसी सद्यजलटवी सोई जवंहने ~ ~~~ 
जरी सरस सवारी । घरा उत्तम दधिवादी दाल्मरसर्‌ ,_. - ` ध ९ 
स्याईह रोदिणि महतारी।सूरदाषवलगमश्याम दोरजेवें दं जननिजादिविलिदारी॥ २० ०॥ गगरे 
वृरभोरन दोर कत परियारी प्रेम सदित दोर तनि जिमाषत गेदणि भर यञुमति महतारी ॥ 
दोड भया मि खात एकर्पीग लनजरितं केवनकरी धारी।आलपसों क कौर्‌ रयत नननि 
नीद स्षमकिरदी भारी॥दोऽमाता निरखत आटससं वि परतनमन इरति बारीधायारजगुदात 
स्रपथु इद उपमा कवि कंैकहारी)। भारम केदार कीजे पयपान्‌ ट्टारे ल्याईहे दूवयशमतिमया! 
कनककटो मग्ीजयः पीजे अतिषुख दीन कन्देया।आेमें ओरचोसुटिनीकोरमिगःं | 
सनिकरि अचत क्योन नन्देयारुत जतन केरिकरि र्यो त्रनराज कडतेतुमकारणवटभया॥ 
पूकि कि जननी पय प्यावति आर्भैद्‌ उग न समया । सूरदास प्रयु पय पीवृत वेखाम 
श्याम दोः जननी छत वेया ॥२॥ वट मोदन दोउ सटसाने । कटुक खाय दूध ल अवयो 
युखजभात जननी जियजानेउणडलट कृद णुवपखययो तमरकोटपौदा्तमसोवह मठमट | 
युबा कुमु छ गाउ॥एरतनायपीढेदोनोभेयासोवते आई नीदाघ्रदासयञ्ुमपुपपावति 
पीट बालगोषिद३॥माखन वाल गोपाटहि भाे। भरलधिलन रदतमनमोहन तादिवदौजोगह- 
स लगाये॥।भानि मयानी दह्लोविोये जौलगि खटनउठन न पावे।जागतहीरविारिकिरत अति 
नि माने जे शु मनावी यद्‌ जानति वानि श्यामकीर्भवियांमीवेवदनचलवे नद्सुवनकी 
खगवल्यायर्नटनिकुमुर पाये ॥॥गग विव्ड ॥भोरभयोमेरे दाडिलजागीर्ुवरकन्दाईस- 
खाद्रार यद सवे से यदुगहमोको मुख देखरावह अयताप निवाग्दातुवुखकचद्रचक्रीरेनमधु 
पानकरावह।तव्र हरि पट सुख दूरि$-मक्तम्‌ सुखकारी दसत उदे प्रयु सेजते मूरनवलिहरी॥॥ 
र शिडाषलौमोगमयोजागोरनेदनदनःसगमखागदेजगवेदन॥घरभीपयदितयच्छपियावे। पीतस्‌ 
ति दुदिशपावे॥असनगगन तमचरनिपुकार शिथिल धलुक रतिपति गरि डरे।निशिनिवसी 
रविः रुचि साजीष्वद मणिन्‌ चक रति राजी कुमुदिनि सढुची वारिज ए गौनतक्भित 
अरीगन दयूल ॥ दस्शन दे खदित नरनारी! सूरन भु दिन देव सुगरी ॥६॥ गगनः ॥ तेर 
श्याम अपने ईग । मदलाटः निहारि भोभा निरसिम्थक्ति अनन।चरणकरी छवि निरखिडरप्यो 
अरन गगन छपाहः जु रभाकौ सवे छि निदरि र छडाई ॥ युगर जघनि खंमरेभा नहित 
ननन 














दशमस्कन्ध-१०- (१२९) 
न 
सारे तादि । कटि निरसि केदारे लजानि रे वन्‌ वन चाहि ॥ हदय दार्नल अति विराजति 
छषि न वरनी जाइ मनौ वारक वारिधर नवर्चदल्दं छपाडापुकुतमाल विशाल उरपर कटुकीं 
उपमा।मनौं तारागनन प्रष्टि गगन रतो छपाई॥अध अरुन अनप नासानिरसि अनसुखदा 
मनौ शुकं फटषिव कारम खेन वेते आई॥एटिर अङक विनाविपिनकेमनौ अस्शिशिजालः 1 
सुर भ्रुकी छकित शोभा निरखिर्दी त्रनवालोपग सातगान्दात नेद सुधिकरी श्यामकीर्यावह 
बोखि कान्ह वलगम ॥ खेकत कान्द वार वडि लगी व्रज भीतर काहूके धाम ॥ मेरे सग अद 
दौड वेड उन वितं मोजन कौने काम । यञ्युमति सनतचली आतुरडे व्रजधरघर टत ल नाम) 
आच अवेर भई कट सेटत वोखिेह रकि कोठ वाम ! टरटिक्िरी नहि पावत हरिको अति 
अफुखनी आवत घाम ॥ शारवा पचितात्ियशोदा वासर वीतिगए युग याम । सुस्श्यामको कर 
न पयत देवे वह वारक इक्‌ छम्‌ ॥<॥प सरण कोड माद बोखिेटुमोपारदि। मे आवनकौ 
पेयं निरारति खेत पेर भई नदलालदि ॥ देत वेखडीमई मोकट नरि पावत घनश्याम तमा- 
रुहि । सिध जवन सिसत नद वरस्या वोलिकान्दततकालहि॥ मोजनकरहि नद सगमिलि- 
कै भूख रगी देहे मेरे वारुदिपुर श्याम मग जोवंति यञचुदा आहइमएसुनि वचनरसालदि॥९॥ एग 
नेशनारायण ||हूरिकौ रेते नदनी 1 वहत अवार कतहु खेल्तमह कर्ादमेरेशारगपानी॥घुनतहि 
देर दौरि त आए कयके निकसे खल । जवत नही नदन्‌ तुम विसुवेगिचरोगो प्रलार्यामदि 
स्थाई महरि यशोदा.तुसतरि षड पारोधृरदासप्रधतंग नदे वेट दोउ वारे १०॥राग्तास॥ 
जैवत श्याम नंदकी कनियां । कुक खात कषु धरणि गिरावत छवि निश्खत नैँद्रनियो¶यरी 
घरा वेसन यहु तिम व्यजन विविष अनगनिया सत खात ठेत भपने कर रुविमानतद्धि- 
दनि ॥मि्ी दधि माखन मिधित करि मुख नावत खत्रिषनियां । आएुनखातनदयुख नवित 
सो सुख कदत न धनियां ॥ जो श्स नेद यशोदा विलक्ततसोनर्हिति्हंुषनिरयो।मोजनकरि नद 
अचवन कियो मोत सूरठनिया॥११॥ रग कन्दरो॥ वोलि लेह दटधरभेयाकोपेरे आगे सेल 
करौ कट नेननि सुख दीने मेयाकौ।मे मदौ हरि आवि तम्दारी वालक रहं हकाहै।टरपि श्याम 
सब सखा घुलाए सखो आंसिर्णेदाई॥ दख्यर कै आंखि को शद हरि कदमो जननियशोदाधरर 
श्याम सि जननि सेलावति इष॑सदित मनमोदा।1१२॥ र गोरी ॥इरितवआपनिआंसियेदाई 
सखापरित चग छ्पाने जरह तर्द गर भगाईं ॥कान लागि कह जननियशोदा वा घसं वल- 
राम । वटदारकौ आवन देहौ धीदापासो हे काम ॥ दौरदिखिल्क्तयभावत छुयतमहरिके 
गततामय्‌ आए रे सुल श्रीदामा हारे अवकेतात्‌॥ शोरषारिदरिसुवररदिषाएगद्योशरीदामाना 
दद सादं नद वद्राफो जननीपे लेह ॥ ईसिर्दसितारी देत सखा सव भएुश्रीदामाचोर। सूरदा- 
स्‌ ईसि देति यशोदा जीत्योहे सुत मो२॥१३॥ र" कशे #चरोराखकृुकरोवियारीरचि 
मादी काहूपर मेरे तर कदि भोजन करयो कदारी॥वेसन मिरे उरस मदासो अति कोमल्परदि 
भारीजिबटभ्याम मों सुख दीजे ताते क्री तमि पियारीरनिदुवां चरन भव्‌ धानो आर 
करद्निकी रुचि न्यारीधार बार तरे कदति योदा करिस्याए रोहिणि महतागी॥जननी खनत 
तप्त छेजाईं तनक तनक धरि कृचनथारी ! सुर भ्याम कटु कटु खायो जर अरयो अ 
वदन पारी॥ १४॥पौदिए्‌ लार्‌ मे रचि सज व्ि्यई ! अति उज्ज्य हे सन तम्टारी पोत 
सुखदारागेखत तुमनिभि अधिक गई सुत नननि नींद्‌ स्माह पद्न नमान अगणडापत जननी 
० 





























(१२६) पूसा । 
र -------------------------- 
तुमरी आपन उरि देखौ निद्रा नैन विशाल ज्यो तुम पु्दिन पत्या सुरथमु घुद्रश्यामतमाट 
॥ ८१1 राय भेष | उल नदङकुमार मयो भिदा _जगातृति मदक गनी्चारकिजटयदनपप्यारी 
कहि शारेगपानी।॥माखन रोरी अर मश्च मेवा जो भवि सोलर आनी।सर दयागषुसनिर- 
सि यभोदा मनदी मनहि सिहानी ॥ ८२ ॥ रग किट ॥ नंद ढाल उठे जव सोः। 
निरखि पमारविदकी गमा कटि कके मन धीरन हेद्‌ ॥ छनि मन दृण हल यु. 
तीके रति मनि जाई मव खोई । इपदहास दशन दृति दामिनि मनि गनि ओपि धरे 
जनु पो॥ नागर नपर र्यः व सेद मारण जात टेनं मनगोडा सूर ध्याम मनदरण मनोहर 
गोडुख वसि मोहे संब लोर ॥८द]) म षटेवामोननषपरय | एग भस्य श्याम कटेरः कीजे । 
मन मोदन ल निरखत जी ॥ सारिक दाष सपर सीग। केरा आगउखरस सीर शरीफ 
मधर चिरौजी आनी। सफरी चिरुमा अरुन सुत्रानी॥धेवः फेनीखीर घुदारीखोबा सहिते सा 
वषिदारी ॥ रचि पिरक लाट दधि आनी । तमको भावन्‌ एरी सधान तव तमोररुचितमर्दि 
सवाय । सृण्दाम पनवारो पा्ो॥८९॥कमटनयन हर करौ कटेवा। माखन वेदी सव्र जम्बो 
दपि मेति भौतिके मेबा॥चास्क दाव चिरोजी फिपिमिम्‌ मिश्री उज्ज्ल गरीवरम्‌ । सपरीसेव 
दरे पिस्ता तजा नामि॥ अर मेना पट भाति भांतिरे परसै मिएठन । दास प्रथु करत 
केलेड रीक्षे भ्याम सुजान ॥८५॥ अव तेल पमण ((राग रमक्टी (सेत्‌ शयाम्‌ गाटन संग । सु्रल 
हलधर अह सुदामा करतनानारगाहाय तारीदेत भाजत सवे क्रि करि दोडपिर्जूहटधरध्याम 
तुम निनि चोटखगिदै गोऽ ॥ तेव कलोमे दीरि जनत वहुवछ मोगात् ।मोरी जोरीदेखदामा हाथ 
मारे जात्‌वोछि तवे उठे श्रीसुदामा जाह तारी मारिआगेदरि पेखदामाधरयोश्वामर्दकारि। 
जानिके मे र्यो शढो दधत कदा ड मोदि। सुर इरि सीत मखासो मनि कीनो कोदि॥८६॥ 
राग गे ॥मला कहतदं भ्याम खिसाने।आपुहि आपु टरुकिभये गदे अप तुम कहा रिमान॥ 
वीचि वोछि उदे दृटघ॑र तव इनफ माय नपापाहारिजीतिकटुनेकनजानतलरिकनरवतिपाप्‌॥ 
आपन दारि मपासो कगरत यई कटि दिये पराई । सरश्यामरगिचिटेरोदकेजननी्टति धाइ ॥ 
॥ ८७ मया मोहि दाङ वहत विज्ञा ` ~ग “~ "^ "~ 
कृ वदी एटि रिस मारे खेखन दी = 
गीरेनद्‌ यशोदा गोरी त॒म कत श्याम १. - 
मोदीको मारन सीखी दाउरिकवट्नः ` =“ ५ 24 
रञ्च ॥ सनह्कान्द्यलमेद्रचयाईजनमतःं वि च ८“ 
॥ सग नट ॥मौोहन्‌ मान मनाय मेचे 1: ०५ व न) = १. 
कटि मोर चिज्ञायत वग्जत खरो अनेरो । आनन तरिमर शरिति तससंद्र कंठाकरैवलिचिरो॥ 
म्यागे जो पे हे हकिठे अपनो न्यारी गयां तेये । मेरो तमया रमवनकोइहतेकान्देदी मेरो॥ 
धनम जाई भरो कोद इद अपनोरे सरो । पदाम्‌ दवारं गाितिदं विमरविमलयशतेरो। ८९॥ 
सामग ॥ सटन अव्‌ मरी जाति वेया! जवं मोहिदेसतररिकनर्पग तवहिखिङ्षतपर मेया॥ 
मोसो कततात यसुवयको देवफी तेरी मेया । मोट ख्यो कड दे वसुदेव को क्रि करि जतत 
यटेया ॥ अव यावा कटि कत नदमौ यञ्युमतिको कदे मयां । एसुरी फस मों सिञ्ञावत 
त॒ उटि चो सिसेया ॥ पछ नद्‌ सनतं खे रसत इसत उर या । पूर नद्वछियमहि धिर- 


यो सुनि मनद कन्देया 1 ९०} रग रमकश ॥खलनचव्यिवाटगो्षिद । सखाश्रियमरुला 
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वत धोप वालके पद्‌ ॥ तपित हे सवर दर्श कारन चतुर चातकदासावरपिशटवि नव वासिष्ठी 
हष्टु छोचन प्यास ॥ विनय वचन सने कृपानिषि चङ मनोहर चार ! रुक्त च्छु रघु चल 
कृर्‌ उर बाह नयन विशाल ॥ अजिर पदप्रतिर्विव राजत चलत उपमा पन । प्रतिचरण माहु 
हेमवस॒था देत आसन केज सूरप्रुकी निरखि शोभारहै सर अपरोकि। शरद चंद चकौर मानी 
रहे थकित विलोकि॥९१ ॥ पग षनन॥ तलनको दरि दूरि गयो । सग सग धावत डोरतरै कं 
घौं वहूत अवेर भयो ॥ पलकओट भावत नदिं मोको कहा करीं तोको बात । नदहि तात तात 
कवलत मोर कत मा ) इतनी कहत श्यामघन आए गाल सखा सव चीन्दं । दीरिनाई 
उरखाह सूर प्रमु हरपि यशोदा टीन्दे॥९२॥ विहगरे॥ सेन दरि जात किंत कान्दा। आद्ध सुन्यी 
वन हाड आयौ तुम नदि जानत नान्हा ॥ इक ररिका अवी मजिआयो वोलि बुश्रावह ताहि 
कान तोर वह छेत सयनके रिका जानत जाहि॥ चु वेग सवेरे जेये भजि 
अपने अपने धाम । पुरदास यह वात खनतदी वोलि दिए वलराम॥९२॥नवभी॥ दूरिसेटनजति 
जाई ्ला बन मेरं हा आयोै।तव रसिवोले कान्दरि मेया इनको किनि पयोदे॥ अव उर 
त सुनि सुनि ये वाति कहत दसत वरदाः सप्तरसातल शेपासनररे तकी ससत भुखाड॥ चासिविद्‌ 
केगयो शख(सुर जले रहे छकाड। मीनरूप धरिके जब मारयो तवदि रे काँ हाय ॥ मधि 
सुद्र सुर असुरनके हित मद्र नधि धसा।कमटदूप धारि धरनि पीठपर खखपायो सहिराउ॥ 
जव दिरणाक्ष युद्धअभिलाष्यो मनम अति गखाञ।धयिवाराहरूप रिषुमास्योयै कितिरदत अगाठ॥ 
भिकरक््प अवतार धरयो जव सो प्रहदददहि नाड धरि नरर्सिह नव अघर विदारयो तर्द न देष्यो 
हाउ ॥ वामन धरयो वलि छक्किं तीनपसग वश्ठपाॐ यमजख्घ्रह्न कमड राख्योदरशचरणं 
प्रसाञमारो सुनि विनदी अपराधटि कामधे टेआञ । इकदसवार निचय कीनीतदां 
न देखेहाञ॥ शूणणला तारका मारी दिमट दित सोवहाउः सिधुसेत्‌ वाभ्यो पपाणसों तदी 
न देयेहाड. ॥ राम षप रावन जव माप्यो दशशिर बीस भुजाञ। स्कजशय छार जव्रकीनीत- 
हौं न देखे हादरुपति भीमस युद्ध परस्पर तदो बह भाव वताञ।त॒रत ची टककियोधरिपैमे 
वरिभ्ुबन राड ॥ यघुनाके तट धेल चरावत त्होसघनवनञ्चाउ। पेठिपतार व्याट्गषिनाध्यो तहों 
न दवे राख मारीके मिस वदन्‌ विगारयो जव जननी उपा । मुख भीतर भेरोक दिखा- 
यो तवर प्रतीत न आउ ॥ भक्तरेतु अवतार धरे सव असुरन मारि वहा । सूरदास प्रथुकी यह 
खीला निगम नेति निता ॥९९॥रमक्गी॥यड्ुमति कान्ददि यरं सिखावति।घनह श्यामं अव 
वड भए तुम अस्तन पान छुडावति।॥्रनटारका तीर्दि पीवत देखें दसत लज मरं आति । 
जहे बिगारि दार आटे ताते कहि सम्द्ावति॥अनर्ह छांडि को कसिमिरो पी वात नमावति। 
सर श्याम य्‌ सनि मुसकाने अंचल धखहि छंकावति ॥९५। नेद्‌ बुखवतदं गोपा । आवह्‌ 
वेगि षलेया रेरींखन्द्र नेन विशाट॥प्रस्यो थार धस्यो मग चितयत वेगि ची तुम लाटाभात 
सिरात तात दुख पाक कयेव ततकाट ॥ ही वटिजाञ नान्दे प्रनिकी दौरि दिलावहु 
बाल । ँदिदेहु तुम लिन अटपटी यदगति मेद मख सो राजा जोआगमदौरे घर सुभौन 
उतालजोजैदे यल्देव परिटदी तीरैसिःं सव॒ ग्वार॥९६॥गग सग ।जवत फान्द मंद्श्करीरे। 
कुक खात लपटति ददकर वाठकदे अतिभोरे ॥ वडो कौर मेटन ख भीतर मिरिवि दशन 
=== === 
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पलोटत प॥ मधर खर गायन्‌ केदारो खनत श्याम सित शई! घूर श्यम्‌ शष 
नेदसुवनको नींद गई तेव आई ॥ १५.॥ पग एय} तेठन ` जाहु वा सव . टेल ¦ 
यह सुनि कान्ह भए अति आतुर द्रं तन फिर रेरत ॥ वारर देप्मितिदिकरिकटमेरीचौ मान 
कहा । दपिमथनीके पठे देखो ठे मधरी तहंदिधटचीगान वकर अनेय आए जत्रवाहर्‌। 
सृर श्याप पत सव ग्बाटन वेगे केहि यर ॥ १६॥ चटपत वैन वोप निका । सुन 
श्या तुम चतुरश्िरोमणि श्ट रे घ पपत ॥ कान्द रट वीर्‌ दोऽथुजावट अतिनोर। सु्रह 
श्रीदामा ओर सुदामा व भए इक आओ ॥ आर सला वराह छीन्हं मोपवालक वद । चे रनक 
खोरि खेन अति सर्मगर्नदनदं ॥ वय धरणी डारदीनो ठेचटे ट्ट । आपु अपनी घात 
निरखत वेरु जम्यो वनाः ॥पखा जीत श्याय जाने त्र करीकृघ्ु पेटामूदासतवकरतमुदामा 
कौन एसो वेल ॥9७घेटतमे कौ कारो गोततैमां । हरि हारे जीति श्रीदामा वखसंदी कत करत 
सिपि ॥ जाति पाति हमते कटु नाहि न वसत त॒म्दारी छि्यो। अति अधिकार जनावत वति 
अधिक्‌ तुम्हार रे कष्ठ गकर्यो॥ हटि करे तासो को लेटे रदे पौटि अदां तदां सव यौीप्रास 
भ्रु चटोई चाहत दौव द्वो करि न॑ददोैया॥१८॥ सम कनरे॥आबहुकान्दसो्षकीविरियौ। 
गाइन मोच मणौ से करन जननि यह वी कुवेरियां॥टरिकाई कटं नेक न टाडत सुद्र 
सथरी सजरा । आए दारि यद वात सुनतरी धाइ दयि यञि महत ॥टेपौ दी ओौगनदी 
सतको षिटकिरही आदी उजियरिय|घरदास कटु कहत कटतदीवश कारलिए आई नीदरिया॥ 
1१९ ओगनमें हरि सोडगयो री॥ दोर जननी मिक दर्ये करि सेजसहित तव मबनलिचौ 
री ॥ नेक नहीं धसे वैस्तेहे ललदिफे अव रग रए री इरिविधिश्यामकयनर्हिसोएवहुननीदके 
वशि भए री॥ कदं रोदणी सोवनदेद न वेल्त दौर हारिगए री सृरदास् श्रयुको प्रवनिरखत 
यह छवि नितनित होत मए री॥२०॥ अथ बाद्णको प्रप्ताय||राम घनाभरो ॥पहरानेतेपडि आयोप्रज 
घर धुर्‌ चर्यत नद्सयर एव भयो सुनिके उरि धायो॥ प्ैव्योभईनंदकेट्ारेयद्यमतिदेखिभनद 
वदधायो पाय धोडभीतर वेशभोभोजनेकोनिजमवनलिपायो।जोभेवे सोभोजनकीजेविप्रमनहि 
अति दप बदयायो । बडी वयस द्रिधि भयो दाहिनो घनियशमतिदेसोमुतजायो॥ पेदु दूध 
लेआई पड रुचिके खीर चदय । चृत मिएटानवीरंमिधितकरिपरसिषप्णदितध्यानटगायो ॥ 
नेत उवारि विप्रो देखे खात कन्देया देखन पायो । देखो आई यशोदा सृतङृत सिद पाक 
इदि आई जययो ॥ महरि विनय दढ कर जरे पृत्‌ मिष्ान पयवहूतर्मगायो। सूर श्याम कत 
करत अचगरी दाखार्‌ व्राह्मणरि खिद्धायो ॥ २१॥ रम्ग्डी ॥ पाडनर्ईिभोगटगावनपाधे।कपि 
फरि पाक अवे अरत तपि तवर आवे॥इच्छा करि मे बराह्मण न्यो््योत्र्‌ नोपाल चिश्चा! 
वद.अपृने ठाङुरहि जवावत वर एत उटि धाये॥ जननीं दोप देहु जनि मोको करि पिधान वह 
ध्युवि (नेन भूदि कर्‌ जोरि 1 वारि वार घुटावै ॥ कड अतखयोहोदमक्तकोजोमेरे मन 
भूवि । सूखाप्त वरि हय ताक जी जन्म पादयशमाव ॥र्‌रारग िलावर | परजन्मप्रभुः 
भयो । धनि गोल धनि नद यशोदा जाके हरि अवतार ख्यो ॥ प्रगट धी 
दीनर्वधु मोह दरश दियो । वाखा नद्के आंगन टोरत द्विज आनेद भयो॥मेअपराप क्यो 
॥ ,विन जामे को जाम्‌ केटि भप जयो । सुरास भसु भकतदेतथश यशुमतिदित अवतारलयो। रर 
। | गग पन्नो ॥ अह्‌] ना जेइ जे रेरे शरण आए तेद तैद भएपावनामदापतितकुरतालएकनाम 
"=-= न्न न-पा 
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अच जाश्न कारन इख विसरावन॥मोते को रो अनाथ द्रशनतेभयोसनाथदेखत नेनजडावनं । 
भक्तदैत देह धरण पुहुमीको मार छण जन्म जन्म जन पुक्तवनीञशस शर दीनवेषु यज्ञु- 
मति सुखकारन देहधरवन।दितके चितकी मानत सत्रे जियकौ जानत सूदास प्रभुमनमावन्‌॥ 
॥२४॥ राग विरवर ॥ मया करियेकृपाल अ्रतिपारुप॒पारउदधिनजाल्ते पाणारकाहूकेबर्मकादू- 
के महेश काहूके गगेशप्रसु मेरे तौ तमहिआधार॥दीनदयाछ कृपाकरिमोकोयह करिकषिलोरत 
वावारं सुश्याम अतर्यामी स्वामीदो जगतके कद्‌ कदी क्रो निखारा॥२५॥ अ मारेण 
राग विलप्रट ॥ सेन शयाम परिक बाहर वन ठरिका सोहत सग॒ जोरी। नेसेह आपु 
तैसेई खरिका सव अति अज्ञ सवनि मति थोरी ॥ गावत हांक देत किलकारत दुरि देखत नद- 
रानी । अति पुलकित गदगद मृदुवानी मन मन महरि सिहानी ॥ मारी ॐ सुखं मेलिद्ई 
ररि तवहं यशोदा जानी । सोटी चयि दौरि भन पुकरे श्याम लग , उनी ॥ररिकिनकौ 
तुम सव दिनि दयुढत मोसो कदा करोगे । मेयामे मारी नदि खाई मुख देसे निषरो- 
गे बदन उवारि देखायो भियुदन वन घन नदी सुमेरानम शशि रवि युखभीतर हे सवसागर्‌ 
धरनी फेर ॥ यह देखत जननी जिय व्याङ्कङ वालकं का आहि। नेन उधघारिद्न दरिमूयी 
माता मन्‌ अवगारिश्ढे रोग खगादत मोको मादी मोर न सुदवि।पुरदास तव कहतियशोदा 
ब्रजलोगन इह भावि॥२६॥ पग घना ॥ मोहन काहे न उगिलो मादीप्राखारअनरुचिउपृजावत 
महरिहाय टि सटी । महतारी कट्यो न मानत कप्टचतुर गदी ! बदन पसारि दिलाई 
आपनो नाटककी परिपादी॥ बडी वार भईं लोचन उपरे श्रम या मनकी फारीप्ूरदापत नदशनि 
भमित भई कदत न मीठी खादी ॥२७॥ रमक ॥मो देखतयशरुमति तैरे टोयअवदीमारीखाई। 
इह सनिके रिस कार उटि पाई वाह पकर ठेआई॥इक करसो युज गहि गटिकरि इककर ीने 
सादी। मारतिही तोदि अद्रि कन्दया वेगि न उगलो मांरी॥्रनररिकासव तेरेअगिथटीकदत 
वनाई । मेरे कहै नही त्र मानत दिखरवो धल वाई॥अखिल्वघनांडखडको महिमादेवरयोधुल- 
मादी। सिध सुमेरु नदी बन परैत चक्ृत भई मनमादी॥ कसते सेटि गिर नर्दिजानीभुना्डि 
अदुरानी, सूर करै यश्चुयति सुख मृद्‌ वरि गई शूररेगणानी॥२८ ध्यय वारम नदटि करति 
यशोदा रानीमारीके मि भख देखरायो तिटलोकरनधानी॥ स्वगपताटधरनि षन परवतवदन- 
माश्च रे आनी । नदी सुमेरु देखि चृत भई याकी अकथ कदानी॥ चितरदे तथ नद्‌ युवति- 
मुख मन मन करत विनानी।पुरदाष तव कति यशोदा गग कदी यह वानी॥२९॥ रग विावट॥| 
कहत नद्‌ य्चुमति सुन वौरी(ना जानिये कहा ते देख्यो मेरे फान्दरि छवति सीरी॥पायवर्पको 
मेगे कन्देया अनर तेरी वात ! वेदी काज सोटि छ धावति ता परे विख्यत ॥ कुशल र 
यल्गाम भ्याम दोर सेटत खान अन्दातापृर श्यामकोकहा टगावति वालक कोमल गात ॥३०॥ 
रागविनप्ल॥ देसी रे यञ्चुमति वौरानी।वरवरदाय दियावत डोटन गोद छ्य गोपाटतिनानमी॥ 
जानत नाडि जगतयुर माधो यहि आये आपद ननानी । नाको नाम शक्ति पुनि ताकी तारी 
देत मतर पहि पानी॥अखिख वर््ोड उद्र गति जाकी जाकी ज्योति जटथटषहि समानीपरप्मकट 
सौची मोहगत जोफट्कंदीषुखगर्मं कटानी॥२१॥ सग धनभी।॥गोपाटराहटीचरनन्दिदीकादी। 
हम अवा रिस वाचि न जानी कहन दयगि गह सीरी॥वारो कर्‌ जच कठिन अति कोमलनषट 
नयन जिन डरी । मधु मेवा पकयान छडिके काहे सात खाट तुम मारी सिगसेई दृध प्रियौ 
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मोदन वदि न देवः वादी । मृगम नट येद रोनी दुद खट्फ़रौ नाटी ॥ उर ॥ 
यमव मानयेत मवम ॥ गोरे) भेयारी मोहिं मानमुप) मु मेया पृक्यान मिद 
मोटि नदी रुषि आ ॥ वरज युवती इक पाठे टादी खनति भ्यामदी बान।मन 
मन कति कट मेर घः दतो मापन खति ) वेठे जाय मथनियाके विगमे तप्‌ रदीरिपानी 
मूप्ठस परपु अतग्यागी मादिमेनर्दिकी जानीष॥ञयोेर ॥गण भ्याम तिहि ्बादिनिके पप 
देहो जाई दार नहि कोह त स्‌ चित वटे वृरभीतर ॥ एरि आत्‌ गोपी त्‌ नान्योभापुन 
री धिह सूने मदन मथनियाके दिग वटि असया्ीमाएिन्‌ मी कमोरी देसीट्ल खे 
सान। चितिग्दत मणिसम उहतन तामोकसतमयानाप्रथम अकम्‌ चोरी आयौ भल्यो -न्योहै 
सगु । आए खात प्रतिय रातत शिन्त क्त का स्यान चाद सप देर कमोरी अतिमीरे 
कन डासातुमहि देखि मे अति सु पायो तुभ जिय कटा पिचाम्तासनि छनि वात्याय 
दग्कौ उरमेगि देसी वजनारि । सण्दाप प्रयु निग्ति मादिप तय्‌ मनि बट पुगरि ॥ २९ ॥ 
फटी पिति माछ मनम री प्रति ससी परस्पर यात पायो परयो कटकंटे तरी॥ पुरकितरोम 
रोम गदगद शु वाणी कत न आपि) एेमो कडा आहि सो समिरी मोफ़ो कयो नदनापानड 
न्या जो एक मारो हम तुम एके स्प । चण्दान क मालि सपीसो दर्यो हप अन्रप ॥ 
॥ रथ श्कत॥ आज मसी मणिखमनिकर हमि जदं गोगमफो मोरी। निनप्रति्वि सिलापनज्यो 
मिष्य ्रगट के जिनि चोरी ॥ आप पिमाग जते हम तम भटी षनीदं जोरीमान चाह 
किति रसदौ छिदेह मति भोरी॥दिषान टे सप चाहतहौ इहे वात योरीमीयोमयिक 
पम हनि स देदी काटि कमोरी॥्रेम उमणि धीरन नरदयो तप्र दसी युसमोरीएरासं 
परध सचि निरि घस भज कुज गहि खोरी॥२९॥ पय विरव्लाप्रथम करी दरि माखन चोरी। 
गाल्िनि मन इच्छा करि प्रण आपु भजे इर तरनी खोरी ॥ मनमे इदं परिचार करत हरि त्न 
चरवः सु गाड । गुल जन्म स्यि सुपकारण सयकर माखन स ॥ बाट 
यछ्युमति मोदि जनि गौपिन मिदि षव मोग । सग्ाम प्रभु कहत प्रमसौ घर रे चज छोग्‌॥ 
1 ददप रम्ब्लोकृरत इरिण्वा्नसग विचार।चोरि माखन वाह सय मिल्पिरोयाटयविदहार॥ 
यद नत म सतता दप भटी कदी कन्दाः । रसि परस्पर देत तारौ सौद करि नदगई ॥ कदो 
तम यृह उदधि पाट भ्याम चतुः सुजान ॥ पृर प्रथु मिल माटगाटफ कतं अुमान ॥ २३७॥ 
राग भत सपासहित गण माखन चोरीदेरयो श्याम गपासपय दं मोपी एक मथतिदपिमोरी॥ 
हेरि मथानी धरी मारते मासन ही उतरात । आपन गई कृमोरी मागन हरि पाईं घात ॥ 
पेठ मपनसहिति वः सूने माखन दपि म साई दी मडकिया दिर देसि सय वाहिर 
आई ॥ आमद कर लिपि भटुकरिया वस्ते निरे म्वाट। मापन कर दपि मुख ट्परानो देखि 
रदी नदद्‌] कादि आड मजगल़ सगल माखन्‌ कर दपि यख रपरानो देपतते उदि भजो 
मल णक्‌ इदि घर आई छिपानो ॥ ज्‌ गदिव्यो कान्द इक वारक निषरे तरनवीी सोरि । 
सुरदास्प्रयु उिएदीग्यालिनिमवदरि्यो अजोरे॥२८पग गेरी ॥ चवि भं म्पालिनितन 
देसयोमाखन ठंड ग मयि वहि तते कियो अवेरयो।देखोजाइ मटकिया रीतीमेरारयौ 
व हैरीपचरृत मद माछिनि मन अपने ईति धर फिर फेरी। देवति पएनिषनि षरे वासन 
मन दरिखियो गोषा सृरदाम रमरी ग्वािनी जाने दसं स्याट॥(२९॥गग षिराबयप्रजघर 
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घर प्रगदी यह पाताद्धि माखन चोरीकै छदरि ग्बालसखरसिग खात ॥रनवनिता यह सुनि 
ही सदन हमारे आवें । माखन खात अचानक पावें युन मरि उरहि छुवाये॥मनहीमनअभिलापं 
करत सव हृदय करत यह ध्यान सूरदास प्रभुको घरतै लेदेहौं माखन खान्‌ ॥४०॥ रण सत 
गोपारहिमालन खानदे। सदी ससी कोड निनि बोरे वदन दहीलपटानदे॥गरि विं सील 
ज नयनन तपति ुजानये वापे नाइ चौनौ ठह मो यमति लौ जानदे॥ठम जानतिहरि 
कदुव न जानत सुनत मनोहर कान । सृरदासभ्रमु तम्दरे मिटनको गखोंगी तन मन प्रानदै ॥ 
॥४१॥ राग २०॥ चरी ब्रन घरध<नि यह वात । नदसुत संग सला टीने चोर मालन खात ॥ 
कोठ कदति मेरे भवनभीतर अवि पेठे धाई । कोड कंहति खरि देखिद्रारेगयड ताहि पराई ॥ 
कोड कटति केदि भोति हरिको दो अपने धाम। हरि माखन दई आछो खाहि जितनो श्याम॥ 
कोड कहति में देखिपाछ भरि धरी अकवारि । कोऽ कहति में बोधिपसी को सफे निखारि॥ 
सूर प्रषुके मिलन कारन कस बुदि विचार । जोरि कए विधिको मनावति पुरुप नेदकुमार ॥ 
॥४२॥ रग कानधर॥ वाटनिषर्‌ गये जानि सोचकर अधिरी दिम गए समाई श्यामकतनुल- 
खि न जाहदेह गद रूप कहौ को करै निवेरी॥दीपक गद दान करथो भुना चारि परग धरो 
देखत भई चकत ग्वालि इत उतकोरेरी।श्याम दय अतिविशाल माखन दधि विंडु जाङमनमो- 
षो नदखार वरह पृञ्चेरी॥ युवती अति भेइविहाल सुन भरिदे अंकमाकःमूर भ्रमु अति कृपाल 
डास्थो सन पेरी। करसं कर ठे ठगाई महरिपे गहं लवाय आर्द्‌ उस्म न समायवातहैअनेरी॥ 
॥०२॥गगर्तपाण यमति धौ देखि आनिजगिदेछेपिदानि वदिरयोगदिलयाश्चैवर ओरको कि 
तेरो।अधलीं मे करी कानि सदी दृध ददी हानि,अनद जियजानिमानि कान्ददेअनेरो॥ दीपके 
धरयो वारि दैसत्‌ थन मये चारिषदारी हौं धरति करति दिन विनको शचेरो।देखियत नहिं मवन- 
माच तेसोऽ तउ तेपि सश्च छलसों कट करतु फितु महरिको जरो ॥ गोरस तु छीरही 
शोमा नह जातत कदीममानौं जलय॒ुन धिव उडगन पधुफेरो(उरहनंं दिति दें काहिकादेतृइत- 
नो रिसाङनादी ब्रवा सासु देसी विधिमेरो॥ गोपी निरति समार यञ्ुमतिको है मार, 
धरी भ्रम शटपमानौ आमि कोठ हेरो।मनमन विैसत गोपारभक्तपा दृ्टशालाजानेकोपूरदास 
चरित कान्दकेरो॥४४॥गग गौरे॥ देखि पिरे हरि ग्बाछि दुवारोतयहक बुदिरची अपने मनभीतर 
संक्च परे पिचवारे ॥ सूने भवन क कोउ नादीं मनौ यादिको राभृ। भांडे धरत उवारतुरभृदत 
द्थिमाखनकेकाज्‌ ।रेनि नमाई धरयो सो गोर प्रथो श्यामके हायल्ले खात अकेठेभापुन 
सखा नहीं कोर साथ ॥ आहट सुनि युवती घर आई देख्यो नदकमार॑पूरश्याममदिः अंँधियारे 
निरखत वारवार॥४९ अधिथारे घर श्याम र दुरि । अवी भर देख्यो नैदनदन चसिति भयो 
मनरीमन द्रि पुनिएनि चृत होति अपने्जकसीरै यहवात। मकीकेटिग वैरिरदे हरि क 
आपनी घात॥ सकर जीड जल्यल्के खामी चीरी द्ईंउपाक्षमुरदास प्रथुदेलि ग्वालिनीभ्चुन 
पकर तव्‌ आइ ॥ ४६ ॥ श्याम कदा चादतसे डोख। ब्दरते वदन दुरावत सूपे 
वोलन वोरत ॥भूने निप अँध्यारे मंदिर द्धि भाजन म हाय । अव कहि कदा वनेहो 
उत्तर कोठ नाहिन साथा जान्यों यह घर अपनो हेया धोते मेअोष्ेसतुरही गोरसमे चीरी 
काठनको कर नायो ॥ सनि भरद थचन निरि मुख शोमा ग्वाछिनिप्ररि युस॒कानी। 
-सुर्याम ठम दो रतिनागर वात तिदारी जानी ॥९७ ॥ रच = पात तिहारी भानौ ॥४७॥ गण पटा यशोदा काछी कीजे 
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कानि।दिनभति केसे सरी परति दृष ददीकी हानि॥ जपने या याटककी कनी जो तुम देम 
आनि गोरख खाद द्रैटि सव वाषनमटी करी यद वानि॥ मे अपने मदिरकेकनेमालन गणयो 
जानि।सोईनाई तम्हारे टरिकाठीनेदिरिचानि॥धृसीग्ाठिनि षर्मआयो नेन रका मानी। 
सूरश्माम तव उतर वनायो चीरी काटत्‌ फानी ॥८ारग गेम)॥ आप गए दर सूने द्र। पता 
| वादरदी छं देस्यौ दि माखन दरि मीतरतुर मध्यो दपि माखन पायो टट खात 
धेत अधरनिपर्‌ सेनदट दे सव संखा दुदयुए तिनि देतमरिभरि अपने कर द्िःकिषीं दधि- 
दं हृदयप्र इत उत चितयृत करि मनम डर्‌ } उत्त ओरते टेत संप्रनि ठे पुनि सात 
दतं ग्बालिनिं कर॥अंतरभःं ्बाठि यद देखति मगन भई अति उर अर्निद भूरिृर्ध्वामषल 
निरखि थकिति भद्‌ कहत नं यने रदी मनमे घरि 5९।॥पग पनाश्रो॥गोपाठ दुरृहं माखन खात। 
हेलि ससी शोभा ज़ वनी ह श्याम मनोररगात।।रष्थिवटोक्रिभोय्यटेहं जिदि विपिहेटवि- 
ठेत । चङ्त्वदन चदूदिधि चितयत आर सखनको दत्‌ ॥ सुदग कर आनन्‌ समीप अति 
राजत इहि आकार । मनौ सरोज विधुवेर वचि कारि लि मिलन उपहार ॥ गिरिगिरि परत 
वृदनके उपर द्रे दधिषुतके विदु । मान सम सुधाकन व॒गत विजमीगम दद।वाटविनोद 
वरि्ोकि सूर प्रयु शिथिर मृध्जनारिफरे न वचन वरजिये कारनरदी विचारिषिचार॥५०॥ 
रग सारग(गाछिनि जो घ्र देखेमाड मान्‌ खाइचुराई श्यामतव आपन रसौ उपाद्णग्दीमेड 
मथनियकि दिग रीती परी कमोगी । अ्रदि गईं आई इन पोडनि ट्गयो को कारे चोरी ॥ 
भीत्‌ गरं तशं दरिपाए श्याम रदे गदि पई । ृर्दास प्रथ खालिनि अगि अपनो नाम 
सुनाई 4१ नशाजो हम सुन यशोदा गोरी । नदनद्न मेरे मदिर भा कल्‌. गए 
चोरी ४ हौ मू आनि अचानक दादी कदमो भवनम्‌ को री एदे छपाई सृकुचि रचक ह भई 
सुहजमति भोरी ॥ जव गहि वोह कुखदल. कीनो तय गहि चरण्‌ निरी । सगे टे ननन 
भरि अंसितवमं कान नतोरी॥ मोर भयो माखनको सशय रीती देखि कमोरी । सर 
दाप प्रु देत दिन दिन एसी सरिकसलोरी॥५२॥ रग सासजानिं च पाए हीररि नीर्े। चोर 
चरि दधि माखन मेरो नितप्रति गीधिर्दे या छीके ॥ रेक्यो मवनटार व्रजघुदरि मृषुर मदि 
अचानक दीके । अव केस जयतु अपने वर माजत दृष्‌ ददी मेरो पीके ॥ पूर श्याम प्रभु भटे 
परे द्‌ दें न जानं भायते जके 1 मरि गेट स्किदे नेननि गिरिधर भागि चेद्‌ कके ॥ 
1५ द॥।रग गमकटी॥माखनचोर री मे पायोमे कदी सखीरोतकररि भाजन रगत चुञ्चायो॥जौ 
चाहो ती जान क्यों पेये वदत दिनवृहेवायोधासारीद्रका खागी मेरी वात न अबो॥नोईनेत- 
क करौ चमोरौ धटे डखायो ति देत निकसिरदीदोरदतियो तव ठे कठ लगायो॥मेरेलट- 
को मारिसके को रोहिनि गहि हररायो। सृर्दास भयु बारफरीरा विमरुषिमलठ यश गायो 
491 राग नयादेति ग्बाछनि ~ ~ जात्त। आपएुवा घर गए पूत कौन ई कहि वापत॥ जाई 
देखे भृवनमष्ि्यो बालव्राटक दोद। भीर देखत अति डरने शु दीनो रोडवाल कोप चरे 
तथ रिष छक उतारि 1 दघ्यो माखन सात सथ मिरि इष्‌ दीनो डरि।पच्छ रेस जोरिदीनि ॥ 
गए वनं समुदाई। धिरकि खरक द्दीसों भरि गाठ दीन्‌ चटा३॥देखि भावत सखी चरको 
सला गए सब दीरि। आनि देस श्याम वेषं भई ठादी पौरिभिम अंतर रिस भग्धो मुल 
युवति बृह्लति वात । चिते खृलतन सधि विसारी क्वि उर्‌ नल धात ॥ अतिरि रिसवस मई 
ग्वालिनि गेदं देद विसारि । सुर परु धुजगदे ल्याई महारस अरुदारि॥५५॥ पण मेरो महरि 
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(1 मानी मेरी वात । टि ददि गोर सुब घरको दस्यो तुग्हरेतात॥ ओर काठिसीकेतेलीनो | 
म्बा केषा दे छत। अममापु बोन आई दे दीठ बालिनी मरत॥ चाखत्‌ नही दूष धौरीफो तेरे 
कैसे खात । ओरो कडति कट सककचतिही केहादिखा गात ॥ एेसो तौ मेगे नहिं अचगरो कहा 
वनावति वात्‌ । चिततवृत चकित ओट भए उदे यशुदातन सुसकात ॥ हं गुण वडे सखे 
भु रिका हेन ॥4६॥ सग †?॥ सेवरेहि वरजति क्यो ज नही । कृहा करी दिनि 
मतिकी वति नाहिन प्त सदी॥माखन खात दप ले डा ठेपत देह दह तापाेवषटूकेलरिकव 
भाजत छिरकि मही॥जो कटु धरहि दुगाय दूर छे जानत ताहि तेदी ।सनहमहरितेरेयासुतसोहम 
पचिहार रही ॥ चोर अधिक चतुराई सीसी जाह न कथा कंदी । तापर सुरछर्निदीटतवन 
वन फिरत यही ॥&७। राग कन्दरे ॥अघ्‌ ये घ्रे बोट छोगार्पोच वरप अर्‌ कटुक दिननिफो 
कथ भयो चोरीयोग ॥ इहि मिस देखन आवति ग्वालिनि सह फटे चगवारी । अनदेसेफो दोष 
खगावति दहं देहगो टरी।केतेकरि या युज पूवी कौन वेगर्ामायो। उखलअपरआनिपीर 
धरि तापर सता चटायो ॥ जो न प्रत्याह चलो संग यमति देखो नयन निहारि। सरदासपरयु 
ने न वरजो मनम महरि विचारं ॥५८॥ मेरो पाठ तनकसौ कहा करि नान दधिफी चोरी। 
दाथ नचावति आति ग्वाछिनि जीभुन करदी थोरी ॥ कव सीफे चदि माखन खायो कवद्पि- 
मदी फोरी। ॐणरिन करि कव्‌ नटि चालतु घी मरी कमोरी॥ इतनी सनत घोपकी नारी 
विरहेपि चीं मुख मोरी सूरदास यजुदाको नदन जो कट करे स॒ थोरी॥५९॥ गग कादगे। । दमु 
अबन्िभलभागेते मोटन एकौ पल जिनि होहि नियाग। हीं विगई दरण देवेष तटफतरैनेननि 
केतारे ॥ आनोपखा उुलायआपनेयदि आगन खेल मेरवरे।निरखति रहो फणिकरीमणिन्यो 
सदरभ्यामविनोदतिहारे ॥ मधुमेवा पकवान मिराई वारे मीटे व्यनन खारे। सूरदासग्रधनोमन 
इच्य सोऽमोऽमागिल्ट मेरप्यारे॥६०॥ राग ननारायण || मेरेखाडिलेदोजननिकहतजनिजाहुकः्‌। 
तेहि काज पाट सन सडिल्लर रासे भाजन भरि सुरस छट ॥ काको पराये जाहकरे 
इतने उपा दू दधी घृत मधु माखन तद।करतिकंट न कानि वकतिहं कटवानि निण्टनिलयेन 
प्रिख्सतदर ॥ ब्रनकी ठीदी ग्वारी हाटकी वेचनहारी सुच नदेतिगारी स्रगरिकि।कदयलीमे करी 
रिस वकत्‌ धो इदी कृश इदी मिसपूर श्यामवद्न चू॥६१॥ यग चभो चोरी केस कान्ह धरि 
पाय। निरिासर मोहि बहुत सतायो अव हरि हाथहि आये॥ माखन द्धिमेरो मब खायोवृहुत 
अचगरी कौन्दी । अवती आ परेही ललना तम्दे भल में चीन्दी॥ दोउ भुन पकरि कोरि 
जके माखन ल मेगाह । तेरीसो म नङ न चाख्यो सला गये सव खाई ॥ सुखनन चितै 
हमि ईसिदीनो रिस तव गः बु्ञाई । लियो उर लइ वालिनी हरिको सृरदास पटिजाई॥ 
॥दै२॥ राग भनाभी॥ मथति शालि दरि देखा जाई । गय हते माखन की चोरी देखत च्वि 
रहे नयन ख्गाड॥ डोर तयु शिर अचु उधस्यो बेनी पीटि डोटन इरि ड । 
वदन इद पय पान करनफो मनह्‌ उरग उटि लागत धाइ ॥ निरखी भ्याम अग पुनि 
गभा चज भरि धरि रीनो उर लाइ! चिते रही युती उरिकिषुखनयनतेनदेचितटिश्चगड। तन 
मन धन गति मति मिमराई सुख दीनो कड माखन साई । सृरदास श्रमुरसिकरियेमणितुम्दरी 
रील कोकै गाडादेसासग खरित॥ देल्योदरिमथतिग्ाङ्विधिमेदसोगदी यौपनमवमातीह्न- 
‹ रती वेन इत किप छम वाद॥विन योरी भोरी अति कोरी दैसतरी ज शयाम भये चादी। 




















(१६६) ` धरुरसागर॑ ` 





| मासन खाई निदरि नीकी परिधि इह तैर सुतकी घात । सृरदास प्रषु तेरेभागेसङुवतनकेहेनात 
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करीर दकए मथानी शोभाराशि युजा गहि गादी॥इत उत अंग परति इक्॑योरति | 
वनी चनसो मादौ । सुदास भ्रमरी थित मग मनु काम संयि भरि कादी॥ ९४ ॥ 
प पिप गप्‌ शयाम तेदिग्वाणिनिके वरदेसोनाड मथति दधि गदी आपले सेटनदरारे 
परफिरि यित दरि दष्ट पररिगए वो टि दस्य सूने चर्‌ िवेटगाहकिनछुनके षिचगा 
चापि रही अपने कर ॥ उरग अय अगिया दर द्रको सधिव्ि्रीतनकीतिदिओषरातव भये 
श्याम वस ्रादशके _ स्तिईं युवती वा बिपर॥ मन दरिटयो तनके हिगये देखिग्दी शिच 
स्म्‌ मनोदरमाखन ठे भख धरति श्यामके सूरज प्रभु रति पति नागसवर ॥६९॥ग्वाटिनि उर्‌ 
हनफे मिष आई । मदरदन तदु म दरिटीनो धिन दैवे क्षण रद्रो न जा ॥ नह महरिअपने 
सते ग कदा करी दि भौति बनाई । चोटी फारि र गहि तारको इन ातन कहा कौन 
ंडाई ॥ माखन साई सवावत ्राछन्‌ जो उव्रथो सो दियो लुट । सनद मृर चोरी सदरीनी 
अवकेसेपदिगातदिर॥ दद॥गण णरगीधिमोहिलमावतिग्ारि सेत मोहि वोरिचियोःं 
दोउ युन भरिदीनी अंक पि।मेरकर अपने छवयारति आपुिचोठी परारिमालन आप्हिमोदि 
सायो मे कव्‌ दीन्हो टारि॥कहाजानेमेरोषासे भोरोघकोमहरि देल गारिपूर्यामम्बाटिनि 
मन मोतो चितिरदी इकटकटि निदारि।।६७॥गग गीर)॥ कविं करन गयेमाखनचोरी भनति ज 
कटार कमलनयन मेरो तनकसो री ॥ दद दगा लाड मवनमभेरति युन मरिरग्जकटो- 
री।उरनलचिह दिप डोटति कान्द चतुरमभएतू अति भोरी॥मो वरआवति उरहनके मिस 
चिते हतिज्यो चन्कोरी रेट जात नदयो नेननि भीति जाविनहितोरी ॥ -६<८॥ 
ण 0 का कहौ हस युग तोसो । सनह्‌ मदरि वही भेर कर जे कनि मसो ॥ म द्धि 
मथति आपने मंदिर गए तह इदि भातिमोसो कतो वात सद भरी सुनिके शसकाति॥ वहि 
पकरि चोली गहि फारी भरि ीनी ॐकवारी। कहत न वने सुुचकी वाते देखो व्दय उधारी॥ 



















॥ ॥ रण गरमगः ॥ गवानी श्याम तु देवरी आपु तन देखिये । भीतिजयदोईतपरमिव 
अव्रेखिये॥ कद मे कवर पोचदी वरपको सेद भः द पूयपान मामे। कहां दीठ यौवन मद 
सदी किरति अण्ठिति गोषा आगे॥ कदां मेरो कन्डक तनकसी ओरी वडेवडे नखनिके 
चद र । मए क हतेगो लोग अकृवारथुन अह पारयाम ।रगरगेषुल छचकी नयनहू 
नागरी उरहनो त सधि अथिक वादी । उनसर सख रवो सौरे अनउत्तर महार दिग 
ति यदी॥७०॥ राग गौरे ॥कतहो कान्द काके जातये सयवदुी गर्गोरसके पुखसम्दारि वो- 
टि नर्दियात। जोई जोद रुचे सोईसोड तय मोपि मागिचे किन्‌ ताताञ्ोज्यों वचन सुन्यौ मुल 
अत त्य त्यो स प्रात सव गात्‌॥ केसी देव परी इनं गोपन उरहनके मिस आवतिप्रात। 
चूर सकति दि दोप गायति धृटको माखन निं सात।॥७9॥गग कटिवल ॥कृन्हकोग्वाछिनि 
दोप रगानत चोर । तनक दही माखनके कारणकये गयोततरी ओर॥तुमतो धन योवनकीमाती 
निरज मई उरि आतित मोर । लच्छवर मसे कष्ट न जाने तुह तरणि किशोर ॥ कापर नयन 
श अनखानी इह जीवन धनमोर॥५२॥ 








द्शपस्कैन्ध-१०. ४ (१२७) 
श्न" =) 
वचन विचि कमल्दटलोचन कहत सरस वर वानी अचरज महरिकम्डारेआगेजवि जीम तुत- 
रानी ॥ करी मेरो कान्द करा तुम ग्बािनि इ विप्रीति न जानी ! आवत्‌ सूर उरद्नेके 
मिसदेखि यवर घखकानी ॥ ७३ ॥ सग धनाश्री ॥ माखन गत हे य्ुमत्तिसौ । माता 
सुनत तुरत रेज।ई देति खवाई मगन मन रतिसो ॥ भेया मे अपने कर्‌ लेहौ धरिदि मेरे दाथ । 
माखन खात चले उरि सेलनं सला जरे सव साथ ॥ मधरा जात म्बाकिनी देखी चरचि ठं हरि 
आई।सूरश्याम ता चे पारे वेटिर्दे अणाई॥७६॥ रग धनाभी ॥पथुराजात दविचनदधियो। 
मेरे घो र सखीरी तवर्ली देखति रहियो ॥ दधि माखननिमाठकषतेसोपतिहीतुहिसहियो। 
ओर ती डर नादौ या त्रजमे नंदसुवन ससि आवतलहियो॥येश्ुभव चननिकटहेमोहनुनि करि 
उ सवं गरियो। सूरणीरिलोगदन मधाटिनिकूदिपस्ो दैधदियो॥७९॥ रगनट ॥ ेख्योजाइभ्याम 
चरभीतर । अवी निकसि कदतिमईं सो फिरिआई पुनि दम्दरेडर ॥ सखासाथकेवमकि गए 
सव गह्यो श्यामकर धाईं । ओरनि जानि जानमे दीन्द्रो त॒म करे जाट पराई ॥ वहत अचगरी 
केस फिपही मे पाए करि घात । वोह पकरि टै गरी मदरिपे करतरहतेरतपात ॥ देखो महरि 
आपने सुतकौ कवु नादि पत्यातिषवेठे श्याम आपने मेवनर्हिं चिति चितपलितातिवेदिपकरि 
र स्याई काको अति वैशसम गरवोरि.। सरश्याम मेर आगे खेट यौवनमद मतवारि ॥ ७६॥ 
रम प्रा ॥ य॒जुदा तरू जो कहतिदी मोसो  दिनप्रतिदेन उरहनोभावतिकेदातिहारो कोसो॥ यदै 
उर्दनो सत्य करनको गोविदहि गरिस्याई। देखन चरी यशोदा सुतकोहेगणएसुता परां ॥ तरे 
हृद्य नेकमति नादी वदन पेखि पदिवान्दै। सुनरी सखी कहति डोठतिर या कन्या सो कन्दे 
तजो नाम कान्द मेरेको सथो है करिपायोाघरुरदास स्वामी यह दैखी रत त्रिया हैभायो॥७०॥ 
रण नोप ॥ रदी स्वारि .दरिको श्ल चाहि । केसे चरित किं दरि अवी वार वार सुमिरति 
करतादि। द प्रकरिवर्ते ठे आई कहा वसि कौन्दे ह ध्यामाजात न्‌ वने कदत नरहिभावेकरत 
महरि तर एसी वात॥ जानी वात तिहारी सकी यश्चुमति क्यो इति जाहिपृदासप्रघुके यण 
एेतेषुद्धि करी तप जीतीताहिऽथारय रपे 1 श्याम गए मबािनिषर सूनोमाखनलाईडारिसव 
सोर यासन फोरसिरु रषिद्नो डोमार इकयहुत दिननिको तासुकिये द्शटरकासोपतलसिफ- 
न छिरकि महीसौ ईषनचले देकृक।।आदगदं ग्बाछिनि तिदिओसर निकसतहरिधरिपायो देखत 
चर यासन सव पट द्दीदरध टरकायो॥दोउघुन धरि गाढे करिटीन्दे गई महरिकेभगि"ुरदाम 
अयवसेकौनष्यां पतिरहिदैनजत्यागे॥७९। रग विल क् । हेते डाल कियोवस्वरे। दङिआई ठम 
पास पकरिके फोरे सववासन वश्केदपि माखनलायी जोऽवरयोसोडास्योरिसकरिकं॥टरिका 
छिरकि मरीसो देखो उपज्यो प्रत सप्त महरिफषडी माट वरधस्यो युगनिको सो टकरपांच 
दृश्‌ करिके ॥ पारि सपाट चे तय पाये हौ स्याई वम पपत पकरकि) सूदासप्रघुको योरघो 
ज्यो गखिये गज मदकोजकरकि॥८०॥ पग शन्शरो ॥ करत कान्दधजघरनिअवगरी।सी्चतिमदरि 
कान्दसो पुनिुनि 4 1 बडे वापके पूत कहावत हम वै वाप वसतक्षक 
नगरी 1 नदहृते ये वड कर्द फेरिवंसरे य अज नगसी॥ जननीफ खीढत हरि रोय चठेहि मोहि 
उगादत परी । सरभ्यामघुषव पाचि यभोदा कटति सवे युपती ह ररी प<प पम पष्य परनित्‌ 
नित सय आवतिडखि भोरेरेवारेहि दोप लगापत म्याखिनियोवनजोर॥ दूथददीमासनकेकारण 
क गयो तेरी ओर। धनमाती हनराती डोख्ति सङुचतिनादिङ़रे अतिभोर॥ मेरीकन्देयाकडां 
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(१३८) ~ घरसागर। 





| तूर कुवनकरोरतेरे मनको दहो कौन ई पायो आदु कटकको टोरधकाप्र नयन 
चद्ावति आवति जाति नदीं परन्‌ तिनका तोर । सुनहर गवाटिनिकोवातं वसत कान्दजीन 
धन मोर॥<य॥र्ण रर ॥ मुरोमाई कनको दपि चौरे हत दको दीनो टोगपियतर्भार्‌॥ 
कदा मयो तेरे मवनगय जो पिय तनकृटेभोरता उपर्‌ कारे गजतिदौ मनो आद्चदिपोर्‌॥ 
माघन खादर सवडास्यो वहुरो माननकफोरी रदा य रसिक ग्वाटिनी नेह नव्र्पगनो 
॥ देर समको ॥ ञपनो गाई ठे दनी । वटे यापक येदी ताति पदि भरे पावि 
वानी॥सखा भीर ठे पेत धसं आपु लाई तौ सदियों जव्‌ चटी साधे पकए तवक गृण 
कद करिये ॥ भाजि गये दुर देखत कत्र म षर पौदी आई। देर देर वनी ता पाठे बाधीपारी 
लाई ॥ सुद मेया य गुण मोस इन मों दियो उलई । दधिमे परी सेतिकी चीदीमोपिसे 
कटाः ॥ टद कत्‌ यके परकी में इद परति सग मिटि सोई । एर वचन सनि र्मी यशीदा 
ग्वालि रदी एव गोदाम सान महरि पुम वरम चिति कदु जीवात एक मं करीर 
नादी आपु टगावति श्खौर नदं वसे पति नहीं भआपनौ तजन क्रो सो टीरोइतक मणएवधाई 
पाईं टोगन्‌ दैखति रौर ! कान्द पर्देति घ दृटम कृत करो. वा गौर्‌ ॥ बन 
पुर सपृ्चि ठे महरि जृ इहा करत कर्‌ जोरि । सूर नत म्बाछिनिकी वाते रहियछमतिल 
मरि ॥८९॥टोगन कटति कति तर वरी । दधि मालन गांी दे रालत{ करति फित खत 
योरी॥जकि ष्की हानि होत नित सो नूर आन कैरी) जाति पातिकै लोगनदेखत आखसदं 
नेरी॥ षर्‌ घ्र कान्ह खान को डोलत अतिहि कृपण त्‌ दरीरश्यामको नव जोह भवि सोह 
तवरी वृ देरी॥८६॥प्ग मरगापर हरि ते बडी पणे माई दध ददी परिधि र दीनो सुत दर 
धरति छिपा वालक बहुत नाहि री ररे एकै कब्र कन्दा सोठ तो र्दी धर डोर माखन 
सात रादीषृद् वेम एर एण्यनिते ते वहते निपि प्रहताहकफौ लवे पियको कदाकातिचतु- 






















आदं ॥<अपपग नः ॥ अनत सुत्त गोरसको कत जति । वरसुरभी न याव दुधार ओर गनी 
नदि जाति ॥ नितपति संम उरहनेके मिस जवति रं उरि प्रात । अनसषन्ने अपराध गायति 
गिक नावति दात ॥ सति निश षिकादकि सन्य नि गे नद रिसा गोसेफरण 
कदत तरे गृददोयरः न अधात ॥ करिरारि उराय गोदे सुतको यरजति मात सूर श्याम 
नितेश्ठुनत उरहनो दुख पात तेरो तात॥८<ौरग प्वणड)) भाज्निगये मेरे भाजन फोरी।छरिफां 
सहस एकग ठीने नाचतिरत सकरी खोरी॥ माखन खाई जगाइ वाठकन्दवनचरसहितवद- 
श्वा छोरी । सकचन करत फारसी खेत गारी देत खत युख मोरी ॥ यात कदी तेरे टोटाकी 
सव अ्रजःवाध्योप्मकरौ डोरीषरटोनासी पटि नावति शिर पर जो भाक्त सो सेतत जजोरी॥भापु 
लाह ती सव हम मानें ओरन देत सिकदरो तोर भर सतहि देखो नैदरानी अ तोरतचोटी- 
वदं जोरी ॥८॥।र्ए नय॥श्याम सव भाजन.सतोरिपरनि । हाक देत पेते पैदा नेकु न मनहिं 
डरने ॥ सीके तारि मारि ररिकनफ़ो मालन द्यि क्ष खाद भवन मच्यो द्धिरकोद लपिकिन 
रोवत पायै जाई सुन २ सयदिनके खरिका रोसो क नादौ।हाटन वाटन गलिनिकहकोर 
चलत्‌ नहीं उरुपादीं ॥ ऋतु भायेको सेलकन्देयासवदिनखेलनफग रोकिरदत गहि ररीपा- 
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राई ॥ सुन न वचन चतुर नागरिके यञ्युमति नद सुना सृर्यामको चोरीकेमिसदेखनकोरी 





करी टेदी वधत पागापावारेतेसत ये दग खयि मनही भनदि पिरातापुनह्‌ सूरण्वारिनिकीयतिं 
[दि 





दशपस्कन्ध-१०. ( १२९} 
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| महरि पछिताति ॥ ९० ॥ गग स्॥कन्दया तू तर्हिमोरिंडरात। परस धरें डि कतप्र 
घर चोगे करि करि खात ॥ वकेति वकति तोसोपविहरी नेकहु छाज न आईीघ्रनपरगन सर- 
दारं सहर तू ताकौ कत नन्दाई॥पूत सप्त भयो कुरु मेये अव मं जानी वातासूर्याम जवल 
तो षकस्यो तेरी जानी घात ॥ ९१ ॥ रण गोरीसुनरी ग्वारी करीं एक वात। मेरौ सौ तुम 
याहि मारियो जवदीं पावोघात॥अव मँ याहि जकरि वांगी वहुतेमोरिविशाईसारिन्दमारि 
फर पटुनाई चितवत वदन कन्दाई॥ अजहू मावु क्यो सुव॒ मेरो षर षर तू जनि जादि। सूर 
श्याम कट्यो कवं न जदह पाता युखतञुचादि!\ ९२॥ यग लषलतेरे सल मेरो माखनखायो। 
हुपहर दिवस जानि घए सूती डि द्टोरि अपही अयो ।खोल किंवा सून मंदिरे दृषदरी 
स्वे सखनखवायो। सीफेकाटिखार चडि मोदन कद्कवायोक्धरटस्कायो ॥ दिनप्रतिहानिहोत 
सोस्सफी यद टीथ कौम दय्‌ लयो ! सुरदा कदती व्रननारी पत अनोखो जायो॥ ९३ ॥ 
राग रामकरी प्रान्‌ खातपरये वरको नितप्रतिसहसमथानी मथिये मेवशब्द्दधि मारधमरको॥ 
कितने अहिर्‌ नियत मेरण्द दधिले वैचत मही महरफो । मव ट्ख पेत दुहत हे नित प्रति 
वंडो भाग्यहे नंद महरको।ताके पूत करवत हौ जी चोरी कत उधार फको)षएरश्याम कितनी 
तुम सेहो दपि मालनं मेरे जत दो ॥ ९४ ॥ मेया मे नादी दधि सायो । स्यार परे ये 
सखा सै मि मेरे यल रपशयो॥ देखि तदी सीकरेपर भाजन अचेघर ख्टकायो।तुदी निरसि 
मान्दे कर अपने में केस करि पायो ॥ ख दपि पछि कदत नदनेदन दोना पीठ इुशयो!डारि 
साट ुषुकाई तवर्दिगरि सुतो कैट ख्गायो॥वारविनोद मोद्‌ मन मोद्यो मक्तप्नाप देखायो । 
सूरदास प्रमु यञ्चमतिके सख शिव विर॑चि वौरायो ॥९५॥ य्युमति तेयो वये नान्हे 
अतिहि अचगरो ।दृधद्दी माखन ठे डारिदेत सगरो ॥भोरदि उएि नित्प्रति मोस करतरैश्चगरो। 
ग्वालयार संग सदिये वार रटे वगरो॥ दप उपहेसव वेस एकके को कति अगयोलियो दियो 
सोई कछ डा गयो ॥ सूरश्याम तेरो य॒ननिमृ अति गगरो । चोरी अरु हार तोरि फियो 
दछगरो॥९६ ॥देखो माई या वारककी वात । वन उपवन सरिता सव मोरे देखत श्यामल गत 
माण चलत अनीत करत हारि इक्क माखन खात । पीतेधिर षे शिते ओदतभचन्टे सुषकात॥ 
तेरी सौकदा क्ट यशोदा उरहन देते टजाताजवहार्मापततरे आगे सफुवितमकंटेनात॥ कौन 
गुण कीं श्यामके नेक न का डराताघर श्याम पु निरखि यशोदा कहति का इह वृत्‌ ॥ 
॥९अ॥राग नर ||नैदृवशनि सतभलोपटायोध्रजकीवी धिनि परनि धरनि धरवार पार सव शोर 
मचायो 1छरिकन मारि भजते काहे काको दपि दृध छटायोकादरके घरकस वडामेन्यों 
त्यों कार पकए पायोअवतइन्द्‌ जकरि वारपगी इरि सय तुम्दगे गई वडायो । सुर भ्याम 
भुज गरिरनदगनी बहुरि कान्ह अपनेदिग भयो ॥९८॥गग ˆ “7 
तं सुत ष्डो ख्डायो । काकं नरी अनोखेटोरफिरि न कटि ‹ ` । 
ते बहत दिननंमें पायो ।यदि टय ठे बाट भवनम क वगग्यो कृष्ट खायो॥ तँ तो खाि 
पकरि युज याक वदुन दही ट्पदययो) सर्दास ग्यादिनि अति ष्टी ववम कान्द पायो) 
एर्साभय नदमञष्याय हरि दीबरि ्ेषाणएणग गौप॥ पएसापसम नो धरि पारु 1 फते 
हाल करी धरि हरिके तुमको प्रगट देखाञ॥सयिथा चिवि दायर्नद्रानी शरधरात रिम गातामारे 
चिनाआखजो डं लग मरे तात्तयदि अतर म्वादिनि इक आरे धरे वादि ररि द्यावति। 
[र 
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(१९०) । पुरंसागः । 


भटी महरि सुधो एत जायोचोठी हार यताधति॥रिसमे रिष अतिी उपनाई जानि जननि | 
लाप । दूर्यामभुज गहे योद्‌ अववारघूकिविमाष ॥३००॥ गग रेष्ट॥ यजुमतिरसिकरिकरि 
रजु करप । सुत दित क्रोध देखि माताके मनदी मन हरि दरपे॥उफनतक्षीर जननिकरिव्याक़ट 
इदि विधि युना छायो । माजन फ़ीरि दी सव उरो मासन हं टएययोट आई जेवनि 
अब्र बधि गखजानि न वैधायो। अगर द्रवटिदोत्तसवनिसां पनिषएनि आगायोपनादद शाप 
भये यमलाज्खंन्‌ इनको अय्‌ जो उवाररदाप प्रभु कत मक्तहिते युगगयु मं तलधारी॥ २०१॥ 
राग विणयंशोदा हरि गहिगनतकरपोगावत गोविद्चसिति मनोदेसमपएटकि वितरेप॥ रफनत 
क्षीर शरीर तन व्याड तदी जा छडायो।माजन्‌ फोरिददी सव डरे खनी खत टषयो॥ 
रेकर दावरियभोदा दी वधन कृष्णान पायो । दर अर वर जेवरी तति अधदुधअय॥ 
नादृशाप मए यमलाङन तिन हित आपु वधयो । सृर्दाम वदिजाई योद्‌ संचि देवल 
अया ०र्॥रगधनभो॥ देल सखी यशुमति वौरानी।वध्वष्डोटति टेत दामरीतरहि गहदरिषी 
विततानी ॥ जानति नहीं जगतपति माधव जिनते सव आपद्‌ नेशनी।जाके नाम सकतिपुनि 
ताकी ताहि देखि वावन नदरानी॥अखिलवरह्ा उद जाके जिनकी ज्योति जकथट्ए्समान 
मुख जेम्डति त्रिभुवन देखगयो अचरज कथा न जात वानी ॥ न्रादिक सनकादि शुकारिक 
भमत रहत इन नदि जानी। सृरदासत मोहि एेसी लागत जो कट कटी गर्गमुनिवानी॥२०२॥ 
राग रामश्री ॥ यशोदा येतो कदा रिसानी।कटा भयो जो अपने सुतेपे महि दरिपरीमथानीयेम्‌ 
रोष भरे दग तेरे कीरति प्य ए पानी । मनहु शरदके कमखक्रोशपर मघुकर मीन्‌ सकानी॥ 
शम जलकण क्रचित्‌ निरि वद्नपर य्‌ छवि कटतन मानी । म्ना चद्‌ ^ गि सथा 
युव उपर वा उानी॥ गृ गृह गोल दह दपर बोधति सुज नैद्गनीभापएु रवैधवतत भक्तन 
छोर वदन विदित श्रमपानी। यण्‌ खु चरि करति रम जिततनो निश्खि वदन्‌ ूषुकानी 1 
शिथिल अग सुय देखि दुर भ्रु शोभार्षिशठ तिरानी॥9॥यग ष र्वर्था आजकीनतोदिशेरे 
वृत ठगरई कीनी मोसों भुजगदिल उखटसोंजोर।जननी भतिरिि जानि्ैधायोचिततवदन 
लोचन जल ठरे । यह सुनि व्रजयुवती उरि धाईं कदत कान्ह अय क्यो नहि चोर॥ उलटर्सो 
मदि घोपि यशोदा माएको सटी करतोरेर्ोरी रसि म्वारिनि पितानी विकल महद 
- ल मोर॥ सुनहु मदरि देसी न वृष्य सुत वधत माखनदधि थोरे।घर श्यामको वहुव सतायो 
घरक प्री दमे यह भोरे॥५॥ रग अणव ॥ जाह चली अपृन्‌ अपनेवरातमदी सवु मिलि दीठ 
-करयो अव आई यधन छोरनवरोमोहिं अपने बावाकी सीदं काहेजव न पत्याऊभवनमाहु 
अपन अपने सष लामतिरह(म पाड मोको जिनि वर्जो युवती कोड देखी दारिके स्या । 
सर श्यामां केति यशोदा वड नदके लाखा द।गग लेख ॥ यशोदा तैरपुल दरि गेोेस्मट- 
नयन हरि दिचिकिनिरोवे वधन छोरि ज॒ सोवै ॥ जोतेरो सुने खरोद अनगरो तञ 
कौषिक जापोकहाभयो जो वरको दोयचोरीमासनसायो कोरीमटकीद्ही नमायो नामन 
पूजन पायोतिदि ध देव पितर कादेफो जाप कान्द रवायो॥ जाकर नाम हैत भरम ष्टे कै 
पद सव काटे।सो हरि मेमजेयरी वाभ्य नननि सौर लेडाटेदुसितज।मि दोरसतकवेरके ता 
टित अपर्वैपायो।सूरदास प्रम भक्तदेत्री देहयारि तदआयोाओगग मिधमरदेलोमाई कान्द 
दिचकियन रेवेषतनक्‌ मुलदि माखन रपरन्यो डरनिते अमन धेवि# माखन खागि उदूलक 




































दशमस्कन्ध-१०. ( १४१) 








घध्यो सकल रोग ब्रज जेषे! निरि फुरुपि उन वाल्कनिकी दिशि राजन अंखियन धोषै॥ 
ग्बाठ्‌ कटै धनि जननि हमारी सकरसुरमि नित नोवै धरसी वेशरि गोदमे धार वदन निचोये ॥ 
म्वाछिनिं फटँ या गोरस कारण कृत सतकी पति खोैःआनि दें दम अपने घरते चाहतिजित- 
ङ यशोधै॥जव जव वधन छोरो चाहत सूर कहै यह फोवि।मन माधोतत चित गोरसमे इहि 
विधिमहरि बिखोवा)<ीणग षा्गोमाईनेकनहि दख करति दिलकिनि हरि रोवेवत्रहते कठिनं 
हियो तेरो यशो ॥ पना पढाई जिन विकट वाउ कारे । उल्टे युज वापि तिनर्दिर्कुट 
स्थि डटि ॥ नेकहू न थक्ित पानि निर्दयी अहीरी।अहो नदगनी सीख कोनपे रदीरी॥ नाको 
शिब सनकादिक सदा रदत खोभा । सूरदास प्रभुक शुखं निरि देखि शोभा॥९॥ राग विदगरो॥ 
वर जल रोचन भरिभरि केत । वालक वदन विलोफि यशोदा कत्‌ रिस करत अचेत ॥ छीरि 
कमते दुसह दावरी डारि किनकर वेत । केहि तोको केत जवते शिुपर तामस एत॥ ख 
ओ माखनकर कनिका निरखि नेन सुख देत । मतु शशि स्रवत्‌ उधानिधि मोती उड़गणञष- 
छि समेत॥सखसु तौ न्यवछावरि कौजे सृर श्यामक दैतानाजानो केहि दैत प्रगट भये इहित्रज 
नंद्निकेत॥२१०॥ रग वेदारे॥ हरिके वदन तनधौवाहि।तनकं दधिकारण यशोदा एतो कहा रिसा- 
हि ॥ च्छट ड? इरत जेस सजल शोभित डल । नील नीरन दग रसं मनो ओसकन 
एत छोल ॥ वातवश सु मृणाल जेसे प्रात पकननं कोप । नेमित पुखपर अधर सूचित 
संकुचे कटु रोप ॥ कतिक गोरस दानि जाको करतिदी अपमान । सूर ेसे दन उपर 
बारिये धन प्रान ॥ ११ ॥ रागवेदारे ॥ प्ुखछवि देखि दो नेदधरनि । शरदं निशिके अश 
अगणित इदुभा हरनि ॥ करित धीगोपाटलोचनलोर ओष ठरनि। मनर्हैपारिज विसि 
विध्रम परे पखश परनि ॥ कनकमणिमय मकर कडर ज्योति जगमग करनि । मित्र लोचन 
मनं आए तरल्गपि दोऽ तरनिुरिल कुत मधुप मिलि मनौ कियो चाहत लशनि 1 वद्न- 
कांति अनूपशोभा सके सुर न वरनि॥१रार्ग कदात॥ दारेषु देखि हो नेदनारि महरि रेमे सुभग 
सतस इतो कोद निबारं ॥ जखन मचल लोट डोचन शरद वितवनि दीन । मनरह सेलर 
परस्पर मकरध्वज द्वे मीन ॥ रस्ति कण संयुत कपोरनि रिति कृनर अंक 1 मनु राजत 
रजनि पूरणकटा अति अफलः वेगि वंधन शोरि तन मन वारं छे हिय ला३। नवल श्याम 
किशोर्छपरं सुरजन वलिजाई ॥ १२ ॥पम विदमरे॥ कहौ तौ माखन त्या घस्तौजा कारण चर 
छोरति नार्दिन च्छट न डारति कसते ॥ महार उनह्‌ ेसी न वृद्धये सचि गयो श्रुख इते । 
मनँ कमल दधिपुतसम पोतकि षएरलत नार्हिन सस्ते ॥ उखल लाई युजा धरि बोधि मोहन 
मूरति वसते । सूर श्याम लोचन न रपत जु णुक्ता हिमकरे ॥१६॥राग कस्पाण॥ कटनटगी 
अष वटिवटि बात ढोर मेरो तुमह वैधायोतनकदिमाखनखात॥अवमोर्हिमाखन्‌ देतिर्मैगाए 
मेरे घर कड नारी। उर्दनफरिकरि सङ सवारे तमि ैषायो यारी ॥रिसदीरमेमोको गहि शनो 
अव लगी परितानापुरदाप्‌ पि कत वशोदा वृद्धौ सवक जान॥१न्ाराय षनाधी॥कहामयो 
नो घरकेररिका चोरी माखन खायोभदो यशोदा कत आसतिरौडदे कोखको जायो ॥ वालक 
जीन अजान न जाने केतिक द्यो लटायो (तरो खली कदा खायो गोरस गोकुल अतन पायो॥ 
दादा छुट घ्रा देखरावत आपन्‌ पाश वैधायो ! रुदन कल दौड नयनं रवेर मनह फमल तन 
। छायो ॥ पौटिददे षणणीपर तिष्ठे विरुखि वदन कर जाइ । सूरदास प्रयु रसिकशिरोमणि 
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(१४२) ` प्रूसागर। ` 
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| भट दगा ॥ १६॥ सु चितदेचितेतने तनभोर। सफुवत शीति भीत ज्या 
जलरद तुष्‌ फः टङ्कट निरि सति पोर ॥ आनन ठस छण नछ शीत अर्ण 
चप छोचमको फोर ! डत मरना संद्क सुधा मरि पिधुमड्ट भ्यो उभय चकौर्‌॥ 
सुभग भृणाल युगदयुनखपर बरथि उलट दाम कठोरा मतु युवण भीतर बावीपर उश्चिण्ी 


| कंचुरि गस्जोर॥खु अपाय देखि वहुशोचति निर्दय दय्‌ वत्रसम तोर र कटा सतपर तनी 


रिप करि इतने कषु माखन चोग।9७॥गग पिक॥यूणुटादेचि सतक जरावा वेप, रिम 
रस्मि इती दके पोर ॥ वार वारनिद्रारि तवे तन निमिप द्पिषठू चोरनगनि किरनिकै पि 
मानी दुघदिं विपुमति मोरोवापते अति चपर मोक सजल गमित छोरामीन मामो देधि 
बी करत जठ इकद्चोर ) नदनदन जगतवंदन कत आप्र कोर 'एरदास स॒ मदरि यख हित 
निरि मेदकिशोर ॥ वलास भनाभ॥चिते धौ कमटनयनकरी भोराफौरि चेद वाये यापर 
छवि यहे धार के चोर॥ उज्ज्वल अरुण असित दैवतिहै दरं नेनकौ कोरामानं सुधापानके काण 
वेटे निकट चोर कतरि ग्ित यशोदा दन्दो कौन नात ६ तोर मर श्याम प्रार्‌ भन 
मोहम नादहिन तरुण किशोर) १ भारग सारा॥कवके वोधे उखट दामा कमटनयन वादि करि 
रवेत्ृवेदीसुखयामाही निदियी दया कदु नाद सगि गई गृषकामदेवि ुषते मुख कैमिलनो 
अतिकौमल तनु श्याम ॥ छोर वेगि वडी पिियां मई वीतगये युग याम । तरे आमन निकट 
नहि आत वोलि सकन नि रापवेहि कारण युज आय वधाय वचन कियो ऋषि तापता दिने 
यप्र सृरप्रमुदामोदरसो नाम दरण गेरी हो व कजिन दणि वदुनदुवोरीधारी 


~~~ 2» =^ =, , >^ &> „~, दौ > 


करितिक मोरस हानि जाको तर तौरति कानि डास्यो तरि सर श्यामे रोमरोमपर वारी॥ २१ ॥ 


| सनस वरोद्‌] तेरो मलो दियो ह मृडं कमृटनवन माखन कएण वथ उल ख्षीजो 


संपदादवभूनि दुरभसपनेटै दे न देखाई 1 यादीते तर मवमुटानी घर्वेठे निधिपाईीघन कहको 





रोधत दैखति दौरि रेत हिय लाई । मय अपने घर्केटरिकासो इती कंहा भडताई ॥ वारार सजल 
लोचन्‌ भारि चितेवत वर कन्दक करो वलि ना छोरी तेरी सोहदवाहौगोश्रति जल 
थटरमौ व्यापक निगम न खोजत पाई सो मरति त्र अपनेओगन चुटकी ददे नचाशसुरपाटक 
सष अघुरदारक वियुवेन जाहि उरई सृप्दाप्त प्रभुकी यह रील निगम नेति नित गारा 
सगभ्वरादरेख रीर्वदर्नेदन जरात तञ्च अरितभोर दरितकत आमनतोरावाखार उरतितोक 
वश्न वदनदि थोर घुर यख दौड नन दाम्त क्षणरि क्षण छवि छोर सजठ चपट कनीन 
पटक अरणरसडोरपरस अयुज वर भीनर भमतहे नञ भोर लरुंटके उरदैखिं जतेभयेभोगि- 
त्॒रोर1 उर्‌ गाई वहा रिस जिय तजह श्रत कटर ॥ कषक करुणा कारि यशोक्ष कमि 
निपट निहो सुर्श्वाम विलोकि यमति कति माखनचोर॥२२॥ पग षनरो॥तवतेोधेरवल 
आनि । वाटघ्दको कत तरसावतिं अति अग कोमल नानि(्रतल्ते वधि मोदन करनि 
यटे मध्यानिकम्हिलिनो शवदूुपिषा्रिदेखो धो नेदरानि।तेरासतेफोगन छोलभषभेरह 
तुम आनि । कमनेन बाय छोड वृ वेढो मन मानि॥ यशुमतिफ मन सुखे कारण आषु 
भावत पानि । यमटाडेनक भुक्ति कनको सुर श्याम इहे यनि॥ २९ ॥ग न कान्द 





दशपस्कन्ध-३०. (8४द,) 
दव्य | 
आवत कयो विरसात। डे छुट कठिन अपने कर परशति कोमल गातीदेखि ज आघ गित 
नैनते शोभित है दरिजात। श्या मनौ उगत खग खजन्‌ चौँविपुरी नपमात्‌॥उरनिडोठ डो- 
तरं इहि विधि निरखि सुव नि वृत । मानहँ सूर सकैत शरासन उडेको अङुलात॥२९॥ 
रग रामक ॥यशोदा यह न वृञ्चिको कामाकमल्नयनफी अजादेखि धौ ते वयिदेदामोपूतहृते 
प्रीतम नदि कोठ कुख्दीपक मणि घाम ।इरिपर वारि दारु सब तन मन धून गोरस अर ्ाम्‌॥ 
विसित करल्वदन कैमियो तर निर्मोह वाम । तर वेठी मेदि उसे एतदुसणावत्रषृम्‌॥ 
अति सुकुमार मनोहर मराति ताहि करते तम ताम । एई हँ सव व्रजके जीषिन सुख पावत छिए 
नाम ॥ इद सनि ग्बाटि भगतके वोरित पतितपावन नाप । सूरदास प्रभु भक्तके बश दँ जग्त- 
विश्रामौरदी) र, पनर || ठेसी रि तोकोंनैदसनी । भरी बुद्धि तेरोजयरपजी वडीवेसअव 
भई सयानी।॥टोग एक सए कैसेट करि कौनकौन कखः विधि भानीकरम कम करि अवी 
उवस्यो ताको मारि पितरे दे पानी॥को निर्दयी रहैतेरे घरको तेरे सगवेठेभानी।सुनदुुखकहि 
कटि पचिहारी युवती चरीं घरहि विरञ्चानी॥२७॥ रण सरग॥ हलधरसोकदिग्वारिछठनायो, 
प्रातहिते तमय ल्षुभेया शश्ुमति उखल वौँधिलगायो॥काटूकेररिकदिदरिमास्योभोरदिभनि 
तिनि गोदरयोपतवहीते षधे इरि वेठे सोरम तुमकोआनिजनायो॥हमवरजीवरजोनर्दि मानेत 
स॒नतदि वल अत द्व धायो।पूरश्याम वषि.ङखल गहि मातारतनञतिहििसायो ररम सष 
यह सुनिकै दरधरतर्दधाएादेखिश्यामउखलसोवधितवरीदोरलोचनभरिभए।मेवरज्योकै षार 
स्देया भरी करी दोर्दाय ्वैधाए।अनरदोडोगे ठगाराईदोडकरजोरि जननिपैमाएपश्यामहि 
ोरि मोहिं बर वांधेनिकसत सन भे नहि पाएाभेे भाण जीवनधन कान्दातिनको चज मोदिं 
वधे देखाए ॥मातासो कह करौ टिगई रेपहप कहि नाम स॒नाए । सूरदास तव कड यशोदा 
दोडभया तुम इकमत भाष्‌ ॥२९॥ग सरग॥ एतौ कियो कदा रिस मेयापकौन काज धन दष 
दही यह क्षो करायो कन्यामये सिलावन सपे पराये स्यानी म्वाछि वौरेयादिनदिनैन 
उर्नो अविं डक ईकिं,कस्‌ ररेया ॥सृरदास सेद्रहि गाने वह वमद ओं भया ॥३२०॥ 
गग केके कट नाध्यो दारण दरि कोध्यो कथिनव्छट के वस्यो रये मेया 
केसकृत मन निरि कोभल तन तनक दधिकाज भीरी तर मेया ॥ हौं तीन भयो वर दैत 
तैरीयो अरि फोरतो वसेन सव नन --- ` न -- ~ --. --- 
वरुजाको सोही गन्देया५३१॥राग द 
मेरोभया क्तिनो दपि पियती। हौतो न भयो घ सोद दीनी सरसर वाध्यो कर जेवरी नीके 
कते देसि जियती ॥ गोपारतो सवनि प्यारो ताकों तंकीनो श्रदरो जाकोरैमोकोगारोभजुत 
कियती । सढो वपिवल्वीर नेनि दस्तु नीर हरिते प्यारो तोको दूष द्री पियततौ।पूरदास 
निरिषरन घरनीपर्‌ दर्धरयद्टविसदारईरहोमेरेभियतौ ॥३२॥ रगेर्भीयशोदातोर्धिवपि क्यों 
आयो कसको नाह ने तर तेरो यह कटि कादि विदधायो॥ शिव विरंपि मदिमा नि जानत 
सो गाइन रगधायोपतति तू पदिचानति नादी कन्‌ पण्यते पायो॥इतनी कहत रसिक्मणितवदीं 
रोपपदितवलधायो । जमनौ छंडि ओर जो होती कंस आप्नो भायो॥ कहा भयो जो घस 
लरिकाचोरी माखन खायो । अपने कर सय वेधनं खोटे प्रेम सहित उर्‌ लायो॥ सरस वचन 
म॒नोदर कटि कटि अभ शल विसरायो । सृरदासपमु भक्तनकेदितनिजकरपर्वधायो॥३३॥ 
~~न र-न- =नन्--=--=--=------्----= 
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गग सो ॥ काको इरि इतन आस्यो।सडरीमेयामेरोभयाव्रितनोगोरसनाभ्यो॥ नपरशमो फर 
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गो योधि छा मारी सादी । सृने घ वावानेद नादीषेसो करि दरि्ादी॥ जीरक््देवे 
तन्‌ श्ामहि ताको कर निषातु।तृजोौ करे वात सोद साची कदा करी तोहि मातु॥ 
गहि वद्न वात सव दलध माखन प्यारो तौदीत्रज प्यार जाको मोटि गारौ छोरति काठैन 
ओरी ॥ काको रज मान दपि केदिको वधि जकरि कन्डाई।एुनत मुर दरधपकौवाति जननी 
सेन वताई ॥ २४॥ ग एग ]।पुनहु वात मेरी वगम । कटनदेह्‌ स्नकमोरहि सेवा चोरी ग्रग- 
रत नाम॥ तमदी कद कमी कारिक नव निधि मेरे घाम । मंभरजति सुत जाहु कननि कटि 
हरी निशि याम॥ तुमह मोहिं अपराध गायो माखन प्यारो श्याम । सुतमा तेहि ्धोडि 
करट किहि को रसिमेरोताम ॥तेगीर्सौ न~~ ~ 
अखने कवके बोधि दाम्‌ ॥ २९ ॥ कदा .- ~ क 
गईं बहुत ढी कन्दाई॥ मेरौ कृद्यो नेकु नरि मानत कत आपरनी रक । भोरहोत रष्दनटे श- 
वत व्रनकी वधू अनेक; क्षित जदो तद 2 मचक्रत घर न रदतक्षण एक) सुर श्याम त्रियुवन- 
को कता यञुमति कदेति जनेक्र॥ २६॥ रुग फ ॥ निरस श्याम दटवसकाने। को वावि 
को छोरे इनको यद मदिमा येई पे जाने ॥उत्पति प्रख्य कस येह शेषमदसयुखसुयश वखाने। 
यमटाज्छैन तोरि उधाए काल कस क्त मनमाने ॥ असरसेहाल भक्तदिताए पवनपतित 
कहावत वनि । सृर्दास प्र मावभक्तके अतिदित्‌ यञ्ुमति हाय विकाने ॥ २७ ॥ दरि वित्तये 
यटाञ्जनन तन) अदी आजु इन्दे उद्धार येह मई जनइनकेरेपयुजनर्वथवाईभधविषवुनि 
लाऊः। पएरशकरीं ततरि गिराछं सुनिवरशाप पिराऊं1धे सुकुमार वटृत दुख पायोघ॒तश्चवेरके 
तारो । सुरदाप प्रभु कदतमनहि मन कधन निखार॥३८॥पग रमक यशोदा उखल्रूधि 
श्याम । मनमोहन वाहिरी छोड आपु गई शरद काम।दद्यो मयति खुलत कट वकरतिगारी ददे 
नाम) घर घर डोटत्त भावन चोरत पटरसमरे चाम ॥ व्रजके ररिकन्ड भारि भनतदै जाह तमह 
वरगमासूर श्याम उखटकत वपि निस्ति बजकी बाम॥देरपगग्रमरि॥ यशोदा कान्दृते दपि 
प्यार । डारिदेह कर मथत मथानी तरसत नंद्दुलारो ॥ दूध दही माखन बातों सब जाहि करति 
त्‌ गे छमिलानेमु्वचद देखि छवि काटे न नेल लिप ग्रद्म दनक ध्यान नपृष्रत्‌ सर 
व्रज गेयन्‌ चारो । एर शयाम्‌ पर पलि वलिजये जीवन प्राण रमार ॥ ३९० ॥ ग धनाश्री || 
यृथुमति केर यह सील दई । सतहि वेपि तू मथत मधानी रषी निडर भरं ॥ दरे 
योल युवृतिनि को लीनो सुन स तरणी नई । खरिकदि आपत दिखावत रहय कत सुरस्ञाय 
गद मरे प्राण जीवन धन्‌ माधव वोधे बेर मई सर श्याम क आस , दिखापत तुम कहा कहत 
द्ई ॥१ ॥ गग पनारी ॥ तथ श्याम इक बुद्धि उपाई 1 युक्ती गई घरनिसवञपनेगरहकासन्‌ 
जननी अटकाईं 1 आन गये यमदाज्छनके तरु परत पातउठेदचदयाई ।दिथिगिरयधरणिदोच 
| तर तच द्वे कुवेर सृत भरगटे आई) दोउ कर जोरि कस दोऽ अस्त॒ति चारि भुजा तिन्ह प्रगट 
देखाई। सूर धन्य ब्रन जन्म लियो हरि धरणीकी आपदानशादई॥रा। र शिर ॥घनिमोर्विद्‌ 
| धनि मौ अये । थनिधनि नेदं धन्यनिशिवासरधनियछ्चमतिजिनश्रीधरनाये।धनिषनिषाङ 
| केलि यष्ुना धनि धनि वन सुस्मीरेद चराये । धनि यदसमो धन्यत्रमवासी धनिधनिवेणमधुर 
| यनि गयि धनि धनि अनख उरदनो धनि धनि घनि माठनघनिमोदनखारधन्यघुर उख 
र्त्र 


च्च्य 





दशमस्कन्ध-१°) (१४९ ) 
तर्‌ मोविद्‌ इमि रेत धनि युज वैषाए।॥७२॥प्ग त= ॥धन्य धन्य कपि शप देमारे। आदि 
अनादि निगम नहिजानत ते दरि प्रगट देह ब्रज घरेधधन्य नद्‌ धनि मातु यशोदा धनि ओंगन- 
प येरनवारेघन्य श्याम धनि दाम र्दधाए धनि उख धनि माखनष्यारे॥ दीन करणानिपि 
द ्रयु रखिखहु हम शरण तिहारेूर ध्यामके चरण गीश धरि अस्तुति करि निजधाम सिधारे 
॥९४॥रग भिखस्‌| यह्‌ जिय जानि गोपलर्वधाये।शापदग्ध द्व सुत कयेरके आनिमये तर्युगलसु- 
हाये॥न्याज सुद्न लोचन जक टप उखुल दाम सहित स आये।विटप मनि यमहन तारे 
करि अस्तुति गोर्विद्‌ रि्लये॥तुमविड कौनदीन खट तारेनिशेण सगुण शप धरिअयि। सूरदास 
श्याम गुण गावत दपंवंत निजएुरी सिधाये॥४९॥ राग रामकडा ॥|तरु दौड धरणि परे महराषनर 
सदित भरराहके आघात्‌ शब्द्‌ नाइ मए च्छत्‌ रोग सव ्रभकै रहे सुचि राडाकोट र 
अकाश देत्‌ कोड रदे शिरनाइ॥घरिकठौ जकिरडे जह तई दैहगति विसराइानिरखि _यशमति 
अनिरदेखेर्वध नारि कन्दादपृक्ष दोउमदहि परेदेषे महरि कीन्दे पुकाराअयदि्भीगन छोडिआई 
चप्योतरफेडासौमे अभागिनि वाधि रचे नदप्राणअधारभोर सनिन्द दौरिभाये विकर गोपी 
उवार देखि तर्‌ स अति डरने ई वडेविस्तारगिरे केस वडो अचरज ने नही वयार।द्ूतस- 
विच श्याम वेय रदे उखल लगि।सुजा छोरि उडाय ीने मदर ई वडमागि॥ निरि युवती अम 
दर्कि चोट जनि कह कागिषकवृहु वीधति कव मारति महरि षडी अभागि॥नयन जर भरि 
दारि य्॒ुमति सतहि कठ लगाशजरहु रिस जिनं तमह वध्यो लगे मोदि बलाई॥नद मोहि 
कहा करगे देखि तरु दोर आई। मे मरौ तम इशल रही दोर भ्याम दकघर भाई ॥ आइ क 
जौ नेद्‌ देखे तर्‌ गिरे दोउ भारि। बाधि राति सतहि मेरे देत महरिदि मारि॥तात कदि तव 
श्याम दौरे महर छियो अकवारि ! फैसे उरे कृष्ण तरते सूरखे विदारि ॥४६॥ रग नर ॥ 
मेरे मोहन ही तमपर वारी कटं लगाई लिये पुल चमत सुदर भ्वाम विहारी ॥ काको दाम 
उखलसो वध्यो है कैसी महता ) अतिहि उतेग वयारि न सगत क्यो ट्टे दौड तर भारी॥ 
बोखार विचारि यशोदा यह रील अवतारी सृरदासस्वामीकी मदिमा कापर जात विचारी 
९७ परग साई॑१॥अव्‌ चर काके जिनि नाह । तुम्हरे भाच कमी किकी कत तुम अनति 
खा ॥ वरे जरषरी जिन तुम बधि षरे दाथ मराई । नद मोहिं अतिही आसतहे वपि छैव 
कन्द[ई॥ रोग जार अपने दख्धर्की छोरतरे तव श्याम ! सुरास भ्रमु खात फिये जिनि माखन 
दपि तुव धम्‌॥ श्<ात्रजयुवती श्यामि उर खावति। धाएम्वार निरखि कोमट तनु करजोरति 
विधिर जमनावति ॥ कैसे वचे अगम तरुकेतर परख डईुवति यह कहि पिनावति। उरटनाले 
आयति जेहि कारणं सो सुखं फट पूरणकरि पावति॥ सुनहु महार इनको तुम वांवति भुज गहि 
धनचिह् दिावति । सूरदास प्रु अति रतिनागर गोपी हरपि हदय खपदावति ॥ ४९ ॥ 
अय्‌ चमोकुनञ्दाल रूरी राग विार॥ बाकि उरहनो भोरहि द्याई । यञ्युगति कर 
गयो तेरो कन्दाई॥ माखन मयि भरि धरी कमोरी। अवदौ मोहन रगयौ चोरी॥मटो करम तें 
सुति पटायो । वारेदीति ड चडायो ५ यह सुनतरि यञ्चुमति रिसमानीकदां गयो कहि सारग- 
पानी॥ सेटनते ओचक दरि अयि। जननी वाह पकरि वेढाये॥ मुलदेखद य्छुमति परिचानो॥ 
मापन वदन करदो खपसनो । पिरदे तौ म्पाखिनि पाठे । माता परख चित्तवत्‌ नहि आट ॥ 


चौरीकैः सव भाय वताय । मातासटिया द्वक टगाय॥ मासमखान जात पग्वन्के। वाधततीषि 
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नहि को, वोदे ति पिरे डोरी । वर्धा तोरि सके को छोरी ॥ वीपि पवी 
डोरी नरि परर । वार वरर सीश्चन सषि रे ॥ वप्यते जवरि ठ आ । मिपरदीमिष॒ देखनक। 
यां ॥चफित मई देये दिग दादी । मनौ चिरे ठिसिटिवि कादी॥ यृषटमति जोरिजीरि रथे 
वीयि । अयुः 2 2 जरिसीपे ॥ जयजानी जननीभड़ुटनी। आर्वयायौ मासगपानीधमनरटेत 
दयी थाई । यमला अश्चैनकी सुपि ज ॥ माता दत्‌ जनिं उपकारी । जानि .वेधायो 
श्रीपनपारी ॥ शस जमात सिधुयन दिसरायौ । चकित कियो तुरति विमरायो वपि श्याम 
वार छ आ । गोग्म घरवर सात चुः उठत गदिवीपिकन्दाई। नितदिर््डनौ मघो 
न जाई॥ इक करि जति एक पिरिथवि ।रेनि दिना तृ मोहिं पिन्चापि ॥ माननद्पितगेघः 
नादी॥ धाम भरो चोरी करिवादी ॥ नटय धव हत घर मरते राट रहत घर परमथत 
नंदवग्सहस मथानी (तके छतचोरीकी बानी॥ मोस कति आनिजवनारी वरोटिनानृनर्ि यन्‌- 
न मारीपनद्प्दस्की कर नन्डडि,एयमसन भयोकन्दद ठुम्दसणमव नीके जाने ।नितफला 
कह नहि माने॥कोडोगेजनि टीट कन्दादीषि भुनदोग्डग्ट्टाहीमृवमकाजकोगऽनदयानी। 
आंगन छदे भ्यामविनानीरग्दनदेनग्याछि जे आशतिन्टयशोदादियोवहगःचरीसवमिलि 
सोचति मनं । भ्यामर्िगहि वहे छनम॥ देपतवार इककृदी फि नादी।सपरुप पाध्यो सुत 
वादी ॥ कदा कमा ठविको माई । वांवीप्रभदिकरतलगई॥कान्दवदनभतिदी कभिखान्यौ। 
मानयों कमर दिम तरसान्यो॥दतत दीग्च नन चपट अति।वदन ध भति॥ 
यह्‌ सुनि ओर युषति स आई । यञ्ुमतिवीधे कटत कन्दाई॥मखीदि तरूनियउपजी । ज्यो 
ज्योदिनी मई त्यानिपजी ॥ टोरटश्यामकरट मनलादो । अतिनिरदेयी मुद दो॥ देखोभ्याम 
ओर नदनी । मुचि ग्नो मुख साग्यपानी ॥ वादिर वापि सुतहि यैठरे ) मयत ददीमाखन 
तोहि प्यारो॥गंटि द वटि जाई मथानी । सीह दिमावति रोरु नी ॥ हा करन मवै तम 
आई। अव छण नरि कपर कन्दाईं ॥ तमदी मिटि रकाद बडायो।उरदन ददं मड पिणयो॥ 
सवहिन गोधन संह दिवां} तेरे यल यर कन्दाई॥ कव तुमको म वोटिबुलाई । केहि 
कारण तुम धाई आह 1 सुनि बहुरि चरी ुशद्ाई। कदा करी पङिजीर कन्दाई॥ मृस्सको 
कोद कृडा पिखावे 1याकी मतिकड कत्‌ न अवि। नारि गई फिर भन्‌ आतुरी । नदघरनि 
अवभरईचात्ी॥ ओछी इद्धि यशोदा कीनीयाकीजाति अयम चीन्दी॥दहेकदतअपनेयरभारई। 
माने नदी किती समुद । मयत यभोद्‌ ददी मथानी । तवहं कान्द देसी मति यनी ॥ भक्त- 
व्ल हरि ॐतस्यीमी । सुत्‌ कुवेर य॑ दोड नामी॥ यहिं अपतार्‌ को इनं तारण! इनको दुख 
अय करी निवारण॥जो जदि दग तिदि ठग सय खयो । यमलङन पेश्रषु तव ओयो।धक्षपीच 
उपल छे अय्यो ! आगे निकेसि नैक गरि अस्वुयो ॥ अस्सरातं र यष गिरं घर। अति 
आधात भयो वरजउपर्‌ मए चृत बने पप वामी 1 यदि अतर दोर वर प्रफासी ॥ शंव 
चकर करशारेशवारी । मन्दतु मगरे बनवारी ॥ देषि दश मन हर वटायो । तुमि विनाधष 
कौन सहायो ॥ नि न कृष्ण जहा वारी ।धनि यमति जद्महि अवतारी धन्य नदृधनि 
धनि गोपाला 1 धन्यधन्य गोङ्लकी वा धन्य माई निम बन चारन । धनि युना हरि 
करत विहाएन धन्य उरदनो प्रति त्यां । धनिमासम चोग्त यदुराई 


॥ ^ ॥ धन्यसुजन उपल 
महि स्यि । चन्य॒ दाम थु इप्मर्बेधाये) गद्गदकढ वचन दस मासै। भरण रारि गरष 
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रहार ॥ वार बार चरणन परे धाई कपाकरी भक्तन खखदाई॥ साधु साघु कहि थीष्ठखधानी । 
पिदा भये इहि भेत्ति वखानी ॥ यमलाज्न प्रमु तारि पठाये। नदुद्ार दोऽ भिराये॥ निरि 
यशोदा आगन भाई ।दु यु्षमिच वच कन्दाईं ॥ दौरिपरे बरजके नर नारी । नद्हरार कषु 
होत गोहरी ॥ देखे आई वक्ष दो उरे।ये ण यञचुमति आहि तुम्हारे॥ चस छोरि उखटते 
स्यायो। देखत जननि नेन मरिआयो ॥ वज्रदेह हरिकौ है माई। जहां तद विधि दोत सदाई ॥ 
प्रथम पूतना मारन आशपयपीवत वह तहां नशाई ॥ वरणावते लेगयो उडाई। आहि गिस्यो 
शिखपरआई ॥ कागासुर आवत निं जान्यो! सनी कहत ज्यो रेह परन्यौ॥भकयसुर्‌ पलना 
दिम आयो । को जामे केहि ताहि मिरायो॥खेलतमे केशीको मास्यो। घीचं मरोरि वहिधनि 
परास्य ॥ ग्वालनके संग गये गोचारन। तकां वकार खम्यौ मारन॥कौन कौन कखिर हरि 
यारचो। यदयुमति बांपि अनिर छे डारयोवहते उवस्वौ आज कन्दा) उपः दृक्षगिरोभदरद॥ 
कहा करौ कदतन यनिभवे। तुत आय्‌ हरि कोन्‌ यचाये ॥ सवदिन्‌ पे कत सनभाैपुण्य 
नदके वच्यो कन्दा ॥ यख _ चमति ले ठे उर लाएयुवतिन करं आपु मन॒भाए ॥ 
ठे जमनी त कः ठगावति । चोरीकी वति सषज्ाषति ॥ म रिसही रिस कृत दासो ।धुन 
युपि मन दसत स्यारसो ॥ भरे जो तम्‌ करत अचगरी । उरदनकोठादी रहस्गरीवाघास्‌न 
देखत माई । गिरत पृक्ष कहं चोट न आई ॥ कदत भ्याम मे अतिरि इगन्यो । उलन मे 
रयो टिपान्यो ॥ वात सुति शृत नेदयनी । कान्द करै पुस उर्कीवानी॥हरिके चरितकथा 
नहिं जने । यष्ुमति अतिवालक करिमाने।अखिख्रद्मंड जीषके दाता। माखनको वाधतिहै 
माताण अपार अपिगति अविनाभीसो प्रमु चरचर घोप विलपी॥उखर्वध्यो हेत भक्तनके। 
येइ माता येह पिता जगतके)। यमलायनको मोक्ष करयेषपुमरेतु यशुदागरद भवेत्त दरिं जनफ 
सुखकारी ।प्रगटे शूप चतुर्भुन धारी ॥ जो जेहि माषमने प्रयजेसेप्रेमवश्य हार मिर्री तैसे ॥ 
सृरदास यह कीला गावे कत सुनत सवके मन भावि ॥ जो दप्विसि ध्यान इररसि।आनदसदा 
दुरित दख नासै॥३५०॥॥ग मरार॥निगमस्वरूपदेखि गकर हरिजाको दू रिदरश देवनकोपो 
योध्यो यज्रुदा उलल धरि ॥ उुटकिनद दे म्वाट नचावत नाचत कान्द वाल लीला धरि। 
जेहि इर ्रमतपवन्‌ रवि शमि जल सो क्यो उरे ल्फटियफ डि । रसदं रीन सतत जेहि 
मोग दूय पतोखी दै भरिप्ुरदास॒ श॒णकेगाहक इरि रसना गाई गये अनेकतारि।।4911रग रर 
जाको त्र्या अत न पवि । तपि नदकीनारि योदा घरक टहल करव ॥शेप सनकनारदगणेश 
मुनि जाको यण नित्‌ गावे निशिवापर खोजत पविहारे मनसाध्यान न आपे॥धन्यधन्यगोट 
धनि वनिता निर्यति भ्याम वेथवि।पूरदास प्रघ मरपहिके वश सतन दुस्थ दिखा॥ ५२ ॥ 
सग परनक्ड ॥गोर्विद्तरोइस्वह्प निगम नेतिनेतिमावे)भक्तकेवण भ्यामर्मुद्र दैहयरेजपि॥ योगी 
जन ध्यान धत सपनेहु नहिं पावे । नद्‌ घरनि वाधिर्पांधि कपिज्यो नचद्रै॥गोपीजन प्रमा- 
तर तिनफ़ो इख दीनो । अपने अपने रसविलाम काह नहि चीनो ॥ ति समृति मव पुरान 
केटत निं विचारी! सरदास प्रमकथा सवहीते न्यारी॥५२ ॥गग तर्ण ॥ खो भयो आश 
मेरो वाये । मोहि मालिनि उ्टन स्या उदि यह कियो पसारो ॥ पषटिटे रोिणिषो 
कटि रायो तुरत करट जेवनार । म्बाल य सव वोलि चयि मिि पेट नद्ङमार्‌ ॥ 
भोजन वेगि ल्या कड मेया भख ख्गी मोहिं मारी।भाज् सगरे कटु निं सायो सुनती 
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| ॥ सेहिणि चितैरी यञचुमति तन गिर धुनि नि प्रतान । परमद वेगि वर कत 
छावत भृते सारगपानी ॥ वद्‌ व्यजन वह माति गसो प्रग परवागप्रर श्याम दृट्वा पौर 
मेया ओग मला सय ग्दार्‌ 142॥ राग दार नदमयनमे कान अगेगोयञ्युय स्याद परग्म 
भोगे ॥ आसन दै चौकी आगे धरियघना जल रागयो शारी भरि ॥ कनकृथास दाप्‌ धु्रए। 
सहते तहे भोजन आए ॥ ठे ठ धरति सने भगि। माह पगेमे जो रि मगिमीग सड 
धरत सपन छार) णसे दो न अमत्‌ सांटरमीर ठट कंद खा त्रनगजा 1 नुद पमी चपर 
पजा ॥ पेड पाक जयपी पेण । गोद्‌ पाग तिनगरी िदोग। गोदा दटाद्चीपाग अमिती। 
सीप साजो ठे व्रनपती ॥ छोलि परे स॒रघरना केरा । शपि मायु कतं अति चग ॥ गारक 
दल अर गरी चिशरी । पिंड वदाम ठेत वनमारी ॥ वेमन पुरी युपपुरी टज । आयो दूध 
कमरूव पीने ॥ मेया मोदि आर कित्‌ प्यवि । धोरीरो पय॒ मोक भापे॥ वेदय मरि दलप 
कौ दीनो । पीवत्‌ पय ठर अस्तुति कीनो॥गयाट सपा सदी पे ईचयो। नीके अटि युनादा 
स्वयो ॥ दोना भेटि धरे खया । दीस ई ती त्या प्वा॥मीटे अति कोमल हे नीके।तति 
तुग्त चभोरं घफे॥फनी सवं अदर प्यारे । छ आरद जवट मेरे ए ॥ चटपाकदी स्यार री 
मेया । मोको दे नरि टेत कन्देया॥य्चुमति हर भरी छे परमति जवतदे अपनी रुचिसोंभति॥ 
कान्ह मागि शीतटजक ठीयो) मोजन वीच नीरे पीयोगात॒ पताऽरोरिणीरादप्रतसुगध 
सुन्दर दे ताई ॥ नीटामति चिर दिवि दुख्म। मात परोस्यो माना सुम ॥ मृग मपर उव्‌ 
चना दारी! कनक्यरण धार फर्क पटरी ॥ रोरी वादी पोरी सरोग । एक कोरीएक षीय 
सभोरी। गायो वृत्‌ भरि धरी कचोरी। कड सायो कंड .फेदो डोरी मी तख चनाफ़ी भाजी । 
एक मक्रनी दे मोदि साजीमीटे चरपरउज्नट कीरा । दीस दो तोदयार ओाष्ठगीरापकराग 
पनौए पतग । एक कोरे भीन गुर वोरा॥ पापर वरी एोरि मिरी । फुर वरी कचरी 
पीटठीरी ॥ घटन मिरिचिदे कयि निमोना । वेसनकेदश वीक दोना ॥ वनकोरा पि- 
डिसा (0 सीप पिडलकोमल ींडी ॥चौराई रालढामरु पोई मभ्य भलि निउञानि 
६॥सचितरजान रोनिका फागी। कदी क्रपाटु दूमरे मागी॥ सरसों मेथी सोवा पाटफ 1 
ववा सधि ल्य च रतालफ़॥ दीग ददि मूच ठकेतेटे 1 अद्रख ओर अरे मेह। साटन 
स्के केंपृर सुषामित । स्वाद टेत सुद्र हरि आसित। ओप आदि दे स्वे संधाने ।सपचमि 
गोवधनरने॥कान्द करै हौ मातु अघानो । अय मोको शीतल जल आनो ॥ अचवनले 
तेव्‌ धोये कर सुखा रेष न बले भोजनको सुख उज्ज्वर पान कषर कस्तररी।आयेगत घुखफी 
ठवि सूरी॥चद्न अग स्सनके चर्यो 1 यञ्युमतिो एल फानरदि पव्यो॥ मागि जृऽ सूरखं ले 
लीनो । वाटि प्रसाद सनको दीना ॥ जन्मजन्म आदयो नडनिको । चरो नद्‌ मदसफे षठो 
॥4५॥एग फा ‹र॥ मोर कदतयुवतीस्पचोराखल्रहौ कतहमे वाहिर्‌ चितेरहति सपमेरी ओर 
योणिन भीतर व्र अपन युख चमति भरिलेन अगर माखन इरि देति अपने क्र कटु कहि 
विविस्तो कएति निदोर ॥जहा मोह देति त टेरति मे नदि जात दोहाई तोरा्गभ्याम हंसि 
केठ ठगायेो वै तरणी. कंडावालक़ मोर॥५६॥ गच्छ यज्ञम कंहति कान्दसा मरे अपने 
ही आगन तम्‌ सेलौयोछि ट्ट सन सखा मगके मेरो वृतो क्य जनि पेली ॥ -जपनितास 
चोः कनति तोर राजन सछचिजातु मन मेरोभान मोटि वलयम कतत रूटडि नाम रै 
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तैरो॥जव मोहिं रिस छागति तव ब्ापतिर्वाधति जैसे चरो । सूर सति ग्बाखिनिदेतारी 
नाम केतेह सत फेरो॥५७॥ भय भढ इल सीप मगधा एकश ॥ राग विरोचति देखत 
गवाणिनि । जान पषगए तिनके सग सिसव मोहि कहत गो प्रटनि॥ काटिह तमे गोदोदन 
सिखवे दुही सवे अव गाई । भोर दुहो ज व ानसो कदत सुनाई३॥षडोमयो अव दुहत 
रहीगो अपनी धेठनिवेरीघूरदास प्र कहत सोह दे एदि लीनौ त॒म देरी॥५८॥ राग कान्ह 
इदिह मोहि हन सिखावह कते पार दृधी वानत सो सो विधि तुम मोदि वताह।कस 
दुहत दोहनी इटवन केसेवछ्ण थनदिगाह़।केसेले नोपय ववत केस ठे पगय। अटकृावह्‌॥ 
निकट भई अव साच कन्हैया गाइनपे कं चोर लगावहाुर श्यामसों कहत ग्वाल सव पेतु दु- 
हन पराति उटि आबह५ सपय सरन महर महरि मन इह आगोल वहुतउपृदरवदिमप्रति 
वसिय वदावन अव जाई॥ सव गोपनमिलि शकटासाजी सवहिनके मनम इह भाई ॥ सूर यघ्ुन- 
तट डा दई पांच वरस॒कं ऊैअरकन्हाई ॥६०॥एग "रप्र॥जागह़ होतुमनंदकुमाराहौं बलिनां 
शलारविदकी मोपुत मेखो खरिकं समार ॥ इतनो कदा सोये १५६ ओरवार्‌ तम उस्त 
सवारावारहि वर जगावति मता अयुजनयन भयो भिुसार ॥ दधि मथिके मालन वहु दीनां 
सकट्बाल ठे दरवार उक मोहन वदन दलाविहु सूरदासके प्राणमधार।&१॥ ग शवल] 
जाग हो जज दरी । ठे रली ओगन हे देखौ दिनमणि उदित भयो द्रे घरी॥ गोत गद 
वधन सयलागे गोदोहनकी जूनटरी । निडखचनकटिसुतहि जगावतिजननि यशोदा पापखरी॥ 
भोर भयो द्धिमथन होतु सव ग्वाट सखाकी दकि परी। सूरदास भरु द्रशनकारण नीदडाई 
चरण धरी॥६२॥ रग पगष्ट।जागह खार गाल सव देरत।कवहँ परीतयिर डारि वदनपर्‌ 
कव उवारि जननि तन दे ॥ सोत जागत मनमोहन वात सनत सवकी अव टेल । 
वारंवार जगायति माना टोचन खोलि परलकुनि घेरत॥एनि कदहिउटीयशोदा मेया उदु कान्ह 
रवरिकिरणि उजेरताघुर्याम दसि च्छि मातल पर कर टे पुनि पूनि शख फेस ॥ ६३ ॥ 
॥राग से विरायर॥जननि जगावतिउटोकन्दाहेप्रगय्यो तरणि किरणिगणाई।आवहूचं्रवद्न 
देखराई । वाएवार जननी बिना पला दवार सव तमि उटावत। तम कारण हम धाप्‌ 
आवत॥ सूर श्याम उटि द्रशनदीनो।माता देचिष्ठुदितमन कीनौ॥ ६९ ॥रागम्डी॥ द्‌उजृकि 
श्याम एकस्य! नीलाम्बर ए रचि लियो हरि मघ वाद्शत चदउतास्यो ॥ ईसत्‌ रैस्तत 
दोउ धाहरं _अयि माता ले जट वदन पलास्यो । दृतवनि छे द्द करी युखारी नेननिको 
आक ज तरिसारचो ॥ मालन खा डहन कग दीन्तो तरत मध्यो मीठे अति भार्यो । सृर- 
दाप भ्रसु खातपरस्पर माताअंतर इत वरिचास्यो॥६4॥ रग विराव ॥जागहुजागहु नदकुमार।रवि 
वहु चटे रेनि सव निषरी उवरे सकटक्रिवार॥ वायिारिजलपियतियशोदा उडुमेर प्राणधा- 
२। भरवर गोपी दयो विोवरिं कृर कैकन इनकार। साच दुदन तम क्यो गाइको ताते रत 
अवारम्‌ प्रयुउे सुनतही रीदा अगम अपार.॥६६।तनक कनककी दोहनी दद री. 
मया । ताते दुहन सीखन कलो मोदिं धौरी गया॥अरपटे आसन वेचक मोथन कर छीनो । 
धार अनतदी देखिके तरनप॒ति देसिदीनो।षर घसे आसवे देखन वजनागी।चिति चौरि चित 
हरिचियो ईसि गोपविदारीविप्र वौ टि आसन दियो करि वेद उवारी। सर श्याम सखर्भीद्दी 
सतन हितकारी देजभष वन्ासुखध ॥ गरम नरनारापन|| चले वछर्चरावनग्वाखधदावनसवदाटि- 
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(१६०) ` धरार 
के लये न घन्‌ ताल॥ परम सुदसममिदेलत ईषत मनि वटाई 1 आपुागेतदविटन वच्छ 
दिये वगराई॥ जानिके इृटर गये तं वाटप पारोदृणीनंदनरि देवत हप भए हृाप्‌॥ 
पाटस ब्म चास्यो मन भयो आनेद्‌। सोपसुतसुषं टरिर्खनि सुधि भरनेदनेद्‌ ॥कघ्रोषटग 
दकि व्यप्र चरु हा कन्दा 1 तासं पानतेअतिमत्त भये वराद ॥ तदा छ करि 
दयन धायो धरे वग भेपि पिस दत श्यामफो अति प्रवर वटको देखि ॥ सुवे वरनि 
भरिटयाए कहुनधर्वो जा दाडकदि यार्कनि देस दृपमखुत म चगड॥कद्योमम्‌ हि 
हिमरी उे वलरििमारिटेरिषयि सवग्बाखाटक गये अप प्रागि॥भागे हैश्नफो विडास्यो 
पछ हाय लाईापकरिके मुजसोफिरायो ताटके तर आह) अषठर ठतरस षणाग्यो गिरयो तर 
इदराहताटसो तस्ता लाग्यो उव्योवन पहर्‌॥व असुग्कौ मारेहटधपचटे स्रनि दिवाद्‌ 
सर ममु क वीर जाक तिह सुवन्‌ बडाई ) १८) र ेक््पयोवछगं चारन चटे गोपाल 
सवर सुदामा भर दामा सग दिप सव ग्वाल ॥दूनुन एक तहे आ प्रवेद धरे वरस फो 
सूप दरि दरुष दिशि वितई केद तुम जानतरो इद वीर॥ कदेव आदि दाने शटि मार भारं 
वल्म॒ श्रीर।तव दार सींग गद्यो यक करमो यक करसों गहे पा ॥ धोरेकदि वटसों 
छिन मतग दीनो ताहि गिह । गिरत धरनि एर प्राण गए वित्तवत फिरि नहिं आयो शरास॥ 
सरदास खालनर्तग मिलि हरि लगे कल व्रद्यक्त ॥ ६९ भव ककाषुरवपोरगराईग ॥ वन्‌ 
वन फित चरत्‌ पेड । भ्याम्‌ दख्यर सग रै बहगोप वाटक्मेलु ॥ तपित भई सवजानिमोदन 
सखन र्त्‌. वेनु 1 वोटि स्याधो सरमिगण सथ चलौ यमुन जल देन ॥ 
खनतदी सव हकिस्याए गाइ करिडकेनदिरि देदे गबा वाक कियो युन तट गेन॥ वकार 
रचि पमाया रतो चलकरि आह । चां यक पदम छाई इक अकास समाः॥भागे वाटक 
जाते तेपे आष पाडश्यामसों सव कटन लगे आगे एक पटाहमितदिं आवत सुरमि खनि 
भवार गोसुत सग । कह नि इहि भाति देख्यो आजकोसो र्यामनरि मन तव एृप्ण जान्यो 
वका असुर विहग । चच फारि विदारि डस पलक करौं भग॥निदारि चले गुपाल अगि 
वकर पासासला सव मिि कहनलयग तमन जियके आस॥ अहना डत मोहन ववे 
किनने गासतव कट्नो हरे चठ्हु सव मिलि मारि करहि विनास॥चटे सव मिलि जाददेस्थो 
अगम तन विकेरार्‌ ।इत धरणि उत व्योमके पिच युदक आकापटिवद् विदारिडास्यो 
अति भय विस्तार ।मस्त्‌ असुर चिकार पास्वो मास्योनंदुमार ॥ सुनत ध्वमि सवर म्बाटः उरपे 
अव्‌ न उबर ध्यामादमदि वरजत गयो देखो किमि रेते काम ॥ दैखि गवादन विकलता तव 
कटि उ2 बठगम । वका वदन विदारि डार्यो अवि. आवत श्याम ॥ सता हार तव रेर्िने 
सवे आह धाई । चो फारिवका सदाध्यो तुमह करौ सहाई ॥ निकट आए गोपषाठकदेचि 
इरिुखपाइ । सुर प्रये चरित अगणित नेति निगमन माई ॥ २७० [जपं कोऽपज्योैयह 
"भया । सग सखा सच कहत परस्यर इनको गुण अगमेया ॥ जवते बन अवतार्‌ धरबोईन कोड 
नहि घात करेया 1 किती वात यह बङा विदा धनि यमति मिन जेया॥ वरृणावत पूना 
पमी नय अति दे नन्देया) छूदान भूक लीला यढ हम कत निय पतेया ॥ ७११ 


सग धनी] वका विदारि चटे यनो इरि सता संग आनेद्‌ कतस्य अंग (६ 
रि ६ ग्‌ वनेवातु चित्र 
कपिपेनमाला परवत भामह वावार्‌ अकवारिमत धरि निपात करोगे तुमहीं हम 
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दशमस्कन्ध-१०. (१९१) 
न्न 
जानी यु वात सदी परि॥ पुनिपुनि कदत घन्य नैदं युशुमति मिन इनको जन्मीसो | 
कत इेसप जासू आर्नैद्‌ आंपूभरितलो चनमारि॥७२॥ राण कानरो॥(्रनवाटक सव जाह 
तुरतदी महर महरिक पई परे।एसोप्रत जनौ जग तुमह धन्यकोख जई श्याम घरे॥गाइ ल्बाह 
गए वृदायन चरत चठीं थना तट हेरि।असुर एकलगहम रो धरि पैो तीर वाह सुख घौर॥ 
चोँच एक पुहुमी करिराखी एक सद्र तीगगन टगाइ।दरिहमवरजत परेहि धायो पदन चीर 
पलमािं गिशदई॥सुनत नेद्‌ यञ्चुमति चकृत चित सन चकरृतनरनारी।रदास प्रघ मन हरिठीभो 
तव जननी भरि ई अंकवायी॥७३ ॥ अय द्राद्णे मध्याय ॥१२ ॥मधापुरवध धनाभरीनैदसुत लय 
डिछेहौ सवव्रनजीवनप्रानवाखारमता कहे जागौ श्यामघुजानायञचुमति ठति वसहभोर भो 
उटौ कन्दाईौसग लिय सव सखा दवारं गढे वरु माईी।सद्‌र वदन दिखा हरी नेननकोताएौ 
नेन कमर सुख धोदये कदु करी कटेडः आपु ॥ माखन रोरी ठे सयद्धि रेनि लमायो ! पट 
रसके मिष्टत्र सोई जेवहु रषि आयौ।मोपे रीजे मागिके जोई जोई भे तोरहि।सेग जवहियट- 
राम तुम रुचि उपजावह मोि। त दसि चित श्याम सेनते बदन उधास्यो।मानहु पयनिपि 
मथत फेनं फटि चंदं उजास्यो॥सखा सनत देखन चदे मानद नेन चकोर युगल कमल मानौ 
इदु पर दैठरहे अति मोत डटि आए कान्द माहु जर बदन पलास्यो ! वोक्िउे षटरमं 
श्याम कत उटयोम्बास्यो॥दाउन्‌ कटि ईसि मिरे वा्दगहि बेगमाखन रोटी सयदही हे 
जेवत रुचि उपजाइ।जल अचयो शख धोई उठे वरु मोहन भाई । गाई ई सवयेरि चले षन 
फरवर कन्दाई॥ टेर सुनतधरगमकी आएवाखक धाडाठेआए सव पणिं पततेयच्य गाः॥सखन्ह 
कान्दसों. करी .आच वरेदायन जेए। यद्ना तट चण पहृतं सुरमि गण तहां चरेये॥गवाल गाई सघ 
ठे गए वृदावन सुहाई ! अतिदि सथन वन देखिके दरपि उठे सव गाई।कोऽटेरत कोर इंफि 
सुरमि गण जोरि चलावत्‌। कोऽ कोर हेरी देत परस्पर श्याम सिखावत ॥ अंतर्यामी कते जीव 

सय दमं सिखावत ठेरी। श्याम कहत अयके गरं पुनि धौरी जह फरी॥कोर रखी कोऽवेणु 
शब्द्‌ शृगीको पूरे । कृष्णकियो मन ध्यान असर इकु वस्यो अधृरे॥ वाटक वरा रखिही एफ 
वार ङ जाञ। कष्ठुक जना अपन दी अवलीरदोषभाञ॥असखलदिसदारिधरणिको भार 
उतार । कपररूप रचि रो दुन यहि ठत परो ॥गिरि समान धरि अगम तन वैटो वद्भे 
पसारि। शलभीतर वन घन नदी माया छर करिभारे॥पेविगिएसुलम्बार पेषुवछरागङीने। 
दैखि मदावन भूमि हरेतन टम कृत कने ॥ कदनर्गे सव आपुसमे सुरभी चरी अधाई । मान 
पतेत कद पुख सव गये समाई ॥ शख सव॒ गए समाय असुर तव चोंच सवेरयो। अंधकार 
दोयगयो मन निशि वाद्र घेरयो॥अतिहि उठे अङ्कटाशक मवार वच्छसवगाड्।वाहिाहि कि 
कटि उटपरे कहाँ दमआडाधरिथरि कदिकान्द्‌ अपुर यह कृद्र नादी)अनजानत्‌ सुव परे अघा- 
ख भीतर मादीं ॥ जि्‌ स्याग्यो यह सुनतदी अव को सके ऽवारि । वति दूनी देह धी त्म 
अघुर न सक्यो संभार] शब्द्‌ करयो आघात अवासुर टेर एकारयो । श्लो अधर दो 
चापिधद्धि वल सुरति विसारयौ ॥ तह्रार फिरि एटिकै निके गो$टराई । वाहिर आवृ 
मिकसिके से करिलियो सदाई॥बाखुक वख धूल संवे मन अतिहि सकानि।अंधकार मिरग 
देखि जहां तहां अतुराने॥ आये बाहर निकसिके मन सय कियो इसस। दम अन्नान्‌ कृत्‌ 
इरतरं कान्द दमारेपाप्त॥घन्य कान्ह धनि नेद धन्ययञ्ुमतिमदतारी । धन्यलियोअवताखोखि 
धनि भिधहि देतारी.\ गिरि समान तन अगम अति पत्रमकी अवहारि 1 हम देखत पठ 








1 १६्द्‌ ` मुरपागर। ` 
एकम मारयो , दुन प्रचारि 1 दरि हसि बो वेनरसगजौ तमनर्हिरोते। तम स्वकु 
सहाय भयोतव काशन मोते॥ मह तुमह मिकि वेषिकेवन मो जनकसियि जाई धशीवरमोजन वदत 
यजुमति दियो पराटाम्वाल परमघुख परइ कौटि मुख करत प्रशसा।कदा वहत जो भए पृते ती 
एके वेप्ा॥ चदि पिमानसुर देखी गगन रदे भरि यद्‌ ।जजध्वनि नम कर्तं दपि पष 
ववाह्र्मषुनी यद वात अमरव€ वरनि कदानीगोडलीनौ जनम्‌ कौन यह मे नर्दिनानी। 
देखी इनफी खोजेटेशोच पस्योमनमाह।पुर शाम म्बाटन खियेचट वेशीवटकी यरदे॥७२॥६ 
|| य तेद भघ्याय बरदा दत्त वाट्क हरन ॥ राग धनाघ्री || प्‌ भये नैदृटाह वटि तर्गहकी । वाल 
| सग कत कोठादल छौहकी। शीव अति सुखदं आर दम पाम क दै।म्रनटिये तदां 
गए धेत वन चरति कूदे ॥ वेियए सुख पाके व्वा वाट स्यि माथ } अति आर्नैद 
परटफित स्यि गावत रं गुणगाथ ॥ १ ॥ अदिः दिय मध टाक तुरत वृन्दावन आए । व्यजन 
सद प्रकारयशोदा वनहि पटाए॥ श्याम कही वन॒ चल्तदी मातासाो सुञ्चाई । उतने वे 
आए से देखतदी संख पह ॥ २ ॥ कान्ददेखि मधु्टाक पलकि अग अग यायो 
हरि दति पौठे तवे प्रमसो जननि पयायो ॥ नकि प्च आनिके भटो वनो सथोग। 
वार यार कटि सवनको आज करौ ससमोग 1 ३॥ वन मोजन्‌ विपि कत कमरे 
पात गयि । तोरे पात पभ सरस दोना वह स्यायेषमांतिरमोजन धरे दधिल्यनी मिएन। . 
वनफर लये म॑गादके गे भोजन सान ॥९॥ षन भोजम दरि कत षग पिलि सुवट सुदामा! 
श्नाम दुवर परसत्र मदर सुत अम ओीदमा।श्याम्‌ सवे मिलि खाते टे कौर छडाव ।आन 
दत ुटाङके उदक आपु यल नाई॥<॥ बरहा देसि विवार एष्ट कोई नई चदय । यहि पयो 
मिदि सौपिताहि किह फा जाई देखी घौ यहकौने वाल वत्स दरिटरह्मटोफ ठेजारगो 
यह बुधि करि दुख दें ॥ ६ ॥ अतयामी नाथ तुरत वियिमनङ़ी जानी। षालफेददियेपटे धेषु 
न कटू दिनी जहा तदा वन दिके फिर्‌आये हरि पपाश्याम सखन वेगरिकारि आपुन 
गय उदात ॥ ७] दरि ठे शाटक वत्स ब्रह्मलोकिषहचाये।फिरिआजोकान्दकटूकोऽनार्दिन 
पाये ॥ प्रषु तयद जानो यदौ वरिधिरेगयो ग । जो जिग जेदिषटपको वालकवच्छ वना 
॥ <॥ ताति कौन्दे ओर रह्म हंदनाक उपायो। जपनो करि तदि जानि कियो ताको मनमायो॥ 
उदान मारन्‌ समथ मन दरि कीने ज्ञान ।अनजानेदिपियदकरीनयेरचमगपान॥९॥दद६ वृद्धि 
उदे प्रकृति वे पौरुष तन सपके।उह नाेउहि भाउ धेड वखगमिठिरवके॥*यामकलोसवसस्‌- 
नफ स्याबडु योधन परि मंध्याक्ो आगम भयो वजतन्‌ हाकोधेर॥१०॥घनतम्बालेषेलुचले 
त्रजवृदायनते । कान्डहि वालक जानि इरे सव ग्वाटमनदितौमध्यकियटेश्यामकोसलामयेषह 
पास । वच्य घ्‌ आगे कि आवत करत विटास + १॥वाजतपेणुविपाणसपैअपनेरेग गावता 
छी ध्वनि .गो रभ्‌ चटन पग धरि उडावत॥ मोखुकुट शिर सोद वनमाखा पट पीते ! गोर 
युलप्र सोदई मन चद्रकण शीत ॥ १२ ॥दसि इरपि वरजनारि श्यामपः तनमनवारति। इकरक 
शूप निहारिरही मेटति चित आरति ॥ कं कं छवि आको छव मंडित सुर धरि । मानु 
पूरन चद्रमा इ रघो आपूरि व १३ ॥ गोट पहुचे नाइ गये वाल्क अपने धर 
गात अर नर नारि मिरीं अतिदेत दाइ ग?॥ मेम मदिन वे मिर्तरे जड सत जायो आसा 
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व तात्त्््् === 
आवि । देखत वन अतिअगम रीं वे मोहि उरपावे ॥ बाखार्‌ उर लके ८, बलाई 
पठिताई । कालिहिपे वेई सये ल्यावरं गाइ घराई ॥ १५॥ यद सुनिकेदरिरैमेकाटिमेरि जाई 
वेया 1 भख र्गी मोर हृत त॒रदी दे क्ड़ मेया॥माखनदीयो दाथ यहतयलौतुमलाह्‌ । 
तातो जल है घामको तनकतेटतो न्दाह॥ १६ ॥ तव यजुमति गहिर्वोह तरत हरि रे अन्दवाए। 
रोहिणि करि जिवनार श्यामवल्यम बलए॥ जंवत अतिरुचि परवदीं परसति माता हेता जेय 
उ अंचवन लियो दँ कर वीरा देत ॥ १७॥ श्याम उनीदे जानि मातरचिसेज विद्यो तापर 
पौढे लाल अतिरि मन दरप वढायो ॥ अषमदैन विधिगवं हत कति न्‌ लगा । सुरदा 
रुके चारेत पावत कोड न परार्‌॥ १८॥ रय ट्त ॥ हौ नारदिन जगाइपतकति सवसुवातसजनीरी। 
अपनेजान अनह कान्द मानतरैरजनीरी॥७५॥ जवजय रीनिकटनाति रदतिलगिखोभा।तनकी 
गति विसरिजाति मिरखत पुलोमा ॥७६॥ वचननिकौ वहत करति शोचतिजियगदी। नैननि 
सुविचार करति देखत रुचि वादी ॥७७॥यहिविपिवदनारविद य्चुमतिभियभाये।पूरदास य॒ल- 
की रशि कापि बरणिआवे ॥ ७८॥ रम गिलावर ॥ नेदुमह्रके भावते जागो मेरेवारे। प्रात भयो 
उरि देखिये रविर्किरणि उन्यारे॥ ग्वाखरार सव टेर गेया वन्चा्नटाल्उटी सुख धोषये 
लागी बद्न उघारन ॥ शते प न्यारो कियो माता करअपने। देखि वदनच्छृतभ्ईसौतुक कि 
सपने 1 कदा कहौं वहर्ूपकी को वरणि वतेवि 1 सूर सु हरिके गुण अपार नददवन कावि 
॥७९॥ रग लव ॥ उरे नदलल सनत जननीकी वानी । आस भरेनेन दोउ सकल 
भोभाकी खानी प भोषीजन विणि द त्वतय एच खर \ नस कर चकोर चद्ववदुनं 
परीति वादी ॥ माता जलश्चारी ठे कमर्पुख पलास्यो । नेन नीर परसि करत आलस 
विसास्यौ ॥सखा द्वा खे सुव रेपतरदैवनको । यश्नातट चरौ कान्द चारन गोधनको ॥ सखा 
सहित जंवह मे भोजन कड कीनो।घुरश्वाम ह्धर सव पला वोकिटीनो ॥३८०॥ रग िायर॥| 
दोर भेयाजवत मँ अगे । पुनिषुनि ठं दधि खात कन्दाईं ओर्‌ जननिपे मोगि॥अतिमीगे दषि 
आज़ जमायो वट्दाउ तम ख । देखो धों दधिस्वाद आपु ठे ता पछि मोदि देह॥वलमोहनं 
दोड भवत रुचिसों खख टृटति नेदरानी।दुर्श्याम अव कहत अघाने अचवन मोगत्‌ पानी ॥ 
॥ ग रमकः। द्वारे देते सव ग्वार कन्टेया आवह वार भङईआवहु वेगि विरम जनि लबहु 
मयां दरि गई1!इह खनति दो उष्धाए कडु अचयो कटुनादीं । कितिक दरि सरभी तम 
छांडी वनतोपैचीभारी॥ ग्वाल कषयो कड पर्ची हहे कदमिखिदिमगमादी।सूरश्यामवेरमोहन 
मेथा भेयने पूत जादी ॥८१।रग दिलय्टावन पचत सुरभी दई जई । जहौ कदां सख- 
नक देत इकषर संग कन्दाई ॥जेवत्‌ परलछियो नरि हमको तुम अति करी धडाई। अव 
दम जेर दूरि चरावन तुम सेग रं वलादईं॥यह सुनि ग्वार धाइ तहांाएु श्यामदि अंकमलाई । 
ससाकहते यर नदखवनसो तुम सके खखदाई) आज चो रन्दार्नं जप गा चरं मवार 
सूरदास प्रयु खनि दृरपित भए धरते छक भैगा॥८२॥ राय बिरायर॥|चजेसववृन्दावन समुद।द। 
नैदश्वन्‌ सव म्बाटन देस खावहु गाई पराई ॥ अति आतुर द्व फिरे सखा सत्र जरह 
त आये धाइ । ब्र्चत वात ग्वार केहि कारण वोकेर्दवरकन्दाद ॥ सरभीवद तीको की 
आरन देदुवोलादषुरश्वाम यर कदी सवनिसों आप धरे अतुपड ॥८२॥र षतपीगेयन यी 
सखा सव स्याएदेख्यो कान्द जात वृन्दावन याते मम अतिदहरप वदाए्‌ ॥ आपुसमे सव करत 
(-----~-----------------------------------------------------~~र~-- 
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कुखदट धी पृमरि चह वोटाप्‌। रमी सोकिदेत सथ जैत देषदिग्रगापए्‌। पि भाविषिन 
धन वरा दैलत हम दुख स्वनिगरयप।सृगध्याम गएभवामागििव तादिनपतेयदियनअव भए 
॥८छागण नलाय | चरावतवदू्न इरि पेदुवाट सखापवपतगटगाएसटाहकरिवछक्रर 
गावत फोर पुरछि यजावत फोर परिषान कोर वेतु फोरनित्रतकोररयितारएद जीर त्रजवाटक 
सैन व्रिविष पवन अर वरत निशिदिन दुग हज घन एतु पूरश्याम निजयामग्रिसाग् भाक्त 
यह सुख टेदु॥८भरण षनभादावन मोको अतिमावत । सुनहु सलातुममुवटभ्रीदामा घने | 
येन गड चासन्‌ आदित्‌) कूमधेत सुतर सु जितने समासदत वुंवयोदावत्‌। यह दावन 
यह यष्टनातट य सुर्यी अति सुखद चगयेत॥ एुनिपएनि कदत भ्याम शीषे ध भरन 
अतिरसुहायत्‌। यास सनि ग्वार चकत मये यद टीटादयिगट देखापत॥८६॥गग षिच 
ग्वाला फर जोरि कोद दमि श्याम ठम जिति विसयहानदनदां ठम देह परध एटा 
तशं जनि चरन दुडायहु॥ व्रनतेतुमरि कदर न यरय हे पाई मेह बन आवत । यद सुख नादी 
भुवन्‌ चत यहि ब्रज य अयता वावत ॥ अवर गे जये चटेधरतिनरसोिरिमुखटार्‌ 
गादत । सूरदास एप्त वाते सव खाठनर्सो कटिकिरिसुव षानत ॥८७॥पग षिदर्ट कनद 
या देरिद घुमगर्सावरेगृतकी मे शोमा कदत उना परोल शिुदटेकी युलमदकनिफी दि 
जार।छंडट केर कपोटनि सौर विईैसनि चितदिडरवे। दृशमदमक मोतिन्द टर ्रीवाभा 
कदत न अवे॥उरपरयदिक इसम्‌ वनमाला ओग धुफषुफी वरिगने। चिप्रि वाहु विभा पवि 
दाथ सुरिका छजिकटि प्रपीतमेषदय सुकुटित पादननरपुरु सोहे। आपपात वर ाटपरडटी 
देवत त्िमुवन मोदस्व मिणि आनद प्रम वडावत गावत गुणगोपारायह ख देखत श्याप 
सको चुाप॒सप गाट॥<८८॥कान्टकि कामि चुट हिएकर वेरो धृन्दावनमेगञ चर 
धौपी धृमरि ररह ॥ लि ठिवाईग्वाठ घुल जरह वनवन दैरेशो।खास प्रयु्फटयेक- 
पति पीतोवर कर पेरेदो॥८५॥ सोई हरि फ़थे कामरीकाटे फििनोगिपादन गाइनक टट्करतर्‌। 
विभुवनयतिदिनपतिनारीनरपतिपदिनपतिरविशृशि भेदि उरते ॥ शिवविरंविध्यानरतभक्त 
बषिपि ताप दतत ेदि तवर उधम घास रकेण निगमनतिनेति गावत ते वन विद्‌ 
तंह।॥३९०॥ रागनयाछाक ठेन जे वाल पृमए। तिनसों कषति मृहरियशोदा डि कन्देयरि 
आदद्मि पगयदियेनदनदन भूते अति अफ़टाएधिनु चावतं दृदावन इम यदि कारणं 
अए॥ यद कदि ण्वाठ गए अपने गृह वनको खवरि सुनाए । सर्‌ श्यामव्दशम परातदी अध- 
1 ` ` ˆ“ ग्वाट सवगृद आएगोपाखदि वेर म।भतिदिभयेर भई 
। * -. . _ हीति भोजन कारिगस्यो उत्तम दृध माई । ना जानी 
कान्द कौन बन चाप्त अतिदि अर ठगाई ॥गज्य करं वे धे तुम्हारी नद्रि कत सुनाई] 
पचकौ भीख सूः षरमोदन कति यशोदा माई श्सगग षर जोरतिछाकमेमसेपिया।खाठन 
वौलिटअधनेवतःव्दृरिदौऽभया॥तवरीते भोजननरिकीनो चाहतदियो परठदीृसमएआज॒ 
दोड भया भापरि वोरिर्भगाईपसदमाखन साजो द्धि मीठो मधु मेवापकवान 1 सुर श्यामको 
हाक पवत हति गबारिसा नान 1९२ ग फ परहीकुी यक गवार वो छाक सागरी 
सवे जो वाके कदे तत त ताहि ृन्दायन जयं मर जानति सप गर्त कन्या। 
रमित टे ची छाकवद क वेह भव दोर भाई ॥ त आह वृन्दावन पटुषी गवारा कर 
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कोड न्‌ षार श्यामको देरति डोढति रो लाल छकमें ल्याई ॥ ९९॥ रग | 
कौने धो वन चरावत गाई कदां भई अपेर । वेठे कहां सुपि कोन विधि ग्बारि कस 
अवतेर॥ दृन्द्बन दे आदि सकट वन दूढयो जहां गायनकी टेर । सूरदास प्रथु रिक- 
शिरोमणि कैसे दुत दाये कौ धीं ईगरनकी ओट सुमेर ॥ ९५ ॥ छक छथि शिर श्याम 
बुलावति । हति किरति ग्वार नीकेकरि कटू भद्‌ नरह पावति ॥ टर सुनत काकी चरवणनि 
तहीं तुरत उि धावति। पावति नहीं श्याम वररामरह व्याल है पटितावति ॥ पृदावन 
फिरिफिरिदेखतिहे योलि उ तक्ष गबालाघुरश्याम वलयम इर ह छक खु किन खल ॥९६॥ 
| राग कानडगे॥फिरत वन वन दरदाषन वशीषट सकेत वर नटनागर कटि का सौरि केसासी 
1 
अंग निरखि नत रति अनग ग्वाल वाल लियि सग प्रमुदित सपहिये। पूर श्याम अति सुजान 
घरीध्वनि करत गान व्रनजनमनकोसुख दिये॥९७॥इरिक टेरति फिरति णभारि।आईेहुतम 
छक आपनी वाटकवल वनवारि।॥आजकटेऊकरत वन्यो नहि गेयन सग उरिधाये।हुमकारण 
यन दछयकयशोदा मेरेहि हाथ पटाए॥यद वानी जव सुनी कन्दैथा दीरिगषए तेहिकानु]हर्याम 
क्रो नीके आई भूख बहुतदी आन्‌॥९८॥वहृत एरी तुमकाज कन्दाई देरिदीर मे महधावरी 
दो मेया तुम्‌ रहे ठकाई॥ज सव ग्वाल गये व्रजवरको तिनसोकरितुम छाक मेगादौलवनीदधि 
मित्र जोरिकिं यमति मेरे दाथ पयई ॥ एसी भूखम्च तर स्याई तेरी केहिविधि करौ पडारै 
सुर श्याम सव सखन पुकाश्त आवह्‌ क्यों न छक है आहारसारगसप्गारगििपर चहि गिरि 
व्रधर टेरे । अहो उवट श्रीदामा मेया त्यावहू गाई खरिकके नरे ॥ आई छक अधार भई ३ 
नेसुकु धेया पिअद सवेरे । सुरदा प्रस वैटि शिटनिपर मोजन करे ग्वाल चरहफेरे ॥४००॥ 
राग न ॥ विदारी खर आवह आई छाक । भई अवार गाई वहृरवहु उलरावह्‌ दे हांक॥ अश्न 
मोज अर सवर श्रीदामा मधुमेगल इकताक। मिलि वैठ सव जवन लागे वहतं बन्यो कहि 
पाक ॥ अपनी पावि सव देखत नद तरै फेनी पिरक । सूरदास प्रस खात गालरतैग अ्रह्- 
स्क यह धाक ॥ १ ॥ रग सारग॥ आई छाक बुलाए श्याम । यह सुनि सला सवे रिभाए 
सुबल सुदामा अरं श्रीदाप ॥ कमलपत्र दोना पलशके पव आगे भारि परसत नात । ग्बाल- 
मडलीमध्य श्यामयन सम मिलि भोजन रुचिकर खात॥पेसी भूखमाश्च इह भोजन परैदियो 
करि यज्चुमति मात । सूर श्याम अपनो नहि जेवेत खवालनकरते ले खात॥ २।॥सखनसग हरि 
जेवत छाकप्रेमसदित मेया देपठर्‌ संवे यनापुँ एकताक्‌॥सुवर खदामा थीदामासैगस्वमिलि 
भोजन रुचिसों खात । ग्बालनकरते कौर छडावत घु ठे मेलि सराहतजात्‌ ॥ जो सख कान्द 
कतत वदावन सो सुख नदीं लोकद सात । सूर श्याम भक्तनवश पमे ्रनहि कायत नैधान | 
॥ ३ ॥ गवारमेडलीमें वेठदे मोहन वडकी छदि्यो दुपदरीकी. षिरियां सग ठीने! एक मथर । 
दोदनी द्‌ एक वदाव फल चवेने ॥ एकनिकर रि खगरि ठेत देसे वनि आपनी जनने १ 
आपतनकीने। जवते अर्‌ गावतकान्दसारगीकी तान ठेत सखनिके म्य त्रिक गद्न्जन 
छीनेस्दास परथुको घल निरत्‌ सुर री्च देर खमननि वपत सीने॥धब्रल्नज्ने 
छंडवत ।नठो छेत सवनकै खुलको अपने सुख रे नाषत ॥पररसकर पकाय घरं == 


क 


नरि रुचि पावत.) हाहा करिकर मौ गितं कहत मोहिं अति भ्रव ॥३इ स ग | 


न र~ 
#॥। 
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जाते आप्‌ वधावत। सर श्यामस्वपने नरि द्शुत निजनध्यानट्गावत ॥९॥ तरजवाी 
पटत्र कोर नाह्रहमसनकरिषध्यान न पावत इनकी नृटनि टटेवाहि॥धन्यनेद पनिजनृनि 
यशोदा धन्य जहां अधतार कन्दाई । धन्यधन्य ददन तर जहां रित विथवनके राई ॥ 
दलधर कदो छक जेवत सग मीटो टगत सररतजाई । सृरदास प्रयु विर्चैभरदे ते ्बाटनफ 
कौर अवारई॥द॥रग सा॥ शीतल खदियो शयाम वेदे जानिमोजनकौवेरिमाघामभुना सघा 
अंशपर दीने ठीन दक्षिणकर दुमडरिथचदियि च्‌ नेक याहनवरौ ज वलगमसोकदतवोरि- ` 
छट अपनी ओरिभआ । सृपदास प्रघ वेटे कद्म्रतर्‌ गक्याको दूध निकरिा॥७]।एग नलाएण॥ 
विधि मनरीमनशोच परयो।गोडखकी स्वनासव देखत अति जियमांटिहस्यो।मेषिरंचिषिसव्यो 
जग मेरे यदं कृटि गवै वायो । ब्रन नर नारि म्बाख्ारक 1 स्यायोघदानवट 
सन पक्षतः मोहन्‌ सत्रे पोटये । सखाग मिटिकिरि भोजी विपि वियि मनमरम दपायध 
धेड र्दी वनम भटी द्र धाटके भमत न पये।याते श्याम अतिदि युराने ठुएत पेद उरिधाय॥ 
चारक षच्छ हेरे चतुरानन व्रदमलयक प्चये ॥ सूरदास प्रषु गर्धविनाशुन्‌ नवद्ृत फेरि वनय 
#लगम सण ||जवेतयंक गा्विसरदसपाश्रीदामाकहतसयनिसोगेकिमेहमरदेषटई {धनु 
नदी देखियुन कंहुनियरे मोजनहीमि सास्चटगारमि काज जहे तह उटि धायेभापुतदौरटि 
चरे फन्हाई ॥ त्ययिम्बाट वेरिगोगोकतदेसि याममनदरप वई । सृष्दास शरध कृदूत चरौ 
घः वनम आड अवार कृद ॥ प्ण गर ॥ वजि चलौ आई अवसाक्ञ्रभीपवेषयगि 
करि रनि ददन वनद मां्च॥भटी कदी यह्‌ वातकन्दाईं अतिरि मवनभण्धरजारि मियो 
कि चलाई व्रनकौ ओएपाट सवि पुकारि॥ निकसिगषवनते सववादिर अतिआनेद्‌ भए 
सव ग्वादषुस्दास प्रभुर वजावतश्रज अवित नसवर गोपाठी१ गौण वत्पणीमुद्रश्याम्‌ 
छद वर टीट सुन्द, वदन वचनरसाट॥सदर चारु कपोल विराजत शुद्रउरन वनीवनमाट॥ 
सदर चरणरसदर दँ नलमनि शेदर्‌ ६ऊडल कराल । सन्दर मोदन नेन चप किए 
सुन्दर प्रीवा वाहु विशार ॥ सदर ुर्टी मधुः वजावत सुद हं मोदन  गोपार । शरदाप 
जोरी अति राजति त्रजको आपत सदर चाट ॥ ११ ॥ दर्‌ श्याम सला सव सद? 
सदर भप धरे गोपाल । सुद्र पय शुद्र :गति आवनि सेदः एरी शब्दे रपाल ॥ सुद 
खग सकटगरन सन्द शुद्र दधर्‌ द्र वाङ । सद्र वदन विखोकनि सद्र सदर छण 
सुद्र यनमट॥ सुन्दर गोप गाई अति सुद्र घुद्ग एण सव करत विचारा श्यामर्सगसवसुस 
संदर संद्र भक्तदेत अवतार ॥ रग ष्ठ द्र टोया कौन को संद्र मृदुवानी ।फदि समुञ्चायो 
ग्बालिनी जायो नदयनी।सन्दरि मृगि देखवैःवनवटा ठजञानीसुद्र नेन निहार सियोकम- 
नौ पानी ॥ सन्दर! तदलोककौ वनम्‌ आनी । सदाम यशुमति भन्दा रजयानी 1 
॥ १२॥ "२ ॥ देसि मखी वनते च वने व्रज आवत नँदनदन । शिसी शीग युखुरछि 
यजायत वन्यो तिरक उर चदन ॥कटि अलक सुख चचल लोचन निरते अतिभनेदन । 
कमठ मध्य मनो दे खग संजनर्ेथे आई उडि फंदन ॥अरुग अधः छवि दणन विराजति नध 
॥ 7 सास्मि | दशन न्‌ 
गात कठ मदन । युक्ता मनौ खारमणिमे ट धरे रकि वरवेदुम॥ योपवेय गोल गोचा 
म अशरनिकवनाघ्र्ाम भथ यश वलन नेति नेति यतिदम्‌ र नेन निखिल 


पामतासभ्या संम गोपगौयनर्ग वनते वने साख्रन आवत ॥ वलि -------- यसन आतत ॥ विमि जातादौ व मद्‌ 
(नन व 
॥ 
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ङङङदत भ 
मेद्‌ गति धावत । नखर शप अनूप छ्वीलो सवहीके मन भावत्‌॥ यना उर वनमाल | शिर 
वेणु रसा वजात) कोटिकिरणमणि शुखपरकासतउडपति कोटि ठजावत॥चदनखौरि काछनी- 
की छषिसषकेमनरदि घुरावत।सूर श्याम नागरनारिनको वासरविरदनशाक्त१४॥ राग केदारो॥ शोभा 
कहत करै नरि आवे 1 अचत अति आद्र लोचनपुट मनन श्यको पवै॥ सजलमेव घन्ाम 
ख॒भगवपु तडितवसन उरमारशिखीशिखिर तय घातु विराजतिषुमनस॒नगेधप्रवाट॥ कटुक कुरि- 
लको विपिनसधन शिर गोरजमंडित केश । शोभित मठ अंबुजपरगरस राजत अली सुदेश ॥ 
कुंडरुकिरिन कपोल टिक छवि नेन कमल्दल मीन । प्रतिप्रति अगञंग कोरिक छवि सुनुषखि 
परमप्रवीन ॥ अधर मधुर पुसुकानि मनोहर कोटि मदन मनहीन ।सृर्दास नहा हरिपरतर होत 
तरीं खबलीन॥ १५] परे बाट वतवहन॥ राण घनाभ॥|्रनकीलीला देखि ज्ञान विधिको भयो भारी। 
तरिुवनन।यक आनि भयो गोकुलंअवतारी ॥ खेलत ग्बालनसंग रगञनदसुरारी । शोभितसेग 
रजवार लल गोवधनधारी ॥ घरवसते छके चीं मानसरोवरतीर नारायण भोजन कर षाट- 
क सग अहीर ॥ १६॥व्धजन सकल गाई सखनिके अगि राखे। खारे मीठे स्वाद से रसच्छे 
चाखे॥ सुचिसों जवत ग्वार सव टेके आपएुन खाता।मोजनको सव स्वाद ठ कहत परस्पर वात 
॥ १७ 1देखत गणमेधर्व सकल सर वासी । आसम वे कहत दसत एई अविनासी ॥ देसि 
सवे अचर भए कहौ ब्रघरसो जाई । जाको अविनाशी कहत सो म्वाटन ग खाई ॥ 
॥ १८ ॥इह सुनि ब्रह्मा चस्यो तुरत बृन्दाषन्‌ आयो । देखि सरोवर सलिल कमल तिहि 
मध्य सहायो ॥ पम मग यना पह तहां मरिविष समीर । पुहुपलता दुम देखिके 
चकृतमयो मतिधीर॥१९ ॥अतिरमणीक करद॑वरह रुचिपरमयुहाई। राजतमोहनमध्य अवलि 
। वालक छविपाईं ॥ परेप्मगन्‌ हे परसपर भोजनक शपाल । स्याह गोत पेरिकै प्रघुष्ट 
ग्वार ४२०॥नउपवन्‌ सवदैढिसखा दरिपेफिरिआए। वय मए अदश कदखोजत नहि पाए॥ 
सवै एवा वेठरही मेदे नाई] वच्छदरनजियनानिप्रयुआपुगएवहरा३॥२१॥ वगो विद गए 
दूरि वाके दस्यो विधाता । रेदैतुसर्मगादआ पहरेनगनाता।॥बरहमलोकव्द्मागयोवाटकयच्छा 
संग्रमुकी टीला गमनहीं कियो गवं अतिअंग॥२२॥पतववितामणि चितेचित्तदक धुद्धिविचारी। 
वालक वच्छ वनाइ रचे वेदीरनिदारी॥। करत कुलद सब गए व्रजघर अपने धाइ अतिआदर 
करिकरिखियि अपनीअपनीमाई ॥ २२।धद्रा्रियोविचारनाय व्र गो$ुलदेस्यो। करिशोकु 
सेतापजाईइपित॒मातदिदेखो ॥ आए त्हांविधनाचले घरघर देखौ आई 1 सध्या समे शोत कौतदल 
जद तरै दिये गाइ ॥ २४ ॥ यह गोकुल किरा ओर किधौं हीही ्रमभूल्यो । यहभविनाशी 
दो ज्ञान मेरे भम ्ुल्यो॥अत्यामी जानिर्धौ हरौ वच्छ ठेआडजगतपिता मे सम्रम्योगणटोक 
फिरि धाय ॥२८५॥ देस्यो जाइ जगाई वा गोभत जदं रासे । विधि मन वक्रितभये वह 
वरनको अभिटास ॥ चिन्‌ भृतक छिन लोकम छिन अवि धिनि जाई । एसे कर 
वरपदिन वीतो थकिति भये विधि पाई ॥ २९॥ तव॒ दरि रगो जानि श्वान चितम 
जव आयो । धृगधृग मेरी घुद्धि कृप्णमों वेर बढायो॥लेगोखत गोपाश्च शरनगयोहेसाध 
चाणि घल अस्तति कत पथुक्षमौ मोहि अपरा ॥२७ ॥ अनजानत यह करी मेतुमसो यार 
आई । ये मेरे अपरधक्मह॒ तरिुवनफे राई॥ ज्यो बालक अपराधशत जननी ठेति सभारिःशरन 
गए रात सदा अवगुण सकर विसारि ॥ २८॥ जोरडदित खधोत ताहि क्यों तिमिर नशप। 
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( १५६) भूरसागर । 
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जाति आप्‌ पधा) चूर ध्याम स्वपने नरि दशत एनिजनध्यानट्गात ॥५.॥ त्रननापरी 
परतर कोड नादिवह्ममनकमिपध्यान न प्रपत हनकौ जूनि ठेटेपादिीन्यनदं धनिजननि 
योदा धन्य जा अतग वन्दं । धन्यधन्य ददाने तर जा विहृ ्धुनकं एई ॥ 
इटधर्‌ कललो छेकि जयन सग मीम टत सराहतजाई । मृण्दाप प्रयु विश्वमहं ते म्बाटन 
कौर अव द]रग दरणानीतट दद्यां शाम वटे जानिमोजन पी परिंआतराममुजा समर 
अनपर दीन लन्‌ दक्षिणकग दरुमदरिभा॥चदिये न्‌ नेक गाईनधरी ज बलगमसेकस्तगोटि- 
टेः भनी भआ । सृष्दाम प्रभु घंठे कदमतर्‌ गस्याको दूध निकृरियाआपग नरनारयण।| 
विधि मनदीमनोच परयो गोटी रवनासयदैपत सति जियमादिडरयोमगिरचिविरच्य 
जग मेरो यह कृदि ग्‌ वटायो । वरन नर नारि ग्वार गाटक क रायोष्रदानुट 
सवन कषतर मोदन सुपे वोदये । सलासुग पमिलिररि भोजी विपि गिपि मन भरम उपायि॥ 
वेड रदी वनते भटी द्र पाटकभेमत न पायेति श्याम अतिदि अतयने तुरत तहा उण्िय॥ 
वाल पच्छ हर चतुरानन व्रहमटोक पर्हैवाये ॥ सरदाम प्रम ग्मविनाणन नपकृते करि पनयि 
॥८॥ रग साग ॥जनुतद़ गादविमयदमलान्रीदामाक्दतसपनिसादारुदिमेतमरदेयटाः । धनु 
नरी दचियन क्टनियरे मोजनरीमे सासटगाहगमि काज जरं तर उरि थयिआुतदादरि 
चल वन्दा ॥ ल्ययिग्बाछ ारिगोगोषतदेसि याममनदरप वटाई । सुराम प्रथु वृहत ची 
घ यनम्‌ आख अगार कृगदई ॥ भारग गरी ।। नजहि ची आई अपसा्चासप्भीमरेष्मगि 
कारि रेनि दोदपुनि वनही माल्च॥मली कदी यह ातकन्दाईं अतिहि पघनरण्युउजारिगेथा 
हाकि चलाई वर्को ओण्याट मिष पुकारि।निफसिगण्वनते सययादिग अतिन भण 
सय ग्बालृर्दा प्रभुर वजात तज आपति नद्य गोपाल। ९१ नगण कस्या सुद्रभ्याम्‌ 
खद वर टा सन्द वोरत वचनरसाल। सुद्र चार कपो विशजत सुद्रउरज वमीयनमाट॥ 
खद चरण सद्र दँ नखमनि खद्‌ ई डल मक्यट । सुन्द्र मोदेन नन चठ रिण 
सन्दर ग्रीवा बाह मिशाल ॥ सदर मुरली मुर वजावत सुदर हं मोहन गोवा । सुरदाप 
जोरी अति राजति व्रजको आपत सदर चार ॥ ११ ॥ सद्र श्याम मला सपसदुग 
सुद्र भेष धरे गोपा ) सुद्र पथ सुद्र गति अवनि सदर रली 4ढ रसाल ॥ सुद्र 
छोग सकट 7 सन्द्र सदर हटधर सदर चाल । सुद्र घद्न विरोकनि सुद्र खदर शण 
सुद्र वनमाल॥ सन्द्र गोप गाई अति सुद्र सुद्र शण सव केर वियारासुर श्यामृरगसयसुप 
सदर सुद्र भकषरेत अयता? ॥ र षियरशमुदुर खोखा कौन को सद्र भृदुयानी (कदि सपुद्चायो 
1 द्गनी॥सन्दरि प्ति देख वनवा कनानीसद्र नेन निदा टियोकमट- 
आ" ८ 1 पुरि रजा फयेलमधरे सर गान॥ प्प 
10 =. ° जगं उनिता अर षेनु । सरज रघु अच्युत व्रज मगल घरही च 
ल्म सप्‌ दए भगग का हा [| आजयन्‌ ब॒नतगन आवत्‌ ! न्‌ानारगसु 


ननारगसमनकी माला नदर्नैदन 
उपर छि पायत्‌ ॥ सग गोप गोधन सग खीन नाना गति कौतक उपजायत । कोड मावत 
} कोडनृत्य कतक्रोर उपध्तकोठ ताल वजापत्‌॥ रमतगाइ वच्छहित सुधि करि भम उर्ेगि यत 


दृष चुधावत 1 यञ्ुमतिबोरीरव्डिरपिनहिवान्हो घेलुचरये आवत ॥ 
जननीदीरिदियेेलारत । सूरभ्यामकेषत यजञ्चुमतिसा भ्गसम कृ 





दि प्रगट नाष ॥ ४२॥ 





------------------------------- =-=. 


॥ 





इतनीकदतआईगय मोदनं 


ˆ = + द्शमस्कन्ध-३०. ( १५७) 
^ 
भद्‌ गति धावत । नटवर टय अस्‌ छवीटो सबदीके मन्‌ भावते॥ शना उर बनमाल पुकुट शिर 
वेणु रसाल वृजावत्‌।फोटिकिरणमणि एखपरकासतर्डपति कोटि ट्जावताचदनखौरि काछनी- 
की छषिसवकेमनदि सुरावतासूर श्याम नागरनारिनको बासरविरदनशावत १७ राथ केदारे॥ शोभा 
कहत करै नदि आवे अचत अति आद्र लोचनपुट मनन सूपको पावे॥ सजलमेष घनश्याम 
सभगवपु तडितवसन उरमालाशिखीशिखिर तव्‌ षात्‌ विराजतिषुमनखगयप्रवार॥ कंक कटि- 
छक्र विपिनसघन शिर गोरजमंडित केश । शोभित म अ्ूनपरागरप राजत अली सदेश ॥ 
फुंडलकिरिन कपोरकुटिक छविनेन कमल्दल मीन । प्रतिप्रति अगअंग कोटिक छवि सुवसि 
परमप्रवीन्‌ ॥ अधर सुर ्षुकानि मनोहर कोटि मदन मनदहीन सूरदास जहां हिपतरं हौत 
तरीं टवलीन्‌॥।१९॥ बहर वार कला रान धनाश्री व्रनकी लीला देचि ज्ञातु विधिको भयो भारी। 
त्रिभुवनन।यक आनि भयो गोुकतारी ॥ सेल ग्बालनसंग रगआनदयुरारी । शोभितरसेग 
व्रजवाल लाल गोधधनधारी ॥ चरवसते छके चीं मानसरोवरतीर। नारायण भोजन कर बाट- 
क़ सेग अदीर ॥ १६॥ग्यनन सकल गाइ सखनिके आगे राते। खाटे मीठे स्वाद सवे रस ठे 
चासे॥ रचिसौं जवत ग्बाड सव ेरे आपन खात॥भौननको सव स्वाद्‌ छे कहत परस्पर घात 
॥ १७ ॥देखत गणगधवे सकल सुरपुरफे वासी । आपुसमे वे कत दसत एई अविनासी ॥ देखि 
संवे अचरङ भए कहौ ब्रह्मसों जाई । जाको अविनाशी करत. सो ग्वारन सग खाई ॥ 
॥ १८ ॥ इह सुनि व्हा चट्यो तुरत बृन्दावन आयो । देखि सरोषर सलिल .केमल तिहि 
मध्य॒सुहायौ ॥ परम सुमग यघुना परै तहां विविध समीर्‌ 1 पुहपल्ता दम देखिके 
चक्तभेयो मतिधीर॥१९ ॥अतिरमणीक कदंवछीह रुचिपरमयुहाईं । रानतमोहनमध्य अलि 
वाख्क छविपाईं ॥ ्ेपमगन हे परसपर भोजनक पाठ । ल्याक गोसुत घेरे प्रभुषरषर 
ग्वार॥९२०1यनरपवन स॒वरदूटिखखा हरिपेपिरिआरए। व्या भए अदष् कटसोजत नरि पाए॥ 
सये उखा वेठरहौ मेदेखोधौं नाह वच्यहरनजियनजानिप्रथुआएगएवहराई॥२१॥ जवगोरविद्‌ गए 
दूरि वाटकन हस्यो विधाता ! लैतरतर्मगाइमापएहिरैनगनातातरघ्रलोकतरह्नागयोवार्कवच्छ 
संग्रसुकी टीला गमनहीं कियो गर्व अतिअंग॥रसातवर्चितामणि चितेचित्तईक घुदधिषिचारी। 
वालक मच्छ बना रचे वेदीरनिदारी ॥ कत कुखदलं सष गणए व्रनघर अपने धाद्‌। अतिआद्र 
क्रिकरि्यि अपनीभपनीमाई ॥ रदान्याकियोवियारनाय बज गोङुटदेख्यो । करदिशोकु 
। सतापजाइपितुमातदिदेखों ॥ आए तहंविधनाचठे घरवर देखी आई । सध्या समे दोत कौतूहल 
जरै तदं दुदिये गाई ॥ २९ ॥ यद्‌ गोकु किधौ ओर किथौं हीही भमधरल्यो । यह्विनाशी 
| शो कान्‌ मर भग ्ूल्यो॥अतवामी जानिर्धौ इरी वच्छ ठेआइ।जगतपिता मे सप्म्योगरएटोक 
संग पयपान फरावत अपनी ह्म लवो त्‌ जद यते । विपि मन वक्रिते वहम 
भाग अस्ये भागनेदषत तपको पुज लियो 1 टीला सुभग सूरकी ८ ( पहि | 
1194० ।\रग जपन दूत विरेचि विशे सुकृत्‌ वरनवासिनके। ग्रीदरि जिनके मेप सुतवजवा 
सिनके्योतिषपजेगनाय जगत्‌ गुर जगत पिता जगदीश । योग यज्ञ जप तप मे दुम गड 
यां गोड ई॥इक इक रोम विराट कोटि तनकोरिकोटि व्रह्मा सो टीन्टो अवग यशोदा 
अपने मरि अजरदेड ॥ जाके उद्र रोक जय ज्‌ _थल पंचतत्व बलानि । सो 
वाक दे शररत पटना यजुमति भवनहि आनिषक्षिति मिति विपद्‌ करी करनामे वटि छ्टि 
<न 




















(१५८ } " भग्मागर । ' 
<-------------------------~-- न 
दीपकवहूत प्रकाशतरनित्तम क्यो कत्वाय ) मंत्रह्माहकटीकको ज्यों गृटरिव्रिच जीव) प्रघ तुमे 
रोमग्रति कोटिन अर शी ॥२९॥ मिथ्या यद्‌ पमार ओर मिय्या यह माया 1 
मिथ्या दै यद देह कटी क्यौ हरि प्रिसगया॥ तुम जाने विन जीवि सव उत्पति प्रटथ ममार । 
शरण मौ प्रथु गसिये चरणक्मटर यां ॥ ४२० ॥कखु मोद त्रनरंण दह वृदावन धामा। 
मोगी यै प्रमादं ओर नरि मेरे आसा जोड मवि सो करतुम ला सटिष् दुम गेह । 
ग्बाट गाको भृत्‌ कर मनौ सत्यन्तणट ॥ २१ ।जो दान नर नाग अमर्सुरपतिहन परयो! 
सोजत युग गए चीति उति मोष्न दिखायो \ यद व्रज पारम नित्य र मं अब्‌ समुद्रो आई। 
वृदापन रन ह रह मोदि नरि टोकं सदाइ३२॥ मागि वारवार शप गबाठनिको पा । जप 
ख्यो कटु जानि भ्न करि उद्र जिआॐ॥ अवमेरे निज ध्यान यह्‌ गदि तृनि पाई। अग्‌ 
विधाताकीजियिमं नत्िर्घोडी पाड) देदे॥ त प्रभु वेष्ट आपुवचन मरो अ मानो ओर 
कादि षिधि करी तुमहिते कौन सयानो।ुम्‌ जनाता द कर्म धमक तुमत सव मसर ।मेरीमाया 
अति भगम कोठ न पथि पार ५३९ ॥; श्रीषु वाणी कदत विव अव नेक न टु । वज 
प्रिकमी करहुदेदफो पाप नशावह्‌ ॥ तस जाद कही टोकको यदिविभि करि मठहार।त्रमा 
कारि अस्तुति चट दरि दीनो उर दार ॥३९५॥ भनि यर धनि याट जिनदिते दर्शन पायो । 
डर मेरो गयो धन्यं दृण माला पदिरायो ॥ धनि यदयुमति जिन वथ किएञग्रिनाशी अवतार्‌। 
घनि गोपी जिनके सदन माखन खात पुग्र।॥३६॥घनि गोपी धनिग्वाल धन्य ये व्रजकेवासी। 
धन्य यशोदा नद मक्तिवश किये अविनाशी (धनि गोसुत धनि गाडये दृष्ण वराये आपु । 
धनि काटिदी मधुपुरी जा दरणननग पाष) 9) मधुग आदि अनादि देद धरि आपन आर) 
धनि देवे वसुदेव पुत्र ठम मगि पाए।चारि वेदन मेकहा करी सदसानन नरिजान। गाई चगतत 
ग्यारह कत नदकौ आन ॥३८॥ योगीजन अवरधिपिरत जिदिध्यान लगाए ।तेत्रनवा- 
सिन सग पिरत अति मेम बढाए ॥ वृदामन्‌ व्रनको मदतु कोपे षरण्यो जाई । चतुगनन पग 
परथिके कोक गपो सुप पाई ॥ ३९ ॥ हरि टीनो अपतार कदत शारदनर्दिपावे। सतयस्कृ 
भाद कटुक ताते कदिअवि ॥ सृग्दास्‌ केस कहं मदापतित अवतार । भृ सहसमुख जपत 
सोडनपाविपार। ९ ०॥ पग पगशकलोगोपाठचरतेमोसुत दमसववेिकेउकीने।शीतलर्थ 
ृककी संदर निमंछ यथुनाफो जल पीजे॥भोजनकतसला इफ वोल्यो वच कहं दरि गय 
यदुपति कदो घरि दौ आर्ना तुम जेव निधितमए ॥ चतुराननयछय छे गोप पिरिमाधीभार्‌ 
यदि ट ।वाङ्वच्यदरे छोकेवर वायार दरत्‌ टे नाजीजान्यो छठ ब्रह्मा मनमोहन मोपी 


गाई हुत दुख पेद । तजिद्राण सपेमिटिठतकोनिथयगूहनो आज्‌ नज ॥ वाहीभी 
= पेसदिशिष्टाप्षषरवे नदसुत आना अग्ने ॥ 1 {4 (1 कसच्ड ~> ठ व 
|| न अधिक्र तादे करत पवा वनते न. 1 बर्जवादिफ करतेच मधुर सुर्‌ ¶न। पृं 


(ॐ उग्रम्‌ वनिता अर घेत । सुरम्‌ प्रषु अच्यत ब्रन मगल घरी धर 
ल व रषौ षागण कनते 1) भाजप ननतग्रन आवत नानारगकमनकी माटाभेदरमदन 
उपर छवि पतं ॥ सग गोप गोधन सग रीन नाना गति कौतुक उपनापत। कोड मावत 
 कोभ्रूल्य ककोड उघस्तकफोठ पाट यजायत मतगाई यच्छसि सधि केर प्रम उर्मेगि धनं 
दूय चवाबत 1 यक्ुमतिवोटीऽव्दिरपिनहेकान्हो धठचरय आवत] इतनीकटत आगमे मोदन 
जननीदी रि दििखेसकत । सृष्वामनेकृत यशि ग्यारयाट कटि परगर सुनावत ॥ ४२॥ 

























दशमस्कन्ध-३°. (३६९ } 
लन नण 
गोविद चलत देखियत मीके । मध्य पाल मंडी विजि के ध लिषएसीके॥ वप बद 
चेरि भागे करि जन जन भग वजाए । जानं यन कमल सरोवर तजिके मधुप उनीदेआए ॥ 
दावन प्रवेश अवमास्यो वालक यूज्ुमति तैरो्दास प्रथु्नतियशोदा चितेवदन प्रभुकेरो॥ 
॥ ४३ ॥ रगमिशव ॥ आजु यशोदाजाई कन्देयामहादुएट इकु मास्यो। प्रग शूप गिल शि 
गोसुत यहि सष साथ उपास्यो॥गिरि कदर समाम्‌ मयोबड जव अघ बदन पसास्यो। निदरि 
श॒पाल वेटि श्व भीतर खंड खंड करि डास्थो ॥ यके वर इम वदत न काद्र सकर युषन वरेण 
चारो । जीते सवै अपुर हम आगे यह कह उनदि निहारयौ ॥ दरम गए सव कदत महरिसों 
"अवह अवाषुर मास्यो।सूरदास प्रघुकीयद रीटकोकोथुकएनपारयो॥४भायजमति सनि सनि 
चकित मई । मै वरमति वन जात कन्दैया का धौं करे दई॥ काँ कहपि उवर्यो मोहन नैकन 
तऊ उराताआप जे कदीं तनकसौ वतिं सुनह वन्‌ मेँ घातामेरो कठो सनो जो श्रवणन कति 
यशोदा सश्चति । सूर श्याम क्यो घनहि न जेहो यह कदि मन मन रीति ॥४५॥राग गोर ॥ 
मेया षटुत वरो वल्दाड। कदनलगे षन वडो तमाशौ सव मौडा मिलि आञ ॥ मोको 
घचकार गए रे जीं सघन नश्चा । भागि चले कंहि गयो वहति काटि साह्दै हाउ ॥ 
हीह उर्वो कपौ पकारौ दाउ कोउ नदिं धीर धगॐ । धरस गयो नरि भाग सुक वे भूगे जात 
अगा॥मोसोकदत मोलको लीनो आपु कहावत साट । सूरदास वर षडे चवा तैसे मिलेसखाहु 
॥ ९६ ॥गग नः 1हरिकी लख कदत न अवि।कोरि व्रह्माड छनकमे नाशे छिनदीे उपजवि। 
घालक वच्छ ब्रह्म दरिरेगयो ताको गर्वं नववे । एेसौ एरपारथ सखन यञ्चुमति खीश्चति पिरि 
पचितामे शिव सनकादि अंत नि पापे भक्त वख्ट कहवावि । सुरदा प्रयु मोढुरुभं सो घर 
चर माह चराे ॥ ४७ ॥ राग सार॑ग॥्रह्मावालक वच्छ दरे । आदि अत भ्रु अंतर्यामी मनसतिजो 
करे ॥ सोई हप पै बकं गोमत गोर जाइ परे ।एक वरप निशिवासर रहिर्यैग काहुन जानि 
परभास भ्यो अपराध आप रखि अस्तुति कत खरे । सूरदाप्त स्वामी मनमोहन ताम मन न्‌ 
धुरे ॥४८॥ पग नट||तव्‌ हरि दरयो विधिको गवै। वच्छाटक रठेगयो धरितुरतकीन्दों स्व।्र्र- | 
छोक चराई राख्यो चरति देखन आपु1 वच्छ वालक देसिके मन करत पन्थात्तापएपतव गयोवपि 
ठोफं अपने दिके फिरि आइ।जानिजियअवतास्पूरणपरयो एौँयनिधाई्‌॥ हुत मँअपराष कीनो 
क्षमा की नाथाजानियह में नदीं कीन्दी जोरि कर रद्रोमाथा्च्छ वालक आनि सन्युखश्तरण 
शरण पकारि । सूर्‌ प्रयुके चरण गहि कहि निकर राघुएुरार ॥९९॥ राग धनप्धी ॥ व्रज्‌ व्यवदूर 
निरखिके नेननि व्रहराको भभिमानगयो ।गोपी ग्बाक फिरतरमग चातर कथो नमयो।॥व्येजन 
वृर करर पर राखत ओदन मधुर दयो । आन खातखवावतओरन कवन विनोद.व्यो।प्ला 
संग परमपान क्रावते अपनी दाय र्यो। शकर ध्यानधरत युग बीतिडृह रस॒ तन दयो ॥ अद्ये 
भाग अहो मागनदधरत तपको पुन लियो । टीट सुभग पूरकी व्रजे सव कोर गाइ नियो ॥ 
1#94०॥\एग जयनभी। वदत विरेचि विशेष सुकृतं व्रनवासिनके। ओहरि जिनके मेप सुङृतवजव्रा 
सिन॥ज्योति्प जगना जगत्‌ गुरु जगत्‌ पिता जगदीश । योगयन्ञ जप तय म दुर्म गई- 
या गोल ईृशाइक इक रोम विराट कोटि तनकोटिकोरि वद्ंड। सो रन्दो अवटेण्‌ मशोदा 
अपने मरि भरुजदृड ॥ जाके उद्र लोक जय जल थक पचतच्च चीखानि। सी 
यालक द्व घूल्त पलना युम भवनहि आनिषक्षिति मिति निषद्‌ करी करना वि छलि 
सन्य 




















(१६९) धृर्ामिर। ` 
न~ 
परारदेहरिपि सकत नरि सो अव वेल्त नदडुजार ॥ अयुदरिन सुतरं पचषधारप 
वितामणि सरथल । सो तमि यश्चुमतिश्न पे पीयत भक्तनको सुषदा रति श्शि कोरिक्ल 
अथटोकत विविध ताप क्षय जाई । सो अजन कर ठे सुत कहि चछ ओंजिति यञयुमति माद्‌ ॥ 
दाता श्त हताकरता विशवंभरनग जानितादि हिमाखनकौचोरी पपि यशुमति रनि।0द 
वेदात उपनिषद्‌ असे सो मलथुक्रा नागोपी ग्बाठनिके मडल सो दैति जटनि लाटि॥ 
कमलानायक ब्िभुवनदायकं दुख खख भिनकेदाथाकांपे कमरिओआ कां टकटिया विदत बन 
व साथ ॥ वकी वकार शकट वृणावते अवग्रटंव परिप मास । केशी कसक वट्‌ गति दीनी 
राते चरन निवास॥भक्तकटल अखिरअंतयामी रदे सफड भरपुर । मारण रोकि रलो रारे परि 
पतित शिगेमणिषूरा4१॥ रय गूदमर ॥ भादि सनातनहरि अविनासीसदानिरतरवटवयवषी॥ 
पूरण बद्पुशण्‌ वखनि।चतुरानन शिव अंतनजाने॥ एणगण जगम निगमनं पथि। तादियशौ- 
द गोद दिष॥एक निंर ध्यवे ध्यानी पुरुप पुरातनैनिवीनी॥ जप तप सयमध्यानन अवि) 
सोई नदं आगन धाये॥रोचन भरवणन रसनानासानापद पानिन यन्‌ परगापताविश्वमगनिन 
नाम कदाबे। घरवणोप्सनाय उुशवे॥शुकशाणखसेकरत विवाय नारदे पावर नर्दिपाराभवर 
वरन सुर तीति धारे । गोपिनफ़ो सौ वदन निदारे 1 जरामएनतै रित अमाया । मात पिता 
सुतरवषु न जाया।ननान स्य च्वयमेवोरे। सो नमर आंगन डोरे ॥जपर अगि अनल 
नभ्य । प्रच तत्त मि्ि जगत उपायो काठ इरे जाकेडर मारी। सोञखटर्वाभ्यो महतारी॥ 
माया परगट सकर जग मोहेकारन कन करे सो सोदे॥ब््नादिक जेहि ध्यानन्‌ प्वेसोगोक- 
ट्म गाई चरे ॥अव्युते रदे आय जलाई } परमानद परम सुखदाई॥ लोकते रात प्रतिपा 
सो गालन सग रीला धारे ॥ यण अतीत अदिगत न जनाव । यश॒ अपार ति पटने 
पावि (9. महिमा कदत न आ । सो गोपिन सग राप रमा ॥ जाकी महिमा ख्व | 
न कोई । निष्ण सगुण धरे वपु मोई ॥ चौदह भुवन पलक म टारे । सो बन ब्रीधिन इरी 
रबा ॥ चरण फमल नित रमा पलोवे । चादत नेक नैनमरि जोष ॥ अमम अमौचरलीय 
धारी । सो राधावृश डेजबरिदारी ॥ माग्वडेडन सव अनवासी(जिनकैसगरमेअविनासीजोरस्‌ 
अह्मादिक नदिं पायं  सोरसगोकुरु गरीवहविं ॥ सरय॒श्‌ कदिकदा वखाने 1 गोविदृकी यतिं 
गोर्विद्‌ जाने॥ ९२ । र मखाय विनवे चतुरानन कटि मोरे॥ तेष प्रताप जान्यो नर्द रधुन करि 
.अस्तत्तिकर जोर॥ अपराधी मतिहीन नाय हीं चकपरै निन पोरे दृत दोष क्षमी करणा- 
मय अयौ भृपरसत ओरे॥ युग युग विस्दंहे चङि आयो सत्य कतु अय होर । सृरदाप प्रभु 
पचर लते अव नचने श्वमोर२॥५२ ॥ रग वपर ॥पमाघवमोरहि करोध्न्दविन रेड, जिन चरण- 
| नं डोटत नेदनदन दिन प्रति चारत घेम ॥ कदा मयो दैवदेद धरि अर्‌ छचो पद्‌ पयो 
पेद सव जीवने उद्र मांडा भ्रयु मराधरय जल कत हे सेनु॥दमते धन्य सदा वे तण दुम 
चालक वच्छ वरपान॒रु वेन । सूरश्भाम जिनके ग्‌ डोठत्‌ देसि वोलत्त मपि पितं फेन ॥५६॥ 
एम परग [देसे वतिए बजकी वीधिनिगाटनके पनवारेखनि चुनिरद्र मरंएसीधिनि॥॥॥ पेडेकं 
सब क्ष विराजत छाया परम एुनीतनि । जज श्रनि छोर स्मरि रति रज खि रेगरीतनि ॥ 
निशि दिन निरखि यशोदानद्च अरू भमुनाजल तीतनि । परसन सुर रोत तन पावम द्स्ान 
केत अतीततनि ॥ ९।धनि य इृन्दायनकी रेख 1 नेदकिशोर चपः गेया तरि वजाई येद 
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| ध्यान्‌ धरं जो अतिुख पावत चेदु !. चरत कंहा मन वसत पुरातन जरां 
लेन नहि दैव ॥ शां रहीं जद ननि पावे व्रनवासी के रेवपुरदास द्यांकी सखरि नहिं कस्प- 
ृकष सभद॥५६॥ ग गी॥अवा मारि आए जद्ललानरनयुवती निके उठि धाहं घस्य कहत 
पिरत सव ग्वाल ॥ निरत बदन चकित भई सद्र मनहीमन इह करि अगुमान।कट्‌ति पर- 
स्पर सत्य वात यह कौन्‌ करे इनकी सरि आना एई ह रतिपतिके मोदन एई हँ हमरे पति भरान। 
सूर श्याम जननी मन मोत पारा मौगत्‌ कषु लान॥५७॥ भीगिेहु जो भावि प्यारेषहुतं 
भांति मेवा सव मेरे पटर्सके प्रकारं न्यारे॥ सवे जरि रति हित तम्दर मे नानति तुव वानि । 
तुरत मथो माखन दधि आो खाहु दई सो भानि॥माखन्‌ दधि मोर लागत प्यास भरन 
भावै मोहिपररजननि माखन दधि दीनो खात ईसत्‌ मख जो दि॥५८॥ चर्मी सेटनपम॥मिछपल ॥ 
दैभेया वरा चकडोरी 1 जाश्छ्ह आरेपरराखो कारिह मोल ठे रासे कोरीपठेभये दषिश्याम 
तुस्ती देखिर्दे ररेग वडोरी मेया विना सीर को रसे वारवार हरि कत निहरी॥वोलि- 
लिएसव सखासगके खेरतश्याम नदकीपोरी । जेसेइहर तेसेई सववालक करसमवे चकरिनिकी 
जोरी ॥ देखति जननि यशोदा यह छवि विरैसत वारवार पुखमोरी । सूरदाप् प्रय हैतिरपि 
खेरत व्रजघनिता चरण डस तोरी ॥५९॥ राय कन्कय॥ मेरे दियरे माञ्च कगौमनमोदन हेगयो 
मन चोरी 1 अवहीं इहि मारग है निकंसे छवि निरखत तरण तोरी ॥ मोर घुर अवणन्‌ मणि 
ंडरउर वनमाख पीत पिछोपी । दशन चमक अषरन अरुणाई दैखत परी एगोरी ॥ ब्रज 
लरिकन ग खट्त डोलत दाथ टिए फस चकडोरी । सूरश्याम्‌ चितयत्‌ गए मोतन तम मन 
किए अजोरी॥४६०॥ गग येडी॥ तवते मेरो जिव न्‌ रहि सकत।जित देखो तितदीयदमूरति नेनर्निमे 
नित रग्यो$ रहत ॥ ग्बख्वाटसव सग ठगाए खेल्तमं करिभाव्‌ चलत । उरक्चिपरो मेरो म॒ 
तवते कर श्लटकत्‌ चकृडोरी दस्त ॥ अव्र मे कय करी मेरी सजनी सरति होत तव मदन देहत । 
सुर श्याम मैरी चित दरिलीन्दीं सकुचछाडि अव्‌ तोदिसों कहत ॥ 8 ॥ शरीएषारप्णनीकामवमामे- 
टाप । सग येडी ॥ खेलन दरि निकसे ्रनखोरी । कटि कनी पतावर ओट हाथ ठिए भौर 
चकृडोरी ॥ मोर युङकर कुंडल चवणन वर दशन दमक दाप्निनि छवि थोरी ) गए श्याम रबि- 
तनयाके तट अगं सति चदनकी खोरी 1 ओचकदी देखी तहां रधा नयन बिशाट भालदिए 
रोरी। नीर पसन फस्या कटि पिरे वेनी पीटि सुषिर खकश्चोरी ॥ सग ॒ररिकिनी चलि इत 
आति दिन्‌ थोरी अतिषटवि जन्‌ गोरी । सूर श्याम देखतदी रीस नैन नेन मिलि परी मोरी 
॥ ६२ ॥ यण 2९ ॥ बूत श्याम व तरू गोरी । का रदति की रैवेदी देखी नदीं कृ व्रन- 
सोरी॥कादैको दम व्रनतन आवति सेति रहति आपनी पौरी। खनति रहतिश्वणनिर्मैदोय 
करत रहत माखनद्पि चोरी॥तुम्दरो कदा चोरि हम र लेलन चो सेगमिरिजोरी। सरदास 
प्रथु रसिकरिशेमणि वातन्‌ घरइ सधिका मोरी ॥ ६३ ॥ एम घनभी ॥) प्रथम सुनेद दैन मन 
जान्यो । सन सेन फनी सव बातें गुप प्रीति रिष्ुता प्रगयन्यो ॥ सेटन कवं 
हमारे अबहु नेदसद्न त्रजर्गाव । दारे आई रि मोहि रीनो कान्ह है मेरो नार ॥ 
नो कदि घर दरि तुम्दागे वोर सनिए रेरतमहि सोह वृषभा ववाकी पराता एक पैर ॥ 
रधी निपट देखियत त॒मक्ौं ताते कार्यत साथ 1 सरश्याम नागर उत नागरि राधा दोडमिलि 
गाय ॥६४॥ रण नट॥सेननि नागरी समुञ्चाईं। खरिक आव्हु दोदनीटे यदं मिस श्टपा३।गार्‌ 
== ~न --- -- ~ 
#) 
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गथ 
| क्रमे जेह्‌ मोदि ल नेदरावोटि वचन्‌ प्रमाण कीने इन आतर्ताई ॥ कृनकवदनं 
सर सुदरि सटनियस ुषकाइ। श्याम प्यारी नेनयाच अति प्रिगाटचटाड्‌॥युपग्रीति चप्रगट 
कीनो ददयदुःन दिपाहापुरभुके वेयनघुनिसनि रही वरिल्जाद्ादेकीगग मारण) गहृवष- 
माना अपने घगसग परसीसा गूहति चटी यह को जहे चेटनहनङ़दुगौ डी वेर मह यपा 
आए खीक्ति हहे मेमाप्रचन कहति एल र्य प्रप मन्‌ ररि ियो कन्दुया॥ मता वदी 
क हती प्यासी कहां अपग क्गाई । एदाम्‌ तय कटति राधिका सरिकिदैखिंम आई ॥ ६९॥ 
राग रमक्ड || नागरि मनि गई अस्ख्यइ । अतिमिग्द तदु भर व्यष्टुट घः न नेक सादृध्याम 
सुदुर मदनमोदन मोदनीषी खाद ।चित्त चचटर्परि सथा यान पान टादृ ॥ कय पियति 
कृप गिईषति सफ़मिवहृरि ठनाहामात्‌ पितिको नामन मानति मन गना भं वाः ॥ जननि 
दोद्नी्मोगति वेगिदरी माई 1 एः परघुको खरि मिष गए मोहि वोटाई॥६७।] रग नाभी 
मोदि दोदनी दे री मयापग्रकिमाि अवी दज भिर इट अपनी मू गेया॥ खाटदुदत्‌ 
तय गा दमारी ज अपनी इदिरेत । परिक मो रगिहे परिकामं ठभावे ननिःेत॥ शोचति 
चटी रि घरदीति वरिका गृहमुदाई । कवदसव मोदनमृरतिजिन मन दियो उगशीदेली 
जाई तो दारं नादी चद्त मई सुकृमागि कय इत करत टोटत दामी प्रीति समारि#नद 
सिए आपतदार देस तञ पायो पिधरामापूरदापमथुअतयाम्‌ कीन्ह पृर्णफाम ॥६८॥ नदगय 
खरि द्रि खीन्देदेी तदा राधिका सदी श्याम बुलाई तरद चीन्दे॥ महर क्यो सलु ठम 
दोड ए कटू जनि जेदौ । गनती क ग्ाङ्येयनकी हि नियतम रदियो ॥ सुदेरीग्पभाव 
महरिकी कान्दि चिय सिला । सूर्‌ श्यामको देसे रदिहौ मारं जति कोड, गाई ॥ ६९॥ 
रग बगानदुययाकी यातनौ दरि । मोदि छाडिके कह जागे त्यागी ठमको धरि ॥ भटी 
भद म्दरसोपिगय मोहि जान न देहौ तुमको । वरद तम्दारी नेक न ठदिरीमहरिपीदिरं दमको॥ 
यरी छाडिदे राधा कएत उपगफुटयत्‌ ॥ सृरभ्यामृनागर नागारिमो करतपरेमकी घात 1४७०) 
रगनन नीय लरत गरी यदुराई। जहि सरोज धसे भीफटपर तव यमति गद आई॥ तत्स- 
ण॒ स्वन्‌ करत्‌ मनमोदन मनमेधुषि उपनाई।दखो दीरि दैति नर्दिमाता गपीगिद चुराई॥कारेको 
सकञ्चोरत नोप चल न दर पृताहदेखि विनोदं बार्सुनफो तम महरि वटी भुसिकाई॥ पुरदा- 
सके प्रधुकी टीला को जाने इदि भाई॥।७१॥ राग धनरो॥ पातनमेलइरापाटाङ्षचल्द्र जयेपरिपिन 
न्दा कृदत श्याम धुञ्चाइ ॥ जय जहां तन भष धारी तहां तम॒ हित जाई । नेक्ट्र निं कीं 
अतर्‌ निगम भद न पाह ॥ तुव परथि तन ताप मेदौ काम ददर वहाड। चर नागर दपि रही 
खनि च्रवदन मबाई॥मदनमोद्न भाव जन्यो गगन येष दिपाई। रमामश्यामा गप् सीरा सुर 
कयो कद गाई ॥७२॥ अव सुतरा मे'उमलर ॥ गगनं गरनि घय जरी घय कारी । पौन 
दृल्लोर चपद्या चमकि च> ओर सुप॒नतन चिते नद उत मारी ॥ वदनो वृपमाडकी वरिस 
वौटिं राधिकाकान्द बरव्यिजारी।दोड वर्‌ जाहसग नम भयो श्याम ख परद्यो पृषभान- 
परारी॥ गये वन घन ओर नमर नैदर्नेद किशोर नपर राधा नए ऊजे भारी) अग एटविति भए 
मदन तिनतेन जए सघ श्यामश्यामाविहारी७द॥राग कमोद॥ नयो नेहु नयो मेह नयो रसं 
नेल छुना वपम किथोगीनयो पीतप न्‌ई नरी नईन्धेदनि भजति गोरी॥नपडज 
अति पुज नए दुम समगं यष्ुनजट पवन रिलोरी। सृग्दास श्रथुनवरस विटमत नपटगाधिफा 
चीवनभोरी 7७४ ण शते । नय युपाट नवी राथा नये प्रमरस पायनम्‌ तर वनविहार 
न ननन क 
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द्शमस्कन्ध-११. (१६३ ) 
स ~~~ यि 
दोउ कीडत आषु आपु अघुरागे \ शोभितशिथि वसनमनमोदन सुखवत सुखे वागे मान 
घुञ्धी मदनकी ज्याला वहसिपरनाल लमे॥कवहृक वेटि अशयुजधरकिपीककपोनिदाये।अति 
रसशशिटावतटूरतलल्चहगे समागे ॥ मिह सुरं कटपहमकी निषिकैउतरीफल गोनर्द 
ति रति रुचिर भामिनी ता सुखमेदोऽपागे॥७दे॥रग मलग॥उतार्तदैकंठनितेदारदरिहरमि- 
रत होते अतत यह मन कियो विचार ॥ धुजा बामपर कर छवि समति उपमाअंत न पार। 
मनहु कम दर कमर मध्यते यह अद्भुत आकार ॥ चंयत अंग परस्पर जनु युग चद्‌ करत 
हित्वा ! रसन दशन भरि वापि चतुर अति कत रग विस्तार ॥ गुण सागर अर्‌ रस सागर 
निधि मानत सुखन्यवहार । सर श्यामश्यामानवपर मिलि रक्ष नद कुमार ॥७६॥ राग कन्धरो॥ 
नवक किंशोरनवल नागस्थिा । अपनी युजा श्वाममुन उपर शयापथुजा अपने उर धरिया ॥ 
क्रीडा करत तमालतशून तर श्यामा श्याम उमगि रसमार्या । यो टपरदरदे उर उर ज्यों मर 
कृतमणि कैचनमे जसिया॥ उपमा कारि दें फो छायक मन्मथ कोरि वाने करिया । सूरदास 
सल्विलि जोरीपर न॑दछुमर वरपभानदुछरिया॥ ७ राग मेत ॥ आङ नेदनदनं रंगमरे। विवि 
लोचन सुविशाल दोउनके चितपत चित्त दरे॥भामिनि मि परम इष पायो मग प्रथम कर 
कृरसो करन कर्यो केचनन्यों अंबुज उर धरे॥आस्िगन द अधःरपान कर खेजन खेन टरं 
हट करि मानकियो नवभामिनि तवगदहिपार्दपर॥लेगए एुलिनमध्य कारटिदी रसवश्च अनंग असे 
पष्पप्रजरी भुक्तनि माल अग अदराग भरे ॥ सुरतिनाद एषं वेद सुधा सुनि तपि अनत्तप जो 
टरे । रचना सूरस्ची धृदावन अनेदकाजकरे॥७८॥ राग > ॥ हरहसि भामिनीररटाई।सुरतिवतं 
र रज्ञे जानि अतिषुखदाईप॑दरपि प्यारी अंक भारि पियरदी कंठ रगाहारावि भाव कराक्ष 
लोचन कख कोक सुमाडदेखि वाला. अतिरि कोमल भख निरखि षखकाई । सूप रति- 
पतिके नायक रापिक्रा सुपुञ्याइ॥७९॥गीढ मरा२॥ नव सुनि नवलप्रिया नयोनयो दर्श विवि 
तन मलमहे प्राणपतिषीयको अधर धस्य रीप्रीतिकी रीति प्राण चच कस निरसि नागसनिन 
चिद्वक सो मोरी॥ तव कामकेलि कमनीय चद्पे चकोर चातक स्वातिषूद पर्बोरी।सनि सूरदास 
रसराशि रस वरसि चली जलहर ठे युस गोरी४८ग्६ गवगरम भाकीौतुरत गए नदसदनं 
कन्हाद।भकम दे राधा घर पठ वादर जहतद दिएउडाई।प्यारीकौ सारीभापने पीतांपरशधां 
उर खादजो देखे यञ्ुमति हरिं ओटे मनयहे करति कही धं पाई।जननी नेन जवि खिरीने 
तवि श्याम इक बुद्धि उपाहैसूरदास उतसो यञ्चमति कदे पीत उटनियां कहां वाई॥ ८१९ 
रम सास्य ॥पीत उटनिया कां विसारीयद ती साट्‌ टिगनिकी ओरेहे काहृकी सारी। हीं गोधनं 
गयो यष्ठुनतर तहां हती पनिहारी । मीर मई सुरभी मव विडरी पुर्टी भटी संमारी॥ हौ 
लेणयो आरकाहृकी सो ेगई हमारी।पुरदास प्रु मरी वनाई वलि यज्गुमतिमदतारी ५८२ ॥ 
रगधनाश्नीमियारी मे जानत वाको।पीतउडनियां जो मेरी ठेगई लेनी धरि ताको ॥ दस्किी 
मायाकोड न जाने ओखिधररिसी दीनी द्य दिगनिकी सारीताको पीत उद्निवां कीनी ॥ 
पीनावर रे जननि दिखायो छे आन्यो तेदि पास । सर मनर्दिमन कति यशोदा परनि पटा- 
वत गा्त॥ <स श्यामरिं देखि महरि युखकानी।पीतांवर काके घर ॒विसस्यो दल दिगनकी 
सारी आनीओढनी आनि दिखाई मोको तरुनिनकी सिख दुधि यनी।धर धरले मेगे सत्त 
शुखति पेसी सवे दिननकी जानी(दरि अंतयामी रतिनागर जानि जननी प्रहिवानीं । 

















(१६२) भुप्ागर । 


| करन जई मोर ठ नैदरदायोटि वचन्‌ परमाण कीने दर्न अतुरताइ ॥ कृनकषदन 
सरार संदरि स्वि पुष शकाई । श्याम प्यारी नेनगचे आति वरिशाटचटाद॥ गमीति लग्र 
कौन्णो ददयदुन छिपाड। सूरे बचनपुनिसुनि ददी युवरिटजा३॥६५॥ पग साग गहवृपः- 
भादा अपने घगसंग परखीसो करति चरी यद को जदं सैटनदनरैदुरावृडी वेर मह यघना 
आए सीकति हदे मेया।वचन कति पुल हदय परमप मन्‌ हरि छि कन्देवा॥ मता कदी 
फा हती प्यागी करं अर ठ्गाईं 1 सुग्दाम तद फदति गधिकरा खरिकदेसिम आई ॥ ६६ ॥ 
सण रमक ॥ नागरि मनहिं गई अरुञ्ाई। अतिविर तह भई व्याकुट घर न नेक सुहाद्‌॥ श्याम 
संदर मद्नमोदन मोदनीसी राद ।चित्त चंघटदवरि गधा खान पान भटा ॥ कहे परिटपति 
कृष विति सुचिवहरि रनादमात पितुको आप्त मानति मन धिना भं वाह ॥ जननिर्मा 
दोदनीमोंगति वेगिदरी माः । षर परधेफो खरि मिष गए मोदि बोटाई॥[ ६9) एग धना 
मोदि दोहनी दँ री मेयालरिकमा्दि अवद हुई अदिर ददत मपनी सुव गेया ग्बाठदुहत 
तम गाई हमारी जय अपनी दुिखेत । रिक मोहि ठगिंदे वरिका तरभावे जनिदेत।॥ शोचति 
चरी वरि घरदीते खरिका गृहमुदाई । क्दृरखीवह मोहनमृरतिजिन मन लियो उराई॥ देखी 
जई तो हारं नाही चछ्त भरं सुमारि।कयहं इत कह उत ढोठत ठागी प्रीति युमारि॥नद्‌ 
किए आयतदार देल त्व पायो व्रि्ामापुरदासप्मु्जतयीमी कीन्हो पररणकाम ॥६८॥ तदगय 
सि द्रि टीन्देष्दसी तां साधिका यदी श्याम बुक्ादश्ड तरद चीन्दे ॥ महरक्द् सेख्ट तम 
दोर दरि कट जनि जदा । गनती क ग्बालगेयनकी युहि नियरेत॒म रदियो ॥ सतुवेदीषृपभावु 
महरिकी कान्ददि टये लिखद्‌ । सर श्यामको देखे रदिदी मारे जनि कोर गाह्‌ ॥ ६९॥ 
र नभूनैदुयुवाकी वातं सनौ हरि। गोट छंडिके कव जाह ल्याञ्गी तमको धरि ॥ भटी 
भई तम्देसौपिगये मोहं जान न देहौ तुमको वाह तुम्हारी नेन छडिदौमदरिीद्विं दमको॥ 
येरीवाई छाडिदे राथा कएत उपग्फ़टवति ॥ सूरश्याम्‌नागुर्‌ नागरिसो कसतत्ेमृकी पातं ॥४७०॥ 
रमनभीपनीवी लिति गदी यदुग्ई जहि सरोज धरो धीफट्र तव यघ्युमति गह आई] तेत््ष- 
ण रुदन कत्‌ मनमोहन म॒नमुधि दपजाई) देखो दीटि देति नर्हिमाना रखीगेद चुराई॥काटेको 
स्कद्ोरत नोख्रे चटु न देडंताईदैखि विनोद्‌ वालसुतको तवर मररि चरी युसिकाई।॥पुरदा- 
से प्रधुकी रीखा को जानै इदि भाई॥७१॥रग धनध॥वतिनमेलदराधाखादीचख्हु जयेविपिन्‌ 
यृन्दा केदत श्याम बुद्धाइ ॥ जव जहां तन भप धारी तदां तुम दित जाइ । नेकह्‌ नहि करीं 
अत्र निगम भद न पाई ॥ तुव परशि तन ताप मेटौँ काम टर षहाद्‌। चतुर नागर दपि री 
खनि चदवद्न नवाहोमदनमौदन माव जान्यो गगन मेव चिपाड। श्यामश्वामा युप रीय सर 
कयो करे माई ॥७स॥} अय घलपिलाप्ापगनेषमडार ॥ गगन गरि दइ जरी षदा कारी । पौन 
शवृद्र चपला चमकि च ओर सुबनतन चिति नद डरत भारी ॥ क्यो पृपमावुकी दुबरिसां 
वौटिके राधिकाकान्ह घरल्यिजारी। दो घर्‌ जाहुसग नम भयो श्याम ण दुवसाद्मो दपभान- 
घरारी॥ गये वन घन ओर नव नदन्‌ किशोर नवर राधा नए कञ्‌ भूरी। अग पुरकित मए 
मदन तिनतन जए सृखघ रयामश्यामाविहारी॥७२॥ रग षमोद॥नयो नेह नयो गे नयो रस॒ 
नव दुवरि वृषमाच॒ किशोरीनयो पीतांबर नईं उनरी नईैनई दनि भनति गोरी¶नणएडन 
अति पुज नए दुम सभग यपुननर पन हिलोरी। सुग्दास प्ुनवरस पिठसत नरटराधिका 
यावनमोरी १\७६॥ रर षन्हरे ॥ नवरगुपार मयेरी साथा नये प्रेमरस पागानव तरं पनविहार 
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व न~~ कि 
दो शीडत आपु आपु अक्रगे ॥ शोभितशिथिल वसनमनमोन्‌ सखवत सुखके वागे ।मानहै 
बुद्धी मदनकी ज्वाला पहुरिपरजाल खगे।कवर्हक वेडि अशथ्ुनधरिकैषीककपोरनिदागे।अति 
रराशिदटानतद्टतराख्चलगे समभागे ॥ मान सुर कटपहुमकी निधिषेउतरीफल आगे नरि 
दति रति शुचिर भामिनी ता सखमेदोउपगि।\७६॥ राग मखार॥उतासदेकटनितेहारादरिदरमि- 
ठत हतर अतर यद मन कियो विचार ॥ युजा वामप्र कर छवि लगति उपमाअंत न पार । 
मनह कमल दर कमल मध्यते यह अद्ुत आका ॥ चंत अंग परस्पर जद युग चद्‌ कस 
दितवार । ससन दशन भरि चापि चतुर अति करत रंग विस्तार ॥ एण सागर अरु रस सागर 
निधि मानत सुखव्यवहाई । सूर श्यामश्यामानवसर मिलि रीन नद्‌ मार ॥७६॥ राग कान्रो॥ 
नवल किशोरनवर नागस्या । अपनी युजा शयामरसुन उपर शयामथुजा अपने उर धरिया ॥ 
ओीडा करत तमाटतरन तर श्यामा श्याम उमगि रसमस्या । यो दददे उर उर ज्यों मर 
कतमणि फैचनमे जस्ा॥ उपमा कादि देँ फो लायक मन्मथ कोरि पासे कस्या । सूरदास 
वचि जोरीपर न॑दञ्ुमर वेपभानदुररिवा॥ ७७॥ राग गैर ॥ आह नदनदन रंगमर। विवि 
लोचन सुविशार दोऽनके चितवत चित्त हरेधमामिनि मिल प्रम रुख पयो मंगल प्रथम करः 
करां करज करयो फचनज्यों अंज उर धरेआसिन दे अधरपान कर खंनन संज लर 
९८ करि मानकियो नवभामिनि तवगहिपारदपरे।िगप्‌ पुलिनमध्य कार्टिदी सवरा अर्नग अरे! 
पुषटुपमजरी सुक्तनि माटा भग अद्वय भर ॥ सुरतिनाद एखे वेनु सषा सनिं तपि अनतप जौ 
रे । रचना पृरस्वी धृदावनं आनिदकाजकरे॥७८॥ रग न ॥दरिर्देसि मामिनीरस्टासुरतिषत 
शुपार रीक्षे जानि अतिमुखदाई॥ हरपि प्यारी अंक भरि पियरदी कंठ लगाव माव करक्ष 
रोचन करा कोक सुमाड्देखि वाल अतिरि कोम षुख निरस षुसकाद । सूरप्रभु रति- 
पतिके नायक राधिका सथघुञ्ञाह।॥७९॥ गी भटार। नवल सुनि नवटप्रिया नयोनयौ दस्श विनि 
तन ममे भ्राणपतिषीयको अधर धस्यो री्रीतिकी रीति प्राण चचल कस निरखि नागसिनिन 
चिड्ुक सो मोरी॥तव फामकेटि कमनीय चदपै चकोर चातके स्वातिर्धूद परयोयी।सुनि सूरदास 
रषशि रख बरस चरी जलुहरति छे फुडसि गोरी <०ण्द गबनर मशीतुरत्‌ गए नैदसदनं 
कन्दाई।भकम दे रधा घर पई बादर नैदर्तरं दिएरडाई॥प्यारीफी सारीभपएनरे पीतांषरराधां 
उर लादहाजो देसे यश्चुमति हरि ओडे मनय कति कद धी पाई॥जननी नेन जवर रुखिखीने 
तयि श्याम इक बुद्धि उपाहैसूरदास सतसों यश्ुमति कै पीत उढनियां कदं मषाई॥ ८११ 
रा सण ॥|पीत उट नियां कहां विसारी।यह ती खट विगनिकी आरे हे काटी सारी। हीं मोधनं 
केगयो यपुनत तहां तीं पनिहारी । मीर मह सुरभी सव बिडरी घुरी भी सभारी॥ हीं 
केगयो ओरकाटूकी सो ठेगई हमारीपूरदास भ्रमु भली बनाई वलि यञ्युमतिमदतारी ॥८२ ॥ 
रगधनाश्रामियारी मे जानत वाको पीतउटनियां जो मेरी लेगईं लेभनी धरि ताको ॥ इसि 
माया कोड न जाने ओविधूरिसी दीनीलाछ दिगनिकौ सारी ताको पीत उद्नियां कीनी'॥ 
पीतांकर छे जननि दिखायो ठे आन्यो तेहि पास । सुर मनर्दिमन कटति यशोदा तरति पटा- 
वृत गास।<८२॥श्यामहि देखि महरि शुखकानी।पीतांषर काके घर विप्रयो लाल दििगनकी 
सारी आनी॥ओढनी आनि दिखाई मोको तरनिनकी सिखई बुधि नीर धरले मेरो सुत 
धुखति पेसी सवे दिननकी जानी दरि अंतयामी रतिनागर जानिकईं जननी परिवानी । 

=------------------= ~~न =-= गणस ङ् ~~ 
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घर निरि छव सदि भगाने या टीटाकी यहं मयानी ॥ ८९ रण त ॥हेदरि गई गद 
| 1 दोदनी कर दृध रनद जननिदेरि बुलाई ॥ प्भरभीति निचोट इरिकि वदू धवो टि- 
पादयभीरकी अकति कृ मात मनदिडरदावगिकों कद डटि यगी निरसिकि पटितादा 
सूर तत्र पृपमाहषरनी राधिका उर टाई ॥ ८५ ॥ जननी कदति कदामयो प्यारी ।भवदीवरि- 
फ़ मतन भवती महं कान्‌ विथा री॥एक्‌ विटिनियां सग मरं थी कारे खाई तातं री 
मो देत वह परी धरणि गिरि मे डरी अपने" जिय मारी॥श्यामवरण एवः टोदजायो हनि 
जानत रहा करी री । कृदत सरनयद नँदको वारे क पिके वह तुरतदि क्रा ॥ मरो मन्‌ 
भरिगियो त्रासते अय नीफो मोटि रागत मा री सृ्दास्‌ अतिचत्र राधिका यद कटि सयां 
महतारी॥ ८६ ॥ नोर्मल ॥ कवुरिसो कहति शपमादुघरनी 1 नेक नहि घट रहति तोदि कितनो 
कहतिःरिसिनिषुि दहति यन मरईहरनी ॥ ररिकिनी सनि घर तसी नदि कोर निउ?) चटति 
नम लिते जो तके धरनी । बडी कुर य सपो उवरीभवातके कदत तोहि ट्गति जनी 
ङिसी मेदे कौन कती करं जीनासोई हद रोनदारी करनी! सतार ऽर्टाइ तन निरखि पठि- 
ताइ, उनि गई कुभिलाई सूर वरनी ॥८७॥ महर वरपमानकेयद्छुमारी देवधामीकरत गण्डे 
प्रतापे तीपरीयरं वारी ॥ भई वरपसातकी जमरी जातफी, प्यारी दुर्दभातकी वची भारी। 
वरि दई अन्दवाई गई तन मुरशचाष्रसन पररा कु कदति खारी ॥ जाहि जनि सरक्त 
सेलि अपने सदनाय सनत हसति मन श्वामनारी। सुर परयुष्यान धरि हरपि आनेद्‌भरिगव 
पः सेटिरहीकंहति का री॥८८॥ भीएमिकाजकं योदा र गदन ॥ रण मराक।सिलनके मिपकैवारि 
राधिका नेद्मदण्के जई हो । सकुचसदिि मधुरे करि योठी घः दी कवर कन्दाई ए ॥ सनत 
श्याम कोकिट्सम वाणी निकसे अति अहरा दो । मातासुं कड करत कंट् हरिसो 
उण्यो विसर हो. ॥ मेया री त इनको चीन्दति वारवार दताई दो युना तीर कार्दि मृ 
भ्यो वाह्‌ पकरि ले आई हो ॥ मवति यहां रीरि सुचि मेँ देसीद धृटाई हो । 
पृरश्यामकस यण आगर नागरि वृत रिचाई हो ॥, ८९ ॥ को जानि दरिक चतुराई। 
नेनसेन्‌ सभपण कीनो प्यारीकी उर तपनि वुञ्चाई ॥ मनी मन दोर गीञचि मगन 
भए अति आनद उस्म न॒ समाई ) करप दरिं भवे वतत एके भ्राणं द देह वनाई ॥ 
जननीदद्य परेम उपजाय कदति कान्दसो रे लाई ।सूरश्याम गहि वाहं राधिका त्वाए महरि 
निकट वेम्‌ई ॥४९०॥ रण ख देखि महरि नदीं ज सिरानी। वोटिईञ्नति दयनी वर 
करति मधुरे मधुवानी 1 जम तोरि कः नर्दिदेखी कौन गाहे तेरो ) भली करी कान्दहि गहि 
स्थाई भूर इतो सते मेरो ॥ नयन विशार वदन अतिसंद्र देखत नीकी छोरी । सूर महरि 
सविता विनयति भटी श्यामकी जोरी ॥ ०३ ॥ रण न [नायुकहा हैते प्यारी । वेर कनं 
महरकी दतर किस कोन तेते महतारी ॥ धन्व कोख जिन तुमको राख्यो धन्य घरी भिदि तर 
अवतारी। धन्य पिता माता धनि तरो छवि निरखति हरिकी मदतारी। मे वेदी गृभाटमदरिकी 
भेया तुमको जानदिायघुनातः बयार मिटन मयोःतुम नार्दिनपर्दिवानति ॥ पेषी कटि याको 
भे जामतिषे तो वडी धिनारि। महर वडो ठर सम दिनको दसत देति रत गारि॥ सधावोटि 
उठी व्रा कट तमसो दीदी कौनी। एसे ध मे दैसे दैति प्यारी उर रीनी॥ महरि 
विसो यहं कृरि सापति आउ कर्‌ तेरीचोटीसूरदास देरी नेदसनी कति महरि द्‌ जोरी 
॥ ५२सग नेतताय्ुमति राघो वर सेवारत । वडे वार रीवेत शीशके प्रम्तदित रटे निर 
॥ि म~ | 
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(स ॥ मोग पारि वेनीहि रवारति रथी सद्रमातिगेोरे भाल र्विदु चंदन मनौ ददु पातर 
काति ॥ सारी चीर नई फरियारेजपने हाथवनाय।भवलसौं घुल पौलिजगसव आपिर पहि- 
राई॥ तिर चाबरी यतास मेवा दियोरदैवरिके गोद ! सुर ध्याम रोधा तेनं चिततेयञ्ुमृतिमनमनं 
मोद्‌॥९२्‌॥अयश्यप्यवलेहनसम ॥तग कपण खलोजाइश्यामर्गराधापयदसुनिकुवेरि दर सन 
कीनो मिरी जभंतसखाधा।जननी निरखिचकित भईगदी दैपतिहूष अगाधादेखत भाव दुहुनको 
सोई जो चितकरि अवराधापर्ग चलत दोर द्चगरन छागे शोभां वटी अगावामनहु तडितिघनं 
दद तरनिरे वाठ करत रस साधा ॥ निरत विधिम भरि प्रचो तव मन मन करत समाधा। 
सूरदास भ्रमु ओर रच्यो विपि शोन भयो तन दाधा ॥९४॥पगदारे॥ विधिके आनविधिको 
शोच । निरखि छवि पृषभायुतनया सकट एम एत पो ॥ रमा गौरी उर्वशी रति इदिरा विभव 
समेति ¦ तु्य दिनमणि कहा साग नाहि उपमा देति ॥ चरण निरि निदारि नख- 
छवि भजित देखें तोक । चित्त गुण महिमा न जानत धीर राखति रोकिं ॥ सूर आन विचि 
विरचे भक्त निज अवतार । अवलके वर सय देखि अधीन सकल रशृगार्‌ ॥५९॥ रपा शकन 
पौरगनः राधे महरिसों कटि चरी \ आनि खलो रहसि , प्यारी श्याम तुम दिल्मिरी 1 
बोरि उ पाल राधा सच जिय कत्‌ करति। मँ बुला नदीं आवति जननिको कत डरति॥ 
मेया यशोदा देखि तोफो फरति क्तिनो छोड । सनत दरिकी वात प्यारी रदी षुख तन जोह्‌॥ 
रपि ची वृपभातु तनया भरं वहत अथार । सूर प्रयु चितते टत नरि गई धरके द्र ॥९६॥ 
राग विहरे ॥|रूञ्ञतिजननी कहा हतीप्यारीकिनतिरे भाट तिलकरवि कीनोकिहि कचरीदिमांग 
शिर पारी(लरतरदी नदके आंगन यशचमतिकरी फुवैरि रां आरी।तिट चर्विरी मोद करि दीनी 
फरिया दई फारि नव सारी॥मेरो नावि वावाको तेरो दई हसि गारी । मोतन चितिचिते 
टोदातन क सवितासों मोद पसारी ॥यह निर यृपभाव॒घुदितचित रसिरदैसि बृहति वातदु- 
दरी । सूर सनत रसर्सिथु वघ्योअति रपति मन्म यै विचारी॥९७॥ राग गय॥मेरे आगे महरि 
यशोदा मेया री तों गारी दीन्दीवाकी वात सवे मेजानतिषे जसी तैसी मेचीन्दी॥तोकोकहि 
पनि कृघ्नो वाको वड़ो धूर्त वृषभाय । तवमे कलमो उम्पोकव॒तुमको ईसिकामी पान्‌ ॥ भली 
कदी तं मेरी वेटी लयो आपनो दाडाजो हि कष्मो सये उनके गुण सिस कहत सुभार।फेरि 
फेरि बक्ति धासो सुनत ईसतसवनारि।रदास दृषभावुवरनि यञ्चुमततिको मावतिगारि॥९८॥ 
रग गौर॥कतकान्द जननी समञ्चाई जद तहं डरे रदत विटोना राधा ननि लेजाई चराई साज 
सवारे भआवनखमी चिते रति सुस्ी तन आई । इनहीमि मेरो प्राण वसतुहे तेरे माए नेकु न 
महारासि छपाई कट्यो करि मेरी व्दाको जनि पतिआङपूरदास यह कति यशोदौ को 
ठेहे हि खगो बलाई ॥९९॥ रग आश मेरे लाख्के प्राण चिलोना एेसो को रेजे रीनेक 
सनन जौ पेदीताको सोकैसेव्रनरेदैरी॥विनदेखे तू कदा करेगी सोप परगेहे रीअनरह रासि 
उगृह री मेया मागेते कदा दैहूरी॥भवतदी ल्जैरधा पमिपाछे पछि री।्दास्‌ तथकदत 
यशोदा वहुरि श्याम विसहरी॥५० ०॥गगनद। सतति महरिखिलौनादरिके!जानति रेउआपने 
इतकी रोव्तिदै एनि ररकि(धरि चीगादु वेन शुस्टी धरि अरु मोरा चकडोरी्रेपसरित धरि 
घरि लेशखति जे सवमेरेकोरी0शवणनि सुनत अधिकरुचि एगति इरिकी वतियां मोरी । सूर 
श्यामसौं कति यशोदादूध पियहु वलि तोरी॥१। आद सवार दुरीमें वे दधमोरिप्यायैरी। 




















( १६६) भूरसागर । 


| 
मा मेतो पय पीवो मों अपि रुचि अवि री॥भीर येको दृध नपीवो जोकृम्किरि 
वनाय गीजननी कटि दष पौरीको मोत मोद क्एव री।॥तमते मोरि जीर को प्यागे यारा 
मनाय री । सृध्यामको परय घौरीङ माता हितमो द्या री॥२॥ अष्टो द्र प्रियो मर तात्‌ । 
तातो गत टन नहि परत एकि दैत मात ॥ आदि धम्बौ ८ मनमोहन तुग्र देत 
वृनाई । तुम पीो मे नयनन्‌ देस भेरं फुर कन्दा ॥ दव अकेटी धोरीपो ६ तनफो अति 
हितकारी) सृर श्याम प्य पीवनद्यगे अति तातो दियो डारी॥दे॥ग विहाग। दमत प्य पीत 
यटगम्‌ \ तातो रगत डारि तुम दीनो दायान पीवत नदिं ताम + क रदत मीन धरि जलम 
कदर पिरत्वेपापत दामाक्यनभवषुखदन समाने क अध्या नातन धाम॥क्पटकलपसुषा 
सुव युपद क्‌ देदरि उलि न जाहृपट दग सदम गोपिका पिट्मत वदामन रमगसगमाई॥ 
दे जानि अता धत मन सुर नर शुनि यह मेद न पाईराजा छोरि वत्ति ल्याए्‌ तिद्टोक्म 
विदित वृडाई ॥ युगयुग्‌ मन अवतार लेन प्रमु अगिट खोक तरगाड्के नाध। यई गोप यह्‌ 
ग्राट इं सुप यह खीटा कटं तनत न.साथ ॥ ण्ड कून्द इहे. वरदान यद यमुना यह्‌ शन्‌ 
विहारे पिदर कृत निगार येई द जनके प्रतिप येहं ह नीपति पषनायरण्डदकतां 
ससार रोम रोम प्रति अग काटि रपि षप चमति य्ुमति कदि वार॥एईं क्स कवर सेहाग्योः 
नह वश्यो कृप्ण मघतारमासन पात रद घ्नते वहत पाग भण नदृडमाग॥आदिजत कोठ 
नरि जानतु दता क्ता सके सारमृरदास प्रभु बाट अस्था तरुण प्रद कर निया ॥९॥ 
ग कग वुलिरडि चरित गो राई । दायानटफो पान कौन्दो पीपत दव सिग ॥ एृतनाहरि 
प्राण कीन्ह अषुन उर टपटाई । कति जननी दृव हात खिद्यत कृट्ध अनपाई परमो गिगि- 
वर दोहनी फर धर्‌ योह पिराई । शक्टमजन मयन कुचयुग कठिन लागत पई ॥ तृणापत 
अराशुत परकफ्यो गिखप्‌( जाह । उशत रार ईिटोर छख दरे दत इ्ुरद॥ यकासुरकी चोच 
परि सये दिष्ट दला 1 कर पिजिग गृहते मादन अरि खन भगृह विना दीपक मदनमर्ियां 
तद! धरत न पाशमवासुरषुख पठि निकसे वाखच्छ चंडाड कियो कौरे नाग काजर ताहि 
दैखि उराइ । नतत कालीनाग पनप्रति खय ताल वजाइ ॥ यमल्मङन तोरि तारे खदय भ्रम 
पडाइ। टकर पात पलाभ्‌ पदप दुह देत दिखाई ॥ दरे लक वत्स नवक्त्‌ देत दीरी माई । 
चरत येद न भरी तिनको आप दौर धा ॥. व्रपम गजन मथन केशी इने पठ र्द । 
मनत सा समेत मोदन देषपि व्याई गाह ॥ गोपूतारी सग मोहन जियो रास वनाद । कति 
जननी च्यादफो तय रदत उद्न दुराई ॥ कहा वरणा कोटि ग्मना दिये दुभि उपजाद । सरके 
यरु रसिक हरि पुर अगअग विदाई | & [अय मैचासा राग राप्रकनो ॥ आजम गाह्‌ चरावन 
जौ ृद््नरे भांति भोति पठ जपने कर मे सरी ॥देमी अगिं कटो जनि रि देखो 
अपनी भाति । त॒नकं तनक पदन चङिरौ क्म आयन्‌ हहं राति ॥ भ्रात जाते गेयां छे 
चान्‌ घुग आयत सान्न) तुम्दगे कमल वदन कुम्दिल्दे रगत वामर माञ्च ॥ तरी 
सो मोहिघाधुन खगत भेल नहीं कंड़ नेक । सृण्दास सभु कलो न मानन प्रे आपनी रेक॥ 
1६ ॥ मेया दों गाय चरापन जहौ । तर कृटि महर नदमायामो उडो भयो न ररह ॥ 
तरे इत मात मनघस जर दटधर मगहि रह । वशी पट तर गाइनके सग सेटत अति सुख 
पहाणओदन भोजन दे दधि कामरि भष रगे पौ लदा । सूरदास मे साथ सौद देजो यषुनान 
न ७॥ चल सु गाड चरायन ग्दाल 1 दरी टेः छनत लरिकनकी दौरि गण दल ॥ 
पिरि इतरत्‌ है दख यशमति दणि न परे वन्ताद्‌। जान्यो जात मार सग दौसपो देति 
--------~-==---=---= न~ =-= 
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युशुमति ध[ई ॥ जात चस्यो भेयनके पाछे वरदाय कटि रेतापाे आवत जननी देखी 
फिरिहतको देस ॥ वल देष्यो मोहनो आवत सखा किए सव उदे । प्हुची आह यशोदा 
रिससो दोउ धज पक्र गादे ॥ दरुषः कसो जानदे मोग आवि आजसवारे। सूरदास वरस 
करै यशरुमति देखरदियो प्यारे ॥ ८ ॥ राग पिटवञ ॥ सलत श्याम चे ग्वालनरसेग । यज्युमति 
कदति इदे घर आई देखौ हरि कीने जजे रग ॥ प्रातदिते लागे एदी दग अपनी टेक प्रथोर। 
देखी जाई आज वनको सुख कटा परोसि धर्वोे॥माखन रोदी अर्‌ शीतटजट यृश्ुमतिदियो 
पृठाई 1 सूर नद्‌ ईसि कृद्‌त महरिसो आवत कान्द चग ॥९॥ राग साग ॥ हरिनको ग्वाछिनि 
भोजन ल्याई। बनदाविपिन विशदयघुनातटं छचि्योनार वनाई ॥सानिसानि द्धिमात लयो 
कर सुद्‌ सथनि कर दैत । मध्य गुपारमडटी मोदन छीक वांरिके छेत्‌ 1 देवलोग देवत सव 
कौठत्‌ बाल्केलि अराग } गावत सुनत्‌ सरन सुख करि मनो सूर दुरित इख मागी ॥५०॥ 
रण तग ॥ बरदावन्‌ दै दनेद्न अतिहि परम सुख पायो 1 जह जहवाट गाइ संग डोटत 
तह तहँ आपन धायो॥ वल्दाऊ मोको जिन छंडो संग तम्दारे पहौ ॥ केसे आज यशोदा 
छंडयो कारि न आवनपेह ॥ सोवत मोकींहेरिईग वासानद दुहारै पूरयाम विनती करं 
वृसो सलनपमेत नाई ॥११॥ भय धेलस्चप । रगभेख ।। सखा कदनलग हाश्सो तष । चलौ 
तालवनको जेय अव ॥ ता घनम फुल बहुत सदाये । वेसे हम्‌ कबं नदि खाए ॥ असर 
येक तह ह रखवारी । चलो करै, दसि वि वनवारी ॥ विरदैसत -हरर्ग्‌ चटे य॒आटा। 
नाचत गावत ण गोपाला ॥ सोयो इतो असुर तरुखछाया । सनत शोर तरुते उठि धाया ॥ 
दलथएछो देते तिन आवत । ये दौड वलकर जोर चलावत ॥ पकरि षाँ बलमदर 
पिरायो । मारि ताहि तरमादिं गिगमो 9 ॥ ओर ताको परिवारो । हरि हट्धर तिनं 
सथको मारो ॥ ग्वालन वनफ़ट सुचिसों खाए 1 बहुरो इन्दाबनहिं सिधाए़ ॥ दरि दधरछ्वि 
वरणि न जाई । सूस्दास इद खीला गाई ॥ १२॥ पग गौ ॥ षनते आवत धेत चराये । सध्या 
समय सारे घखपर गौपदरज रपटाये ॥ वरदघुकुटके निकट रस्ति ल्ट मधुप वनैरुचि पाये। 
विलत सुधा जर्दआनन्‌पर उहत्‌ न जात उड़ा ॥ विधिवाहन भक्षनकी माला राजत. उर 
परिगये ॥ इकवु रही नाहि वड शटे ग्वाल वने इक दाये। घदास मिलि कीटा प्रयुकी जीवत 
जन यश गाए ॥ १३ ॥ आज्‌ हरि पेल चरये आवत । मोर कुट बनमाकं विराजत 
पीतांवर्‌ फदरावत ॥ जिरि जिदि भाति ग्वाल सव बोरृत सुनि अवणन मन राखत । 
साएुन टेरिखेत नान्देसर ह पुनि मापत्‌॥ देखत नेदं यशोदा रोहिणि अस्‌ देख॒तवज 
ठोग दूर ध्याम गाइन सग आयमया लीनौ रोग ॥१४॥ यञुमति दौरि रए हरिकनियां । 
आज्ञ गयो मेरो गाहचरावन हौ वङिगई निष्टनियोीमोकारणकड आन्यौदे वटि बनकट तोरि 
कन्देया । तम मिटे मे अति सख पायो मेरे वर कन्देया ॥ कृषक खाहु जो भवे मोदन 
देरी माखन रोटीसरदास प्रथुजीवह यगयुग हरि हल्य जोदी॥|१ द रागं सरग ॥ मे अपनी 
सव गाई चरीं । प्रात हौत प्के सग जह तेरे कहे न धुरहों ॥ गवारवालकेगाहनभीत्रेकह 
नि उर छागत आ न सोवा नददुहाई रेनि रहींगो जागत।भीरग्वाल सव गाई चरे मेवर 
वैदो रेदं । सर श्याम अवसोडइरदी तम्‌ भ्रात जान मेदेही ॥ १६॥ गग न्दो ॥ वहत दलदरि सोह 
गयोरी । सास्चहिते लाग्यो यहि दाति क्रम करमते मन वोधि यो री \ एक दिविस गयो गाह 
चरावन ग्वालन साथ सवारे।अवतौ सोदरश्नोहे करिके भात्रि कडा विचार यदतीसुववररामरि 
लागे सग लेगयो च्विादापूर नेद्‌ यद कदतमहरिसों आवनदेफिरिघाद १७1 गग विरक्मीकृष्ु 
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--~------------~---------~---------------------- ~, 
| कान्ह पियारे ।माखन रोदी दियो हाथपर वदि जारा वाहू टटागे॥रत बाट 
दके गदे आर्‌ तपरे दत सवारेखच्छ जाई ्रभदिके भीतर दरि कट जनि जव प्यार टगि 
उठे यलगमश्यामको आदय धाडथत्‌ वनचार।पृर्थ्याम कर जोरि मातस गाद्यररनुकदतदमार्‌ 
1 १८॥ राग पिरवर | मेया री मोहि दाय टेल । मोक वनफल तोग्दितदं आपन गेयनघे्त॥ 
ओर खाट संग कव न जही वे स मों लिद्चापत्‌ ) म अपने दारषुय जद यनदषत प 
पामतभागे दे पुनि ल्यावत घरको तु हि जान नदेति । सरधयाम कदे यमति मयादा दा 
करिका केति ॥ १९॥ राण पा्ग॥वौटि ठियोवटगामर्दिवदयुमति।ञाव्ह यल सन्पिकियिण 
कारिते रेगृरयौ करत अति ॥ श्यामहिं जानक मेर सग वर कदे इरपावति । भंपुन 
दिगतेनरि यरी जियरि प्रतीति न्‌ आवति॥ दसी मदरिवटकीवाते सनि वटिदारी या युखरी। 
जाह दिवायसूरखेभयुफोकदत वीरके रुखकी॥४२०॥ गग न ॥अति आनेद्‌ मयो हरिधापुौदेरत 
ग्धारवार सम्‌ आवृहुमरेया मोहि पाए उतते सलार्ईसत सव आवत चरुहकान्दयुन देप 
वनमादा तुमको पदिरावर्ि धातुचिन तन रेखह्‌॥ गा ठे सप वैरि वनते मदर गोपक वाटक। 
सर श्याम चले गाई चरावन कंस ररक शालको॥२.१}] सग सत्या चरवत वदापनटग्गिाद 
सखा ठि सग सुल श्रीरामा डोटतद सल्‌ एई ॥ कीडा कर जहा तदा मव मिटि अनद्‌ 
वई वई । पगरिगई गेवावनवीधिनि देखी अतिषहूताई ॥ फ़ोउगय्‌ ग्वाल गाह थमघेरनक्राय 
गए वरु रिवाईइ । आपरि रदे अकेठे यनम क इटघर रहे जाई॥यशीनर शीतल युना 
अतरिि परम सुखदाई । सुर श्यामत्तर वेटि विचास्त स्वा कहां पिरमाई ॥ २२ ॥ वार वार 
दरि कृत मनि मन अवर रह सग चाप्त घे । षाखवार कोड कन्‌ दैष्यो टे नखि 
ठत दे सेद ॥ आरक्षगात जानि मनमोहन वेढे छट केत सुख चेदु । अकेनि रदत कट सुनत 
नहीं कषु नहिं गौरभन वालव ॥ तपावंतं सुरभी वालकरगण काटीदह अचयो नटजाई 1 
निकसि आद्‌ सुव तट ठटे भए वेटि मपु जदो तदो अदुलहू॥भन चन ईटिश्याम तह आए 
गोसुत ग्वाल रे बुराई । मनम ध्यान कदी जान्यो काली उरणो घ्रां आई ॥ गर्ड- 
धसर कार आई र्यो दरि अतयामी सवके नाथ । अमृत दरि भरि चिते र भरथु बोटिश्ठे 
ग्रत दरि माय ५ २३\ आट्‌ अष्टु कान्द ज्‌ पटं हे पच चेदु \ कुज सनये देखि स्देदण 
वरति पपम्‌ सुख चन।॥ द्ुमन चदे सव सखा एकार मधुर खनायहु वेन । जनि घाप बलि 
चग्म मनोहर कटिन कर मनेन ॥ वार वारव्रन कौन उवांरे पियो कारी फन्‌ । 
सूरश्यामसतनरित कारेग्रगरभयेसुख दैन॥२४॥ राग रग ।पाईपारंदहे भयादुन वृन्दम यटी। 
अधके अपनी दटकिं चरवहु भह दटकी घाल ॥ आवह चगि सकट दुर दिभिते कनं डोलत 
अङुाने। सनि सदु वचन देखि उतरत कर हरपि सवे सदाने॥हम तौ भित अनत दृठ ये 
वन रिति अकेकी । हू गाइ कौन पर ठे सवन वट दवम वेरी ॥ सृ्दास श्रु मधुर 
वचन कटि राखत सबदि बुलाए्‌॥ मृत्यकरतञरनंद्‌ गौ चार से छृष्णपेआएरे८।सगयमकी ॥ 
ताते तरकि षडयो बनमाढी पञ तन चपर स्वरूप न जानत डोलत चारी चारी 1 धरि तन 
मयुं भिपद प्रण भयु आए कमल प्रतिपरी । युपि वृषभ सुता पति तजिके भिरति कुमति- 
की घाटी ॥ अति म भयो सर वन्हैटत्‌ बन वटी दौ जादी । सुरदा सतन जनहित दरि 


इदि अय सुवते यी ॥२९॥ नरमा्पणी मोहि बन छोड भाग मव ग्वाल । कहि कहां भाई 
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त 
निकमे करे केस स्यार ॥ पुरि कारे गिरे धरणी कहा यई जंजारमे यदा जो माई देसोपरे / 
सब वेक आनि चयो जरु यमरुनको तवदि गए अकुलाई 1 निकषिके नव कृल आएभिरि 
प्रे सव आह॥प्राणवित दम सथ भये ते तमि दियो जिवाहसूरके प्रथ ठम जहां तरह हम्ह 
लेत बचाई ॥२७॥ रग गौत॥वल्दाऊ कहि श्यम्‌ पुकारवो।भावहेगि चल घ जेय बनदी 
पनि दोत अंध्यार॥स्याए बोलि सखा इल्यरको हसे श्याम शख चादी। वडीवेर महं तमहं 
कन्दैया गहन ठे निवारी 1 हरी देत चले सव वनते गोधन दिए चलाई 1 सूरदास प्रघ शम 
श्याम दोऽ ब्रनजनके सुखदाई ॥ २८ ॥ षर मेद शोमा । रम मतीव पुरलीकी रैर सुनाबत । 
यृन्दायत वसि बासुर सव निशि आगम जानि चे बरनआवत ॥ सुवल स॒दामाअरं ध्रीदामाप्तग 
सखा मोहन छवि पावत । सुर्भीगण सव के आगे करि कोड टेरत कोड वेण वजावते ॥ 
ेकीपच्छ कुर शिर भ्राजित गौरी शग मिले रस याबत। सूरश्यामके कलित वद्नपर गोरन- 
छषि के चद पावत ॥ २९२ ॥दरि आवत गाइनके पाठे । मोर घुट मकराकरत ण्डक 
नयन विशाल कमल्ते आरे ॥ पररटी अधर धरन सीखतहै वनमाला पीता कष्टे] 
ग्वारय्ाल सय बुरणवरणके कोटि मदनकी छवि कियो पाठे॥प्हुवे आइ श्याम प्रन धरहि 
चले मोहनवल आेप्तरदासिप्रयु दोऽजननी मिलि टेतिवलाइवौटि मुख पटि५३ ० राग कसान 
अर्नदृ्दित सवे घर्‌ आए । धन्य यशोदा तेरो वारो इम सुव मरत जिवाए ॥ नखपु धरे देव 
यह कोड आई लियो अवतार । गोकुर ग्वार गाई गोसतफे एदं राखनदार॥ पय पीवतपूतेना 
निपाती णाव इहि मेति वृषभासुर वत्साघठर मारयो रामकृष्ण दोउ भात ॥ जवते जन्म 
लियो त्रजभीतर तवते इदे उपाई । घुर श्यामके वर प्रतापते षन वन चारत गाई॥ ३१ ॥ 
तम कत गाई चरामन जात । पिता वम्हारो नदमहर्सो जाके यशुमतिसी रै मात ॥ सेटत रहौ 
आपने घसं माखन दधि भवि तय खात । अमृतवचन करौष्वुख अपने रोम योम पुलकित षव 
गात्‌ ॥ अव काहूके जाह कहू भनि आवृत युवती इतरात। सूर श्याम नेननभगे रहो 
काहे कटू जातहौ तात २२ मेया ही न चरी गाई । सिगरे म्बाल पिराषत मोस मेरे पोंड 
पिगद्‌ ॥ जौ नपत्याहि परि वर्दारदि अपनीसौह दिवाई । यरसुनिसनि यष्ुमतिमवाटनिके 
गारी देत रिसा ॥ मे पवत अपृने करिकाको . आवि मन्‌ बदरदसूरध्याम मेरो अति वाक 
मास ताहि रिगाई ॥३३॥ व मोहन बनते दौड आए। जननि यशोदा मात रोरिणी दर्पि 
नि .दोड कः ठगाए्‌॥कादे आड़ अवार ठगाईं काहे कमलवदन्‌ मिलाप । भूखे भए 
आद दौउ भेया प्रातकेड करन पाएदेखह जाई कदा जवन कियो यज्चुमति रोदिणि तुरत 
पठाई मअन्दषाणदेति दुर्हुनको तुम भीतर अति करौ चडाईं ॥ ल्ट लियो पुरी कफर 
न्दे दकथर दियो धिपान । नीलावर पीतांबर लीन्दे सेति धरति करि प्रानाुषुट उतारि 
धरयो मदिर रे पोछति हे अगधात। अरु वनमार उतारति गरस सुर श्याम की मात ॥२४॥ 
अगअभ्रपण जननि उतारतिषदुलपी शीव माढ मोतिनकीकेउरले युज श्याम निदारति ॥ छग्रा- 
वरी उतारति कष्सि सेति धरति मनहीमन वारतिरोरिणि भोजन करु चडा वास्वार 
कदिकदि करि आरति ॥ भूख मए श्याम इरधर ए यह करि अतम विचारति । सूरा प्रषु 
मति यशोदा पर लै दुरहेनि अगरन हारति ॥ ३५ ॥ ए दो मेरे गाइ चरैया । 
मो विसरा ल्येमें मको तव दौड रह नन्दे! तमसो दरु करावति निशिदिन ओः नस्ट- 
+ "जस ~= === 








(१६८) सरसाम । 


= 
कलेठ कान्द पियारे मासन रोरी दियो हाथप्र वख्िटि नारं ही वाहू टागरन्त्‌ बाटः 
खं सदे आप तके सेत स॒यारेऽखल्हु जाई ब्रजरिके भीतः दरि करट जनि जव प्यार टि 
उठे वटयमश्चापको भषट्‌ धाड्वेतु बनचारातृर्याम कट जोगि मासां गादचगमूनरतदमार्‌ 
1 १८॥ रग परिडव्रट [मेया री मोहि दाड देत । मोको वनफ़ट पोग्दितहं आपन गयनवेसी 
ओर ग्वार सग कव न जद वे सव मोदि सिञ्ञावत्‌ \ म अपने दार्मग जह वनदेवत पुव 
पारतौमागि दै पनि त्यापतं कको च घिं जान तदेति मृरवाम क ञ्युमतिभयारा दा 
केरिकारि कैति ॥.१९॥ रण प्गावोलि लियोवल्पमर्हिययचमतिभाग्ह यट सनणिण 
पाटिरिते छमर्यौ कतं अति ॥ श्याम जानदेहु मेर सम त कारे दरपापिति । म॑अपन 
दिगतेनदि सरी जियहि प्रतीति न आवति॥ रषी मदसि की राते सनि वटिनररी या मुसकी। 
जाट लिवायष्ठेप्रयुश्ोफरत पीके श्वकी॥4२०॥ रग नः ॥अति भनेद्‌ भयो हरिथाएरात 
भ्धारवार पथ आवह मभा मो पठाए॥ उतते सषास सवर जावत चहकान्दयन देपद। 
यनमाखा तुमफो पिरि धातुचि्रतेन रेणट॥ गा$ ठे सवर यरि धपनै महग गोपे वाट्क। 
सुर श्याम बे गाई चरावन कष उरदिके शाटक॥२१॥ राग सग॥ चरते वृदापनहगिगाई। 
सखा छि सग एुवल श्रीदामा ओट खल्‌ इ ॥ क्रीडा कतत जद स्र मिट आनेद्‌ 
वटई वदा । बगरिगृ गया्रनवीयिनि देखी -किग्वदाति योगा जिनिहो यल इहा 
गए वश गप वण्जा युना जात॥ उपि रहि न्दातष ते जिनि र्पो मेरे तात॥ 
नद उटाह ह्यो कोगकरि अपने सग प्रा ) वृदावनें फित जहे केहि काग्ण त नाः॥ 
अपजिनि जरौ गाहचसगरन कर्ैकीरहनेवराहमृर्‌ ध्याम देपति पिच सोए मीदे गतम्‌ आ६॥ 
॥ ® भरर कर्पाण॥मपनी सुनि जननी अङुंलमादपति वान कहन आपुसमे सोति नाग 
पानीया _ व्रजो जीप यद्‌ टोटा क देम्यो यदि आज 1 गाह चरा्रन जान न 
दीजियाकौ हंकह काञ्च ॥ एद संपति द तनक टोर्यौना शनदीदे सुल मोग । सर श्याम 
। लात चगवन दसी करत म्ब छग ाराण भवीयहि अतर्‌ भियुपार भयो ! तरगण 
सम गगन पाने अदनं उदित अषस्नर ययोपनागी महरि काज ट लागी प्रिगिफ सव इस 
भृटि-गयो्रातस्नान करनयघुनारो नदि तुम्त उय्दयो॥मथनिरारि सथ खाटि वों 
भोर भयो उरि मयो दट्यो ) सर नदघशनी अपन मधति मथानी नेतिगवा॥ ६२ ॥अप क 
पप्लपूठ मपा कराटीद्रमनडीरा जन्वयकदशाराग विनषर॥ नारदृसो तृप कस्त रिचार्‌। त्रम ये 
दोउ कोर अवतारं ॥ नेदन वराम कन्दाड 1 इनकी गति मे क्ट्रन पटर ॥ तृणा- 
व्त॑सो दूत पठाए। तापाछे कागाष्ठ धए ॥ वका प्रयाईद्ई परिटेदी । पेसेनको वु 
वेमेहि रदी १ उनते के मयो नदिं काजायद स॒निखुनि मौह आवति खजा॥अव मुनि तम 
इक दुधि परिचार एर भ्याम वलगमदहि माष॥ ४ ॥नाग्दकपि नृपसो यद मापत ।वें काठ 
ठम्हा प्रगट फादैत ठम उनका रापो ॥ काटी उरग रतो यशनामे तते कमल यैगापहु ।दूत 
पठायदेह बरनर नदि अति डपा ॥ यह खनते मजयोग इशे वोर सुनि यह वात । 
धप छेन नेहर्नदटोय उरग करे तां वातधेयदसुनि कम वनतघुदर पायो भठी कदीइ मोरहि। 


सरदाम गरु नि जानते ध्यानं कमत मेन एदिीषदछागग पाप लाह दत एक खन्द । 
~ ~ ~~~ 

















दैशमस्वन्ध-१०. ( १६९) 
न्न 
निकसे करे फेस स्याल ॥ मुछ कादे गिरे धरणी कदा यह जंनाल।मे यहां भो भाद दैखोपरे 
सथ वेहाट॥ आनि अचयो जक यश्ुनको तवदि गए अकृलाई) निकसिके जव कृल आएगिरि 
प्रे सव आङ्षप्राणविहु इम षव भये ते तमि दियो भिवाह्सूके प्र तम जहां तहे हमर 
ठेत वचाई ॥२७॥ रग गौर॥वलदाड कटि शयाम्‌ एकारयो।भावहवेगि चरी घ्‌ जेये बनदी 
पनि होत अंध्यारो॥स्याए वोकि सखा हट्यरको से श्याम छख चादी। बडीवेर भई तमि 
कन्द॑या गाहन छेहु निवादी ॥ हैरी दैत चटे सव वनते गोयन दिए चलां । चूरदाप्त प्रभु राम 
श्याम दो वनजनके सखदाईं ॥ २८ दक प्र शोभा \ रग गरोौवै घुरलीकी टेर सुनावत । 
ृन्दायन वसि वासर सव निशि आगम जानि चरे ब्रनआवत्‌ ॥ सुबल सुदामाभरु धीदामासेग 
सखा मोहन छवि पावत । सुरभीगण सव ले आगे करि कोड टेरत कोड वेणु वजावत ॥ 
केफीपच्य घरदुट शिर धरानित गौरी राग मिरे रस गावत सूरश्यामके रुरिति वद्नपर मोरन- 
छि के चद्‌ छपावत्‌ ॥ २९ ॥ हरि आवत गाईनके पटे । मोर कुट मकराकृत $ुण्डल 
नयन विशाल कमरुते आधे ॥ सुर्टी अधर ध्न सीखतहै वनमारा पीतांषर कारे। 
ग्वाटपाट सब वरणवरणके कोटि मदनकी छवि कियो पाठे।परहुचे आई श्याम त्रमपुसम षरहि 
चे मोदनवर शदधघदासुप्रु दोऽजननी मिलि केतिवटाइवो लि सुख बाटे4३०॥ ग कस्य 
वेद प्रैलए कहत सुनो यह वातकरो तारो दृम.सव म्‌ जितराए ॥ नखपु धरे देव 
॥रगनभरत 1 आपु चे व्रजउपर काटी । कांनिकसिजेए कोरी नदकहत वेशलीिप्तना 
नियको डर नेकहु दौड सतक डखाञ । गार तजौ कहु जार निकसि ले इनदी कान पर ॥ 
अव उवारि नहि दीखतकतह शरणयखि को दशर श्यामको वरजति माता वादि जान नदे 
॥ 4९० ॥ राग आसावरी ॥ न॑दृवरनि व्रजनारि विनारतिष्रजहि वसत सव जनम सिरने दकष 
क्री नि भरति काटीदहके फलमेगावतं को आने धीजाईं । व्रनषासी नातर सव मारो यांप 
वलन्‌ कन्हाई ॥ यद कदतहि दौर नैन टराने नदवनि दुख पाई । सुर श्याम चित॒यत भातामुख 
वञ्चत यात वना३॥ ५१ ॥ वख जाई तातसो यान । म बलिनां धुखारविदकी तुमही काज 
केम अफुटाते ॥ आए श्याम नद्पै धाए जान्यो मात पिता अद्लत । अवदी द्रि करो दुख 
इनको कि पठे दें जटजात ॥ मसो फहौ कात वाया यह बहुत करत तेम सोचपिचाराका 
करौ तुमसो भेर प्यारे कंष कृत कषठ तुमको श्चार॥जवते जनम भयौ हरि वैरो कितनेकरवर्टरं 
कन्धाई। सर श्याम इृल्देवनि तोफो जहां तदं करिए सहाई ॥५२॥ सग बिटाक ॥ तुमि 
कहत जो करे सदाहं । सो देवता सगरी मेरे व्रजते अनत कटर नहि नाई ॥ वह देवता कषं 
मारणो केश धरे धरणी विसिञाई ।वह देवता मनायहु सव मिरि तुरत कमर जो दई पटाई ॥ 
याया नद श्चखत केहि कारण यह कहिं माया मौह अरस्चाई । सूरदास धु मात पिको 
त॒सतहि इव डारयो षिसयाई ।॥५२॥. गग न ॥खेलन चरे कुवर्‌ कन्दाई । कदतयोप निकासजेए 
तहां खे षाइ गैदखलत वहत वनिदै आनो कोई जाई । धरदी गए सता शीदामा गद्‌ तुतही 
स्या३॥ अपनेकर ले श्याम देद्य अतिरि स्पवटाई । सूरके प्रयु सला लीन्दे कपतखल षनाई 
॥५४॥ खलन श्याम सला स्यि सगाइक मात इक रोकत गेदृहिहक भागत्‌ कारे नानारग॥ 
मार्‌ परस्पर कत आपुमे अति आनद मए मनमारहि सेल्तदीमे शयाम्‌ सनि यघुनातको 
रीं जादि \ मारि भजन जो जाहि तादि सो मारत लेन आपनो दाव । सुर ध्याम 
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ग॒ण को ननि कत ओर कुर उपाव॥५९॥ सथ गोर॥ ठेगए दि यषुनतरग्बाछनि।भापुन 
जात कमै काजदि सखा रि संग रयारनिपमोरी मारि भजत्‌ उतरीफो जात युन तीग। 
इके धावत्‌ पाट उनी पपत नही भृषीर ) रोगटि क्रत तुम सेटतदीमे परी कृ यट वानि 
सभ्यामसो कहत माल सुप्‌ समदं भटे. करि .जानि ॥ 4२ ॥ भयम्‌ सखामो गढ चटाई । 
श्रीदामा षरि अग वचायेर्गदपस्योकासीदद्‌ जाई थाई गयो त फट स्यामकी देट न मगो गद 
मगाहौभौर एला भिनि मोको जानो मोस मिनि त॒म व तम गदगिगयो 
अव्‌ दीन्देरी यने कनदा्ै्रसता सप दैततपरस्षमलीकरी दरिंदगिराई ॥ ५७॥ गग छीर 
पेट छि दे मेरी थीदामा ! कैक ठुम सरि वदावत्त तनक वतक कामाधने ग्द दु त 
यदे वा गत कत धाई  छेटो डो नजानुत काट कृ घरापरि आई ॥दम कंटिको तमि 
वरयरि एड नदके प्रत । सुर श्याम दीन्देरी यनि यटृत्‌ कदावृत धृत ॥ एगवत्पण ॥ तसो कहा 
धृता करि । जहां करी तई देखी नादौ कदा तोसु मे दरि ॥ युः समार तृ वोलत नादी 
वहत वरापरि वात । पाक्हगे अपनो कियो अगदी रिस केषापततं गात ॥ सुन श्वम 
त्र मरि नादी रते गये पिटाई । हमसो सतर होत शृग्न प्रथ कमल दे अप जाई ॥ 
॥ ५८ ॥ दमदीपर सुतरात वन्दा । प्रभमहि कमल कंसको दीने षु हमि मग्ई ॥ 
माच कदो मे तुमह श्रीदामा कमलकान मेभायो । कटा कस यषुरो केहि टयक जाको मोहि 
डरायो।अपा पका केशी शर्वुर एणा भिल्‌ पर डास्यो । उकीकपटकरि प्यविन आई पाको 
तुस परस्य ॥ फाठीदद जर्डुबेत मरे छव सोड काली धरि स्या । सृग्दाम प्रभ दह्‌ घर्को 
गुण प्रर एहि टाड़ ॥491 भग रो ॥ रपि करि रीन्दी कट णडा । सपामप दतरे ढे 
आपन्‌ चटे कदमपर धा३॥ तारी देदे हमत मवे मिलि भ्याम गएतुम माजि उगई । रवत चठे 
शीदापा घरक यज्चुमति आगे कैरी जा३॥ पला सला कटि श्याम पुकाघ्यो गद्‌ भाषनो छे 
मे आई ! सूर श्याम पीताम्पर कट कृदिपर द्मे भदराद॥५दमापग नेश राईइहाई्‌ करि सपनि 
षारयो । मैदकाज यहं करी वीदाभा नदमहरको टय मपय ॥ य्चुमति ची र्सौदंभीतर 
तेयद बालि इक छीकी।टिठकिरदीदारेपरठादीवात नदी कडु नीकी(भाई अजिरनिकसीनेद 
रानी वहे दोप मिराई । मनारी अगि दे निकी पुनि फिरि आगन आई॥व्यट मई निकृति 
ई वाहिर कदा धौ गयो फन्दाहमायोकराय दहिगे खर यकर व्याकुल धर पिगिभाक्षाखनभी- 
तेर खन वादिर आतरति खन आगन इि भोति।खर श्यामकी देत जननी नेक महीमनभाति। 
) देष) देखे नदे चे घ्र आवत । पेठत परीष्ठीकमईैवाईं रोई दादिने धाद सुनायताफटकत 
यन शरन दवारेषर गगरी कृत्‌ ठ । मायपर दे काग उडानो छुणहुन्‌ वहुतक पाई ॥ आए 
नद धरहि मनमारे म्यद्कुल देखीं नारी । सर नद युबतीसी भृद्यत विन छमिवदन निहारी ६२॥ 
गग नमान्‌ चरनिसो धृत्‌ वात \ वदन गय गयो पयो तरे वृह मुयो चठ मोहन तात ॥ 
भत्र चटी रसोई कारण छीक परीत आगन आहनि भये दै गहं मजारी ओर वलतकुश- 
एुनमे पाई मोहि मए कुजङुन घर परत आज कंहा यद सञ्च न जाई । सुर भ्याम गए 
आच कदा धौ पार वा दृत नैदराई ॥ ६२ ॥ महरि मदर भन गए जनाई । न भीतर 
खन आंगन गढे खन बाहर देखतहं जाई ॥ यदि अतर सय सखा पुकार रोगत आण मजकौ 
धादामाहुर गए नद्‌ घरदीको मद्र मदरिसो वात सुनाई ॥ चकति भई दोर द्नटागे गह 
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वात हमको समुस्चारैपर श्वाम्‌ सेकति कदम चडि एूदिपरे काठीदद जाई॥ ६9 ॥ ग रोख । 
सपनी प्रगट कियो कन्हं ! सोवतदी निणि आज उराने हमको यद करि वान सुनाई ॥ घर - 
णि परी खु यशोदा नद गए युनातद धा ।ब्ाखक सव नदह संग धाएु प्रन वर जरी 
शोर मचादपबादिाहि करि नेद एकारत देखते दौर गिरे भदगदैरोटत धरणि पत जरभीतर धुर्‌ 
श्याम दुल दियोषु्ाई॥६८॥ प गं9॥ बजवा सीयहषनिमवअयिका पस्मो गिरि ईवरकन्दाई 
याकफ़ े सो ठौर दिखाय १ सूनो गोकल कियो भ्याम तुम यह कटि लोग उटे सव रोद। नद्‌ 
गित सवदहिन घरि राख्यौ पडत वदन नीर ठँ धोई ॥ वजवासी तव कहत नदसो मरण भयो 
सवहीको आई। चर याम विड को वरसि तून धग जीवन तिर युवन कदाद॥६६॥ महरि 
पुकारति केवर कन्हाई । माखन धस्यो तिहारेहि कारण आज़ कहौ अवसर लगाह।अतिकोमल 
तुण्दरे पुखलायफ़ तम जेषह्‌ मेरे नैनजडादधौरीदूष आटि हे राख्यौ अपने कर दहि गए वना॥ 
पर्जत ग्वारि यशोदाकोप्व यह्‌ कदिकदि नीके यदुर सुर श्याम सुनविरड मातके यद वियोग 
व्रण्यो नहिं जाई॥ ६७ ॥ पण नौरे॥ मापन्‌ खा लाल मेरे आई ।खेटत आच्‌ भवार लगाई ॥ 
वैर आई सग दोउ भातम्‌ जेब्रह मेयावलि जाई ॥ सद माखन अति हित मे रास्यो। आश् 
नही नेक ते चाख्यो ।'प्रातरिते मे दियो जगाई ) दंतवनि करि ख गए दौरभाई ।मेवेदीतुम 
पथ निहारो । आवह त॒मपर तठ म॒ दारो ॥ प्रज यवती सव सुनि ए वानी । रोवत वरणि परी 
अकुलानी ोकर्सि वेदी नद्रानीखधि इधितनकर सथैखटानी॥ रध्याम टीट यह कीन्दो। 
सुमे देत्‌ जननि दुख दीन्हो ॥ ६८ ॥ चोिप्री तनफ़ी सुधि आई) आज कदा ब्रन 
शो मचायोतवजान्यो दह गिरे कन्दाई।॥पुत्रपु करि उरि दौयीम्याकुट यषठनातीरदि पाहेत्रज 
घनिता मः सगहि टमी आश्गिए्‌ वट अग्रज भाई।जननी व्याङ्कल देखि प्रवोधतधीप्नकारि नीकैः 
सदुराई। सूर्‌ श्यामको नेक नदी इर्‌ जिनि तूरोवेयशचुमति माई॥ ६ रर षिरपट] वजव्रासीसवरे 
पुकारी(जलमीतर कहा कत पुशरी॥सकयमे तुम कसतसहायाअवक्यो नहीं वचत्रत आय माना 
पिनाअतिदिदुख पावतारोदयीर सप कृष्ण बुटापत॥हल्धर कत सुनह व्रजवासीपे अतर्यामी 
अविनासीसूरदयस प्रषु अर्नदयसीं रमामदित जल्दीके बासीथछगारग दोप अतिकोमर 
तच धरो कन्डाईगए तदो जह काटी सोवतउश्नारि देवत अङुखाई॥कल्यो कौनकोवालकरैतू 
प्रा्ार कहि मागन जाईछिनकहविमेजरि भस्म होयगो जब देस उठि जागिर्जेभाई॥ उरगनारिकीं 
वाणीशुनिके आपसे मनमे घुसकामो रोकम पठायोदेखन तूयाको अध देहि जगाई॥कहाकेस 
दिखगवत इन एक एकृदीमे नरिजाई । पुनिपुनिकहन घरेमभुको तभव कारैनजाश्पराई ७३ 
ग गोड मह्र॥कहा डर करीयहि फएनीको बावरीकद्यो मेरोमानि डि अपनीवानि अवी परि 
जानि टेक षु रापरी॥तोदि देखि मोहिं मया अति महं कौनको सुवन तर करदो आयौ । मरौ 
वहं फष निवेशवाकोरोद कट्यो यई कस तोकं पठायोकक्षको मादि धरणि निखारिदी अमर 
उद्धादिदिं उर्गघरनी। सर प्रधुके वचन सुनत उरगनि कतो जाहि अव क्यो न मति मई मनी ॥ 
॥७२॥ रम मनो्निरकिकै नारि दे गारि गिग्धिरि तव पृछ्प्र सत दे अदि नायो 1 उस्यौ 
अलाइ उ्णाई खगराऽको देखि वालकरगर्षं अति वयोर रखी उर्चोपि म्सिनि काटी 
कापि देखे सय सपि आओखान भे, पठ लीम्दो कटके धरनिसो महि पटकि फ कतो छट 
करि कष एे ॥ करत फनघात विपजात अतुरातं अति नी जसिनित नर्द गात पसे । 
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ध्रु शयाम्‌ योकामिगम विन जानि अदिगज विपन्याट पमे ॥७३॥ 
न ॥इनद्नो टे व्रनटोग दिपायाकमटमाग हनरीपे टादौ वनकोधु जनारणमातपिना 
अतिही दुग्व पायत दग्णन दै मन हस्प फगञ। कपट पटादेदं वृपराजहि कटि कवी 
ब्रनरफ धाड॥मन्‌मन कत परिचार भ्याम यद अव कारीको दीप दिपादप्ररदामप्रमुकी यह 
यानी ब्नधामिनको दुम विमगं ॥७४॥ कग भ ॥ उस्गनारि सव्र कदत एल्पर देपद्या 
बालकृकी वात । विपञ्याटा जलजग्त ययुनको यकि तनं दगत नरि ताति ॥ यट कटु यर 
म्र हे जनते अतिरी सुन्द कोमटगातायह अदिगज महाविपन्वाटा कितने करत सटमफन 
याति अत नही ततु याङ्नो विप कटु अवदौ वच्यौ पुण्यपितुत । शग रथामसौ दाम वतायौ 
काटी अग खेट जात ॥७९॥ गग भिरा ॥ इर लियोटग्को रपटाडग्ैवचन किक 
भाप मोको नर्दिजानत अहिमदो रपेदिगणते शिपरौ अति यदि मोसो करीटिण 
चापी पृष्ठ दुकावत अपनी यवतिनफो निं सकत दिसा॥ प्रभु अतशरामी सव नानत अप्र 
डारो यदि मङुचमियई॥षदाम प्रधुतुरिस्ताग्योफाटीविकटमेयोतव जा ॥ ७६ ग कन्ध॥। 
जग्ररिं ऽयामतनु भतिपिस्तास्वौ ! पटपते टत्‌ ओग जान्यो शग्णशरण अदाम पकाम्पो ॥ 
यहकाणी सनादिकरुणामयतवर्हिगषए सचा हे वयन सुनि दरपदूसतापुष दीन्दो घन वटाई॥ 
इहे वचन्‌ गजगजघनायो गश्ड डि तहां धायेटपचन खनि सानागरहरम पांडव जग्तवचाये॥ 
यद बाणी सुदिजलन य एमे पक्रपाल।पुगदाम ग्रु अगमकोस्यो च्या देप्योव्याट् 
199 गगनाथतच्याल व्रिटव न कीन्दो।पगमो चापि वीच वट तरयो फोरिनाक कर्मा 
गहिटीन्हो॥ कृदिचटे ताक माथेपर करली कर्त विचारश्रवणन सुनी ग्द म वाणी वरन ह 
है अयतारातेह अवते आ गोले मे जानी यद वात।अस्त॒ति कनदग्यो सदस एन धन्य 
धन्य जगतात ॥वारवार कटि शरण पकस्व शपिगखि गोपाल । सृरास परभु कत सुचि 
गषु शर्ण करत तय्‌ व्याल ॥७८ ॥गभ भिरप्रलीदेसि द्रण मन दर्प मयो । पर्ण सनातन 
तुमदौ बजर कप्णअवतार लय व्रीषुख क्यो अजीटो तम नहि जानो रह्मभव्तारओौन्कोन 
जो त॒ममो वचि सदपतफननिकी क्चार॥ अनजानत अपगध परिये वह यलि शण मोर ठे 1 
मुदाम्‌ प्रषु निम पन चरणकमर जहा देटाञभौपग नर॥अव कन्दो प्रु मोहिं सनाथा 
कौविकोटि कौट्ट्‌ सम नाही द्ग्णन दिये जगते नाथ ॥ अशरनशरन कहापतहौ तम कदत 
सनी भक्तनिषुख बात। ये अपगध क्षमा मव कीन धग मेरी बुधि कदत डशन॥ दीनतचनसनि 
काठीमुगयते चरण छ पनपन प्रति आपूर श्वाम देस्यो अहि व्याल सख दीनो मेटे चय 
तापा< यमति टेगति ईयर कन्देया आगे देसि कति बलरामं कहां रो तुम भेया॥ 
भरे भवा आपत अवी तोरि दिला मेया । धीगज काट नेक तम देस यह नि छति 
वरेयापुनि यट कटति मोहि परवोवत्‌ पएणिगिरी खया पूर विना घत भई अति व्यारढ 
भरोवाल नन्दया <न पण।मसो कादकरगोहिषसन बगुदाकाटीकेमयते निनि 
फुल रोदि॥पदिटे एतना कटक आर अस्तनतरिपयापोदिपः वसी्योक्टेदिनके वालकमारि 
दिखाधत तोदि॥भवा व्‌ धेनुक तृणपतं केीको वृर ठेष्थो जोहि । सात दिवि गोवर्धनं 
रस्यो ' . * ` - ~^ १ मन भयो अवरोदिषृग्दास्त भयु जो 
करि , † ४ ~ तोरिष्यो ङ्यो भामितो चृप्णदेहुपा 
= 
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सेटे सो सुर्यो न्ह अपर तेरे नीर छची जल जो हं लार पनार कावि 1 हरिवियोग कोड 
पोरिनदहै को तर वेणु वजवि॥ मरि भादौ जो राति अश्मी सो दिन क्यो न जनविाधूरदासके 
एसे ढक्र कमल एल ठेआवि ॥८२॥ व्रजवासी सव भए विहाट । कान्टकान्द कर्कटि 
देपतर व्याघ्र गोपी ग्वार॥अ को वहे न(इत्रन हरि विदु धृग्‌ जीवन नर नारी। तुमविद्च यद 
गति भई सवनिकी कहां गए वनवारी।। प्रातरिति जलमीतर पठे दोन लग्यो युग्‌ याम । कमर 
लिये सूरज प्रमु आवत सवसो कहि वट्राम ॥८९॥ गनः ॥ आवत उए्ग नाय भ्याम्‌ । नेद्‌ 
य्दा गोपि गोपन कदतईवलगमामोर कुर विशाट लोचन श्रवन कुबल ठोट । कटि 
पितावर भेष नटवरनृतत फनप्रति डोद।दव दिवि दटुमि वजावत सुमनगन वर्पाई । सग्श्याम 
विरोक व्रजजन मात पितु सुख पाई॥८५॥ राग नः ॥ मात पिता मन हग्प वयो । मोर घुकुट 
पीरताधिर काच्देल्यौअतिरिनिकटनवआयो।देवग्योपदुदुभी बनवत गावतफनप्रनिगततश्याम। 
व्रजवासी सवय मस जिवाए हरपि उटीं सत्र वाम ॥ शोकपर बदिगयो तुरततदी सुखको सिधु 
वटायोषरदास प्रघ कैषनिकंदन कमर उर्गपर्‌ स्यायो ॥ ८६ ॥ रग कन्दते ॥ फन पृ प्रति 
नितितरदनदनं । जठमीतर युगयाम रदे कट मिष्यो नदी तसुचंद्न॥ रहे कारनी कटि पीर्ता- 
यर शीश घङ्टअति सोदत॥ मच गिरिखपर मोर अनेदित्‌ देखत वरजजनमोहत ॥ अंमरथकेअमर 
लटनारषेग जयुजवध्वनि तिलका सूरश्यामक्ललीपर नितेतआवत व्रज कौओक्‌॥८७॥| पग चण 
गोपाः नतित फन प्रति एमेमनो गिखिर पर बादर देखत मोर अनदत जसेषटोक्प पुष्ट 
शीशुपर डैडल मंडित्‌ गड।पीत बसन दामिनि तुबनपर तापृर सुर कोदेड्‌॥खरनारि जगि मुत्र 
५.4." ¢ 
करी एसाई। ` श्‌ = & ४ (८. 
पति रखी । प्राह खत गजगज छडायो वेद पुराणन भाषीषजोकटुकपाकरी काटीको सोकाद्र 
नहि कौन्दौकोरि ब्रह्माड रोमप्रति अंगनिते पग फन प्रति दीन्दौधरणि शीशधरिथेषगप कारि 
भाग अधिक सभार्यो । पूरण छपा करी सर्जरस पग एनफनप्रति धारयो॥८९॥रग सरग 
देखत व्रनवासी ! करजोरे अहिनारि विनयकरे कत धन्य अविनासी॥ ज पद्‌ कमर रमाउर 
राखति परसि सुगरी आईं। जे पद कमर शधुकी सपति फन प्रति परे कन्हाई ॥ 
जेषदं एसि शिल उदारी पंडव ग्द फिरि भए) जे एद कमल भजन महिमति 
जन ग्रहाद्‌ ्यचाए॥ ज पद्‌ व्रनयुवतिन खखदायक तिरहसुवन धरे वावन । भुर श्याम ते पदे 
प्लफन प्रति निर्तेत अहि कियो पावन ॥५९०॥ पेसी कृपा करी नहि काहू । खभप्रादि प्रह्मदं 
युचायो एसी कपा न ताहू ॥ रेषी छपा करी नद गजक पा पाषदे धाए । एेसी कृपा तव 
नरि कीन्दी चप वन्दिते छडाए॥ एसी कृपा केरी नरि तय तिय नगनसमय पति राखी । एसी 
कपा करी नाहि भीषम परतिज्ञा सतभापी॥ परण कृपा नद यजुमतिको सो प्रण एरि पायो । सग 
दि प्रभु धन्य कं जिन तमसो कमर मगायो॥९१॥ रग र्हरो ॥पुनृकृपानिषि जेसीषप 
तुम या कारी पै कीन्दो। इती बडाई कवं न केसो नहिं काहूको दीन्हो॥जिन पदकमर सुश्रत 
जल परस्यो अजह परे शिवशीशाते पद म्रगर धरे फनपनप्रति घन्यङ्कपा जगदीश्‌॥एकञडको 
भार्‌ वदत गे धुस्यो जिय गप । येही मार अधिक सद्यो अपने शिर अमित अंडमय भप ॥ 
सुर्‌ नर अघर कीरपशु पी सव सेवक प्रयु तेरे । सूर श्याम अपराध क्षमहु अथे या अपने 
ज~ ----------------- शिर 











(१७) शूरसागर 
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| ॥चरणकमट वदी जगदीश ज गोधनकं संग धाए। ज पद्कमट धृरि टपटानो क 
गरक गोपी उरलएजे पद्‌कमल युधिष्टिर रज राजमृयपे चकिभाए । ने पद्कमट फितामद 
भीषम माप्तं देखनपयि एज पदकमट शमु चतुगनन दनुयकमट अनर्‌ गख ज पदु कमं 
राउर भरपण वेद भायपत भनि भसिजे पद्‌ फमट लोकपावन वय वलियजफि पी 
धरति पदं कपट सखे स्वामी काटीफनपर निति करे ॥ रामगिरिः व्रनधर पुरटीथः 
धरनीधर्‌ पीतावर धर परथ गोपं धरञ्य धट । शखधर साशणथर चक्रषर गदाधर 
रम ध्र अघर सुपायर ॥ रठुकेठथर करौस्तुममणिध वनभादय धर काठीपूनपरति 
चरणधप। सृर्दापके परु जगतप भक्तधर दुकेमुकेश्‌ ४९॥ ९४॥ गरुड वरासतं जा 
द्य आयोपती भभु चरण कमल प्रन पन प्रति अपने शीश धगयो॥धनि ऋषि शाप दियो संग 
पतिकौ दयातव रसो छपा । प्रसुवरादन इर मानि वच्य अदि नातर टेतो खरि यह सनि एप 
की नदनेदन चरणचिहर प्रगटयि।एूरदास प्रमु अभय ताहि कारे उरग दीप्‌ पर्हैवाए्‌।॥९५॥ 
अतिव्रल करि करि काटी दारयो । टपट गयो स्‌ अंगअग प्रति निर्ध कियो सकटभल 
हञप्यो ॥ निरत एद परकृत पन फन प्रति यमत्‌ रुधिर नहि जात मास्य । अति वटदीन्‌ 
छीन्‌ भए तेदिटन देखियतरज्वाखा सपडास्यो॥तिय्‌ विनती कर्णा खपजी जिय र्यो श्याम 
नही तहि मारयो ।सरदमि प्रमु प्राणदान कियो परयो सिध वदति यरयो॥९६॥खल्त्‌ चट 
जाई कदम अटि श्रय यघुनाजठ ीनो।सोकतकाटी जादजमायो पिरि मास दि कीनो॥ ऽटि 
युती केजोरि वनति करि श्याम दान हम दीने । हते फन फारत तव॒ देदी दहे 
दिगि कान्द निदोते लीञे॥ तवभरिदछहिदियोकरुणामय मोदनमद्न एुरारी।छागखासदियो 
फाटीकोधुरदामघलिहारी॥९७॥ रगरत्ण ॥जयजयध्वनिअमरननमकीन्हाधन्यधन्य जगदीश 
धाह अपनो कारि अहि लीन्होौ॥अमेय कियो फन चिह्न चरण. धरि जानि आपनो दापाजस्त 
काटि कृपाकारे पठ्यो मेटि गरुडको बास ॥ अस्तुति करत अमरगण््हेगएु आपने टोक सूर 
याप प्रि मातपिताको दूरिकियोतनुभीौक)९८॥ गग कान्धरेटीन्रोजननीकेटटगाश्गप्ट- 
किनि रोमगदगद सखदअंशुवहा॥ मे ठमर्हिषरजतिही्रि यघुनतरजिनजार्‌। कदो मेरोकियो 
फोन नेहि गये सेटन धादोकंस कमल भगाई परए तात गणएडराह्य मे कलयो नि्ि स्वपरतोरसो 
राट मेयो सो ई] वा्तैग मिलि देल आए यघनातीर।काटेमोहि डरिदीन््े कालिया 
द नीर ॥ यह कदी तव उरग मोसों किनिपयो तोर्हिमेकदीदृपकष्षपययोकमसख्कारण मोर 
यह सनत डर फमट दीन्हो मोद छियो परीठ चटाई! सर यद कहि जननि बोधी दंखो त्मदी 
ओह ॥९९ ॥ रग नेग #व्रजवासिनसो कदत कन्हाई ! यमुनातीर आ सख फीजे यह मेरे मन 
-आई॥ गोपन सुनि अति हपे वडययो सुखपायो नँदराई। घर, चस्ते पकवान मँगायो खबाटन 
दयि पसई॥ द्चि माखन प्रपते भोजन तुति स्याए जाई । मात पिता गोपौ ग्ाटनको 
धरर प्रभु उखदाई ॥ ६०० ॥ तुरत कमट भवर देहु पट । सनह्‌ तत्त अव विद्म न कनि 
केच तन उपर आ ॥ कमुर मगाई ल्य तद उपर कोटि कम्‌ तव दिये पटाद । वृहत 
विनय करि पानी पं छप ठी सव प गना ।॥ंसी मोको आना दीने वहतथर जटा 


सजा मुरदाम्‌ चप तुव प्रनपते काठी आप्‌ गयो परवाई्‌ ॥\ १ | पम सोट सहस शकर मरि 


कमर चाए } अपनी ममश्रि ओर मोपजे तिनको साय प्यए 1 आरभत कांवरि मान 
न्न्च्न=नन-----=--=----------------~ 
































॥ ऋक ्सस्म 
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दशमस्कन्ध-१०. (१७७) 


दधि अदिस कथि जोरी । बहन वीनती मेरी कहियो ओर धरे जलनामर पोरी ॥ वरप शय 
प्य दीजौ श्याम कमर ठे आयो।कोरि कमल आए दप ममि तीनि कौरिरैपायो॥ नृपति 
इमहिं अपनो करि जानो तम खायक्र हम नादी । सृश्दासत कियो वरृपभागे तुमहिं छोडि करा 
जादी ॥२॥ रग गड। कमलके मार दपिभार माखनभार ल्ि सवग्बार नृपद्रार आए । तरतही 
दारि गनिंकरि शकटनिजोरि भये उढे परि तव सनाए॥सुनत यहवात अत्रात ओ ढरातहिय 
महदे निकसितृप ए आए । देखि दखार सव ग्वार नहिं कटू पार कमलके भार शकंटनिं 
सजाए।अतिही चकित मेयो ज्ञान हारि दारेखयो सोच मनम स्यो कहा कीन्हो। गोप शिरमोर 
मृपओर करजौ रिं पुदुपके काज प्रमु प्रदीन्हो॥यह कललो नेद तृप वेद अहिन गयो मेये 
नदन तुव नाम लीन्हा । उ्यौ अकुखई उरपाः तुहि षा३ गयो पर्हुचाई तर आह दीन्हों ॥ 
यह्‌ कष्मो श्याम बलराम ीजो नाम राजको काम यह हमर कीन्दों । ओर सथ गोप भरित 
जात नृप वात कहत सुर मोदिं नदीं चीन्दो॥३॥ राग बिल ॥ ग्वालन हरिकी बात चलाय 
सनि कंप गयो भुलाई ॥ तव मनरी मन कस पिचार 1 यह कोड मयो नदी अपतार॥ यासो 
मेरो नही उखा । मोहिं माए्तमारे परिवार ॥ दैत्य गए ते वरि न आए । कारीते ये क्यों 
वचि आए ॥ तादी पर धरि कमल छ्दाए । सहस शकट भरि व्याटं पए ॥ एके 
व्या मं उनि वताए। कोरिव्यार म॑म संदन चटाए ॥ ग्वारन देसि मनर रिस फेपि। 
पुनि मनमे यह अटकर नापेाआपहिभाप्‌ नृप त त्याग्यो । सुर देखिकमलन उठि भाग्यो ॥ 
॥ छारग नट ॥ भीतर लए गमौपद्चलाई । हदय इख छख इठभटी करि व्रजहि दिए पठाइ ॥ 
मेदो शियेषाव दीन्दंगोप सव पिरद) यह कद्योवलगम श्यामहि देखिरी दोउ भाह्यामतिर्ि 
पुरुषार्थं करे उम कमल उनि च्याः । सूरघको दैखिहीं मे एक दिवस बुाई 1५) कम 
शकटनि भरे व्यार मानो । श्यामक वचन सुनि मनहि मन रलो युनि काठ ज्यों गयो घुनि तन 
भानो ॥\ मयो वेहाल नदलय्के स्याल यदररगते वाचि फिखरनहि आयो । को दावा नरह 
दैखो तेरे षलहि मस्मकरि ्रनपारुहि कहि पयो #च्यो रिसपाई चतुराई तयधाईकेबजलोगं 
व्रतसष्ित म जारि आर्य ) पत्रे प्रान मन ङयि सभिगान करतसछमान च्हुपास पाठ) 
पदान आदि बजआदिगोकुल्ादि आदि बुन्यादि सव अदिरजारौ 1 चल्योमगजात करिवाप्त 
इतरात अति सरु सरितसदहाप्डिरो ॥ £ ॥ रग मोट मर कमटपरहुवाई सवगोपञापए । गष 
यष्ुनात्तीर मई अतिही मीरदेषि दतीर तदी वोखाए॥ दियो शिरेपाच ृपराउने महक 
आप्‌ पहरवनी सथ दिखाए । अतिरि सुख पार्क स्यो शिर नाके इरपर्मद्राङ्के मन षटाए॥ 
श्याप वरूपमफो नाम जय हग सियो सनतत सुख कियो उन कपल स्यायो । सूर नदसुवन दोष 
एक द्विप देखिदी पुटप सुखपाई इनि वोखाए ॥ ७ ॥ रग धनाभी ॥ यह सुनिनद्‌ पहूतषुस 
पाये । कमल पइ द्ये वृपलीन्दे देखनको इई सतन बुलाये॥सेवावहतमानि ई खीन्दी अजनासि 
मन दर्प वढयि 1 वडीबात भद कमल पए आनट आन जटते स्या ॥ आनेद क्त्‌ युम 
तट बजजन खेलन खातदि दिवस विहाए । एक सुख श्याम वच कालीति यकसुख कसदिकमले 
चल।ए ॥ ईसत्‌ कान्द षर्राम सनत यदहं दमको देखन नृपति मगाए । चुरदासप्रमु सात पिता 
दित कपल कौटि दे जदि वचाए्‌ ॥ ८ ॥ मय कारीठीटा दषरी। रय षनाभी | नारद्‌ कहि समुद्य 
कस तृपराजक । तवं पयो बज दूत पुदुप एक काजको ॥ १ ॥ तत्र पठ्यो व्रज ।दवे 


# 














(१७८) परसागः। 





सनी मागध यामी । वार वार फिन्‌ म एव अतति गामी ॥ पन्य पन्य 
मुनिरज तुम भटो मेत्र दियौ पोर} दूत चायो ततदी अनि जाहि वरन जहि ॥ २॥ 
ष्ट फदियो वृजाई कमृ नृपकोटि मेगायो । पत्र दियो ठिसि दध्‌ कदरो वाति जनायो॥ 
काटिकमल निभाई ती एमन निं चेन । भिरनयाई कर जं चत्यौ दूत सुनि वेम॥३॥ 
तुत्‌ पयो दूत नवरी आयो । कमल एद भार कंसतृपेगि भगायो॥काषिद म प्च 
आँ तप्‌ व्तियो नगलोगागो् ज सख किये तेकर देहौ सोग॥४॥जोन पयव पुटप 
करीगेतेसी मोद जान गोपन समेतधरिस्याउ तोकोधवटमोदनतिरेदोऽनको पकरिमगार 
काद्िपुदप वेमि पट वने जौरे वौ वरनपाटि॥५॥यह सुनि नेद डगाय॒ अतिहि मनमनभङ़- 
ठानो।यहकागम क्यो होर काट अपनी करिजानो ॥ ओदर सव धोटिटे केसी कर उपाः । 
कालिप्रात तन मारि वाधि सवनि ठेनई॥६॥ वर मोदनकोनां धयो कहि पकरि मंगाक- 
जाते ति भयो सोच गत्‌ युनि मोहिडरायन॥ यद सुनि शिरनाये मबन युखदि न अवरिवात 
याएमार्‌ नद्‌ कपे यह टरिकनप्र घात।।9 ॥ की वालकनिं भगाई जाहि ठे आन देशप 
वेर हमको ठजाई श्याम वराम्‌ वंचे का 1 महरि स्वे वरजनारिनसीं प्रछत कौन उधार । 
जनमदिते कखरय्री अवकेनदी यचाड ॥ ८॥ कोड करै दं दाम पति जितनो धन वाद 1 
कोउ दे जेये गन सवे मिलि बुधिअयगाहे ॥ यदी सोच स्‌ पगिरह कर्हनदी निखार ।व्रन 
भीतः नद्मधनमें चरवः इह विचाएौ९ ॥ अतयांमी जानि नदसो बृहत वात । कंदा कसरी 
सोच कदी कडु मोसो तात॥कदा कदी मर टािके कहत वडो संताप । मधुरापतिफे जी कद 
ठमपरउपज्यो पाप॥ १० ॥ कालीददे पुहप मांगिपये दमसो उनि । तपते मोजिय मोच 
जहित वात धरी स॒नि॥जो नरह प्म कालरी तौ गोड दे टाई । मो समेत दोऽ वषु 
छम काणि देह वेयाह 1 9१ ॥ यह कदिपण्यो कस तवहिते सोष पस्यो मोहि । पथम एतना 
आई बत दुख दे च गड तोहि ॥ तृणावतेके चातते वदत घच्यो दुख पई । शकृदा केभीति 
वच्यो अव फो करे सहाई ॥ १२ ॥ अधा उदे वच्यो ब्रहत दुख सतो कन्दः। 
यका खो धष याइ तहं भयो धमे मदाई ॥ इतने कवर ह टर देवन किय सहाई । तयते 
अवे गादी प्री मोक क न सुदाई ॥ १३ ॥ वावा तमह कदत कौन धौ तोहि खार । सोद 
गजद्वतो प्रगट कंस गहि केश पारे ॥ यद जवी हरिसोठनीनेदमनरिं पतिभई । गगनगिस 
जो धग रो सो करिरेई ई ॥ ५९॥ नदि यह सुपार कान्दउ्सिटन धाए।जह बज 
योक टत्‌ सुरत तह जएन आए ॥ गोप्रतनिसो यह कद्यो सेठ भद मगाई श्रीदामा द 
घनतदी प्रत खाय जाई ॥ १५॥ सलाफसपर मार करं कोड कानि न माने । कौन षडो फो 
छोट भद भेदा नरद जान॥ पेट युना तर गए आषु स्याये दारि शीदामाके हभत ले ओद्‌ 
द्यो द्दहारि ॥१६॥ श्रीदामा महि ट क्यो हम तम एक जोय । कटा भये जो द्‌ वडेतुम 
निनकं टोगुौतलतम कदा चोट वड दह मदक पत। नेद दियेदी पे वने शंडिदेहु मद्‌ धृत ॥ 
॥१७॥ तमसो त्यो कदा कते पत्यौ नरि देस्यो । पथम एतना मारिकाग शफयाुर पेल्यो॥ 
तृणाय प्ट्यो गिदा अया वुका सारि । तुम तादिन सगि सहे अप भतन कत मारि ॥ 
॥ १८ ॥ टे कटा तात कशकौ कमठ अव 1 कालि पय भागि पप अव ल दृरीजव॥ 
बहुत अचगरी जिनकृय अजू तनौ इवारि । पकरि कस ठेनाइमो कारिदिपर सेभारि॥१९॥ वह मत निरि दना काणि समास।१९॥ | 
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| पठा कोटि कंको दौप निवा । त॒म देखत पुनि जाँ कंस जीषत धरि मा ॥ 
फट ल्थो तर श्षटकिकै चटे केदभप्र आई । सखा ईत ठादे समे मोहन गण पशइ।६२०॥ 
श्रीदामा चले रोड नाई कैरी नेदअगि । ओद्‌ रेह ठम आह मोरदिडरपावनलागे॥ यरकहिकेकदे 
सिक कीन नरवर नाज । कोप्रल्तव धरि गए जर सोवतअहिय॥२१॥ यदिर्तरमेदघ- 
रनि क्यौ हरि भवे हेदे। खेखत ते अव आई भूखकरि मोहि सने अति आतर भीतर चटी 
जवन काए्न आप । छीक सुनत कुषयुन कमो कहा भयो यह पाप॥२२॥अनिर चरी पठितात्‌ 
छींकको दोप निवाण । मजारी गईकाटि तवदि निकपततदी वाएण ॥ जननी नियव्याुल भई 
कान्ह अवैर क्गाई 1 कुपणन आज वहम भए शल रहं दोड भाई ॥ २३ ॥ श्याम 
प्रे दह कृदि मात जिय गयो जनाई } आतुर आए नंद्‌ षरहि बरह्त दोड भाई ।नेद घरनिसों 
यह कदत मोको लगत उदक्त एहि अतर हरि कर्द गए जरह कटीको बास ॥ २४॥ 
देख्यो प्रग जाई अतिषहि निर्भय भयो सोवतावैरि तहां अदिनारि उरी बाच्फको जोवत॥भागि 
भागि सुत कौनको अतिकोमल तेरो गात)एकएकको नही तर विपञ्वाटा अतितात॥२९॥तव 
हरि कषयो प्रचारं नारि पति देइ जगाई। आयो देखन वाहि कैप मोर्दिदियो पई ॥ केप्कोटि 
जरिजाहिगे विकी एकषएकार । कदा कर मृरिजाहितू जति वालक सृङकमार ॥ २६॥ यहि 
अतर सव सखा जाई त्रजनद सनायो । दमतेग सेरत श्याम जाय जलमोंञ्चध सायो बृडिगयो 
उवरयो नही ता वाति वडि वेर कूदि पस्यौ चदि कद्मते खवरिन करौ सवेर्‌ ॥ २७ ॥ राहि 
त्राहि करि नद्‌ सुनत दौरे यघना तर \ यञ्चुपति सुनि यह यातत चरी सेवत तोरति खट ॥ त्रन- 
वासी नः नारि सव गिरत प्रत चले घाई । बृच्यो कान्द सवनि उनी अतिव्यङुल पुरस्राइ ॥ 
॥ २८ ॥ जर तर परी पुकार कान्द विन भए उदासी । कौन कासो कै अतिहि व्यड 
व्रजवासीषनेद यशोदा अतिविकर परत यषरुनमें धाई । ओर गोप उपनदं मिलि वाह पकरि चे 
आद ॥२९॥ चेतु पिए विलाप षच्य न कोठ न लगविनेदयशोदा कहत कान्द विन कौन 
चवे ॥ यह्‌ सुनि च्रञषासी सवे परे घणि अङ्लई । दाइ्दाइ करि कदत सय कान्द रोकं 
जाई ॥६३०॥ नदएुकातरोई बुदापा मोको धो । कटुदिन मोदरगाइनाईजर भीतर माधो॥ 
यह्‌ करिके धरणी गिरत जन तर्‌ काटि गिराद"नदघरनि तव देसिंककान्दि टेशिुखाई ॥३१॥ 
निडुप्यए सुत अश्न तातकी छोद न अभवति। यद्‌ करके अकुटाइ नदि भीतर को धावति॥ 
पस धाईं धनारि गहि आनति बननारिनेक्‌ रदी सघ म्दिगी कोहनीवनदारि॥३२॥ 
श्याम गयो जल दृडि वृथा जगजीवन ,गनको॥ शिस्फरोरति गिरिजाति अभूपणतोरति ॐगको ॥ 
मुरछि परी तन सुधि गहं प्राण रौ करना ।हठ्यर आए धाक जननि गईं युषटाई ॥ २३॥ 
माकर्मदि जल संचि जननि जननी कहि रेस्यी । वाखार ्कश्मोरि नेक दटधश्तम दस्यौ ॥ 
कदत उट पलगमसों वनि तन्यो्घुभात। कान्द पुम पिन रहत नहि पुमसो क्यों रद्विज।त॥ 
॥२४॥ अव तुमह जिनि जाहु सखा यकदेह पर्ठाई ।कान्दहि स्याव जाई आ अवसैर कराई ॥ 
छाफ पगडं जोरिकि मगन सोक सरमां । प्रात कटर खायो नदीं भरे हेगई सांञ॥३५॥ कवु 
केटति धून गए कवु फहि घरहि वतावतिं । कदं खेती लङ टेरि यद कटति पुटायति ॥ 
जागिपरी दुल मते रोवतत देखे लोग । तव जन्यो दरि दह गिरयो ८उपनज्यो वरि वियोग॥ 
| पृग धग नद्रिक्त्यो ओर कितनदिनजीही'मश्त नदी मोदिमारि वदसिजवसिदो कौदो॥ पसे 
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मादु यानी । धा बार पिरान कष शव अस्तुति गानी ॥ धन्य धन्य 
एनिरान तुम भटो मव दियो मौर । दूत चखयो ठुतरी अनर जाहि त्रत जोरि ॥२॥ 
षद कियो तजा कमृ वृष कोटि गायो ) पून दियौ रिखिदाय कचो वटटभांति जनाय ॥ 
फाटिकमट नदिआयईं तौ तमको नरि चन । भिरनयाई कर जोखं चत्यो इत सुनि पेन॥२॥ 
तस्‌ पयो दूत नवरी आयी। कमल एदे भार कैसत्रपवेनि गायो कारिद न पटच 
आङ तय वपियो वनठोगागोकक जे एव किये तेकरि दौ सोग॥४॥ जो न पवद एप 
करौगितेसी मो रो।यद जानह गोपन ममेतधरिस्यार तोको॥वटमोहनतेरेदोडनको परि्मगाठ 
कालिुहृप वेगि पठए यने जौरे वस व्रजपाटि॥८।यह सनि नद उराय अतिहि मनमनभङ्‌- 
छानो।यककारम क्यो हो कराल अपनो करिजानो ॥ ओरमहर स बोट केपी कर्‌ उपा । 
कालिभ्रात बज मारि वापि मयुनि लेनाीक्षीवर मोहनकोनाई रयो कदि पकरि गगगिन- 
जाते अति भयो सोच लगत युनि मोरदिडरवन॥थह उनि शिरनाये सवन युहि न अपियातं 
वार्वा" न फतह यद ररिकनपर वात 1७ ॥ फी वाटफनि भगहर जादि ल आन दपर 
वर हमको रेजाई श्याम बलराम वच चर ॥ महरि सये घ्रननारिनसो पटन्‌ फौन उपा । 
लनमदिते करटपी अकेनदी बचाड ॥ ८॥ कोर कर दर म भृपति जितनो धन राई । 
फोऽ करै भये शन संय मि बुपि अवग ॥ यदी सोच सव प्गिद कनही निखार ।त्रन 
भीतर नद्भनमे घव इहे पिवा९ी९ ॥ अतयामी जानि नदसो धृत पातं । कदा करद 
सोच कटौ कृड मोसो तात॥कदा कदी मेरे खडि कहत वडो सतप । मथुरापतिके जी प्र 
तमप्र पन्यो पाप॥ १० ॥ काटीद्हे पुहुष मांगिपयये हमसो उनि । तपते मोजिय मोच 
जवहिते वात्‌ वरी सुनिगजो नर्दिपखवहु काटिरी तौ गोकुल दें खगाई ! मो समेत दौर वधु 
ठम कारिदि देह थाई ॥ 9१ ॥ यह कटिपण्यो कृस तयहिते सोच परयो मोटि । प्रवम्‌ प्तना 
आहू वन्त दुख द ज॒ गई तोरि ॥ ठणायतेके चातते वहत वध्यो दुख पाड 1 शकर केशीति 
वच्यो अवर को कर महाई॥ १२ ॥ अथा उद्से वच्यो बहत दुख ससो कन्दाई। 
वका रो मुष बाह तहां भयो धर्म सदाई ॥ इतने कर रे ररे देमन कयि सदा । तवते 
अथ गादी परी मोको कटु न सुहाई ॥ १३ ॥ वाया तुमदी फहत कौन धौं तोहि उवारे। सोई 
नजदेवता प्रगट कप गदि केश परे ॥यहे जवौ दरिसोषुनीनदमतरि परतिभाई । गगनगिरत 
जो भग रतो सो कारिरेह छाई ॥ 9१9॥ नदि यह समुदयाई कान्दउव्सिटन धाए । जरे बन 
साट्फ वेहत्‌ तरत तह आपन आए ॥ गोपञ्रतनिसो यह कल्यो चेरे गद मगाई । व्रीदामा इह 
सुनतदी चते खय जाई ॥ १५.॥ सखा परस्पर मार करे कोड कानि न्‌ माने । कौन यञ को 
चट मेद्‌ भेदा नहि जाने॥पेटन यमुना तर गए आपदि ट्याये रारि श्रीदामाके शथते छे गद्‌ 
द्यो ददडारि ॥ १६॥ दामा गदि फट कदरो हम तुम एक जया } कहा भये जो नेद्‌ चडेतुम 
निनके टोयायेदतमे कदा छोर वड दमहु मदक पूत। मद दिथेरी पै वने छंडिदेह मद धृत ॥ 
॥१७॥ तमसौ पृत्यो कहा कर धृत्य नरि देव्यो । प्रथम एतना मारिकाग शकयसुर पेश्यो॥ 
वृणा पटक्यो भिय अवा वृका सहारि । तम तादिन सगहि रदे अय धूतन कदत संभारि॥ 
॥ १८ ॥ टे कहा वतात कको कमलदेदु अव 1 काकिरि परए भागि पह अग छ दरीभव॥ 
वदेत अचगरी निनकरौ अजहू तजी सारि । पकरि कम ठेनाइमो काठिदिपर वभारि।१९॥ 
नन ~~ 
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कृमट पठा कोटि कप्रको दौप निवारय । तुम देखत पुनि जाई कं जीत धरि मासँ 
पैट कियो तथ दटकिकै चडे केद्मपृर भू । सला षत टदे सवै मोरन गए पराई॥६२०॥ 
भीदामा चले रोह जाइ कैदं नदभगे । गद्‌ ट ठम आ मोदिडरपावनलागे॥ यहकदिकेकूदे 
सिल कन्दं नवर नाज । कोपर्ततु धरं गए जरै सोवतअरिशम॥२१॥ यहि्अतरनदध- 
रनि कल्यो इरि भे हेहै लेख ते अव आह भरूलकदि मोहिं सुने३॥अति आतुर भीतर चटी 
जेधन काल आप्‌ छीक सनत कुसगुनकद्नो कदा मयो यह पाप॥रराअजिर चली पषितात 
कको दोप निव्‌[एण । जागी गरईकाटि तवि निकपततही वाए ॥ जननी मियव्याञचल भई 
कन्द अवेर्‌ ठगाई । कुणन आ बहुन भए कुशल रहं दोऽ भाई ॥ २३ ॥ श्याम 
परे दह कूदि मात जिय गयो जनाई । आतुर आए नंद्‌ घरि बरूलत दोऽ भाई ॥नेद्‌ घरनिसों 
यद कहत .मोको कगत उदाक्त 1 पदि अपर इरि कं गए जरै कारीफो वास ॥ २४॥ 
दैख्यो पत्र जाऽ अतिरि निर्भय भयो सोता वेटि तहां अदिनारि डरी वालको जोवत॥भागि 
भागि सुत कौनको अतिकमल तेरो गात ।एकफुकको नदीं वु पिपञ्चाला मतिता॥२८।तब 
हरि कश्य प्रचारि नारि पति देह नगाई। आयो देवन वाहि कंस मोहिदियो पराई ॥ केप्तकोरि 
जरिजा्हिगे विपकी एकफुकार। का कर मरिजादितू अति वालकं सकार ॥ २६॥ यहि 
अतर एव सला जाइ वरननंद्‌ सुनायो । हरण सेखत श्याम जाय जलमांशषप॥ सायो वृडिगयो 
उवरयो नदी तावातर्हि वडि वेर (कदि पर्थौ चदि कदमते खवरिन्‌ करौ सवेर्‌ ॥ २७ ॥बाहि 
आहि करि नेद्‌ सुनत दौरे यघठना तट । यहुमतिस॒नि यह वात चली रोवततोरति ल्ट॥ बेन- 
वासी नए नारि सव गिरत पस चे धाइ । बल्यो कान्द सनि खनी अतिन्याकुछ पुरञ्चाइ ॥ 
॥ २८ ॥ जर त परी पुकार कान्द विन भए उदासी । कौन काहिसों के अतिरि व्याकुष्ट 
व्रजवासी॥नेद यशोदा अतिविकल प्रत यघनमं धाई । ओर गोप उपनेद्‌ मिरिबाहि पकरि छे 
आहू ॥ २९॥ षेव फिरत विललात वच्छथ न कौउन लगे नदयशोदा कहत कान्ह विन कौन 
चशे ॥ यह सुनि व्रनव।सी सवे प्रे षरणि अ्ुटा। दषा करि कहत सथ कान्दरोकहां 
जाई ॥६३०॥ नदपुकात रोह बुढापा मोको ययो । कटुदिन मोदटगाईजाइनक भीतर माधो॥ 
यदे किक धरणी गिर जन तरु काटि गिशइानेदधरनि तव देसिककान्दरि टेरिघुख।॥२१॥ 
निढ्रमए सृत अश्च तातकी छोई न आवति। यदं करि अलाइ जङहि भीतर को धावति॥ 
परत धाड युना गहि आनति व्रननारिनेक रहौ सव मग्ग कोदेनीवनदारि॥२२॥ 
श्याम गयो जल बरूडि वृथा जगजीवन गनको। शिएफोरति गिरिनाति अभपणतोरति अंगको ॥ 
घुरि परो तव सुषि गं प्राण रघो करटैनाई ।हकपर आए धाक जननि गईं पुर्इ ॥ २३॥ 
नाकरमदि जर संचि जननि जननी कि टेरचौ 1 पाखार इकश्षोरि नेक दखधतम देरयौ ॥ 
करत्‌ उठी वलरमसां वनदितज्यौटुभात ।कान्द तमहं विन रदत नहि तमसो क्थों रहिनात॥ 
॥२९॥ अव्‌ तमू नि जाह सला यकदेह पर्गहं कान्द त्या ज]इ आज अवसे कराई ॥ 
याक पटा जोर मगन सोक सरमा । प्रात कटर वायो नहीं भते दग साञ्च॥२५॥ कय 
कति वन गए कवं कटि घटि वायति । कह सेलतलते शाल ररि य कृहति इुलावति ॥ 
जागिपरी दुख मोहे रोक देखे लोग । तव जन्यो दरि द्द गिरथो ˆउपज्यो य॒हृरि वियोग॥ 
ग धग नदहिकट्यो ओर कितनेदिनजीह।मरत नहीं मोर्िमारि --------- गोमा वहिन की । पत कीरे से 
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„------------------~-------~------------ = न, 
| मरन सुत मन करि देए ज्ञान \ व्याकु धरणी गिरिपरे नंद भए विनश्रान 1 ३७॥ 
रिक अग्रनयु तुरी पिता जगायो । माताङ़ो पयोधि दुनि धीरज धाय ॥ मोदि 
दोहा नदकी अदी आपत श्याम । नाधि नाग ठ आदं तवर कदियो व्रलयाम ॥२८॥ दयः 
फलोमुनाई नेद यञचुमति यजवासी । वृथामसत कै हि काज मरैक्यो व अविनाशी ॥ आरदिपुर्प्‌ 
मे कहती गयो कमरे काज! गिरिधर डर कतौ वहदेयन भिस्ताज ॥ ३९॥ वटभवि- 
नाशीभहिकरो धीरजअपनेमन ! काटी दे नाक ल्य आप्ति नितैतफन॥कमहिकमटपटा- 
ददै कारी पठते द्वीप । एक वरी धीज धत वो सव तरनीप ॥६९०॥ वरा नामिनसौ कन्‌ 
श्याम अदि क्यो न जणवे ¦ वाटफ़ वाखक्‌ करति कंय पति क्या न उट ॥ कटा कुम्‌ कदां 
उरण यह अहिं दार तोट देजगाद म कतरा त नहि जानति मो ॥ ४१ छोर 
वृडी बातकृदतभवदौ मरित नो चितेवे क्षर हतनहिभगिजेे ॥ छोदटगति ौर्िदेखि 
मोदि कारो बालफ़ आटि ।पगयतिसौ सखखरी तृवपुरो को आदि॥४२॥ एग मोखोर्ति 
तर्द एरी करिडगे । एफ टतसो चापि खप्म तेरेको मारी॥ सोवत काह नमारिए चलाई 
यह वात्‌ ।खगपतिको मेदी कियो कदति कदा तृ वात॥४२॥ तुमि विधाता भए ओर कत्ता 
कोऽ नारी । अदि मारोगे आप्‌ तनकृत तनकमी यादी । कदा करौ _कृरत नव॑ने 
अति कोमल सकुमार। देती अवर्दिजगाश्केजखिरि दोतोयर ॥४९॥ व्र धौ देहिजगाई तोहि 
दोपनकटुनादी 1 परी कहातोदहि द्वारि पप अपने जरि नाहीं ॥ दमकौो वाल्क 
कतिर आप वडेकी नारि । वादतिहं  व्िनफनदी बृथा पटावति यरि ॥.४५ ॥ 
तहीन छेहि जगाई वहूत जो करत दिदाई । पुनि मरिहै पदिनाई मात पित तेरे माई॥ अनह 
कलो करि जाहि घर मरि कहे सुख कौन । पांच रष के सातको अगे तोको हेन ॥ ९६ ॥ 
च्चिरकफि नारि दे गारि आपु अहि जाप जगायो। गसो चापी पू सर्वेअवसानधुलखयो॥ चरण 
ममकि धरणी दी उख गयो अङ । काटी मनमे तय कदी यह आयो सगराई ॥ ४७ ॥ 
देष्यो नयन उवारि तहां बाट्‌ इक्यो । विपथः टकी प्र पटक पटसौ एन काटो॥वाः 
या फन वातफे विपभ्वालकी आर 1 सदसौ फन एन एूकरे नेक न ताहि खार्‌ ॥8८॥ तथ 
काटी मन्‌ कहत पृ चापी एदि पसो ।अतिरि रटे अकुाई दर्ये वुन्‌ दरि्गसपयर 
वारर धौ कनक कीन्ही युद्ध अवाडृदाव वाय वहते कियो मसत नही यदुराड॥९९॥ पुनि 
देख इरि ओर्‌ पृ चापी इटि मेरी! मनमन्‌ कविय छे$ याको मे वरी॥ दा पस्पोभहि 
जानिके लियो अग लपड। कारी तेवगाधतमयो परमुदियोदा वताद्‌ ॥ ६४०॥कदतिउरगकी 
नारि गवै भतिदी करि आयो। आहतपैचो बा कालश प्गहि चायो ॥ अदिनारिनसों 
यह फटी मों सम मरि कोड नाहि ।एके एक पिषज्मार्े नल डोगर जरि जां ॥५१॥ 

गर्व षचन धु सुमत तुरतदी तयु विस्तस्य । हाष्डाई्‌ करि उरग वार वारही एकास्यो ॥गल 
श्न अप मलय मे नहि जान्यो तोहि । चय्चटात अग एही रासु राख भ्रमु मोदिं ॥ ५२॥ 
येन शरन ध्यनि सुनत छ्य भथ तत॒ सष्चाई | क्षमह मोहि अपराध नजाने करी दिटाई॥ 

|| भरने कृष्ण अपतारहोम जानी रघ आच । वहत किये फन घत भं वदन दुरापन लज ॥५३॥ 

५ यदि ठौ गरक चाप्त योसेदिषरहृत छपा मोदिं करी द्रण दीन्दो जगसद्धानाक 
फौरि फनप्र चदे कृपा क्री सुस्शइ ॥ फन फन प्रति मरति चरण धरि निपतित इर द२।॥५९॥ 
ननन 
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धन्य कृष्णधनि उस जानिं जग कृपा करी हरि।धन्य धन्य दिन आ दर्शते पाप गये जरि 
धन्य केस धनि कम ये धन्य कृष्णअकतारोवडी कृपा उरगदि करी फनप्रति चरण विहा२।॥९५॥ 
शेष॒ कत जिय ग्वै अंडको मार शीशधरिघ्रन्न पुनद अनेत्‌ नाम को सके परकरि॥एनफन 
भ्रति अति भार भरिअमित अड गात । उरगनारि कर जोरिकि कदत कृष्णसों वात ॥ «६ ॥ 
देखत त्न नर नारि नेद्‌ यज्रुदा समेत सष। सकर्पणसों कदत सुन खत कान्ह नहीं जथा एहि 
अंतर ज कमरुषिच उगे कषटजकुकई ! रोवतते वरज सवे मोहनभग्रन भा६॥५७॥ आवत 
हवे श्याम पुटप कारी शिर ङीन्दे। मात पिता ब्रज इुखित जानि हरि दरशन दीन्दें॥ निर्तत्तका- 
ठीफननिपरदैवददुमी बजाई । नखर वपु क्र सव देस्यो वहभाई ॥५८।। आवत देख याम्‌ 
हर कीन्दो्रनवासी । शोकसिधुवदिगयो सवक सिधु परकाशी॥नलूत नवकृ मिरे ज्यों 
ततु होत अनद्‌ 1 त्यों व्रनजन इर्ते सवे आवतं नदनद ॥ ५९ ॥ सुत देखत पित मात्‌ रोमं 
गद्गद पुकि भयो उर उपञ्यो आनैद्‌प्रेमजठ लोचन दुद अयो ॥ देव इुंदुभीवनावहीं फनं 
प्रति नितैत श्याम । त्रजवापी सकहन घन्यधन्य वर्णम 1६६०॥ उर्गनारिकर जोरिकरति 
अस्तुति ुलगदूी । गो पीजनभवलो किष्टपवहअतिरति वाटी ॥ सुर अपर रुलनासदित जयध्वनि 
भुखश्वु गाडधडी कृषा एदि उरगको देसी काहु न पाई ॥६१॥ कृपा करी परह्य खभ वे प्रग 
भए तव) कृपा करी गजराज गरुड तनि घा गये जव ॥द्ुपदताको करीकृपा पसनसु्रे वगड। 
मंदयशोद्हि जो कृपा सो$ृपाएहि पाई॥दर।तवकाली करजोरि कठो भयु गरुडवासहेमोर्हि। 
अव कारिं ते देडवत नेन भरि देखेंगे तोरि ॥ चरण विहन दरशन करत गहि रँ तेरे ण । 
उण द्वीपकौ करि विदा कलो करौ सुख जाई॥देद॥ प्रु याने कियो कंहा चरण जे फनफन 
परमे रमाहदय जे वसतत सुरसरी शिव शिर हरसे॥जन्मजन्म पावन भयो फन पदचिह् धगद। 
पई परयो उपगिनि सहित चल्यो द्वीप सपुरइ ॥ ३४॥ काटी परयो द्वीप सुरनि सरलेक 
पठएपञापएन्‌ आए निकसि कमट सव तटदि धणपए॥जल्ते आए श्याम तव मिरे सा सृप्र 
धार्‌ ।मात पिता दोर धाईके रीना कंलगाई॥॥६५॥फेर जन्म भयो कान्द कदत रोचन भरि 
आगतं मन मोपनारि आतर हे याएणजकषे भरि भरि भिरहिमनेो निनी पन पाहो 
भिटी धा रोहिणि जननि चमति ठेति यला३।६९॥ सखा दौरिमिले गये हरि दपर रिसकार्‌। 
धनि माता धनि पिता धन्यसो दिन जेहि अवतरि॥ तुमव्रजजीवनि प्राणद यहसुनि ईपि मोपाल। 
कूदिपरे चहि कमते त॒म खेलते ए स्याल देछकाढी ल्याए नायि कमल तादी पर ल्याए । 
जेसी कहिगए श्याम प्रगट सो इहि दिखाए॥ केष मश्वो निश्चय मेहं हम जानी व्रनरान । 
्िहिनिकरो छूना मलो कहावडो गजज॥&८॥दरि दटधर तवर मिल ईसि मनदी मन दोउ। 
सेपुमिर्त सव कत्‌ मेद नि जाने कोठः॥ मात पितता नजकोगसो हरपि को मदयर) आस 
रदी वसि सव इदां मेद्टु इख जजार ॥ ६९।॥घनि सवहिन सुख कियो आज रहिए यमुनातर 
शीतर सटिल गष पवन सुख तरु वेसीवर॥ नँदधस्ते मिएत्र वह परस हिय गाद । महर 
गोप उपनद जे सवको दियो वई ॥६७०॥ दुवकन्दोव्‌ दरि ठृतसखदियोकन्दाईररषमयो 
| त्रजरोग कंको इर विसराईं॥ फमर्काज व्रजमाश्तो कितने खे गनाई। मृष गजको अव इर्‌ 
¡ कडा प्राटयो सिंह कन्डाई)\१1 नद्‌ कदमो कारगर केशो कमल पपरटं ।ओर कम जल 
धरु कमल कोटिक दे अह ॥ वद कहियो मेरी कदी कमर एगये कोटि। कोटि देक जटी 














(१८२) धर्पागर । 
नव्य, 
यह परिनती इक्‌ छौटि ॥५२। अपने सम जो गोप कम तिनि माथ चलाय । मन्‌ मरके 
आनदकान् जल्ते वचिभाए॥ रोटनसातअन्दातदीवामर गयो विदाम श्यम्‌ व्रनटोगकं 
जदं सुपदा ॥ ७३ ॥ गग गग ॥तुमजाट्‌ वाटकंडि यद्ना्ामिमरोजागिद्‌।्गगकरागे 
युस गिकासे दृष्टि परं तोहि यगिद ॥ ठम फेरि वाट़ युवा से केरि दी दगा ।टेषट 
वाल दीग पदारथ जागिहेमेे स्वामि्यापना म नामिन युपाक( सले न बून दु दुगड 
कृमङराग्ण गद सेके कमठ कारण आद्याय धा धायो जाइ जगायो मानो दी दम्नियां। 
सदमएन एुग्ारछाडेनाई काटीनापिय ॥ जम कान्दकाटी छेच तव नागिन दवन देवहो। 
अपफे चरी अद्विपात दीपद ठमरे सेपहयो५नप छादि पफ वादि काटो मयो व्रन मन 
मापना मथुशनगरी कृष्णराजी दूर तिनहि वधापना ॥ ७2 ॥प्य देण्पापाकाटी पिप्गजने 
दह आप । देपि मृतक यर बराटफ़ सव ठ करात्न जिमाए॥ प्रहु उतपान टोत गोट मवा 
रही थुलाशडी स्मरं अजह न आए गदतो कट नसटाशनदादिक स गोप गोपिमिरि 
चले सट वन धाई । ग्भ जाई उश पटाने प्राण तजन अकुटई ॥ अतिगमीग घी 
निज जानन सङ्पैनफो भद। वभ प्रियो नाग दुष्टाम्‌ श्रु अतिारनेद्‌ ग समाद्‌ ॥ 
रीरमाम कयोप रनद यशुनके तीर॑काटीनागके फनपर चितन सक्रषणङो वीरालम 
मान भेदे कि उघस्त ताट मृदग गमीगध्रेप मगन गापतगण गध व्योम पिमानन धीर॥ 
उरग नारि अगि भई यदी नेननि टारति नीर्‌। मको दान देह प्तिर्छड्टि संदर श्याम शगीर॥ 
आएनिकपि पदिरि मणि भषण पीतनमन कटि चीर । सर भ्यामको युज भरि भट अफम देत 
अदीर॥७६॥ एषदशोऽष्पाय ॥ दायानछके पानरी रीडा ॥ राग कहो ॥ दूपानट्रनजनपर पायो ग 
व्र बृन्दान चण दुम्‌ चाहतदे चटपाम जगयो॥ वेग्त आपत दृश निजात अति कने तुक्रोध 
नारी स देति चक्रितमेय दाशर खग्यो च्‌ कोषीवहूत अपुर यात क्रिये आपत धारनपपन 
समा सरदि व्रनटोग उदन इद उण्योदया अति आसु ॥७अाअआहगदं दभतिदिनिकद्दी। 
यह्‌ जानत अव चननं चिरे कदत म चथ जलनटदी।॥करि परिचा९ उटि चटन्‌ हतर जो 
देख च पामयकृतमए नः नारि जहौ तहा मरि भारं लेन उमाँमीद्यरयरान मात टपर अति 
देखिअत नरी उथागदेदत सुर अग्नि अधिगानी नभसे पडी छा९।७८॥ दणदिभति वरत 
द्वानल आवृते वरजअनपरं धायो ।ज्वाटा उटी अकाश रावरी घात आपने किसर पायोरि 
चीरा रे आयो सनघ्रखते आद्र करि वृपक्त परटायोजारि करौ परटय क्षणमीतर प्रज वपुर 
केतिक कदवायो॥ धरणि अकाश भयो पर्िणनेक नदी कँ सपि वचायो। सूर भ्याम वलम 
माल ग॒ सदित आतुर हे आयो॥ऽसाननके छोगउटे अङुटाई 1 ज्वाटा देखि अकाश वशधरि 
दई दिगाकरहू पार नपा सरशत वनपात गिग्त तर्‌ धरणीतरकि तडाकिं सुनाई।जलः वर्पत 
गिखिरतर पाच अय केसे गिरि रोतु माई ॥ ठ्टकि जात जरिनरि दुम वेटी पटक्न बां 
कष कुशनाल 1 उथटत पर अगार गगन सुर निःपि नन्‌जन वेदाल। ८०॥ नेदृषरनि यद 
कति पुकारे।कोड यरपत कोड अगिनि _जगवतद्‌ई प्रयोदे सोज दमारे॥ तय मिगवर कर 
धरयोकन्दैया अयन वाचिदे मात जाग। जवन क्ट चटी ज भीतर छीकपरी 
तिय आजु सारे ५ ताकी प तुति यक प्रायोमो उग्यो भ धप सदारे। 


भयस सदार दोतदं ठीक किये यक काज गिरे ॥ केह ए बालक दोर उवरे पुनिषुनि 
ननन ट 
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सोषति परी शमासेसुर श्यामे यर कत जननिसों रहि री मौ धीरन उरधारे ॥८१॥ रम री] 
महत द्चहशत वानर आयो 1 चेरि चहं मर करिशीर अदर वनधसनि आकाश वर्प 
छायो ॥ षस्त पनर्घोप थरहप्त कुश कां जरि उडत वांस अतिप्व धायो । अषपटि स्मपदत 
ठप परकि ए एूटत फदि चटकं ल्ट लटकि द्ुमन वायो॥सतिञगिनि क्ाःभार धरि 
उचटि अंगार श््यर अयो । वरह वनात महत इहयत अयत तेरमहा धरणी रियो 
भए वेदा सप ग्वार बजवार तव शर गोपाल कर्कि एकारयो । वृणाकेशी शकट वकी 
वका अचापुर्‌ वापरकर मिरिपखि ज्यो उवास्यौ । नेक धीरजकरी जनियरि कोड जिनिडरीकहा 
यह सरो छोचन भदायो । सुरी भरि छियो षव नाइ सखी दयो परभु पियो दबात्रजजन 
यचायो\८२॥एग कान्ते ॥ अधकेराखिरेडगोपाटादश्हैदिशातेदुसददवागिनिरपजीरैयदि कार 
पटकत वांस कास कुश चरफेत ठ्टकत ता तमाल । उचस्त अति अंगार एत एर ्चप- 
ठत पट कराल ॥ पूर्धि वादी घर अमर चमकत विच विच जाल ) हरिण वराह मोर 
चातक पिकं जरत जीव वेहालाजिनि जिय दर्हु नयन दई सव सिवो गोपारसूर अनल 
सष प्रद सयानी अभयक्‌रे त्रनवाढ॥८३॥ रग्डड ॥ दावानलअचयो वरभरोन वृनजनं भस 
वायो । धरणि आक्राशीं ज्वार मारा प्रव घेरि चहं पस्‌ व्रनवास आयो।भये वेदा सष 
सषदेखि नेदलल तव दसतदी स्याल तत्काठ कीन्हों । स्वनि भदे नयन ताहि चितये सेनत्षा 
ज्यो नीरद अचे रीन्दो॥रुखोअवनेनमयिु्चिगईअयि्रि पिति नर नारिआनद्भावीषप्य 
सुखदियोदवानरपीलियोकरतसवग्बारधनिधनिषुरारी८९॥ रुग वि्गते॥चक्रितदेखियरनहिनर 
नारीषधरणि अकासवरावरि ज्वाला्चपटतलपटकारी।नदहिवश््योनर्ि टिएक्योकाूकर्धीगयो 
विलाहअतिआवात केतवनभीतः कैसेगयो धु्ाइ॥वणकीभागिवरतरी उुिगददसिरैसिकरत 
पाटाठनहु भूर ह करनि कदनि यहं रेते प्रभुफे स्याल॥पग भिरवराजाके सद सहाहं न्च 
तादि के काको डर भाई॥ षन घर जहांतदां सग डोरे । सेत्‌ खात सबनिसां बोल ॥ जाको 
ध्यान्‌न पिं योगी । सो्रजमे माखन्‌को भोगी जाकी मायाचिमुवन खवे।सो यञयुमिकेतरम 
यथावि} मुनिजन जाको ध्यान न पावें । वरनजन केके माम बुदा सूर ताहि सुर अमर देख। 
जीवन जन्म त्रजहिक ठेख॥ ८६ णण कादणोपरजवनिता सवकदतिपरस्परनेदमहरकौ सुत बड 
वीर! देखडु था पुरुपारथ इनफो अति कोम तसुश्यामशरीर ॥ गयी पाट उरग गहि आन्यो 
स्यायो तापर कमल ख्दाई । कमलकान पपत्रनं मातदीकोटि जखन तेहि दिये पटाइ (दावा 
गिनि नम्‌ धरि बरधरि दश दिशते लीनो वेर । नयन दाइ कहा तेहि कीन्हे कट नदी 
जो देख हेरि ॥ ए उत्पात मितत इनहीपे केस कदा यपुरोह खर ! सर श्याम्‌ अवतार वड ग्रन 
यदं कश्तात्तता?॥८७]पग रोर ॥अति सुद्र वैद महरडियेना (निरखिनिरखि वज॑नारिकेहति 
सव यजानत कडटोना्कपररूपकी प्रिया निजाती तवदि रहे अतिष्ठोना 1 द्रारशिलप्र पटकि 
ेणाको हआयो अव्‌ पौनां ॥अघा वकार तवि संहारयो भरथम कियो यन गौना। दर क्राट 
गिरि घल्यो षामकरमें जानतिषलिवौना॥८८॥गग मष्ट॥(दावतेजस्तवलजनरथायेपेडि जटगयो 
गहि उर्ग आन्यो नाधि प्रगट फन फननि प्रति चरण धारे।देखे खनि कोक सुरटोक धिषरी- 
केके नेद यजचुमतिरेतु वश उगरीःजहां तरां कत अस्तुतिुलनिदेव्‌ नर धन्वशव्दति्ैनयधुवन 
धारी लकये यघुनतरएक वार रनि परती बरन गये गोप नारी) सूसघुश्चाम वटयामद्‌ 1 11 | 
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गयो मात पिन बजजनदिसुखदकारी॥८९॥ रग रम१€ ॥दरिजननेदुखव्रिसपन।कदा 
कप करि फमट गाये कडा दवानट दावन॥जद् कव मिरे उरमकवनाध्यौनईिजानत्व्रज ग 
कह यसे सक रेनि दिविस मारे केवर्दिभयोयदटसोयायरदजानतहमपेमर्दििजरमव दिकं विदय 
परध्पामजननीपीपपनमासनतरााएदे९० सादय ध्ययापरटयपधप्मेवी॥ एकदिवमप्रटददवि 
कोरीन्दं कसुलाई ! कद्योजादमारेनद्ोरदरीवहुतव ईद कटिकेआयोत्रन भीतर कृण 
यडो उत्पातानम्नारी देखत सम उख कन्दो ष्ट्य सृतापादरि ताको द सनब्ुटायोमापं काटने 
आवत । १ वह दोऽ हायउठये अयो दृग्दिि पावत।दरिदोरदाभपकन्किनोकेदिये दरि 
पुटकारी। गिगे धनि एर अतिविद्वररोई रसोनदेदर्ममारी।वहरोरव्योरसमागिअसु्हधाया 
निज एव वाः । देखि सथानक एप अघुर्की सरनसाएडमद॥व वाफेरिभसुरथगिपदक्यो शब्द 
उव्यी आवातर्चफि फ़यो कैषा्ठुर सुनिकं भीतर बल्यो ददमतापु्प््टि करि देवन मिरि 
आरद्‌ मोदं यदाङ्क्जजन नेद्‌ यशोदहरपितेदरुमगटगाह ५१ रम एगायपुमतितरश्चविपि। 
रति गोपादि। साद कि विपां मई ^~ नन 
मोरहिजिय फ़ । नेननि ओद रेतः । 
करत गहरी । मूर भ्याको भई कीन ` 
वहत वच्यौ री । सेठ रतो पोपकै वाद्ग कोड आयोरिघ्युरपर्योरी।मिरिगयोमनदि सखा 
की नाईं ठ चग द्रि केथ सच्यो री । धर्म सदाय दोतरं अर्द त्दधमकरिप्वषुण्यवच्योगी ॥ 
गगनं उडाई गयो ठे श्चामहि आई प्रणि प्र आपु दच्यो री ।परश्यामअवकेवचिभयिध्रजवर्‌ 
घ सय सुखि मच्यो री ॥ ९३ ॥ वड माग्यहं महर महरिकीखेगयो पीटिचद्राईअसुर दकं 
कां कही उवश्नि या दरिकी ॥ नेदघरनि दुखदेव नावति तुमहि खाज सुत धरी परकी। जहा 
तहा तुमि सदाय सदा ही जीवि यह श्याम शदरकी ।हरप भेए नेद कत वधाद दनिदत 
कटा करीमहरकी।पच शन्दकी ध्वनि बाजत नाचत गावत मगट्चार्‌ चहर्की॥अकम भरिभरि 
टत श्यपरके व्रजन्‌र नारि अतिदि मन देरपी। सूर श्याम सतन इदायक््‌ दुएनक्‌ उस्शाटक 
करषी॥९2॥रग सपय ॥ खेदन दरिजाते केतेष्यारे जवते । जन्म भयोरैतेरोत्दीेदरिमांति 
र्मरे^कोऽ आरति युवती मिति कतिक छीर लजातवतारकट २) अप्रटमिप्रचेङपरदेवनकी 
वदत गएमरि श्र तुम्हरे दादा करतिपे।इ तेरे खगति अव जनि जाह दरि भेरेप्यारोनदृषुर 
यशुमति स॒तथोधतिविधिकेचसित सवे दन्यार ॥९८] रकनप यप्यायाक्त्याण।।कलकीटेरति्कुव्‌र 
कन्दाईवाटसतलाक्षव रेख टे अर्‌ अग्रन्‌ वटमारई॥दारनृतुमद्यान्दिमावत करोषुखारीआई। 
माता दुुनिदतीनी कर जरुद्यारी भरिस्याई॥रतमविधिसेों शुलपलरायो वोदे वसन ॐगोखि। 
दौउ भया कडु करौ कठेड रई वला कम्पोटि॥ सद्‌ माखन दयि तुरत जमायो मृधुमेवा 
मिन \ सूश््याम बटसम सग मिलि रुषिकंरि खगे खान }रद्धौराग नया चे वन पेन 
चरावत कान्द } मोपवालक कडु सयागै नदके खन नान्द ॥ दसो यद्ुमति पठा श्याम मन 
आर्नेदं । गाई गोत गोप वाल्क मध्य शरीरनेदनेद्‌ ॥ सखा हरिको यदसिखत्रतयं डि भिनिकर 
जाह ॥ सथन दृद्विन्‌ अगम्‌ अति जाई कटय ॥ सरके प्रयु ईेतत मनम सुनवदी यद वात। 
मँ पद नरि सग डी घनदि हूत उरात॥ ९७ पत्री देत चल सव वाख 1 आनद 
खषिन जात हारि सट सग मिरु पयुपाखय॥ कोड गावत कोड वेणु यजावतकोउनाचत कोउ 
५ 
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धावतत । किलत कान्द देखि यह कौठक हरपि सखा ऊ सवत॥ मठी करी हुम मोकोल्याए 
भेया हरपि पयए 1 गोधनवृद लि त्रनवालकं यष्ुनातर पहेचाए ॥ चरति धेनु अपने अपने 
अतिहि सधन वुण्‌ चारे । सुः सग मिलि गाइ चरवत यञ्युमतिकौ त वारो ॥९दिगन्बाय| 
दुमचटि कादिनटेरौ कान्दा गयां दूरिगह।धाजात सवनके आगे जे वृप॒भान द्ई॥ षेरेन विसं 
तुम मित माधयन्‌ मिरत्‌. नही . वगृद्ई । बिड त सकल वनमरहिया एक एक मई ॥ 
डि खेल सव दूरिनातदोलौ जोसके थोक करीसूदास रयु परम सषुद्िक षुरली सनत सव 
आईइमई॥९९॥ रग मर॥ करिकर वोरत्‌ धौरी कारी । देखो धन्य्‌ भाग्य गृहनके प्रीति क 
वनपारी ॥ मोरी भई चस वृन्दावन नदुर्गैवरकी पालीकादेन दथ दे वरनपोपनहस्तकमले 
लारी । वेन धवण सुनि गोवधनते दण दीन्दो धरि चाटी। तयी बेगि आहम्रन प्रभु क्यौ 
भज जे पाठी॥७००॥ राग कर्प ॥जवृसव गाडमरई एक शई वालनवरको वेरिचलयई॥माण- 
मूत उपजी आभि। दश दिशा जरन सव ठागि॥खार इपिहरि शपे जयेषषूर खि अव 
परिधुधनराये॥१॥ राग गौ ॥ सवस मनमोहन माहादेव ससी वनतेत्रन आवत्‌ सुद्रनदकुमार 
कन्दाई॥मोरपल शिर युङुट विराजत पुखश्ली सुर समग सोदाईंडल लोल कपोहनिकी छषि 
धुरी वोखनि वरणि न जाई ॥ रोचन रुक्मि रखसार भुकुरिविच ताकि तिरुफफी रेख पनाई। 
मनो मर्याद उलि अधिक वल उर्भगिचटी अति सुद्ताई॥ कुचित सदेश वद्नपर्‌ मानौ 
मधुप माल पिरि. आई 1 मदमद ससुकात मनौ घन दामिनि इरि दरि देत दिखाई ॥ शोभित 
सर निकट नासाके अुपग अधरनिकी अरुनाई। ज॒ छक सरग विलोकिं वफ चासन 
कारन चीच चलाई॥२॥ देखी री नैदेनदन भावत । ृदावनते धेवु पदमे वेयु अधर धर गावत्‌॥ 
तमु घनश्याम कमल्दठ खोचन अगअगछवि पावत। सुरभी कारी मोरी धृरमरिधीरी ल्छेनाम 
बलवत ॥ सग वार गोपाल सग सप शोमित पिलिकर पन वनावत। सूरदास घुख निरखतदी 
सुख गोपी प्रेम वदाव ॥ २ ॥ रननी मुख वनते यने आवत भावत मद्‌ मयदकी लख्टकनि । 
वाठफे न्द्‌ विनौदेर्देषावत कएल ठङकट ेवुकी हटकनि ॥ विकसत गोपी मनो द्‌ सरषू्य 
सुधा रोचने पुट घटकनि । प्रणकला रदित मनो उड़पति तेहि छिन विर्दम्यथाकी चटफनि॥ 
लज्जित मन्मथ निरि विमट्वि रसिकरग भहनकी मटकनि । मोरनलाठ छवीलो गिरिधर 
सूरदास वलि नागर नटकनि।॥४॥ गोषाल राग विरवठ॥ जागिए गोपाललार प्रगर भई हसमा्ट 
मिस्यो अधकाल उठौ जननि सुख दिखाई । युकुटिि मए कमलजाल दुमुदधृद न विहा 
मेटहु जाट तविष ताप्‌ तन्‌ नशाई॥गढे स्‌ सला दवार कदत नदके कमार रेते याणाः 
आइये कन्हाई। गेयनि मई वडी वार्‌ भरिम्‌रि पे थननि भार्‌ वररागन्‌ कर पुक्ारतमपित यदु 
राई।तात्‌ यद्‌ अश्कपरी दुट॒नकाज सौर करी ऽटि आपट क्यो न्‌ इरी वरत उठाई । पुखते 
पट ज्जटकिडारि चदन दे उवारि यछरुमति वटदारि वारिजरोचन स॒खदाई॥ धेशुदुटन्‌ चर 
घा रोहिणि तपल वुखई दोहनी छिद मेगाई तयदी छआई पद्यां थनदियो टगादृदुरतष्विं 
कन्दाई हमत नदराई तहा मात दोउ आई दोदनि कट दधवा मिखवत नदं वाखार्यह खीं 
नरि वाग्णाग नद्वर पाहत दट्यग फदमो सना गाइन उन चटी चिपाह मया दीनो ्मगाड 
गिगिधप्म मिगहीजपत वगम थ्याम सतनके एखदवाम धैदुराज्‌ नरह विधाम यशुदानर 
सयादष्याम राम सुख पारि म्याट्यारलिये हैकारि यञ्चुनातर मनिचारिगाटन दे फगर॥ ~ग 
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(१८६) प्रूसायर। ` 
वेणु नाद्‌ कत ` पुटी सुख अध ध जननी मन द्‌ ग्वाल गावत  सुरसाई। 
ददान तुत जाह पेठ चरति वण अघाह श्याम दरण पाई निरसि सूरज वलि जाई ॥ 
॥ ९ ॥ एणलीष्ठते रग्नि ॥ जघ््‌ इरि मुदरी अथर धन्त । खग मोरे मृगृधर युटाने 
निरखि मदन छवि छत 1\ परशु मोहे सरमीहु की वृणदंतहि देकर त शुकं मनकरादिं 
सुकर मन मोहे ध्यानि ध्यान वहत ॥ भूरजदाप माम्य तिनकरेजौ या सुखद 
ददता कषाराग िगते।कदीं कहा अंगन की सपि वि्तरि गध्याम अघर मृदु सनत षुगटिका 
चकत नारि भजो नेसे सोतैपे रदिगं खव दुव कद्यो म जाईटिीचित्रमी सूर सो रदिगः | 
एकंटक पल प्रिसराई ॥ ७ ॥ पग मटर ॥मुनत वनमुर्ी ध्यनिकी वाजनःपपिहा गु्कोकिल 
यनङ्कजत अर्‌ भोरनके गाजन॥ यही शब्द्‌ सुनिभतगोदखमे मोहन सप विपजन्‌। पृर्दापि परपु 
मिली रथिरा अंम अग करि साजन ॥ ८ ॥ रग मरू ॥ मेरे सविरे जवं एरटी अघर धरी। 
संनि ध्यनि सिद समाधि टरी॥ सनिं थक देवं विमान सुखपृ चित्र समान ॥ प्र मक्ष् 
तजेत न रष । याही वपे ध्वनिपास ॥ सुनि अआर्नैद्‌ उरमगिभरे ज थलके अचल टरे ॥ 

चशुचर गति व्रिपरीति। खनि वेवकस्पित गीति ॥ श्रनाञ्यरत पापान । गषव मोरे फटगान्‌॥ | 

हनि लगभग मौन घरे (एल वृण सुधि विसरे॥ सुनि घेदु अति थकित रदी। तृणदतहुनदीगरही॥ 
वमा न पबे क्षी? । पी न मनम धीरम वेलि चपल मणए।सुनि पद्व प्रगटि नए॥जेवियप 
चंचल प्रात । ते निकटको अङ्कलात ॥ ओरख्मि ज पठकित गात । अयुराग नेन चुचात ॥ 
सुनि च॑चरपवन थके।परिताजल चलि न सके॥ पुनि ध्वनि चटी ्रजनारि। त देह गेहिसार॥ 
सुनि धकित भयो समीर । उल्टो वध्रो यष्ुनानीर ॥ मनमोहन मदनगोपाल । तन श्याम नयन 
विशाल ॥ नव नील त॒ घनश्याम । नव पीत पट अमिशम ॥ नकरुकुट नवयनदाम्‌ । टवण्य 
कौटिक काम्‌ ॥मनमोहनहप धरो । तथकामको ग्व इरयो ॥ मेरे मदनमोहन छल । सग नागरी 
बरजवाल।नवकुज्‌ यघुनाकूलदेखत्‌ सूरदासजन एक ।। ९॥ रग त्‌ तमाटतरे तिमी तरुण 
कान्द वर ठटेद्‌ संवरे वरन । मोर सङकर पीरतावररबममाड विशनित देखत व्रनजन मनहरन्‌॥ 
सुपवार्थशपर ज दीन्दे खीन्दे सुरी अमुर तानतरिश्वमरन । सृरयाभ कमरनयन कनको 
नकुन्देवशविटोकनिध्रीगोवधनधरन ॥७१०॥रग विलप श्यामरहद्यवरमो तिनमालयापिथकित 
मई निरि वरमवाय ॥ श्रवण थक सनि वन रसादा 1नेन धके द्रशन्नेददायाकंुकथ्थुन 
नेन विशाटाक उर कंन मगनाख॥ पद्व दस्तुद्रिक भाज।कौ स्तभमणिददयस्यट्टाजे ॥ 
रोमाव्डी व्रणि निं नाईनामिस्यलकीं सद्रताई ॥ कटि किंकिणी वदमणि सयुत।पीतांवर 
केटितद छवि अद्धेत॥ युगरजघकी परतर को । तरनी मन धीरनक्‌। जोह ॥ जान जाठुकी 
छग्रिनरभारे। नारिनिकर मन बुद्धि विचारे ॥ र्नजटित कंचन कटनेषुर। मद्मेद्‌ गतिचटतत 
मधुम्‌ सुापयुगल कमक पद्‌ नलमणि आभा । सृत्तनि मन रतत यृद्‌ खभा॥ जो जहि अंमसो 
तदा भृलानी। सूर्याम्‌ गति काह न जानी॥।१ द मष्यर्नागन नो । दनेद्न घु देख्यो माश 
अंगञग छवि मनह्‌ वे रवि शशि अरु समर रजाई पसनन मीन कुरंग भग वारनप्र अति 
सचि पृं । धतिमउट ऊंडल विवि मकर सु विक्षत सदन सदाई ॥ केठकपोत कीर विद्टमयर 
दारि फननि उनाई!दइ साग वादनपर भरी आई देत दोहाई॥ मोदेथिर चर विरप दिदगम 


¶ योम विमान थकाई । इषमेजलि बरपत सुरडपरुरदासवटिजाई ॥१२॥ गकदाये ॥ दैसिरी 
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दैलि आर्थदकेद । चित्त चातके भेमवन लमैचन चकोरको चंद ॥ चरित छडल गड मडक 
कञलक रुरिपत कपोल । सासर जघ मकर कीडत इदु दह दह डो ॥ सुभग कर आनन समापे 
पुरलिकरा एदि माई। मनो इने अंभोज भाजन लेत सुधा भराई ॥ श्यामदेह दुकूल युतिशबिटप्तत 
तुरसीमाल । तदित घन्‌ सथोग मानो सेनिका शुकनाल ॥ अलक अपिर चार हास विलास 
धृृटी भग । सुर हरिकी निरसि शोभा भई मनसा पैम॥१२॥गग माग देखी माहं । 
साग? । धि विवेक वल पार न पावत मृगन दोत मननाग॥तु अतिश्याम्‌ अगाष अंप्ुनिपि 
कपट पीत तरग । चितवत चरत अधिकृ रचि उपजत मरवैर प्रत सव अंग ॥ नेन मीनं मकृ- 
रकृत ऊंडल धुनय सुभग भुजग । युकृतमाल मिलि मानो सुरसा दै सस्ता लिि सेग ॥ मोर 
छर मणिनग आभूषण करिकिंकिनिनखचद। मवु मदोलवारिथिम विवित गकाउड़गणवृन्द्‌॥ 
वदन तद्र मडल्कौ शोभा अवलोकि सुखदेत। जल जलनिधि मथिप्रकर कियो शशि चीं अरु 
सभासमेत॥ देवि स्वस्य सकल गोपीजन रीं विचारि विचारितदपिषुर तरिसकीं नशोभारदी 
मरम पचिहारि१९॥रग भल॥ जेसी जैसी बते करेकदतन अविरी।श्यामसुद्रअतिमनमनमावेरी॥ 
मद्नमोदन भरदु पेन वजा री । तानतरग रस रसिक रलचवि री। ।जेगमथावरकरेथावरचलवरी। 
रहि शुजंग तनि सनघुल आवि री॥ व्योमजन अतिगति रल वपावेरी। कामिनिजो धीर धर 
सो को जो काये री॥ नदृलाल ललना लरच टल्चविरी। सूरदासपरेम हरि दयेन समपि री॥ 
॥ 9९ ॥ पग कस्पण ॥ वने विशालइरि लोचन लोख चितेचिते हरे चारुविरोफनि मानर्हर्मोगत 
हँमन ओर ॥ अधर अनूप नासिका सुद्र डल लठितसुेशकपोढ ।सुख य॒सकात महाच्यि 
छागत वण सनत सुठि मीठे वो ॥ चिव रदतचकोरचद्रज्यो नेक न पलक गावत डोठ। 
सूरदास प्रुके वश एसेदासीसकलटमईविमोढ)॥१६॥ राग धनाभौ ॥धजयुवती हारेचरणमनार्े। 
जे पद्‌ कमल महानि दरम ते सपनेह न पावें ॥ त तरिभग युग जा एकं प्र ठदे एक 
द्शायो । अंश कुलिशे वत्र ध्वज परगट तरुणी मनभरमायो॥ वर छवि देसि रही एकटकही 
| यह मन कति विचार । सूरदास मनौ अरुण कमलपर सुखमय कं विहार॥१७)॥ यग पिलयट|| 
देखि सुखी हार अंग अनूप । जानुयुगल युगजंवविराजतफ़ेवरणेयहृ्प्‌॥ ठर ख्वेटि ल्क 
भए ठे एक चरण धर्थरे। मनँ नीलमणिखंम कामगचिएकखपेटिसुधारे॥ कव्हैलकुरतेनात 
हरिं अपनेप्दनचलावतापूरदासमानहकरभा कखाशवारडोलावत॥ १८॥ यग नख रायण कृदितदि 
पीत वसन सुदेश । मन नवघन दामिनी तजिर्दी सदज सवेष कनक मणि मेखलगजतस्चभग 
श्यामल अग । मनो हस रसाल पैगतिनारिं वालक सग॥सुभग कटि काछनीराजतजलजकेषरि 
खंड । सृ परप अग निरखि माधुरि मदनततु पश्योदड॥१९॥ राग नर ॥ तरुणीनिरखिहरि प्रति- 
अंग।कोड निर्खि नख इदु भटी कोड चरणयुग रंग ॥ को निरखिवेषु रदी धकि कोडनिरसि ॥ 
युगजाल ।कोड निरखियुगजंवशोभा कति मन अदुमान॥कोड निरखिकरि पीतकछनीमेखल 
रुचिक्रारि । कोड निरखि हद्‌ नाभिकी छवि डारि तन मन बाह ॥ रुनिर रोमावली दरि. 
की चार उदर सुदेश । मनो अटििनी विराजत वने एकहि भेष । रदी एकटक नारियडी करत 
अद्धिविचार। सुर आगम्‌ कियो नभते यगन सूक्षमधा ॥ ७२० ॥ राजत रोम राजिवरेप । 
नीटषन मनो धूमधारा रहो एक्तमशेष ॥ निरवि सुद्र दद्यपर्‌ धृ॒पद्‌ परम सकेप । मनह 
शोमित अभ्अंतर शयु भूषण मेय ॥ुक्तमाट न्य गण्तम अधच विशेष ॥ (थ ण भप मालनमम गगम अध वशेष ॥ जठ उज्ज्वल 
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पादे ।नाति चटी अतिते जलधारा नामि हद्‌ अवगाह ॥ अजादंड पेट सुभग धयं ॑ । 
माद तरुकृल। दुदरूषा मानो फेन लहरि रलतरश्वाम रोमातलिकी चपरि देखति 
करति विषारिषुदधिरवति तार स्कति न शोमा मेमविवश वननारि॥२३॥ पग षत्वाण।मावटी 
| अतिरजत। सूम शेष धमकी धार नधन उपर नाजत ॥ भष्‌ रेल श्याम उर्‌ सजनी 
कद कीं नमन मभीतरिकीवुिरी नत ॥ सनते ॥ षुकतामालनेदनेदने 
र अपसधाधः कोति। तल थी मेषज्यल्मतिरेति महावल भांति॥ वदी कुट इदप 
मानहृतडित दथनयि खनत ।एकटकर्दी विनि पमु तकी कहाजत्‌॥२४॥गग पा 
| यमि कहं का लगि माहमनोकंज पकाश पातहीरवि राशिदोरनातरपा। अधरविवनासा 
अपर मनी शफ चासनको चो चला विकसत्‌ वद्न दशन अति नमकनि दामिनियुति दुरिदेत 
द्स।ई ॥ शोभित ीडडली डोटन गाशतमतिपनाहनिशिदिनरतसूे रवामीव्जव- 
निता देहेमिसराई२९॥रग व तसीरीषंदताफो सा) दिन्िनमांहपरतछविभरं कमलनयनके 
परमितकार उह यगि डोलतरे सग । पलमनिमेप विशपजानिवतशणि 
मई मतिभेगाश्यामसभगके उपर वारं आीकोटिअनेग (परदास कड कदतन अपि गिराभई 
गतिपंग॥२६॥पग पगे शवाुजाकी अकरताई। वड विशाल जाठुढोपरसत यकेटपमा मन 
आई ॥ मनो सुज्जग गगनते गरतअधपसरतो टाशचद सीर अतरपमराजत सो छविकदी 
न जाई॥रत्नजच्ति पवी (षाजतअपरीसदरमारी रमन फनि शिरमणि शोभित एनएनकी 
दविन्यारीरभगग धनर गोपीतभि सयनसगश्वामरलीरणषुसचदेखि नैनकमलफ़टी॥ 
कधौ नजल्दस्वाति चातके मन लये नाखिद सीप हयट्पपाये॥विथविङडलनिदा- 
रि परकज पिगसाने । फिधौ वक्वाके निरसि अतिदी रतिमाने॥कीयो मृगग्रथ्रं खरटीध्वनि 
रीकञपृग श्याम घतं फुडल छविकेरस भीजे ॥२८॥ शान केावडो निदु विधना यद दस्यो | 
जयते आखनेदनदन टव पारा करि षवोनलभी पजा त कीन्होनिमान। 
रदेपक्राहु कर्‌ दस्त अग्‌ अग खुन्दर तवान॥ अधर्‌ दशन रमना रव अवणनय॒न अर्‌ 
भाटरयोमपतिटोचनदैतो ति २९॥ रय ग्रन॥भयामड निरसियु्यनी। 
कोर निरति डटकौआभायतनेि माच विकानी॥ ललितकोट निरलिकोगष्कौ शिषि- 
ल भई ज्यों एमी ।दहगेदकी खि निं काह हर्नक्ने परितानी॥कोर निरस ्दीठसिति 
नासिका यद काहू नरि जानी। कोड मिए्वति याभा फगन नहोषुसधानी॥कोश्च 
कृत मरं दशने चमक पर चकचषी अङृटानी । कोर निरखति युति चिघठेक घाम्की सर तनि 
वितानीं ॥७३०] ग म ॥ ामकसरलीअति पिराजते। परसतअपरसुथाम्मपरगखमद 
मधुर सुर वानत॥ टयक सुडधर हि ममन ने = मक नेन सेनअतिगजाध्ीय = न मव | भरक्विंसी | 
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पर कोटिमदन छवि खनत ॥ लोर कपो श्चक डलकी यह उपमा कटु छागत । मानहु 
मकर सुधारस कीडत आपए आप अदरागत । वृदावनं विहत नदनदन ग्वालसखां सग सोहत । 
सररास प्रकी छि निरखत सुर नर मुनि सव मोहत ॥३१॥ राम धनाभी॥ तव छग संवे सयान 
रही । जवलछगि नवर्किशोरी मुरली वदनसमीर वदी ॥ तव रील अभिमान चातुरी पतित्रत दि 
चही(जषटगि धवणरघ मग मिल्क नादी इदे वदी । तव ठगि तरुनितरछ चैचखता रुधि वल सकरु- 
चि रही रदा जवलगि वह ध्वनि सुनि नार्िन वनतकदी॥ रार ग गरी ्रनललना देखतिनिरि 
धणको। एकएक अगञगपर रीञ्ची अरदी पुरलीधरकोपमनोचिघ्रकीसी छिचिफादी सुधि नार 
मन घरक । टोफलान कुर कानि युटानी छब्धी श्याम खदरको ॥कोर रिषाई कोर करै नाई 
कष्ट उरी न काहू डरो । सूरदास प्रयुसो मन मान्यो जन्मजन्म पसत्रको ॥ ३द॥ राग सार ॥ 
वेसी वन कान्द बजावत। आई सनो श्रवणनि प्रधुरेसुर राग रागिनी द्यावत्त ॥ सुस्थति तान 
वधान अमित अति सप्तअतीत अनागत आवत ! जतु युग खरि वस्वेप सजलपथि षद्नपयोधि 
अभत उपज्वत ॥ मनो मोहनी मेप धरं धरि घररटी मोहन इख मधु प्यावत। सुर नर पुनि वश 
किये रागरस अधरसुधारस मदन जगावत॥ महामनोहर नाथ सूर थिर चर मोहे मिलि मसमनपा- 
वत । मान मृक मिराईके शुन करि न सकत घुखशीश डोलावत॥ २७) रग भेदो॥ वसी वन्‌ | 
आज आई रण जीति । मेरतिदै अपने वर सयदिनकी रीति ॥ विडरे गजगूथ शीख्पेन लाज 
भाजी । परूघटपट कयच कटो टे मान ताजी ॥ किनहू पति गेह तजे किनहू तन प्रानाकिनहुन 
सुख शरण पायो सुनत सुयश कान ॥ कोड पद्‌ परसि गए अपने अपने देश । कोउ मारि 
भेए हुते ज नरेश ॥ देत मदन मारत मिलि दशौ दिशि दोहाई। सूर श्याम श्रीगोपाल वैसीवभ 
माई॥३५॥ राग सारग॥ जपते वसी वण परी । तवहीते मन ओर भयो सिमोतन सपिविपरी 
ही अपने अभिमान शप योवनके गर्वभरी। नेक न कठो कियो सुनि सजनीवादिहि आपु ठरी॥ 
विन देसे अव श्याम मनोदर युगभरिजात घरी। सूरदास सुद आरन पथते शट न च।डखी॥ 
गी ध्यनि श्रवण सुनि भयन रहौ नर्हि पर।एेसी को चतुग नारि धीरज मन धंर॥खगमृगतससुर 
नर छनि शिपसमापि ठरे। अपनी गतितजोपौनप्तरिताउन ठरे ॥ मोदनकेमनको कोअपनेयशकयै 
सण्दाप् सप्तसु सि सुषा भरे॥३६॥ रण कान्टम॥ माईरी घुरी अतिगर्काहू वदतिनर्दि आज! 
हरिको षुखकमख्देख पायो सुखयजात्रेठति करि पीठ दीट अधरस्धयादीं । पमरविकुररानते 
तद सुद्र सभामाहीं ॥ यमुनाके जलहि नारिं जक्षि जान देति । सुरपते सुर विमान भुवि 
बुलाइरेति॥स्थापर चर जगमजरदे करति जीतिभजीति।वेदकी विपि मेरि चटति आपनेरी सति॥ 
वभीपश सकठ सूर सुर नर सुनि नाग। श्रीपतिहृ धीविषारी एही अवुराग॥दे७ारग गीरो॥ुरटी 
मोरे कुमर कन्दाई । अचवृति अधरसुपावश कीन्दी अप इम कहा करे कृदिमाई ॥ सर्व दरयो 
धप्यो कह ओर न दैति अवाई। गाजति वाजि ची दुह कर अपने शब्द न सनत परई॥ 
जिदि तन अनलद्यो कुल अपनो तासो केसेदोत भलाई। अय कटि सुर कौन पिि कीजेवन- 
फी व्यापि मां घ्र आईं ॥ ३८॥ राग मर ुरटी तञ युपाटदि भावति। सुन री ससी यदपि 
नेदनद्न्‌ नानामाति नचवितियखत एक पड गदे करि अतिभधिङर जनापति।फोमट भग्‌ 
आपु आन्ञणुर कटि र्दद आपति ॥ अतिआधीनसुजान कनीडे गिरिषरनारिनगापनि। आयन 
पौटि नवरसञ्यापर केपछयसन पद्पटुयवति॥ ुङुदीकुटिलकोपनासापुट दमपरकोप कुपापति। 
न न ~> 











(१९०) सागर । 
"--------~= << =-= ~= >, 
पत्र जानि एकौ यिन अधर सुशीश डोटारतिणटेमोश्याम तुम्हाीमदन्ररिग्रा नेकसी 
जग मोद्य सथ जीप जत्‌ जल थले नाद स्वाद मय पोदयो॥जे तर्य तप करेतरनिरनपन 
गहि पीटि न दीन्दी । ता तीप्थ तपके फल ठेके श्याम सोदामिनि कौन्द्ी ॥ परणीवगिगोवधन्‌ 
गम्यो कोम प्राण्‌ अवार। अवर हरिटरकि शृत तै रे तनक सरद भार ॥ निद्रि दमि 
अयस र्सु पवत पठे दृतिका मारपुर भ्याम निकु्ते प्रगरी वक्री सोति भई आई ॥ ७४०॥ 
पीपी पृ्ठी रीन चोर । जिन गोषाट कीन्ह अपने वन प्रीति मनकी तोग ॥ छिन एक 
वोर फररिवसगाएर षतत नकवह्‌ छोराकय कर क्व अथरनपर कहूं किमे सोपत जौर्‌॥ 
ना जानी क्ट मेलि मोहिनी रासी अग अंमोर । परराम प्रधुरौ मन सजनी रयैध्यो 
रागक डोर 91 ॥ रग केदाते ॥ पुरी अधः सजी वल वीर । नादपरति वनिता परिभीरी इर 
विपतारे चीए॥ सग नैन मुदि समाधि धरि ज्यो कत युनि तप्‌ धी?। डोरतिनदीट्मटना वधर 
मद्‌ गय मुमीर॥ भृगं धेनु तण तनि रे यटे वच्छ तनि मुपक्षीर । मृ मुश्टीनादसुनि थस 
त यष्ुनानीा४या गग मशर॥जव मोहन्‌ मुरछी अधः धरी। गृदव्यवद्षार थे आग्नपथ चट 
न सकवरी0पदरिषुपटअयकयो आतुरज्यो उदस्त पटर मरी!गिवुत ाहनभाइमिेदहपनचित 
यद्धिदरी ॥ इरिगिए कीर कपोत मधुयपिक सारण सधि विसरी॥ उड़पति बिद्रमरवि सिसान्यो 
दामिनि अयिफ़ डगी । निर भ्याप पतेगुतातट आर्निद उ्मगि मरीभमृप्वासव्रधुप्रीतिपरस्पर 
प्ेप्यादं परी टदअष्यपरदगोविक्ववनी रण सारणम न मेर वृवनेरेवं । निनचगणन डोर 
सदनदन नितप्रति चारत धेल) दमते धन्य परम ए दुम वनवा वच्छ अरुत । सूर्‌ सकल 

रलतम बोटनम्पाटनसेग मथिपीपत के ॥ ४2 ॥ राग केदारे कृट्या भयो यादुवजनमते उत्वे 

पद्‌ क्यो एेम । सथ जीपनको इदे एक फल रिनफ़ मीन जठ करे नेन ॥ अधर मृपुर पपत 
मोदनको मवे कलक नशाई । अतिकठेरमणिद्हनदीमेरेदि विभाटवनाड }! अतरव्रिनसोसदा 
देतह निज ए वश विहा । चिस्यो विन अक नरी कटु करनी निरखन ताषिजो 
नयन ठगाई । पूदापपरध बपरसननितकामबलि भधिकाइ ॥ ४५ ॥ गग एण ॥एमोगुपलि 
निरि तन मन वारी । नट किशोर मधुर भरति गोमाइर्‌ धाय ॥ असून तर्न कमलनेन 
छट कर राजे । अजजनमनदर्न वेन मध्ररमधुर्‌ बान ॥ कलित व्रिमेम सोतन वनमादा सरह । 
अति सदश ुषपपाग उपमाफो कोर ॥ चरणरनित नेपुर कटि किकिणी कर कूजे॥मकरक्न 
फडः छयि सर कौन पूज ॥ ४५ ॥ सुद्र घखकी वकि वकि जाई 1 दवनिनिि एणनिपि 
शोभानियि निरखि निरि जीवत ख मा ॥ अगञगप्रति अमितमारी प्रगधिति रस॑रनि 
गर्ग ताप स मनोर न्यायं कदत कवि मोदन नाई । नेनतेन देदे नव॑ हेत 
तापर पिन मोट पिका । सूरदास भ्रमु मदन मोहन छवि सद गोमा उपमा नहि परं ॥ 

॥ ४७ ॥ सग स्त ॥ प पलि जार श्मामघुल् छविपर ) विलि जई कुटि कच विधुरो वलि 
विजा धरहि टिदादतरौवक्ििलिजारं चारुअपटोकनिपलिदारी कुंडल ी्सप्रिलिजारं 
नाका सुललिन बहरी वा छ्पिकी ॥ वखिपलि आउभरनअधग्नकीविद्ठमर्विवदहनानना 

म विजा दृशनचमकनफौ वाँ तडिते नमवनामे वलिना टल ठोदीपयलिमीति- 

नती म्‌ । सुर निरखि तैन मन विहारी वल्लि यजुमतिटाल॥ ४८ १ षर॥अल्कन्‌- 

कौ छप अदल गावत ।खजन मीन मगन रज्लित भए नेन नवानि गविदि न पावत ॥ 


"करर ~ 
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४ दैशस्कन्थे-3० (१९१ ) 
न ननन 
यख सुपकानि आनि ~ अंघुज बुधि उपजवत।सकुवत अर विगसित वा छविषर अङुदिन 
जनम गवत ॥ पूरण नदी समग श्यामलको यद्यपि जलधर ध्यावत ! वक्षन समान होत नरि 
हाटक अध्िक्षपदे आपते॥ पुकतादाम विरोफि विरुखि करि अवलि वला रु वनाषत । सुरदा 
प्रभु लिः मिभगी मनमथ मनहि जावत्‌॥४९॥ रग मर ॥ निगमते अगमहरिफूपा न्यारी । 
भ्रीतिपर श्यामकी राकी रक कोर पुरुपकी नारि निभेदंकारीप्रीतिवशदेवकीगम ठीन्होतासर 
प्रीतिके रेव व्रज भेष कीन्हे । प्रीतिके हेत्‌ यदुमति दियो पयपान प्रीतिके हेतु अथतार ीन्टो ॥ 
प्रीतिके हेतु वन पेत चास कान्द प्रीतिके हेतु नदद्ववन नामा)पूर प्रको प्रीतिके देतु पाए 
रीति हेतु दोउ श्याम श्यामा॥७९ग]प्रीतिके वश्य ए पुररी।ग्ीतिके वभ्यनरधरभेप धारयो 
प्रीतिपश कख मिरिशजधारीोपरीतिकेवश्य बरजमएमखनचोखीतिके वश्य दोविखिधाहैरीतिकै 
वेश्य गोपीरवन प्निष नाम प्रीतिके वभ्यतर जमटमोक्षदाईं + परी तिवगनद्वं घन वर्ण सदन गये 

प्रीति वश्यवनधाम्‌ कामी । प्रौतिकेवशय प्रभु सू चिघुपन विदितिप्रीतििग सदाराधिरास्वामी 

॥ एण धनाश्री देदेरी मेयादोहनी रिह मेगेवा।माखन खये वलभयोकरि नददुदेया॥फजरीघमयी 

सेंदरी धौरी मेरी गेयादुहित्याय मे सही तरू करदे पैया॥ग्वाठनकी स्रि दुहतहौ ्षह 

वलभेया। सूर निरखि जननी हसी तव केति वङेया॥< भरम सरगावा्ा मोको दुहन सिखायो। 
तेरे मन परतीति न आवे दुदत अयुगियिन भात वतायो ॥ अुरीभाव देखि जननी तव रसिके 
श्यामं कंठ टगायो।आठव्पको शवर कन्देया इतनी बुद्धि काते पयो ॥ मातरे दोहनी कर 
दन्दो जप हरि दषत दहनको धायोपपुर श्यामको दुहत देखितव जननी मन अतितपं षटयो॥ 
राग घनश्रीाजन.^. ^ ^ ^ न, न ४ 









































इन देहुक्डु ". ।** ' „ "~ ८ 
ती नेद्‌ दोहा अदि कत हाई प्राति देखि तम्दरी अधिशटई । सूर ध्याम कदमो काछि 
दुगेहमदू तममिर्हिड लगाई ॥५२॥ पभागशोदाके माराग ¶वटारट॥ उदीप्रातहि गाधिफ़रा दोहनी 
करस्याई। महरि सतासो तय क्यो कां चली अत॒शई ॥ खरिकडुहावन नातिहीं ठम्दरी सेपकाई। 
तुम टुगडनि ष सतौमौहि चरी पाः ॥ रीती देखी दौहनी कतलीक्चन धाई। कालि गई अषमे 
रकेष्यां उदी रिसाक्गादगरईस्वप्यारके श्रातदिन्दिआई। तकारण मे नातिहौ अतिकसधडाइ॥ 
यह करि जननीसो चलीव्रन रो समुह।इ। र श्याम ग्रदरारदी गी कत दुहाई ॥६५३॥ रा सिषर्‌|| 
सुता महर पृषभावर नदसदनहि आई । गरदरेदी अनिए्म गो दुत कन्दा॥ श्याप चितियुख 
राधिका मनप वई । राधा हरिथुख देखिकततु सरति सुखाई ॥ महरि देखि कीरतिषुता 
तेदि लियो बुलाई । दपतिको सुख देषिकै सुरन वलिजाई॥५४॥आह़ राधिका भोरदी यज्चुमति- 
कै आई। महरि खदितरदेसि यो कट्यो मथि भान दोहाई॥ आयु ले गदी मई केति साई -| 

रीतो मा मिखोवदी चित जहा कन्दाई॥उनके मनकी कह फर ज्यो दिगा ठे आनो एकरप 

भसौ गेषा परिसरं ॥ नेन्न य्चुमति खखी दुध्की चतुई । रदा द्पतिदशा बरणी नदि 

जाई॥५५। महरि कसो री खाडिकी कर्द मथन मिखायो। करै मथनी करे माटह चित कहां 

टगायो ॥ अपने घर योदी म्र कहि प्रगट देसायो की मेरे घः अघ्कै आं सर विमतयो ॥ 

मथन नही मोहिं आवतर त॒म सौ विवायो तिहि काणमे अके ठव वोर रायो तव नद 

घरनी मधि ददो यहि माति वतायो । घर निरखि खख भ्यामको तदं ध्यान ल्गायो ॥९६॥ 














(१९०) ( पुर्सागर । 
"~< -----------------------------------~ ------->, 
रत्र जानि एकौ छिन अधर युशीश्च डोयवति।॥३९॥ द्याम तुम्दारीमदुमपुटिग्र नेकपी 

अग्‌ मद्यो सुध जीय जतु जट धृट नाद्‌ स्वाद्‌ मव पद्यो॥ज तीम्ध तप करे तगनिमुतपन 
गहि परि न दीन्दी । ता तीरथ तपे फट ठे श्याम सोदागिनि कन्दी ॥ धरणी वगिगीवधन 
गम्यो कोमट प्राण अधार । अवदि टरकिग्त ह टेटे तन मृगि भार ॥ निदि वि 
अपन गस प्रीयत पटे दूतिका माई।घृर श्याप निङुनते प्रगट वहु सीति मड आई ॥ ७२०॥ 
ससी ण्टी ठीजे चोर । जिन गोपाट कीन अपने वय प्रीति निकी तोर ॥ छिन एक 
पो फरिषठाष्र धत नकद छोगकवं फययदटं अधनपर वह किमि सासन जोग 
ना जानी कटु मेलि मोहिनी गगरी अंग अमो । सदाम प्रभु मन मजनी रयैभ्यो 
राग डोग 21 ॥ शग कदाये ॥ पुरटी अधः सजी वट वीर्‌ । न द्रति धनिना प्रिमोदी इग 
प्रिमारे ची१॥ पगनेन मृदि समाधि धग ज्यो कन्त युनि तप धी। डोटति नदीद्रुमला परिधी 
मेद्‌ गथ समीर ॥ मृग धनु तृण तजि रे एदे वच्छ तजि मुमभीर । मुः सुग्टनाद सुनि थकिशट- 
प यपुनानी॥५२॥ रण प्यर॥ वर मोरन युण्टी अधः धी। गृधयदार धके आग्जपथ बटन 
न सेफङफरीधपदरिपएपदअरकयो आतुष्ज्यो उट पटर मरीरिवमुन वरहिनभादपिरखेेमनयित 
ुद्धिहरी ) दुग्गिए कीर कपोत मद्ुपपिफ़ मारय सुधि विसरी॥ उड़पति द्ुमवितर बिमान्यो 
दापिनि अथिफ़ डगी 1 निग्यभ्यामपतगष्ठनातट अर्निद उरमगि मगीपृग्दामधरभु ग्रीतिपरस्पर 
्रममयाद परी हद मष्यपरपगोगिववन रग फारगाहृम्‌न्‌ भर वदापनरेनु 1 जिनकरणन डोर 
मदेनदन नितपति चाग्त येतु दमते धन्य प्म ए दुम वनवाटफं वच्य अरूपेदु । घु मक 
ेलर्दसि वोटलम्याटनरसेग मयिपीपत पयु ॥ > ) गग केदार कटा मयो यादूवजनमेते उचै 
पद क्यो पेन । सय जीन इदं एक फट टिनफ़ मीन्‌ जट कमते सेन ॥ अथर मघुग पीत 
मोहनफो मये कलक नाई । अत्तिकयोरपणिश्नाइनरीमेरेदि पिशाटपनाड +! सतिरविनमोसदा 
देत निज फुट वभ विद्वा । छिग्यो विन अफ नही कटु करली निमन तादिजो 
नयन्‌ खाई । सूदामप्रमु वटपगमननितक्तमावलि अधिका ॥ ९ ॥ राग साग (हुमोगुपाड 
निग्सितनमन वारी! नय किशोर मधुर मृरति भोभा उर धारी ॥ असन तन कमख्नन 
एकी क, स \ तरजजमणनष्प्न तेग पुरपः कठि + सर्पति शरिभग सोतन वन॑मोलस सोरे 
अति ५ कषहुमपाग उपमाफो कोरे ॥ चरणरनित षि कटि किक्रिणी कट कृजमकाक्रत्‌, 
छुंडल चवि सूर कीन परे ॥ 24 ॥ संद्र घुपकी वलि वकि जार्+ ुसदयति यया । 
भोमानिपि निरसि निरि जीत सव गार्$.॥ त द्राासम मयी | वपा 
याज्या ताम षद षका (समि चेयाधुरटी शकरपीतां परदे मोहि ठआई महतारी कुट 
| तृट पीतावप्यसली क्रियो धारी धराधारा कदिपुःटोमे सरकं रट बुखाः। 
| सष्दास प्रयु च्रनिरोमणि पुसी टि उपादा नुपरिकयोम्‌ जाति महरिवर ्रातविआह 
| सरिक दुन गदति दौदनी छर ॥ त सिक कोड ग्वार गये नर्हितिन्‌ कारण न॒जओआद 
जौ देख ती अजिर वैटगया दुहत कन्डाईननक दोदनी तनक दुहत मोदि देयि अयिङष्वि 
| रामी।तनक राधिका तनकयृखसुदेवि मदारअनुरमीदेदर गनत नावःप्यारीभावतदधियो 
। मदग्दिमारी वात चटति मिटन दमारे कियो एक दिवसमंगढ यद्ुनतर तहां उन देखी आई । 
मोको देि बूत युध्र पायो पिि अकम रपट ॥ यह स्कं चरीुपरियपि मोक ।मई 
क्स 











५ देशस्कन्धं-१०. ( १९१.) 
धुल यु्तफानि आनि उरअ॑तर अंज धि उपनए्वत।सङुचत अरु विगसित वाच्यिपर | 
जनम गवते ॥ परण नहीं सुभग श्यामलको ययपि जरूर ध्यावत । वक्षन संमानं होत नहिं 
हाटक अथिञ्चापदे आवत॥ सुकतादाम विोकि विरुखि करि अवलि वलाक वनावत । सुखाप 
प्रयु रदित पिभगी मनमथ मनहिं लजावत॥४९॥ रग मरू ॥ निगमते अगमदशफिपा न्यारी । 
प्रीततिवश श्यामकरौ राई रक कोर पुरपकी नारि नरिमेदकारी।प्रीतििशदेवकीगभ टीन्होवासु 
प्रीतिफे हैत व्रज मेप कीन्हो । प्रीतिके हेत यश्चुमति दियो पयपान प्रीतिके ३तु अवतार टीन्दो ॥ 
्ीतिके हेतु व॒न धेत चारत कान्द श्रीतिकै हतु नंदखवन्‌ नामा।पृर प्रषुको प्रीतिके हेतु पाए 
प्रीतिकरे हेतु रोर श्याम श्यामा॥७<गप्रीतिके वश्य एर पुरारी ।यीतिके वश्यनटवस्भेपधास्वो 
प्रीतिवश कृरज गिरिराजधारी॥ पर तिकेवश्य ब्रजमएमाखनचोरमरीतिके व्य दरिवधाह प्रीतिके 
वश्य गोपीरखैन प्रिय नाप प्रीतिके वश्यतर नमलमोक्षदाईं॥ ीतिवशनेदवेधन वरुण सदन गये 
श्रीक्कि वश्य वनधम्‌ कामी । प्रौतिकेवश्य प्रम सूएजिषवन षिदितप्रीतिविश सदा रथिकास्वामी 
[ण पनाश्री।दैदेरी मेयादोहनीडदि मेगेयामाखन्‌ खाये बरमयोकरि नदडेदेया॥कमरीपुमरी 
सेदुरी धौरी भेरी गेयादुहिस्याञ मं तुरतदी तू करदे घेया॥ग्वालनकी सरि दुहतहीं ब्रह 
पररभेया। सूर निरखि जननी दसी तव ठेति ेया॥९१॥ रग सार्ग॥वावा मोको दुहन सिलायो। 
तेरे मन परतीति न अवि दुहत अगुरियन भाव वतायो ॥ अंुरीमाव देखि जननी तव हसिकै 
श्यामि कंड लगायो।भाघ्वपेको ईवर कन्दैया इतनी बुद्धि कति पायो ॥ मातलि दोहनी कर 
दीन्हों जघ हरि ईत दहनको धायो।षुर श्यामको दहत देखितव जननी मन अतिहषं वटविो॥ 
राग धनाश्री) जननी मथतिद्पि गोदुहतकन्दाह। तला परस्परकदतेश्यामसोंहमहैते तमकसतचदाई॥ 
दुहन देह कट दिन अरु मोको तवृकरिदीमोषम्‌ सरि आई। जवौ एक दुहौग तवरीं चाखिददीं 
तौ नद्‌ दोहा ऽहि कत दुहाई परातहि देखरिगे त॒म्दरी अपिकाई । घर श्याम क्यो काटि 
दुरेगेदमह्‌ तममिषिशिड टगाई ॥(५२॥राधायशोद्‌(के आराग एवटादट।| उटीग्रातरिरपिका दोहनी 
कर्ट्याई। महरि सतासो तव क्यो कहां चरी अतुराई॥ खरिकटुदावन नाति तुम्हरी सेवकाई। 
तुम ठ्डुराइनि घर रही मीहि चेरी पाई ॥ रीती देसी दोहनी कतखीक्चत धाइ! कालि गई अवते 
रद्य उटी रिसाई।गाइ्गईसवप्याङके प्रातदिनर्दिआई 1 ताकारण मे जातिदौं अतिकत्वडाई ॥ 
"|| ण्न कहि जननीं चरीव्रन को समुहाइ।र शयाम ए्दग्ाप्री गौ केस दुहाई ॥९२॥ राग विरपरय| 
न करिदी नददु्दया ॥ जनरग्न आई । गृषद्ररदी अजिप्यं मो दुहत कन्हाई॥ श्याम चितषख 
एक धा९ जहां प्यारी गदी ॥ मोहनकरतं ६।९ ५.यति युदया ॥ महरि देसि कीरतिषठता 
मनो जल्प जला वृष्ट ख॒ पनिषुनि भम्‌ चंदपर बाढी ॥ त थका भौरी युमति- 
छवि महं व्याल मन्मथकी डादी । सूरदास प्के वश मई सथ भवनकाजते भद => ----९ 
गग विर] दुहिदीनी यधाकी गर्यो दोहनी नहीं देत करते हरि दाहा कतिपरति पेया ॥ ज्यो 
ज्यो प्यारी दादा योखति स्यो तयो दसत कन्देया । बहृरिकरी प्यारी ठम हादा देरी नदडुदेया ॥ 
तेव दीनी प्यारीकरदोरनि हाहा वहुरि करेयासूरश्याम रम हावमाव करि दीनी वरि पथ्या 
]1७द। चन चदति प चे न घरको । छाडत वनतनरीं केस मोहन ठंदखसको _ ॥ अतर्‌ 
नेक करः नटि कह सकूचतिरीं एखन  कटुदिन जेस तसे खोञदृरि करा एनिडग्को॥ मन- 
मे यह विवार करि सद्रि चरी षने परप्छो ! शदास प्रथु क्यो जाह घर पात कस्यौ नख 
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' (१९२) सुरमागर { 
प 
| सग एत॥दुहन भ्यामगेयां परिमशरई। नोभा ठ पम्‌ वरपिवृपमकं दीदनी मगति कय | 

गाठ एफ दोनी टे दीनी दुह स्याम अति करी चदाह । दत पर्प तारी ददे भआसम्दोहिम 
रने युलद्टारत सपादरि पनत नदीं मौ प्पापीमो रहे चित अभ्चाद। सूग भ्याम गपातन 
| चित्मावडेचतुग्की रह्वतुराडादजागव राम्श्रारापण्ग र री तैरपवमरराख मृथतदयपि कनद 
हरिमनो लिपि विक्त।तेगे षव दयन शनि सज भौर करो स्यो गच। नेना ततमे नन जिते 
सजमते अति नाच॥ चलाते चमक्न अति प्यारी कटरा क्नीगी श्यामि सुनहु म्र ण्महि 
द्ििसोपति काजनही क्ठुतर धामर्हि॥ ५८ ॥सयगृन्ीमेरो क्यो नार्दिनसुनति! तपि 
एफटफ ररी ह क्दामनर्धा गनति ॥ अपपर्हिति व्रक्म्तिए्ष्गतोहि हक्ड दीन । 
श््ापक्रा वर पमे टभिदिरिक्टुन जाने जीन) सनाद प्रपभाठरी री वहो उपो नार। 
सूरपर्ु जदनदुन निएपत जननि रदति सुमा ॥ स्म एते [तिगरी मीति न णदी रिपादपगी 
षट पृषभादषएनाकी दोर अशत निगार न जाई॥ उनम खेरि मणिक रीना यापु कान्द 
तनुसुधि परिमगई । सोपतत पपम्‌ निकपि गर्यो गह ईमन मणा फटा दुरत कन्दा ॥ चारी नन 
भप एफटादर मनदीपन दुद रचि उपजाई। सुरदापस्यामी रतिनागर नागगि रसिगरई नगगई॥ 
॥ ७६० ॥ यितेयो उडिद्‌ री यग । दिटिपिटि येलि भ्यामसुदग्सो करति कामररो दाधा+॥ 
की वटी गदि मयन आपने कारकौ उनिजतर । मृगनेनी दरि फोमनमोदति जप वृ देसिदुदाये ॥ 
कई कते गिगि दोदनी क्पर्क पिमग्त नोः । सैफ वपम दुत मोदन ना जानौ 
का होड ॥ कौन मव जानति त्रप्यारी पडि डारति हारियत। सृरभ्यामपी धेनु दुरनदे कटति 
यभोदाभाति ॥ ६१ ॥ रग धनप्र चेनुदुदनदे मेञभ्यापर्हि। जोअवितीपद्नर पमो वनि आपति 
वेमि ॥ मूषे आदृश्यामसग सेढो तोखो वैय धापर्ि । एमो ठगमोर्हिनररि मपे टेन ते 
नामर्हि॥ व? अपने त्र नाहि राधिका कति महरि मनतामर्दि। सृर आह तर क्रति अचगरी करौ 
यफ्टी निरि यामि ॥ &२ ॥गगजश््री ॥वास्यार तरू जिनि द्या अविमे काक्र पतहि नदिं 
वरजति पते मोदि गोपे ॥ मोमो कहत तोरि रितु देखे रदत न मेरो प्रान 1 शोदटगतिमोपो 
सनि आणी महरि तुम्डारी आन ॥ युद पाव्रति तदी भवति जीरं पति मोर्दिपूरमपु्ि 
यमतिञरकाः दभति कंदतिरी तोहि # 2२ † सकत # हमत क्यो मे तोसो प्यारीमनमेकट 
पेदु जिनि मानहु म तेरी मरतारी ॥ वडते दिवस आज तृ आई राधा मर घाम! मदरि वदी, 
| मे छघरि सुनीदे क्डुसिखयो गृदकाभ ॥ मेया जय मों टल दत उदु खिद्यत्‌ धपा वृपभायु। 
| मर महरिसाकटति सधिामानो अतििखन्द( ६४ ॥॥न स्मर्य | कृय दोदनीरीमेयाशरः 
ठेत सुनि म आङ्ग्य दनिविधि चयााष्ठर्टी यङुरपीताप्रर मो लमा महनागी।पुकुर 
~ | “श्यौ गिर्‌ फार पीतारर्सुरटी कृरयियो धारी # राधाया करि सुरटीमं सरिकिहिं ठईबुटाई। 
| सुरदा प्रु चत्रभिरेमणि एसी बुटि उपा३॥ ६० कुपसकिव्योमे जाति महरिषर ।प्रातदिभाई 
सरि दशन कहति दोदनी ककर ॥ त सरिद कोड ग्याल गये नहिं तिन कारण ननजई। 

ज टेपौ ती अजिरहिं वंरगेया दुदेत कन्टहि॥ननफ दोहनी तनऱ इहव मोर्िरसि अपिरर्चि 
लमीतनङ़यधिका तनकसुयसुदपि मदारिअुरागी॥ दध्न गूजर जावश्प्यारी आयत्यो 
महगिहिमारी पातचटापति मिटनदहमाये कियो एप दिवषमग्ड यघुनतर सड!उनदखी आई । 
मोरो दसि वहत सुव पायो मिटि अक्रम ङपदाई॥ यद्‌ सुनिके चरी द्ररिरधि र मोक ।भई 
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दृशमस्कन्ध-१०. { १९३ ) 


अारासूास प्रधुमनहरिरीन्दों मोहन नेदकुमा२॥&७॥ राग गृूनरोपतिमदै प्यारीरवोलशचसेल- 
नको मिस करिकिनिकसे खरिकदिगएकन्दाड॥यशुमतिकोकटि प्यारी निकसीधरकोनाईखनाई। 
कनकदौहनी छे तद आई जरे हलधपको माई ॥ तहां मिली सथ सग सदेटी वरि कदां 
तू जाई! रतन धञु दुदावन्‌ आई अदिरं नदी तह पाई॥तवर्दिगई मे बून उतावली ल्याईग्वार 
बुलरैसूरश्याम ददिदेन क्यो खनि रधा गई सुसकाई॥६८॥ रग नाभा ॥ पेदु दुहन जव श्यामं 
वोलाई । श्रवन सुनत तां गड राधिका मनहरिखियो कन्दाई॥सखीसगफी फहति परस्पर कर 
यह परीति टगाई । यृ वृपमानराये बज कट दुदावन आई॥ सल्‌ देखत दरिको चृत मई 
तकी सुपि विसरई । सूरदास प्रथु रसवश महं काम करी कटिनाई ॥ ६९॥ गाई वसत एते 
दिवसनिंभ आज श्याम भे देखे । जदिन गए बिना ब्रजनायदितेई बरथाकरिरेमे॥कहियेजोककु 
होई सयानी किवेको अनुमाने । सद्रश्याम गिकारईकोखख नेना जाने॥ तते षम गोरी 
लामी थुगसमान पट व्रितवति । तजि कुटटाज सूरे प्रथको फिरिफिरि धखतन चितवति ॥ 
७७० ॥राग देवान्धार । मोहन करते दौहनि टीनी गोपद वछ्य जोरे ह्यथ वेनुथन वदन वियात 
छीर णि छल छोगाञानन रही लिन पयछीरे जति छवि चरण तोरे। मनु निकसि निक- 
लक कलानिपि दुग्ब्सिघुके वरे 1 दे षवटपट ओट नीट दसिर्खैवरि खदित खख मोगेमनह 
शुरदशभशिको मिलि दामिनि वरिङियो घनघोर यहिषिपि रहसति विरति दपति हैत दिये 
नर्हि थरूर उ्भगि आनंदसुधानिधि मनोविलावल फोरे।।७१॥ गग रामक्लं ॥ रसोधेव॒ दुहावत 
प्यारी । करति मनोरथ पूरण मन बरृपमाठ महरी वारी ॥ दधार युखपर छवि खगति सो 
उपमा अतिभारी।मानो चदं कलंकदि धोवत जरह तह द सुधारी॥ हावभावरस मगन हे दोऊ 
छि निरखति कलिता री । गीदोहनसुख करत सुर प्रमु तीनि युवन कहा री॥७२ ॥रगघधे ॥ 
तुमपे कौन दुदाव गेया) रिषे रहत कर कनकदोहनी वैठतदौ अधपैया ॥ अतिरस कामकि 
प्रीति जाम्किं आदत खरक दुंहेया । इत चितवत उत धारं चटावत एहि सिखयो हे मेया॥ गुप्त 
प्रीति तासो करि मोदन जोहैतेरी इया सूरदास प्रथु गरो सीख्यो ज्यो घरखसम शुसेया॥७२॥ 
राग घनभरो गौकरिलोन्यारीहरिभापनिगया) नहिनवंसातलालकडतमसोसवेग्वारहकेया निन 
अधिक तेरे वाव नरि त॒म हमरे नाथगसेर्यो । हम तम जाति पातके एके कहा भयो अधिफी 
द गयी ॥ जादिनते सवरं गोपनमे तादिनते त्र करत रगरेया । मानी हार सूरे प्रथुसो वरि 
न करिहौ नददुहैया ॥ ७४॥ राग षर ॥ पेवुदुत अतिही रति वादी!एकधार दोहनि पर्हुचावत 
एक धार नहा प्यारी गदी ॥ मोहनकसे धार चलत पय मोहनी अतिदी छवि गादी। 
मनो नङधर जधा? वृष्टि लबु पुनिएनि भेम चद्पर बादी ॥ सखी सगकी निरति यदं 
छवि मई व्यार मन्मथको डादी । सूरदास प्रयुके वण मई सव मवनकाजते भह उचादी ॥७५॥ 
गग भिरर॥ दुदिदीनी राधाकी गर्यो दोदनी नह देत करते दरि हाहा करतिपगतिर पेयां ॥ ज्यो 
ज्यो प्यारी दाहा घोखनि स्यो स्यो हसत कन्दैया । वहरिकरी प्याय तमहादा देरी मददुदेया ॥ 
तव दीनी प्यारीकर दोहनि हाहा वहरि करेया।सृर्श्याम रम हावभव करि दीनी वरि पञेया 
॥७६॥ चन चहति पग चले न घरको 1 छांडत वनत नही केसे मोहन सदसखरको ॥ अतत 
नेकं करः गहं कवर सङ्कुचतिदौ पुरनरफो  कृडुदिन जेत तते सोरदूरि करो पुनिङगको॥ मन- 
मँ यह धिचारकरि खदरि चरी आपने पुरक । सरदास प्रु क्यो जाह घर घात करयो नस 
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| परण मलापीपुरि पुरि चितयति नद्गरी। डग न पृते व्रजनाथ माय बिवु विव्यथा 
मचरी ॥ बाण्वार मोहनष्एब कण्ण आपत फिर च अली । चटी पटि दे दि शिति अग 
अंगु शानेद रटी॥ घरदाप प्रभुपाप्‌ दहायो शरीपमयु दरी॥७०॥ पग किगवर ॥ शिर दोहनी 
चरी टे प्यारी । पिरि चितवत दरि हैमे निगवि एष मोऽने मोहनी डरी ॥ व्यराङुरु मई गई 
सखियनट व्रनुकौ गए कन्दाईं । ओर अदिरसव कद त्हारं इरिसो पेतु दुहाई ॥ यद्‌ सनिके 
चृत मईष्यारी धरणि परी पज्ञाई 1 सरदास तेव सुखियन उग्मरिटीनी कुवरि उाई॥७८॥ 
क्यो रीकुर्वरिगिरीपुरकराई।यद व्णीकदि ससियनभागेमोको कार साद॥चरटीं टिव।इएतावृषम्‌- 
छि वष्दीतन सपुहाईडारदियो भरि दूध दोहनियां मवदी नीके आद्‌॥ यह कारोपुत नदमरदरको 
सय हम फक खगदीष्ुर सिन सुख सुनि यह शणीत्य यहवात सनादरणरणमोरिटनिननि 
की सेन।शयन सुनत सुधिदुपि विसरी सवशे खवषी मोहनषठल वेन्‌ ॥ आवत दूतेकुमाश्वरिकते 
तेव अनुमान कियो सखि मेनं । निरखत अग अधिक रयि उपनी मखशिख सदृसाको एेन॥ 
मृदु षषकान दस्यौ मनो मनि तयते तिल न रदत चित चेनासूर श्याम यह वचन नायो मेरी 
चेन की दुदिदेन॥ ७८० ॥।पग भनागी॥ लियन मिकि राधा घर टाई । देख महारेता अप्‌- 
नी कटू यहि करे खाई।दम अगि आव्नियद पाट धरणि परी मदराई। शिते गई दोदनी 
दरिं आएरदीशरक्षा॥ श्याम्‌ भुजग स्यौ दम देखत ्यायद्र यणी बुलाई । रोक्त जननि 
कंठ रपटानी शर श्याम युनसई ॥८१॥ रग रूल ॥ प्रात गई नीफे उरि घतते ।पै वरजी कदां 
जातिरी प्यारी तथ खीश्षी रिस ्से॥ शीतल अग सदसो गरडी सोच परयो मन डरते॥अतिहि 
देटीली कद्यो न मानति करति आपने वसते ॥ ओर दशा भई क्षण मीतर वोखी गुनी नगरते। 
सूर गारुडी युणकरि थाके म्न सगतथरते।॥८२॥। रा नघनापण चे सुवगारुडी परितादनेकट्‌ 
नरि मेत्र यगत सचि काट न जाई ॥ वात्‌ वृश्चत संग सखियन कटौ हमहि बुदा । एदा 
कटि रावा सुनायो तुम खवनिपो अड॥मदापिपयर श्याम अदिवर देखि सवी धाडकृकन्या- 
ला हमद टामीर्छैवरि र परी खाई गिरी धरनी खरछि तवही टई तुर उटाहा सुर श्रूयुको वे- 
गि स्थाद्‌ वडो गारुडिराइ ॥ ८३ ॥ राग आबी नँदूुवन गारुडी वोखावह्‌। कदय हमार 
सनत न कांड तुरत जाहु ब्रन अव्‌ ठे आव्रहु ॥ रेस एनी नदी भिभुवन कर रम जानत 
हं नीक 1 आय॒जाय ती तुस जियाये नेक घुपतदी उष जीके ॥ देखो धौ यह वातहमारी एक 
दि मेत्र जियावे। नदमदरको सतसूरजप्रथ जोकेसेहकररिषाली मपरे ॥ ८९ ॥ रग भणम्प॥इसीरी 
माई भ्याम श्रुजगमं कोरेमोदनं सुख शुसकानि मन विष जाते मरेसो मारोपषुर न मब य 
दइ नारी चरे गरणी यग डरे केपरीति विप हिरदै छगी डाग्तरे तथ जारे॥ निपिप होतनही के- 
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सेहुकरि बहव यणी पचि दारे। सूर श्याम गारुडी विना को सोरिर गाडयंरौ)८॥रग भगार | 
वैगिचलो पि कमर कन्दाईं । जा कारणतुम यह वन तेयो सो परिय मदनथु्भगम खाई ॥ 
सैन भियिलगीतल नासर अगतपृति कड सधि न राई । सकसकफ़त तत भीनि पसीना 
उटटि पट्टि तन तोरि जमाई ॥ विनदेसेभूरतिको भिततितं उि दौरी जिन जदं वताई । 
तादि कष्ट उपृचार न लागत करीन सहचरि पठिताई ॥ बाखार ब्रह्तिरै टेरे कमटनयनकी 
संदग्ताईं 1जोपे सूर जिषायो चाहत हौ तारो अव देहु दिलाई ॥ ८६ ॥रग नय सुनत तुम्हरी 
\ वात मोदन ह्चरे दौड नेन'उरिगर खोकलाज आतिरता ररिन स्कति चित चनरर काप्यो 
गन 
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परक पसीज्यो विरि छख वेन । गदी हैजसेतेते धृकरिप्री परणि तिहिएेन | 
शिर गहि कोर कमल हुमा फोर घाई जल लेन । तारि कट उपचार न खगे उसी कठिन अहिं 
भेन ॥ हौ पष्टएक सखी षयानी अव वो दे सेन । सुर श्याप्‌ राधिका पिरेवितु कह 
ठगे दुखदेन ॥८७॥ यय भेदार॥ भरिभरि ठेत लोचन नीर । तुम रिनात्रजनाथ सद्र पिरदसेद्‌ 
अधीर्‌॥कमल उरपरधस्त छित छिरकि चंदन चीर । जाटमग शशिकिरिन रोकित मल्य 
मेद समीर हौ च तुग्र पाम पदददेखि मनसिज मीर । घ्रा खजान श्रीपति मिखिहरहुतत- 
पीर्‌॥८८॥रग परार ॥ तनु विप रोरैवहु छदरि,नद सुन अति गारडी कतर पटवे धौ महरि॥ 
गृए अवमान भीर निं भूवि मावे ना चहरि। स्याबो गुणी जाई गो्विदृको वादी दै अति ्दरि॥ 
देखी उरहि वीचही खाई माती रै जहरि । सूर श्याम विषदर कर खाई यह कहि चटी उदरि॥ 
॥<८भोष्म एवर्दोृषमानुकी घनी योमेति पृकार्यो। पठे सृतकाजमे कहतिही लाज तनि 
पाई पछ महरि करति आस्यो॥ प्रात खरिकटि गई आय्‌ विह्वल भः राधिकार्केआर कटैड- 
स्यो कारो । समी यह वात मे आई अत्रात द्यां गारुडी वडो हं सुत तम्हारो॥यह वड़ो धर्॑र्मदध- 
रनितुम पादौ मेक कारेन खुतको हकारो । सूर खनि महरियद फदिदी सदनदी कदा तुम 
कदतिमेरो अतिदि वारो॥ ९० ॥कान्ददि पठे महरि कति पारईेन परि 1 आज करट कारे काहू 
खाई काम कुवरि ॥ सव दिन आवे नाइ जहां तहां फेरे किरि । अवदी खरक गई आदे जिय 
विसारि ॥ निशिके उनीदे नेन तैसे रदे टर यर॥किो कटर प्यारीफो तटकी लगी नजार। तेरी 
सेतगारडीसुन्योडै वातरी मदरि। सूरदास प्रथु देवे जेर री गरलक्षरि॥९१॥ रम भी यत्र 
मैच कद। करे जाने मेरे । यदं तुम्‌ जाई गुणिनक वृहू विन कएण कत कृतदौ श्नि ॥ 
आ वर्पो ईवर कन्दा कहा कृत तुम तादि। किन वका है तमको ताहि पकरि 
रेजाहि ॥ मे तो चङ्कृत भह हौ सुनके अति अचरज यद बात ।, सर श्याम गारुडी कदांको 
कह आई धिततात्‌ ॥ ९२ रग यड ॥ महरि गरुडी छर कन्दाई । एक पिटिनियां कारेखाई 
ताको श्याम तुप्तरी ज्याई । वोरिरेहु अपने टोधको एम किक नेफदेह पाईं छवरिरायिका 
प्रातं खरिक ग्रं कहा कहू धौ कारे खाई । यह सुनि महरि मनर ्॒सकानी अषर्हिरदीमेरे गृह 
आई । र श्याम राधि कड कारण यशुमतिषपु्चिग्दी अरगाह्ौ९३॥ सग आतव ॥ तव्‌ हरिकी 
देरति नेदयनी । भटी मई सुत भयो गारुडी आज सुनी अयणन यह वानी॥ जननीदेर सनत 
इरि आए कदा कहि री मेषा । कीरतिमहरि इलव्‌न आई जाहु न ईवरकन्दैया ॥ कटूराधिका 
कारे खाई जाट न आवृह्‌ श्रीमत कटु जानतहौ तुम सर श्याम बन्‌पारी॥९ोरग एर॥ 
मेया एक मघ मोहि आवेविपदर लाई मरे जो कोड मोसो मरन न्‌ पावे॥एक दिवस राधार्सेग 
आई सरिक विटिनियां भौर।तदा ताहि विपहम्ने खाई गिरी धरणिवहि ौर॥यद वाणी पृपभानु- 
घरनि कटि यशुमति तव पतिआई। घुर श्याम मेरो वडो गारुडी राधा ज्याय जाई ॥ ९५॥ 
रग सुषतयजुमति कौ सुत जाहु बन्दा 1 कुवरि जिषाये अतिदि भलाई भखरि मेरे गृह 
सेन आई।जात कटू कारे तेहि खाई॥कीरति महरि टिमावन आॐजाह न श्यामक अतुराई॥ 
सर श्यामफ़रो ची लिमा गं वृषभादपुरदि समुदा३।९६॥ यग देवगंपा॥ हरि गारुडी तशं 
आए । यद्‌ वानी पृषमावुषुना सनि मनरीमन अतिहपं वढाए ॥ धन्यधन्य आघुनफो कीन्हो 
अतिदि गई घरञ्ाई । तयु पुलकित रोरमाच परण भए आर्नेदअंशु वदाई ॥ विहूक देसि जननि 
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भरदव्यकुल अग पिप गए ममा सर श्यामप्यारी दोड जानत्तअतग्मतिकौ भाई९७॥ गएापदी॥ 
रोक्त महरि फिरति पिततानी । वार वा ठे कृट खगावतति अतिहि निवि भई पानी }॥ नद- 
सनक पौ परी ठदीरि महार ता आई ।व्याुट मई याडिटीं मेरी मोदन दद्‌ मिवाई॥ कड 
पटिपदिकरि अग परस करि परिषि अपनो दियो ल्ारि ।सुग्दाम प्रयु यड गारडी सिए्पग् गाद्‌ 
डरि॥ १८ ॥ लोचन दियो परि. उघारि। नारि दरयो नद्को तेव ष्धनरि अग 
सभारि॥ वात वृश्चति जननिसो पी कदा यद आञ्। मसते तर वची प्यागी कातिहे कदा 
लाज ॥ त्‌ करति तोरिकारे साई क्डुन्‌ रदी सुधि यत धमृरप्रमु तोरि ज्याईटीन्दी 
की तस्स नति॥ ९९ ॥ रर एग डो मन कियो दपर कन्दः । वारवार्‌ ठ कठ 
लेगायो गरव रम्यो दियो घररि परठई॥ धन्य कोपि वद महार यनीपमरति जहा अम 
तस्यो यह सत आं । षौ चमति ठसत्दी कीन्हो षरि हमारी मरी मिाई ॥ मनदीमन अ 
मानैक्रियो यह परिवना जोरी भटी वनाई । सुरदा प्रमु उड मारुडी गजवरचर्‌ यह घ चराई ॥ 
॥८० ०॥ रग स॒वराई॥| भलेमलहौ मल कान्द पिपी उतारो।आङते गाही नापे प्रगय्वो तिहारो॥ 
जननि कहति मेरी सुत वारो।युरती कति दमतेन धं निहारी५अद को निकरं साञ्न स्पार । 
जान्यो प्रज वसत कटिनएेसो कारो। यई ॒निङ्ध मन जनि जियते प्रिससि ॥ वहार कगे 
कट करेगो पारो ] सुरदाम भ्रु सविन प्यारो ॥ तादीरौ सत जाफो दियो है उज्यते) 9 
सग रमश्सी॥ नीक पिपरि उतारयो श्याम।पड गारुडी सपदम जाने मगहि रस स कम ।ेमो 
मन कं तुम पाथो उदु कियो यद काम ! मरी आनि धिका जिवाईरेत एकदिनाम ॥ हम 
सयुञ्ञी यह वात तम्दारी जाह आपने घाम। सुर भ्याम मनमोहन नागरहेमि व कीन्दौ वाम ॥२॥ 
दसि वण कीन्दीं योपकुमारी । पिव भरतलकौ सपि रिसरी मनदरिलियो घण री) गरएश्याम 
रेज धाम आपने युपति मदनगरमारी। खरि उतारि राधिक्रा भिग्ते दुई तरनिनपै उरी ॥ 
कस्‌ विचार सुदगी पय मिलि अय सेवह व्रिषुयरी । माग इदं देदुपति दमङौ सुर्थरलपनवारी 
॥ य ॥ अच्याय १५चीर्दनरीगप्सम जयतश्] मयनं खेन स्रं पिसगयोनदर्नेदन जयतिमनदरि 
चि कति धथ यह जनमर्भेवायो ॥ जप तप वरन सयम साधनते प्रगट रोत प्पान। जेहि 
मिले श्याभसुद्‌( षर सोः कीजे नदिं भान इहे मव टट क्यो सन मिलि याते दो सरोरीवरथा 
जन्मजगमे जिनि खोवहु इदाअपनो नहि कोद ॥ तव पस्तीति सपनिके आई कीन्दा चट विन्धास। 
मर्‌ भ्यामेषुद्र परति पापे इदे हमारे आथ शौसग की गौरीपति पूनति कचजनारि । नेमं 
धर्मसो रहति क्रियायुत वहत करति मठदारि इदे कहति पति देहु उमापति गिरिधर नदढुमार 
नरन रखिलेपड़ रिष कर्‌ तनि नशारत मार कमट्पुडुप माटृरपने पङ नानाुमन सुवास। 
शफर एजति मन्‌ एच कम करि सुर श्यामकी आत्‌ ॥ राग गकर ॥ गितो विनय करति 
मारि 1 जोर्‌ कर शख वरति अस्तुति वड ग्रमु पिषठुरा गिध्सीतभीतत न कस सुदरि छण भई 
कुमारि । छरी कतु तप करति नीके एको नेह पिषारि॥*यान धरि कर जोरि लोचन पदि 
एक एक याम । मिनय अचट छोरि रिसा करतिदे स वाम ॥ हरहि होहु कृपा दिनमणि 
तुम दिदित्‌ संसार । काम अति ततु दहतदीजे सुरश्याम सतार ६ ॥ पग नन्परयग ॥ र्पसो 
पिनय करति कर जरे । भ्रु अतर्यामी यह नानी हम कारण जप तप जर सोरे॥ प्रगट भए 
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भध जलदी भीतर देखि सवनको भरेम । मौडत परीठि सवनिकरी पाठे पूरण कीन्हे नेम ॥ | 
देखे तो दूबर वन्दा रुचिसो मीजत पौटि । सुर निरखि सुची बरजयुवती परी -श्यामतनु डीरि 
॥ © ॥ रप केथः॥ अति तप देति छपा रि कीन्टो ।तठकी नरनि द्रि भई सकी मिरि 
तरणिन खख दीन्दो॥नवलकिभोर ध्यान युवती मन उरै प्रगट दिायो। सकुचिगईं अंग पसन 
सभारति मयो सवनि मनभायो॥ मनमन्‌ कहति भयो तप प्रण अर्नेद्‌ उरन समाई! सुरदा 
प्रभु खन न आपति युवतिन माञ्च कन्हाई ॥८॥ राग सारग॥ हसत श्याम ब्रन वको भागे। लोग- 
नको यह कति सनावति मोहन करन गई लगे॥ हम अश्नान करत जलभीत्र आपनमीजत 
पीटि कन्हाई 1 कृहा भयो जो नंदमहुरुे ममो कते अपिफ़ दिठष ।ररिकाईतवहीलीं नकीं 
चारि वरपु की पांच । सूर जाई कटिं यश्चुमपिसो श्याम करत ए नाच ॥९॥ पेम विवश सव 
ग्वाछि मई । उरहन देन चटी यशुमतिको मनमोदनके प २६। ।पुलफिअग्भेगियाउर्रकी हार 
तोरिकर आपु कई । अचर चीरि घात नल्‌ उर्‌ करि यरि मिस करिर्नेदसदन गई॥यज्युमति 
माई कदा सुन सिखयो हमको जसे राल कियो चोटीफारि हयार गहि तोग्थो देखो उर नखधात 
दियो ॥ आचर चीरि अभूषण तोरे धेरि धृरत उटि भागि गयो । सुर महरि मन कति भ्याम 
धारे लायक्‌ कवर्हिभयो॥ ८१० ॥ राण गौर महरि श्यामको वरनति कादि नेसे दाल किये 
हरि इमको मई कटू नग आरि न॥ भौर वात एक सुनहे श्यामको अतिहि भरएरैदीठ। वसनविना 
अस्नान करति इम आपन मीजत पीठ ॥ आपु कंदति मेरो सुत वारो ह्यो उधारि दिखायो। 
नतु खाज कदत नहि आवि तमको कहा ख्नायो॥ यह वाणी युवतिनख सुनके दसिवोली 
नदरानी । सूर श्याम तमलायक नाही वात्‌ तुम्हारी जानी ॥99॥ राय नौ? ॥वात क्दौ जोट 
वे री । विना भीतितमचित्र छ्लितिरौ सो कैसे निवहे री॥ तम चाहतहौ गगनतरेवामांग केसे 
पाहाआततदीमे तुमलविलीन्दी कटि मौर कदा सुनावह॥ चोरीरहं छिनारो अव मयो जान्यो 
ज्ञान तम्दारे। ओर गोपमुतन नह देख सूर श्याम हषास ॥१२॥रग मलार ग्वाडिनि षरहीकी 
वाढी।निरि दिन देत्‌ अप्नही ओगन गढी॥कथदि युपाल कुकी फारी क्व भे एमे योगा 
अपद सग चल ना सीसे यजानत सव लोग॥नितहीश्चगसे मनमोदन मूरति देसि प्रपरस 
चाखी।सूरदाप प्रषु अरक न मानत ग्वा सेहे साखी ॥१३॥ रग ग॑र॥ यहि अतर इरि आई- 
गए । मोर घुकुट पीरन्र काछे अति कोमल छवि अग भए्‌॥ जननि बद वाह गहिटीन्दी 
देखहुरी मदमाती 1 हनहीको अपराध टगापति कहा पित इतराती ॥ स॒निहैखोग मष्ट अवह 
करि तुमि काकी टाज।सर श्वाम मेरो माखनभोगी तुम आवतिविकाज॥१९॥रग केदपे॥अवही 
देले नवल किमोर। घरआवनही तनक पै देसे तनके चौर ॥कठु दिनि कारे दधिमाखनचोरी 
अपचोरतमन मौराविपश भई तव॒ सधिनरसेभारति क्हतवात मह भोर ॥ यदवाणी कहतदी 
लनानी सस॒ञ्चि मई निय ओरापूर भ्याम घख निरि चली घर आर्नेद्‌ लोचन टोर ॥ १५ 
ग नवारवननजवर गं गोपङुमारि निकट मन न लगत काम धाम विसार॥ मतिपितको 
डर नमानतसुनतनार्दिन गारिषहट ऊरति विरञ्ञाति तय जिय जननि जनत वार।्रातही उरि 
चठ सुर मिलि यमुन त सकमारि।सूरपरुत्रा देसि हनफ़ो नर्दिन प्रत सभारि॥ १६॥ 
गण यो0॥मूनातट देख नदनद्न ।मोखुकुट मरत छुडल पीतवसन मनुचंदन॥लोचनतप्न 
भप द्रनते उदकी तपति घद्चानी। भेममगन तप भई सुरी इर ~~ द तूनी ॥ कर शव वानी ॥ फमट- 
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द 
4 तरपर ई ठादे सक्च मिलि त्रननारी।चृदास्‌ प्रयु अतवामि व्रजपएरण पगधारी ॥१७॥ 
शगनद्‌॥गुनत = ^~ ~ 2 9 
धरं हम केसे ४ ५ 3 ४ + ि १८. 
भजत सो केसकरि पवो । अकम भरिमेरिलतं सर पर काटि एटि पथ एवो ॥ सम रम्बा 
कैत यूने यमुन अस्नानानंदको सुततीर वेेवदो चतुर सजानदूर तीरे चीरफारनयनवचेद्र- 
हकालि धोखे कन्द मेरी पीठमीजे आह्‌॥कदति युवती वात्‌ सुनि सव्रधकित भद्रनारि। सुर 
्रुको ध्याम धरि मन रव्रिहि वाह पारि ॥ १८ ॥गग रते ॥ अतितप करति पोपकुमारि। 
कृष्ण्‌ प्ति दम ठत पिं कापर नारि ॥ मेन मदति दकारण श्रवणश्द्‌ विचारि। धुजा 
जोरति अक्‌ भरि हारि ध्यान इर्‌ अकवा ॥ शरद ग्रीपम ढरति नादं करति तु ततु गारि। 
सुर प्रषु सर्वज्ञ स्वामी देखि रीसेभारि॥१९॥ रग पनभ)॥ त्रजवनिता रविकोकर जोरेशीतमीत 
नदि काति छौ छतु तरिषिध काट युनाजछ खोर गौरीपति पूति तप साति करति हति 
नितनेमृ। मोगरदित निशि जानि चतुदश यशि तके येप ॥ दमफो देह कृष्ण्‌ ¶ति 
दशर ओर नदीं मन आन } मनक्ता वाचां कर्मणा हमरे सूरथ्याभको ध्यान ८२० । नीके तप 
कियो ततु गारि। आपु देखत कदमपर चटि मामिदं धुरारि॥ वपेभप्ितनेम सेयम धथमक्रियो 
मोर्दिकाज। केसेटु मोर भजे को मोर्हि विकी लाज ॥ धन्य त्रान कियौ पृर्णशीततपनि 
निवारि ।काम आतुर भे मोकोनवततरनि प्रजनारि॥ कृपानाथक्पाटुमय तवजानिजनकीपीर। 
सूएममु अघुमान कीन्दों हरी इनकोचीर रग पिरण्ट वसन द्रसवरकदमयशये। सोरदसदसगोप- 
कन्यनके अगअभषन्‌ दित चोराये॥अतिविस्तार नीपतर तामे टेटे जदतूदाटपरयेमृणिआः 
भरन डारडार परति देखत छवि मनदीं अरकाए॥ नीर्छाबर पारवर सारी श्वत पीत चनरि अर्‌- 
माएापुरयाम्‌ युवतिन्रत पूरन को कलकदमडार फटद्‌ाए॥२२॥ रग इग हे॥आपुकदमचद्वदेखत 
श्वामवस्न अभूषन्‌ सव दरिरीन्दे चिन्‌ पन रु भीतर वाम्‌ ॥ मृदत नयन ध्यान धरि दरि 
को अतर्यामी रन्दो जान \ यापार सवितासो मिं हप पं पति सुद्र श्याम॥ जरते निक 
आई तट देख्यो रपण चीर तहां कठ नार्दिइतउत दरि चकत भुर सदार सछचिगईरफिसजटदी- 
मादिनाभिप्रयेत नीं सदी ुरथर अंग पति संकमारिफोटेगयो चसन आभूपण सर श्याम 
उर १ निकपि घौपठुमारि। कद्मपसतेदर्थ दीनो गिरिश वननारि॥ 
नैन भरि बत फरहि देस्यो फरथो दै दुमञर। ब्रत तुम्दारो भयो प्रण॒ कृघ्नो नेदकमार ॥ 
सखिते सब निकसि आवह वरणा सदत ठुपार । देतह किन ठे मोसों (4 1 वाद 
टेक विनय करौ मोहि कहत वारंवार 'सृर परम कलो मेरे आगे आनि करट शगार ॥ २४ ॥ 
ग रमडीगवाछिनिअपनोचीर्‌ ठे री॥ जरते निकसिनिकसितट दरौकरजोरिशीशे री॥कतही 
शीत सहति ब्रघुन्दरि त्रत परण भ री भिर कदेआइ परिरी पर शतघ देमजरे री॥ ही भतर्यामीं 
जानत सय अति यहे जकर रीकरिदीं एणकाम म्दायो शरद राप ठेर॥ संतत सरस्वमाव 
इमि कत भयं कम उरी । कने भाव भन कोड दमफो तिन तु ताप हरे री॥२५॥ मासे 
अंबर देहु युशरीछि सव चीर कदम चटि वे दम जलमाज् उवारी।तम तीकहाषतहौ नदेद्न 
दम वरपमानदुखरीष॒म्दरो तौ अपर जही द नटते निकृति रोड सथ न्धारी।तर्प्‌ पिना 
चसन पृ मवं लाज टमतिहं मासै । चोली हार तमर्हिको दीन्हो चीर महि देह गरी ॥तुम 
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वात अवमो भापृत नागी आवह नारी! सुरश्वाम कष छोह करी नू शीत गई तन मारी ॥ 
#रदे॥सम आपतर्तौद्यरा करति घोपदुमार। शीततेतनर्कैयत थरथर वमन देहु युरार ॥ मनि 
मनअतिदी भयो सुखदेखिके गिरिधारि।जो पुरुप तियअंगदेखे कदत दोप है मारि।नेकनदितुम 
घयोद आवत गह हिमपव मारि) सूरप्रथु अतिही निडर दो नदसत बनवार रभरग विरवलालाज 
ओट यह दूरि करौ । जोदृमे करौं करौ तम सो सुव वापुरंहि कहा करौ ॥ जलते तीर आई 
कः जोष मैदेखौं तुम विनेय करो । पूरण त्रौ अव भयो तुम्हारो रुजनशका दूरि करौ ।॥ अव 
अंतरमोसो जिन खौ वाखार चट वृथा करो । सुरश्याम कद चीर देतह मो अगेशगारकरौ 
॥२८॥जलते निकसि तीर सव आतु । जपे सवितासौं करजोरी तेर नोरि पैखावह॥ नव 
वालाहम तर्न कान्द एम केसे अगदिखाविं। जरीमें सवर्वोद देकिकैदेखहु श्याम र्वे 
नदिरीश्चं मे तुमको ष्टी वह उवह । सुरदा प्रस कहत हार चोरी वस्त्र तव पावहु॥२९ ॥ 
राग विराबलीहमारो देहुमनोदर चीर कपत शीत तेहि अति व्याप्त हिमसम यघुनानीरामान- 
िमी उपकार रवरो फरो कृषा वरवीर । अतिही इुवित प्राण वधु प्रसत प्रषल प्रचंड समीर ॥ 
हम दासी तुम नाथ हमारे विनधति ज्म दी । मानहं बिकसि छमोदिनि शथिसो अधिकप्रीति 
उर पादीगजोतुमहमे नाथके जान्यो यद मागि म देहनलते निकसिभाइ वदिरहैवपनपनेष्‌॥ 
कर धरि शीश गई दरिसन्छख मनम कार आनंदाह षु सूरन प्रयुंवरदीने परमानंद ८२०॥ 
रागजेशश्र॥तरनी निकृपिनिकितर भाइएुनिपनिकहतलेहुपटभूपण युवती श्यामडुलाई॥ जते 
निकसि भई सव ढी कर गप दीन्दे। पसन देदु आभूषन राखडु दाहय पनिएनि कीन्हे ॥ 
एस करा वतावतिही मोहि वर्दिउखाय निहो । क्रों कहा ओग उर भदौ मेरे कटे उवार ॥ 
सूरयाम सोई दम करदं जोइजोई तुम केदौ। छे दाद कय दम तमसौ बहुरि कटां तमनेदौ 
॥३१॥ रगरमककी॥ लना तुम देत्‌ खड ण्डाए लेकर चीर कदमपर वैरि से देगलाए॥ 
दाहा फरति कुक मगति अवर दिएमन भाए 1 कीनी प्रीति प्रगट भिल्येकी अखियन्‌ शभे 
गेबाए॥ दख अर रषी सन सी री कान्द अचानक आपएपूरदासके प्रुको मिनो अध 
कसे इरत इराए॥३२॥ पग नासोरदसदस पोपढमारि । देखि सवकोश्यामरीश्चरदींधुजापकषारि 
योिरीन्द कदमके तर इदां आदह नारि। प्रगट भए तहां सयनिकी हरि काम द्वद निवारि ॥ 
यन भरपन सपरन पदिरे दय्‌ भे सकमारि । चूखथुये ण भले हें रेमे तम वनवारि ॥ 
॥ ६) दृ्टवरत कियो मेरे दैत । धन्य धनि कहि नेदनंद्न जाह सेवे निकेत 
करी प्रण फाम ठम्दरे शरद रासरमाई । दृरपभई यहसुनत्‌ गोपी्तीशीश नपाई॥ सयनिको 
अगपरस कीन्हो व्रतकियो तदगारि । सृरभरभु सुख दियो मिलिक वज चीं सढुमारि॥२९॥ 
स चह |) तरत्‌ पूरण क्रियो नंदूकुमार } युवतिनके मेरे जजारोजपतप करि भत्र तननिनिगारो। 
त्म वएनी मं मततिम्हारो॥ अतरशोच इरि करिडारडु । मेरो कटर सृत्य ९१ धारद॥रद्‌ रस 
तम आशि पुरा । अकम्‌ भरि सवको उर्‌ सावह॥ यह उनिसवमनदप वद्मयो । मनमन कदमो 
छृष्ण पति रायो ना सवै पर घोपड़मारी। शरदासैहा खलमभारीषूरश्याम्गदे गिरिषारी ॥ 
आर्मद सहित गई घ्र नारी ॥२९॥।रण नवरो ॥ शिवशंकर भको फल दीन्दो पुटप पाननाना 
रस मेवा पटरस अर्पण छ कीन्हो पाई धरीयुवती सयह कदियन्धयनयनिरीतु्दिफर 
पूरन दमपायो नदसुबन गिरिारी।विनय करति सविता तुम सरि कौ पयञैजलि कर जोरि 
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(२००) सु्सागर। 
श्याम प्ति तुमते पायो यह कटि वदि होरे ॥ ३६ मप बवहलटीटा दती॥ राय दरी | 
नेदनेद्न वृर गिखर धारी। देखत री घोपङ़मारी ) मोर्‌ कुट पीवर का । आवत देले 
गोडन पाटे ॥ कटि ददु छवि वदन पिगजे । निग्थि अग परति मन्मध टे ॥ व्रि शृत छवि 
कुण्डल नहिं तृ । दशन दमक युति दामिनि भरर ॥ नन कम मृगशावक मों ॥्ुकनासा 
परतरफो फोहे॥ अधः विपफट परतर नादी पिद्रम अस वधक टनाहीं ॥ देखत री्िग्दीं 
प्रलनारी । देह रोदकी सुरति विसारी ॥ यह मनम अञुमान कियो तव । जप ततप सयम प्रेम करीं 
अवं ॥ दावा म॒विताहि मनावति । नदनेदन पति दृद न।वति ॥ ने धमा तप साधन फी । 
श्वसो मांगि कृप्णपति दीजै ॥ वरप दिवसक) नेम टियो स । सुद्ररिमेवटु मन वच कभअप॥ 
विश्वाप्‌ नतहिको कौन्दीं गौरीपति पनन मन दीन्दं ॥ पण्दृश्च सदस जरीं स॒कमारी। 
त्रत साधत्‌ नीके ते गारी ॥ प्राते यघुनाजल खोरे।शीत उप्णकटँ अग न मोर्‌॥ पकरदैत 
नैमतपसाध) गकरो यह्‌ कहि अवरां 1 कमल प मादर चढावें । नयनर्भदि यद ध्यानटगा॥ 
द्मको पति दीनं गिरिधारी । बडे देव तुमदी श्रिपुशरी ॥ ओर कष्ट नर्दि तमसं मार्गी। 
ृप्णदेतु यह कदि पाट्गौ । पेसेहि केत वहन दिन वीते। प्रयु अंतर्यामी मन चीते ॥ एकदिविप 
आगुन आए त । नवतसनी अस्नान कस्त ॥ वसन घरे नर्तीर उतारी। आपन जल पेटी 
स्मारी ॥ ¶ृष्णद्रेतु अस्नान कर जई । सरके पाटे आपुन है तहं । मीजत पीरि मेप अति वादी । 
चकत भई युवती सव्र ठादी ॥ देवे नैँदनेदन गिरिथारी। वरतफट प्रगट भये वनारी घङचि अंग 
जरुपेरि टुकाये। वार्वार हरि अक्षम दवें ॥ दयन नदीं आवतिरं समको । देखत वसन 
यिना सव हमको ॥ हसत चले तव नंद्ुमार । छोगन सुनवति करत पएकार।॥ दार्चीर ठे चठे 
पराई । दाक दियो कहि नददोहाई ॥ शारि वसन भूषन तव मागे 1 श्याम्‌ कल अदीरो लागे ॥ 
भजे फदां चलोगे मोदन । पाटे आडगं ठेव गोदन ॥ तकी खधि संभार कड नादी । वतन 
अभूषण पिरत जाहीं ॥ चीर फटे फंञुिर्वेद द्रे । लन न पनत हारं ट्टे ॥ प्रेपरपदहित धूल 
खीड्त नादी । शृठदि बाखार पठितादीं ॥ गई सवै तिय नदमहर वर । यज्ुमतिपाप गई सप्‌ 
। दरद्र॥ देखट महि श्यामके ए गुन । अंसे हाढ करे सवके उन ॥ चोली चीपहार देखगयो 1 
आपन भागि इतदिको आयो ॥ यघुनातर फोड जान न पाये 1 संग सखा हे प्रक धावे ॥ 
| ठम सुतको वरल नद्रानी । गिरधर कत नदीं भि वानी ॥ लाज रगति एक वात स॒नावति। 
अंचल छोरि दियो दिख रवति ॥ यई देखत रैसिरठी यशोदा 1 कष रिसि कट मनम करि 
मोदा ॥ आहषगए्‌ तेहि समय कन्दाई । वार्दे गदी रे तरत देखाई ॥ तनक तनक कर तनक 
अगरसिया। तुम यौवन भरि नवे क्हुरिया॥ जाद घरहि तुमको मं चीन्दी। वुम्हसी जाति जानि 
रीर्दी्तुम चादति सो द ना पेरीप्यर वहत त्रनभीतर रदी ॥व्राखार कटि कहा सुनायति। 
इन वातन कटु जानि न आवति।देखटु री ए माव कन्दाईकदा गई तकी तसना।महरिसिमिं 
दृपन नाही । हमको देखिदेखि युसकादी॥ इनके यणकेसे कोर जनिं । ओरं कतं ओर 
धरि टानौदेन उर्हनो तुमको आई । नीकीपदिरावनि हम पाई ॥ चली सवे युवती धरवरको। 
मनम ध्यान करति्ंदरिको॥ वरपदिवस तप पूरण कौन्दे । नन्द्सुवनको तन मनदीन्दाप्रात होत 
। यमुना पिरि आद्श्रभम रदं चदि कदमकन्हादतीर आई युषतीमहं यादी।उर्अतर र्सु रति 
वादीषरसो चटोथमुनाज सोर।अंगन आभ्पणसव छोर चोरीोर यरदताधकरसौशियिल 
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निखार ॥ इतरत्‌ वितवत रोग निरा कसो खयन अध चीरउतारे ॥ वक्षन अभूपणधस्यौ 
उतारी। जलभीतर सव गद मारी) माव शीतको मीत न माने! पटऋतुको यण समकरि नानि ॥ 
वा्वार बड जरमारीं 'नेकह्‌ जलकी इयति नारीं ॥ प्रातहितिथक याम नहादीं । नेम धमदी- 
म दिन जारी ॥ इतनो कष करं सङमारी। पतिकेशेत गोवद्धनधारी।अतितप्‌ करति दैखिगोपाला। 
मने कदमो धन्य व्रनघारा ॥ हरि अयामी सते जानं । छिनछिनकी यह्‌ सेवा मानं ॥ बतपछ 
इनि प्रगट देखरा्वो। धसन्‌ हरो लेकदम्‌ बढाव ॥ तु साधन तप कियो कुमारी । भजे 
मोहिं कामातर नाग ॥ सोरह सदस मोप सुकुमारी । सवके वसन हरे बनवारी ॥ दसत वप्नन 
कदु वारन लगी । जलभीतर युवती सव नमी ॥ भूषन वसन सवे हरिरयाये। कदमडारजर तरं 
ङरकाये ॥ एसो नीपवरक्ष विस्ताय । चीप दार धौं कित्‌ करै ण ॥ सवै समाने तवप्रतिडारा यद 
टीला रचि्नदङ्कपाा ॥ दार चीरमानो तर फस्यो। निरखि श्याम आपुन्‌ अदुकृस्यो ॥ नेपसदिति 
युवती सथ न्दाई। मनमन सविता पिय सुनाई ॥ दहि नेन ध्यान उरधारेनेद नदन्‌ परति हेष 
रमरि ॥ सवि कारि पिन शिवहि मन दीन्होहदयभाववलोकनकीन्दो ॥ पिपुरसदनत्रिषुयरि 
भिलोचन । गौरीपति प्ुपति अवमोचन॥ गरएलशन अदिधरूषन धारी । जयधशन गंगा शिर 
प्यारी ॥ करति विनय यह्‌ मगति तुमसों । करदुकृपादैसिकेआपुनसो मपवे सुत यश्चुमतिको 
परति दे कारि फणा देव रति ॥नित्यतेमकरिवलींकुभारी एकयामतनकोदिमजारी त्रजल- 
खा कतरो नीर जडां । अतिओतुर हव तटको धाई ॥ जरते निकसि तरनि सय आई । ची! 
अभरूपनं तहां न प़ई॥ सचि गई जलमीतर पाई 1 देषिैततसचटेकन्दशवाखार युवी पटि- 
तादी । सवके यसन अभूषन नादी॥देखौ कौन सवे ठे माग्यो ! देतह तादि विम नहि लग्यो॥ 
माघ ठपार युवति अङ्कलहीं । धां कँ नेदसुवन तौ नादी ॥ हम जानी यह वति बनाई अवर 
हारि लेग कन्दाईं॥ हौ क श्याम विनयसनि कीजे । अंबर दैदुृपा करि जीने ॥ ्रथर भग 
पति सकमारी ! देखि श्याम नर्द सके भारी ॥ एदि अंत प्रषु वचन सुनार । त्रतको फर 
दर्शन सव पाए ॥ कदय कहति मोमो त्रजवाल्य। मावशीत कत होत विहाठ[॥ अवर जहां बता 
तमको । तौ तम का देहगी दमक ॥ तन मन. अर्षनतमको कीन्हो । जो कडु रतो सो तुमरीं 
दीन्दों ॥ भीर कारु च हमसो। हम मागत अथर तुमो यह सुनि दमे दयालु खरी! 
मेरे कष्मो करो सुकुगसी॥जलते निकसि सये तट अहु (वहि भटे अवः तुम पावहु॥भुजा प- 
सारि दीने मापु। दोऽकर जोरिज रिम रख सन्‌ श्याम इकृवात हमारी! नगनकरदेसिये 
ननारी(यह मति एकां धौ पदणअच सुनी यह्‌ वात नर्वोई ॥ देसी साध मनर्िमरषहु । 
यह वाणी्चुते जनि माप ॥दमतरनी तम तरुण कन्दा परिनावसन क्यों देिदेखाईं ॥ पुरुप 
जाति तुम यह का नान 1 हय यद युम निभानी! ती तुमवेरिरदी नदी सव। वसन अभू- 
पनं निं चाहतति जय तवदि जख्वादिरं आहं) बाई उठाई अग दैखरावहु॥ कत दौ शीत 
शृहति सुढुमासै । सङ्ुच दे जीं डरी ॥ एस्यो कदम व्रतफरनि वम्दाते। भव कदाटन्ना. 
केरति मारो ॥ ठे न आड आपने वरतको । मे जानत या तके वतको॥नीकेत्रत कीन्होतत 
गारी । त्रत स्यायो पसिमंमिरिधारी।॥त॒ममनकामन परण करिह । रसरंग रविरतिषलवमसि 
१ सुनिके भन दर्प षटायो ।7--~ "न "~" ~ कन्हारीनीरमाप 
हइदीगई नडा ॥ ममृषण क्ष * भातः . प्ुम्दरोपप . 
"सन्न 
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(२०२) रागर । 
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येतद जाडन मारे॥ आल्हिहम शसीनिम्गीप तेभग टपा उवगी # समृदेपावरिञग्वहौ) 
नात वेदिं दिम रीबही ॥े करै निकमि मर आपह धोरेदि मरौ भटो मनावट ॥ दा 
यही तरनी परुपुकानीयद आपन धोरीर ग जानी॥नोधजोई उरो सोमर मोद। जइ तुम्टर 
पतग कोद ॥ दमगी पति सयशुमदो दावा ।तुपरदि कदी पमी जजनाथा॥ तपनडगारिकियोनदि 
का्णासरो पट दम्यो नीपनर डल ॥ आपह्‌ निपरमि दे्पट भृपन्‌ !चड टनिदमकौमदषन। 
अप अनग क्न गपत रसो 1 गयाः कटतरह तुममो॥ गोपिन मिदि यद्ग गिचारी। अपता । 
टेक फो पनर ॥ चरदन जाह चीर भ ठट । याज गडि उनको सुपदेट ॥जटते निक्मि । 
तीरम आई।गायार दरि दपि बुलाई ॥ वरटिगईं तरणी तङुनानी 1 दहु भ्याम्‌ दम अतिरि | 
टतानी ॥ छावदिः यह वात्‌ सयानी। वेतेदि करो दीनो पानपः व्‌ जगर्किमर्यदी। । 
वदन नाह खाज अतिवादी ॥ देहु भ्याम अपर अ डरी । दादा दामी मये तुम्दारी।ण्सनरीं 
वपन्‌ तुम पयर्‌ । पाई गदर अग देखगवर ] क्टयोमानि युपतिनरर जोर । पुनिपृनिययती 
कृति निरे ॥ धन्यधन्य कदि श्रीगोपाटा) निचे त्त्‌ कीन्दरो त्रनपाटा॥ आह निरद्टेदु 
सया अवर । चोरी दाः सुर प्यर्‌ ॥ निट ग घुनितयटपानी ।तसनीनप्रभगभङृरानी॥ | 
भषन्‌ यमन सपन दीन्दो ! तियत दत्‌ पाग कन्दा ॥ चीर अभूषन्‌ पिरेनारी । कंय । 
ताहि एम एना ॥ तय ईसि वोट कृष्ण शरारी । मृ पति तममेगी सप प्यारी तुमरहिदेतुयद 
पु मज धाग्यो।तुमकाण्णं वेट पिनार्यो। भय उत करितुमनतु्दिन गाग । मे तुमतरदैदोतन 
न्यारे ॥ मोर कारण तुम अति तप माध्यो । मन मने मोफो अगम्यो ॥ जाट मदन अ 
म नजयाटा 1 अग पृरसिमेटे जजाटा॥ युवतिन विद््ं गिरिधारी । गईं वनि मरघोपड्मारी॥ 
पद्रहलरीट प्रमु कीन्दोध्रनतरणी बको फट दीन्दो॥ यद टीदा्चपणनिनिमापे। ओरनि 
सिपवे आएुन गावे ॥ सूर श्याम जन सुखदां । दटताईमे परगट कन्दाः 1291} सय तघटी 
मसमदापग अगन ॥ हूँ गही यघुनजट टेन मादोसारेमेमो दीषुरगमरिपीरिङष्मकी दम 
अभिगम कट कनक्करी दुरश्च कृनपीनादग्कीपोरी ॥ नान्दीनान्दी्दनमरेयटोरी यजा गवि 
मलाग्की मीदी तान म तो ललाकी छि नेरुटन जौदी। सुग्याममुखिपसकानिय्वीपीभग्सि 
यनपे शटी तपन जानो ईहको दी॥ २८ ॥ चरकीलो पट रपटनो कयियसीवश्युनफर तदं 
नागए्नः । मुकुर टटकि अर शरुकुटि मरक देसी ुडलङ़ीचरकसो अषएटकिपरी गनि टपर ॥ 
आरौ चरणनि कचन छुट ठयकीडी यनमाट करये दमदार चेडे रदे नदाटय्परियई घट 
घट । सृग्दाम प्रथुङी यानक देते गोपी ग्या येन रुत निपट अपि मेपिकी खर ॥ 
॥ द्ग दवण ॥ वजप मुररीकी तानषुनपियदििधिङान्दरि्वि । नदपणेपपनायिचरफ 
सो टादौ रदं यमुन तीरनित नरण्रग निक्य्यौरे ॥ एेसो नजोजादयषुनतेजटमस्टिथते+ 
मोुकट छख पनमाटा पीतापर फदरापै॥ एक अग गोमा अलोक्न टोचननट मरिभपे॥ 
-सुर भ्यामके अगअगप्रति कोटि कम शद्वि ॥ 2० ॥ग शफौ ॥ प्नधदरोकेहिग्डतकन्दाई। 
यमुनृजल कोड भएन न पातत देपतदी पिरिजाई ॥ पिं श्याम इक उदधि उपा आपुन ररे 








दपा । त ये ज्‌ ममा समके तिनकोल्यि वोटादीपरेटारे म्ालनङोटुमतरपुनकरिपिर 
देखन 1 वदी उस्मिहं कौडन आईमृग्भ्याममनरेखत।।?भीगग केग वार )।युयतिश्क्जावतदैखी 


भ्याम्‌ । द्रुमे ओट रे हरि आपन ययुनानर मई वाम।अजरदलोखिगागरि भरिनामरि नही 
ननन ~ ~ ~ 


दशपस्कन्ध-१०. (२०३२) 
4 
शीश उभयो । घएको चटी जाइ तां पष्ठ शिष्ते चर टरकायो ॥ चतुरमालि कर गयो श्याम. 
को कनक लकुटिया पामौरनिसों करि रहे भचमरी मोसों खगत कन्हाई।गागरि छै सिदे 
ग्वाल्िकिर रीतो चट नहि चेहीं । सुर श्यामल आनि देह भरि तवर चुट कर देही॥ ४२॥ 
रग वल्यण॥लुर करकी हँ तव देही चट मेरो जव भरिदिरो (कहा भयौ जो नद्‌ चडे पृपम॑र 
आन्‌ दमं तुमसी र समरे मिरिकिखि हो ॥ एक गौव एक वको वपिएक हम 
कैहौ क्यों मै से सुर श्याम मे तुमन्‌ उरहों जविको जव दै ५४२ भरिदहुरडट त 
देदी। हयद्‌ बड मदग वेदी तमो नरी उष्द । मेरी कनकल्छचिया दै री मे भि नीः। 
विपरिगईं सुधि तादिनकी तोदिदरे सधनके चीर॥ यह वाणी निग्वारि विवशभई तकी सपि 
विसशइ । सृष्ट्कुट कर गिरत नजानी श्याम ठगोरी दाइ ॥ ४९ ॥ रग दमो? ॥ घट भूरि दिथो 
श्यापउडाई। नैक तवक सुपि न ताश चरी बन सुहाई ॥ श्यामसुदरनयनमीतर रे आनि 
समाई । जां जह भरि दि देख तहां तहां कन्हाई॥ उदिते एक सखौ आईं कहति कदा 
भुलाई । पुर अवहीं दसत आई ची कषा गँबाः।॥४५॥२१ गई ॥ अरव गहं नल मर अकेटी 
अरी हँ श्याम मोहनी घाटी रीनेदनंदन मेरी दि परे आशी फिरि चितवन उरशाली री ॥ 
कहा री कहं कटु कदत न आवि र्गी मरमकी भाटी री। एखाप प्रु मन हरिरीन्ह विवश 
भई ही कासो कदी आढी री ्षायग पनाीधसुनत वातयहसखी अतुरानी। ताहि वरदिगदिधः 
पवाई आपु चरी यघुनके पानी ॥ देख आई तहां हरि नाहीं चितवति जहा तां विहतानी। 
जलमभरि एिठकतं चरी धरदि तन वाखा९ इरिको पलठितानी। ्बािनिविकल्दैखि प्रसुप्रदे 
टप मयो तनतपति बुश्चानी 1 घुर श्याम अक्रम मरि रीन्दी गोपी अंतरगतिकीजानी। ४७) 
पण भासषवतै।मिछि हरि सुख दियो तेहिवाटः। तपति मिटि गर॑भेमदाकी भई रसवेहाल।मगन ही 
डग धति नागरि भवन गई भुरा ! जल भेएन बरजनारि आवति देखि तारि वौराई ॥ 
जाति कित ६ डमर डे क्यो इतको आई ! भर प्रथुके रग रची चितिएरी चित्त खइ ॥ ४८ ॥ 
गग धनाश्री ॥ काहू तोहि ठमोरी लाई । बृूद्चति खी सुनति नरि नेकह तुरी किथौ सगमूरीलाईध 
चोकिपरी सपने जतु जामी त वाणी कटि सखिन्‌ सुनाई । श्यापयरन एकः क्षिल्येः दोरा 
तैदि मोको मोदनी सगाई ॥ मे जल भरे इतदिको आवति आनि अचानक अकम लाई ॥ सूर 
ग्वार सखियनके आगे वात कहे सव खानर्गषाई ॥ ४९॥ रा 2डी ॥ आवत दी यघरुना भरेपानी। 
श्यामवरन काहूकी ढोर निरखि वदन रग युलानी ॥ उन मोतन मँ उनतन चितयो तव- 
हीते उन दाथ विकानी । उर धकथकी टकयकी लागी त व्याकर घु एप्त न वानी ॥कद 
मोहन मोहनी तू कहि या बजमें नरह मँ परिवानी। धूरदास प्रयु मोहन देखत जनु वारिधिनल 
ट देरानी ॥ ९० ॥ नेक न मनते टत कन्होईं । यकत छकिष्टौ श्वामरस तापर इह 
इदि वात सुनीवाको सवधन करि परयो चली आपु जलफ़ो अदुगई । मोर सुकटपीर्तावर 
का देष्यो वर नेदको जाई ॥ कुंडल सरलकरत लित कपोछमि सुद्र नैन विशाल संहाई। 
कंसो सूर प्रथु ए देम सीवे ठगत पितौ नारि पराई॥ ५१।कद्य ठग्यो तुम्हे ्मिरीन्हो । 
कयो मरि ख्यो ओर कदा ठगिदी ओीरदिके रग हुमको चीन्दो॥ करो नं धरि कडा ठ्गायो 
सनिरेद्‌ बात ठगके ठक्षनमोर्दिवतावहू केप उगके घाताण्गकेक्षण दमसोपुनिपमृदुमुस ~ 
| कनि मन चोतनैनसेन दे चरत सृग्धधु अग विभेग करि मोर ॥4२॥ पग षृत॥अतिरि करत 




















(२०४) छरपागर्‌ । 
श्याम्‌ अचगर । काकी छीन गड काकी फौम्तदौ गगरी ॥ ननद यणुनाजढ 
हमफो दूर करी वकतिए रशरीपड चलन न पावि कौउ रकित दरिकन टे टगरी(वाट वाटसव 
देत आपतथुयतीडरन मरति सिगरी।ूरथ्याम तेदिगारी दीनोजोकोड अवि तुपरी वगरी५३॥ 
यग रमक्पनीके देह नुयेरी मिड्रीषिजह धरि यजचमतिअनि आयहरी सुवमििएकंश्चडरी॥ 
काहू नदी इरत कन्डाई बाट चार तुम करत अचग्री 1 यमुनावद गंडगे एरकापै फोरी 
म भिक भूस गगरीप्मटी करी यह नर वन्दाई आज मेटिरी तुम्हरी ठगी । चटी, सुर्‌ 
यञुगरतिकरे आगे उण्टन ठ तसुनी व्रज्‌ सगरी॥५९॥भानि न दह दोदीना दीढ गेरीपतिर 
कोठ कदा कगो धौ ठरिे मसो मौजाई ॥ मेरे मगकी ओर गर्हते जल सिमरि वति 
आई । सुग भ्याम मडुगी दीनि न तौ यञ्चुमतिमो के जाईपवगग पनर आपुन्‌ चदे कदुम- 
प धा । वदन्‌ सकोरिभोदि मोदे दाक देत करि नद दोष ॥ जाई कट मेयाकं अगे टह 
सवे मिखि मोहि वेधां । मोको उरि माल जप्र आई त्य दीनी गडि एटिकई॥ 
देम करि मोको ठम पयो मनौ इनकीमे करीं चेद, । खग््याम पदिन विसय 
जव वपि तुम उखल लाई ,॥ ५६ ॥ गग भव] इई रही तो वदी कन्दा । आपु गं 
यञचुमतिदि सखनायन देगई भयामहि नद्‌ दोदई ॥ मररि मधति द्धि सनृ आपने षि 
अतर्‌ युवती सव भूई। विति रही युवतिनको आत कहां आपतिरं मग टगा$ ॥ मे जानति 
तुमको हरि सिञ्च ताते सा उरदन ठे धा ।सृष्दास्‌ ग्समरी ग्वाटिनी रेसो दौर क्यो खा 

माई॥ गार षेसवड॥ सुनहु महरि तेरीलाडिलो अति करतअचगरीषयघूनमन जल्दमगरहतशं 
रोकत डग्री ॥गिसते नीर दश्देत एरी सय गगरीगिडरि द फटकाग्कि दरि केरे गरी 
नितप्रति एेसेददगकरे दममाकहे अगरी।अपवसवासनदीं वनेयहि तुपन्रजनगरी॥भापुगयोचटि 
केदूमदी चितमतरदी सिगरी । सृरश्यामरेतदीपदा हमसोकरञ्गरी ॥५८ ॥ रगयमक्डा पुनी 
वरनि रादूमहरिडगर चलन नदेन काटि फोरिडासत टहरिभ्यामकेशुण कष्टं न जानति जाति 
देमसो गहर \ दृह टच गाई दश लि वतर बज थदरि ॥ यञ्रनतर दरि देते टा इरमिभि 
वारि । सुर भ्यामि नेर व्रजो करतेहं अत्निचहरि॥५९॥ तमम कठति सङ्धचतिमेहरि।्ामके 
शण नही जानतिजाति हमसो गदरि॥ मैकहू नर्हिपुनतिशपणनिकरत्तिर इम चहरि।जटमग्नफो- 
उ नदी पदति रोकि राखत्‌ उदर ॥ अति अचगप करतमोहन पटकि गेरी ददरिसृप्पयुको 
कृहा सिखयो रिसिनि युवती यहरि॥ ६० परण धनाश्री ॥कदाकरौ मोमो कटीतमदा। जोपाउतौ 
तमि देखा दैद करदिअपदी॥तुमहयणजानतिहीदरिके उखल वीय जदी। सटियाटमाण्न 
जव छागी तपूयरज्यो मोहि मयहीं॥ ठरिकाईते करत अचयरी मैजानेयणतः्ी) सद्र केसे 
करि घर्‌ आवि धौ द्रि अवद्य ॥ ३१ ॥षग त ॥ मेनानतिदी टीट कन्डयाआपनती घर 
देट्‌ श्यामकोजसी कमै संनेयामोसोकत दिठाईमोरन म वाकीरीमिया। अगन कारको वद्‌ 
मनि कडु सढुचत यल भया ॥ अव जो जार का तेहि पानो का देह धवार भ्यामदिनि 
दिनि खार भयो व गरे) देर॥ सगे एणोयुवति वोधि सव घरि पठाई। यहञपरध 
मोदि वकृरीरी इंेकहतिरदौ मरी माई 1) इतत चरी वरनि सय गोपी उतते अवत करुपकन्दाई। 
चीचषठि भट भई युयतिन हरि नेनन जोगत गए लजाई ॥ जाह कान्द महतारीटेग्ति बहुन बाई 
यरि दम आईषर श्यापमुपनिरणिनिरपिहमिमे की जननी समुद्चाई 1 देदागगग्या संङुचत 
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गयो कन्दा । आप ठादे जननि पा सुनतरैवितला३।जलम्रन युवतीन पारववाटरोकनजाई । 
सूर सवके फोरि गागर श्याम गयो परह 1६8 रण ननारायण [यजुमति यहकरिकेरिस पाव- 
ति। सोदिणि करति रसोई मीत्‌ करिकहि तिनरिं सनावति॥गारी देत वहू वेटिनकोवे धारं हां 
आवतिहाहा करति सथनिसो मेरी केसेद खट ्डावति॥जाति पांतिमो कहा अचगरी यह कटि 
एतहि धिरवति । सर श्यामको सिखवते हारी मरि साज न आवति॥ दद ' सप 
तू मोरीको मास जानति उनके चरित्‌ कहा कोड जाने उनि कही सू मानति ॥ 
कदमतीर्ते मो खयो गटि गटि वतं यामति । मटकरत गिरी गागर शिते अपे एसी 
युधि घनति ॥ पिरि चितं ह कदां श्लो कदि में नरि तोको जानति। सर सतदि 
दखतदी. रिप मह्‌ भुस चरूमति.उ१ _आनतति ॥६३॥ ग ग॥ श्ुठहि सतहि समावत 
खोरि। मं जानति उनके ठग नीके वतिं भिखवति जोरिवे योवनमद्की स मती कहं मेरो 
तनफ़ कन्हाईअपुदि फोरिगागरी शि्तेउरदन्‌ सीन्दे) शात उनके टिगनातक्रिनहि दैवे पापि- 
नि षव सापि्र श्याम अव कलो मानि चह सम्‌ दी युवारि॥देभ।रग मोहल ॥मोहन वाक 
गोधिदा माई मेरे कहा जाने वोलि ।उरहन ठे युवती सव आवति छढी वतियों जोरि ॥ कोऊ 
कंहति गेडरि मेरी न्दी कोऊ कहति गगरी गयो फोरी।कोड चौली हार ताविति कान्दातेये 
मोरी॥अव आवि जो उन लेकैतौ पर्य ह मोरी।सूर्‌ कहां मेरो तनक कन्दा आपुन यौवन 
जोरी।दे८परण कन्धते।त्रजघरघर यह वात चटावत्‌ ) यञ्ुमतिको सत केस अचगरी यमुना 
जल कोऽ भरन न पावत ॥ श्याम धरन नटवर वु के सरी राग मलार वजावत । 
उटयवि रविकिरनहते युति स॒कुर इद्रधतुते शोभावते ॥ मानत काहू न कस अचगरी गागरि 
घरि जठ यु ठरकाषताछ यापकः मातपिता दोउ रसे टग आपएुनहि पटावतौ स्रव गः) 
कत अचगरी नदमहरको। पला दि य्ुनातः वटो निहत नरि पत्र छोग उहर्को ॥ कोउ 
खीश्चो फोऽकितने रजो युवतिनके मनध्यानामनकमवचनश्चामसुदृशते ओरन जानति आन्‌॥ 
इह रीखा सवं श्याम करर ्जयुवतिनके देत सूर भजजदिमाव कृप्णको ताको सोद देत ॥ 
यपनाजङ कोउ भरन न पवे1 आपुन वेकदमडारचटि गारी ददै सयनिवोटे॥काहृकौगगरी 
गहि ए कादर शिते नीर दरविकाहसो करि प्रीति मिते नेनसनदै विति चुशते॥षरवसशी 
ॐकवारि मरत धरिकाूसो अपनो मन टवे। सूर भ्याम अति कप्त अचगरीकैमेह्‌ का हाथ 
न आवि॥७०॥रग पनाशीत्रनग्वैड कोर चलन न पवता ्वाटक्षला गछीने डोलत देदे दाक जक्ं 
तद धावता काकी गेरी फटकारत काकौ गगरी टरकावित॥ काको मारी दे भानत कटूकौ 
उरि अकम खवत ॥ काह निं मानत व्रनभीतर नदमहरको यवर कदावतापुर श्याम नटवरवधु 
काठेयपुनकिनिटबुरठीयजपत।॥५७१॥पग गंडाागोषुर्ेग्ैडेएकसरोसोोगमा$असियनफे 
पेडे पेटिजीर पेडेपर्योह। कठ न परत छन ग्रह भयो समवन तनमनयनप्राण स्स हर्योहे॥ 
भूमन न भवि माई आगन न र्नोजाई करे दाब्टाई देखो जसे हार कर्योदैसूरदात भमुनीर 
गावत मधुर स मानहु अुररीमें पियूपरस मस्य ई ॥ ७२) रग नः} राया सचियन क 
वोला३ । चरु यना जख्दि जेमे चरी सय सुख पाई) सवनि एकएक कलभ लीन्हा तुग्त 
पषटची जा । तदं देख्यो श्वापद नरि मन हपाहानेद्नेदन देखिरीश्चे वितेरचितल्। 
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गु घरको भ्याम । द्ादीते निरि देष्यो जननि समी काम ॥इदेवाणी कृति सुखते करा | 





{२०६} धुरसागर । 
न्न 
रप्रयुकी प्रियधा भन्तजलपूुषुकाड॥७३॥ राय नस ॥ वृहि चटी यमुनानट मिक 1 
सचिन वीच नागरी विराजति मः प्रीति इर हर्कि॥ मदमद गति चट अधिक छवि अच 
र्यो फणि । मोदन मोको मोहनी टगाई सगि चले इगरिके ॥वेनीकी गरि कटत न भविं री 
नित्तयनि दरिके। सूरश्याम प्यारीकेवश मए रोमरोमर्स मरिकि॥ ७2४ य मयदभी॥मामरि नागरि 
जलमरि घपटीन्दे अवि । सुखियनवी च भर्योघर शिरपर तापर ननचटययवे॥ लति प्रीवट्टकति 
नकवेसरि मंदमंदगति अवे 1 कुरी धटफ कटाक्ष याण मनो पुनिएनि दरिहि ख्गष॥ जाको 
निरखि अनंग अमंगततादि अनगयद्टवे।पुग श्याम प्यारीरविनिग्वन आपदि धन्यकडदापि॥७८॥ | 
गागरिनागरि द्यि पनिधटते ची धरहि अवर) प्रीवा डो टोचन लोटत हरिके चित्दि 
चप ॥ टिठकति चे मकर एदं मोरे वंकट भीह चये । मनदटकामसेना अगरोभा अचल 
ध्वज फदगंयै ॥ गति मयेद कुच कुम किकिनी मन वंट अदनावे। मोतिन हार जद्यजद मानी 
सुमी दैत श्च्टकाये ॥ मान चंद मदावत पुखपर अंकुश पेसरिं खये । रीमावटी सडि तिली्ली 
नामि सरोषर अवे ॥ प्रग जेहरि जंजीरनि जकरयो यह उपमा क्ट पावे । घटन घटि 
कपोनि किक मानों मदहि दुधाव ॥ वेनी डोटति दुटु नितेवपर मानु प्र दरे । गन 
सरदारसूस्को स्वापी देखिदेखि एुख पाद ॥७६॥ सखियन वरी च नागरी आपि) छवि निरवत रीस 
नैद्नदनप्यारी भन रिद्यपि॥कवर्टुक अगे कवर्हुकः पाटे नानाभाव यतावे। सधा यद अनुमान 
कियो हरि मेरे चितहि चौरवे ॥ आगे जाई कनकलङ्टे ठे पथ रस्रारि वतप्रे । निरत 
छदि जहां प्यारीकी तर ठ छ छुवाय ॥ छवि निरवततयु वार्त अपनो नागर जियटि जनप । 
अपने शिर पीततावर वात ते रुषि उपजयि ॥ ओदटि ओटनियां चलन देखावन यंहि मिप 
निकरदि आयि 1 सुरश्याम रेस भावनिसों राधा मर्नाह रिदिविओराय साग लग लगन 
पावत श्याम । तव्‌ एक भत्र कियो कदु देम प्यारीतवु उपजायो काम रिम करि निकर 
आई मुख देरयो पीरा्िरडाप्यो शिर वारि ।यह खल काटि मन दध्नो कन्ाई कामविवश फीन्दी 
सुकुमार ॥ पलक अग अगिया दरकानी उर आनद अचर फदशत। गागरि ताकि करकिरी मरे 
उयटिठचटि खागत प्रियगात मोहन मनमोहनी सगाई सचिन सग पवी षर जाई । पृष्टा 
रधु मन अरयो दह गेही सधि विस^ई ।७८॥गग नय॥ग्वालिनि तली यसुन बदोरिषारि 
सव पिरि कत आदु कट कृदति निहोरि॥ ज्याय दति न हमर नागरि रदी वदनर्दि मोरि । 
ठगिरदी मन कदा मोचति कोड ख्यो कडु चोरि॥ भुजा धरिकरि कललो चदि 
न आयि अहौ खोरिषठर प्रभुके चाश्त सखिय॒न कदत लोचन ठोरि॥७९॥ १ मशगमेरीगेलं 
न छड मांवसो म्‌ क्यों कारि पनिवट जारईरी । यदि सछचनि उसपतिरदीं मोदि ध नकोउनार्री) 
जित देख तित दी री रसिया नदकुमाः री । इत्रतनेन्‌ चुणदके मोटि परकन करत जहाररी ॥ 
ल्छरट लिये आने वलो पसंप एत जाई री । मोदि निहोरो खदफै वह किरि चितवे सुस॒का- 
इरी ॥सो ककि अचरा उच मेरो हियगा तकि टल्वाः री। यघुनजल भार गागरीले जवे शिर 
चरन उचाई री ॥गागरि मारे ककरी सो येग मेरे गात री ।गल्मोश्च गदो रहे मोटि खुरे 
आपत जात री हँ सुचनि बोलीं नरी लोकलाजफी शंक रै। मोतन वेह चटेवह खवि 
भदे अंक री निकट आ मुख निरखिकं सुच ब्र निदारसी। जव ठम ओदी ओदनी | 
पीर्तागररमोपेवारिरी ५ जव कटु ठग रागे नदीतव वाको भिव अङुखा री। तय हटि मरी छोहिसो 
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१ रखे ट छुआइरी॥को जाने कि होते री षरथुरननकी शोर री मेरो निव मरी वधयो 
पीवरी छोररी॥अपलषफुच अटकाही अव श्राट कर अलुरगरी। रिलिमिषिक संग वेरिष् 
मानि आपनो भाग री॥ घए घ? ब्रजपासी सवे कोड फिन करे पारि री । युपभरीति परगट करीं 
टकौ कानि निवारि री ॥जपरलगि मन मिलयो नहीं तव नची चौपके नाच रीमूरश्याम | 
रौ सम करी मनोरथ साच री॥८० पग कन्सोमोदन विन मननारह काको माईरी ।कोरि 
भाति करिकरि रही सपृञ्चाईं री॥ लोकलाज कौन काज मनम नहि आई री । देद्यते दति 
नाहिनेसी मोहनी खंडर ॥ संदर वर भिभमी नब्रगी सखदाईं री । सण्ाप श्रु मिन 
मोसोँनेकर्मौ ना जाईरी ॥ ८१ ॥ रण षै ॥रनेदको नंदन सारो मेरौ चित्तचोरे जह री। 
रूप्‌ अनूप दिखायशफै वह ओचक गयो आइ री ॥ मोए्युकुट श्रवेण कुंडल ओढनी एदर- 
६ री अधरनिपर मुरली धरं मदुर तान वजादरी ॥ चंदन खौरि किए नरवर कटि काछमी 
वना र ! सूरदास प्रथुवेठे यदुना तर पूरण व्रह्म कन्दाइ री ॥८२॥ गग गो0॥ परयो तवते ठग 
मूरि ठगौरी। देख्यो मे यमुनातर वेट टोट य्ुमतिको री॥ अतिकतावरे म्यो सो संचिकी- 
नदे चदनखौरी मन्मथकोदिकोरि गहि वारीभटे पीतपिचछौरी॥दुरी केठ नयन रतनारेमोमन 
चितदर्यो री । विकट धुकुरिकी ओखोसते मन्मथाग्‌ धष्यो री॥द्मकृम दशन कनकुंडल 
यख घण्टी गवत गौरी । वणन खनत देहगति शूली भई प्रिकल मति वौरी ॥ नहिं कलस 
विनादृग्शनतेनेननिलगी ठगौरी। सुर श्याम चित टन नेकटु निशि दिनिर्हत ठगो री॥८२॥ 
श कपण ॥ युवति इक्‌ य्ठुनाजलफो आ।निरवत अग अगग्रति शोभा ईवणकन्दाशागोरे 
वन चनरी सारी अके खल वगा । कएनि चरिषरी चु विशज॒ति क केकन ज्ञलकाई ॥ 
सदज शगार उठत योजन तन विधिसां हाय वनाई। सूरश्याम आये टिम आपन घट भरि चलि 
इममकाई ॥८४॥रग गेर॥ खारि षट शिर धरि चलीश्चमका । श्याम अचानक ख्टमही कहि 
अति कदा चटी अतुङामोहनकः विय शुकी अलक यह उपमा अधिकार । मनह्‌ सधा 
शशि राह चोरवत धष्यौ ताहि हरिआ३॥कुच परसो अकम भरिीनी दुं मन हर वाह । 
पर श्याम मानो अमरृतवशनिको देखतदे कर ल्‌ ॥८९॥ छोड देह मेरी लट मोहन । कुच 
पसत. पुनिषुनि सढुचत नहिं कत आई तजि मोदन ॥ युती आनि दैखिहे कोड कहत वेक 
भरि महिन । वार वार क वीर दोहयई ठम मानत नाई सहन ॥ यतनेहीको सौह दिवाषत पर 
आयो एल जोहन। सुरश्वाम नागरि वश कीन्दा विवश चली धरिकोहन ॥८दे॥रग भन्रचही 
भवन मन्‌ हरि ररिटिीन्दो पग द जातििठकर फिरि हरति जिय यद फृहति कहा हरि कीन्दो॥ 
माग गई भूकिजिदि आई आवतके नरि पावत चीन्हो।रिसकरि सीञचिसुभगर्ट इ्रकतिश्याभ 
धुननि चटका स॒ दीन्हो ॥ म्रमतिमे मगनभई परिय हरिके रग मं अतिटीन्तोूरदासरभु- 
सां चित अटक्यो आवतनं इत उति पतीन्दों ॥८७॥| रग भेरि ॥ घर शुरुजनकी सुधि नव आई। 
त मार सहयो नेननि कड मिय अपनेतियगरईरनाई॥ पहुची आय सदन ज्योत्यों करि नेक 
नदीं चित टत कन्हाई । सखी सगकी बरूद्न खागीं यनात अतिञ्चर लगाई॥ आओरेद्था भई 
कठ तेरी कति नदी इमसां समुञ्चाई । कदा क कहत न बनिअवि पुर श्याम मोहनी 
लगाई ॥ ८८ ॥ राग सेग् ॥ कैसे जल भल सें जाई । गक मेरी प्र्यो सखिरी कान्ह 
जाको नाड ॥ घरते निकसत यनत नाहीं खोकलाज ठार । तन ~~ र लन सन। तन स भ नाह अमष | मन नाह अर्यो 
== 6 भटो | 
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| खड ॥ जो रही व वठ्किती स्यो नार्हिन जा) मीतेसी दू तुप्रीकरौ कदा 
उपाई्‌ ॥ जति यादिर वनतनादी परम नेडुसुदाद्‌ । सौदनी मोदन ख्गाईं रदति मनिनसुनाई ॥ 
लाज अर मरजादुजी कगीदौ य॒? सोच । जाहि विन तन्‌ प्रा्‌ छडि कौन बुवि यः पेच ॥ 
मनि यदे परतीति आं दरि करि दोचासृर प्रमु रिखिमिदि ग्दोगी टज ढमि मोच ॥८९॥ 
रग गपुनहु मसी री वा यमुमातट । ह जट मरति अरैठी पनवर गही ध्याम मेरी ख्ट॥ के 
गागरि गिर माणउगुरी इन पिरे पीरे पट । देपत रप अपिङ़र्चि उपनी काठ वनी शिफिनि 
रट फट एक गिनि ज्यो रम जीते फ महामरपरर द्प्यो मोपाट अङ्गिन सफटगियि 
कचनघटे ॥९० ॥रम जनार [कहा कहौ सति कदत वन नरि नदर्मेढन मतै मन जौरग्यौ 
माते पिता पति यु सफुवतनि मगनभःं नरि सिधु तम्यो ॥ असून अधरयुग नयन सुचिर 
रुचि मदन मुदित मन संग ठप्योदेपि दथा उल्फानि खान मय महजषमारग््ो स वण्यो॥ 
आनेदकदं चठ युष निरि दिन अवरोफन यह अमल परयो । सुम्डाम प्रघसो मेरी मतिजछ 
टव्धक कर सीन तम्यो।॥९१॥ गणने हरि नागश्सो मन मानो। मन मोद्यो सु्धनजनायक 
भेली भः सम जग जानो ॥ पिपरी देद गेह समि गिप्षरी गिरिं कुटफी कानो । मर आन 
प्रन या मनका तयमवि मोजन पानो परसौपम रक | मोही सपर सननी मोहि गृहन क्यु 
म सुदाई । यपु भरन जट म ग तदाभ्याप मोहनी खाइ ॥ ओढे पीप पायी हो पिरे स 
नियो । मौह काट कदीटिया मोहिं मोल टं मिन मोठ मो पुषटगिः विरज हो अवर 
यरे सुपयेन } सरिकी मरति मादुरी नाते यमिरहे टेर नेन॥ मदनर्मतिके वथभये अमले 
घरमे कद कोड ।मृ्दाप प्रधुकतौ मिलि करकिमन एफ तन दौड ॥९२॥ रग ग्ड ॥ मेर जिय 
फेसी आनि यनी ।विन गोपाल ओर नरह जाना सनि मोमौ सजनी ॥ कदा कत सप्ररकेफीने 
इरिजो अमो मनी! विप सुमेर कडु काज न आवि असून एककनी ॥मनवचकममोदिभौः 
न मवि अ मेरे भ्याम धनी । सूरदास स्वामीके कारण तजी जाति अपनी॥९९॥ राग गृनरी ॥ 
अप दटकरि धय यह वानि कटा कीजे सो नफ जदि दौय नियकी हानि॥टोकटना कांच 
किरिचक श्यामं केचनलानि ।कौन ठीजे कोन तमिए ससि तमि करो नानिमोर्दितो नरि 
ओर सदत विना मृदु घु्तकानि । रग कोपे दोत न्यारो हर्द चनो सानि ॥ इह 
करद ओर तजि परी एसी षानि । सूर प्रथु पतिपरत खे मेरि दुटफानि ॥ ९५ ॥ 
अध्यय ५२३१ दीन यत्तदा ए राग विश्वड एक दिर्म हरि दल्यए सम ग्पाङन । गयेन 
भीतर गोधन चारन ॥ सर्र म्ना मिलि रसि आए । भूख लगी कहि वयन सुनाए ॥ हरि 
की यन्तर तहा व्राह्मण । नद्‌ उनहि हिग मोजन मागन ॥ म्पा तुरत तिनके दिग आए । 
इरि दटवरके वचन खुनाए" मोजन दे मए वे भख । यदसुन्पिः हेगए वे श्त ॥ यन्नरेतु हमं 
करी रसोई ।गाठन पहले देदिनसीई॥माट्कटृहसिपिचठिभाए । हरिसोनिनकेपचनुनाए॥ 
हरि दल उरसोरहमि कयो वानी । अगिगतिकी गिन नर्दिनानी ॥ तपमाठनसोसोथृ्ाई 
गियन पास तुम मग जाई ॥ उनके तन दभि हमारी । मानिटदि वे वाततुम्दारी॥गाङ 
वारु तियिनपेआए ॥ हाय ज।रिकि जीनयय॥ इरि भोजनमाग्योरे तुमसो।आनादेरकहे सो 
उनमो॥ तिनवनिभाम्य आपनो जान्यो । जीपनजन्मसफलकरि मान्यो ॥सोजन वह्परकारतिन्द 
दीन्डे । काह अपने मर धरि लीन्हों । ्यटन तेग तुस वे धाई 1 मन अपने मे ह वटाई ॥ 
== 
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दशमस्कन्ध-१०. `` ` (२०९) 
| काट पुरुप निवार्यो आई ) कटा जात हरी अतुराई॥तिनको कृद्यो न कीन्दो कान 1 ततु तजि 

चली विरह अकुलनधन्यधन्यव्‌ प्मसभामे। मिरी जाइस्यदिनतेभगे॥ तवर दरितिनसोकरि 
समुदलाई। सनो त्रिया तुम कदे अहनारी परित मनि जोर । चारिपृदारथ परमे सोई॥ त्रिन 
केललो जग श्ूठि समाई दमती रं तुमरे शरनाई ॥ प्रथु पत्िवरत तुम करौ स॒दाईं । तमको इदे घम 
सुखदाई ॥ प्रयुभाज्ञारे चको आ पुरुप करत तिनफी ज वडाई॥ धनिधनि तुम दरिदस्शन 
पायो ! हम्‌ पट निके सतव परिययौ ॥ ब्रह्मादिक खोजत्‌ नित जिनको । साक्षात तुप देख्यो 
तिनफ़ौ ॥ वै हं सकल जगतके स्वामी! ओर समने अंतयामी ॥ अव हम चरणशरणरी आए 1 
तव दरि उमके दोप क्षपाए॥ ग्बाटन मिलि दरि भोजन कन्द।माव तिनको धरिदरि रीन 
भक्ति मावसोजो दरि ध्यति । सो नरनारि अभयपद्‌ पाये॥ इद लीला सनि गग जोई । दरिकी 
भक्ति सुर तेहि होई ॥९६॥ पक्पलीवचन ॥ रण पिशग्ट ॥ जानदे जानदे पियहीं गोपाल वोलाई । 
ओरे प्रीति प्राणे लालच नार्हिन पस दरई॥गखौ रोकिरवधि दव्वेधनकेसेदु करौ ज नास । 
वहहठ अथ कैसे टटतेहे नवलगि हे उग्‌ साप्त ॥ साची कर कम मनवच करि अपने मनकी 
यात। देह धँडि मिलि अवहीं छिन तोर्हिकेसी कशत ॥ ओपर गए वहरि सुनि सुर कश 
कीजेगी देद। पिष्एति सदति विरदके शलनि शठे सवे सनेद॥९७॥ गण सारग॥ देखनदैपियमद्न- 
मोपाटहि।हादाहोपियपा गतीं नानी वनवेय॒ रसाठहि।॥ क्छुटलख्ियि कदिकोयापततपतिषिन 
मति पिरहितिवेहालहि 1 अतिञ।र आरोधिभतिक इतो कद! उरतिन यमकाटदि॥मनती 
पिय पदिेदी पच्यो पराण तदी चादत चित चाठदि। कं वरू अपने स्वाश्यषएखको रोकिकदा 
करि खल खालदि॥टेहुतमारिसुखह देदकी फो रासे इतने जजाठरहिपूर सकठ सखियनते आगे 
अयहीरटमिरतिर्दलयटरिर्८ापम पगदेखनदे वृदापूनचदहिहाहा कंतमानिग्रिनतीयह एक 
अभिमानश्टंडिमतिरद्दि॥कहि कयोभूटि धश्तजिय ओरं जानत नहिं पावन नदरनैदहि। दरशन 
पाई आदं अवरीकरन सकल तेरे दुखद्रदहि॥ शटसमु्चेयहुसमुद्त नार्दिन सोल नदीं कपरके 
एदहि। देद छोट प्राणनि मई प्रापति सुरपुर आर्नदनिपिकंददि॥९९ पराग षर्पण ॥रतिवादी 
गोपालं । हाहा हरि जानदेह प्रयु पद्‌ प्रसति्हीं भालसो ॥ सगकी सखी शयामतसन्धुख 
भई मोहि परीप्यपाटसों । परवश देह नेह आगति क्यो मि नयनविशालसों ॥ शठ इए 
"करि तुही परिह इदे भर तोरि बालसौं । सूरदास गोपी तसु तजिकै तनमय मह नद्‌- 
लङो ॥९० ° रग पाग॥ पिय जनि रोकह अव जानदे ही हरिविर्ह जरे जाचतिरीं इतनी वात 
मोहि दानदे ॥ वैन नौं विदएत बन देखी इह इलददय सिरान्‌ दै । पनि जो सुवेसों वरी 
ज सौच कहतिह आनदै॥ जो कु कपट किए याचतिदीं सुनहि कथा हितफान दे । मनं कम 
वचन सुरं अपनो प्रण गखोमी तन मने प्रान दै9 ॥ एग विरावर ॥ हरि दैखनकी साध भरी । 
जान न दई श्यामसंदसपे सठ सोई त पीच करी । कुरंभभिमान हटकि हटि राख्यो ते जियमें 
कडु ओर धरी यक्ञपरुप्‌ तजि करत यज्ञविधि तामे कटि कडर्वोड सरी॥ कर रमि समुञ्चा$ 
घर सुनि जाति मिडनकीभौधि टरीष्टेहु समार देदपिय अपनी विनप्राणन खय सौनध्े॥२॥ 
इरिहि मिरकत कादेको फैरी ष्देखौं वदन जाई यीपतिको जानदेहृ दहदौ चरी ॥पटगीं गड 
अव अचल वासवा वितती करीं तैरीतिरछो कर्म मयो प्रखको पीतम भयो पोदिकीषेरी।इहरे 
देह मार्‌ शिर अपने जास कदत कत तुम मेरी सूरदास सो गई अगमम सव सखियनौं दरि 
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(२१०) ` प्र्पागर्‌। ` 
पुल दैरी॥३॥ जानं श्यागरषुदर्टी आङ । सुनि टौ कंन टौकटाजनते विगम्तृटे सम कर ॥ 
यसौ रोपो वधन के रकी भस्जटनाऊाहा तो तुरत मिर्टामी हक ठवसवेठेगाय।वितवत 
हती स्येव यदी कयि मिटनकौ सङ 1 सषाम तद त्यागि चिन्मे तस्यो कनक 
राच ॥8॥ भ्य ॥रमगोव्पनष्रगाप्रेटव्छ ॥ नेदुमहरसों कटति यशोदा यग्पतिफीं 
परजा विसरा । जक्री एूपा पसत तज्‌ मीतर जाकी दीनी भं वडाई॥ नाफ कपा 
दथ ददि पूरन सहम मथायी मथति सदाई 1 जाकी छपा अद्र चनमेरे जाकी छपा मवी निधि 
आई ॥ जिनकी कूपा पुव मयो मेरे कशल वटपमकन्दाई । सूर नसा कटति यशद दिनि 
आप अ कर चडाई114॥ग्ग नार॥ पटं दं कुटदैव हमार । कहृनदीं ओर हम जानति गोधनं 
बरजफ रपयरिदीपमादिफाके दिन पाचेक गोपन कू बुखाह । यटिप्ाममरी करे यडा अ्र- 
हीं कद सनाई॥ ट बुलाई महरि महरानी सनतदि आई धा नंदरनि त्व टति सथिनसं 
कन ही रदी ुलाई॥ भटी कदा कदो सो दमसो कदति कहा उग्पाई। सृग्दास सुरपतिर्की प्रजा 
तुम सदी विसराई॥६॥ चाकि परौ सथ गोट नारि । भटी कदी सवी यपि पेटी ठुमरि 
केरी सुपि मारि ॥ कलो पहरिसां करो चडाड रप अपने वर जाति । तुह कगे मोगसामग्री 
इख्देवता अमाति ॥ यमति क्यो अकटी हीं मे तुमह सग सहि दीजो । सृर हमतितरजनारि 

दरि ए हं स्च पतीजो ॥७ाएग कस्यण॥ कदी मोहिं मद्धी कीनी महरि। राजफाजरि रदत 
डोलन छोभेहीकी खदरि्षमा कीजे मोर ही प्रमु तमि गयो भुल) वाटतो कहि तल 
पयो स्था महरि बुराहानेद्‌ क्यो उपनंद्‌ नफ अशू महर्‌ वृपमान।भवरहि नाद्चुटाद जान 
करत दिनि अुमाना\आहगए दिन अव रि नेर फत मनइद जाना्ुर मेद्‌ परिनयकएत करजोरि 
सुरपति ध्यान) < पसग पैन 1 नदुमृहर उपनंद्‌ घुटाए।आदर करि षटनकरो दीनो महरमहर 
मिकिशीश नवाए।मनदीमन म सोच कतहे कंसनृपति कड मांगिपडापएारन्गयन नो कटु 
उनफ़ विज्चमोगि सो हम दंआए ॥ वृद्यन महग वात मदमहरहि कौन काज दमस्वनि बुखप। 
सुर्‌ नद्‌ यद कटि मोपनसो स॒रपतिष्रनाकं दिन आ ९॥ दसत गोप करि मद्महग्सोमटी 
भढ युद वात सुनाई । दमं सचनि तुम वोटिपयाए अपने जिय सव्र गए डरा \ कादैकोदसपे 
दम्‌ वोरत सते कदत वाते नद्राई डो सनेर कियो इमतुमको नवासी दम त॒म मर माः ॥ 
करो विचार हन्दरप्ूनाको जो चादौ सो ठेटुरमगाह।वरपदियसफो दिवस्त इमारो धरवरनेपज करीं 
चडाई्‌ ॥ अ्नकृर विपि कृत्‌ छोग सव नेमसरित करि करि पकवान्द महरि जोरि कर विनय 
इन्द्रस खग ममस्करि कीजे कान्द ॥१०॥ गायत मेगटचा7 महरघर । य्॒चुमति मोजन करति 
चडाईनेनज करिकरि धरति श्यामडर्‌ ॥ देवे रदी न छै कन्देया कह जाने वद दैवकाज प्र्‌। 
ओर नदी ऊुखदेव दमारे के गोधन कै वे सुरपत्तिवर ॥ करति विमय करजोरि यशोदा कान्दरि 
छपा करी करुणाकर । ओर देव तुममरि कोऽनादही सुर कस मेवा चरणनतर्‌॥११॥रग प॥ 
बाजति नदभुवाप्‌ वधाः वेड खल द्यर्‌ आपने सातवर्पके ुपर कन्ाईं ॥ वेड नैदसदिति 
वृपभानुहि ओर मोप वेड सय आदयापेदेत वरलकैढारे गायति भगलनारिसाश्च्रूजा फरत 
इन्द्रकौ जानी आए श्याप्‌ तां अतुशईं ।वृद्त वाखार दरि दहि कौनदेवकी करतपुना६॥ 

इन्द्र बड फु हमार उनतं सय यह होत वंडाप्रर भ्राम तुमरे दित्कारण यह परजा दमकरत 
सद्द ¶सीपग मपपानंद्‌ कललो घर जाह कन्दं । एसेमतुम जद निनि कहँ अद्यो महरि 
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दशमस्कन्थ-१०. - ` - (२११) 


------------------- `“. 
सत ल्ट लाई ॥ सोइ रहौ हमरे पठिकाप्र कति महार दरिसों सषटश्चाई । | । 
मदामहोत्पवं को आवे क कौन सुनाई ॥ ओर मदरटिग याम वेवि कीनो एक्‌ विचार 

वना । सपने आल मिर्यो मोको शक वडो परप अवतार जनाई ॥ कदनलग्यो मोस ए वाते 

एनत तुम काहि मनाई । गिरि गोवधैन्‌ देवन मणिरिवहु ताको भोग चाई॥ भोजन कर 
वनि आगे कदत श्याम यह मन उपजाई । सरदासु गोपन आगे यह टीट] कहिकहि प्रगट 
सुनाई॥१३॥ य धनर सुनी गबाल यह कहत कन्दाई | सुरपतिकरी पूजाको गेरत गोवधनफी 
करत वडाई ॥ पैिगई यद वात परनि वर हरि कह जाने देवुनाई । इथ कहत खनौ 
मूनवासी यह मदिमा तम कृट.न पाई॥कोऽकोऽ कदत करौ अव रेसो$ कौर यह कृत कै 
को भाई । सुरास कोड-सुनि खख पावत कोऽ व्रजत सरतिहि उरई ॥ १ ॥ मेरो कतो 
सत्य कै जानी । जो चा नफ इश तौ गोवधेन मानौ दूष दहीः तम कितनो केही 
गोत वं अनेक । कहा एमि सरपतिको पावे छंडिदह यह टेक ॥ भमि फ़ल जोतुम 
पाव त तम्‌ मान मोदि । रास भरष कत गबालसां सत्य वचन किदो रि॥१५ ॥ॐंडि- 
दह सुरतिकी पजा कान्द कतो निरि गोवधनते ओर देव नह दूजा॥गोनि सत्य मानि यद 
लीनी वड देव गिरिजा । मोहिं छंडि पवेत पूजत गवं कियो सरना ॥ पैतसहित धोई 
वरन डरी देड समुद्र हाई । मरी वठि ओरदि छे पर्वत इनकी करो जाई ॥ रखी नहीं इन्दे 
भूतलमे गोकल दे बडाई । सूरदास भरु जाके रक संगि सग रहाई॥ ` १६ ॥शग बिठावल।॥ 

गोकुलको डल देवता भीगिरिधर लाल । कमलनयन व॒न दीवरो व वाह्‌ विशाल ॥ दरधृर 

ठाद कते दरिकके स्याठ। कता दता आही आदि परतिपाल ॥ वैशि करै मेरो कद्मो 

पक्वान्‌ राठः । वह्‌ मघवा बलि लेतुदे नित करिकरि गाल॥ गिरि गोवधेन पूजये जीषन 

गोपा) जक दीने वाठदीं गेया गण जाल ॥ सव मिलि भोजनं फरतहं जरह तद प- 

युपाल। पृ? सुरहि डप्पत रहे जिय, जिय भ्रति वाढ ॥ १७ ॥ एग णहा ॥ तत गोधन 

एन नाव । मधु मवा पकवान मिडाई व्यंजन वहुत वनाय ॥ यहि पैततृण ठकिति मनोहर 

सदा चरं खगाय! कान्द कदो सोड कौनिये जेसेमववाजाइरिसाय॥ भरिभरि शकटचलेगिरि- 
सन्युख अपनेभपने चाय।सूरदास परसुभपत्रशभोगीधरिस्वषटपदरिराय ॥ १ <॥राग विलव्ल]्रन 
घृरघर अति होत कोहल । ग्वार फिरत उ्भगे जरै तहँ सव अतिआनेद भरे उमादल ॥ 
मिलत परस्पर अंकम ददे शफटनि भोजन सानत । द्धि रवनी मधुमाट धरतछेराम श्याम 
ग रुजत ॥ मंदिरते ले धरत अभिरपर परटरसकी जिवनार । डन भरि अरुकट्श नए भरि 
जोत परकार ॥ सहस शकट मिश्र अघन बहु नदमहर घरदीको । स्र चे सप ठे घरपर 
रुग सुवन नदजीको ॥ रग > ॥ अतिआनेद, वनवासी लोग । मातिति प्रकवानशकफ़र भरि 
खे चेद रस भोग ॥ तीनि लोकको गुर सगि तासों कठत ससा हमयोग। आवत जात 
गर र्हि पात्‌ गोवधेनप्ूना संयोग॥ कोर पष्टैच कोड रेगत मगमें कोड धरमेत निकसे 
नाहि) कोड परवाह शकट षर आवत कोड धरतभोजनं ठेजाि॥ मारगमे कोऽनिर्तत आवत 
कोड गावृत्त अपने रसमाह। सूर श्यामको यञ्चुमति रति वहत भीर दै हरि न यल्यहि॥ १९॥ 
रग कदरो ॥ शकट साजि सव गाल चरु गिरिमोवधन पूनाकेकाज । धरधसते मित्र चटे ठे 

भोति भीति वह वाजन वाजाअतिआनेदभरे न जतिजानेदभे यण गावत उमडे फिरत अहीर पैलो नहि एवम 

(= 












































५ 


(२१०) घुर्पगर । ` 
=-= ---~--~------~------------~~ 
दैरी॥२॥ जाने श्यामसुदृटा आज । सनि दौ कन टोकटाजनते विगसतुहे सत्र काठ ॥ 
रायो येकि वधन के रकौ अस्जटनारदी तो तुमे मिर्गी ररक तृग्वेरेमाङावितपत 
हती क्षयेसे गदी कयि मिटनकोौ सध । परष्दाम तदन स्यामि छिनक्मँ तव्यो कफ 
गाञ्च ॥७॥ सध्याप (रामेवर्नपनाप्प्रिगदल ॥ नेदुमहरसों कदति यशोदा सुग्पतिकीं 
पना विमराई । जारी छपा वहत वरजं भीतर नारी दीनी मदं वदई॥ नासी छपा 
दृष दद्व पून सदस मथानी मथति सदाई । जाकी छकृपा अन्न धनमेरे जाकी छपा नव निधि 
आई॥ जिनकी दपा पुव भयो मेरे इशलसस वरपमकन्दाईं । सूर नैदर्मो कटति यशोदा दिनि 
आए अव कर चडाद॥ मौसम मेप ६ छखदेव मारे । काहृनदी ओर हम जानति गोधनं 
वजे रखवारे दीपमाटिकाफे दिन्‌ पचिक गीपन कदो बुटाई । बटिपामग्री करं खाई अव- 
† फो सुनाः॥ टट बुखाह महरि मदयनी छनतदि आई धाद नंदघधरनि तव कटति मधिनमा 
कनही री शुलई॥ भली कदा कदी सो दमसो कटति कदा उरपा३ । भृग्दाम सखपतिकी प्रजा 
त॒म सयदी विसगई॥६॥ चौक प्री सव गोदुट नारि) भटी कंदी सवी सुपि भटी तमह 
करी सुपि मारि ॥ कलो महिमां करी चडादं दम अपने घः जाति । तुमह कन मोगममपरी 
खदेवता अमाति ॥ यञ्चुमति क्यो अकेटी दी मे तुमहु मग हि दीजो । सूर हेमति त्रजनारि 
मदरिसो एह साच पतीजो ॥आपग वरयण॥कदी मोहि मटी फीनी महदृरि। गजकाजदि रदत 
रौन छोमदीकी द्दसिीक्षपा कीजे मों दी प्रमु ठुमरि गयो युलई । ्ाटसो कहि तुस 
पथ्यो थार महरि इटाडानेद कृद्यो उपर्नद्‌ रनक भर मदग दृपभान।अरि नाडइुटादभानञ 
करत दिनि अयुमानाआश्गए दिन अवदि नेर कत मन नानार नद विनयफ़सत कग्जोरि 
सुरपति ध्यान॥ ८ ॥ रग बिनमन  नदमहर्‌ उपनद बुटाए।आद्‌र करि षेटनफ दीनौ महूरमदर 
मिरिभीश नवाएामनरीमन सव सोच कतरे कंदृपति कुं पांगिपसएराजअंणधन जो कदु 
उनफ़ो पिव॒मोगि सो हम देए ॥ वृहतं महः वात रनद्महरदि कौन काज टमसवनि बुल । 
सूर्‌ नद यह कहि गोपनसा सुरपतिप्रनाके दिन आए॥ ९॥ दसन गौप करि नव्मरग्सो भटी 
भ यह वात सुनाई ! दर्मा सपनि हम वोटिपगए अपने जिय सव गए डगईं ॥ काहैको डरे 
हम्‌ योलत दमत करत वातं नदराई॥्रडो सनद फियो दम तुमको नजवासी हम तम सव भह ॥ 
कसे विचार इन्द्रप्ूजाफो जो चादयो सो टेदरमेगार।वरपदिवसफो दिवम रमारो घरनेपन र 
वडा ॥ अचक्ट विधि कत छोग सव नेमस्दित करिकरि पकवान्ह महरि जोरि कर विनय 
हन्छ्सा सुग अमरकारे फाज कान्द १ "गायत पगलचार पदुश्वर 1 यञ्ुमति भोजन करति 
चटाई नेवज करिकरि धरति श्यामडर ॥ दैवे रही न छप कन्देया कह जाने वह दैवकाज प्र। 
ओर नही कुखदेवं दमारे फे गोधन के वे सुरपतिपर ॥ करति विनय करजोरि यशोदा कान्हहि 
छुपा करी कणाकर । ओग देव तुममरि कोर नारी सर करौ मेवा चरणनतर।॥११॥ पग एरी॥ 
वाजति नदअवास्‌ बधाई वेड खल दवार आपने सातवश्पके कुयर कन्दाईं ॥ वैठे नदसतिति 
वृपभातहि ओर गोप वेढे सवर आदथापे देत घरनकेडारे गावति मगल नारिसराक्ाप्रजा करत 
इन्दकी जानी आए श्याम तदं अतय ।बृह्चत वारगार हरि नदहि कौनदेपगी करतपएनार॥ 
इन घरड फुटद्य हेमार उनते सम॒ यद होत वडादाप्रर्‌ भ्याम तुमरे दितकछारण यह्‌ पजा हमक 
सद्ई।॥१२॥ रग याषवकानंद्‌ कलर घर जाह कन्दाई । एेमेतुम जंहो जिनि करं अदौ महरि 

















दशमस्कन्य-३०. 4 (२११) 
-~---------------=-------~------- ~ ~ = कः 
सत ले बुराई ॥ सो रदौ हभरे पलिकापर कति महार हरसो सपूज्ञाईं । वरपदिविसको 
मदामहोत्व्‌ को अवि को कोन सुनाई ॥ ओर महरिग श्याम वैषि कीनो एकं विचार 
बनाई । सपने आज मिल्यो मोक इक बड परम अवतार जनाई ॥ कहनलग्धो मोसों ए वातै 
पूजी तुम काहि मनाई । भिरि गोवधेन दैवनफो मणिरिवटु ताको भोग चटाहईाभोजन केर 
सयनिकफे आगे कदत श्याम यह मन उपजाई । सूरदाष गोपन आगे यह लीला करिकहि प्रगट 
सुना६।१३॥ यग धनाश्री सुनी खाल यह कदत कन्दाई । सुरपतिकरौ पूजाको मेरत गोवधेनकी 
करत बडाई ॥ फेङिगई यह वात घरनि घर हरि क जाने देवपएुनाई । इट्र कहत सुनी 
मूनवासी यह महिमा तुम कृ.न पाई ॥कोऽकोड कहत करौ अयरेसोड कोड यह कहत कै 
को माई । सुरदास कोड सुनि सुस पात कोऽ व्रभत खरपतिहि उरई ॥ % ॥ मेरो कतो 
सत्य कै जानौ । जो चाही भूजकी एुशद्यई तौ मोवधन मानौ॥दूध दही. तुम ॒कितनो लह 
गोसत टे अनेक । कृहा पूनि सुरपतिको पावे छांडिदिह यह टेक ॥ शदमागि एल जोम 
पाव तो तुम मान मोहि । सूरदास ्रथु कहत ग्बासों सत्य वचन किदो हि॥१९ ॥ छादि. 
दद सुरपतिकी पून॥कान्द कतो गिरि गोवधेनते ओर देव्‌ नहि दूजाधगोपनि सत्य मानि यहं 
लीनी वड देव गिरिराज । मो छाडि पर्त पूजत गे कियो सुरजा ॥ पतसहित धोह 
त्न डरी दे सुर हा । मेरी वणि ओरहि छ पूर्वत इनकी करो स॒जाई॥ रासीं नहीं हन 
धरतलमे गोकुल देर बुडाई । सृरदास्‌ प्रषु जके स्क संगहि सग रहाई॥ १६ ॥राग पजक 
गोलको ल देवता श्रीगिरिधःलाल । कमलनयन धन सीवरो व वाह्‌ विशाल ॥ द्धर्‌ 
राद करते दरिनके स्याक। काहला आपुदी आएहि परतिपाल ॥ वेगि करी मेये कट्नो 
पृक्वान रसा । वह मधवा वि लेतुदै नित करिकरि गाक॥ गिरि मोवधन पूमिये जीवनं 
गोपाल । जक्रै दीने ढी गेया गण जाल ॥ सव मिलि भोजन रपरे जरै तद प- 
छपाल । सर सुरहि उरपत रदे जिय, जिय प्रति वार ॥ १७ रग तह ॥ तुत गोषधन 
पूजह ल्‌ । मथ मवा पकवान मिग व्यंजन वहत घनाय ॥ यहि परैत लित मनोहर 
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सदा चरं सुलगाय। कान्द करो सोड कीजिये जेतेमववाजाइरिसाय॥ भरिभेरि शकरचलेगिरि 
सन्मुख अपनेअपने चाय।सूरदास प्रसुअपबशभोगीधरिखक््पहरिराय ॥ १८॥गग विलपन 
धरधर अति होत कोटाहल । ग्वाल पिरत उमे जर तद सव अतिआमेद्‌ भरेजच उमादल ॥ 
मिलत परस्पर अंकम्‌ वेदे शकटनि भोजन सात । दधि द्वन मधुमा परतलेराम श्याम 
र्ग राजत ॥ म॑दिते ठे धत अजिरपर परटरसको जिवनार । डान भरि अर कटश नए भारे 
जोरतरे पकार ॥ सदस शकर मित्र अत्रे वहु नेदमहर घश्दीको । सूर चले सत्र ऊँ घरवरते 
सुग सुवन नदजीको ॥ रग नट ॥ अतिआनेद.वरजयासी लोग । भंतिमांति पकवान शकट भरि 
खेल चडेखहौ रस भोग्‌ ॥ तीनि छोककफो गङकर सगहि तासो कदत सखाहमयोग। आत जातं 
डगर नहि पावत, गोवधेनप्रना संयोग॥ कोड पैव कोड रगत मग कोऽ षमत निके 
नाहि । कोर प्हुनाई शकर घर आवत कोड घरतेमोजन छेजा्दि॥ मारगमें कोउनिर्तत आवत 
कोड गावत अपने रसमार्ि। सूर श्यामको यमति रेरति बहुत मीरहैइरि न यलहि॥ १९॥ 
प अम्हत 1 शकट साजि सव ग्वार चे गिरिगोवधन पूनाकेकाज । वरवसेमिएव चले के 
भोति भति वह वाजन बाज॥अतिआनेदभरे येण गावत उमडे पिरत अहीर पडो नहि पवत 
~~~ ~~~ 








(२१२) स्रसागर । 








तह कौ वनपासिनफी भीर ॥ एक चटे आवत वजतनमो णक वरभते वनकाज 1 पृष्दापत 
तह श्याम सरनिको देखियतरं गिसाज॥९२ गाग ननारायणाचद्धी धग्वरनिते वननारिमनी 
दद्रपधून पति भोभा गति भारिपरिरि सारि सुरण पवर छ्दथकरि शगार वहं श्च्म 
सपनिके मन श्यामह्प निहारि ॥ छलिना चद्रापटी सदिति रधा संग कीरति महतारि । चले 
पजा करन गिरिकी सर सग नर नारि ॥ २१ ॥ वहुत जरे नयासी छोग 1 सरपतिष्रना मदि 
गोयधेन कीनो यह सयोग योजन वीस एक अरअगरो उरा दहि अदुमाम । वरजपसी नर नागि 
अत नहिं मानो सिधुपतमान॥ इक आयत्‌ बते इतदहीको इक सतते तज जातानद टिएतः षाठ 
आह गए तहां प्रात ॥२२ ॥ रग भा्ाय१॥ नद्‌ कात गिरिकी पूजाविधि । मनन सप ्टे 
धरे रहो रस कान्दसषग अष्तौ सिपि लेटे आपत खाल घरनिवं मोजन वदुतप्रकाः।न्यजन देसि 
इत सुख पावत तुल करी निवना ॥ जो दरि कदत करत सोई विधि प्रजाफ़र वट माति ॥ 
माबनदपि पयतक धस केजोरिजोरि सप पाति॥ को वरे नानािपि व्यजन जेवनए नेदग्रः। 
सूर श्यामक टीट अद्भुत वरणे नहि युसचारि॥२४॥ गग नमास्पण॥ विप्र लइ लिये नेद्राई । 
भ्रथमभरभ यज्ञको कीनो उदे वेदध्वनिं गाई ॥ गोवधनशिर तिलफ़ दियो मेरि ३रटड्धराई । 
अ्नकृट एेसो रवि गख्यो मिरिकी उपमा पाद भातिभाति व्यजन परसाए कपे व्रण्यो जाई। 
सर भ्यामको कदत ग्याक गिरि जवर कह ुञ्ा३॥२९॥ पग विरार्ट] इन्दर सोचकरि मनहिं आपने 
चृत्‌ ुनिषुनि घुटि पिचासताकहा कर्त देख इनको म कन्‌ विछ लगन पुनि मास॥अ 
ए कर आपने मन सुख मोको षने सम्दारे । तपटीं रहीं एनि निर ये षविैयेर हमारे ॥इतनो 
सुख नफ कर रहे दुख दै बहत अगाध । सूरदास सुप्पतिकी काणी सटी मनकी माध ॥२५॥ 
राग रोक ॥ चरि विमान सुरगण नम देखता करत भ्याम चतन यड फिरिफिरि गिरि गोवर्धन 
पेपत ॥ थकित भए सय जर्दे तह एुनिजन रीरटीर नर नारि । चितिरदे सप भ्यामवदन तन 
गति मति सुरति मिसारिषएजा मेरि इष्रकीपूनत गिरिगोव्ंनराज। घुरदास सुएपतिगर्वितमयौ 


मे देवन गिसाज॥ २६॥राग कदागे ॥ कदत कान्द नद्पाया आवह । मोजन परसि धरे सप अगि 


म्रेपरसहित गिरिज मनाय ॥ ओर नदं उपनद बुलाए कंट्यो सवनिसो भोग टगावह1 स॒पने 
मे देखी यहि मरति यदै रुप घि ध्यान मनाव ` इक्मन इकचित करि अपन करी प्रगट देष 
तुम दरशन पायह।घर+याम कहि प्रगट सवनिसो अपने कर टेटे च जिमायढ्‌॥ २७॥ गिनती कस 
सकट अदीर । गकर भरिभरि बारे गिखर्‌ डरतक्षीराचस्यी वदि चर्हैपास्ते पय सुरसरी 
जट टारि। वृषन्‌ भरेषन छे चदाए भीर अतिनर नारि । मृदि ढोचन भीगअर्पयोपिमसो रचि 
भािषनि देखी प्रगट मूरति सदसथुजापसारि॥रुचिसदित गिरि सप्रनिभगि करनिरेरैखाई। 
नदसुतमदिमा अगोचर सुर क्यो कं गाङ ॥ २< ॥ रग नः ॥ गिग ्याभृकरी अनुदारिफरत 
भोजन अति अयिङ़ई युजा सहस पषारि।॥नदफो कर गहे टे यदै गिरिको सूपास्खी ररि 
रथिफासो वदति देखि स्वक्पयद कुडल यहे माला यहे पीत पिरि । भिखरनोमा ग्यामकी 
दपि भ्यामि गि जोरि॥नारि वष्रौदा खी दरषभायधर स्पवारि। तदाते उदि भोग अपेड 
लियो भुजा पारि ॥ रथिक छ्मि देसिथृटी श्याम निरखी ताहि ।ूरग्रभुपग भहप्यारी कोर 
लोचन चादि ॥रसपपनाभी 1देखट्‌ री दरि भोजन खात ॥ सरमभुजा्थारि उत जपते इतदिकदत 


गोपनिसो वाता द्मा कहत देचिहो राधाजो तेरे मनवात समाईधन्यधन्य सय गोढट्यासी 
नन्वव == ~ 


। 
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संग रहत ब्िुवनके राई ॥ जँवत देखि नेद्‌ सुख पायो अति आर्मैद गोकुल नर नारी। | 
स्वामी सुखपागरयुण आगर्‌ नागरदेतारी॥३०॥२ग गे?॥इह टीला सव कत कन्दाह।उत वत 
गिरि गोवधनसग इत राधासो प्रीति टगाई ॥ इतगोपनसों कदत जिमावह उत आपि जवत्त मन 
छाईं। अगे रे र्व रसम्यजन वदसेलको लियो गाई ॥ अगर विमान चदे खस देखत जय 
भ्वति कारि सुमननिधरपाई। सर श्याम सवके एखदाता भक्तरेतु अवतार सदई ॥२१॥ गोप्‌- 
निसु यह कहत कन्दा । जो मे कहत रयो भयो सोई सपनेतरकी प्रगट बताई ॥ जो मग्यो 
चाहो सो मगौ पावहुग जो जा मन आई । फदत नैद्‌ सुव तुमदी दीनो मागतहीं दारक कुशल- 
ई ॥ करजेरे नंद आगे गदे गोवधेनकी करत वडा ेसे दैव कहं न देखे सदसमुजा धरि सात 
मिई॥ सदा तम्दारी सेवा करिह भौर देव निं करीं पुजाई । सर श्यामको नीके रखहु 
कत महर ये दटधर भाई ॥३२॥ अपने अपने टोट कहत त्रनवासी, आई । मावभक्षि ठे चलो 
स॒सतिको आसी आई ॥ शर्दकाट ऋतु जानि दीपमालिका वनाई। मोपनके उनमाद पिरे 
उनपदे फन्द्‌।ई ॥ घर घर थापे दीजिये घए च मेगलचार । सात वर्को सवरो सेत 
नद्दुभार १ रोपरैटि नेद्‌ उपनंदं वोटि वृषभा पठाए । सुरपति एना देखि जानितरहं गोर्विदे 
आए ॥ वाखार हाद्य करि कदि वावा यह वात्‌ । घरषर भोजन होतहै कौन देवकी जात ॥ 
॥ २ ॥ श्याम तुम्हारी शङ जानि एक मन उही । पटरस भोजन साजि भोग सुरतिको 
देही ॥ नद कदमो चुडकापिके जाई दमोद्र सोई । वर्षदिवसको दिवस हे महामरोत्सव्‌ शे३॥ ४॥ 
हरिवो सव गोप म वह्स्यो पिरि कीनो) एक परप मोहिं आइ आज सपनो निधि दीनो॥ 
सव दैवनफो देवता गिरिगोवुर्धन राज । ताहि भोग किनि दीभिये स॒रतिफो कद काञ्‌॥ ५ ॥ 
वादेः गो सुत गाइ दूध दथिको कंाटेखोयह परवा विद्मान नेन अपने किन देखो॥ तौ देखते 
वलि खाहगो धैरभीगे फर्देहगोषडुशलजोचाहिये गिरिगोवधेन से१॥द॥ दिवस दिवारी परातरी 
सप मिलि पूजन जाईानद प्रतीति न मानहू तुम देखत वलि खाड़।गोपन कर्यो विचार शकट 
प्रति सबही साजे ` --~~ ~“ ग~ ---- ~“ एक्‌ धाटते उवटिचल एकनदी 
सुरभी । एकन ५ ^ चले एक रको फिरि जादी। 
गाधत शुणगोपाल ग्वाल उर्भग नसमादीं ॥८॥ गोपनको सागर भयो गिरि भयो मदस्वार्‌ । 
रत्न मई सव गोपिका श्याम विोषनहार॥ ब्रन चौीससी कोश परे गोपनके उण । टवं चौवन 
कोश आच व्रजवासिन वेण ॥ ९ ॥ सवदीके मन सुवलो देखौ सवनि मन्ञारि कौतुक देखन 
देवता आए छोके विसारि ॥टीने विग्र बुल यज्ञ आरभन कीनो सुखतिप्ूनामेटि मोग गोव- 
धनदीनो ॥ १०॥ प्रथम दध अन्हवाई यहरि गगानल डरे! वडो देवता जानि कान्दको मती 
धिचारे ॥ जेते षने गिगियिजन्‌ तसो उनको कोट । मगन भए पूजा करे नरनारी बडशोर॥११॥ 
सह सुजा उर धरे करे भोजन अधिकाई ) नख शिखी पत मनो दूसरो कन्हाई 
राथासोरलिताकहै तैरे हियन समाशगदे अंधुरियातातकीढोया भोजनलाई३॥ १२॥पीतस्माल्यो 
श्वेत कठ मोतिनकी माला । भूपण युना अत्रप उलमल्ति नेन विशाद्य ॥ रयापकि शोभा 
गिरि षन्यो गिरिकी शोभा श्याम । जेसे पेत भातको सग भया वर्म ॥ १२.॥ 
जैपिय कनकुरी च दिव्य सतननिसों छई। वलि दीनी प्रात ह परख चकि आद्ाचहूभओर 
चक्रा धरे चदि पटर सोई । ठर टर वेदीप्वी वहुविपि परजा दो ॥ १९॥ जदह द्धिधस्यो 
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कदी कडा उञ्ज्वटलाई । उदधि शिखर हू रयो माते देद्‌ टषाई ॥ वद्रीटा वृपमानुके एक 
विोवन हारि। ताकी वलिवहि देवता टीन्दी युना पपरारि॥ १५॥े सष भोजन अरपि अरपि 
मोपन कर जोरे। अगणित कने स्वादं दास परणे कटु थोरे ॥ यहि विधि पूना पिफेगोरविद पृथे 
जाः । कान्द कदमो ईपि सरसां टीटा सरस बना३॥१६॥ रग गा॥ श्याम करत पूजा गिरिमानी । 
जो तुम मक्तिमावसों अर्प्य देवराज सन्‌ जानी॥ तम देखत मोजन सव कीनो अव तम मोदि 
। । यड देव गिस्गिन गोवधन इने रही तुम माने ॥ सेवा मटी करी त॒म मेरी दैव कदी 
यह घानी। भर नद्‌ एखश्रमत दप्कि यद एूजा ठम गनी ॥ ३३॥ आर कट मागो नद्‌ दमरा1 
जो मगौ सो दे ततदी य कदत गोपनस॥ षर मोहन दो सृत तरेकुशर सदा ये रद ्नको 
कृघ्नो कत त॒मरहियो जव जोई य कदिहे सेवा वहत करी तम मेरी अ तमम घए जाहू । भोग 
प्रसाद लेदूतममेरे गोपसवे मिटि लाहू्‌॥सपनो मंदी कदयो श्यामसों कट मारी पूना! सरपति 
कौन वाघुरो मोते ओर देव नरह दूना ॥ ईद आह वरे जो वरनपर तम जिनि जाह उगाई। खनह 
सुर सन कान्द तम्दारो कदरे मोदि सुना६॥२७॥ गग ष्प्ण॥ मली करी पूजा तुम मेरी (वहत माव 
कृरि मोनन अर्यो इह सुव मानि तेरी॥ सदशऽथुना धरि ८ कोनो तम देखत विदमान। 
मोदि जानते फुँबर कन्देया यदी नदीं कोड आन।पूनाप्यकमानिं टीनी जाट वरनित्रनटोग। 
स्यूर्‌ श्याम अपने कर ठीने वाटत यनि भोग 1२९॥।एगविथवर]|रिनतती.करत श जोरे पूना 
करं हम जानि नाथ । रमं जीव सदा मायके द्र दियो हेम किए सनाये॥मदा ४) तमेतम पावन 
प्रषु शरण तुम्ारीञआयौ तात । तुमसे देव ~न गनो नरि पनी ष्म 
अर्‌ त॒मर्दि मोकता दसा कता तुमहीं सम मनन 
1 ३६ ॥ यद परजा मोर कान्द यतताई । भृल्यो फिर दार देवनिके तरिुवनपति 
आपुि छपा करी स्वमरतर श्यामि द्रश दियो सुम आई एमे प्रथुङ्कपादु करुणाः 
अति करी बडाई ॥ गिरिषौथन ठ दरिको पातत दटधरफ पायन नाई। सर श्या 
तुम्हारे इनको कृपा करी गिरिश रेजम्बाक्‌ कदत धनिधन्यकन्देयावडो देवता 
यद कद्विकटि सव लेत वंलेया।धन्यघन्य गिरिराजनकं मणि त॒मसम आन न दूजा । तु 
कट नािदमारे को जाने तुमप्रजा॥ गोप सये मिलि कहत श्यामसांजो कड कदमो सो 
श्याम कदिकरियद्‌ बाणी देव्‌ मानि सखरीनो॥ ३८॥ ग गोडमलार |] गोपनैद्उपनंद 
विनय सव करत गिरिराजसो जोरिकर गए तदपाप तव दर्श पाए देवता वडो तुम र गर 
दियो प्रकट भोजनकियोसवनिदेख्यो। प्रकट व[णीकदी रनगति 
पेख्यो 1 ईत हरिमनिमन तकत गिरिराजतम्‌ देवपरसनमेषु करोकाजा। ठ 
सथनिसो चङे घ्र्रनि अपने समाजा ॥२शादेखि यकत गण गंय शानि गट वीना 
एतनधन्य कदी कदि जज धनि धन्यधन्य गोवधन प्तक प्रता धना ए 
आपुदिखात कहतदेगिरकोयदमहिमादेसी न कटेसनि॥ यैकदत अप्नेरो सुनि पुनिपुनि 
वशकीनां उनिघरश्यामधनिथनि वरनविदहर सव सकनिगपपनिनवासी 
ध पूरश्यामधनिधनि घनविहरत्‌ धन्यथन्य सयकहतरेयुनिगुनि९४०धग नारायणी 
चर बजवरनिको नारि की पनामियाईतिक्क गिरिको खारि॥ लकं अ 
महमा अय ड दद ापमििगोवधनरन। इतति 
सात। चलत ने च 
= सतलन आरभ क पेलि | ९ व वनन आइपैने करत केटिषिटाप्‌। 
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। त सटः 
पूर्य यः करीटीट इद ससि प्का्‌॥४१॥ जध्पप ॥ २५ हदय गग सार] रजते वातिन | 
मो पिसरायो। भी फरी वलि मेरी जो कष्ट सो टे स पर्वतहि जिमायोणमोसों गर्वस्य रघु 
प्राणी ना जानि कंडामन भायो।मिदशकोटि अमरनको नायक जानिदृश्चि इन मोर थुलयो 
अत गोपन भूतरु नरि रासं मेरी घलि मोको न चायो 1 सुनहु दर मेरे मास्त घौ पवत कैसे 
होत सहायो ॥ ४२॥ एग सोए ॥ प्रथम दर गिरि वदाई । वत्रषातनि करीं चूल दे धरणि 
मिदर ॥ मेरी इन महिमा न आनी प्रगट देँ दिखाय ।जटवरपि व्रज घो डरी कोग देर वहाई॥ 
खात खेटत रहे नीके करि उपाधि बनाई ॥ वरप दिवस मोरिं दैत पूना दई सोड मिराई ॥ रिस 
सहित सुरज ठीन्हं प्ल मेष बुलाई ।सूररपति कत्‌ एनिषएुनि परी व्रनपर धाद ॥ २ ॥ 
रग भवमटार ॥सुनत मेघवतैक साजि सेन र आए 1 जलत वासिते पवनयरतं वश्चवतं आगिषतक 
जंट्द्‌ सग ल्याए † घहरात तरतरात गररत हहत इहरात पररात माथ नाए कौन एेसो कान 
वोक्ले इम सुरराज प्रयके साज हमको बुखए॥ वरपदिन संयोगदेत मोको भोग द्रमति वन 
छोग गर्वं कीनो । मोहिं गए पिसराई पन्यो गिखिर जाई बजर धाइ आयसु ये दीनो ॥ 
कितरक्‌ तजक लोग रिस करत किरि योग गिरि लियो भोग फल तुरत पेपर सरति सन्यौ 
वयोजेसो न्यो प्रयु कह गुन्यो गिरिसदहित वेर ॥४९ रा मरार॥ पिनतीखुनहुरेवमधवापति। 
कितिक वात गोुल बजवासी बाखार रिस कस जाहि अति ॥ आपएनवैरि देखियो कौतुक 
वहते आयस दीनो । छिनमे वरपि प्रख्यनर परौ खो रहे नहिं चीनो ॥ महप्रय दमरेजल 
यरपे गगनं रंहे भरि छः । अक्षय वृक्ष वट वढतु निरतर कहा व्रन गोकुर गाई ॥ चले मेष 
साथे करि धकं मनवे कोष वदई्‌ । उमहत्त चले इद्रे पायक सूर मगन रहे छइ ॥ ४५॥ 
रागमऽप्णय मेघदल प्रबटन्रनलोगदेखै। चकित नर तद भए निरखि बादर नए ग्वाल गोपाल 
इरि गगनपेखें रेस वाद्र सजट करतसति महाव चरत घदरात करि अंधकाला । चृत भए 
नेद सव महर्‌ त चकृत नएनारि इरि करत ख्याला॥वदा घनघोर घहरात अरत द्रगत 
स्यत त्रजलोग उरपौतडित आघात तरत उतपात सुनि नलारि सफूचिततं प्राणभसपे ॥ कहा 
चाहत हन भई न कवहू जीन कवटुं ओगनभौन विकठ्डोक मेदिना नदएतगोविदघुखयु 
^ - चटिधावहिपरथमयहाददेड गोवधनता पारे्ून सोदि 
= "* ` ' * 1 फल उनकर्ै तुत देखावदि।ईद्रदि पेलिकरी गिरिजा 
सलि वरपि वमनं मियवरि॥ वलक्पमेतनिशिवाक्षलयपरहैगोफुटोरिपताल्पशवदिपूरदाक्ष 
सुरपति आन्ना यह भलत कतहू रहन न एवहि) 99] यगमेमयरा] वाद्रं घुमडि उमहि आए 
म्रजपर वर्षेत करि धूमरे घम अतिदी जल । चपला अति चभमाति वजजन सव इर उरतटेस 
शिच पिता मात्‌ ब्रज मखल (गमत ध्वनि प्रखयकाट गोर भयो अंधकार चकृत भएग्वाट 
वाक्‌ घदरतं नम कत चछोपूजामेटि गोपाल ईद करत इदं दाल सूरश्याम राखह्‌ भव गिरिर 
ल॥४८॥यग गाडमरार गिरेपर वृरपनओआए वाद्र मेषवते जल्व्ैसेन सनि आये ठेटे आद्र॥ 
संछिठ अखेड धार धर टष्त कियो इद्‌ म॒न सादर 1 मेष परस्पर यह कहत हँ घोड कृरह गिरि 
खादयनेखि देखि डरपत जवास अतिहि मए मनकाद्र । यदे कदत्‌ रज कौन्‌ उवार सति 
किए नियदुर ॥ घूर श्याम देख गिरि अपने मेघनि कीनो दादर । देव आपनो नदीं सैभासत 
कत ईद्रसों द्र ॥४९॥ राग मरयौगए वितता बरन नरनारषस संतत धाम यासन नारद 
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(९१६) शरसागर। 
„~~~ 6५ 
सरति सम्हारि।॥ पजि आए गिरि गोवर्धन दैति परपनि गारि ।आपनो कुटव सुगपतिधश्वो 
ताहि विषा ॥ दियो एल यद गि गोधन ल्ह गोद पारिएूर कौन सम्टरिरदं चष्यो इ 
प्रचारि ॥९९०॥ राग लो |(्रजके टोग फिपत परिताने। गेयनि ठेवन गाढ यए्‌ ते पाए भवत 
तूजरि प्रणने ॥ कोड चितेवत_ नभतन चत ह कोड गिणत धरनि अकुलाने । कौउ क 
ओर रहत वृभरनकी अंध दिरि विदिशि यने ॥ कौउप्व जेस वैस गृह कोर टृठत गृ 
नहिं पदिचाने । सृदाप गोवुधेन पजा कौनेकेर फट टे बहाने 149 ॥ गग नाः॥ तप्पून नमे 
उपपृत तन लोग } ससतिकी प्रजा विग ठे दीन परधन को भोग ॥ नेदूखवन यद बुधि उप- 
जाई कौन देवं कयो पवतयोगापृरदसि गिरि वड दवता प्रगट रोई दैससेयोग॥५२॥ वजनना- 
रि नद यू॒मतिसो कहत श्याम ए कान करे) कुवत दमारेसरपति तिनकोषव मिक्मिटिथर) 
ईद्दि मेटि गोधन थाप्यो उनकी पूना कहा सरे। संतत फिर जरते वासन गिक टल 
गोद मरे ॥ को करिेड साई हमारो प्रस्यकाठ्कर मेष अरे । सृदासप्रयु कहत नारि नर क्यों 
सरति प्रजा विसरे ॥५३॥ रग पर्क ॥ राखिटेहुगोकुटफे नायकाभीजत ग्वाल गाह गोष्ठ 
सव विषम वृद लागत जवु सायकावरपत सरार सेनापति महमेव मधपराके एयक । तुम 
वितु एेसो कौन नेदघुत यद दुप दुद मियपन लायक ॥ अघपररन घकवदन.विदाल | 
वकी विनाशन सव॒ सुखदायक । सूरदास भ्रमु ताकी यह गति जके तुमषे सदा 
सहायक ॥ ५ ॥ अध्याय ॥ २६॥ तया ॥रथ मरा || शुरण राखो नंदतात । धरा 
आई गरनि ुवति गई मन एन वीज चमकति तरि इरत गाता 1 जीर कोड नही 
तुम्‌ त्रिुवन धनी विकर हके कदी हमि नाता। सुर प्रथु खनि दैएत प्रीति उसमे वकत | 
इ्रको कत्‌ हरि जगतधाता ॥५९॥ यगबवलरासिलेट अप नंदकिशोरातुम चु ईवरकी मेरी 
पूजा ब्रपतहे अति जोर ॥ वनवासी तुम तन विनयनं ज्यो करि चंद्र चकोर।जनि जिय उरौ 
नेन जनि दौ धरिहौं नखकी कोर॥ करिअभिमान इदर्षरिटायो कस घरा वनवोराषरश्या- 
म कदि तुमरे राखी बरद न आवे छसाशदषारगमलाग॥मायवजृ कांपत उप्त दियो । दामिनि 
चाप वृद सायक मनी द्रं योधा छे संगाहु गयो सरस समीर दु दिशि धुप धुजा वहु रग । 
शोभित सुभट प्रचारि पेज करि भिरत न मोर अंग कृदत तुम्दार सियो नदनेदन्‌ सुरपति 
वरन भग्‌ । रपत प्रटयमेव धर अंवर डरपत गोकु माई । समर्थ नाथ शरण दी तम क्स 
ओर कोनपे जारे 1 जो त॒म अनर व्यालय रल यीपति खंडद समाई! हमरेतो तमदी 
चितामणि सव षिपि दाई उपाई ॥ जनि डर कष सवै मिलि ष्ठं या पतङ्गी यहे । वपैन- 
मे गोपाङ बुदयएञभय किये दे वाहे ॥ एक हाथं गोधन राख्यो सात दिवसवलवीर। सृरदास 
रषु त्रजपापिनके ए हरता सव पीर\५७] माधय मेष यरि कितो आए। परो गाय वेसो 
मोहन ग्याखन देर सुनाए्‌॥ कारी चया सधूम देखियति अति गति पन चायो ! चारै दिशा 
चिते किन दसी दामिनि कौषा टायो॥ अति वन श्याम सुदेश सरभ्रयु कर गरि शलूउडयो॥ 
रासं खली सकलव्रनवासी इदो कोप नायो ॥ ५८ ॥ आज़ वज मटाघयघन यरो \ अव्‌ 
वरजं रायि कान्द इदि सर्‌ सप्‌ चितवत खख तेरो॥ कोटि छ्यानवेमेषदुलएभनिकियोवन- 
इभे । सलधार हट चदुदिशित हैगयो दिविस अधिरो ॥ इतनी कहत यभोदानदन गोधन 
तने । कियो उपाय प्िवरधणिविको मन्ति पकरि उखरो॥ मात दिवस जट वापि सिराने शार 
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मानि षुख फेरो । थीपति कियो सहाय सूर प्रघ ्द म अवत नेरो॥4९॥ राग मघमटार। गमन्‌ | 
यहात्‌ थदराते गत ) चपल चमचमाति चकि नमं भदत ससिलेवर्योनेबरजनदृतातोषनतं 
करुणाविन उरि हरि चले एेन नैनकी सैन गिसििन निक्षस्यो।सधनि धीरज दियो उचकि म॑द्र 
यो क्यो गिरिराज तमको उवास्योधकरनके अग्रज वाम गिरिवर धरयो नाम गिरिषरप्स्यो 
मक्तकाजैपसूर श्रथ कहत विरजवासीनस्ते यवि ठमटिषए गिच्यिज राञे॥९६० ॥रय नोर ध्याम 
ख्यो गिरिराज उगई} धरिषीरज दरि कहत सविनिसो गिरि गोवधन कियो सानंदं मौप 
ग्धाटनके भगे देव कटय यह प्रगट सुनाई । कादेको व्याकुल भए डोलत रक्षा करीदेवता आई॥ 
सट्यगचन गिरिदेव केहहे कान्द रः हि कर्‌ उचकाई । सूरदास नारी नर त्रम कहततधन्य एम 
ुर्यैरकन्दाई।।६१॥ रग मटार॥वामकरषदेक्यो गिरिराज। गोपीगाईग्याल गोसुतसपदुख बिसरय। 
सलकृत समाज ॥ आर्भदं करत सकर गि्वरतर दख डार्यो सवदी विसरा । चकत भू९ रेतः 
यद रील संवै प्‌ हरिचरणन ध[इ॥ गिरिर टेकिटे वायं कर दक्षिणकर छियो सखनिउटाई। 
कान्द कहत पसो मोवेधन देख्यो केसो कियो सहा^गोपयारु नदादिक ज्रौ मद सवन छिए 
निकट बुलाई । सूरदास रषु कंहत सवनिसों तुमह मिलि टकौ गिरिआदक्ेरागिरिजनिगिरे 
श्यामकेकते \ करत विचार सवै ्रनयासी भय उपरत अति डसे। ठेठ ख्कुट ग्वा सष धाए 
करत सहाय उट तुते । यह अति प्रबल श्याम अति कोमल थक सपि उर परतो्पतदि्वप् 
करपरगिरिधास्यौ वरपि व्रपिदास्योवसेगोपीग्बाल नदसुतख्यो वरपतमेवधार जलधर 
यमलाश्चन दोऽ स॒तङ्येएके तेउरखारेजसते । सूरदासशुदगषन कियो त्न रास्योदैवरते॥६२॥ 
राग मलार नीके धसे नदनेदन वलवीरागिरिजनिपरटर नखते तव फन सदैगो मीर॥चरदिशि 
पवन कको घोरत मेषचदा गभीर । उने उन वर्षतु गिरिउपर धार अखडित नीर॥ अघ- 
धु अवसते गिरिपर मानौ परत वके तीर्‌। चमकि चमकि चपला चकचौँधति श्याम कहत 
मनधीर ॥ कर जोरत ऊख्दैव मनावतव्रजके गो पअदीर पय पकवानविहान पूजि ठेदधिमधुत 
स्मर, गोपी पवार गाई गोसुत्र-सवदैसुललरिदि सकय सुर श्याम सिरि धरयो वाणकर मेत भद्‌ 
अति सीर॥दशागिरखिर नीके पस्यो कन्देयादेखरही र जनि नसते भुजा तनकसी भेसा॥ 
जयजय गाढ प्रत अजलोगन तव करिलेत सदेया। जननि यशोदा कर ठे चाप्रति अतिश्रम 
हति रि दषा ॥दखत्‌ भमर धय्यो गोवधेन चित भए नेद्रेया।! पिता देखिष्यालमनमोहन 
तष एकं इद्धि उपेया ॥ आवड तते गइ गोवन्‌ गोपन सग लिविया। जहा तहा सवहुन गिरि 
देषो कान्दहि बोधदिवेया॥श्यामकहत प नंदगोपसो भोकस्यो उचकेया ।सृर्दासप्रधुअंत- 
योमी नेदहि ह वेया ॥६५) गिखिर षस्यो सा स्व कृपते) सव मिलि ग्वार लुटियनि 
देफ अपने थुनके वसते॥सात दिव मूसल्नर धारावरपतुैनिशिदिन भवस्ते अतरिक्च जनत । 
कहौ ये कोवपहित फिरि वप्पतञ्चपते॥ गह गोपनेदादिक रस्यो वरधावृन्दसव नेक न॑ थस) सूर 
गोपा्टरावि गिखिश्तर मङ्ख नर नारी व्रनघम्ते ॥६९॥ बरपत मेतं अज उपरा मूसल घर 
सकि वरपतुहे न्द्‌ न आवत्‌ भूर ॥ चपला चकि चमक चकघींति करति शब्द आवा 
अंधाधुध पवनबतेक घन करत्‌ फिरत उत्पात॥ निशिसम्‌ गगन मयो आच्छादित वरपिवशपि इर 
इदु ।व्रनवासी सखचेन कृपते करगिरिव्र गोविद ॥ मेघ रपि जठ सवै वदान विधिगुण गए 
सिरई 1 वेसोई मिरि बेसोई व्रजवासी दूनो रप वढा३॥ सात दिवस जर वपि निशा दिन्नं 
षद ध 











































` (२३६) भूरसागर ! 

[रि ~~) 
सम्हारि॥ पूनि आए गिरि गोवर्धन देति पुरपनि गारि । आपन कुटव सुखतिधस्पो 
ता परिसारि ॥ दियो एल यह गए मोवधन रह गोद पसारिपूर कौन सम्दारिठिहं वयो द्ध 
प्रचारि ॥९५०॥ रग ते ॥ रजके छोगफिरत पितताने। गेयनि टेवन ग्वाल गए ते धाए आवत 
वरूनदि पने ॥ कोड चितेवत नतन चृत कोउ गिपिपृतत धरनि . अङ्कटाने । कोर ठे | 
ओट रहत वर्नकी अधु दिधि विदिशि थुटने ॥ कौरपहूचे जेत तैसे गृह कोर दंत ग्र 
नर्द पदिचाने । द्दात गोकधन एना कीनिकृर फल टे बरिराने॥५१ ॥ रग नार तपत मम्‌ 
डप्पत त्रन लोग । सरतिकी पूना विसराई टे दीनो परैत को मोग ॥ नंदूषुवन यह बुधि उप्‌- 
जाई कौन देव कटो पवतयोगाघररदास गिरि वड देता भरगट रोद पेत्सेयोग॥५२॥ वननएना- 
रि नेद यश्मतिसों कहत श्याम ए काज करे। इटेवृता दमारेखरपति तिनकोषव मिटिमिधिर॥ 
इहि मेटि गोवधेन थाप्यो उनकी पूजा कहा स्रे। संतत फिर जह तर्दैवासन करिकर टले 
गोद भरे ॥ को करिटेड सहाई हमार प्रख्यकाल्के मेव भरे । सृरासभ्रु कहत नारि नर क्यों 
सरपति पूना पिरे ॥५२॥ रग भिर ॥ रालिलेष्गोडखक नायक।भीजत खाट गाई गोत 
सव विषम द लागत जल सायक। रपत टयार सनापति महामेध मधवकरे पायक 1 तुम , 
बिन एेसो कौन नेदघुत यद इख दुख मियघन लयक्‌ ॥ अधमखन वकवदन-विदाल ¦ 
वको ब्रिनाशन सव सुखदायक । सृरदास प्रु ताकी यहः गति भके हमसे सदा 
सदापके ॥ ५ ॥ ज्याय ॥ रः तवा ॥ रया महार ॥ शूरण राखिलेदो नेदताता । धरा 
आई गरि युवति गई मन लनि वीज चमकति तरजि उप्त गाता 1 ओर फोड नदीं 
तुम त्रिभुवन धनी विकल हके कदी तुमं नाता। घुर प्रषु सनि दतत प्रीति ररे वषत 
ईको कस्‌ हरि जगतपाता ॥९4॥रगवरराचिलेह अव नंदकिशोरातम जु इक मेदी | 
पूना व्रपतहै अति जोर ॥ ्जवासी तम तन वित्तं ज्यो करि चंद्र चकोराजनि निय डरी । 
नेन जनिरुदौ घरि नखकी कोर॥ करि अभिमान इद्रघ्नरिटायो करत चया वनघोरपुरश्या- 
म्‌ कहि तम राखी वैद नावि व कापित्त उत दियो । दामि | 
दिषक्त ज षरपि सिरने ताते मए निरास । सुर्दास्‌ सर्पति शकष पर्ण -ध्नना 
1 ७2) अमर्यज सव अमर बुखाए। आज्ञा सनि च्रवस्ते आए कछ विर्व ना राष्‌ ॥ 
कीन कान सुष्यज दमारो इमफो आयसु 1 1 दखा मेघवर्चफ़निकी गति ब्रते अष रोड । 
गोवथनकी करी पुजाई सुदि डारयो विसगई। मेयवक्तेनलवत्त पञाए आवह वदि बदाई॥ धार 
अखंडित वरपि सात दिन बज पवी नर बुद्‌ 1 सुरनि कदी गोकटप्रगट हं पूरणबरहमसुकुद्‌॥ 
मोतो वर्पो न कदीतुम तवहा गोकुल्मे ्रनराज।सरदास भमु कृषा करपरिगि शरन चज दिवरान्‌॥ 
॥1७९॥ गग सेय] शरण गए जो रोदसु दोव कवेर दस्ता अवनरदीषखमोशाव्रजअवतार 
कदमो दश्रीपुल तई करत धिदार 1 पूरण ब्रह सनातन वेमे भरस्यो ससार ॥ उनके आमे चाही 
पूजा ज्यों मणि दीपयरकाशरविओआगे खयोतत उज्यारीचदनसेग कुवास॥कोरिदद छिनदीम रान 
किन करेविनाशर सच्योउनरौंकोसरपति मेभृल्यो तिरि आश॥७द॥ यष ममदभए रज्‌ 
विभुवनराद्‌ ।युगषण वीति धरिण बुधि व्यापी शरन ची स सपनेकोधनजागि 
पुरे ज्यो त्यों जानी अपनी ्छुराह। कहत चर्यो यह कडा कियो मे जगतपितासो दरीटिर्‌ई॥ 

भित विश्न रवि इद व्ण यम लिद्‌ अमससण सग र्गारवासयार श्र धुनत नात मग केरी 
कहा बदन दिखराई ॥ वे दं परमङ्ृपल महाप्रभु रहौ शीश चरणनतर नाई । सुर्दास भ्रमु पिता 
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द्शमस्कन्ध-१०. (२१७) 
दव 
सानि सुख फेरे ! श्रीपति कियो सराय सूर प्रभु द न आत्त नेरो॥८९॥ यग मषमरर।गयन मेघं 
घरात थते गात । चप चमचमाति चमकिं नम्‌ भरत रासि क्यो न वजनंद्तात। सुमत 
कृरुणायेन्‌ उरि हरि चले एन नैनकी सैनं गिरितन निहार्यो।सवनि धीरन दियो उचकि म॑द्र 
लियो को गिरिज तमको उवास्योकरलके अग्र युन बाम गिरिवर धरयो नाम गिरिधरपस्मो 
भृक्तकाजैपुर प्रस कहत पिरजवासीनसों शसि ठमटिए गिरिरज राजे॥९६० ॥रग नौधाश्याम 
दियो गिरिराज उगई। धरधीरज हरि कहत सवनिसों गिरि गोवधन कियो सदानंदे गोप 
गधरारनके अनि देव कल्यो यह परगट सुनाई । कादको व्याकुल भए डोरत रक्षा करीदेवता आ॥ 
सत्यवचन गिरिदेव कहते कान्द सेई षरि कर उचकाई । सूरदास नारी नर त्रमफे कहत धन्य तुम 
कर्वरकन्दाई।।६१।) रग मररोवामकरषठेक्योगिर्यिन। गोपीगाडग्बार गोसुतसवदुख विसरय। 
सुखकर समाज ॥ आर्निदं करत सकल गिरिवरतर इख र्यो सवरी विसराइ । चकत भर देखत 
यह टीट सवे पर्‌ हरिचरणन धाई॥ गिरिवर टेकि्दे वाये कर दृक्षिणकर ल्य सलनिरया३। 
कान्द कदत पेसो गोधन देल्यो कैसो कियो सहाइ॥गोपवाल नदादिक ज्रौ नदसुवन दिए 
निकट बुखइ ! सूरदास प्रु कत सवनिसीं त॒म मिरि रेकौ गिरिआई॥द्।गिरिजनिभिरे 
श्यामके करते । करत विचार सुवै व्रनवासी भय उपजत अति उरते । लेले ठकुट ग्वार सष धा 
करत सुदाय उह तुते । यद्‌ अति प्रबल श्याम अति कोमल र्वकि स्वैफि उर पते।सप्तदिवप 
करपरगिरि धार्यो वपि व्रपि हास्योर्जवसतागोपीग्वानंदसतरास्यो वरपत मेवधारनठधसे॥ 
यमलायेन दोउ स॒तक्वेरके तेऽउणारेजरते । सृष्दापपरभडरगवन कियो व्रन रघ्योरेवरते॥६२॥ 
राग मञ्‌ नीके धरो नदनेदन वल्वीरागिरिजनिपरेटरं नखते तव कौन सहेगौ भीर चरहैदिशि 
पवन इक्‌ घौरत मेषवया गभीर । उने उने वरपतु गिरिउपर धार अखहित नीर ॥ अध- 
धष अंयरते गिरिपर मानौ परत वत्रके तीर्‌। चमकि चमकि चपला यकवौधति श्याम कदत 
मनी ॥ कर जोरत ठेव मनावतग्रजके गोपअहीर्‌। पय पकेवानविहान प्रमि ेदधिमधुधत 














। गाहगोशुू्कयममेडन।वकी वपन वेकषेदनदारेन । वरुन वाप न 
निस्ताएन॥ऋपिपरख तणा तारकाताएलावनसि तावच्‌ प्रतिपालन कालीदमन केशिकएपतिन्‌। 
अव अरि धेसुक अनुवातन्‌ ॥ रुवति प्रबरुपिनाक्‌ विमंजन । जगदित्‌ जनकसतामनरजन ॥ 
गोकुटपति गिरिवर एणसागर। भोपीरमन रासरतिनागर॥ करुणामय कपिङ्लहितकारी।वाटि- 
परिरोध कपटमृगहारी ॥ युप गोपकन्या वरतपूरनं । दुन इख भक्तन इलदन रावण कुस्भकृण 
शिेदन । तरुवर सात एक शर वेधन ॥ शंखच्ड चापर सहारन ।क करै मोहि रषकाएन॥ 
उत्तछपा गीधरितकारी पशन दे शरी उद्धारी पद सदा शंथुहितकारीने पद परसि घुरसरी 
गारी ॥ ज पद रमा हदय नर्द यरीजे पद तिह थुवन प्रतिपारी॥ जे पद्‌ अदि एनफनप्रति घुरी) 
जञ पद ददायि विदारी ॥ज पदं शकटासरसंदारी।ज पद पांडवग प्धारी॥जे पद रज गौतम 
तिय तास । जे पद भक्तनके सुखकारी॥ सूरदास सुर याचत ते पद । करटु कृपा अपने जनपर 
सद८सैणग मापावरी ।।अस्तुति करि सुर घरनि चाये कदत सव जात परस्पर शृत दमारे प्ट 
फला।शिव विरैचि सुरपति भापत पूरण ब्हमहि प्रगट मिरे। धन्य धन्य यह दिवस अष्िको 
+ जाते मारग करत मिङे ॥ परैचे जाइ आगुने लोकनि अमरारि सव हप मरोर श्यामकी 
# 2 स त्वन्न न= --- = ------------------ 
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(२१८) ` धुरसागर । 


| आनंद । सूरदास व्रज रासिदियो धरि गिखिर्‌ करर्नदेनद ॥ ६७। द्र वजपर आनि 
अरे 1 तवते वाम कस्नपरराष्यो वटि फार पुपर ॥ सात दिवित मूर जटथारा साधर सप्र 
भरे । नर एवाह नेदके दोटहि पूत वेनषरे॥ लियोरयह कोपिकं गिखिर सट शरन उक। 
मूश्दाप रित्रिखि चरणनकीषुरपति पारं परे॥ -द८॥वरपिवरपि मजतन घनरेरतोमेववत अपनी 
सेनाको खीश्चते फिरि टेत॥कटा यपि अधरछी तुम फीनो राखत जलहि धाद । भृषटयाः 
रपि जक पारी सात दिवस भए आ । रिस करिफरि गर्जत नम वैन चाहत व्रजदि व्रहार। 
घुर श्याम गिरि मोवधन धरि व्रजननको सुखदाई ॥ ६९ ॥ वरपि वुरपि ररे सव वाद्‌ 
व्रनके छोगन घोड वहायहु ईर दमि कदि आद्र ॥ कडा जाई के श्रु अनि करि 
बहूतं निआआदर । हम व्रपेत पर्वत जर सोखत व्रजवासी सव सादर॥ पुनि रिसि 
केस प्रख्य वरत करत भए सय काद्र । दुर भाट मोसुत सवय राख्यो गिरि 
वर धसिजनागर ॥ ९७०॥ राग धनध्र॥ कहा रौतजलमदाप्रख्यशनो । राख्यो सेतिततिजहिकासन 
यचत नदीं करहु पयकौपुवपर एकफयुन्दं नदि पदवी निल्रगिगए सव मेहप्वासर सात अस॑डित 
धारषरपत हारं देह ॥यरुन भयो धिननीर सयनिको नाम स्रो घादर । सूरचकले फिर अमर- 
राजप बजतेभए निराद२७१।\ गग मटर मृववनि हारिमानि युलफेरो(नीकिगोप वडेगोवधननवय 
नीक व्रजहेरो॥ नीके गाई वच्छ सव नीकेनीके वाख्गोपाानीफो वन वेसीये यथना मनमन भयो 
विहाल।गोकुख ब्रन दृदावन मास्म नेक नरी जख्धार । सूरदपप्रयु अगणितमदिमा कृदा भयो 
जटस्‌]र॥७२।गनारयण।) मघवन जाई कदी पुकारे । दीनह्वि सुरराज आगे अघ दीने गर॥ 
सात्‌ दिनि भरि वरपि व्रनप्रगई नेक नार । अखेडधाग सलिल निन्षरो मिरी नदीं ल्गार॥ 
परणिनेषन ब्रूद पहच्योररपे बजनसनारि। सूरमेघन ईदरआगे कत यं गुद्रारिध9द्णग गरी ॥ 
त॒म वपे व्रज कुश पयो । त॒म वग्पत नठ प्रदाप्रटयको यह कहि मनमन सोच पस्यो ॥ 
114 गगन अच्छनितहो ते मघवा विट मोग वात कहतहैरोई ॥ सात 


द सात १९1१ त क व 
दिवप्त जल रपि सिरने ताते भए निरास 1 सुरदास सति एस्‌॥ 
॥ ७९॥ अमरराज सव अमर बुाए । आनना सुनि घरवसते आए कडु वि ना ट्यए ॥ 
कौन काल शुष्य मारे दमको आयमु रोड । देखी मेषवत्तफनिकी गति बरजते भए रोई ॥ 
मोवभनकी करी जाई सुहि डास्यो विसरा मेवन्तनल्वत्तं पठाए आवड वजटि वदाः ॥ धार 
अखंडित्‌ य॒रपि सात दिन प्रज पहची नरह धद 1 सुरनि कदी गोकृलग्रगरे हं पूरणन्रन्न सुकुद्‌॥ 

मोषोंक्योग ^+ ---^न----- कपकरपगे शसन चलो दिवश 
1७५1 पग “ दता. अवनरहीणल गोत्रज अवतार 
कदो देशरी्ुल तेद करत विहार । पूरण नरह सनातन वेदे मं भ्यो ससार ॥ | अगि चाही 
पूजा ज्यों मणि दौपप्रकाशारविशगे खयोत उज्यारीचदनसग एुवास॥कोटिद्र छिनदीमंराचं 
दिनम करविनाश।सूर रच्योऽनरींकोसुरपति मेध्यो तिहि आश्‌॥ऽद॥ गणस) भरगटमए ब्रन 
भिभुवनृशद्‌ ।युगणए़ण वीति विगुण बुपि व्यापी शस चलो सुरपति अुटा॥ सपनेकौधननागि 
प्रे ऽया त्यो नानी अपनी ठ्छुसद) कहत चस्यो यद कदां फियो भ जगतपितासों करीदि सूद॥। 
शिप विरेचिरवि ईद्‌ रण यम लिए अमरगण सग लगाहत्रारवार्‌ शिर धुनत जाहु मग कीं 

कदा वदेन दिलरई ॥ वे दें परणछृपट सदाग्रषु ररीं शीश चरणनतर नाई । सूस्दास प्रयु पितम 
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४ दशपस्कन्ध-१०. (२१९) 
~ 
मे ओी बुद्धि करी ररिका३।७७1॥ ईद शर्णव ॥ राग कान्दरे॥सुरगणसदितडद्रबन आवत! 
धल्व परावति देख्यो उतरि गगनते धरणिर्धपावत ॥ अमर शिव रवि शशि चतुरानन इय 
गय वप दस मृग जावत । ध्मेयज वनरा अनल दिवि शरद्‌ नएद शिवघुत भावतीपरेडमदी 
मगर गुडशये मोर आपु मन वाह्‌ गनावत। जके छोग्‌ देवि उपे मन हरिभगेकदिकरिच एना- 
वत ॥ सात दिवस जल वरपि सिशन्यो आवत चल्यो त्रजहि भथावत। चेग कत जहीत गहै 
व्रनयासिनक्रो नदीं कचावत ॥ दूरदिते वाहनों उतरयौ देवन सहितं चत्यो शिर नावत। 
आई परयो चरणनतर आतुर सृरदास प्रषु शीश उयावत ॥ ७८ ॥ सुरपति चरण परषौ, गहि 
, धार । युगण धोई शेपयण जान्यो शरणहि रासिल्हु शरनाई॥ हम षिसरे मरी मायामे तम 

विष नादं भीर्‌ सहाई । शरनशरन पुनि एनि कहिकटि मोर राखिरासि ्रिभुवनके राइ ॥ 
| मोते चूक परी पिजाने मे कने अपराध वनाई । तुम माता तुमहीं जगदाता तम भाता अपगध 
्षमाई ॥ जो वाल्क जननीति पिश माता ताको ठेड मनाः । पेसेहि मोहिं करौ करुणामय सुर 
। श्याम ज्यो सुतहितमा३७९॥ राग विरपल॥ववादुलदेखिडन्द्रकोशधीपतिउभययुनाफरिलियोऽई। 
अभय निमय कर माथे दीनो व्रीधृलवभन कदमोधुसिक्याई॥ कदाभयो उ चटेव्रनउपसम तरति 
करिलियो सहाई । हमको जानि नहीं हुम कीना विन जाने यह करी टिगई ॥ अपर अपने जिय 
सोच करी जिनि यह मेरी दीनी ठ्य । सूरं श्याम गिरिर सव लायक इ्रहि क्ली 
करो संल जाइ ॥ १८० ॥ रग *॥ सुरगण कलत अस्तुति घुलनि । दशते तवुताप सयो मेटि 
अथक दुखनि ॥ अंग पुलकित रोम्‌ गद्गदं कहत वाणी युनि । वामञुजकर टे किरास्यो करन 
लघुके नखनि।प्रेभके वश तम कीन्हो गबाख्धाल्क सखनि। योगिजन घन तपन जापन नहीं 
पावत मलनि ॥ धन्य नद धनि मातु यश्ुमति चट्त जाके रुखनि । सर्‌ परधुमहिमा अगोचर 
जाति कपि रुखनि॥८१॥ पग भेव ॥जय मायव गोविद कुन्द हरि कृपारसि कसपाण क तभरि॥ 
प्रमनपाठ केशव कम्पति । कृष्ण कमललोचन अनन्थगति ॥ श्रीरामचन्द्र राजीवनेन बर । 
शरणसापु श्रीपति साररगध ॥ वनमाटी विदल वामन वल । वापुदेव पासी व्रजभूतल॥खरदूपण 
भरिरिसभिप्खंडन ।चरणविह्न देडकंयुअमडन॥वक्षी वयन वकवदनविदारन । बर्न विपाद नद्‌ 
निस्तारनऋपिप्रख तणा तारकातारनोवनवंसि तातवचन प्रतिपाखनोकाठीदृमन केशिकरपातन) 
अघ अरि पेद्ुक अड़चतिन ॥ रघुपति प्ररूपिनाक विभजन । जगरहित जनकसतामनरंनन ॥ 
गोुलपति गिरिधर शणसागर। गोपीरमन रासरतिनागर॥करणामय कपिष्ुरुहितकारी। वार्दि- 
विरोध कपध्मृगहारी ॥ गुप मोपकन्या व्रतप्ूल । दुन दुख भक्तन इखद्चरन॥ रावण कुम्भकण 
शिष्ेदन 1 तशूवर सात एक शर वेषन ॥ शंखब्रूड चाणूर हासन ।शकर करै मोहि रक्षाकासन॥ 
उत्ताङा मीधहितकारी दर्शन दे शवरी उद्धारी॥जे पद सदा शेधुहितकारीे पद परसि सुर्सरी 
गारी ॥ ज पद्‌ रभा हदय नरि ररीज पद तिर युवन प्रतिपारी॥ जे पद अहि फनफनप्रति धासै! 
ज पद ृदावनर्हि विहारी ॥जे पद्‌ धकघुरसंहारी जे पद पांडवगरह पषुधारी॥जे पद्‌ रज गीतम 
तिय तारी । ज पद्‌ भक्तनके सुखकारी॥सूरदाप सर याचत ते पद्‌ । कर कृषा अपने नपर 
सद॑८२॥गग भप ॥अस्तुतिं करि सुर घरनि चलेयहे कदत सव जात परस्पर सुकृत हमारे प्रग्र 
फलोशिष विचि सुरपतिकदं सापत प्रण ब्रह्मि प्रगट मिहे! धन्य धन्य य दिव आञचकौ 
| जातं मारण करत पि ॥ पचे जाइ आपने लोकनि अमसनारिसव हर भरोुर शापक 
+ ननन ~~~ == त-न 


































{ २२०) परसायर 1 ८ 
ति 
लीला सुनिशनिअतिरितमगल्गान कर॥८३॥पग मर दिखियत दोर घन उनए । उत्र्मवाम 
भक्तिवश्य इत नर इक रोप भए ॥ उत सुरचाप कटय प्रचंड इत तडित परीत पट शयाम्‌ नए । 
उत सेनापति बरपि समदम इत प्रभु अमिय चित्‌ ॥ युगटवीच गिरिएज व्रजेत्‌ कर्‌ 
ज उगइ ठए ।मयु विवि मएकत वीच महानग चतुर्‌ नारि नए ॥ छख गक्रके शीश 
चरणतर युग गुण गत समए । मान्‌ कनकषुरीपतिके भिर रपति फेरि दए ॥ भए प्रत्र 
सकट सएुरको परुदित्‌ फेरि गप पुरदास गिरिधर करुणामयं ईद थापि पए ॥ ८४ ॥ देखी 
भई वद्गनिकी वरियाई। मदनमोपरल धरयो मिखिरकर ईद ठी श्षरिाष्ाजाकेयजसदाखस 
कीनो तासौ कीन यडाई। सवक कं स्वामिसोपखरिनिवातनि पतिजाई॥ इतटीग्यटिखाइ 
तभारी देखौ अकल ममाई। घुरदास वेदिक कारो उर जिदिवन्‌ सिह कन्दाई 1 ८५॥|गपेोष्य 
जहां तहा तम दमं उवाध्यो(वाटमखा सव कदत श्यामसो धनि यज्यमति अवतारथो॥ तृणा- 
यत्ते व्रनपर चद्ठिभायो म्यौ देन उडाई। अतिशिष्चुतमिं तादि संहाध्योपरयोभिटापरआ६॥ 
फ़लजनवे वालक्ग चेटन केशी आयो साथावादिमारितुम हर्दिरवारमो रेमे प्िथवननाध्‌ ॥ 
कागाघुर शकयासुर मारो पय पवत दूनुनारिमधा;असुसे हमर्हिनिकास्योवकावदनधरिपरारि॥ 
कारीदटनढ अचे गए मरि' -` - ^~ `", (--7------ 
हमको नदुर्नेदुनको गारो ! , ` व 4 
फा निडर चरत्‌ चारो । विगर सव रमरे शिर उप्र वलो वीर रखवारे ॥ तवी ठमर्हि 
भयोसो आयो केशी णाव जव माप्यो । षरदास प्रयु रगभरमिमें हरि ओीत्यौ श्रेष शस्यो ॥ 
॥ रग मरार तुम्‌ सुरपततिको मान हस्योवरपत छंडदेडधर्‌ धारा छिन छिन एकमे भरटय 
कर्यो । पेशवतआरूट अग्रधन खता जानि ञ रोपभरयो॥।देखे दीन इयित न॑वािक रीय 
गिरिवर कर च धस्योाघवरदास करुणामय माधव ्रनसुख उनको गग ठर्यो॥<दीरग ष्टि 
नशरुबतीतरनजन व्रजवासी कहत श्यामसारि कौन कर्ज मारत व्रननाधहि अगे वच्ायुध मन 
कोध कृरे।वलकषमेत वरप्यो व्रूनउप्र वटमोहनकी सधि न करोहार मानि हहस्यो हारेचरणनि 
हरपि दिये अव देतु करे॥गरनिगरमि घदरात गु्ाफरि गिखिागो यहपे करषरदास गिरिधर 
करपपयत्ुमविर्‌ को प्रु कपाकर८मस्प सेवनस्य शाप निप्सिजक्पः चस्मोकरपोसत्तिष्ि 
वि्तार अतिमार तम वार भति वामन टेफि लघुनात करसो॥ कदत सवग्बाल धनिधन्यरनेद्‌- 

खार व्रज्‌ धन्य मोपाङ वर कितिक करसो।धन्य यज्चुमति मात जिन जन्यो पुम तात वोरिमाखन । 
खात वौधि करसो "कान्ह हैसिके कदमो तमसवन गिरि गसो सद्यो दोत्रन ब्म ल्ट करसो। । 
सूर भुके चरितकदा वट गिरिधश्त चरणरजलेत सुप्यजकरसो९९ ० गय नगरा'हादारे दठीटे इरि 
अपनी अननीको कड्यो करि ईद वरपिगयो अव गिरिर धरि। सात दीस कीनी छद नेन 
पिरनी वार्ह अतिहिकटिन कट रख्योरेखननि कारासुनिकेयशोदाधाई निकटगोपट राई केरे 
सवेसदाई नेन्‌ रदे नलभरि॥कुलकेदेवे मनाए देवेको द्विजे बलये दियो जाहि जोई भायो जियोरे 
केन्देया प्यारो जकि गज सुल कारि सुरदा प्रषु गिरिथसो कौतुक देखि कामधे आयो पायो 
इद्र मपडर डरि॥९३॥ रग रेप्याजव करते गिरि पयो उतारिषश्याम क्तो बहुरे गिरि प्रज 
मरजजन किष उवारि॥ यट सुनतहि मन हषे षटायो कियो पकवाज सारि । वह्‌ मित्र वहत 
पधि भोजन वहु व्यजन अहहारि।पर्ि धसेगोवधनञागे जेवत अति रुचि मारिपर श्याम 
[3 मि 
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गिरधर वरमांगत्‌ रिसं घोपकुमारि }} ९२ रग कन्दरे ॥ वरव ब्रजयुवती आवति। द्धि 
अक्षत रोचन धरि थारनि हरपि श्यामशिर तिरक वनावति ॥ वारवार निरखि छवि ओँगरमग 
भ्यामषूस उरमा् दुरावति 1 नंद्रुवन गिरि घस्य कामकर यह किक मन द्रप वडावति ॥ जरि 
परत सव जन्म मबायो सो केसेहं पग ्ठुवन न पावति। सूर श्याम गिरिथरन मामि बर कर जोरति 
फेहि धिषिहि मनावति ॥९५३॥ रग सेर्णीनीकेघरणिधस्यो मोपालप्रख्यवन जर वरपि सुरपति 
पस्यो चरण विहा ॥ करत अस्तुतिनारि नरत्रज नंद भर सव ग्वाल । जहातहां सहाये हमक 
दोतर्मदलार ॥ लादि पूजत उत मनमे तादि देख्यो दीन । व्िदशपति सव खसो नायके सो 
भयो आधीन । देखिद्वि अति नेदतकौ नारितन मन वारिचुघु कंसे यवर्धन ध्य पणि 
उतारि॥ धर मगाकरते धस्यो धरणीधर । देखि व्रजजन चकति हवरहे सूप रतिपतिदर 
न्‌ ॥ लेत वेर न धरत जान्यो कदत ब्रजनर धरन । तल ररित भुन अतिष्टि कोमल कियो वल 
वहु कए्न ॥ मोर श्द्कट विशाल लोचन वण ङ्ण्डल वरन । वन जल्द स॒रचाप्रकी छवि अमर 
स्वजननतरन ॥ वरप निकरे मेघ पादक वहत्‌ कीने असन । धुर खर्पति हारि मानी तव प्री 
दँ चरन॥९५॥ यग बिरवल।|घरनिघरनि ब्रज होत वधाई ॥ .सातवरपके व॒ः कन्देया गिखिर 
घरि जीत्यो सराई ॥ गर्वित आयो बज वोरन ` यहकरि मेरी भक्ति घय पतात दिविस जट 
वरपि सिराने त॒व आयो पानतर धाई ॥ कदं कदां संकट नर्दिमेदत नर नारी सष कल्‌ बडाई ॥ 
सुरश्वाम अवक ब्रन र्यो म्बाढ कस सव नददोदाई॥९६॥ पग नय।कर्योरख्यो गोधनं श्याम। 
अति ॐचो विस्तार अतिरि वहु ठीनो उचकि कर्‌ चेजवाम॥यृह आघात महापरख्य जठ इश 
आवत शटल लेतदि नाम। नीके राखिलियो ब्रन सिगरो ताको तमहि पठयो धाम ॥ वरन अवतार 
छियो जयते तुम यहै करत निशि षासर्‌ याम 1 सूर्याम्‌ वनघन दमकारण वहत करत श्रम नर्हि 
पाम्‌ ॥ ९७ ॥रासिलियो व्रन नंदकिशोर 1 आयो ईद्‌ गवै करि चटक सात दिवस वरपत 
भयो भोर ॥वाम युजा गोवधनराष्यो अतिकोमल नखहीकौ कोर गोपी गाल गाई प्रन गख्यो 
नेकु न आवद ्यकोर।अमरापति चरणन ल पास्ो जव वीते युग य॒नको जोर ।सूरश्याम करणा 
कै ताको परेदियो घरमानि निरोर ॥.९८ ॥ रग मगर ॥ मेरो मोदन जर प्राह कयो 
दास्यो बह्चतशचदित यशोदा जननी इद्र कोप करि हाप्यो ॥ मेषवत्तं जल षरपि निशा 
दिनि नेकुननेन्‌ उवारयो। वार वार यह करति कान्दसौं केसे गिरि चख धास्यो ॥ 
सुरपति आनि गिस्यौ गहि पांडन ताको शसन उवास्यो । सुर श्याम जनके सुखदाता 
कर्ते धरणि उतार्यो ॥ ९९ ॥ राग 2 मेरं सावर मँ वलिजा् भुजनकी । क्यों भिरि सवलः 
घस्यो कोमटकः बृहति गति तनकी \ ईद कोपि आयो वजञपर्‌ वृत्‌ पेज करि हार। ठि 
गोप कहत भयाद ते हम मलेउवारे ॥ थार तमो दूध दपि रोचन हरपि यशोदा ल्याई। कर शिर 
तिलक चरण रजवेदित मनडु रंक निधि पाई ॥ चरणन कमर परत अनसुदार इरपिहरपि घरसु- 
का 1 पिरिकिर दर्श करतिएही मिस॒परेम्‌ न प्रीतिअघाई॥ गोपी गाई ग्वार गोपत सव॒वाखार 
अङ्खहीं। निरखिनिरखि सुदस्युवशोभाग्रष चपा न बुद्चादीं ॥ सूरदाप्त सुरपति शंकित है 
सुरन लि सग आयो (तुम ज़ अनंत अखिल अप्रिनाशी काह मरम न पायो।! १० ० ०॥ग रोय 
गिखिर कैसे लियो उगहं कोम कर चांपति यछ्चदा यह कडि २ छेत वदखई॥ महप्रख्य जल 
तापर राल्थो एक गोवधन भारी ।नेक नदीं दस्यो नखपसते मेरो सत हारी ॥ कचनथार 


दूय दधि सचन सजि तमोर ले आईै।हरपति तिलक करति मुख निरखति धुनभरि कट्छ्याई॥ 
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करि सुपति चटि आयो देतो त्रनहि वहाई । सर श्यामसतो करति, यशोदा गिगि- 
घ(वडोकन्डाईं ॥ १॥ धरणीधर क्यो गर्यो दिन सत । अतिदी कोम युजा त॒म्दागी चापति 
यञयुमति मान ॥ ङचो भति विततार भार वट यह कहिकदि पटितात। वह अवात तैर तनकृ 
तनके कर कैप रास्यो तात ॥ खस शरमति दरि कैट लगावपि देषि देप वट भान । सुरश्योमको 
कतिर पात यह जननी जोरति नात ॥ २॥राग फान्दरे ॥ जननी चपिति भुजा भ्यामकी 
ठाठे देखि दसत वलयम । चौदह युवन उद्रमे जाके गिरिवरधग्यो वहन यह कम्‌॥ कोटि व्रता 
गेम रोमनि प्रति जहस निशि वासर घाम जोड आरति सो$ देखि चकत व फदेतकर हरि 
कैसे काम्‌॥ नामिकमलग्र्मा प्रगटापरे देसि जलर्णप तज्यो पिश्राम। आवृत जात्‌ वीची भट- 
वथो दुसितं भयो खोजत निज धाम ॥ तिनस्य कहत सकल व्रजवासी कैप कर रस्यो 
गिरि श्याम मृरदास प्रघ तरियुननायक फिरिफिरि जन्म छेत्‌ नदधाम्‌॥सगग कणोमात पिता 
इनके नरि को आप्हि कता आपिद त्रिुवन्‌ गए रतः जो॥कितकषार्‌ अयता णिवो 
प्रन एटं रेत ५. जठ थल कीर कऋह्फे्यापके भौरन इनसरि रोई ॥ धरसुधामाररताएकागन 
आपु एत त॒ गो सूर श्याम माताहितकरारी भोजनमांगत सेई ॥ भाप मोवधनर दूषी रीस 
रग विशकध्रनदि करति यथोदा रानी।सुरपतिप्जातुमरिुलानी॥ यह नरि भटी तम्हारीवानी। 
मे गृहकाज रहौ टपटानी॥ लोभहि टोभरदैहो सानी दिवकाजकी सपि विमगनी ॥ महरि कहति 
एुनिषुनि यह यानी ।पूनाके दिन्‌ पडैच आनी ॥ सूरदास यञ्युमतिकी वानी। नदह खीञ्चिखी्चि 
पञ्ठितानी ॥१ ॥ नेद्‌ कटो सुपि भली दवद म तौ राजकान्‌ मन लाई ॥  नितप्रति कत 
इदे अथमाई । इख्देवतासुरतिविसराई ॥ कस दई इद लोक बडाई । गर्देदशक सिदर्‌ कटाई॥ 
जलपिवद ज्यो जलहि समाई। माया जदकी तदं विसाई ॥सुरदास यद्‌ कटि दई । चरण 
तम्दारे सद्‌ा साई ॥ २ ॥ कहन महरि तः देसी वानी । ईद्रहिकौ दीनी रजधानी॥ कम करत 
तुम्हरी अति कानी । यह प्रमुकी हे आरिप्‌ वानी)! गोपन वहत बड़ाई मानी । जदां तहां यह 
चरतिकदानी॥ तुम ब्रमथिथ सदस्‌ मथानी।गवाछिनि ररत मदापिततानी ॥ वृण्‌ खपनतउनदीं 
के पानौ । पस प्रथुकी सरतियुटानी॥ सुर नद्‌ मनम तवआनी।सत्यकदत तुमदेमकहानी॥२॥ 
महर छियो इफ ग्वाट बुदा! ोषनद्‌ उपृनद्‌ इुटा$ष अर आनो धरवभालु लिरादषतनाहूतुभ 
करट चडाई ॥ य॒हसनि खाट गए तद धाईं । नदमहरकी कंदी सुनाई ॥ नेक करट अव जिनि 
पिल्माई ॥ मोदि क्यौ सव देह पृठाईं ॥ य्‌ सुनिके सव चले अतुराई । मनमन सोच कत 
परिताई।कंषुकज जियरमाल्‌ डरा । राजअथ धन दियो चलं ॥ सर नद पर्हच्‌ आद आदर 
करि बट नदराई॥४। गोप सवे उपनद्‌ बोलाए।फोन काजको हम टकराए ॥समतेदी दम आतुर 
आए) कैम कट कहि मांगिपढाए॥ इदेनानि अतिआतुर आए । सवमिलि क्घ्यो वहत उणपा- 
ए ¶काटिद्ि रजश दे आए । पाख कदत तुरति ऽटि धाणामहर कलो दष तुम उसापए्‌ । 
इिर्ेसि कदत अनद यदपि ॥ हम तुमको सपक्राजरमेगाए।याखार यद कहि दुख पाएापुरद्- 
परजा विमयय । युद सनतदि भिर सनि नाये ॥ ५ पूजा खनन वहत सख कीन्दोभली करी 
मर सपि दीनो ॥ यद वाणी सयदहिन सुख रीन्हो । वड देव सवदिनफो चीन्दो॥इनरीते 
व्रभयास वसीनो । ॥ हम सव अदिसजाति मतिठीनो ॥ परजाकीविपि करत सवेमिलिनेदिजेदि 
भाति सद्‌ा जेसी चल्षिदा मागि नवस ग्द आए ! चगनिषरनि यह पात वदर्‌ रदा 
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मि नन त्द्नः र 
मोपनकी पानी । वरन नर नारि सवन यद जानी ॥ ६ । नैदघरनि व्रजवधू वोखाई॥ यनिके 
तुहि सव आई ॥ कौन काज हम महरि ईकारी । तम नहिं जानत यौवन भारी। 
विसि कहति का देतिदौ गारी ! सपतिप्ूना कर सथारी ॥ देखौ दम सव सुरति विसारी! | 
ओरौ हमर दृ्चिए गारी यद सुनि दरपित भई नेदनारी। सखियनधचन कदमो जव प्यारी।सुग 
इद्रपूना अवसारी । तुरत करौ सव मोग सुबरी ॥ ७॥ घरनि चीं सव कटि यड्मतिसों 
देव मनावति वचन पिनतिसों॥ठुमविन ओर नीं हमजाने । भुखल भस्त॒ति करत्‌ वखानि॥ 
जरां तरां ्रनमगल गाने्ानत्‌ ढोठ सृदंग निसाने॥वहुत माति सव क्रि पक्याननेवज्‌ कारि 
धरि संद पिदाने ॥ छवत नीं देवकाज्‌ सकाने । देवभोगको रहत्‌ ठेरने ॥ सृष्दास हम 
सुखति जानें । ओर कौन एेसो जेहि मांने॥ ८ ॥ नेदमदग्र होत वधाई। करत सैषिधि देव 
पुनाहौनेवजकसत यशोदाआातुर अष्ट सिद्धि घरहि अति चातुरामेदा उज्ज्वल करकं छान्यौ, 
वसन दारि चनककरि वान्यो॥ घृत मिषटत्र सवे परिष्न।मितधित करत पागको चरू ॥ कटा 
केएत मिठाई पृतपक। रोहिणि कसल अप्नभीजन तका ओर त्रजनारी टागी। भोजन करद 
वडी समभागी) महरि करत उपरतरकारी । जोरत्‌ सव विधि न्यारी न्यारी॥सूरदासजौ मागत 
जगरही।भीतपते ठे देवै तबदीं ॥९॥ मदरि सवे नेबज छे संतति। श्याम इवे कट ताकोडरपति॥ 
कान्दहि कति यहां जनि आवि।लरिकनको यहदेव उरवे॥ ध्यामरहे आगन्‌रहिगाईमनमन हसत 
मातसुखदाई।मियारीमो दिदेव देखेरे। तनो भोजन संवह सेदे॥ यह खनके खीश्चति नैदरनौ । 
वाखार तसो विरश्चानी ॥ देसी वात न कह कन्दाई। तू कत करत श्याम ठैगराईं ॥ कर जोश्त 
अपराध छमावति । श्कको यद दोप मिटावति॥ सूरदाप प्रधुको नहि जाने । दैत चरे मन 
न रिसानि ॥ १० ॥ युवती कहति कान्द रिस पायो।जानदेहु सुरकाज वतायो॥ वाल्क आयषुमै 
कें भोजन । उनकी पूना जाने को जन ॥ यह कदिकटि देवता मनावति ! मोगसमम्री धस 
उशटावति ॥ उनकी कृपा गगण पेर।उनकी कृपा धाम धन मरे॥ उनकी कृषा पुत्रफर पायो । 
देह श्यामहि सीक्नि पठायो ॥ सूरदास प्रधुअंत्मामी । वरहनाकीट आकि स्वामी ॥ ११॥ 
नंदनिकट तथ गए कन्दाहे।खनत वात तरद ददरपजदिमहर नेद उपनेद तहँ सव । वोरिकिए 
यृपमातुमदर तव्‌ ॥ दीपमालिका रचि.रचि साजत्‌ । पुद्पमाल मेडटी विसजत ॥ वर साते 
वर्‌ कन्ह।ई । सेल मन आनंद वडाई ॥ घर्घर देति युवतिजन दाथापजादेचि हसतव्रननाथा॥ 
मो आगे सुरपदिकी पूना । मोते ओर देव को दूजा ॥ शत शत इद्र सेमप्रति छोमनि। 
शतरलोमनि मेरे इकरोमनि ॥ सूरश्याम ए मनसो वतिं । रीनो मोग वहत दिन जातें ॥ १२॥ सुर 
पति पजा जानि कन्हाईं । वाखार बृञ्च नँद्ई॥ कौन देवकी कृत नाई । सो मोसों ठम 
कद उञ्ाई॥मदर कटय त कान्द सुनाई सरपति सव देवनके रई॥ तमरेदितमे करत एनानि 
तुम रहो शरः यन्दाासुर नद्‌ कटि भेद वृताई । भीर वडुत घर नाह सिखाई॥ १६॥ जाह घर 
हि वलिदारी तेरी । सेन जाई सोवो ठम मेरी ॥ में आवतं तुम्दरे पाछ ! वन जाहु तुममेरे 
वाटे ॥ गोपन न्दं कान्द बुलाई । मे कदी एक मनदि समाई॥ आजु एक पने कौड अयो । 
शंखचतुधुन चारि वतायोमोसों यद कहिकहिसयुञ्चायो।यदपूजातुमकिनर्दिसिलायो॥ रध्याम 
कटि प्रगट सुनायोगिरि गोवर्धन देव बतायो॥१४॥ यर्‌ तव कहनरगे दिवराई। इदरिएन कौन 
बडाई॥कोटि ईद टम छिनमे मारे।छिनरीमेफरिरि कोटि सवार॥जाकेपएजे फल तम पावहाता देवहि 


नन्व ् 


































(२२४) सुग्माः 1 
तुम भोग लगा ॥ तुमभानेव मोजन की) पुमग्यिफट तुमो द तैमोदेपप्रगट मोवर्ष- 
न [न प्रजे प्रद गोधन्‌॥ समृधिपयी कमी यद वानी। बद्ध कदी वद क्य कदानी ॥ मरं 
श्याम यह मपनं। पायौमौननकौन देपदीम्वायी॥ 44 मान वयौ सत्यथह वानीजौ वाही 
तरनी ग्जघानी॥ जोत गुदमाग्यो फल पप्रहाती सुग अपने कन जंपापद्वामोजन मप में 
युदूभागि |परजत सुग्पतितिनकेजनि।मरीरदीपत्यवगिमानहगौपथनरफाषृज यन । मूग शयाम्‌ 
किकदि मषयायो । नंद गौप मवे मन आयौ १६॥ मुरपतिष्रना मेरि धमः । नीवर्धनरी 
| पुजा "पौयद्विनार्टौ करी भिय नदमदप्यग्की वडमदाजफरे पनी मदम यनीदा।अपए 
सिद्धिनमनिपि चुहफ्दा) पृनप्रक वर्त्‌ माति पर्ानाप्यंजन वटर को कटेदपाना ॥ मोग 
अत्र वमार सजायो । अपने फुट मप यदिर वोटयो॥ ममगकट भरि मेन मिरासगोौप- 
धनको भ्रवप पएनद्रपमुग श्याम यद एनाः यनी! निरिगोपर्धनरी रजयानी ॥ १७ ॥ प्रन ध्र 
पण्मव मोजन माजत ।मदके दाग वमाई पाजत्‌॥ शफर जोरि दे चट दैपददि । गोडटनजपामी 
सथ दिटिमिदि।॥ दुपिलयनी मधर मानि मिया कटेखगि कटौ सवे बरह्नाद॥धरयम्त परतन 
चद्ाए्‌ । निमि गां के गड आयेध्रजयामी तद चरे अपाग। सिपुममान पार ना वाग॥पढे 
चटन नदी कोड पाय ।णरदमर सवर मोजन आत ॥ मदम शकर चठ नंदमद्ग्के । ओर 
शकर किलन ग्वग्के॥पृग्दाम प्रमु मदिमामागर्‌ । गोट प्रगटे दं इगिनागग॥ १८॥दक भ 
वत चते चछ धाई। एक जात फिर घर मधदाई ॥ एकरेरत दफ़ दरे आपत । एक गिगपत 
एक उटामत॥एक़ कदत आयर भाई । वट देतद्‌ शकर गियई ॥ कौन काहिफो कं समाग 
जदो तहा मय लोग पु ॥ कोड गापत कोर नर्तन आपेशयाम मखामंगमेव्य धामे ॥ 
सूग्सम ग्रमु सयक नायक । जो मन कर सो कथि खायक॥१९॥मजि शुंगा चटीं नननारी। 
यूपतिन भीर मई अति मारीगजगमगात अगनि प्रति गहनो । मै माप द्ग्भ रि ख्दनोधयदि 
प्न देपनको सव्‌ आई ।देसत एकटक षट कन्दाईं ॥ ते निं जानत देव पुनाः । केपरश्माम- 











दिषो ख टादई॥रो मग जाति कां फो बोखतानंदहुपनत चिन नटिडोदछ॥ररमनटरिनोजेरि 
भारामिटन ताहि ममु तदि समाउ 1 २०॥गोपनदं उपनंदं गए तर ! गिरिर गोधन यडे देव 
जं ॥ गिपर देसि तय रञ्च मनमन।ग्ाट कदत आचि अचरन वन ॥ अनिरंवो गिरिगज 
तरिराजत्‌। कोटि मदन निर्यत्‌ छवि दानत ॥ पर्हुच शकेरनि भरिभरि भोजन ।कोउ आए 
कोउ नरि कर खोजन ॥ तिनके काज अरीर्‌ पठाषए्‌। विटप करट जिनि तपत धयाए ॥ आप्र 
माणा पाये तिनको । आतुर करि वोटे नंद जिनको ॥ तुस दाद विनि तहां आप । महर 
मनद अति दर वदाए ॥ सृरदाप्त भ्म तर्द अपि गगी । वृतं प्रजा परकारी ॥२१ ॥ आई 
ऊरेसयव्रजकेवामीषडग परयो कोश चोरसी॥ एक्‌ पित क ठोरन पवि।एते पमान दवाय ॥ 
कौड काटूसायेर नतके्रेरत मन जदे भापत जाके 1 फेटत ईसत करं कावद । जरे लोग 
जद तदा अणृहल ॥ नद क्यो सय मोग गाय । अपने कर सा टेटे आदह ॥ भोग वहत 
वृपभाइि चरको । कौ करि वरन अतिहि पदरको ॥ शर भ्याम जो आषु दीन्दो विप्र बु्ाई 
नेद तय न्ह ॥ २२।त॒रत तदा सव पिपर वोटाए । यज्ञभरम तहां फखाए ॥ सामपेद्‌ प्रिजि 
गान कसततत। देखत सर विधत अमरन जद ॥ सुग्पतिप्रजा तदि मिदाई । गिरि गोपन 
विटक चटाई न्द क्ट्यो गिरि दूध अन्द्ावट । वड दवता हनि मनायह ॥ गोवर्धन 
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दूषदि अन्दवाणं । देवराज कर गाथ नवाए ॥ नये देवता कान्द परुनावत । नर नारी 
देखन आवत ॥ सर्‌ श्याभ गोबधन थाप्यो । ईर देखि रिसकर ततु काप्यो॥२२॥ देविदमन 
गवं वायो । ब्रनरोगनसवमोहिविसरायो॥अरिरजाति ओछीमति कीन्दी।अपनी ज्ञाति गट 
करिीन्दी ॥ पूजत्‌ गिरिहि कंदामन आह गिरिसमेत्रनदे वहाई॥ देखीं धौ कितनो खख पेहै। 
मेरे मारत काहि मने ॥ परवत तय इनको क्यो राखत । वारवार फं इह भापत ॥ पूजत भिरि 
अति्रेम वटाए । सपनेको सुख ठेत मनाए। सूदा सुरपति वानी। बन वोरौ परटयके पानी 
॥२६॥ श्याम क्यो तव भोजन खवहू। गिरिआगे सव आनि धरावहु ॥ सनत नंद्‌ तहं म्बा 
वोखाए । भोगसमबरी सवे गाए ॥ पटरसके वहृमाति मिढाईं । अग्रभोग अतिदी वहताई ॥ 
भ्यजन वहत भति पर्हैवाए। दधि लवनी मधु माट धराए ॥ ददी यरा वहते परसाए।चनद्रहि सम 
पठतः तेहि पाए ॥ अन्नकृट जेसो गेोवर्धन। अरु पकवान धरे चर्हैफोनन ॥ परसत भोजन प्रात- 
हिते सथ ।रवि माथेते ढर किगयो अव ॥ गोपन कमो श्याम श्चांभवहु। मोग धस्योसव गिरि 
जिमावहु॥ सूर श्याम आपएनदही भोगी । आपुहिमाया आपुियोगी ॥२९॥कान्दक्योनेद्‌ भोगं 
गृवहू । गोपमहर उपन्‌ बोखाबहधनेन भूदि कर जोरि मनाबहूेमसरित देवहिन चठापहु॥ 
मन नक सुक जनि राख । दीन वचन सुसतेतुमभापहृ॥ दसीविधिगिरि रसन दैे। सहस 
धभ धरि भोजन सेरै॥पृदास प्रथु आपुषनावतायह महिमाकेसे को प्वत॥२६ ॥्वामकदी 
सों सब मानी । पूजाकी परिधि ह्म अव जानी ॥ नेनभूदिकरनोरिबोखयो। भावभक्तिसोभोग 
लगायो॥वडे दैव गिरिग॒ज सवनके । भोजन कर कृपाकरि इनके॥सहसथजा धरिद्र्थनदीन्ट 
जे ध्वनि नभ देवन कीन्हो ॥ भोजन करत सवनके आगे । सुर नर धुनि सब देलन लगे॥ देखि 
थकित्‌ त्रजकी सव वाटा । देखत नेद्‌ गोप सव ग्वाटा॥ घुर श्याम जनके खखदादईैपहस भुजा 
भरि भोजनसाई६॥२७॥जेवत देव नद्‌ सुलपायो॥ कान्द देवता ्रगटदेखायो॥ नवासी गिरिनियत 
देख्योजीवन्‌ जन्म सफल करिरस्यो टकिता कति रायिकाआगेजिवतकान्द नद्करलमगे मे 
जानी हरिकी चतुग । खरपति मेटि आटि खाई ॥ उत जंवत इत यातन लाग।कृहत श्याम 
गिरिजवन ले॥म जो बात कही मो आहमदस्थुजाधरि भोनन साई॥ ओर देव इनकी सरि 
नाही । इत भ्ोधत उत्‌ भोजन सारी सुर्दान मरुकी यह टीा । सदा कतनम यद कीट 
॥ २८ ॥ य्‌ छवि दयि राधिका शरी । यात कहत सृसियनसो पएूटी ॥ अपुदि देष आपुदी 
पुजरी। आपि भोजन जपत देरी॥अति आतुर जवं भारी । एकं धृपभातु विद्योषनहारी। 
नाम्‌ ताद वद्रीख नारी । ताकी पलि खं घना पृसारी ॥ उत्‌ गिगिसंग खात यलि सारी। 
वद्रोटाफ़ी वटि सुचिकारी॥पृरदास प्रधुजयेनहारी। गिरि वपुरेसो को अधिकारी॥२९॥इतहि 
श्याम गोपन सग उद । भोजन कत अधिक सुचि वाटे ॥ गिसिन शोभा श्याम विराज । 
श्यामदि चवि गिखिरकी गने ॥ गिरिवर रं पीनाव॒र डारे । मोतिनकी उर माला भारे॥ अग 
धूपण्‌ शरपृणन मगिङ्ण्डल । मोरणुङट शिर अटक ह ुण्डल ॥ छवि निरत सथ धोपछमारी। 
गोवरपन छवि श्यामयञदारी ॥ सरश्याम रीस रसनायक। जन्मजन्म भक्तन सुखदायफ॥३०॥ 
भोजन करत देव भष पमन । मोगहु नद्‌ तुम्हारे जो मन ॥ भठी करी त॒म मेगी प्न । सेपफ 
तुमते आरन दूना ॥जो मांगो सोऽ फलम देर जदां भाव तादीपे रौ॥ततयाप भयो तुम्दागे 
जो फल चादौ रु संबार ॥ यह सुनि चृत भए नर नारी । भोजन पियो प्रथमदी मारी॥ 
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ब्व्य --------------------<----- 
अव दख पुस वातत कन रे । एसदेवकदािुमनदे॥ कान्दकदो कटु मागट्‌ इनसो। | 
देत परसनसोधपृर््याम देवता आपि दे्रनजनकेम्रतापहरतरः। द१नद्‌ कदयोकृहामार्गिसामी। 
तुम जानत सव अतर्थामी॥ व दीनो । एपामिषु तमरोईकीनो ॥ कुशल 
रह बठराम कन्दाहं। दम ददि कारण कः पनां ॥ देवनको मणि गिगिः हम दी। जरहाद 
व्यापक एन सम दी ॥तुमदस्ता पुमकसरा मवके। देपिथूषिन नर नारिनगग्फ ॥बडो देता 
श्यामवतायो । प्रगट मए प्व मोजन पायो ॥ छर श्यामक जोह मन आवि । सोदसोट्‌ नानाएप 
नाचे ॥ ३२ ॥ मांग्णिष्रकंडु सौर पदस्थ । तया स भई अव स्वाग्े ॥ फट माग्यो वटगाम 
कन्दाई । ये द गहे ट च सदाई ॥ इनदीते हम तुमको जान्यो । तम॒ त॒म गिरिं गोपन 
मान्यो ॥ करत बृथादी इद पुजाई। मेम दीनी रँ वराई ॥ कान्द तम्हागे मोको जाने । इनक 
रट सवे ठम माने ॥इद््‌ आई चट जखपर। यद कठि नर्द गरस धप नेकयःट्नर्दिवार्मा 
हदे । ध्याम उदय मोरि कर रदे ॥ सुरश्यामगियिग्की वानी । रजजन सनत सत्रि मानी 
॥३२॥ तुक देखत सुर न भृ । रोमरोम गद्गद मर फटे ॥ सुग पमान सुमनन वरपाए्‌ । 
जयध्वनि शव्द दैव नर गाए ॥ देव कदरो जापिनसो तः । पना मटी क्रीमेगी मव ॥ जाट 
सये मिलि सदन करौ सुख । श्यामकद्योगिरिगोवर्पनषख ॥ खाट करत अस्त॒तिम टाढा भाव 
मेम सपकं चित वाद ॥ मन जाह कटि शरीयुसपानी । मोजनशप्‌ भ्याम का आनी. वटि 
रताद्‌ सवनिको दीन्दो्जनागी नर्‌ आर्द्‌ कीन्हो ॥ सूरभ्याम गोषन्‌ घसरारी । चर्छक््यो 
व्रजकौ नर नारी १३६ ५ दोर कर जोरि मए सय यदे । घन्धन्य॒ भक्तनके चादे ॥ तुम भोगता 
तमह भध दात्त ।अखिट्मन्नाड टोकके नाता ॥ तुमकोमोजनकनङ्गें । दिते वग तमको 
कोडपावे॥तुमटायकहमरे कडु नाही।एनत ध्याम टदे णुसफादी॥टटिनायखी दयता चीन्दो । 
उवी राधिकदि दीन्दोदेव बहो दृ कुपरकन्दाङ्फएपाजानि दरि तारि चिन्दाईं पुर भ्याम्‌ 
कदि प्रगट खनाई । भये दृप्त मोजन दियगई।३९॥ प्रपते चरण चटत म॒ वगक। । जातं 
चे सय घोप शहर ॥ सस॒ममेत मग जातचले सय । दूनी भीर भई ताते अराफोऽ जागे 
काउपाद अवरतामारगम्‌ कः ठोरन पारत प्रथमर्हिगयो डगरतिनपायोपाच्केखोन परिायो॥ 
सग्पडुच्‌ अवह निक माराम अरे सव लोई॥डरो परयो ऊस चौरामीइतनेलोग जरे वन- 
वासी॥ पड चन नदी कार पावत्‌।कितक दृरित्ेन पयत आपन सुरभ्या युगसायर नाग 
उत्तम्‌ ठीला करी उजागर॥३६॥ कोउ पह कोड माएगमाही । वहत गए घर बहुन नही ॥ 
कदू मन कए दुल नादी । अरसपरस ईसि ईसि खपसदी ॥ आर्निद्‌ कस्त म वरन आए । 
निकट आनि टोगन निव्राय ॥ भी भरं वहु सोरि जप जसे नदी मिलन मागगमहीनर 
नारी ससा सर आगर्भ मनौ इट चोप उजागरामथनकषर हरि सतन मारी चद्रपद्नराधा 
सडमारी ॥ सूरशाम आए नदशाद । पहने धगनि आई नर वाला ॥३७ ॥ दंडो देवता कान्द 
पजायो माल गोप हसि अग मिखयो।कान्द धन्य धनि यञचुमति जायो। वने धनि नि तुमे 
कद्वायो॥धन्य नद जिन तुम सुतपायोधनिधनि देव भमर दुरणायो॥एजामेटि इद्र भि पृज्यो। 
परमन इमहि सदा भुज्यो ॥ कराइ वपुये कैटिछायक्‌ ।गिरिदिवता सवदि नायक सृरदास 
भरधुके गुण पेन) भक्तन वेग दुटनको नेसे॥ ३८॥ ररि सफ मनयह्‌ उपजाई)ुरपति सिद्तमि रिदि 
वडा ॥ वर्पवर्पप्रति इद्र एनाई। कंलदू परसन भयो न आई ॥ पूनत रदी पृथादी सुरपति 
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सप घुल यह वाणी घर दति ॥ वदे देव यह गिरि गोवर्धन ! इद कहत गोल व्रः पुरजन॥ 
तों दूत इक इ परथो। व्रनकौतुक देखन वह आयो॥घरधर कहत बात नर नारी ।दूत न्यो 
सो यवण पारी ॥ मानत गिरिनिद्त सुरतिरो ईसत दूत रजजन गई मतिको ॥ सूर सनत 
इतनी रिस पये \ उटि तुरतदि सुरछोकरि आये ॥ ३९ ॥ ब्रहम द्‌ई नाको रररई । प्िदभकोरि 
देपनके राई ॥ गिरिपज्योतिनिदीविसयाई । जातियटि इनके मन भिव विरविनाकोकःदे 
ल्यङ़} जाके मे मघवासे प्रायङ़ग॥ यह कढतदि जयि सरलोकरि पह्च जाई न्द्रः ओकहि) 
दूतन एेसिय जड सनां । वेठे जहां 4 । कर जोगे सन्य भ आह । परि पटे 
वज कुशलाई ॥ दूतन व्रनकी बात सनाई । ठमहि मेदि प्रज्यो गिरि जाह ॥ तमहि निदारि 
गिरिवृरहि यदाद । इदे सुनतदि रदे दैद कपाईं ॥ सूर श्याम इट धद उशाई । ज्यो जाने व्रनमे 
यदुराई।४०॥ग्बालन मोमो करी दिडई।मोको अपनी नाति देखाई॥ तेतिस कोटि सुशको 
राई। तिह भुव॒नभरि चरत्‌ बडाई ॥ साहसो जोकूरे धूताई। ताको नदि कोठ पतिभाई ॥ नि 
अपनी पीति धया$ । मेरे वेर वांचिदे भाई। नई रीति इन अधि चलीई। काह इनि दियो 
बहिकाईं ॥ देसी मति इन अवके पाई कके शरन रहेगे जाई॥इन दीनो मोको विसराई। नद 
आपनी कृति गवाई ॥ जानी वात टाई आईौअहिर जाति कोई न पत्याई ॥मातपितानदि 
मान भाई ।जानिदृद्चि इन करी धिगाई।मेरी वलि पवेतहि चदाह गिरिष्रसहितत्रजरि वहाई॥ 
सृर्दाम सुरपति रिस पाई । कौडीतर्‌ ज्यो पांस उपाई ॥ ९१ ॥ मोको निदि परैति वदत । 
चारी कपट पछिज्यो फदत॥मएनकाल देसी बुधि होई । कट करत कुमे वह जोई ॥ चेल 
खात र व्रनभीतर ) नान्दै रोग तनकं धन ईैतर ॥ ममयसमय वरपो व । इनकी दुधि 
इनको अथ घाठीं ॥ मेरे मातकौन राखि! अदिरनकेमन यदे कांसिहे॥जो मन जाकेषोह फल 
पापे । नीव लगाई आव क्यो खे ॥ विपे पृक्ष विपदि फल एकिहै । तामे दाख कहो क्यो 
मिचिदे॥अभिपर्त देखे करने। कहा करे तेहि अग्रि जगे ॥ सुरदा इद सव कोड जनि। जो 
जाको सो ताने माने ॥ ४२ ॥ पर्वत पिरे खोदि वहारं ्रनजन मारि पता पटा॥फुलि 
फलि जदि पूना कीन्हो नेक म गखो ताको चीन्टो॥ नद्‌ मोप नेनन यह दैखे। षडे दैयतफो 
सुखपेखें ॥ नदत मोहि करी गिरिप्रना । जासो कदत ओर नर्हिदूना ॥ गवे करत गोवधनं 
मिरिको । पर्वतमाहं आई वह किरको ॥ डोगरिको वल उन वता ! ता पर व्रज सोदि 
वहाड॥राखौ नही काह सव मारी।व्रन गोकुलकोखोनि निषारी॥को जाने कद गिरि करदगोद्धल 
भुवपर नदि राखी उनफो कल 1 सूरदास इह इद्र प्रतिज्ञा। त्रजवासिन सवर करी अवज्ञा ॥४३॥ 
सुरपति कोधो अतिभारी } फरकत अधर नन नारी ॥ भूतनि वोलये ददे गारी मेवनि 
स्यावो तुत दकारी ॥ एकं कदत धाए सौचारी ! अति उरे तकी सधि हारी॥मेववर्तं जटर्वते 
योखायदु । सेन सानि तुरति रे आवह ॥ कापर कोव कियो अमरपति ।महाप्रलय्‌ जियजानि 
डरे अति॥ मेघन यह वात सुनाई । ठत चट वोटे सुर्रई॥ सेनामदहित वोलाए तुमको (रसि 
करि तुरत पए दमङ़ो \ वेमि चर कृ पिटमन लव्ह ¦ मर्ह क्घ्यो अही र आहो 
मेधवते सय सेन्य बोद्यए 1 महाप्रलये जे स॒ आए ॥ कटु सपे कटु मनर स- 
कान) परलय आहि की हमं रिसाने ॥ चक प्री हमते कडु नादी } यह कटिकहि सम आतुर 
जादी ॥ मेतं नटं बारिवर्तं । अनिटपतते यपत पत्ते ॥ वोटत चटे आपनी वानी। 
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स्ट) सूरसागर । 
प्रथतन्युष सय पमे आनी॥ यनि गजि घरयतटि आए । देवदेव कदि माधनवाणएण सूरदास 
। इरत मय जलधर} हमफ कोप किर्थौ कापर ॥ 281 चिततवतदी सूर गए चुगई } संकृचि 
कनो फप् रिप पा्द॥ कषमा कटु आयस्‌ रम पिं । जापर कहौ तादिप धा ॥ सेनमित 
प्रषु दमि योषु आनना सुन हुर्तउटि पाणसोकवनजादवि प्रभु फोपे। जीवनामसवतुम्द 
गह शेपे ॥ सर कदी यह मेवन बानी । यह सुनिस॒नि रिष कुक बुञ्ानी ॥ 4 ॥ मेषनिरम 
योल सदं । अद्विल्‌ मोस करी दिठाई॥ मरी दीन्दी कत्‌ बडाई । जानिदृच्चि मोदिं दियो 
भुटाई ॥ मदा कत्‌ मेरी सवका ! अव सेवत पवतकर जाई ॥ ददी फाज तमक रईकगये । 
भटी करी सेना चिथ आए ॥ गाई गोप ब्रज मुं वदातदु । पदिटे प्त दोदिच्दाय॥भव यह 
सनी दकौ वानी। मेघन मन तव धीरज आनी ॥ सूरदास यद्‌ सनि घन तमके । फापर कोष 
कतत प्रयु जमके ।॥४६॥ रिसलयक तापर्‌ रिमकीने। यहिं एिमते प्रथु. देदी छीनेतुम भध 
हमसे सेवके जाके) पेष न रदेतुम ताके) टिनदीमे रन धोद वदातरटरर्को कटिं नार 
न्‌ पयं ॥ आदुक्षमा फरिये दिवृराई । हम करिह उनकी पनाह ॥ यद सुनि हगपिते चित 
कौन्दां । आदर्सरित पान कर्‌ दन्द ५ प्रयमरि ददृपहार वद्याई । मरी वटि वोदी मव्‌ खाई ॥ 
¦ शृरड्र मघनि समुञचायत । दरयि चटे. घन आद्र पवत ॥४७॥ मायु पाई ठरतरी धि । 
अपनी सेना सत्न दाये ॥ कदो स्वनि म्रन॒ऊपफत धव । वायोर्‌ करि गगन दयापर ेष- 
वतं अख्पतैक आगे । ओर मेघ सव पाटे टगे॥ गरजि्येवरजडपर जाई । शब्दूकियो आवाति 
सुनाडीप्रनके लोग डरे अतिभारी । आङ घटा दीलतिदे कारी।देखतदेवत अति अपिश्चवो। 
नेकृम रवि गमन पायो ॥ एसे मेव कद नद दैते। अतिकारे काजर अबरेते॥ खनद सूर 
ए मेघ इरावन। व्रनवासी सत कृत भयान ॥ ८) गजि गुरजि वरम घेग्त आवि । तरपि 
तरपि चपला चमकवे।नर नाप सद्‌ देख यादे वाद्र परटयके काटे॥द्रद्गतत गत भष 
अति ! गोपी ग्वाद भए अरिगतिपकदा होन अवदीं यद चादते 1 तदं खोग इं अवगादत॥ 
खन भीत्र खन वादिरजवत। गगन देखि धीरन विक्षरत्‌त्‌॥ श्याम यद करी पुनाईतातेष्ुपति 
। चयो रिसाई ॥०९।॥फिसत छोग जर्तं धितताने। कोरे अपनेकौन विराने॥ग्वाठ गए नभत 
। चरावनातिनहिंपस्यो घनमांसच परावन।गाई षच्छकोउन्मारे। नियकी स॒वको परी समारे॥ भागे 
आवृते व्रजदी तेनको। विपति परी अति वन माल्नको ॥ अध श्ुंष मगकटू न सृद्च्रनमीतर 
भरजरीको भृच ॥ जसे तेस मज परिवानत्‌ । अटक्रदी अटकर कारि आनत ॥सखोजत फिर आपने 
पश्को । कदा भयो भया चोप शररको॥रोवत डोरं घरदि न पादं । दराण्ार वर्को पिसगवे॥! 
सूर श्यामसुरपतिविसरयोगिरिकेपूजे यदफठ पायो॥९०॥यमुनाजरदिगईनोनारी। डारिचटीं 
शिर मागरि भारी॥देखो मे वाट्क्‌ कत शंड्ो 1एक कहत अगन दपि माडयो॥ पक कदत 
मारग नुदि यावति) एक सादे वोट वृतायति ॥ ब्रनवासी सर अतिअफुलाने । काछिरि एञ्यो 
प्योविदाने कदं रहेअवर्ीवखन्द्गिरिगोवधनसे्िवोखई॥ जन सदसधुनाधरिमव। अव 
दुन दमक देखयाव॥षददेवता खातदीरटीङ। पाेषुनि तम फौनकर्दकि॥ मूरध्यामसपनोग- 
यायो] घरक देव सुवनि विमरायो ५3 गेत घन अतिही धरावत । कान्द सुनत आनेद्‌ 
वावत ॥ कौतुक देखत तरजखोगनके । निकट रदत सेगहि ग जनके॥ यकसेतत चरके स 
यासन 1 रने पिरत घरे पासनीएक कदत जिनकी नदि आसा। देखत सर दके नाशा॥ 
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सूर श्यामजानत एगासा। कह पानी कटं करं तासा ॥ ९२ ॥ मेववतं मेषनि सष्ावत्‌ 
वा्वार गिरितन्हि तावत ॥ प्तप वरट्‌ तम्‌ जाई । इहै कदी ठमको . सरह ॥ एसे देह 
पदर बहाई । नारदे नदिं सरजनाई ॥ सुखतिकी वटि ये सव खाई ॥ ताके फल पावे गिरि- 
रां ॥ जवत काटि अधिक रुचि पाईं ।सटिट देह जि तरपा बुद्ाई॥दिना चारि रहते जगउप्र। 
अथन रहन पावहु या भष ॥ षर मेघ सुरपतिदि पठये । बनके रोगन तुमहिं वहाय ॥ ५२ ॥ 
वपते घन गिरि ऊषर देखि देखि प्रनलोग कस्‌ इर घ्रनघासी सव कान्ह वताव्त । मदा- 
प्रलय जङ गिरिहि ठहावत ॥ ञ्रहरात यास ज्रि टावतगिरिहि धोई वरज उपर जवत॥ विकल 
देखि गोङ्कलके वासी । दर्श दियो सबको अविनाशी॥अविनाशीको द्रशन्‌ पाये । तव सव भन 
परताप वटाये॥ नेद यशोदा सतदित नाने ओर सवेषुख अस्तुति गान्‌॥ षत गिरि कचरपतव्रन 
उपर। सो नल हरेह प्रन भरपर॥ सूरदास प्रथु सिलह अवाजेते राखे अव।वदन तय्‌॥५०॥ 
राखिरेहु अबनेद्कुमार।गोसत गाई किस विकरारा॥वपेत वैद रगे नव सायक। रासि ेहुअव 
गोकुलनायक ॥ तमविसु कौन सहाय हमारे । नंदखवन अव शरण तुम्दारे ॥ शरणशरण जये 
व्रनजन योले। धीखचनदैदै दुख मोटे॥ यद वोट ईसि कृष्ण सुरारी । गिरि कर घरि रा्खौनिर नारी॥ 
सर श्याम चितए गिखिर तन। विकल देसिंके गोसुत व्रजनन्‌॥५९॥ गोवर्धन ीन्दो उचकाई। 
देखि विकल नर नारि कन्दाईं ॥ अपने ख ब्रजजन वितताये । इन्द्‌ कक वरजपर वरपाये ॥ 
वे डरपत्‌ आपुन हरत मन । रासे रदे नदं तर्द नजन ॥ धरिक देखि मनदीं सुख दीन्द । 
वामभुजा धरि गिखिर लीन्दो॥ सूरश्याम गिरि कर गहि राख्यौ। धीरघीर सवसो कहि भाख्यो 
॥६॥ श्याम घस्यो गिरि गोवधेन कर । खिलि व्रनके नारी नर ॥ गोर ब्रन राख्यो सष 
धरधर आर्निद्‌ कतत सवै तादी तर॥ व्रपतं घुसलाधार मधवावर। वृद न आवत्‌ नेक भूपर ॥ 
धार अखडित वपत ज्ञश्च ॥ कतमे धा वृहुव्रन गिर ] सलिल प्रल्यको दढत तस्तर 1 
वाजत शब्द्‌ नीरको धरषर॥वे जानतजलजातहे दर्दर । वीचहि नसतजात जल अषर्‌॥ सूरदास 
प्रषु कान्ह गर्दर्‌ । रपत कत गयो गिरिको जर ॥ ,५ ॥ वोकि लिए सव म्बा कन्दा । 
रेक गिरि गोबधनरई ॥ आज सवै मिरिं होढ सहाई । दैसतदेखि चरम फन्शाई॥ लटि 
कर टेकत्‌ जाई । कहत परस्पर छे उग्‌ईं ॥ रपत इद्‌ मदाञ्चरि लाईं। अतिजल देखि ससा 
उर्पाई॥ नैद्नेदन पिन को गिरि धारे एेसेवठ विन कोन सभायनरखतेगिरे कौन गिरियचै। 
वाखार कदिकहि यह मापे ॥ सूरश्याम निर कर लीन्हों । वपत मेघ चछ्ृत मन कन्हं 
॥५८॥ वात कदत आपुसमे पादर । इद्‌ पशएकरि हम आद्र ॥ अव्‌ देखत कषु होत निर- 
दर। वरपिवरपि दन मषु मन काद्र ॥ खीश्चत्‌ कदत मेव सवदिनसों । वरपि कहा कन्दी 
तवहिनसों ।॥ महाप्र्यफो नल कँ यखत । डरिवेह व्रजप्रं कदा ताकत ॥ कोध (सहित पिरि 
पर्न लगे । व्रनवासी आर्नैद्‌ अनुरागे ॥ग्वाट कत तुम धन्य कन्हैया! वामना गिरि लिए 
उेया॥ सृरश्याम तुमसरि कोड नादी वर्धत वन गिरि देखि खिसारीं ॥५९॥ प्रख्य मेषञए 
छेवाने। आपुसदीमे सवै रिपाने।॥सात दिव्जठ वरपि बुटानेषचकृत मए तनसुरतियुलाने॥फिरि 
देखत जल कहां रराने।्युसिनिरिसववाद्र पितताने्वूद नहीं वन नेक वचनेजल्द अपुनर्कोधृग 
करि माने॥ फिरि सुव चरेथतिहिविकटाने। मनम हारिमानि सङ्चाने॥ सूरश्याम गोवषेनराने । 
मूर्ख सुरपति अजह न जाने ॥ &०॥ मेषं चरमुख फेरि असरपुराकरी एकार जाइ आगे सुर॥ 
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भरमतेद्रटिगये सके उर । जरम मए मवै घन पव्‌ । दी मार कं गण उवारौ । हममे कदा 
रो अव गारी । जते वाद्‌ रोततवोट। श्रम अपन ्रुआगे सोटे॥ मात दिम नि मिरी 


खगाय वरप्यो मदि अपडित धाग।मदाश्ट्यजट नेक न खग्यो। व्रनयामी नीके अवनि- 
दग्योविसोदगिरि वैसदयजयासी । नेक उदनि परणिप्रगाषी ॥ एर सतन रती उदासी देख ए 
आए जटगमी॥ ६१॥ चत भयो चज चा सुनादापुनिपुनि उद्यत मेष बुटाईं॥ कदां गयो जट 
प्रयफ़रालको । कडा कदी सव तन वेराटङो ॥ कडा कर अपनो बट कन्टी । व्याकुट रोहगोद 
तम दीन्दौ † दड एक वरपेमन टाई । पृग्णृदोत गगनटी आह ॥ पर्तत हं कोर अवृतारो सुम्प- 
तिभनयद्‌ कतिया ॥ दुर इद्र पुग्गण हैकराय । आना खनन तुरत उरि अवे ॥ ६२॥ 
सुपतिभगे मए मय गदे 1 चिता मयहिनफे मन्‌ बाढं ॥ कौन्‌ काज सुग्गज बोटाए। सकुच- 
महित प्रखत ते आएक्डा कदी कटं कल न अवे । मवपनकी मति सरन यतावे।प्रनपासिन 
मोको विस्रो । भोजन ठेमव गिरि चटायो॥ मोकोमेि परवद थाप्यो॥ तवमे थथराय 
रमि काप्यो ॥ सृष्दास यह सुरन सनाई।या कारन तुमटिए बोटाई॥६३॥ सरनकदीसरपतिके 
आगे । सन्पुस कदत स्रुच हम. ल्मगे ॥ सकृचत क्त सो वात्‌ सनायु । नीके करि 
मोको मूक्ञायह॥नीफी भाति खनी सर गहं ।व्रजमें पश्रप्रगरभए आई ॥ तुम जानतजयधरणि 
पुरारी पापि पाप्‌ मई अति भारी ॥ पढे शेप सग्‌ श्री प्यारी ।ते परनभीतर द वपुधारी ॥ 
रहमकथा फटि आदि पसारीतिनमोटमकीनीअविफारी।पुरदाम्‌ ग्रथ गिरि करधारी। यई इनि 
ट्र डस्य मुन मारी ॥दाय्ट मोको तवदी न सनाई । मर वहते कौन्दी सधमा ॥ पूरन वरद 
रे व्रज आई 1 कात मोर छपि न दिगाई । सुरनि कदी नरि करी लाई 1 आ द्यो जव 
महतर्भवाई॥। यह सनि अमग गए मरमाईषनट राज दम जानिनपाई। अवरूसनिए आपुनमनटा- 
ट । व्रजहवि चलौ नरि जीर उपाई॥ वे हे कपासिधु करुणाकर 1 क्षमा करर्दिगे यौसुद्रबर ॥ भौर 
कट मनम्‌ जिनि आनट । दमजो फे मत्य करि सानड॥ सुर सुरन यर यात सुनाई । छरपति 
शग्ण चले अकुलाई ॥६९॥ जव जान्यो घ्रज देय मुरारी । उतरिगई तव गर्वसुमारी ॥ व्याुठ 
भयो स्यो जिय मारी'अनजाननकीन्दी अधिकारी वेरिरैते नर्दिवनिभवि। पेसोकोजोमोहि 
वचि ॥ वार वा यह कदि पशिनावेजार्दे शरण वलमनहि घरै॥ नाई पर चरणन शिरथारो! 
की मारी की मोदिरधागौ॥ अमरन्‌ कद्नोकरौ अवेषारी। एेरत्रतकोटेड द कारी॥ सूर भरणसुरपति 
चले धाई। स्यि अमरगण सग गाई ॥६६॥ कस्त विचार चल्यो सन्पुस तज।लटपदात पग धरणि 
घसत गज्‌॥कोटि इद्र जाके रोमनि रज।नज अवतार यियो माया तज्‌॥ तरि गगन पदुम पर्‌ 
आए 1 श्ृतव्रन परावति लाए ॥ बजयासी सम देखन पाए । चकत मएमन मयदि भरमाए ॥ 
कदत्‌ सुनी छोगन शस यातायदे सरपतिखलाना ॥ देखि सन व्रनलेग सकात । यह आयो 
कीन्हे कट घासृर श्यामकोजादघठनाएासुरपतिसन साजिव्रन आपए॥देजानिकर जानित्यागे 
वादनक ।सङुचत चरे छप सन्पुखको। कडु आनद कटक मनमे दुख। हर विषाद तक्योहरि- 
सन्छुख ॥ प्रथो धार चरणन गिएनाई। कृपार्सिुराखह शरणाई।किए अपराध यूत विन जाने। 
भु उगहरिए कदु एसकाने॥ श्रीषुख कद्यो उण्डरजा।पद्न रग सकृत नहि खना॥य दिनि 
दृथा गएविनकाजाठमकेो नहि जान्यो त्रजराजाापर श्याम लीन्दे उस्छई।अशरनशरन निगम 
यद गाई ।६८॥ इसि ईसि कट छृप्णश्लयानी । टम नादिन रिस त॒मपर आनी ॥ तुम क्त 
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अति शका निय जानी । भटी करी ्रनराख्यो पानी॥ यह सनि इद तिहि सकुचान्यो। | 
अवतार नही गँ नान्यो ॥ रालिरासि व्िधुवनके नाथा। नदि मोते कोड अवर अनाथा॥ फिर 
पिरि चरण धृएत लेमाथा । क्षमा करु राखह मोहिं साथा ॥ रविभागे खथोत प्रकाशा। 
मणिजागे ज्यो दीपक नाशा॥कोटि इद्र चि कोटि षिनाभा । मोिगरीवकी केतिक आशा॥ 
दीनवचन सुनि भवके बाप । क्षमा भयो जल प्रे हतासा ॥ अमरापति चरणन तर छोटत । 
रदी नदौ मनमे कटु लोटत ॥ उभय जा करि छियौ उड । सुरपति शीश अमय कृरना३॥ 
देसि दीन्दी प्रथ रोक्थडाई । श्रीषुख कनो करी खख जाई॥धन्यधन्य जनके सुलदाईं । जय 
जय ध्वनि देवन घल गाई ॥ शिव पिरचि चतुरानन नारद ।गौरीुत गोउरतेग शारद्‌॥रविशि 
वरुण॒ अन्‌ यमराजा । आज भए सव परन्‌ काजा॥ अशरनशरन सदा तुव वानोहटीलाप्र 
तमही जानो ॥ मातासो सुत करे ठाई । माताकषिसिाफो सुलदाई ॥ ज्यो धरनीहट खोदि 
विनांशे। सन्छुख सतगुण फठहि प्रकाश ॥ कर कुशरलेतरुदिगिरवेषदकारेवद्टायाठयि। ते 
दशन जीभ दकिनाई । तव कासो सो कदे रिसाई ॥धनिव्रनधनिगोकुलृन्दावन । धनि यघरुना 
धनि रता कुजघन॥धन्य नद्धनिजननियशोदाधाल्केरदिरिकेरसमोदा॥अस्तति सनि मनहरषं 
वढायो। सा्साधुकदिषरनिखनायो॥ठमदिजाईइजवमो रिज गायो तम्दरंहि काजदेहवरिभायो॥ 
तुमे राखि अघर सहार । त धरि धरणीमार उतारौ ॥ आवत जात वहत अम पायो । माहु 
भव करि छपा पठायो ॥ कर शिर धरि धारं चे देवगन । पचे अमरोक आर्नेद मन ॥ 
यह डीटा सर घरनिस॒नाई । गहउदी खरां बधाई ॥ अमरलोक आनद भए सथ। दरषसहित 
आए सुरपति नव॥ सूरदास सुति अति दर्ण्यो । जेनेध्वनि समननित्रन वरष्यो॥६९॥ हपिकिरते 
गिर्गिज उतास्यो । तात दिवसनलगरलयरभासयो ॥ गबाल करत कैनेगिरिारो केसे सुरपति 
गव निवार्यो ॥वन्राुप जल विं सिने । परयो चरण तव प्रुकरि जामे॥ हमर्सगमदा 
रदतरं एसे । यद कृत्रि कत तुम केसे ॥ हम रिरिमिि तम गां चरावत । नद्‌ यभोदा 
सुपन कहावत ॥ देखिरदी सव घोप्‌ कुमारी । कोटि काम छविपर विदारी ॥ कर जोरत रवि 
गोद्‌ पारे । गिखिरपति प्रथु होर दमारं ॥ पेसो गिरि गोवद्धन भारी । कय टीन्दो कवधश्यो 
उतारी ॥ तनकतनक थन तनक कन्दाई । यह कटिरी योदा माई॥ केसे पवेत छियोऽच- 
ˆ कई ।ुज चापति अमति वलिजाई॥वाखार निरसि पठिनाई। ईेसतदेखि गघेवर भाई॥श्नकी 
महिमा काड़ न पाई । गिरिवर धरयो इ वहुताई ॥ एकं एक्‌ रोम कोटि व्रह्नडा। रवि शमि 
धरणीधर न खडा ॥ यहि रन जन्म लियो कै वार। जहातां जख थल अयताश ॥ श्रगण्दोतं 
भक्तिके काना । बर्न कीट सम सवके राना ॥ ज जरह गाट पर तरे अवे । गरुड छांडि तव , 
सन्ुख धाव ॥ ब्रजदीमे नित्‌ करल विहार । सहन स्वमाप भक्त हितफार ॥ | 
| यद कीटा इनको अति भये । देह धत पनि पुनि प्रगट ॥ नेक तजत नरं वरन नर । 
नारीइनक सस गिरिधर सुरारी॥ ग्वत सुरपति चदढिआयो । वामक्रज्‌ गिरिर दिवायो॥ 
एते द प्रमु गभरदारी । छप समति यजमति महतारी ॥ यह टीटाजो नितपति गूपरे॥ आएुन 
सिखि आओरनि सिखा ॥ सने सीख पठि मनमें रात । म्ेम्तहित युपवे पनि मास॥ भक्ति 
क्षिक केतिक आसा! सदा रदत हरि तिन पामा ॥ चतुरानन जाको रस मनि । भेष सहम 
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षप जादि वलानि । आदि अत कोडः नहि पावे । जाको निगमं नेत निति गवि॥ ----- ~ पाये जाको निगम नेत निति गाते ॥ खास 
र 
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सय स्वामी । श रासि मोहिं सत्ामी ॥७०॥ रय गे ॥ तेरेुजन्‌ वहत्‌वट दद 
कन्हैया । वाखा भुन देखि तनके कति यभोदामियाप्यामकृत नरथिजापिरानी ग्ाट्न 
फरो संदेयाटद्ुदनदेकि मान मिलि व वावारमद्रेय॥मोमोपयो रतो गोवधेनअति- 
हि घडो वहभारी।पूरश्यामयदकरिपवोध्योदेखिचरुतमहतारी ॥७१॥ रग देवा म मिटि 
परजौ हरिकी दिया।जो नहि रेत उयद गोधेन्वां चत व्रजमदियो॥कोमट कर गिरि धरयो 
घोष परभद्द कमरकी न॒दियो । सूगदि श्रु तमर दर्शको अर्नद्‌ होत व्रजमदिर्यो ॥१॥ ध्याय 
1२८ खय नेद्को बण ठेगयेापरग पिरक्छ उत्तम जुद्ध एकादनि आदा मक्त भुक्ति दायक सुदा ॥ 
निराहार जल्पान विवनित । पाप न रहत धर्मफट अर्जित ॥ नारायणदितध्यान गायो । आर 
नरी कद मन विरमायो ॥ वासर ध्यान कर्त मन वीत्य ! निभि जागरणकगन्‌ मन चीत्यो ॥ 
पाटयर दिवि मदिर यो । भाखिप्राम तदा वेडायो ॥ धवं दीप नेवेय चदटायो । पृद्पमडटी 
तापर छायो ॥ भमसहित करि मोग टगायो । आरति करि तय माथो नायो ॥ सादर महित करी 
नद्‌ पना } तुम तजि देव ओर नरि दूना वतिय पदर जवरेनि गमाई। नदमदम्मिकदीपञचाई॥ 
द्ड एकं द्रादशी सकारे । पाग्नरी परिधि करौ मवार ॥ यद कदि नद्‌ गए ययुनातट । टधोती 
विधि कियो कमम पट 1 चारी भरि यघ्ुनानल रीनो ! वादिग्जाई देदफृत कीनो ॥ दे मादीक 
चरन परखारी । अति उत्तमसां फरी पारी ॥ अंचव ठेपेठनदु पानी । जल याजन दूतन्‌ तर 
जानी ॥ वरुनपास्‌ खाए ततकालरहिनददि बोधि लेगये पताटर्दि॥जान्यो वरुण कृष्णे तातरहि। 
मनदीमन दर्पितं इहि वातरं ॥ भीतर ठे रसे नद नीके । अतुरषुर महटनरानीकेै॥ रानीसवन 
नदफो देस्यो। धन्य जन्म अपनो करि ठेख्यो।। जिनके सन येरोकणमाई । सर ननि सकेदं 
साई ॥ घरण कदी मन दप वटाए । बडी वात्‌ भृहनदहि स्याए॥ अतयांमी जानततपाता । अप 
आपत हद जगवाता॥ जाको व्रह्मा अत न पायो । जाको छनि जन ध्यानं गायो॥ जाको नेति 
निगम गातं । जाको नियर जन ध्यावतं ॥ जाको ध्यानधरं गित्र योगीजाफ़ो सेवतसुरपति 
मोगी ) जो प्रभुदे जटयल सव व्यापक 1 जो रे कमद्पेको दाप ) गुणञतीत अविगतअगि- 
नानी 1 सो वरजम सटन सखराभी ॥धनि मे भूत नदहि स्याएाकरुणामय अव आपत धाए ॥ 
महार करी तथ सव म्यालनिफे) । वडी वार्‌ ई नदमहरको ॥ गए म्घाट तः नेद्‌ बोटानन 1 
देख्यो जाई यघुननटपावन।अरदत्हग्वाट दरटि घर आए। घोती अश्ज्ञारी वे साएामनमन-ओच 
कृरअशृलाए । कदि य्चदासो नद न पाए॥घोती क्ञारी तटमे पाई खनत महर्षव गयो सपाई॥ 
निशा अकेरे आज सिधाणएकाहु धौ जख्चर धारिखाएपयद कटि यल्चुमति रोडपुकास्पो,मोपरनत 
कृत रेनिप्तिधारयो।त्रनजन लोग सवेडव्धिए॥यघुनकि तट नद्‌ न पाए वनन दढ गार मञ्चार। 
नदनद्‌ कदि रोग पुकारे॥खेखति दारे दटधर आए। रोवत मात देखि दल पाए ॥ कत रोप 
यशद मेया पूर्त जननीसो दो भया॥ कदत याम जनि रोह माता । अवदौ आपत्‌ नद्‌ 
ताता॥मोसो कटिगण अदी आवन 1 रोवे मति स जात वोन ॥ सके अतयामी ह दार । 
रेगयो वापि वरून नददि धार॥ यह कामे वाको दन्दो वृ वृतन नदन चीन्दो॥ वसनलोक 
तवी प्रथु आएाखनत चरन आदर ह्वे धाए ॥ आर्नेद कियोदेखि इरिका एस । कोटि जन्मे 
गए मये दुख ॥ धन्य भाग्य क वड आस॒ । चरणकमल द्रणन सुसका्च॥ पाटपर पविडे डपा- 
ए \ पद्छन्‌ बद्नवार वैषाए ॥ सत्नपचितत सिंहासन धारयो । निदिपर दप्णहि ङंवगरयो ॥ 
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अपने करप्रभु चरण पारे । जे कमला उसे नह यरे॥ जपद्‌ परसि सर्र भाई । तिूरोफ 


दै विदित बडाई ॥ ते पद वहन हाथ ठे धोएाजन्म जन्मके पातके खोए्‌॥ कृपारिध॒ अ शरन 
हम्दारी। इदि कारण अपराध विचारी ॥ आपु चले इरि नदहि देखन । वेट नदं राजवर भेषन॥ 
मृपरानी सव अगि गीं पल्ष ते सब अस्त॒ति काटी ॥ पोडन परी कृष्णे रानीषन्य जन्म॒ 
सवदिनकहि मानीधधन्यनद भनि धन्य यशोदावनि न षणि 
गो्खकी नारी। परल व्रह्म तहां पु धारी ॥ शूप सप्‌ ˆ _“*-" ..* “ " 
बडाई ॥ देसि मेद तवर करत मिवारा । यह कोर आहि डो अतय ॥ नेदं मनहि अतिरष 
यद्यो । कृपात भर ग्रह आयो ॥ बरनि दीनी लोक बडाई । तुम हौ एहि पालके राई ॥ 
कद! देत मोहिं लोक वडाई। वृंदावन रज करौ सदाई॥ वरन थाप नद्हि ले आए। मदर गोप सष 
देखन धाए॥ नेदहिवृञचत हे सव वातार अति दुखित म्‌ए सुब गता॥ एकादशी काहिद मं श- 
नो। निशिजागए नेम यह ठनो तीन पहरनिरि जागि बाई । तव टीनी सै महरि बुख॥ 
एकदंड द्वादशी सुनाई । ता कारण मे करी चडाईं ॥ एकर्दड द्वादशिकेयो पल। रेमि अछत मेँ 
गयो यषुननर॥ गयो यश्चन कटिलीं भीतर भरि वसनत ठे गयो मोर रिप) तरते जाई कृष्ण 
मोर द्यायो। हम कोड वडे परप हे पायो॥ इनकी महिमा कोड न जनि ¡ रन कोट 
कंद बलान ॥ रानिनं सहित परो चरणनतर। पदनवार थ महलनि घर ॥ मेरो कललो सत्यक 
मानो । इनको नर ददी जिनि जानो ॥ यथ्युमति खनि चृत इह धानी । कदत कहा यृहअकथ 
कानीन नर न्‌ रि सनत जे गाथा । इनते दम्‌ सव भए.सनाधा॥ मया मोह करिव यलापए्‌। 
नेदहि वरुनलोकते त्याए ॥ नेद एकृद्शि वणि सुनाई । कदत सनत सुयकरे मन भाईं ॥ जो 
या पदको सने सुनवि।एकाद्रित्रतको फट परियहप्रताप नदि दिखगरैपरस्दास प्रषु गोक- 
लाई १॥ गम कान्स्तानंदर्हिकदति यशोदासनी । मोर्हिवर्नत निशिगए यघ्ुनतट पेदेजाइई अके 
पानी॥अघतो कुश परी पुण्यनिते द्विजन करी बहदानावोलिचेहु वाजने वजावह्‌देहमिराई पान्‌ 
गावति मंगल नारि बधाई वाजत नददुभारुनह सूर यई कति यशोदा नेद बचे इदिधार॥२॥ 
राग मिढावर॥। कदत नेद्‌ यश्ुमति सनि वात।अव अपने निय सोड करति कृत जाके तरिभुवनपतिसो 
तात ॥ गग सुनाई कदी जो वाणी सोर प्रगट होतिहे जात्‌ । इनते नदीं ओर को समरथ एर 
सपहीके तातं ॥ मयाषय मोहिनी लगाई उरि भख स्वैजे गाथ । सुर्‌ श्याष सेते आए 
माखन भ ह॒थ द॥रण ग ॥तविं यशोदा माखन व्याः । मे मथिके अबदीं धरि र्यो 
तुम्हरे काज मेर व कन्हाई।॥ मागि पदी विधि मोक्षे मो आगे त लाहपाहिर जिन कक 
सेय सुत डीरि लगेगी काहूतनकतनक कट खाहसलमेरेज्यो वदिअपि देदापूर श्याम भष दोह 
सथाने धैरिनफे भुखसेद्‌॥ छ] भप देनलीला ग विसर ॥भक्तनके सुखदायक श्याम । स्री पुरप 
नदीं कष नाम्‌ ॥ सकरम जिनि जरां पुकारे । तदं पगटि तिनको उदारे ॥ खल भीतर जिमि 
सुमिरन फीन्दों \ तिनको दरश तहां दरि दीन्द ॥ दुख सुख मेँ जो हरिको ध्यावै । तिनको 
नेक न दार परिसरावे ॥ चितदै भने कौन भार! ताको तेषो शरिघुवम्‌ सड 1 कामातुर गोपी 
हरि ध्यायो । मने वच कर्सहिसों पन लयो) पर्कतु तप कीनीं तत गारी होर हमारे परति 
गिरिधारी॥अंतर्यामी जानत सवकौ भीति पुरातन शाली तवकी॥वसन दरे गोपिन सुल दीनो। 
नाना विपि कौतुकरस कीनो ॥ युवतिनके इद ध्यान सदाई । नेक न अंतर होः कन्द घाट 
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(२६४) धररमामर्‌ । 
सन्द न्न 


यष्ुनतट रोके । मासा चरत जही तरह रोकं ॥ काकी गागर धरि फर । काह हेपि 





यद सकोर्‌॥ काहयो शकम मरि भटे । काम्या तरुणिनके मर॥ तरतकीय्मादिकेशवामी) 
पण ~र ~~~ ॥ व्नदुनृती नरि 
फः . , -दिपेमद्नमोपाटा॥ 


ओगर्ग सनि गार वर कामिनि। चटी मनहुगृथनि छरि दामिनि॥कटिफिकिनितरपुरषिटि- 
याशरुति । मनह्‌ मदने गजघंय सनि ॥ जाति मार मटकी गिर्‌ धम्कि 1 परुपणुख गान कति 
गुण दरि ॥ चन्दवदनि तनु अति सुङुमारी । अपने मन मव कृप्ण पियापी ॥ देसि स्वनि रीबर 
बनवारी । तव मनम इकंबुदि विचारी ॥अव दृपि दान्‌ ग्चौ इफ टीट] युवतिन सग करौ रस 
ीटा॥ सूर श्याम मेग मपन्‌ वोटायो। यह ठीटा कदि खम यपूनायो ॥ ५ ॥ गग नत्र | 
सुनतर्हेसी सए रोहि दान ददीको टाग्योनिरिदिनमथुरादधि वचश्यामदानअवरमाग्यो प्रात 
दोत उरि कन्द ररि सव सखनि वोटाए । तेहृतेड रीने साथ मिट जे परङ् वनाए॥ उगरिगए्‌ 
अननानदी गद्यो जाई षन धार । पेडपेडतरफे खगे गरि टगनको गर ॥ ६ ॥ इदां मालि 
वनि बनि्री सव सखी सुहेटी । शिरनि रिष्‌ द्पिदृध स्वै यवन" अद्ेटी ॥ दमत परस्पर 
आप चरी जाहि जिय भोर । परि आनि धातहि प्री ठेकििए वरहभोर ॥ 
॥७॥दति भचानुफ़ भीर मई सव्‌ चत किशोरी । ज्यो मृगशायकप्रथमध्य वागुपिवर्हैभोरी॥ 
शकितिह यदी भई हाय पव नहिं डोर । मनह्‌ चि्रफीसी सिसी धुरि न आवि वोर॥ ८॥ 
तयउषिवोले पाट उम्डु निनि कान्द दुदराई। खग तस्र कोड नाहि दान यदुपति सुपदाईं॥ 
आत्त निभि दिनदी रदी भ्यामराज भय ना्हिनो चटु टागे दानफरौतमवायिदेट्नेहिमादी९॥ 
तय दसि बोटी बालि नाम जव कान्द सुनायो। चोरी भर्यो न पेरआनिअवदानख्गायो)तव 
उट्टी पटदी फएवी जब रिणुरहे कन्दाशजष ओदिकडपोते करोता दिनकमार्विपततिजाद१०॥ त 
उपि योटे कान्द रही तम पोच सदां । मदरि मह सुयपाद गंफतजि करट टियई॥ अप वदं 
धोखो मेरिफे छंडिदेह अभिमान । करिटेसो अव दमनको दियहि पाइदही जान ॥११ ॥ त 
सि वोखी गाछि डरनि ठम तजी दिर वहते नदं निकाज भयो तुग्र तप अधिकाई॥काटिदि 
"व॑र वरडोख्ते सति दरी चस \ रप्ति कट सपनो भवो भात भई कुराह ५२१ भेली कदी 
नहि ग्वालि वातकरो भद्‌ न पायो । पितारचित्‌ धन धाम पुनके काजरिं आयो ॥ तमप्त भना 
वसाद्के रासेदे इह पाड । ते तुम दम स्रयस मई अव भिट्टर्यडि चराई ॥ १३॥ तप शयुकि 
वोटीं मयालिपात फिन करी सम्टारे । ेमो कौ वरिगयो प्रजहि केतुम्डारे ॥ हमहू तुमनृपक- 
सफ वसवा इक यर देखी धौ धुरजाङके दम तजे तम्डारो गा३॥१९॥ गाई टमारो धयोडि जाई 
वतौ केदिकेरेतीन लोकम्‌ कौन जीन्‌ नादिन वश मेरे ॥कसि को गनती गने जके हमहि 
वाहु ! दिये दान्‌ वे बाचिद्य नातर नदी निब॥१५॥ योर यह वडी वात करी किनि आषु 
सभार। तीन टोक अर फक बश मए तुम्हारे ॥ यद बाणी तिनसो कहो जो कोर 
रोद अजानारेसे रोड जु रावरे टम जानति पणान॥११६1छेखो जरे भटि करकौ वात चल- 
वत। छूटी मिद्यत आनि सनतं हमरो नई भावत्‌ ॥इमसो रीने दाने दाम सवे परयाई । 
ये मागि पद पीर फटिजाइ ॥ १७॥ कादेफो सतरत घात मे साची भाषत । शटी 
सूत्र ठम गबारि वातं मेरी गदि नात ॥ क्तो मानि रेखो करी देहदमारो वानासौह वप मोदि 
न= ~~~ 
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नेदकीरेसी दे$नजान्‌ ॥ ८॥ नद दौदाई देत कदा तम केस दोहाईं । कदेको अष्दित्‌ 
कान छोडो टरिकाई । परिली परिपाटी चलौ नई चरी क्यो आ) वरपति जानि जो पई 
पुनिपे होई अरा॥१९ ॥ रिका मोको कति नाहि देखी टरिकाई। पय पीत सहारि प्रतना 
सर्ग पठाई॥अघा बका शकट तणा केशीषुख कर नाइ गिरि गवन कर श्यो यदुमरीररि 
का९।२०॥ मवे भी दुम करी दमं अध कदत कहा रो । ठेसी बात करौ हौ मोहन जेसी होड 
रहाहो देसी पलक देचार्की वीननलगे याम ।वनमे राखी रोकिकं नारि पराईभ्याम ॥२१॥ 
हसी कदी महि टी गड्‌ मति व्रजनारी । तम हमको हम तुमहि दृं धिन कानि 
गारी॥ बातत कौ कट जानिके वथा वायत शोर॑सदाजाह चोरी भई आज पी फद मोर ॥ 
५२२ मागि ल्ट दपि देहं दानको नाउ मियबहू । देत दुदाई नदगहफरी दान न मदा रगाव- 
ह॥ हष कहती चोरटी आपु मेही साहु । चोरी क घडे भप मही छक ठे साहु॥२२॥ 
दही ठेतहौ ीनि दान अगनिको द । ठँ रूपहि दान दान यौवनपे केौ1तुम सव कचन 
भार छ मेरे मारग जाहु। महीददी दिखरावहू केसे होत निवाह॥२४॥जाटृमलहो कान्द दानर्थग 
अगकौ मागता हमरो यीवनरूप आसि इनके गडि खगत्‌॥ सवे चटीश्चदरडके मटुकीशीशवग- 
इ 1 रिसकरि कसि कटि पीतयट गवारि गरी हरि धा३।२५॥मटकी कईं छिडाइ हार चोरीषद 
तोस्यौ } जभेरि धरि अक्वारि पाह गरक ्ङशषोस्योधमालन देधि लिपोीनिकेःकसो 
गाल सप खा । ख ज्ञगरति आनद उर धिते घर जाहु ।२&)दैसो हरिको काम स्टफिं 
चोटी वद्‌ तोरयो।हमको भरि अकवारि वह धरि धरि क्षकञ्लोर्यो॥यशुमतिसो कृिये चटी 
अव प्रगरी तरनाइ । दधि माखम पव शीनिर गबारनि दए खवा ॥२७॥ जाइवदौ मू मटी 
चात भेयकि आगे । तुपरको जोन रू दानदैती नर्दिमगि॥ तुम जो केहोजाइके जननीनरी प्यार । 
सूरं सुनहु री ग्वालिनी आवदुगी पछ्िता ॥ २८ ॥ राग कफी॥ एसे दान न मागियिजो दमये 
दियो न जाह वनम पाइ मकटी युवतिनि मारग रोकत धा३॥ धार वार अवघट यपुनातट 
वाते कदत वनाई । कोठेसो दान छेते कौने सिख पयई॥दमनार्दिजानतितम योनारीरेहौ गारी 
खाई । जौ रस चाही सीरस नादी गोरस पिय अधा३॥भौरनसो लेलीनियेगिरिधसवरहमदैररि 
योलाक्सूर श्याम कत करतअचगरी हमसो ऊवरन्टाइ।।२९॥ रग नय॥दानलेहु दे जानकरिकी 
कान्ह देहौ गारी। जो कोऽ कषठो करेरी हटि याही मारण अवि व्रननारी ॥ भली करी द्धि 
माखन खायो चोढी हार्‌ तोरिसत्र डरी'जोषन दान कटू कोड मागत यह सनि टाजन मारी ॥ 
होत अवार दूर घर जेषे पेयां खगे उरतिहे मारी । हमं तमहं केसोदं ्षगरो खर सुनान 
द्म गवारी ॥ ३० ॥ गगभेष॥ भोरहिते कान्दे कस मोसो गरो 1 ओरन छडि पर हठ 
भो दिनप्रति करदं करत गहि उगरो ॥ अन बोहनी तनक नटि देरी दसि छीनि लहु 
वर सगरो । सव कोठः जात मधुपुरी वेचन कने दियोदिखावहकगये॥अंचर्रेचि एेचिराखतरी 
जान देहु अवं होत द्गस । भख चमति हसि कठ ठगावति आपरि कहति न लाट अचगरो ॥ 
सूरन वारि मन अरक्यो छंडड दियो परत नरि पगयो । परम मगन हवे री चिते सुल सयते 
भाग याहिको अगरो॥२१॥ रगकन्दरो॥दान ल्हौ सव अगनिको। अति मद्गलिति तारटतै 
गर्‌ इनि युग उरज उतमनिको ॥ खजन कज मीने मृगशावक भवर अव्र ॒भुवमगनिको । 
कुदकरी वधक विवफक वर तारक तरयनिको ॥ ककिर कीर कपोत किसल्ता दरक इस 
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ए्िगमिको।पृरदाम प्रयु हमि वश्‌ (कीन्ह नायक कोटि सर्नेगनिको॥द२॥ रग कर्ण 
कान्ह भेदो भटे । अंगदान दमो तम्‌ मागत उट्दी रीति बद्दोकीन्‌ दीप कीन्ह 
माखन छीनो कारेको तुम ओरहि भाव मिख्दो।दान ट्ट कंडु ओर कृदतरो कन प्रकृतिरी- 
कहो हारे तोस्यो चीग्डे फायो बोट योर दीर्य) पेसो दालदमाये फौन्द जातीती दही 
लेरो॥ दमहेतम्दरे गाठकौ कदयाति रंड गही ठरो) धृरदापप्रष ओग भए अव तुम नर्द श 
परीटेदो ॥३३॥रग ए्को।तृमोसोदीन मागिक्ि खहो नदनैटाय । देमीवातनिञ्चगगेयनोरी 
मूर तेरो कौन ह्वा } नद्महरकी कानि करदं छांदिदेह एसो स्याट्‌) एृरदास प्रथ मन 
दरिटीन्दो हसति म्वारिनि भई विहाला ॥३४॥गग गगरी ॥ सूपे दान कहि न ठेत 1 ओर 
अटपटी छांडि नदत रद कपावते पेत ॥ वृदाघनकी वीधिनि तरि तकि रहत गुमान 
सभेत । इनि वातनि पति पावत मोहन जानत होट अचेत । _अवटनि रवकरि रकि 
पकरतहो मारग चन नदेत । मोई तुम कटु कटि न जनावत फडा तुम्दारेरेत ॥आडन जानदेह री 
ग्वाछिनि षहूत दिननिको नेत । पुरदास प्रथु कुजभवन चलि जोर उरनि नख दैत ॥ २५ ॥ 
रग कान्द ]जोवनुदान लेडगोतुमसोजाके घल तुमवदतिन काहि कदा डगवति मसं ॥ पेम 
धन तुम सिथिफिरतिहौ दानदेतं मतराति। अतिहि गर्ते द्यौ नमोषो नितप्रति भआपतिजाति॥ 
केचन कलश महारसभारे हमह तनक चखायह । मूर सुनट करि भार मरति कत दमहि न मोल 
दिषावद॥३६॥ कदा कदत्‌ तू नदट्टना।पखी सुनहरी वातं जेसी करत अतिरिअचभीना॥ 
वदन सुफोगत भौद मरोरनेननि्म कड रोना ॥ जोवनदान कहाधो मागत भर कटं नहि दोना॥ 
दम कदेयात सनहु मनमोहन्‌ कालि रदे तम छौना । सुर्याम मारी कदा दीने षट इथि घ्र 
खोना॥देशगग प्स जिन्‌ वोरट नदखाा । ोटिचेट अचरा मेरो नीके जानत ओरसी 
वाला ॥ वार पार मे तमहि कदतिहौ प्रहे बहरि जजाला । जोषनल्य देख लट्चाने अपीते 
ए ख्यारा ।वरूणाई तु भावन वीजे कितं जिय होत विहाला । सुरश्याम उसे फर यर ट्टे 
मोतिनमाला ॥ २८ ॥ रग इवण्ड ॥ कहागति प्रकृति परी हो कान्द पुम्डारी घत कदा कत 
गखत चेरे 1 ज वतियां तमसि रसि भापत इदे चले च फेरे ॥अव सृनिंहे इद्‌ पात आजी 
चने कृल्द्‌ युवति सव मेरे! सकुच तिर वर्वर वेयको नेक लज नहिं तेरे ॥अतिहि अकर्ण 
घर खड चिति दसत भुखन दरि ररे सदाम प्रथ दुक्त कदा हौ चेरी दे फंडुकेरे ॥ ३९ ॥ 
रणेहीकहा कहतु तुमसो मे म्वारिनिदान देष मव जाहु चली घर अतिक्त होते भपारिनि॥ 
फवेहू वात्तनटी घर सोवति कवर उरति देगारिनि!टीन्दे फिरतिरपतिथुवनको ठेनोखीवनिना- 
रिनि।पिलकरति देति नहिं नीके तमहो वदी वजारनि । सरदास पेसो यन जाके ताके युद्धि 
पसारनि ॥9०॥४र्पा कन्त) कान अय नारि ग्रहे जानि। मंगत दान दहीफो अवल लेक 
अवरे नि ॥जीरनिसो त॒म कदा लियो हे सो सव दमदि देखा आनी। मांगते दधि सोद 
ददे कहत कदा यहवानी ॥ डि द अचरा फटि जह तमको इम नीके पहिचानी । सर भ्याम 
एुम रति पति नागर नागरि अतिदि सयानी ॥४१॥ गग्ादरो ॥ हेही दान अग अगनकौ 1 
गोरे भार खट संदुरछवि पुक्ता वग गिर सुभग मगको।॥नक्वेसरि सुटिल तिनको गणमेट 
छुय युग उतेमको । कठ सिरी दुखरी तिरी उर माणिक मोती हार राको ॥ वह 
नगलम जरवकीं अगिया युजा बदूटनि वल्य सगफो । कटि फिंकिणिकोे दान 
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ध 
ज लेहौ तिन रीञ्चत मन अनेगकफो | जेहरि पग जकरयो गे मनो मेद्‌ मेद्‌ गतियह मतेगकौ। 
जोवनकष्य अग पाटधर सुनहु सर सपर यद प्रसगको॥४२॥ रग यड ।अरी टीट कान्द वौलि 
न जान बस्‌ गरो ठने। जो भावत सोई सोड कटि डा्त रेसो निधरक नहि कह देम्यो स्य 
जोषन अनुमाने । अग अगदान्‌ छेत नर्हि घरकेको पहिचान । दम दधि देचन॒जातिहे मधुर 
मारग रोकि रदत गहि अच कसकी आनन्‌ मानि ॥ देसी नातरसेभारि कहौ हरि दम तमको 
परिथाने । सर श्यामजो दमसो मागत सोपैही फू जीर चियनपै ये वाति गहि दनि॥ ४३॥ 
॥ गग मरार तोरि कपरी स्छुदियाभूदिगहेपीतवसन दुह करन वलासीगोफल्की गाइनि वयो 
छोडि वीन्दौ कौन्दौ नवट्यधू सम्‌ नवर नेह आयो प्रम विलासी ॥ गौर चोरा लाह वदन 
दुशद राखे मन न धत बरदावनंको मवासी। सृरश्याम तोरि घर्घर सव जनि इहा फोर तिदारी 
दासी ॥ ४४ ॥ वे वृति भृटिगई नदमदरके सबन करतही अचगरी । वनवन धे चगवत क्सि 
निशि वाक्षर धायते वेन वजावतत दानी भए गहि डगरी॥वनमे पश नारि रोकिशखी वनवारी 
जान नहीं दैत द्यां कौन रेसी ठंगरीमांगतं योचनदान भलेहौ जमले कान्ह मानतन कसान 
कोसि बजनगरी।कयहु गहत दपि महुकी अचानक कवु गहतदो अ चानक गगरी॥ सुर श्याम 
जरत सिद्चावत जो मनमापतं दूरि करौ रगर गरी ॥४५॥ पग षौ ॥ तुमकेवतेमयेही ज्‌ 
दानी । मर्की फोरि हार गहि तोर्यो इन वातन पहिचानी ॥ नदमहरफी कान करति 
नातर करती मेहमानी । धूदिगए एपि ता दिनकी जव वपि यशोक्ष रानी ॥ अवलीसही तुम्हारी 
दीडे तुम यह कहत नी । सर श्याम श्ट कृत न वनि नृप पावे कं नानी ॥ ४६॥ 
द्पि मटकी हरि छीनि्ई । हार तोरि चौरी वद्‌ तोस्यो जोबनकै वल दीढ मई ॥ 
ज्यो दीज्यो दम शे वोर स्यौ त्यो अतिही सतरगईं । वाद्‌ करति अवदी रोषहुमी वार वार 
कदि दई दूरं ॥ अंश्‌ परायो दे्‌ न्‌ नीके मगतदी सव्‌ करत सई । सूर सुनहु मे कतं अज्‌- 
ह टी धरीति कषु नो मई सौ मं ॥ ४७॥ रण शणं ॥ कन्दैया हार्‌ हात देह । द्धि खनी 
धृत जो कहु चाही सो तुम पेसहि छे ॥ कहा करे दधि दूध तिहार मोषो नादी काम। 
जीवनशूप दुराई धरयो ताको रुति न नाम ए नीके पन दहि मीगत तुमो चैर नरी उर 

नालति ।'र सनु री ग्वारि अयानी अतरो रखति॥<रण नोराहमफो यज न तुमहिं 
कन्दाई। जो ठम एहि मारय सव आई तौ तम हमसो कत दिठाई॥ दादा कतिपइतुम खग- 
ति रीती मटकी देहु मयाईं । काको दन प्रतिही दैख्यो पसे इम छीकतहु न आई ॥ उति 
नात दी सखी सरेटी ही सको तदहि फिराईं । पूरश्यामअधमहहमहि स्‌ छगेतुमहिभलां 
॥४९॥ गग विरवह ॥ रै मरुहाये छगतद। कनककर्शरपमोहिचखाह जो मतमसोमागतर॥ 
बोरी ठग तमरहे कन्हाईं उठी सवे कचिश्चिकारि।ेह्टमशीगसवनकेैष्ुखते कति दिवावतगारि ॥ 
नीके दे हार दपि मटकी वात कत नरहिजानत। केह जाई योदासो प्रमु सूरभचगरी गनत ॥ 
॥५०॥ हार तोरि विथरइ दियो } मेया पे तम कहन ची फ़त दधि मालनम रीनिलियो॥ 
रिषि करि धाई कचुकी फारी अव तोमेरो नँ मयो ।कारि नही एहिमारग पेहौ रेसो मोसोवेर 
स्यो ॥ मटीपात घरनाहू आज तुम मांगत जोवन दान नयो । चखासष्ठखदी रिस युबतिन दर 
उर अतर काम्‌ जय्‌॥(९१॥ रग २ मोहिं तोहि जानिवी नदनदन जव वृदावनति गोद्घल भवो 
संखिनं कहतिं दीनि मेरी मड्किया गारी देवो ॥ बुदैमोसिोवाउधिकारं सोखेवो। एक गोर 
"ननन ~ 
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| गि विये कैसे री यहि मग एषो ॥ युवतिननो युस दैवि सतह ट्टचाने कैेपो। 
केष दार तोरि मेरो डस्योपिमग्तनरहि सिमिकरथेवो ॥ सुनरी मी टीट नदनदन चरोमवे यशो 
म॒तिषो हम रग्विषूरश्याम्‌ दपि मासनटीन्दो दालदेही पेरसधुञ्चिकटिवो॥५२॥प१ सए 
ते कत तरयो हार नीरिको । मोती बगरिरदे सव वृनम्‌ गयो कानफो तरिक)॥ एभवदुणडकत 
गोुखे तिक दिये केसरिकोधदीय्ुगाद्द्हीकेमति बोठनहाग कमरिको॥ जाई पुकारदथटुमति 
आगे कदत जो मोहन ठरि़ो । ग्ज भ्याम जानि चतुराई जदि अभ्याम्‌ महुयरिषो ॥ ५१॥ 
सग पिटाररीघुन्‌ भ्वाम्‌ हम अ चलो यभोमृतिके आगे।ती पदियो हमः अवरं तुमको पुरि 
माग ॥ इक इर करि विथगङके मोतिन टर तोरधो । कः सुनि सनि खमकाके दरि भौर 
सेर ॥ चरौ मदपिपे सद्री उरहनले हिक । अवहीबोखिर्वेथाएलाग्यदलरिको। गनद 
धग्को सवे यशमति जरां भीतर ) देखि मदरिक़ो कदिउटी सत. कौन्दो ईतः ॥ मार्ग 
चदन न्‌ पाइए री हरिके अनि । पुरदास प्रयु आसते व्रज ननि दम भागे॥५४॥ अपनेरी कपर 
कन्दाईसो माई तू कटति काटि न। भान आन कृत नित इमसो उन मनङ़ी कटु जानति 
नार्हिन ॥ वहत यचति व्रजराजफी कानि न दिसति कदां स . जाहिन । एसो भयो इल 
फीन तिहरे यौयन दाने रियो मोपे चाटिन ॥ अतिरत्यातकदांौ कौन पीपरको यनदाहिन्‌। 
आनकी अन फ़त नित मसो उन मनकी कटुजानतनार्हिन ॥ काहूषिलोकनिवानि सिखायो 
मे अ पहिानति ताहिन । धृ देखिांकौनमयानीदपिमियेमन ञचग्ायो कापदिचादिन॥ 
जाई नमिरोपूखेप्मुकोभर्देनसो अरद्ादिन १८५९1 राग सधञ१ ॥ यज्चुमति तेरोषासे अतिदि 
अचगरो । दृष दृह मासन ठ दारि दियौ सुगरो ॥ मोरहोत नितप्रति कदे कषगरो। ग्वाटगीट 
संग लभे जाई ग॑हे उगरो ॥ हम तेम एक सम्‌ कौन काति अगरो । छियो दियो क सोड डाग देह 
क्गये॥पृगदास प्रु सम गुणनि अगरो । ओर कटूजादरहरयाडिव्रजवगरो॥ ५६॥ राग पटीतम्हरं 
मनकी सुप्र जानी । आपु मये इतरातिरेदोपन देत श्यामको आनी॥ मेरो हरि कर्हैद्शदि वरपको 
ठंम्दरी यौन मद्‌ उद्मानी । यज नदी आपति इन रगरिनि कमे धी कदि आति बानी ॥ 
आपुदिदार तोरि चोटी रवद्‌ उर नखघात वना निशानी । कहा कान्दकी तनफ़ ओरिया यद 
कहि वा९ वार पष्टिनानी ॥ देख जाइ ओर काको दरिपर सधे रतर्डगनी । सरदास प्रभु 
मेरोनान्होतुमत्रुणीडोतिअरिद्यनी।\ अरग जयतशरी 1 जयदेपि वेचन जाहि तपमाश्गयेकि 





रदण्वाणिनि देखति धाश्री अचर अआ गरे अदयोनदकी नारि मारि देसी क्योदीजे।एकटो एवस 
यास सुन्‌ एसी नरि कौजे ॥ सुत वेसोतमहतोखीयतिकोरेे यदि जहनजतजि अनतदी 
व्रि खनो नं ना ॥4८॥कंहाकदति डरपाई कट्टर मेरो वण्निदे। तुम बोधति आकाश वात 
टी को सेदे॥ यौवन दिन > सदिरो तमपेसीडतराति । इठिदि कान्ह दोपदेतमीघ्रन तनि 
जाति ॥ ५९॥ स्म यद ्टीकदीओरसोवृश्चिन देवौ । हमसो मोगितदानकरहिकौ डिनकोटेखौ॥ 
मटुक डरे भीभति मेद रडलाई ।महादीठमाने नदी पन सदि दथिखाद॥ ६०॥ग्वारिन 
दीदि गवारिकान्द्‌ मेरो अतिभोगे ।तरेगोरस बहुत भयो रीमेरेथोरो॥ वोर खज नदीं तम- 
हि सही भ्गगरि । पेसी कैसे हरि करे कतदि वटावतिरारि॥ ६१॥ अहो यशोदा महरि 











श्तकौ मानी पीवे। हमि कारे होत वहत दिन मोहन जीवे ॥ सुतके क्म नजानरकरे भापनी 
ठक 1 द गेयन करि कोड अधिक अहिर्‌ जाति सव एवं ॥ ६२ ॥ वंदा गोयनकी चटी कहा 
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पशमत्कन्ध-१०; ( २९९ = _ (२५) 
अव चली जातिकौ। चत मृईमे तमह कहन अनमिरत घातकी ॥ जैसीमोसों । को 
सुनिके प्रतिआई । कौन ्रृति तमको परी मोदि कहो पयुञ्चा॥६२॥ अटो यशोदापातका- 
रिक सुनी फिनादीषवशीवरकी छह गही हरि मेरी वादी। हौ सङचनि घोटी नही वहु सखिय- 
नकी भीर। गहि विया मोदि लेचे हंससुताके तीर ॥६९ ॥ थैरी मदुमत ग्बालि | 
जोषन मद्माती। गोरस बेचन हारि गजरी अति इतराती॥ अनमिख्ती वाते कहति सनिपेरैतेरो 
नोहि । करदे मोहन करद त्र रहे कवष गदी तेरी वोह ॥९५॥ साची सव मे कहति शूठ न 
करिहौ तमसो। सतकी रति कानि विटय मानतिहौ हमसों ॥ $ननमे क्रीडा करे मनु 
वादीको राज । कंस सृकुच नहिं मान रदत भयो शिसाज ॥ ६६ ॥ एसी याते करति 
मन द्रि. वरप तीषको । इसह सद्नो नरं जा नेक डर करहु शको ॥ धनि भनि ठम यह 
कहतिदो मोको आवे टाज। माखन्‌ मागत रोडके तैद दोप देत विन काज ॥ ६७; ॥ 
दरि जानते म थ सीखो कट टोना । वनम तरण कन्दा धरदि आपत टे छोना ॥ एक 
दिव किन्‌ देषु अतर रदौ छपाई । दशको दै धौ वीस नेनि देखी जाह॥६८॥ जाहु चली 
धरञआपने नूननि भरि हम देल्योदं ।तीसवीस द वरप एक दिनि सव टेस्योदे॥दीटि वति 
कान्हको जरेव असिि।धिगार धीग चाचरि करे मोहिषठलावति सासि॥६९ ॥धीग तुम्हारो 
पूत धीगरी हमको कीन्दी। सुतको फति नारि कोटि इक गारी दीन्दी॥ महतारी सत दढ बने 
वे मगरोकत जाई।इनर कन दख य स्वको उठतिरिसा६।५७०॥ कहा केरातुमभात कहूकी 
कह छगावतिपतरुणिन इहे सोदात मोििसे यद भावति॥ हत उरटनोमोहिं दियो अव एेसो जनि 
देह 1 त॒म तरुणी हरि तरुणनहि मन अपने युणिे॥ निरउत्तर भई म्बालि वरि कदि कट 
न आयो। मन ज्यो कट टान्‌ यप् दरसो वित खयो॥ लीला खित गोपालक 
सखद । दान चरित सुख देखिके सूरदास वलिजा३॥७२॥ १०३६॥ राग राम्डी ॥ नँदनंदन 
कृ उदि उपाई। ज ज सखा प्रकृतिके जाने ते सथ ठए बोलाई॥ सव उदामा व्ीदामामिि 
आओरमदहर सत आए। जो कट मब हदय हरिकीन्हौ बालन प्रगट सुनाए ॥ परजयुवती नितप्रति 
द्धि वेचनबनि वनि मधरा नाति।राधा चद्वालिलरिनादिक वह तरुणी यकमांति॥ काटिदी- 

























उदधि इह सची कन्दाई॑सखनि कटय सस पाई । परास भभ परीति हदयकी सव मनगए जनाई ॥ 
1 ७३॥ परातदिउदी गोप्कुमार । परत्परवोटी नहा तद यदसनी बनवार ॥ भरयमही उटिप्ला 
आये नवके द्खार।आहयेऽषकिं कन्दाई क्मोवारंवार॥ग्वार्टेर सुनत यशोदा छैवरदियोजगाः। 
आषुन मौन साथे उठे तव अगुलाई ॥ घुकुट शिर कटिकृसि पिताबिर घुरल टीन्दी हाथ। सुर 
मखे काल्दी तट गष सखा टीने मा ॥ ७४ ॥ रग रमी || भटी क्री उरि परातहि भए । | 
मे जानत सष ग्वारि उठी जव तव तुम मोहि बोलए॥ भव आवनि हहे दधि रीन्हे घरधरते 
| सवे कर तारीदेदे रनद कौतुक भारी भृति प्रकृति अपनेटिग रासे सगी पाच 
एना । भौर पयर ज भु जेजेअतिहि मार ॥ ७५ गन वि हसत सलनियहकहत 
कन्हाई ।जाई च त॒म्‌ सघन द्ुमनि पर नरह तहरे चिप ॥ त्वं हिरी मर्हेमपे जव 
नद अन आई । एदिपरोगे द्ुमनि ममित ददे नद्‌ दोदाईं ॥ चिति होहि जैत युवती गण 
डरनि नारिं अङ़टाई । वेद विपान घुरङि तिन रति नि कौज कीजो शंस शब्द्‌ घना ॥ नितप्रति जाति 
=-= । 


(२४०) धसमागि । 


+ 

























७, .<----~-------------~-~--------------~---<----------------~ 
मारग इहे कृदियो सगुद्यारं । सूरथ्याम मापन दमि दानी यहि नादिनं परा 1 ७२॥ 
्याममसन तेो सपुद्यापन ॥ ्रजयनिता निनि तान्त 8.11 क + काष्ि 
जात यहि माग्य देखी तय यद्‌ युद उपाई। ` त तरद 
तमसो क दुशत नादी फंदत प्रगटकरि वात। सुनहृ सर टोचने मेर विड गधा डु जङ्टात्‌॥ 
॥ ७७ ॥ ब्रजयुवती मिलि करति विचार । चरो आख प्राति ठथि येचन नित तुम, करति 
अपार । तुत चरो अदी फिरि आव गोग्स पचि सयारे। मापनदपि धृत माजतिमट्गीमथुग 
जान्‌ विचारे ॥ पदगसटस शगार कपि अग अग एव निरसि संगारति। ख्दापन प्रभु 
प्रीति सपनिकी नेकन दद्य विसारति॥७८॥ सगथनाश्रो॥ युवती अग शगार सयारति)वेनी गयि 
मांग मोतिनकी ीशफ़ट शिर धारति ॥ गोरे माट विद्‌ मदुग्पर टीका धम्बो जराड। वदन 
चद पर शि तारागण मानो उदि सुमाडा मग श्रवण तसिन मणि भपित यद उपमा नरि पार्‌ 
मनहं कामरवि एद वनाए कारण नदढुमार्‌ ॥ नामा नथ एकुताकी गोमा श्द्यो अधर तट 
जाई। दाडिम कनञ्ुकं छेत वन्यो नहि कनकं फट र्यो आद्‌ ॥ मक्त दशन अरुण धरणीनग 
चिबुक डिटौना भ्राजत।दुकरी अर तिरी वन्द्‌ तापर सुभग हमे विगजत॥ एच कुकी हार 
मोतिन अरु भुजन पिजयरे सोहत । रन घुरी करनफुद्ना वनि कज पास्‌ अछि जोत ॥ 
्षुरवटिका कटि ठदगा रग तन तनसुपकी सारी। सृर वाटि दपि पेन निक्गी पग वृष्‌ 
ध्वनि मारी॥७९॥ राग नन्नारयभी ॥ दपि वेचन चटी त्रननार भीशु धारि घरि माट मटकी 
उडी गभा मारि॥निकसि ब्रनके गई गोड हग्प भई सुङकमारि । ची गावति कृष्णक गुण्य 
ध्यान पिचारि॥ सनक मनजो मि दरि कोड न कंदति उवारि। षुः परभु घट घटक व्यापी 
जानि ठं घृनवारि ॥ ८०॥ रग जयव्भी ॥ हुरिदिखी युपती आपतिजय। मखन कयोतुमजाहचदौ 
द्रुम चेदि रह दारं जहा तहां सय ॥ चदे सै टम डर ग्वाक गण सुनते श्याम सुख वानी। धोस 
घोलम्दे मवे हम भ्याम मटी यदजानी ॥ नय सत सानि शगार युपति सव द्धिमू्की लिये 
आपत्‌ । स श्याम यवि देखन रीशच मन मन हर वदा२त॥८१॥ रग भवरी॥ सखा ओर मगल्यि 
कन्दादआधुन निति गय आगेको माश योक्यो जाई॥यहि अतर युवती सय आई वन ट्मग्यो 
कटुः भारी । पाठे युयति रही तिन रेस अयि गह त॒म हारी ॥ तरुणी जरि यफ़ मग भई सय 
इत उत्‌ चीं निरदाग्त। पुर गस्‌ प्रभु सा य्िसंग टाढे इदे बिचारत॥८२॥ सग षी ॥गनाग्नि | 
तप दये नेदनदनामोर कुट पीतावर कारे सौरि किये त चनात्रयद कयो क्ल अयज 
आग वर वन्दाईीयहं सनि मन्‌ आनद्‌ वटायो णु कदे वात राई॥ कोड कोड कडि ची री 
जाई कोड कदे फिरि वर जाई । कोड कोउ क्दति कडा करटं इरि इन कदा पई ॥ 7।उ 
कोड कटति कारिन्दी हमको कटि खं नदरा । सुग श्यामक एसे गुणं घरदिफिरो व्रनवार 
॥ ८३ ॥गग सेप्माग्वान सेन व्य तय श्याम ! क्रदि कृदि सद्‌ पर द्रुमनते जात चली घरं 
वामासेन जानित खाट जहा तरह दम द्धम डार इटाए।वे॒पिपान शख षष्टी धमि 
स एके शद जाए ॥चद़्त भ्‌ः तन त परति देखति डारनि डारनि ग्याट । कृटिकरदि सयु 
परे धरणित वेगि रई बज गक ॥नित प्रतिजातदृध दधि वेचन आशपकरि हम पाकषरथ्यामफ 
दान द्र तेव जदान्‌द्‌ दादर ॥ ८2 ॥ रग न | उ्वारिनि यह मरी नहिकरति ए दपिवृत्त 
नितदि वेचत दान देते डरति ॥ धाती छे जादि गोरसयेचि आपति सति । कौ केसे जानिये 
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ठम दान मारे जाति॥ काटिदी तट श्याम वेटे इमहिं दियो पगय। यह कदो हरि दान मोगह | 
जति नितदि-खशई ॥ तुम सुता वृपभावुक वे वड नदुमार्‌ । सूर ्रभुको नार | । 
हाट बजार ॥ << ॥ एण क्र ॥ यह सुनि रसौ सकलम्रननारी । आनि सनु री वात ईस 
सिखयेहं मदतारी ॥ दयि माखन सेवेको चाहत मांगि छु हम प्रत । सूषे वात कही 
सुखपाव बाधन कदत अकास ॥ अव सघरुञ्ची इम वात तुम्हारी पे एकं चटशार । नहु घुर 
यट वात कटी जिनि जानति नेदकुमार्‌ ॥ ८2 ॥ राग धनाश्री वात कृहति ग्बािनिश्तगति । दम 
जानी अव्‌ वात तुम्दारी सृ नर्हिवतराति ॥ इदे वडो इख गव वासको चीने कोर नसकात । 
हरि मांगते दान आपनो कृदत मांगि किन खात ॥ हाट वाट सव हम्ह उगाहत अपनो दान 
जगात।घरदासफो टेखो दीने कोडन करै पुनि घात ॥८७॥ गग कगे ॥ -कोनकान्दको तुम 
का मागत । नीके करि. सबको हम जानति वाते कत्‌ अनागत ॥ छांडिदेह दमको जनि 
रोकड वृथा वावति रारि जरेवात दरि लौ सी रिरे वहरि सभारि॥ भलि दान पहरि य 
आए कहां दिखावह छप । सर श्याम्‌वेसहि चलो ज्यों चलत तहारोबाप्‌ ॥८८ ॥गग फारे॥ 
कान्ह कहत दधिदान नदेहौेदौं खीनिटध दधि माखन देखतदी तुम रदौ ॥ सव दिनको भरि 
चे आजी तव छाडौ मे तुमको । उषटतिहौ तुम मात पितालौं नहिं जानो तुम हमको ॥ हम 
जानति तमको मोहन लेले ` गोद्‌ खि्यए । सुर श्याम अय भए जगाती चे दिनि 
सव॒ विसराए ॥ ८९ ॥ अजह मांगिरष दपि ददौ । दृध दही माखन जो चाहो सदन लाहुल 
पदी ॥ तम दानी आए दमपर यहे ठमको नहिं भावत ।:करौ तरीं टे निवे जोई जाते सव 
सख पावत ॥ ठमको जानवें दयि वचन एुनि कोड नादिन छ । गोर रेत श्रतही सवं कोड 
स्र धरयो धुनि रदे॥ ९०॥ रग क्ते ॥दान विये विन्‌ नान नपेदौ । जय ददं दरद सव गोरसं 
तवर दान तमदेदी ॥ तमसो बहत लेनेहे मोको यह छे ताहि 'सनावहु । चोरी आवति वेचि 
जाति सव णनि गोरस धरो केर पावृह ॥ मांगत!छाप कहा दिखरा को नरि दमकोजानत। 
सरश्याम तय कदरो ारिसों ठम मोको क्यो मानत॥ ९१॥ रग रामभ्टो ॥कृदा इमरिरिसकरत 
कन्दा । यद रिस नाय करौ मधुरापुर जहां हे कंस वसाई ॥ हम अप कहां जाय गुहरावें षसत 
ठम्डारं गाई। एते दाछ करत छोगनके कौन रे यहि ग ॥ अपने वे ठम राना हौ सबको 
राजा केस । सुर श्याम दम देखत टदे अव सीते ए गेस ॥९२॥ राग देवंवासी। ।कापरदानपरिर 
तम आए चठ च मिलि उनरीषे जेएजिन तमरोकन पंथ पगए ॥ सलसग टीन्देच सति. 
कै पिरत रेनि दिन्‌ वनम घाए । नादिन रान कसको नान्यो काट रोकते पिरत परए ॥ ठीन्दै 
छीनि वस्तन सवहीके सदी टे कुजनि अर्घ्याए । सूरदास प्रभुके गण एस दधिके 
माद भूमि दरकाए ॥ ९२ ॥ एग ९ ॥ जाई समे कंसरि यहरवहु । दपि माखन धूत 
ठेत रुंडाए आचि मोदि इन्र वोदा ॥ सको कह मोहिं वाति पल भीतर गहि मायै। 
मथुरापतिदि स॒नोगी तुमहीं जव वाके धरि केश पारो ॥ बार वार दिनि हमर वावत अपनो 
दिनि न विचारो । सर्र रन जवि वहावत तव गिरि राखि उवारो ॥९४ ॥ रग यनी ॥ भिरं 
वर धर्यो आपने रको । तादीके वल तुम दान खतही रोर रहतदौ दमको ॥ अपनेदी ुख 
बडे कहावत दमहू व ।यह जानति इनि गाई चरवत नितपरति जातौ बनकर ॥ 
मोर ट रटी पीतार देखो आपन सव॒ वनफो । सुरदा कये ननम वमी । यस कि. कामरिजानति जानति न वाण कोथ कमजात य, 
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लबु फचनफ़ो ॥ ९५ ॥ राग विरावट)] यद्‌ कारी केमरी कारजानति । जाके जितनी इद्धिष्दय्‌- 1 
म सो तितनी अनुमानति॥या कमरीके एक रोमपरवर चीरनीठ पावरसो कमरी तमर्निदति 
गोपी जो तीनिरीकं जाडवर ॥ कमरीके षठ असुरं सहारं कमरिरिते सव मोग 1 जाति 
पाति कमरी सुध मेरी दर सहि यह योम्‌ ॥ ९६ (गग विरग्ट॥धनि धनि यह्‌ कामरिद मोदन 
श्यामराठकी1 दे ओटि जात यनि टदै सेन कदी ठम मेद वृद निखार हे याह वामकी ५ 
उरि गुन करते पनि शिशिर शीत ददं दरति गहदनेले घरति ओट कोट ामकी। इहे नाति इदेषं 
परिपादी यह सिखवतिधृरदापत प्रधुके यद स्व्‌ विसगमकी ॥५७॥ अव तुम्‌ साची यात कदी । 
एतेपर शुवतिसको :रोकतं मागत दान दरी ॥ जो इपर तुमहिकद्यो चादतरी सो धीव श्ययो। 
नीके जाति उघारि आपनी युवतिन मे ईसायो ॥तुमकमरीके ओटनह्यरे पीतांवर नरि छजत। 
सू्दास कारेत्‌तु उप्र कारी कमरी भ्राजत्‌ ॥ व ॥ मोस वात सुनहु वरननारि । एक उप. 
खान चरत त्िधुवनमे तमसां आछउवारिकवँ वालक यह न दीनिसूर्यैह न दीजिये नारि । 
जोई मनकर सोद करि श्रूड चदतेहे भारि ॥ वात कदत अरिखत जाति सव ईषत दैति ण् 
तारि। षर कहा ए हमको जान छिदि वेषनहयारि ॥ ९९ ॥ यहे जानति तुम नेद्महरसत। 
पेय दुहत तुमको दम देखति जवरि जात खरिकहि उत॥ चोरी करत रदी एनि जानति घ्र धर 
हट भडि । माण रोकिभये अव दानी पै ग कयते छडे॥ ओर सुमह यञ्ुमति जव वपि तत्र 
द्म कियो सदाद।घूरदास प्रुयह जानति दम हम अज रदत कन्दाई॥११००॥ पय भाषा्री॥ कौ 
माता को पिता दारे! कव जनमत हमको तमदेख्वो हसी ठगत खनि बत तम्हारे॥ कव मास- 
न चोरी करि खायो कव वधे महतारी । दुहत कौनकी गेया चात वत कदी चह भागी ॥ 
ठम जानति मोदि नेद उटौनानेदं करांते आए । मे परल अपिगति अविनाशी 
माया सनि यलए ॥ यद सनि ग्वाल सये शरुसक्नी पैत्र गुण हौ जानत । सूर श्याम 
जो निद्रचौ सदी मात पित नहि मानते ॥ ३ ॥रण सेष्ट ॥ तुमको नंदमहरं भु 1 
माता गभ नहीं तुम उपने ती कौ कांति आए॥ धर धर माखन नदीं रायो उखल नदीं रंधाए। 
हाहा करि यञचुमतिके आगे तुभकी दमहि छुडाये ॥ ग्नाख्नि सग सेग वृन्दावन तुम तर्हि गाह 
चराये । सूर श्यामे दशमाक्तं गभ धरि जननि नदीं तम जाये ॥ २ परग यी मक्तरतु 
अवतार धरयो । कम धके वश मेनादीं योग जग्य म्मे न कसयो॥दीनयदारि सनौ थवणनि 
भरि मवै वचन एनिददयजरीं । भाव अधीन रहे सवहीके यर न कटू नेक इरी ॥ अन्ना कीर 
आदिद व्यापक सवकरो छख दे दुखदहि हग र श्याम तव कदी प्रगर्दी अहां माव तदत नरयै॥ 
॥ पग पन॑ ॥ कान्द करी चात चल्यवत। स्वगे परताट एक करि रास युवत्तिनको कटि 
कहा चततावत ॥ जो सयकती अपने घरको यनभीतेर डरपायत । कदा दानं गोरसको हद सं 
नह देखावत ॥ रीती जान देहु घर हमको यतनेदी ख व पावत सुरश्याम माखन दधि लीने 
युवतिन्‌ कह अरात्‌ ॥ £॥माखन द्धि कदा करौ पुम्दाये । मे मनम अरमान करी नित 
भौसो केहे वनिन पसारो॥ कादेको तुम मोह कहतहौ जोवन धन ताको करि गारो । अवक 
घरमानि पाइहा ध यद्‌ सधुञ्चाइ सिषारो ॥ रू वनिन तुम कृरत सदाई रेखो किं आच 
तिहासे ॥(ग स्का एसी कहौ वनिजको अस्कवी । पुल पुखरैरि तरनि शरकानी नैनं सेन 
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घरि कैट पवदों नरींघुनाई॥ दसि गृपमानशता तव वोटी कहा चनिज हम पासासुर श्यामठेखो 
करि कीनि जारि स्वै त्रनवास ॥५॥गग विराव ॥ कहौ तुमि हमको कदा बृहातिरिलैनाम सना- 
वहु तुमहीं मोसों काहे अहञ्चति ॥ ठम जानति मेह कड जानत जो जी माल तुम्दारोडारिदेहु 
जापर जो खगे मासा चलौ दूमारे#श्नेरीको सोर रायो असेश्च यह वात 1 पुरशयामु्े 
वचन सुने री कषु समुह्चतिहौ घात ॥ ६ ॥ इनदीं धौं शौ यहं टेखो । कदा करगे 
श्रवणनि सुनिये चरति नेक हुम देखो ५ मनमन दयं मई सव युवती शख य्‌ घात चटावति । 
ज्यो ज्यों श्याम कदत श्रटुवानी त्यों त्यो अति सख पावति ॥ कोड कारुको भेद्‌ 
न जानत रोग सङ उर मानत । सुरदा प्रथु अंतयामी अतिगेतिकी जानत ॥ ७ ॥ 
कटो कान्द कंद गथले हमसो। जा कारण वती सव अटकी सो रमते तुमसो ॥ लोग नारियिर 
दाख सुपारीकदा ल्यदे दम आवें । दीग मिर्च पीपरि अजवाईनि ये सव घनिज कायें ॥ बट 
कापर सोलि चिरेता करजीर कं देवत ! आटमजीर लख यदुर कदेति इथि अवरेखत॥ 
वाईषिरेग वद द्र कटं वेट गोद व्यापारी । सूर श्याम लरिकाई भली जोवन मणएषुरारी ॥ ८ ॥ 
॥ राग री ॥ कवनवनिज कदिमोदिसुनावतितुम्दरोगभलदोगयदपरदीगमिरचपीपरिकहागाव- ' 
ति ॥ अपनो वनिज दुरावतहौ कतना छियो यतनोरी। कहा दुराधतिहौ मोभगे सत जानत 
त्व गोदी॥वहुत मोलकौ वावा तुम्हरो केसे इत राए। सुन सरक मोल छे्िगे कडु इक 
दानं भयाए ॥ भोर रौ ॥दधिको दान भेटि यह न्यो सुनु श्याम अतिचतुर भएट आच 
तुमि हम जान्धो॥जो कटु दध दनो दम देती रेखति तुम ग्बालसोड खोई दाथते वैठईसति 
करति व्रजवार । यह सुनि श्याम स्वनि के दधि मटकी ई रँडाई। आपन खाई सखन- 
को.दीन्दों अति मन दर वटई॥कट खायो कदु्ुड टरकायो चितै रहीं वरजनारि। घूर श्याम 
वनभीतर युवतिन एटेगकेरतघुरारि॥१०॥ राग रमक्टी ॥प्यारी पीतांवर उर ञ्लटक्यो।हरितोरी मो- 
तिनकी माला कटं गर कष्ुकर टटक्यो । दीटो करन श्याम तुम लगे जाई गही कटि फेट।अपु 
श्याम रिस कारि अकेम भरि भई प्रमकी भेट॥ युधतिन घेरि छ्य हरक तव मरि भूरिधारे 
क्वारि। सखा परस्पर देखत ढे दसत देत किलकारि ॥ हाक दियो करि नददौहाई आइ- 
गए सवग्वाट । सुर श्यामको जानत्‌ नादीं दरम हवाल ॥११॥ग्ग भेव ॥ हम _ भई टीट 
मले तुमह ग्वार 1 दीन्डों ज्वाव दको चहो देखोरी यह कदा जजालोवनभीतर युवतिनकोरोक- 
तदम खोरी तुम्दरेये द । वात कंदनको यो आवतर बडे सथां घमदिपार ॥ सालि सखाकौ 
एेिनभरिदि तव आवह ते जीतिथुजाल। आर्ये चटि रिप॒करि हमपरपरुर द्महि जानत बेहाल 
॥३२॥रगमिरावल ॥ जानी वात तुम्हारी सधकी ।ररिलईके ख्याटतजौ अथ गई वात वृह तव- 
की ॥ मार रोकत रहे यषुनको तेहि थोखेहौ आये । पवये नि कियो आपृनो युवतिन ह 
थ्‌ रमायै ॥ जो सुनि यह वात मात पितु तवे हमसे कहा वेदै । छर श्याम्‌ मोतिन र तोरी 
कौन ज्वाव हम दं ॥ १३ ॥[राग षिव नः ( आपन मर्ईसुवै अव भोरी । त॒म हारक 
पीताव्र क्यो उन तुम्टरी मोतिन रर तोरी ॥ मांगते दान व्वाव नरि केतीरेसी 
छम जोवनकौ जोरी । डर निं मानति रनैदनदनको करति आनि ्कलचोगञ्लोरी ॥ यकं 
तुमनारि वारि. भटी हौ त्रिुवन में इनकीसरि को री। सर खन ल्द डाः सव 
अवह पिरौगी दीरी दरी 1१ ॥पगपरः ॥कदा वडाई इनकी सरि मे।नद यशोदाकिप्रतिपारे 


चवनन््ननननचचन==---------~----=---------------- 














(२४४) भुश्सागर। 
जानति नीकेकरि प ॥ तुमरे के सन उर मान्यो दरिहि गई अति उरि भे वदेव 
रातिही भागे अविद ्रुभषसिमिं 1 अंग अगकेौ दान कतं सनत उरी रिस जसे । तव पीता 
व्रञ्टकिखियो ये मूर श्यामको धरि मे ॥ १५ ॥ गग ॥ याते तुमको दी कदी । श्यामदि 
तपर भं श्षिरकन दारी प्पेपर पुनि हारि नदी॥ नयते रमरि देतह गारी दमक दादति यपु 
दही 1 वनिन करति हमसों श्रगरतिदौ का करम बहुत सदी ॥ सचि परी भव कटु मिय 
जान्यो तति ही सव॒ मन रही। शर श्याम व्रज ॐपर दानी यहि मारग अय ठतम्‌ निवही॥१६॥ 
॥ रग ण्व्याण ॥तुमर देखत्‌ रेह ह्म जदौगोरस वेचि मधुषएरीते पुनि येही मारा देरे। एसटी पेठ 
सुय रेल वोढे ज्वावु न दे । धरि्.यञुमतिपे दरिको तव धा केस कट्‌॥काटेको मोतिनटर 
तोरी हम पीताय र सूर श्याम इतगातं हते प्र पर वेट तव रंह 9७ मेरे इर कयो निवतन 
पह । अवतो रोकि सवनिको रास्यो केस करि त॒मजेदौ॥दान र्गौ भरिदिनदिनको टेखो 
करि सव दही । सौद करतीं नदववाकी मे केटति जेक्षौ ॥ आवत जात रदत ये पथ मोतं 
वेरषदेह नह सूर हमसों हठ मांडति कोन नफा कारि ठेदो॥१८॥ राण कन्दते॥कौन्‌ वात यह . 
कहत कन्दाई। सूमु्चति नदीं कदा तुम मागत डरपावत करि नेद दो&।६॥ इरपावह तिनको जे 
उरपरि तुमते धरि देष नादी । मारण छोड मनमोहन दधि वेचन हम जादी ॥ भली करी 
मोतिनठर तोरी य्चुमतिषों हम ठहाषरदास प्रथु इहौ वनत न इतमो धन का पहं ॥१९॥ 
एकदारमोरहि कदा देखावति। नखशिखते अग अंगःनिहारटु ए सव कतदि इरावति ॥ मोतिन 
मार जगडको दीको कृणफ़ल नकवेसर । कैटसिरी इुलरी तिररीको ओर दार एक नवत्र ॥ 
सुभगं दमे कनक अगियानग्‌ नगन्‌ जरितकी चीकी । वाहृढाड कर्‌ ककन वान्‌ वंद येतेप 
तीकीछर्घरिका पग्‌नरपुर जहरिषिषिया मव खख । सहन अंग शोभा सवर न्यारी कत युर 
ये देखी ॥ २० ॥पम जेता ॥ याहु कड वाद तुम्हारो } अचरन आइ सुनहु प माई भृपणदेति 
न॑ सकत हमारोधकेहो टि ठ दिएते आपन की युञयुमति की नेद्‌ 1 घार्धस्बौ तुम इहे जानिके 
करत ठगनके छदाजितनो पिरिआएु दम आई घरटै याते दूनो । सूर श्याम हौ वहत रोभाने 
पन दैष्यो धे| सूनो ॥२१ ॥ रन ग वाट कंडा अव सवे हमारो । जवल दून नही हम पायो 
तथां केस होत निदारो ॥आशूपणकी कोने चटावत कंचनघट कारे न उवारो। मदनदूतमों 
वृति सुनाई इनम भरयो महारस भारो ॥ एकं ओर यह अग भूपण सव एकं ओर यह दानं 
विचारो। स॒नहसूर का वाट कर दम शान दे एनिजां सिधारो ॥२२ ॥रण क्स्याम ॥ श्याम 
भय पेस रसनागर। दिन द्वै घाट रकि यडुनाको युवतिनमे तुम भण उजागर ॥ कि कामरि 
हाथ टिया गाई चरावन जते। दही भातकी छाक येगावत ग्बारन ग पि खाते ॥अव 
तुम कर नवलछसी टीने पीताव्र कटि सोहत } सर श्याम भव नयक मए तुम नवल नारि भन 
मोहत॥। १३ सग मदान्‌ देतक कगरो करिहौ} प्रथमदि यद जंजाठ मियवहु ता पाट ठम 
दमहि निरि ॥ कदत कदा निद्रेसे दी तुम सदन कति इम वात । आदिदुन्यादि समै हम 
जानति कहिको सतरात्‌ 1 रिसि करिकरि मटकी शिर धरिधरि उगरि चीं सय ग्वाणिनिं ।घूर 
श्यापर्जचटगदिश्चसकी जहो कहां वजारिमि॥२९॥ पग कत्याण॥|अव्‌ मको मजान न होन 
कें कीडी कोडकृरि वर्‌ आपनो लदो॥गोरप खाई वच्योसो डारयो मटकी डरीफोरि। ददे 
गारि नारि अकश्चोरी चोटी द्‌ तोरि दत सला कर तारी देद धनय येकी नारिसुनत 
न | 
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| दशमस्वन्ध-१०) ( २४५} 


लोग घरतेअवरदिगे कि नदीं सम्दारि ॥ घरक रोगनि कडा रवत्‌ केहि आनि | । 
मुर सुवे युवतिनके देत पूजाकरीव॒ना३॥२५॥ रग गंगि॥जो तिमदीरौ सवकेराजातोवेदो सिहासन 
चिक चमर छर शिराला 0 मोरश शरली एीतावर छ डदेहु नदर सन्य वेड दिन 
ग वर्यो पूरत वाजे नौवति वाजा॥यद जो सनं इड्‌ खल पा्व्ंगकरकडकाजा।सूरश्यामेसी 
बाते सुनि हमको आवति लजा ॥ २९॥ रण क्त्यणा तुम्दारे चित रजधानी नीकी । मरे दाष 
दासनिके चेरे तिनफो लागति फीकी ॥ देसी कहि मोहि कहा सनाभि तमको इहे अगाध । कष 
मारि शिर छधरावों कडा तच्छ ह साप्‌ ॥ तवी छी यह सग तिहार जवेटगि जीवत कै] 
सूर श्यामके यद सुनि तव मनमन कौन्दो सस ॥२७॥ रग जहो 1 भली करी दरि पालन 
सायो । हृदी मानि टीनी अपे शिर उवरो सो टस्कायो ॥ राखी रही दुराई कमोरी सोल्रगर 
दैखायो । यह लीने कट ओर गवे दान खनत रिपप्रायो ॥ दान सिच नेपेहीकृवमेदन 
हयायो । सर शयाम्‌ हठ परे हमारेकहो न कदा लदायो॥२८॥ गपनाभी॥ लहे दानद्ननकोतुमसो। 
मत्तायद्‌ हंसं हम सोहे कदा दुरावतितम सो॥कैदरिकनककल्शभशरतके केस दुरुरावति।विषटुम 
हिम वत्रके कलिका नाहिन हप्रहि नावति ॥ लग कपोत कोक्रिल कीर सजनं शुकमृगजान- 
ति।मणि केचनके चिर जरेहँ एतेपरं नहिं मानपति ॥ सायक चाप तुर वनिजतिहौ व्यि समै 
तुम जाह) चदन चमर सगथ जद तरं केसे होत निबाहू ॥ यरे पेनिजति पृषभावुतातम ह- 
मसों पर वडावति । सुनु सुर एतेपर कतिर हम धौं कदाखदावति॥२९॥रग षोरः॥ यह सुनि 
चकत भई व्रजवाला। तरुणी सव आपसमे बरनत कहा कदतगोणद ॥ कहां तेग कदां गजर. 
हमि कहा हैष सरोवर उनिये । केचनकृटश्‌ गढाये कव्‌ हम दैखे धो यर्‌ युनिय ॥ कोकिल कीर 
कपोत वननमें मृग खंजन शुक सग । तिनको दान छेतर हमसों देखहु इनको रा ॥ चदनर्चौरसु- 
गथ वतावत कदां हमारे पास । सुरदास जो दमे दानी देखि चर पास्‌ ॥३०॥.गग यनक ॥ भू- 
लिरदे तुम कर कन्दा ।तिनकोलनां खेत दम अगे जो सयनेक टट न आई ॥ देक गेवपि- 
ह ईस बर्‌ खग प्रग कँ हम ठीन्दे । सायक धुप चक्र सुनि चकत चम्रन खे चीन्दरं ॥ चद्‌- 
न ओर सुगध कहतहौ कंचन कटश वतावहू। सूर श्याम य सव जो हहं तवि दानत प्रद ॥ 
॥२१॥ रग शनी ॥ इतने सवे तुम्हार पास । निरखि न देखह्‌ भंग अंग अय चतुराई गास ॥ तुर 
-तही निरुवारि डर्‌ करति कहत अवेर। तम कद कडु दमहं बोडे परि ह्‌ सवे । कनके तम 
परतश्च देह सजे नवसत अंग । सूर तुमसौरूपजोबन धरयोएकटि सग ॥ ३२॥ प पमण ॥ 
मगटकरीसव तमर्हिवतते।चिद्धरचमरधरधररेवरवरयुवसारंम देलायै॥२२॥ वाणकदाक्षनयतसनन 
मृगनासा शके उपमां 1 तसिन चर अधर विद्म छवि दृशन वन्न कनयाउ॥ गि कयोतत को- 
फिला याणी कुच षट कनक सुमाउ। जोधन्‌ मदर अमृत मर रप रग सर्कार॥ अग सष 
सन पावर गनि गनि तमहि सनाईकटिकेहरि गदगति शोभा देसहितयकतपतव 
कैसे निषहतिर वररिगए कदा पाई । नह्‌ सुर यह वनिन तमार परर फिर पुमहि मना ॥२३॥ 
ग्ग नः} मागत एस दान्‌ कन्दाई।अव समुद्ीदमवाततुम्दारी प्रगरभरकष भौतलाशषिवर > 
च अक्वारिभरदौ हारतोरि चोटी शरक अपनी ओरदेसि धौ लीनेतापाे कविता 
सालिथितमे वनि्निवनभीतर सव नारि पराहषरपयामरेसीन्ि दवान 
जाई! २४॥ रग न ॥ दमप्र रिपकरतित्रननारि। वात न-पा | ६4 















































( २९६) सूरषागर । 


=== न्य 

| घटवति कह दरे गारि राते धगरो पारो दानदेदृनिषारि।(वडधग्की वदवेदीकरति 
पृथा क्ारि।पृर अपनी अपाय जारिगज्चसमारि॥२५॥ य ग्गो तुमदिच्टटि ह्मप्रमतगने। 
जो कटु त्मको कहन वृक्चिए सो तुम कहि भागे अगमः यः चहरदकृदापटी दगिथिग्दिन 
अति मये सथाने ! हमको टाम सोतकी हमको वातत परं जोकःमदमने ॥ क्मोदानअंसेपे मामि 
जो दममों कदी सीयने । सृग्दास प्रमु जानदेह अय यद्रि कटागे छलि विदान ॥ ३६ ॥ 
श्यामहि मोटि लियो दिग प्यारीएसी घरात परगट करट किये ममनि मांश्च केत टाजन मार॥ 
एक रसेहि उपहास कत मपर नापर तम,यद वात पमारी ।जाति पांतिके येग ईैसिदिगे श्रगट 
जानिदे भ्यामभतारी ॥ छाजन मारत कत टमको दादा करति जाति विदारी । रग श्याम 
सर्य क्दायत मात पितासो यायत मारी ॥३७॥ जयि ग्यारि यद्‌ वान सुनाई । मपा सपनि 
तमहं सखि रीन्दीं सदा श्यामक प्रत युमाई।घुनटप्यारिपएक यान सुनावो जो तुम्द्रमनअपि। 
तम प्रति भग अगरी शोभा टेपनहरि घस पते ॥ हम नागपी नरट नाग ३ दौरप्रिलिफरी 
विहारामरध्याम्यामातुम एके कदा दसिहेममा॥२८॥ एग म॥ नदसुमनयहवातकटामत।जापएुन 
जोपनदान खै तापर जोट सोर सपनि सिएायत ॥ वे दिनपरखिगए हरि वमस चोरी मापन 
खाते ! यीद्यनही भरि नयन रनद टरडरात्तमजि जाते ॥ यष्रुमति जयरपटसो वापति हमदी 
छोगति जादूर श्याम भय वड भयदौ जोवन्‌टानसुदाड॥ ३९0 य>॥ टरिकारईकीवात चटा. 
युति 1 केसी मई कटा टमजानि नेकट्‌ खधिनदिमापति॥ कव मासन चौरी करि खायो कपपाधे 
घो मेया बुरेको मात पिता तन दरपतदी दिनजैया ॥ अपनी घात खवर करि दैखट्‌ न्दात 
यने तीर। सुर श्याम तय कदत सवनिके कदम चष्टाए चीरी छशारग गन्णा सप रदी नख माब 
उघारी।चाप्वार हाश करि थाकौ मे तट लिय ह्री ॥ आई निकसि वसन तरनी पह करी 
मलारी । कसे दाम भए तप सके सो ठम सरति विमारी॥ दमि कति ठपि दध उराये अभम 
यावे महतारी । सर श्यामक भेद वचन सनि ईसि मकुचीं जननारी ॥९१॥ कदा भर्‌ अति टीठ 
वन्दाद। एसी वात फडत खडुचत नदि कदा धौ अपनी यान्‌भपाड्‌॥ जाहु चटे टोगनिकेजगेञ्टी 
वाणी कृदत सुनादठमदेपति कदत जवा निके सम परपृरकेहजाई॥वहत रोहगेदशदिव्रपकै वात 
प ^ [ष ५ ४ ७ ४ ॥ 
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यौगीको योहि द्रस्णो कामीको ह कामी ॥एमको तमे करिजानति तो कारे तप कीन्दो । 
सुनद्रसर आउ निद्र मई क्त दान नातनूर्ह 77 7 ~ >^ £^ ` कन्दाई। 
ओर कहौ सो स जो कट्टुमटी द 4 . {स्सा 
तुम नीके ठग सीसे वनम रोक्त नारिपशई ॥ आयन जायन पापत्त कोऽतुम मग घदवाई । 
सूश्या मदमकौ गिरमावतखीञ्चतरदिनी माई ॥ ६९ ॥ कादैको तमश्चरटगापति। दानदेहवर जाह 

| वेचि दृथितुमरीको यद मावति ॥ भीति कर भोम तम कादेन निज करति घरजगा। भामह 
जाट समे यदि मार्ग छेत दमाय नारे।टेखो करी तमदिभपने मनो देदीसोदटेदी। सरषभाई 
चरडगी जय तुम पुनिधो मं कह कं्दौ॥२५॥। पग बार सुनट आङ्कै द्रिएुण महम मईवनि- 
जारिनि पुन दाति भए युगरवन्दाईं ॥ कदा वनिजले आई घीदम ताको माग्तदानाकालि- 
दिकेटग धुनि भषणे नर्द जानत सड आन ॥ वु सपारि एटी मम आपति जानि पदि गुण 
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इनिके ।घुर श्याम सुंदर वह नायकं सुखदायक सवदिनके॥ ०६॥ रण योड॥काहेको हमसों दरि 
रागत । वाति कष्ट खोर रस नादं को जानि का मागत ॥ फा स्वभाव पस्यो अवहत इनि 
यातन कष्ट पावत।निपट दमार स्याठ पे हरि वनम नितहि विद्चावृत ॥ पैडो देह बहत 
कनो सनते ईैसहिगे लोगाूर हमर माएग जिनि रोकहवसे ठन बोग्‌॥ ४७ ॥ गग ीअव्‌- 
लो दे कर्यो तुम छेखो । मोको रेसी बद वतावत-करकंकण दपण रे दसो ॥आपुदि चतुरि 
आपुरी सव कटु दमको क्रति गर्वौर। ओग देत फिर इनके घर टे हैर दार ॥ घाटे यटि 
जेदो तवरेदौं ज्वाव तृपति कहा देहो । ज[दिनिते यहि मारग अवति तादिनते भरिरेदो॥ इगि- 
की बुद्धि दानः इम परिरो कादेन ध्र घर जरौ । पूर श्याम तव्‌ कदत ससिनसों जान कोनविधि 
पेहौ ॥ ४८॥ रम रेडी ॥ भली मई ृप मान्यो तुमहू। रेखो कर नाईकंसरिपेचङसंगतुमदमहू ॥ 
अवल दम जानीदी प्रदी पदिग्ोरै तमदान। काटि को टौ दान ठेनकृ नेदमहरकी आन ॥ 
तो तम कंस पठार द्यां अव जानी यह वात।पूर ६ खनि यह बाणी भह मोरिषठसकात॥ 
॥ ४९॥ राग भसावर॥ कदा सत मोरो भीर! सोई कट्नो मनदिकरिभाईतमदिनेदकी सौद॥ 
ओर सीह तुमको गोधनकी सौद माई यशुमतिकी । सहि तमहि बल्दाडकी है कटी 
बात गा मनकी ॥ वारवार्‌ तम भीहि सकोरयो कहा आपु रसि रहे । पूर्‌ श्याम 
हम प्र सुव पायो की मनरी,मन खीक्ञे॥५०॥रग रमक्ली रहैत सखनसोकदतकन्दारैपेयाकी 
वावाकी दाञजीकी सौह दिवाई ॥ कहति कहा कादेहैसि दैरयो काहे भीहसफोरयोयदअचरन 
देखो तम इनिको कय हम वदन मरोरयो॥ सी वातनि सोह दिवावति अधिक सी मोर्दिआवत। 
सर श्याम कि. ीदामासं तुम कारेन सुञ्ञावत॥॥५१॥ रग पनाश्र ॥श्रीदामागोपिन सघुञ्ञावत । 
(4 तम कटा जान्यो काह सोहं दिवावत ॥ तमहं दसो आपनेसग मिलि मनिस 
ं । तरुणिनकी यदं प्रकृति अनेसी थोरेहि घात सिसा ॥ नान्दे छोगनि सीह दिवावह 
दानी भ्रभुसवके । दर श्यामकोदानदेहु री मांगतटादेकवके।॥८२॥राग अत्र ॥ हम्‌ भान॒तिवै कंवर 
कन्दाई । श्रय तुम्हरः यख आज सुनी हम तुम जानत प्रथुताई ॥ प्रयुता नहीं होति इनि वातमि 
भर सकफे, कर ४२ छञ्र सुण सख उरे अन्ये ससको करान सथिसायोभेोततिनरपतोस्य 
धृत माखन सोर ठीजे । पूरदास प्रभु अपने सदका वुरहिजान हम दीजे॥ ५२॥ तुम षर जा 
.दानको देहे । जहि वीरादैमोर्हिपययोसो मोसों कदारेदेठम गह जाहवेटि खकरिरौ पृपगारी 
को सरै । अवहीं वोछि पटावगो री तासन्धुख कोजेरे॥जान करै तुमको ठम जहौ विधिना 
केस सेहे । सूर मोर अकयोरै ृपवर तुमविवु कनर्खंडदे ॥ ५४ ॥ नृपकोर्नौउ ठेततेी षुं 
जेहि मुख निदा काटि करी \ आपुन ती राजनिकराजाअ कहा सुधि मनहि परी॥ मले श्याम 
एेसी तम कीनी का कसको नार्दलियो ।जव हम सोह दिवावनदागीं तवहं कंसपर रोपकियो॥ 
जाको निदि वेदिये सो पुनि वह्‌ ताकोनिद्रे । सूरसुनीवह वातकाल्की तवनानीदनिकेभडरे ॥ 
1८4 ॥ रग मासप्वरी ॥ कडा कठति कहुजानिनपायो।कव कहि धीं हम करजोरयोक्वपाको हम 
मायु नवायो ॥ कव सीह करत्‌ देख्यो मों लेत कब खखनाॐ ।निपटरिगवारिवारि मईतम 
यसतिदमारे गाड ॥ कदा केस केतने लायकको जाक मोहि देखावति। सुन सूर्यदिवृपके हह 
इ तम्हरे मन आवत्ति॥८६ ॥एन भे ॥ कौन वृपति जा तमह्‌।ताको नारं सुनावहु हमको 
यह सुनिके अति पावभौ॥ य ससार धवन चौदद भरि कंसे नि दूनो। सो ृपकहारदत 
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च्व 
सुनि पर तव त्ारीको पूनो ॥ कदा नारे कैदि गार वसन तारीकं ददिष । य्दमस पभ 
युनेगी शदे दमि निदरिपि ॥ ५७ ॥ मोमो सनद तरपतिको नार । पं युवन 
गम्ब जफो नर नारी मव गां ॥ यण गवं वश्य वारक अवग्नदींहिरितीदि॥उनेकीभस्तुति 
यरता कामि ये कुवत नाहि तिनरीको पटयो म आयो दियो दनकोवीरुषसृरपने- 
युन धन छनिके देखते भयो अधीर ॥ 4८ पय नो? ॥ पटं जाति तुम्धरि रपी ज्म तम तेन 
धोड दे । कदां हे इगि जाद आजौ एट ठंग गुणक सोय दें ॥य॒द अुमानक्रियोमनमदमणव- 
दि दिन जनमे दोढ द| चोरी अपमा वरपाग्यो इनि पनन नरि कोड दहीश्यामवनीयुव 
जोरी नीकी सुनट ससी मानत तो दं । भुर श्याम जिननेररेग कान युक्ती जनमन गोरं 
॥ ५२ 1 ठमति प्रिरति घ्मिनी तम नारी । जोट आवति मोट मो कटटागनि जानि जनावत्तदं 
देगारी ॥ पसिदारिनि कटपाग्नि हम मईभापुन मद सुधर्मा मारी फंदाफोसि कमानवानसों 
काहू गत देग्यो मारी॥जफरेमन नसो वत्तेषटववा्नीणदिदेतरवारी । छनटमयमुनीकनान्यो 
मज युवतीतुम सुप्र षटपारी ॥६०॥ गग धरी ॥ अपने वरपको टटृडनायो । प्रजनारीयरारिनिरं 
सव्र सुगटी आयुनि जाई खगायो॥रजा वड वात यद सषृदधीतमकोदमपरपपिपरायो।$षिटा- 
रिनि केसे तुय जानी एम क नारहिन प्रगट्देवायो ॥ श्रजवनिताफैसिहारीजोसममटतानीकादेन 
गनायोफदा फँसि धलुप विपटादर घूरश्यामनर्दिदमर्दिवतायो। ६9 रण अल पंदार्फौमिवता- 
वहु जो 1 अंगनि धरे छपा महां जो प्रगट करी सव दीर्ीतिी ॥ प्रथि शी मोदिनी इरति 
पसेतादि करत वशी } विषया दृशभावति ठे युनि देहं दशाषुनि विष्षगनि ज्यो #तां पा 
पदा गग डारति ए भांतिनि कमि मागतिरी। सनद्‌ सूर पेम युणलुम्टरे मोरो कदारचारतिदी .॥६॥ 
प्रगट करौ यद घात कन्दाई।यान कमान का कटि मास्यो काके गर्‌ दम फांसि टगाई॥ कके 
शिर पदि मुच दियो दम कदां दमारे पाशदिनाई । मिट कदू करां वा्िरंसन कृति अ 
गह मकुचाई।नव मानें सवमह यतावदु कटो नदीं जो नेद दोहा । घर श्याम तव क्ट सुनहुगी 
एक एफ करि ददं वता ॥ ६३ ॥ ग गने ॥ मोसों कटादुरतिनारी । नयनशयने चिति 
सुगति दे भञ दोना भिरडारी ।मौद घठुप अंजन युन वान कदाक्षनि डारति मारे ) तरिविन 
शरुवमे फांसि मर दारति केस नरी सकत निखारि ॥ पीन उरज धव मन चखावति इद विप- 
मोदक जात न छ्रारि। धाटति री प्रमकी वानी सूरदाम फो सकं सैभारि॥६४॥ राग येम ॥ 
अपनोगुण ओरनि गिग्डात्‌ । मोटन जोहन मंच यच रोना सव तुमपरवारत ४ तव॒तरिर्भेय अग 
अंगमरोरनि मीहि यक करि हरत । पुरी अर वजा मधुर सुर तस्नी सृगथनघरत्‌॥नटयग्भेष 
पीतपिर के ठेटभण त॒म डोटत। सर श्याम गरे दगए्‌ अवरनिको धेगवौटत्‌॥६६॥ जानी 
वात मन धरि रिण । इदे जानिदमपर चटि माए जोमाविसोकटिए्‌ ॥ टम नहिविलग त्रो 
मान्यौ तुम जनि कड मन्‌ आनो । देह एकदोइननिमापट वारिदेखिदुदगनोदौवट देहि 
सवे मोदीको उन पय्यो मेयो । सर षप जोवनकी घुगखी नेननि जा सुनायो ॥ ६६॥ 
गमक्षगवट [तव्‌ स्सिकरि मोहि बोलयो। लोचनदूत तुमि इदि माणदेखतजाःसुनायो॥ सोई 
सव महटनते नि वानी ओवन महनि आयो। अपने करवीग मोहि दन्ते ठत मोहि पहि- 
गयो ॥ वेचि सिंदासन चटिके चतुराई उपजायो । मनतरंग आ्ताकोरी भृत तिनकौ ठमहि 
मायो \ तिनको नाम अनंग वृपतिवर सुनहु यातत खुखपायो । सुर्‌ श्यामघुख वात सुनत्र यह 
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(नन, 
| तच विसरायो+६७॥ पम खहं॥ रज युव्नी सुनि मगन मई । यह वानी सुनि नदसुवन सुख 
पन व्यादकल तन सुद्धिगईं ॥ को हम कदां रहति कट आईं युवुतिनके यह सोच परयो । लगी 
कामतवृपरतिकी मदी जोवनरूपहि आनि अस्यो ॥ ठितः तृरुणी अनगडर सूकुचि रूपनोष 
नहि दियो । सुरक्याम अय शरन तुम्हारे दय सवनि यदध्यानकियो॥दै८॥ राय जेव मृनयह 
करति दद विसाराये । यह धन तमदीको संचि यस्यो तेहि टीन सुखपाये॥ जोषनसूप नशे तुम 
खयक तुमको देत रजाति ज्यो वारिधि आगे जठ कनिका विनय क्रति एहि माति ॥ अमूत 
र्त आगे मधुप्यक्‌ मनदि करत अलुमान। सूर ध्याम शोभाकी सबको परतरको आन ॥६९ ॥ 
अतर्यामी जामिरुई । मनमे मिटे सबनि सल दीन्दो तव तदक कटु सुरति भई ॥ 
त जान्यो धृनमरेहम गदी ततु निरख्यो मन सङुचिगरई। कति परस्पर आएुषमे सव करा र्दी 
हृम काहि ₹ई।॥ शयाम्‌ विना यै चरित करे को यदं फक तह सौपदई । सास प्रम अतर्यामी 
सुप्ति जोयनदान रुई ॥७०॥रग पम्छी॥यइ किदे नदुमार 1 कदा ठगिसीरदी गल परयो 
कोन विचा?॥ दानक कट कियो टेखो रदी जद तह सोवि । परगट कुरि हमको सनाब मेदि 
गिषहिदे दोचि।वहरि यहि मग जाह अवह राति सश्च सकारा सूरदेसो कौन जोएुनि एुमहिरोक- 
महार॥७१रग एनरी॥हभरि ओर स सेकेकोनातेकनहारोनदमहर सत कानदनामनफोहैतौन॥ 
जाफ वरहे कामतृपतिको ठत पिरत युषतिनको जीन। रोनाडारिदेत शिर उपर आषुरहतबटो 
ह मौन) सुनहुश्याम्‌ सी न वृद्चिए वानिपरी तमको यह्‌ कोन ।सृरदास्‌ प्रभुकूपा करह अव कै- 
स जारि आपने भौन॥७२॥^ग ९६॥ दान मानि घरको सव जाह । छेलो मे कर्क नानतरीं 
तमसमु्ने सय दोत निवाह॥पषिली देहु तिवारि आड सप पुति दीजो जर भानौ काकिभवमे 
कत भरी तमसो जो तुम मोको मानौ ग्बालि ॥) वृन्दावन तुम आवत इरपतिमे देहौ तुमको 
परहुचाई 1 सुनहु सर भिभुवन वग जाके सो प्रभु युवतिनके वश आई ॥ ७३॥ को जते हरि 
सरितितुम्डमे अर्ह दन नदी तुम पायो मन हरिदिये हमारे॥लेखोकरिटीजे मनमोहन दषदसो 
कृ स "णज मे> षण्ययुक्‌ कीजे दानउगाहु॥ तमहो माखनदधिमोहन दमस 
रग .. ; "~ , अव दधिदानी कदिकटि प्र षनावे॥ ७४॥प यञ॥ कान्द 
मा. यः ~ । दूय त्याई अवटि अपरि हम खाहु तुम सफर करि जन्म 
लेल सपा सप वोखिवेभरि दरि मडली बनदिके पात दोना रगे । देत दधि परसि चननारि 
जेपत कान्द ग्बालेगवेरि अति रुषि वडाये।धन्यद्‌धिषन्यमालन धन्यमोपिका वन्यराधा वश्ये 
ुरारी। सुर शरु चरित देवि छान थकित कृष्ण सग सुख करति धोपृनारी ॥७९५॥ रय गतश्री॥| 
मालन द्धिदरि सात ग्वारसंग } पतनिके दोना सवके कर लेत पतीखनिमुख मेखत ग ॥ 
म॒टुकिनतेरेष प्रषतिहे दर्षभरी त्रजनारि । यह सुख तिः भुवन कर नादी दधिजेपत वनवारे ॥ 
गोपी धन्य कहति आपएुनको धन्य दृध दधि माखन्‌ । जाको कान्द टेन भुल मेत फियो मवनि 
संमापन॥ जो हम्‌ साध क्रति अपने मम सो सुख पायो नीके । सूर श्याम पर तन मन्‌ वारति 
आनिद्‌ जी पवदीके ॥ ७दे ॥ राग केषा गोपिकाअप्रिभानदभरी) मासनदपि दरिखातपेमसो 
निरखति नारि परी ॥ कररेठे एल परस्‌ कपत उपमा वदी माई । मान कैन मिक्त 
शभिकने दिये ुघाङर भई ॥ जाकृरण शि ध्यान क्गावत शेप सदु गावत। सोई सुर 
भरगट बजभीतर रधामनदिञुयवत ॥ ७७ ॥गरमस्ट॥ रथासो माखनहरि मागत । ओरनिफौ 
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मदकीको खायो तु्दरोकेसौ लागत देभावृपभावसता दैति सदटोनीह मेरी । ट दीन्दामपने 
क्‌ हरिव खात अल्प दसि दरी॥ सवदिनते मीये दपि यह मधुरे क्यो सुनाई । मृरदाप्‌ प्रयु 
सुल उपजायोत्रनट्टनामनमाहृ७ऽसग दमार्छमिरेदयिको दरिस्वाद न पायो।ज्‌/नतदनूनरिनि- 
कोसोदेशयो विडाइमिलि ग्राठनिलायोपधौपी पेठ इदानि पयमयुर आचमंभवटिपिगयो॥ 
नई दोरनी पौटि पारी धरि निधूम सिरनिपरतायौ। ता मिदि मिधित मिश्री कृरि दे कपर 
पुट जान नायो ॥ सुमगढकनियां टापि वाधि पट जतन रचि छीके समदायो ॥ द त॒मकारण 
ले आईग्मारामें न कर दध्थायो । सरदाप प्रघ रक्षिकशिरोमणि कियो कान्द ख्ादिनि मन- 
भायो ॥७९।॥पग न्य गोपिन देतु माखन खातं । परमके वश नंदनेद्न नेक नहीं अवात ॥ पे 
मटक भरी पेसिषि भरेम नदीं पियत। भाव दद्य जान मोदन खात माखन जात॥ एक कर द्धि 
दृध लीनते एफ़कर द्धि जातषुर प्रसुको निरि गोपी मनहि मनरिसिदात्‌ ॥८० ॥ रग गिधागत ॥ 
मोपी कटति धन्यं मनारि । धन्यद्ध धनिद्धिषनिमालन दम परसतिजेवत गिरधारि॥॥घन्य 
योप धनि निशि धनिवह घरि धनि गोकुट रगटे वनवारि ।धन्य॒सद्कतपाटटिरोधन्यथनि धन्य 
नेद यशुमति महतारि ॥ पनिधनि ग्वा धन्य दावन धन्यभूमि यह अति सखकारि। धन्य 
दान धनि कान्दर्मैगेया धन्य पर तृण द्म वन डारि॥८१॥पग नय।गण गर्व दैि पिते 1 
धन्य त्रजल्ढनानि कले ब्रह्न माखन खातानरीं रेख न ूषनर्हितचु वरन नहिभवहारि । मात 
पितुदोरन जके हस्र मसत नजारि॥ आपु करता आए दता आपु िषिवन नाय । आपदी सव 
यके व्यापी निगम गाव॒तगाध्‌ ॥ अप्रति प्रतिरोम जाकेकोटिकोटि वरह्डाकौय द््रयततजछ 
थलदनदितेयह मेड ॥ विश्वविश्वभरन एं ग्वालपतग वरिस । सोह प्रथु द्धिदान मांगत धन्य 
सरजदाष ॥८२॥ राग रमकली॥केसरेत्‌ हरि जन्म टियोपापदि पाप धग ई मारी तव दमसवनि 
पुकार कियो ॥ शेषन न सासगमिलितहां अकाश म॒ईयह वानी। अघर मारि येवमा उतारीं 
गोङ्कटप्रगटी आनी पगम द्वकीके तय धरिदी यञ्चुमतिको पय पीरौ । पूव तपवहु कियो 
कएकरिदनफो वृहत कनीर॥ यहवानी कटि सूर सुरनकं¡ अव कृष्णा अवतार कल्यो सनि घ्रूनज्‌~ 
न्म खेहुरसुग हमरे करहु विहार<देसग गौतोत्रह् जिनर्हि यहआयसुदीन्। तिनतिनसंगजनमलियो 
अनम सखी सखा करि परगट कीन्दौ) गोपी वाट कान्द ड नाहीं ये करटक नन्यारे नहाना 
अनताखस हरिये नरईनेकपिसारे॥एके देह विहार कपि राते गोपीग्वाटभुरारिवदसल द चिगृरके 
भ्रूमुकोयकितअमरपुगनार॥ <४॥ रग गेसाममस्नार्मस्ततिकरेभारी। एकनिमिपत्रनवापिन 
क सल नर्द तिह्ैयुवन षिचारी॥घन्य कान्द नखवखएु काटे धन्य गोपिका नारी।एक एकतेयुण 
रूप उजागरि श्याम मावती प्यारी ॥ परुसति ग्बारि ग्वार सव जेँवत मध्य कृष्ण सुखकारी । 
सूरश्याम दधिदानी कषटि करि आर्नैद्‌ घोपड्कमारी ८९ ग विशवट || धन्य कुप्ण अवतार 
अरहर लियो) रेखन रूप प्रगट दर्शन दियो॥जल यले कोड ओर नदं परियोदुएनवधि सत- 
निको सल दियो भोजो भु नेद नरं धरते।देषे गभ नदौ अवतरते ॥ कंसशोक केसे उर 
रते । माता पिता धुरि क्यो दते॥२॥ जो श्रध व्रनभीतरनदिआव। नद्यशोदा क्यो ख पाये॥ 
पूरयतप कैसे भरगटाने । वेद्वचन केसे उदगवे।दे॥ जो प्रयु भपःपरेनरि पालकाकेसदोद परतना 
पाक 1 अगुठा पवित शकटसहारक। ठणा अकाश शिलखपर डारक॥ ४ ॥ जो प्रु घन माल- 
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म चोरय । क्यों गोपिनको आपु जना॥ युजा उ्खठ नहीं ावे॥ जमटमेक्षकौनविधि 
पावे॥९॥ सो धरु दथिदानी कटवा । गोपिनको माण अटकं ॥ करिङेलो क दानघनान। 
आषुन खीं उनहिं विश्च ॥६॥ व्रजवासी जो धन्य काव । जहां म द्धिदान दगा्े॥ 
मांगि लात आनेद्‌ वृदां । युवतिनसों कटि कदि परसवं ॥७॥ तेह हरि नवर वपु काठ 1 
मोर सुकुरपीताव्रछे।ग्बाटसखाठदेमवपारसूरश्याम गोपिन सुख साटे॥८॥८६॥ रग घ॥ 
यह्‌ महिमा येईपे जानें । योग यज्ञतप ध्यान न आवत सो दपि दून छेत सुल माने ॥ खात प्र 
स्पर ग्बालन मिल्क मीटोकहि करि आयु वखाने। विश्वंभर जगदीश कदावत ते दधिदोनामंशच 
अघने ॥ आगष्हि इसा आपुहि करता आए यनावत आपुहिभने।एेसे सूरदासकै स्वामीते गो- 
पिनके हाथ विकाने | ८७॥रग रमर®॥ धनि बडभागिनी नजनारि। खात ले दपि दूष माखन 
भ्रमर नहांषठररि ॥ नदीं जानत भेद जाको व्रह्म अ तरिषुरारि । शुक सनक छनि येउ न जानत 
निगम गत चारि॥ देखि छल वरजनारि हरिसेग अमररदै ुखाह । सर प्रभुके चरत्‌ अगनित 
वरनिकापेजा१।८८॥पग विशवल। ्रजवनितायदुकहतिश्यामसामासनदृधदसोभरुव्याव।मटुकि- 
मते हम देहि खाइ तम देखिदेखिनेननि सुख पावे॥गोरस बहत दमारे घरघरदान पाटलो ले । 
खायो जीन दान आजुहिको मांगते सव देड॥ सव लुट रालहृजिनि वकी एुनि न पादह मगि। 
आजि लहु सवे भरिदेहं कदति तुम्हारे आगे ॥ कृषो श्याम अव भईं हमारी मनहिं भरं परी- 
ति। जय चरै तव मागिरेिगे हमि तम्दे मद प्रीति ॥ वेचह जाई दूध दयि निथफक घाट बाट 
डर नारीं । सुर श्याम वश भई ग्वारिनी जात वनत चर नाहीं ॥ ८९ ॥ पग रेड ॥ सुनहु 
सखी मोहन कहा कौन्दो । एक एकसौं कति वात यह दान लियो की मन दरि न्दो ॥ 
यहं तौ नादिं यदी दभ उनसों ष्व धौ यह वातं । चकत मई विचार करत यह ॒पिसरिगरई 
सपिगात्‌ ॥ उमचिजाति तवहीं सव सुवति बहुरि मगन दैजाति । पुरश्यामसो कहीं कदायद 
कदत न वनत छजाति॥९०॥ राग पनारी श्यामसुनह एकवात दारी । दीठो वहुतकियोहमतमसों 
सो धकसो हरि रक दारी ॥ घव जो कदी कटुक सव वानी हदय दमारे नादी ईसिदसि कहति 
खिद्यति तुमको अतिआनैद्‌ मनम दयिषलनको दान अरजो जानो सवे तुम्दाये । दुर 
श्याम तुमको सवर दीनो जीवनप्राण हमायो ॥ ९१ ॥ नदङुमार कदा यद कीन्दी। बृञ्चति तुमदि 
कहौ धीँ दमस दान कियो की मन हरिीन्दीं ॥क दुराव नदीं हम राल्यो निकट तम्दारेभाई। 
येतेपर तुमहीं अय जानौ करनी भली बुर ॥ जो जासों अतर नरि राख सो क्यों अंतर रख । 
सूर श्याम तुम अंतर्यामी वेद उपनिषद्‌ भपि ॥९२॥ गग येड॥ सुनहु वातं युवती इक मेरी तुमृते 
दूर होत नर्द कहू तेम खौ मोहिं वेरी ॥ तुम कारण वेड तजतह जनम्‌ ठेत वरन आई । 
इदान राधार्सग मोप यह नहिं विसर्यो जाई॥ तुम अतर अतर कडा भापति एक प्राणद दद। 
क्यो राधा ्रन वन्ते मिसारयो सुमिरि फुरतन नेद ॥ अव पर जाहु दानमे पायो छेखोकियो 
न जा सुर श्याम सिरसि वतिनसां एषी कहत वनाई॥९३॥ रग नय घर तनु मनर्हिविना नहि 
जात।आंपएु ईसिईमि कृदतदौ ज्‌ चतुर्ईकी यात ॥ तनर्दिपर हे मनर राजा जोई करे सोइ होः। 
कौ घर्‌ दम जारि केस मन धरयो तुम गोड ॥ नयन यवन विचार सुपि घुपिरदे मनर्दिभाई। 
जाह अवही तनह र वरपरत नार्िन पाई ॥ भरीतिकरि इविधा करी कत तमदि जानी नाथ । 
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सरे प्रु दीजिये मन जाई बर रेसाथ ॥ ९५९ ॥रग कन्दरे॥ मरनभीतर & बास हमारो । हमको 
सतर 
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महफीको वायौ वुष्टरोकेषौ लगत।रेभाईवृषभादयता देसि सदटोनीःं मेगी | 
फर्‌ हरिघुल सति अलय देसि हैरी॥ सवहिनते मीये दपि यद मधुर कसो सुनाई 1 प्रदान शरध 
सुस उपजायोत्रनटटनामनमाद9७रग रमररमेरे दिको हरिस्वाद न पायो।जानाढनएमरिनि- 
कौोदैययो चिडाइमिलि माटनिपायोधाी षेव इदाशानि पयमर अविमेभयटिपनिगयौ॥ 
नः दोहनी पौटि प्रसारी धरि निधूम खिरनिपरतायो। ताम्रं मिट मिधित मिध कृरि दं कष 
पुर जन नायो ॥ सुमगदकनियां दापि वापि पट जनन राखि दीक समदायो ॥ द तुमकारण 
ठ आदंग्द माणम नकटूदस्थायो । सरदाम प्रु र्िकक्षरोमणि क्रियो कान्दग्वाटिनि मन्‌- 
मायो ।७ सार्य न्यामोपिन देतु माखन खात) परमके वश नंदनदन नेक नदीं अवात ॥ सव 
मड मरी धैतिदि रम नदीं सिरत। माव हदये जान मोहन सात माखन जात॥ एकं कर दपि 
दषं ठीनेएफकर दपि जातापर्‌ प्रयुको निरखि गोपी मनि मनदिमिहात ॥८० राम विरमरे # 
गोपी कटति धन्य देम नारि ) धन्यदूधं धनिद्धिधनिमाखनं हम परुमतिजेषत गिरवारि।#धन्य 
योप धनि निशि घनिहघरि धनि मोडुल प्ररे वनवारि ।धन्यसुकृतपादिरोधन्यधनि धन्य 
गदे चज्ुमति महतारि ॥ धनिधनि गवार धन्य दृदावन धन्य भूमि यह अति खखकारि! धन्य 
दान धनि कान्दर्भगेया धन्य शुर तृण दुम वन डारि॥८१॥ग्ग नगण गधवु देखि मिदात । 
धन्य त्रनटटनानि कल व््न माखन सात॥नदीं रेख न रटपनर्दि तत वरल नर्हिंअवहारि । मात 
पितुदोडनज हत मत नजारि॥ भापु करताभएु दत्ता आप व्रिभुवननाथ । आपी मय 
घटक व्यापी निगम गावत गाथ ॥ अंगप्रति प्रतिरोम जकेकौिकोटि वरब्रडाकीट वेद प्रपतेजल 
धटद्रनदिद यद मड ॥ विश्यविन्यभसन एं ग्बारपग पिटाम । सोद रघ दधिदान मागत धन्यं 
सृरनदास ॥८२॥ गग रखी कसदेतु दरि जन्म छ्यि(पपिदि पाप घग भई भारी त दमसयनि 
पार क्रियो ॥ शरन न रमासगमिल्तिहा अका भयर बानी अुमारि धपभार्‌ उतार 
गोढ़टप्रगटौ आनी पगम द्वके ततु धरिहं यजुमतिङ्। पय पीदौ । प्रू तपवृह कियो 
ककद््िनफा वहत ऋनीरि॥यदयानीं कटि चरसुरनक अघ कृपणा जवनाः कृद्यो सयनि त्रजन- 
न्म लेड सग दमरे करट विदारथरेरण नीत्त जिनर्हि यहभायसुदीन्द। तित्तिनसमजन्मलियो 
वरजम सपी समा करिपणट कीन्दो॥ गोपी ग्वार कान्द दुद्‌ नारी य कनेफ नन्यारे जहां 
अमतारधुस्तदरियि नूह नेकविपतारे॥ एके देद विहार करि रावे मोपीम्बाटसुरारिचहषल दसिभूरके 
म्रमुकोथकितअमरगनारि॥ ८४ रग गसयमलारेअस्तुतिक्टरमारी) एकनिमिपघन्वाहिनि 
का सुख नरि वि्हमुवन पिचारी॥धन्य कान्दनट्वसप काटे धन्य मोपिक् नारी।एक एते शण 
खूप उजागरि श्याम माक्ती प्यारी ॥ परुसति म्वारि ग्वार सव जपत मध्य करप्ण सुखकारी । 
सूर्याम्‌ दिदानी कहिं कहि आर्भद्‌ घोपकुमारी ॥८९॥गग विगव ॥ धन्यृ कष्ण अवतर 
रहम लियो) रंखन दप प्रगट दरभन दियो॥ जल थमे कोड ओर नही बियोदुएनयपि सत- 
निको स दियो ॥१1जो परु नषदेदी नहि परते देवे गभ नदी अवत्ते ॥ कषशोक कैसे उर 
र्ते । माता पिता दुत क्वो रे॥२॥ जे प्रषु बनमीतसलहिभावं । नद्योदा कयोप पाये॥ 
पृरतप केस प्रमदां । वेद्वचन केसे रदराये॥२॥ जो प्रथु भेषधगेनि वाटकाकंसहोः एतना 
घाटक )) कषणा पिवते शकटसदारक। वृणा अका गिलपर डाग्क॥ £ ॥ जो प्रयु बरन मात- 
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दुभुमस्येन्प-१०. ( २५१) 
~~~ 
न चोरय । कयो गोपिनफो आप ननव॥धुजा उठृखट नदी वेषव॥ जमलमोक्षफौनविषि 
पामे॥५॥ सो भ्रु दधिदानी कदवावे। गोपिनको मारण अटकवे ॥ करिठेलो कै दानुना! 
आन खीञ्च उनदि सिश्चावे ॥६॥ व्रनमासी जो धन्य कंहावे । जहां 4 दधिदान ठगाव्‌॥ 
मागि सात आनद युटि । युवतिनसो कटि कटि पसाव ॥७॥ तेद ह नवर वपु कारे । 
मोर सकुटपीतांररभञाग्बाटसखायदेमवपायसूरभ्याम गोपिन सुल साढे॥८॥८६॥ रग २९॥ 
यह्‌ महिमा येश्पे जाने । योग यज्ञतप ध्यान न आवत सो द्यि दान लेत सुख माने ॥ खात प~ 
स्पर म्याटन भिरि मीडोकटि कि आपु वखनि। विंभर जगदीश कहावत ते दधिदोनामोक्ष 
अधघाने ॥ आपह हता आपदि करता आए वनावत आहि माने। एस सूरदासके स्वामीते गो- 
पिनके हाय विकाने ॥ ८७॥राग रमक्छी॥ घनि वडभागिनी ब्रजनारि। खात ले पि दूध मासन 
प्रगट जहापुसरि ॥ नदी जानत भेद जाको त्म अह विपरारि । शुक सनक छनि येउ न जानत 
निगम गत च।र॥ दैखि खख व्रजनारि दरिसेग अमर रदे सलाह । पुर प्रधुके चसित्‌ अगनित 
य्रनिकापेजा॥८८॥पग विराम ्रनवनितायहकहतिश्यामसोमालनदधदसो भरुस्यवि।मट्फि- 
नते दम देर खाइ तम देखिदेखिनेननि सख पाव॥गोरस वहत्‌ हमारे घरषरदान पाथ्लि रेह । 
लायो जीन दान आजुहिको मांगते सव देह ॥ सवे लेराटटजिनि धाकी एनि न पादौ मागि। 
आहि सये भिदि कहति तुम्हारे अगि॥ कष्मो श्याम अव भं हमारी मनि भं पती- 
ति। जव चेह तव मांगिलेहिगे दमि तमे मई प्रीति ॥ वेचहु जाई दूध दपि निधरक धाट बाट 
डर्‌ नादी 1 घुर श्याम वश भई ग्वारिनी जात वनतं घर्‌ नाही ॥ ८९ ॥ पग वेदी ॥ सुनहु 
सखी मोदन कहा कीन्टो । एक पएंकसौ कति वात यद दान लियो की मन इगि रीन्हो ॥ 
यह तौ ना यदी हम उनसो बृह घौ यह वातं 1 चकृत मई विचार करत यह॒विसरिगई 
सधि गात ॥ उमचिजाति तवही सव सृकुचति बटृरि मगन दैनाति । सूर भ्यागसो कंदौ कशायद 
कत न वनत छजाति॥९०॥राग धनाश्री श्यामसुनहु एकयात हमारी । दीगे वहुतकियोदमतमक्षा 
सो वकसो हरि इक दमारी॥ घुल जो कदी कटक सव वानी हृदय हमरे नादी दैसिईहसि कति 
ष्विशुप्यति तुमको अतितद्‌ मलार ॥ दधिपएनच्छो दान ओर सो लात्परे सवे तुम्दसे , द्र 
श्याम तुमको सव दीनो जीवन्‌पराण हमारो ॥ ९३ ॥ नदक़ुमार कदा यह कीन्ह । वृहयति तमहं 
करी धौ हमसो दान खियो की मन इरिरीन्दौ ॥ क्ट दुराव नदी हम राख्यो निकट तुम्दारेआई। 
येतेषर तमी अय जानौ करनी मही धुराई ॥ जो जासो अतर नहि राखि सो क्यो अनर रय । 
सर श्यामतुम अतर्यामी वेद्‌ उपनिपद्‌ मपि ॥९२॥ राग यड ॥सुनहुषात युवती इक मेरी तु्मते 
दूरे होत नदि कत तुमराखौ मोर चेयं ॥ तम कारण वेुट तजतहौ जनम रेत बज आई । 
वृदाबन रधार्सेग गोपौ यह नहिं पिसर्यो नाई॥ तम अतर अतर का भापति एक प्राण ३8 
कयो राधा व्रन यमे विसास्यो समिरि पुरातन नेद्‌ ॥ अवय घर जाट दानमे पायो ङेखोकिथो 
न जाई सूर श्याम ईसिहसि युवतिनसो देसी कदत वना३।९३॥रग >२॥ घर तनु मन्दिना नर्द 
जाताआपु रहसिरईसि कदतदौ ज्‌ चतुरईकी वात ॥ तनर्िपर है मनि राजा जोई करे सोई होड 
केदौ घर दम जाई केस मन घस्यो त॒म गोड ॥ नयन यवन विचार सुधि बुधिरदे मनिटभा१। 
जां अवी तनि ङे घरपरत नार्िन पाई ॥ प्ीतिकरि इषिधा करीकत तुमहिं जानौं नाथ । 
सरे प्रभु दीजिथेमन जाई घर छेसाथ ॥ ९8 ॥एग कन्दरे॥ मनभीतर है वास हमारो । मकौ 
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{ २५० ) शूरखगर । 
-न्न्न्द~-----=-------------- 
मटुकीफो खायो तुम्दरोकेसो यगत।रभाई वृषमायुषा ईसि सदटोनीरं मेरी | 
कर हरल लात अद्य दसि हरी॥ सवहिनवे मीयो दधिः यद मधुरे क्यो सुनाई । मृग्दास प्रमु 
सुख उपजायोत्रनटटनामनमाद्ध्यर्ग रम एीमेरे दधिको दरिस्वाद न पायो ।ज्‌(नतदनगुजरिनि- 
फोपोदेयो ध्डाह्मिलि गबाठनिखायोधरी धल दाशछानि पयमधुर आचमेंभवरिसिगरयो॥ 
नई दोहनी पछि प्लारी धरि निरूप खिरनिपर्तायो। तमे मिलि मिधित मिश्री करिद कप 
पुर जायन नायो ॥ सुभग ठकनियां ट पि धवि पटजुतन रावि छीफै समदायो ॥ हौ तु रण 
छे आईगरहमारामं न कर दस्थायो । सूरदास प्र॒ रसिकशिरोमणि कियो कान्द ग्बाटिनि मनः 
मायो ॥७९॥ पग नर॥गोपिन दतु माखन खात ।प्रमके वश नंदनदन नेक नदीं अधात ॥ समै 
टी मरी वैसिदि प्रेम नहीं सिरात। भाव हदये जान मोहन खात माखन जात॥ एक कर द्धि 
दूध लीने एरृकर दधि जाताषरप्रभुको निरि गोपी मनहि मनदितिहात ॥ ८० ॥ रग विएगरे ॥ 
गोपी करति न्य दम नारि । धन्यटरध धनिदेषिधनिमाखन दम परमतिरजेवत गिरधारि॥॥धन्य 
घोप धनि निशि धनिवह वरि पनि गोट प्रगट वनवारि ।धन्यसुकरतपादिद्ेधन्यधनि धन्य 
नेद यञ्युमति महतारि ॥ धनिधनि म्बा धन्यं वरृदावन धन्य धमि यद अति सुखफारि। धन्य 
दान धनि कान्दमगेया घन्य सुर तृण दुम वन डारि॥८ पम नथागण भै देखि सिदात 1 
धन्य व्रनटङनानि के रन्न माखन खात॥नदीँ रेख न ह्यनर्हिततु वरन नर्दिअचहारि । मात 
पितुदोऊन जक हस मप्तनजारि॥ आए करताआए हता आए श्िघिवननाथ । अप्ही सघ 
यर व्यापी निगभ गावत गाय ॥ अंगृति प्रतिरोम नकेकोचिकोटि वर्हडाकीट व्च परभतजल 
थल दनहिते य मेड ॥ विश्वविश्वमर एदं ग्बाटत्तग विटप । सोई प्रभु द्धिदान मांगत धन्य 
घृशदापत ॥८२॥ पग पमक्टी।कैसरेतु हरि जन्म लियो।पापहि पाप धरा भई भारी तष हमसवनि 
एकार कियो ॥ गीपरीन नई रमासगमिलितहां अकाश मह यह वानी गुर मारि युवमार्‌ उतारी 
मोढ़ृलप्रगरी आनी पगु द्वकीकै तल धरिहौ यश्चमतिकोौ पय पीर्हौ । प्रव तपवहु कियो 
कएकृरिदिनफो वहत्‌ ऋनी॥ यह वानी कदि सुर खुलको अय कृष्णा अवतार क्यो सपनि व्रनज- 
न्म लेदुर्ग हषर करहु विदार<द्पग मौह निनि यदमायसुदीन्द तिनतिनसंगजन्मछियो 
वरजम सखी सला करि प्रगट कन्दो) गोपी वाल कान्द इह नाहीं ग कनेक न न्यारे ` नदजदं 
अवतारधत हरि नर्दिनेकविसारे॥ एक देह विहार करि राते गो पीग्वाट एरारि यह्व द वि्एफे 
कोथकितथमरसैगनारि॥ ८२॥ सम गेत।अमारियुस्तिकमव स^ न १०॥ कान्ह 
कौ खल ना निष्ेखवन विचारी भून्मे कीच ॥ करत ननामधिकारी ॥ मात 
दप उजागरि श्याम गुनि री । कापि मागत दान भए लेड सेतापएु ॥ 
गु द ष्व जगनवा कंस मधुया वसे को कटि खड . 
पती जचद तेते च्वि आप भत जहा भूपालं तिहते । स बदाधन ध 
कंहतनदािे\, ९९ ॥ वदे न नाइरतातव सुरपति करनिरसौअमिपानु विव सावर केति 
कोड क दाये ॥ रेप सदस नानि = परादि इम नीके जानौ जो छो सति भा 
एते कैषाकदत बरुजनागी जाके सम समा ामउतपातिगभसाटि यङुदाटिवोतव 
ए दि भयाकिभनि ॥ वातनि बड न ६११ खन ५ तवचन वोर जअनेतेकवरणिवालक 
| ६ ए राति॥कहत नृदराडिल$श।अरी ग्वार भमत कौन्दे मे ख्याल कमलकौम अङिमोर- 
छ किमो तेम अहर मी बडे धिवि जहहमसो दोय) दधि 
, भपगु क्व, > गाल ॥ कहत वरननाग्री भभामङै चवक 











दशगस्यन्य-१०, ( २६१) 
अ रीं 
नम्‌ चोरा । षो गोपिनको आपु ननव॥ुजा उद्लल नदीं धावे॥। जमलमोक्षकौननिषि 
पावे॥५॥ सो प्रथु दथिदानी कदवावं। गोपिनको माएण अटकविं ॥ करिरेखो के दानसुनार्वे। 
आषुन सीद्चं उनहि सिक्चविं ॥९॥ व्रजवासी जो धन्य कहावं । जहां श्याम द्धिदान रगाव॥ 
मागि खात आनेद्‌ वं । युवतिनसों छदि कटि परुषां ॥७॥ तेह हरि नरवर वपु कष्टे । 
मोर षुक्टपीरतिस्माथाग्वालसखाठदटेसयपायेसुर्श्याम गोपिन खल साे॥८॥८६॥ रग ए९ी॥ 
यह्‌ म्मा यपे जाने । योग यज्ञतप ध्यान न आवत सो दपि दान छेत सुख मानं ॥ खाति पर 
स्पर भ्वाटन मिलिक मीटोकरि करि आपु वखाने। विश्वंभर जगदीश कहावत ते दधिदोनामांश्च 
अधने ॥ आपुदि दरता आपहि करता आपु वनावत अपुरि भाने। एसे सूरदाक्के स्वामीते गो- 
पिनके दाथ विकाने ॥ ८७॥राग रमकडी॥ घनि वडभागिनी व्रजनारि। खात ठे दधि दूध माखन 
परगट जराषररि ॥ नीं जानत भद जाको ब्रह्न अह निषि । शक सनक सुनि येउ न जानत 
निगम गधत चारि॥ देखि सुख व्रजनारि हरितेग अमररटे युखाह । सुर प्रपुफे चरसि अगरनित 
वरनिकापेा३॥८८॥रग विखक्॥्रजवनितायहकदतिश्यामसोंमाखनदृधदद्योअरल्यवि।पटुफि- 
नृते दम देहि खा तुम देखिदेखिनेननि सुख पावे॥गोरस वहत हमारे घरघरदान पारिलो रट । 
खायो जीन दान आजुहिको मगतदैसव देह ॥ सवे ठह रावहजिनि धाक एनि न पादी मगि। 
आचि लेह्‌ स्वे भरिदेह कहति तुम्हारे आगे॥ कद्यो श्याम अव महं हमारी मन्दि मई परती- 
ति। जव चेह तव मांगिलेिगे हमि तम्दे मः प्रीति ॥ वेचह जाई दूध दपि निधण्क घाट बाट 
डर नारीं । सूर श्याम वश मृ चारिनी जात वनत घर नाहीं ॥ ८९ ॥ पग रेड ॥ सुनहु 
सखी मोहन कहा कीन्हो । एक एकस कदति वात यद दान छिथो फी मन दरि टीन्दं ॥ 
यह तौ नाई यदी हभ उनसर वृ धौं यद वातं । चृत मई षिचार कस यह विस्रं 
सुधि गात ॥ उमचिजाति तवहं सव सङ्कचति वहुरि मगन दैजाति । सूरश्यागसों कद कदार्यद 
कृत न वनत कजाति॥९०॥राग धनाशवश्यामदुनहट एकवात हमारी । दीय बहूतकियोहमतुमौं 
सो व्रकसो दरि चूक दमारी॥ शख जो कदी कटुक सव वानी हदय हमारे नादी दैसिईसि कति 
ष्विद्पवयलि तुते सहिञ्पएनद पनपरः ५ दयिश्ठनको दए अर नो वासे स्वे दुम्से\ शुर 
श्याम तुमको सव दीनां जीवनभराण हमारे ॥ ९१॥ नदङमार कहा य कीन्दौ। बरघरति तमर्हि 


न्यम) प र तदि खी गय 14 1 दुरा नदीं दम रास्यो निकट तुमदारेआई 
॥ शा १. जनि (1 सो क्यों अतर रासि | 














दूषलेरदेसत मिं इकसाथ॥ कहत व्ज॒नागरी ॥ २ 
कानपोत गिनाई नदघर गौ न न॥ विनी ठीने मापिये सो कामौर १1 ५-५.= ेगी।तमते 
जादगी कान्द तुम्हारो मोर॥कदतनदलयडिल॥२७॥ शिवविरचिसनकादिआदितिनह नरि जानी" । ~ 
शेप सदसफन येक्यो निगम कीरति न वखानी ॥ तेर सो सुनि ग्वाछिनी इह मेरे मन- | 
माह । युवन चतुदश देखिष्ट वा कामर्कीं छह ॥ शेष न पायो अंत पुहुमि जाकी फनवारी । 
पवन बहास द्वार्‌ सदा शंकर कुतवारी॥ धर्मराज जाको पवरि सनकादिक प्रतिहार । मेव छ्यान- 
वै कोटि स्षजठ दोव प्रतिवार॥ कदत मजनागरी ॥ २८ ॥ जिनहि इतो परताप गाई सो कदि 
चरबापरदारके जाई आएुकत र्ना पाये ॥ घरक वादे रावरे वाते कदत वना । गवारनिपे ठे 
खातर टी छक छिनाई॥कहतर्मैदलाडिल॥२९॥पेयुष्टप मम देह करत कौतुर्‌ न्यारे। गोकु 
यत विलस जानि फो सक दमारे॥या वृंदावन ग्धारिनी जित तित असतवेठि । ति्लोकमे महये , 
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देकर तमहं दिपायो कदा कहति यह दोप एग्यो 1 अजरक्ही एह रमञनतरि तुमडएनौ 
भन्‌ र्हु । अव पितानी लोकटाज डर चमहिं छंडि तम देहु॥वरती रोई जारितेभपनी ताग 
कीजे त्याग । धौते कियो वाक्त मन भीनर अव सद्ञ्च भह जागामन दीन्हो मोको तव दीन्दो 
मनो मे जारासुर श्यामदेसीजनिकदिये हमयहकदीषठमार।॥९८॥तुमदिविना मन धिक अस 
धिके षर । तुमि विना धिकथिक मातापि धिर ठफनिटाजडर॥ पिद पतिधिकजीयन 
जगको धिक त॒मग्रिन ससार॥धिफ़सो दिस पहर घटिका पट पिक धिक यद कहि नदढुमार॥ 
पिकपिकश्रपणकथापिनु दरकिषिकठोचनविनष्टपापूरदासपरथुषिके तुमविदवरधिकयौपनमीत- 
रकेकृप॥९६॥ मय दलटीश ॥ रग रकं्टी ॥ सुनि तमचुरको भोर वोप्की षागरी। नयसत सानि 
शगार चली वन नागरी ॥१॥ नवसतमाजि शगार अग पावर सौदे।एक्ते एक पिचिवरूपतरिभुव- 
न मन मोहे ॥ ईदा विदा राधिका श्यामा कामा नारिटदिनिा अर चद्रावरी सखिनमध्य सु- 
मारि॥२॥ कोर दथ कोड द्यो मद्यो ठे चटी सयानी । फो मटकी कोडमाट भरी ननीत म~ 
थानी ॥ एृहशृदते सव द्री जरि यपुनातट जाई । सपनि दर्प मन तयि उटीं श्यामगुण गा- 
६।२॥यद्‌ सुनि नद्कुमार सेनदे मपा वोखाए।मन हरपित भे आपु जाई सय पाठ जगाए ॥ 
यह फषिके तव सिरे रसे द्ुमनि चटाई । ओर सपा कष सग ट रोकिरहै मग जाई॥४॥ एक 
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सखी अवलोकतेदी सव सखी वोखाई । यदि नम कं वार टट रम ठः कन्दाई॥ तनक पर 
किरि इए अपने ससह गियस।यह श्गरो सनि रोगो गोकुटपं यपटास॥५॥उलटि चटी 
तप मसी त को जान न प्व  रोकिरहे सव सपा ओर वातनि विरम ॥ सुव सखातव 
यह वृदो एम ग्वालिनि हरियोग्‌। केस वातं दुरति दो तम उनके सयोग ॥ ५॥ किनहृशरगकोड 
वतू फिनद्‌ वनप्न वजये 1 छोडिछंडि दरुमडार दि धरनी धसि धाये ॥ ससिनमध्य इत 
राधि सतामभ्यख्वीर । क्षगरोगन्यो दानकोकाटदीे तीर कदत नवलादिले॥91 देनागिनि 
द्धिदान कान्ह रे यृदावन्‌।ओर सखा दरिसंग वच्छ वासि अरु गोधन वे वेड नदकेलाडिरे 
तम दपमातरुमारि।ददयो वल्योकं कारने फतहि वदावतिरारि ॥ कत व्रजनागरी॥ ८॥ पधे गोरसं 
५५ ठे दमपे साद्‌ देसे ढीठ गवार कान्हवरनतनर्िकाह्‌॥एहिमग गो रपलेसयेदिनपति 
व ध सतरात 
तोरकहाकद्‌ कान्द भयेन रस्णिलद्ा- 
वनवीच। षृटमि माई काहे वम 4 
अचगरयो दतद्धुदनााषचारी ७~ना द गौरम काच ॥ फंदत्‌ त ( 
ल्मी उक्यभि५~-5 य ` आगनवारी । कापि मागत दान भए कवते अपिषा 
।पत जसे चट तेस चल्यि आपु 1 कठिन कस मथुरा वृसं को कि ठह सता ॥ 
कहत नद्लडिल॥ ११ ॥ केन नाईउताल जहा भूपाट तिदाये । दौ वदान चरे. कदा 
कोर करं हमारो ॥ गष सदसफन नापि ज्यो सुरपति करे निरसोअथि पान्‌ कयि सारे केतिक 
वरो फक ब्रूननागरी ॥१२॥ जाके तुम सङमारतादि दम नीके जान्‌।जे पो सति भाउ 
आदि अयारलिमाने ॥ वातनि षडे न दूजिये सुनहु श्याम उतपाति॥गभसाटि यजुदाटियोतः 
तम आए राति कहत्‌ नृदलडिदे॥१२।अरी ग्वारि मेमत वचन्‌ वौलन जअनेरोफय दखिाट्क 
भएगभ कब्‌ लियो वतेरोभभ्रबरु असुर पुदुमी वड विधि कौन्देये म्यार। कृमरकोम अर्म 
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ए न्यो तम धुर्यो पाल ॥ कदत मननागरी ॥१९।तम युरएदौ नद कदतदे ठमसो दोय! दपि | 
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~ कज देह धरि आए ॥ गटिगटि मिटवत्‌ लाडि मी नदी यह श्याम्‌।या 
जिनि भरू दम सम्रथकी घाम ॥ कहत नेदलाडिले ॥१९॥ तुम समरथकी वाम कहा कषक 
करिहौ । चोरी जातीवेचि दान सव दिनको भरि ॥ जो प्र देह न घ्रे दीन खल कौन धारो 


कसकेश को गदे विन्न व्रनको को दारे ॥ कदा निगम कटि ध्यातो कहा घनिनन धरते 
ध्यान । द्रशपरश विन नामधुनको पावे पद्‌ निर्वान । कहत व्रजनागरी ॥१६॥जो पे दृश्शनपरस 
नाम युण केलि कन्दादं ।तुम निर्भयपद देत्‌ वेदविधि इदे वताई॥योग यक्ति तपध्यावदीतिनगति 
कौनक्याट । नलतरग ज्यो मीनगति विधे कमफ जाल ॥ कंहठनदला{ऽटे ॥१७॥ जरामस्म 
ततद पृथा करि करम वेधावे। टमि दाहिनी देदि यफावसि मोदि नपवे॥तनि अभिमानजोगा- 
वदीगदगदसुरहि प्रकाश । तासु मगन दो म्वालिनी ता चट मेरो वास्‌॥ कदत व्रमनाग्री ॥ १८॥ 
ङ्प चाहिेभ्यामं करत उपहास घनेरो । हम अरीरि एह नारि रोक लनाके जेरो ॥ ता दिन 
हम भई बावरी दियो कठते हारातवतेघरवेरचल्यो माम एम्दारोजार॥केदतर्नदलडिरे॥१९॥ 
सला सनि मिरिफद्यो ग्बारि एक वात सुनावे । तो तस ज्योति सभा रूम उपमा को पामे॥ 
गत श्रीति विधना करी रसिक सोवरेयोग । यह विचार सनि गवारिनी न्यार हसेगो रोग॥ कदत 
परजनागरी॥२०॥ एेसी यातकान्ह कहत रमसोकाहैतचोरी खाते छीिनयनभरिरेतगतते॥ देत 
उरहनो राबरे वछग दीवरि जोरिजननी उखटवाधतीमही देती छोरि॥ कहतर्नदलाडिठे॥२३॥ 
वालकसूय अजान कहा काहृ पिचनि।अनःत्तरकोड कटे भटी अनभकीन माने॥पहदिनसुमिरौ 
आपनो न्दाति यघनके पानि । सव मिलि मो हादा करी वस्र हस्यो मे जानि ॥ कदत वरज- 
नागरी ॥ २२॥ षटुत मएरी दीठ पेत ्ुखडउपर गारी। जेहि ने तेहि कदो इहां कोड दासि 
तम्दारी ॥ तुमसो अव दधिकारने कौन वटाव गरि 1 कहिको इतगतदौ रोफि पराई नारि ॥ कदत 
नदटाडिल ॥ २३॥लियो उपरनां छीनिदूरि डरनि अट्कायो । दियो सखनि दपि बाटिमाट 
पमी टरकायो ॥ फट पीनपट सोवरे करपलाशके पात। ईदसत परस्पर ग्यार स विभर पिम 
द्धिखाताकदत वरूजनागरी ॥ २४} कान्द वहोरि न देषु ददी कादेको मति । वसिये एकि 
गाड कानिरुपत्ति ताति॥तव न क़ वनिअादइदे जव गिरुदं मव नारि।करि ङरिकनिके वर कप्त 
यहपुनि धरिहे यड उतारि॥ कत नदलादि॥२५।गहि अचलक्चकद्योरि तोरि हारापछि डारी। 
मटुफी खद उतारि मोरिथुज कञुकि फारी ॥रेरे सहे ग्वार सप दोना एकएक हाथ।खातजातदधि 
दूथंलि दसत मिष इकसाथ॥फहत घ्रजनागरी ॥ २६॥ ज्ीनी कामरि कान कान्द एेसी नदिं फीजे। 
काचपोत मिरिजाई नदघर गथ न पूजे॥ विनदी रीने आपियि सो कामरिफो तोरटखर्थुदसिया 
जाइगी कान्द तुम्दारो मोर॥कदतनद्‌टाटिल॥ २ भिव बिरविसनकादिभदितिन्‌ नहि जानी, 
भप सहसफन चक्यो निगम कीरति न वखानी ॥ तेरी सो सुनि मादिनी इह मेरे मन- 
मांह 1 भुपन चत्दैण देसिए वा कामरिकी घंह ॥ पन पायो अन पुदुमि जारी फनपारी । 
पन बुदहास ढर्‌ सदा शकर तयारी धर्मराज जाकी परि सनकादिक प्रतिहार । मेव छ्वान- 
वेकोटिसर जक टोपरहिप्रतिपार॥कहत नजनागरी ॥ २८ ॥ जिनरि इतो परताप गाइ सो कंनदि 
चगवाप्रदारके जाई आएुकन ङना पावे॥ धर्के वाढे रापरे व्रात कदत नाई । मयारनिपे ट 
पाते जृढी छाक्‌ टिनाईणक्ततर्दटाडिल॥२९॥ धेनुष मम देद करत कौवदट न्यारे। गोड़ट 
श्त गिखमजानि फो मफेटमगया बृदापन ग्बाग्निी नित तित्‌ अमृत्तैलि । तिदहूलोकमे गाय 
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मृयनस्ष ,, * = "वि  षडषत- 
रातह दई ननख भरि तोर्हि॥कहत ैदसाडिरे॥२१॥ चितेवदन समकाई दष द्धिषएनदोन्‌ा। 
इत संद्री धिचिव्र उदि धनश्याम मोना ॥ अतितामस तोहि खाटिनी म मत्र जानतथादि । 
खोरी करनी जाहि मेरेकी मो करे खपादि॥ कत वननागी ॥३२॥ तोहि न्ड कान्द वान्‌ 
तुमको नहिं देहौ ॥ धिना कंदे वजटोग्‌ कटा काहू पतिपे्ी ॥ टन न तम अव 
योरुत जव मतरा । कटं कंम सुनि पादे गहत फिट्गे पाई ॥ कहत नंदटादिले, ॥ ३२ ॥ 
सुनत हप दला गमारि जिव तामस मान्यो । सौच्यो अमृतेन कोप कषन निं जान्यो ॥ 
फहां दपतिरौ यापी सुन न पुग्प वारि । व्रजधासी कहा जानिरीतापसको च्यक्लरि॥ कत 
्रजनागरी ॥द९॥ जननी जन परिरग्यो तात्‌ छुटयम नशायो । ध पूते नाम्‌ 
धयो ॥ इमेते इतनी परियो सारी गंटि पिराई । तुमह दोषन यटिटे ओमे यणक्यौ 
जाहाकहत नददाडिङे ॥२५॥ अविगत अगम अपाग आदि नाही अविनासी । प्रम परप 
अता माया मिन्‌ हे दासी ॥ ठमि मिर्ञेषे मण्कदरदी कगि मौन । ठ्डअगिन्या- 
। वेदै दुढमे ओढो कौन ॥ कहत वरजनागरी ॥ ३६॥ दमहि ओटीहं मई जहि तमप मरतिपटि। 
| त॒म परे मतर भाति मात पितु संङट वारे ॥ कडा चृट्ल उपरापटे अजहर खिमी न गात । कंस 
सीदि दे पिये जिन प्फ र॑सात॥ कदत नदकाडिलि ॥३७॥ कपकैण निग्रह पृटमिको मार 
उतारे (दरति ययृच चमर अपने करटा ॥ मथु सुरनि वसा! असु करी वमहाथ्‌ । 
दूयन वदन विष्दापरी सायो शिुवननाय ॥ कहत वजनागरी ॥३८॥ तप न केस नियौ श्ट 
मि माप्डास्वो।चोगी जायो मात गोद गोट पगवार्वो ॥ अव वहतेवतिं की ददी दृष- 
कै मात 1 जरसे बटवतदौ मधुरा कये न जात 1 कहत नदलय॒डिके ॥३९॥ जो जौ मथुएरी 
घरि गोल न्ह पौ 1 यह अपनो परताप नद्‌ यञ्चुमतिदिसनेहौ । वचनलनिमे रे क्यो 
यज्ुमतिको पयपान मोदि ग्वार जनि जनह म्बारिनि सुनहु निदान॥कडते बजनागरी ॥४०॥ 
हम्‌ म्बी तम्‌ तरनिह्परम्‌ रवि शशि मोहे} तीनटोक प्रताप छन्‌ सिंशसन सोहे ॥ गयो 
गमे गति ग्वालिनी देखि चरिततेहि काठ) हम अदीर टीग दई तुमजजे मदनगोपाल ) ओर 
दिननते आ दहौ हम उखा स्याहं । देसत ज्योति विटा दं घल वचन टिगहं ॥ न्ह 
विद्म जिमि मानहु ससह पिच्छो नेद) ददी दधकी को गने कट दमहुपेत ख ॥ धन्य नदको 
गेह धन्य गोद्लं अर्हे आये 1 धनि गोपनकी नारि जदा तम, रोकन धाये ॥ धनिधनिं 
स्लगरो आञको इद मुख नार्दिन प्र ! नदर्नेदन पर॒ कीजिये तन मन धन विहार ॥ 
छे दयि अगि धस्यो कान्द रीन जो भवे । खाइ जाई मजार कान एकौ नरि 
आयि दम सनखी या वातकरो देत दानको नाञं । सहज भाग रदौ लाडि बसत एकी 
मारं 1 कत्‌ नद्टाडिके1 ४१ ॥ अमस दियो मगाई क्यो गोपिन मनभायौ । हिटि- 
मिखि वद्यो सनेद्‌ आषु क माट उययौ ॥ नेद्नटन छवि देखिके गोपिन वारो प्रान) ऊज 
केलि मन वसी गायो सुरखनान॥४२॥ ११३०॥ रग विड ॥मवर् कान्द यद वात खना 
ती न गई यला ॥ कप दाल मधुर जहौ वहुरी किरि भरनकौ नदिं रेह ॥ देवे 
ग॑भगास हीं लीन्हा । तुमको नोडल्‌ दर्णन दीन्ह ॥ नद यभौदा अति तप कीन्दो । मो पुव 
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मागि तव रन्दो ॥ मोसो दूज ओरन कोई । दसा करता मेही सोई ॥ तुमसो सुत | 
कराड । यद तमसां म मंगि पाडः ॥ मोमो सुत तमको मेदैहं। मथुरा जममि गोरह एही ॥ 
नंद्‌ यशोदा वचनर्वैधायो।ताकारण दही ध्रिआयो॥यह वाणी सनि वारि छ्ुरानी । मीन भये 
भानो विन पानी ॥ इहे कथा तव गर्ग सनाई । सोई आप कतरी माई ॥ नरदेदी करि मोदि 
न जानो । बरद्महप करि मोको मानो ॥ पोडश वरप मिले खख करिहौ । मधुरा जाइ 
देव उदरं ॥ केश मदे अरि केस पछरिदं । अघर कोर यपन ठे इदि ॥ रगभूमि करि 
महन मारीं । प्रबल फुवलियाद॑त उपारीं ॥ स॒नहु नारि हरिषुवकी वानी। यद सनिसुनि तरुणी 
विकटानी ॥ तन मन धन्‌ इनपर सव्र वारहु। जोवनदान देह रिति य । पोडश वपं गए धौ 
जेरै। व्रजते लाई मधपुरी रें ॥ गजा उपूसेनको करिह । कनकदेड आएुनकर धरि ॥ मात 
पिता वसुदेव देवकी । यश्ुमति धाई कदतिहे नकी ॥ अर तिनके वन्‌ मोचदिगेद्रशविनापुनि 
दम लोचर्िगे॥ मथुरा नारिनको सख देहे । त्र घर प्राण कहौ कयो रहे ॥ कदतरहसी युह वात 
अयानी । जानतिहौ तुम कटुकं सयानी॥जोवन दान ले्िगे तमसो) चतुराई मिल्वतिर हम- 
सों ॥ इनके गास कहा ीजानौ। इतनी कदी एक जनि मानो ॥ जो चाहे सो दीने इनको।ज्यो विन 
देये रहतन जिनको ॥ आपु यह्वात्‌ विचारे । नारि मारि मन धीर न पार ॥ आगे धूर 

दूध दधि माखन । प्रथमर्हि यह कीजे समापन ॥ वडे चतुर तम अहो कन्दाई। तरुनि सवनि 
कहि इहे नाई ॥ जानी वात तुम्हारे मनकी दूरि न कीनेयद्‌ रिस तनकी॥ सनि धरयो 
द्धि माखन आगे । लेहु संवे अव विनही गि ॥ तप रिस कत देखि सल पावे ।याते वारि वार 
| सिचव ॥ तद जोबन धन अर्थन कीन्हों ।मन दे मन दरिको सख दीन्दों ॥ सुभग पात दोना 
दिये हानि । वेड सला श्ामएकसाथनि॥ मोहन खात खवावत नारी । मौँगिलेतदपि गिरिवर 
| धारी ॥ अप्रहि घन्य्‌ कति वजनारी। चिकरि माँगि खात बनवारी ॥ ओर खा मोहन 
दधिदानी ॥ यह कहि कहि तरुणी यसुफानी ॥ उख दीनो दरि अंतर्यामी । त्न युधतिनके 
प्रलकामी ॥ देखत हम थक वरननारी 1 देह गेहकी सद्वि विसारी ॥ भर श्याम सवके सुवका- 
री।कद्मो जाहु व घोपड्मारी ॥ ६१॥ पग रण्कर ॥ युवती वरन घर जान व्रिचारति।कयहैक म- 
टकी छेत शीशपर कय प्रणि रिरि धारति॥ देखत श्याम सखापतव देखत चितैरहीं ब्रननार। 
रीती मटुकिनम कट नदीं सुफुचति मनहिं विचारि ॥ तष ईसि वोठे श्यामजाह्‌ घर ठमको मई 
अयार । सचति दान पाचको तुम करिह निर्वार ॥ यह कदिके हरि वदि सिधारे युव- 
तिन्‌ दान मनाई सूर श्याम नागर नारिनकफे चित छेगए चराई ॥ ६२ ॥ रग बिरक्छाभरशभा ॥ 
रीती मटकी शीश छे चडीं घोपडुमारी । एक एकृकी सुधि नदीं को कंसी नारी ॥ बनहीमे चति 
पिरेघरकी सपि डारी । लोकं लाज कुरकानिकी मयादा टारी ॥ चेह दधि कतिर वनशोर 
पारी। म सव घर करि जानहीं तिनको दे गारी ॥ दूष दलो नरं ठी करिकटि पविहारी। 
करति सूर घ कोर नरीं कहां गह द्ईमारी ॥ ६३॥ ग यश । या घस कोरर की नाही ्ाखार 
वहति वृ्नको गोरस कहौ फि नारीं ॥ आटि कति लु नारीं दपि र दुमन तर जाती 1 
मिलति परस्पर विष देखि तेहि कठति कदा इतराती॥ ताको कहति आपथि नारीं सो पुनि 
जानत नाहीं सुर श्याम रसम्री गोपिका वनयं यों विततादीं ॥ ६९ ॥ रीती मटकी शीश षर । 
व्नकी घशकी सरति न काट ठे ददी यद कदत पिर ॥ कवक जाति छंज मीतरको तहँ 
=-= =-= =-=) 
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(२4) शरूरसागर । 





| मरति कर । चौकरि परति कटु तलु सवि अपाति जंहा तदा मसि सुनति स्र॥ 
तप यह करति कहौ म इनिसो भ्रमि भमि वनमे वथा मो । फ श्यामक म्म पुनि 
छकृति पेमदीटगवहुरि दर॥६५॥ रग नयातरुणी व्यामरस मतमारि प्रथम जौवनपम चायो 
अतिरि मं सुमारि ॥ दूय सरि दयि नही माखन नदीं रीतो मार । महारसअगसम पएरणकर्‌ 
घ्र कहा वाट ॥ मातु पितु गुरुजन क्दाको फन पति कौ नारि) सर प्रथु पेम प्रन रकिरदी 
अजनारि॥६६॥ गग रन्टा गोर ठेट गी फोरभडुमनिसा यदकदतिडोटतिकौनय्दृबुखः॥ 
कृप यसुनातीस्को मय जातिं अकुल । कपह वसीवसनिकट ज्रि हेति गदी षाड ॥ रु 
गोरसदान मोहन कदा रहे छपाई । उरनि तम्दरे जाति नादी टन द्यो टिडाई)) मागिटीने दान 
अपनो कदतिरे सदयाई ! आदौ एनि रिसे करत दरिं दचो देत यशद ॥ ण्क _ एकदि 
वात वृहत कहा गए कन्दा । सृखयरके रगराची जियगयो भरमाई । 29} राग जवर वृ ठिगई 
मटुक स धरि । यह जानत अपहीह आपत ग्या सखा संग हसि ॥ अचटमो द्मिमाद 
दुरापति दि गई तहा परिके । मउनिमटु्फिया रीती देखी तरनी गई भभकिं॥ कदिकरि उटी 
जहा तर्द सय प्रिछि गौरस गयो कर दकिकोरकोर कटे भ्याम रकायो नानदेट री जिके॥ 
यहि मारग कोऊ जिनि आ्रह रिष करि चली उगरि । घर सुरति तकी क्ट आई उतरत 
काम ठदरकि ॥ ६८ ॥ यगनः॥ चृत भई धोपषमारि । रम नरी धग गई तयते रदी गिवारि 





पिचारि ॥ घरहिते दम प्रात आई सकुचि वदन निहारि। कडु दषतिक्छ डरतिं यस्जन देतिहि- 
हैंगारि॥ जो भईसो भं हम कटं रही इतनी नारिप्सासेग मिलि साह दपितपदी यएवन- 
वारि ॥ दाटीकी यात जानति यह अचभो भारि । शदे जानति सूखे प्रयु गए शिर कड डारि 
॥ ८९] रग पनाक भ्यामविनां यह कौन करं । चितमतदी मोत्नी लगाव नैकं ईसनिपर मनहिं 
द्रं ॥ रोकिश्लो प्राति गहि मारग ठेखो करि दधथिदान य्य । तकौ दपि तरीत भटी 
कटु पिके शिर नाददियो ॥ मनके करति मनोस्थप्ररण चतुग नाि एहिभाति क~ । सूरभ्याम 
मन हरयो हमारे त्रि पिड़ कह कैत निरे ॥ ७० ॥ मन रिसा तड वगदिचरातरि । ज्यौ 
गज मच्च जार अदुशीकर घर्‌ गुरुजन सपि आवति ॥दरि्सष््प टह मद आपत उग् इरयो ज 
महाप्रत्‌ 1 मेद नेदनधन प्गतोरो प्रमसरोष्र धावत्‌ ॥ रोमाली सृड विपिकुच मनो कुमस्थक 
छरिपायत। सुर भ्यामकेदरि खनिके जनमज दप नावत्‌ ॥ ७९॥ गुवतिगई घर नेक न भावत। 
मात पिता गुरुजन प्रत कटु जरं भीर वतावत ॥ मारी देति सुमतिनरि नेकं इ व्पणगबन्द्‌ हरि 
प्रे नेन नदौ देखति काको जो कह होहि अधूरे ॥ वचन करति दरिदीक नको उती चरण 
चलप । स्र ठि र्‌ न मावे कोड नितनो स्मुञ्ञावे ॥७२॥ पोष्या लोकसछुच 





फलकानि तर्ज्‌ ~ \ धावतेसअ्यामभजी ॥ मात पितता पहनाप्तदिपायो ने 
नं इरी रजी । ५ ठागति प्रह बुद्धि मजी ॥ मानतनषही लोकमन 
५ "नी सर ‹ *५ रजी ॥ ७२ ॥ वाखार नननी सषु्यादति। 
॥ ४ जु \॥ अपन इुलकी सपरि क्स चा सकुच 
ह पदे इर्‌ ल्मावति # यह सुनिके मन 
५ धु +< दरायो तदहिडर वातत न आमनि ॥ जान- 
2 ध स्र यहि गत उनी माना इग छे कायति 
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७४ रग ताग पनेकनदीं बरमों मन लागत । पिता मात रुजन परयोधत नीके वचन बाणम 
लागत तनक धिग धिग्‌ कति मनहिमन इनको बने भेदीत्यागत । श्यामविषुव नर्‌ नारं 
वृथा पष कैसे मन इनिसो अनुरागत ॥ इनको वदन प्रात द्रंश जिनि बाखार षिधिसों यह 
मागत! यह तु सुर श्यामको अर्यो नेक टरत्‌ नरि सोवत जागत्‌॥७६॥रग पारी ॥ पटकञओट 
निं होत कन्दाईे 1 धर रुन वहते विपि चामृत लाज करोवत लज न आई ॥ नयन जहां 
दरशन हरि अके वण थके खनि वचन्‌ सोदाई1 रखना ओर नदीं कषु 4 श्यामश्याम 
रदे रगाई ॥ चित चंचल सगदिरसेग डोटन रोक लाज मयद्‌ मिटाई ।म॒न हरिलियोस्रषु 
तवी तद वृषुरेकौ कहावसाई)१६॥पग विटप ॥ चटी भरत दीगोपिका मटुकिनरे गोरस। नयनं 
धवन मन चित बुधिये निं काहूके वश ॥ तल लीन्द डोख्त फिर रसना अरक्यो भस्‌। गोरस 
नाम न्‌ आई कोड केरे दरिपस॥ जीव परयो या ख्याठमे अर्‌ गए दशा दश। यज्ञे जाई खग- 
वृद ज्यों प्रिय छवि ल्टकनि टम॥शंदिदेहु रात निं कीन्दो पावै तसा सुर श्याम प्रु महि- 
की मोरनि फ़ंसी गस।|७७॥रग कन्दते ॥ द्षिवेचत ब्रनगलिन फिर । गोरसलेन्‌ बोखावत कोऊ 
ताकी सुधि नेकहु न कुर॥उनकी वात सुनत नहिं धवणनि कंहति कदा ये घर न जरं । दूधदद्नो 
र छेत न्‌ फोठ भ्रातहिते शिर लिये ररं ॥ वोलि उति पुनि लेह गोपाठदि षर धररोक- 
छान्‌ निद्रे! सूर श्यामको शूप महारसनाके छ काहू न्‌ इर॥७८॥गोरसको निजनाम भरुलयो। 
लेहेह कोड गोपारुदि गरिनिगकिन यह शोर रगायो ॥ कोड केरे श्याम कुष्ण {कदे कोऊ 
आख दृरश नाहीं हम प्रायो जके सपि तनकी कड आवति ठे ददी कहि तिनरि सुनायो॥ 
एक कदिडठत दान्‌ मागत इरि कहू भं की तुमि चलायो । सनहुसूर तरुणी जोवनमद्‌ तापर 
श्याम महारस पायो५७९॥ग्ाठिनि पिरति वेदारदसों । दधि महकौशिर खीन्दे डोरति रसना 
रटति गोपारुदिसो॥गेह नेह सुधि देह विमारे जीव परयौ दरिष्यारदिसों । श्यामधामनिजघास 
रषयो रवि रदित मई जनालदिसो॥छकलकत तक्‌ उफनि अग आवत नहिं र 
सूरदासधित ठौरनदीक मन दाग्योनद्लारदिसो॥८०॥पग मगर ॥ कोडमाई ङेदैरीभोपारदि। 
दिको नाम श्यामसंद्र रस पिरिग बरनवाल मटुकी शीशफिरत प्रजवीथिन बोर्त वचनं 
रसालहि । उफनत तकषूदिशि चितयति वित लाग्यो नैदलारृरि ॥ रसति रिमाति वोखवति 
वरजति देखह उरुरी चारहि ॥ सुर श्यापयिष ओरन भावे या विरहिनि बेहारुहि ॥ ८१ ॥ 
रग रीडर ॥ वालिनि प्रगटषो पूरन न । दथिमाजन शिखर धरे कहति गुपालदिरेह्‌॥धन 
सीथिननिजपुर गी नहीं तदी हरिनाडं। सषा सथुक्षत नदीं सिख दे षिथक्यो मां ॥ 
कौन सुने काके श्रवण काकीसरति सकोच । कौन निडर डर आपको कोउत्तम को पोच ॥ 
भरेम पिये ब्रथारुनी बलकत्‌ बटे न समार । प्रग डग्मग्‌ जित तित धरति धुडुटिति अक 
लिलार॥ मदिरे दीपक विये वादिर खले न कोई । तिन्दँ म परगट भए थत कौनपे होई ॥ 
ना तरटतरगिनी युस्नन गदरी धार । इर इल तरनी मिरीं तिदि तरत न लगी वा२॥ 
विधि भाजन ओो ख्यो शोमा अपार । उटि मगन तमं मई तव कीन निकासमिशर॥ 
जसे सरिता सिम मखी जकर विदारि । नाम मिस्यो परिक मं तव कौन निवेरे द़रि॥ 
चित आकर्षय नदत घरखी मधुरवनाई । भिदि खना जग नियो सो र्ना ग्‌ई नाः ॥ मेम 


मगन ग्वाणिनि भईख्र खभरघुके संग । नेन वेन षव नापिकाज्यो फलिते ---------व निनायोितना २ | 
स | 
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रग हवस ॥ छोरी गटुकरिया मश्च चाटलटेचलोरी गोरस वेचन ग्बाटाहगद्रटि आदप्राते | 
पिधुरी अफ अर वसन मसज तेसीये सोहति इमिखनीमाटागेर नेद सुपि नेक नयति 
मोदिरदी तजि भप जजाल । ओर कटति ओर कदिआपति मनमोरनके परी स्पाट॥ जोदजोई |. 
बर्मन ह सी कदा यपर फति फिरति कोऊ चेह गोपाट । सुरदा प्रधुकं रसवथ महं चुर 
ग्पाहिनी तत मनु गति वेदा ॥८३॥ राग कादर } दपि मटकी शिरथरं माहिन कान्दकान्द 
कसी डोरे! विवश महते न मारं री गोग सवि वरिमरिगई आए परिकानी पचि मोटे ॥ 
जोदजोह प्रत यामे 8 री का खेटे करति फिरति डोर ठोटे ॥ दाप शुके रस्‌ वश 
भई माङिनी विराव तठगति भई डो ॥८४॥ राग नी ॥ वेचतिही दमि बरजकीसोरि। 
शिरको मार सरति मरि आति श्यामभ्याम दे भई मोरि ॥वरयः फिरति गोपाटदि वेचति | . 
मगन भई मन मारि किशोरि । सद्र वदन निदाल कार अतर छगी सुरतिकरी डोरि ॥ खदी 
भ्‌ विकि मारगमे मन्न दार मटकी सो फोरि। सूरदासग्रषु रसिकगिरोमणि चित चिता- 
मणि लियो अनोरि ॥८९५॥ राग मिरबर॥ नरनारी सव्र प्र्ाजाददी मही मटुकीगिर लीन्दे 
धोरति मोपाठ सुनाई ॥ दमि कौ तुम करति फदा यह फति भ्रातरीते दो आई । 
रह द्वारी कर्हह की नादी पितता मातत पतिवधुन माई ॥ इततेरत उतते इत आरति त्रिषि 
भ्यादा सवे मियईं 1 सुर भ्याममन दग्यो तुम्दागे हम जानी इद वातवनाई॥८६॥ रागधनाभ।॥ 
कटति नद्ध मोहि प्रतावहु । द्वारि माञ्च वातत इद कती दै कर मोदिं दिखह्मायादी गि 
किधौ आरि कट जहां महप्को गेह । हत दृरिते मे आहौ कटि कादेन य ठह ॥ अतिरी 
सभ्नम भई ग्वालिनी हरदी पर रादीषघूरदास स्वामीसो अटकी प्रीतिभ्रगट अतिरादी ॥ ८७॥ 
राग हम ॥ ग्नारिनि नददुआर नदगृह ब्रनचऽतदिते नापि उत उततितपिरदत निफरहं जातिं 
नर्द नेक सूम वेहार व्रनवाटठर्नदटटदित ज --- -~ ~ 
ठाज देखत टजी श्यामको भजी कटु उग्न कीन्दो 
नही सुधि धामक हे फिनादी । समको मिरी मेरि भलि अनभटी चन देग्दी रगी देहगदी 
<< राग गमक ॥ तय एक सखी प्रीतम कतिध्रम दसो प्रगट कीन्हो धीर फादेनगहति। त्रज 
परनि उपस नर्त सषठञ्चि मन क्वि ग्दतिःवातमेगी इनत नाहिन कतरिनिदासहति ॥ माह 
पितु गुरुजननि नान्यो भटी खोई माि। सूखथुको ध्यानचितधरिअतिदि कारे बहुति॥८९॥ 
राय धनाश्री ॥ आपुकदानतिषडीमयानी॥ तयत्करेतिसवनिसोदसिईसिञवतधगरटदिमरविवानी॥ 
फदागई चराई तेरीभतिरीकाद भरयानी । युप प्रीति परगट ते कीन्ही सुनति कद धुग्बकी 
धानी ॥एकरि वेग तजी मर्यादा मात पिता यरुनमरि खानी । यनट सृ एसी न दृचचिएे शीण 
घरेमटुकीपिततानी॥९०॥ सग मरामुचु री ग्वारिमुगधगर्वारि । भ्यामसो हित भलेकीन्दोराचिष 
उयारि॥ ओी ञुपित कर सजनी खाज दीन्दी गारे।लजआवति मोर सुनिरी तोहि फहत 
मारि क्रप्णघन कराप्रगट कीजदियो ताद उ्यारि+जजह कारेन समुच्चि देति को स॒तरी 
नारि ॥ ज्याय नार्हिन आयदमुव कहतिहौ जो पुकारि। र प्रभुफोपाडके यद्‌ नान हदय मिचारि 
॥९१॥रग कारे ॥ कुक कीमीनरिरर। कहाकदतिहीतोसोकपकफीतमफो जाप कषमोहि दर 
सनिदे माति पिताटोगनिषुव यद रीखाउनि संयेजनेरे। प्रातदिते आई टथिरचनधगदिभाजभेह 
कि नजेद।मरेकट्नोमानिरहेनादीदेतर्मिमिभमियोषपितेरे। यसततीसोटििनौतेरीपानीभटीषुरी 
पनन -नन्---नन----------न==~-----~-- 
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स-व 
कैसी चरके ॥ सुत्तभरीति कहिन करि इरिसों प्रगट किए कटु नफा वृढेरं । सूर श्यामसो भ्रीति 
निर लज कि अकत कुर ॥ ९२॥ कडा कहति तर मोहि री माई। नदरनदन मन हरिखियो 
मेरौ तवते मोको कु न सोाई॥अथल नदि जानति मे कोदी कृवते तर मेरे दिग आई । कटर गेह 
कहां मात पितारं कहां सजन युरजन कोभादै॥केसी खान्‌ कानि दैकंसी कडा कहतिहैदेरिि- 
आई अवतौ धूर भजी नदलालृहि कौ लुता कीदोड वडाई॥ सग पनाभरी॥वारवार्‌ मोरिकदाना- 
वति! नेकट्‌ टत नदी स्द्यते अनेक भांति मनको समुघ्ावति ॥ दौ बर कहादेति मोदि सजनी 
चूतो वडी सजान। अपनीसीमे वृते कीन्दी रहति न तेरी आन ॥ लोचन ओर न दैखत्‌ कादर ओर 

सनत्‌ नहि कान । सूरश्यामको वेगि मिलवह्‌ कति रहत घर प्रान ॥ ९२ ॥ सवे हिरानी दइरि- 
ख दरे । ध॑वट ओट पटओट करे सखि हाथो दाथ नमरं ॥ कोह लान कौनफो डरे काके 
भौतेर। को भव सुने धवन हे काके निपट निगमके देरे॥मेरे नेनमहो नेननकी जोपे नानत पेरे। 
सदाम ह चेरी कीनी मन मनसिजके चेरे॥९९॥गग न॥ मेर कदेमे कोऽ नाही । का कौं क 
कटि नदि अवे एकट नदी डरादी ॥ नयन ए हरिद्रशनलोभी अवण शब्द रसाल । शरथुमदी मनं 
गयो तजि तव भई वेहठ ॥द्वियनपर भूप मनंहै सथनि लिये बलाद परथुकोमिकले सव ए 
मोर्हिकरिियि वा३॥९९॥ राग ग0॥कहा करमन हाथनदी । त मोसो यह कहत भलीरी अपनो 
चित मोहि देत नदी ॥ नयन रूप अके नहिं आवृत्‌+अवृन रहे सनि वात तह । इद्र पाडमरिली 
सष उनफो ततम जीव स्रो सगरी ॥ मेरे दाय नदीये कोञ घटलीन्हे इक रदी मही । सूरश्याम 
सेगते कहू ट्त न आनिदृहि जौ मोहि पही॥९६॥ रग पारग ॥विकानी हरि सुलकी खसकानि। 
परवशभ किरति संग निशिदिन सहज प्री यह वानि॥नैननिनिरखि्रसीदी कीन्दीमदुमिलयो 
पुय॒ पानि । गदिरतिनाथ लाज निजपुरे हरिको सीपी आनि ॥ छनि सखिसुषठसि नदनदनकी 
दासी सथञगजानि।जोडजोद कदत करत सोदकृत आयस माथेमानि॥ गयोन्ञातिभभिमान मोह 
भद्‌ पतति परजन पदिवानि। सूर सिध ससि मिकिजिसे मनसा वद हिगरनि ॥ ९७॥ अवतो प्रगट 
महै जम जानी । वा मोहनसो पीति निरतर क्यो व रदेगी ठपानी ॥। कहा करौ सदरि मरति इमि 
नयननिाज्च समानी । निकसत नदी पह पचि दारी रोमयेम अरञ्चानी ॥ अष कैसे निखारि 
जाते मिटी दूष ज्यो पानी । सृरदास प्रथ अतयांमी उरभतरकी मानी ॥ ९८॥ कदा करैगो 
कोऊ मेरो । हौ अपने पतित्रतहिन ररि जग उपहास करौ बहृतेरो ॥ कोऽ किन ठे पे घुस 
मोरे कोड कटे शरन सुनाई न टेरो । हौमति कुशल नादिने काची दरिसग शंडि पिर 
भवपेरो ॥ अवतौ जी एसी वनिआई श्यामधाम मे कुरौ पसरो । तेदिरेग सर रयो मिलिक मन 
ददन श्वेत अशन पिरि पेरो ॥ ९९॥ रग्नभो ॥ माई री गोरविदासो परीतिकसत तवद काहैनदट- 
की री।यदतौ अव वात फेलगई बडवीज वरकीरी॥ घरघर नित इहै वेर षानी वरघटकी ।मै तो 
यड्‌ सवे सी रोकलज पटकी ॥ मदके्वस्ती समान फिरति परेम लटकी ॥ वेल्तम चरूफि नाति 
होति कला नटकी । जल्‌ रज॒ मिलि गां प्री रसना हरिरटकी ॥ छोरेते नदी छटति कक वेर 
टकी ॥ मेद कृयोहू नमिरति्ाप परी टटकी। सूरदास परयुकी छबि हिर मेरे अटकी ॥ १२००॥ 
राग आ्वरी ॥ म अपनो मन इरिसो जोरयो । हरिसो जोरि सवनिसो तोरयो ॥ नाच क्यो 
तत्र धरुट छोर्यो । खेकृलाज सव फ्टकिपिछोरयो ॥ आगे पे नीकेहेरयो। माकनवाट मटकी 
शिर फोस्यो ॥ कटि कटि कसो करति निहोरयो। कहा भवो कोर मुख मोरथो॥ सूरदास परथुसो 
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चित फमस्नेनसो वाटि एकंठो सान्यो ॥ टोकटाज उपदा नमान्योन्योतिभपनदी आन्यो। 
या गो्िदधदकेकारनवेर सवनिसोंगन्यो ॥ अव कयोजातिनिवरिसखी रीमिरोएकपय पन्यो । 
सूरदास भूयुमेरो जीषन दहपदिठी पहिचान्यो ॥२॥ नेदटाटसों मेगे मन मान्यो कदा कगो 
कोई र। म तो चरणकमल ठपटानी जो भावि सो दोही ॥ पाप रिसाद्माइवग मसे वरिगुनो 
ठोग री ।अव तौ श्वामदिसोरतिवादी व्रिधिनारच्यो सयोग री ॥ जाति महतिपतिनादनमेपी 
अर्‌ परलोक नशारईरीगिरिखर मनेक नोडीमिटीनिशान वजाईूरी ॥ वदट्रिकवर्दियद्‌ तत्‌ 
परिप कहौ नि श्रीषनवारी रीषरदास स्वामीके उप्र यह तनडारवारी री॥ द] यय च्य ॥ 
करदे छोगनो उपदा । मन कूम वचन नेद्नेदनको नेक नाड पास ॥ सय या रजके टोग 
चिकनियां मेरे भाए धात । अयतो वसी री माई नरि मारनागी्ा॥ के रद्ोपरे री सजनी 
एकरमोपिको वसि । श्याममिखनकी प्रीतिसखी री जानत सूरजदास॥ श) राग रम एफ गरेको 
घाप्त धीरन केके धरौ । लोचन मधुप अटक नरि मानत सयपि जतने करौ ॥ वेयि मग 


अतर चलिजात कटपभरि व्िरदाभनट जरी । घूर सङुच फुटकानि करटीटगि आरप्रटि 
उर॥५॥ मेरो मन हरि चितवनि अरृञ्चानो । फेस कपटद्वार ह निकसे कतत शगार धुटानो ॥ 
अरुन अधर दृशननि दयति राजति मोहन घरि घुसकानौ 1 उदपितनया सत पाति कमलके 
वेदन भुरफै मानो ॥ समग कपोरलोल मगिकुडल इद उपमा केदि वानो । 
उभय अफ अति पान अमीरस मीन सत विधि भानौ ॥ यहि रस मगन रति निरिं 
यास हारि जीति नहिं जानो दास चित्भगहोत क्यों जोजेदिषप समानो ॥द॥ पग रमकरी॥ 
ह सग सौषेखे जरी । दोनी होई सो होवे अवदं यश अपयश काट न उरेदी॥ कदा रिसार करे 
कोऽ मेरो कडु जो के भाण तेहि देहौ । देह त्यागि रासि यह्‌ वृत दरिरतिवीज बहटृरि कव 
वे #का यद सूर अभिर अनी त तजि अगा पियमवन समह । का यह बजवापीक्रीदा- 
जटमनिनैदुनदसवे सुलही॥॥ ७॥ राग धनाभी॥ तमेरेदितकदतसदीयी। यद मोकोखधिमटीदिषाई 
तुपविसरे म वहत वदी री जवते दानेच्विहरि दमस दरसिरदसि री कष्ट वात्‌ करीरी ककेषर 
काके परु माता काके तकी सुरतिरदीरी ॥ अव स्ति कट तेरीवाणीआई दील्डददीमदीरी। 
खनद सुर प्रतपति आई यह कदिकदि जिय खान गरी री ॥.८ ॥ सनरी सखी वात एकमेरी 1 
तोषा धर इड कहौ केहि तू जानि सव चितफी मेरी ॥ मे गोरस ठे जाति अकी कालि 
कान्द बहिरयो गहि गेरी । दारसदित अचरा गहो गाढे एक्‌ कर्‌ गही मडकिया मेरी॥ त्व भे क- 
तौ सीक्चि दरि छंडटू दटेगी मोतिनरर मेरी। सर श्याम एसे मोदि रिङई कदा कहति तर मोषं 
मेरी ॥ ९ ॥तञ न गोरस छंडिदयो । वद्र फल भवन गद्यो सारैगरिपु वानि धग अथयो ॥ 
अमी वेचनं रपि रचतकपटं टि ञ्वगरो फेरि र्यो ुषुदिनि प्रफुरितरहीं मियसङकची सेमृगयद्‌ 
जयो ॥ जानिनिशा शशिषप विलोकत्‌ नवलकिशोरभयो । तवते सुर नेक नर टरटत मनअप- 
नाइलयो॥ १० ॥ एग नय] सखी वहग दसै धाई । तुर्तदी हग्मिलो ताको प्रगर्कदीसुनाई॥ 
नारि एक अति प्मसुदरि बरनि फापे नाई। प्राते शिर धरे मटक नदष भराई ॥ रुह ठे 





नितप्रति आत हौ दि छे निकरौ! पुटकित रोम रोम गदगद्‌ एर आर्निद्‌ उर्भगि भरौ ॥ पट 





गोपारं कोऊ दघ्नो गथा \ सृर भयु कट मिल ताको कदति करि चतुराद॥1१३॥ गग कान्ध 
<न 


चित जोस्थो । ठोकवेदं तिचकासो तीरयो॥१॥ मखीरी श्यामो मन मान्यौ । नीके करि 
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नेद्रामको मार दृधे दै कोऽ दधिर्वेचनदारी।सुनहुन श्याम किन तङगारे बिश्ववदनी अक्‌ 
कटारी॥ अव्‌ याको सुर ताहि विरचे जाहि विरंचि शीश पग धारी । कमल रंग चलत वरना 
मेप राख्यो निकट निषग सवारी गति मगर शावक ता पाठे जावक शक्ता चुनत विसारी । 
सूरदास प्रसु कहत वने नरं सुखसंपति दृपभायडुलारी॥१२॥रग पजर शिर मटकी घुख मौन 
गहीभमिभमि विवश भई नवग्बाटिनि नवलकान्दके रसउमही॥ तयुकी छधि आवति नवे मनहीं 
तवहं कहति को लेत दही 1 दवारे आह नेदके बोरति कान्द ठेहु किन सर मही ॥ इत उत 
हवै आवति पिरि इई महरि तदी गि द्वार रदी । अव्र वोत्मवत्‌ ताहि न हेत यति आनि 
नेद द्री ॥ अंग अग यज्ुमति तेहि चरची कदा करति यह ग्वार वदी 1 सुन सुर यह ग्वारि 
भमानी कवकी एही टैग री! ॥ १३ ॥पग रामक ॥ कृवृको मसो लिथि _ शिर. डोटे ॥ 
टेर इत उत पिरि. आवि इद्‌ आनि पे बोडे ॥ दसो भरी मथनिर्यो तेवै तोरि रवत 
मह पांच । जानतिहौ गोरसको सवो यादी वाखरि मञ्च ॥ इत धों आई वात सनि मेरी 
कृद विलग जिनि माने । तेरे घसं तदी सयानी ओर वेचि नहि जाने ॥ धमति भमत भमिगरं 
म्बाछिनि विकलमःई वेहाल । सूरदास प्रय॒ अतयामी आई मिरे गोपाल ॥ १४॥ भयो मन 
माधवकी अवतर । मौनधरे ख चित्तवति टादी ज्वावन अवि फेर ॥ तव अङलह चली उरि 
वनको वके सनत न टेर । पिरदविवशचहैषा भरमतिहै श्यामका फियो घ्र ॥ अवह वेगिमिलो 
नँद्नद्न दान कृरोनिरवेरूरश्यामओकम भरिटीन्दी दूरिकियो दू ढेर १५॥ग विशय सुंची 
्रीतिजानि दरि आए । पूरन नेह भरगद्दरशाए॥ रदं उव्‌ अक भरि प्यारी । भमिभरमि श्रम कीनो 
तयु भारी॥ लघ्व जोरिअर्गिन दीन्दोवाखारथुनभरिभरि ीन्दो॥ पदातन चन ंजलतातर। 
श्यामां श्याम नवर नवल व्र ॥ मनमोदन मोहनि सखकारी । कोककलायण प्रगटे भारी ॥ 
टे वद्‌ अलक शिर ष्टे । मोतिनहार टट सख ट्टेधष्रश्याम विपरीत बटाई। नागरि सकुचि 
रदीरपटाई॥१६॥ राग गमश्टौ ॥ यदकृदिमीनसाध्योग्वारि । श्याम्रस घरपर उछति षहुरि 

धस्ो सभारि ॥ वेदी ग वहि आई देहदशा विसारि। ठे री कोऊ नदुनंदन करै पुकारि 
पुफारि ॥पखीसों तय कदति तू री को काकी नारि । नेद्के ह जाय कित हं जदि वनवारि॥ 
देखि वाको चृत मई सखि षिकठ भम गर मारि सूर श्यामदि कदि सुना गए शिर कदा डारि॥ 
॥ १७ ॥ रग नय॥ श्यामाश्याम करत विहार । फजग्रह रचि इषमंशेया छषिवरनि को पार ॥ 
सुरति खुल करि अग आलम सङुचि षन सैभारि। परसि पद युज कठ दीन्टे वेेहषर नारि॥ 
पीत कचन वरन भामिनि श्याम तत्र अचदारि । घर घन अरु दामिनी मिटि प्रगट सख 
विस्तारि॥ १ ८ ॥ रग कन्हे॥ राधा वसनश्यामतठचीन्दी । सारगवदनविलास विलोचन हरि 
सारंग जानि रति कीन्दी ॥ साग वचन कहत सारगसों सारेगरिएु दे रखति ्ीनी। सारगपानि 
कत रिपु सारंग सारेग कटा कति छियो छीनीसुधापान कंरि कुच नीकी विधि्रोशेपिरि 
सद्र दीन्दी 1 सर सदेश्‌ आहि रतिनागर थन्‌ आकपि वान कर रीन्दी ॥ १९॥ तमसो कदा 
फी सुदरघन । या जुम उपहास चल्तदै सनिखनि अवन रहति मनदीमन। जा दिन सवनि 
वरं नोई करि मो दुदिद्रं धट वेसीयन । तम गदी वोह सुभाइ पने हीं चित दसि 
नेकं वृदनतन ॥ ता दिनते घर मारग जित तित करत चवा सकट गोपीजन । पु श्यामरमा 
साच पारिदी यह प्रतिवस खनह्‌ नैदनदन॥२०॥ रगभेष ॥ फहाकरहिदर घन तमसो । धे श 
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| घर घर पण सुनत जिय पनसो ॥ भेनी मरत पिता वधप शुष्‌ गुगजन य क मोमो । 
गृषा कान्द ष्क मग परिदएतमनहीमन घ्रपसोमो कर्क कदौ मयनिपरित्यागीवृ्मतिदीथ्‌य 
गोसो । सूर श्याम दर्शन विन पामरे नयन देत मोदिं दोमा॥२१॥ गम रम्ठी ॥ बात यह तमर्स 
कहत खजा । सुनि न जात परघरको वेग काटृशुप न समार ॥ नरनारी मय प 
राधामोदन एक परति पिता सुनि सनि अति चासत म एके वे अनेक) आधुनपदि दरंनिकं- 
सत देपत सुतर गात निंदति तमर्दि सुनावतिमोको सनत न नेकं सोहात॥ पिग नर भिग नारी 
बी, न गी । नि = =" ^ = 2" = ---रर्‌||गग ग्रणपीभ्या- 


















29 = ~ „ ~" 7 कोपि केसा टत्‌ 
कर वधु वधनको धावे ।मात करै कन्या कुटौ दुख जनि कोद जग जपे ॥ प्रिनती एक क्ल 
कः जोरं यदि यीधिन जिनि आप ज जनमव आपएुनकोजानतते जय जन्मन पविधमक्रम्‌ वचन 
कति मांची मे मन वुमहि टगायो । मृरदास प्रम तर्यामी कयो न कहु मनमायो ॥ २२ ॥ 
राग र्वो हमि बोले गिरिथर रसवानी । रजन सिद्तकतटिरिसिपानति ्ाहकोपद्िनानी ॥ 
वेदधरेको धरम शद मजनेवृर्दव ृरग्रानी । करन देद कटि कदा करी अपनी सुरति दिनी ॥ 
छोकटाज कदिको छडति व्रनदी यने थुटनी। पखास प्रदे फरि मनये भेद नरी कटुनानी 
॥२५॥ रग ज्यतथी॥ ब्रजति कफ बोट सही । तुम पिस थ्याम जीर नहि जानी मदचनि तमद 
कशां ॥ छली कानि करटी फरिदी तमको कां दौ । पिगमाताधिग पि षव तुन मा 
तहं पदौणिकोर करे कंडे कट कोड हरन गोफ गहीपरुर्याम तमको विभु देये तनमन {नीव 
दरौ॥२५॥ घम वमे आपुदिविसरायो । परति पुरुप एकेकरि जान वरनिनि भद्‌ कंसायो ॥ 
जट थल जहां रहा तुम विच नरं वेद्‌ उपनिषद गायो । ढे ततं जीव एक हम तम दो सुग 
काग्ण्‌ उपजायो॥्रद्मषप द्वितिया नरि कोट तव मन त्रिया जनायो । सृरध्याम एप उति अद- 
परर्हसि आर्नदपुज वद्मायौ परदे 1 सग रामक्ड | तव नागरि मनदरप मई । नेह पुरातन जानि 
श्यामको अति आनद्मई॥ प्रकृति पर्य नारी रवे पति फादे शङिगिई। को माताको पिता वधर । 
को यह तो भेर मई ॥ जन्म जन्म युग युग यद ठीटा प्यारी जानिल्डं। .खन्दासं प्रधुफी 
यह्‌ महिम! याति विवश भई ॥ २.७ ॥ रग पह ॥ सुनह भ्याम मेरी इक विनती । तुम दत्ता 
युम करता प्रभुज मान पिता कने गनृती ) गेपरं भति चत रसम भञुता मेरि 
करत हिनती । अला क्री रोक मर्मादा मानु थोरहि दिनती ॥ वरि वरि वचन 
जन्म छेत इद रीट्‌ जानी फिनती 1 सूरश्याम चग्णनिते मोकौ रसत ग्द कडा मिनती ॥ 
॥ २८ ॥रगनाश्री ॥ देर धरेको यद्‌ फल प्यारी । टोकटन कुलकानि मानिये डरिये दधुपिता 
महतारी ॥ चीपुल कलमो जाह घर सुद्रि वड मदर भरपभाटदुटारी । घम अविर करत सव हह 
जा वेगि दें पुनि गारी ॥ दमे जादि बज ठमहृ जाट अव गेह नेह क्यो दनि री । सुरास 
प्रषु कदत प्रियासो नेके नही मोतेतुम्‌ न्यारी ॥२५॥ सग पनाभी ॥ देयरेकोकारणसो$। रोकं 
खान ङ कानि न तिय जाते भरो कटै सयकोई ॥ मातपिताकेडरको माने मानपजन युय 
स छोई ।तात मात मोहको भावत त्व धरि मायात्र होई ॥ नि परषभायुसुतामेरी वानी 
भीति पुरातन राख गो । सर श्याम नागरिहि सुनावन्‌ मे तुमए नदी दो दोरद॥२०॥गाय ख्य 
अय केसे दूज हाय वरिकाड । मन मुकर फीन्दो वा दिने चरणकगट निन गज ॥ जो जानौं 
=-= > = -- = 














दैशमस्कन्ध-१०. (२६३) 
ओर्‌ कोई केसा तञ नमन पितााजो जाको सोई सो जाने अपतारन नर नाञ॥ जवप्रती 
ति दोह या युगकी परमिति छुटत्‌ डेराॐ। घुरदास प्रथु सिधु शरण तमि नदी शन कत 

जाडं ॥ दरम मिरावर॥ घुर्‌ पटं प्यारी अकम भारिकर अपने छख परसि भधियाफे प्रेमसदित 

दोड भुन धरिधरि॥ संग सुख टूट दर मह दिरद्य ची भवन मामिनि गजगति दरि! अंग 
मरगजी परोरी राजति छवि निरखत रीक्षत ढे हरि ॥ यनी इरति नितंवनि पर दोऽ छीन 
ठंकप्र वारो केहरि । पिरि चितयो तव प्यारी पियतन इह मने आनंद हरप करि ॥ राधा हरि 
आधााा तु एकै दरे ्रजमें दै अवतरि।सूरश्याम रसभरी उर्मग अंगवहछ्विदेखिरद्मोरतिपति 
डरि॥ दे२राग पिरव चरहि जाति मन इश्प वटाये ! दुख डास्यो सुख अंग भारभरि चरी टि 
सो पाये ॥ मौह सकोरति चरति मंदगति नेक यदन धुसुकाए । तहँ एक सखी मिरी राधाको 
हेति भये मनमाएं॥ जभवन हरिसग विरुसि रस मनके सुफल कराए । सूर सुगध 
शुनावन हारे कैसे दुत दुराए॥२२॥ गग जयतनो॥।कहा एली आवत री राधा। मान मिरी अक 
भरि माघव प्रगत प्रेम अगाधा॥ धुकुटी धप नेन सर साधे वदन विकास अगाघा । चंचल 
चप चारु अवछोकनि काम नचावति ताथा ॥ जेहि रस शिव सनकादि मगन भए शयु 
रहत दिन साथा । सो रस दिये सुर प्रथ तोको शिवा न हति अरापा ॥ ३४॥ रग सोख ॥ 
राधसो रसबरनि न नादं । जा रसको सुर भान शीशदियोसो तै पियो अकुल ॥ 
पचिहारे सथ बाट कमटघुख चद्रवद्न्‌ उदराई । अनर्ह कमेध पिरत तेहि लट्च संदर सेन 
युदा ॥ मोहनते रस्य आगरी कटति न जानि निकाईं । सूरदास पपिहाके खमे केसे सिधु 
समाई॥२५॥गग नयामो सो करा दुराषति राधापकहां मि नदनदनको जिन पुरयोमनकोसाधा॥ 
व्याङुकभई पिरतदी अवदी कामव्यथा तनुघाधापुलकित रोमरोम गदगद अव अगरडाग सपभ- 
गाधां ॥ नहिं पावत जो रस योगीजन तय तप कस समाधा । सुनहु घूर तेरि रस परिपृप्न दरि 
कियो तनदाघा॥३६॥। रग आसावरी कहाकडति तमद वावरी॥त्र दसि कति सुने फोडओरे फदा 
कन्दो चाहति उपाव री॥ सो तो साच मानि यद छर इमि तमि याते सुभावरीमेरी प्रकृति 
मटेकरि जानति मे तोसो फर दुराव्‌ री।देसी केसे दइ सखी री वर पुनि मेरो हेवचावरर्‌। 
सर कहति राधा सखि भागे चकित भई सनि कथा रावरी ॥उ७॥ राग परय श्याम कौन कारेकी 
गोरे । कहां रदत काके षै टोट वृद तरुण की वोह भोरे॥ इई रदत कि ओर गां कटै मेदेसे 
नार्दिन क्ट उनको^करै नदी समुखाई यात इद मोटि खगावतिदौ तुम निनफो॥करारदोेवे धौ 
क्के तुम मिल्यतिहौ कारे एेसी । सुनट सूर मोसी भोरीको जोरिजोरि लवतिही केसी 
॥ ३८ ॥ जाहु चटी मे जानी तोको । आङहि पटिटीन्दी चतुराई कहा दुरावति मोको ॥ एदी 
ध्रज तम हम नदनेदन दरि क्र नि जह । मेरे फएद कव ती परिह जय तवदीं 2६॥उनर्हि 
मिले विपत्र भडं अववे दिन गए युटा । सृरश्यामपैगते उरि आई मोसो फहति दुराई॥२९॥ 
ग सेठ हमत कहत कीषौ सतभावातेरीसौ मे कट न पपुस्चतिकदा कयो मोहि पटरि सना३॥ 
मेरी शपथ तोहि री सजनी कद कडु पायो यरि भाद 1 दस्यो नयन सुन्यो करट ्रमणनि उठे 
कहति रिरतिदी गड ॥यह कदती आरं जो कोठ तासो मं कर्ती अपडार।सृरदाम यद मोदि 
टखगापति सपने नासो नरद द्ग्णाड ॥ ९० ॥रग्धनाश्रा॥ राधे तेरो वदन परियजत नीफो। जत्र 
तरत घरक विल्धोकति दत निशापति फीको॥ करी धडप नेन शर मापे भिर केमरिकी दीम 
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। 
धृषदपट्म दरि वैठो पारपिपति रतिदीकोगृति मेमत नागर्ज्यो नागरि करे कदतिरही ीको। 
धूरदसि प्रु पिविधभां तिकि मन स्डियोदरिपी॥2१॥ ग गिपगगे॥राजतिराधमटक भटीरी। 
क्ता मांग तिक पनगिनि शिर सृतसेमत भप टेन ची री॥फमछ़ुम आड नत धभनठ मिलि 
मधु पीते उग्रिीर चटी री । चारु उरोज उपर यो राज॒त्‌ अद्रे अट्ठ कमटक्ठी री ॥ 
रोमापछित्रिपटी र पशत वश चटे नट काम षटीरी। प्रीति सोदागञुना गि्मटन जयनसयन 
विपरित कदली री॥जागक चरण प॑चशरसायक सम जीति ठ शरन चटी रीरा (भको 
यख दीन्दो नखशिखराधे सुखनिफटीरी२॥गम१२॥ मजनी क यद्वा दुरदीएिमीमोर्दिकरं 
जिनि कव बटेप दप यपद ॥तोतेषीतम ओर कनं जाके आगि कद मोकोगचयप्केही 
बहरि ना नर्द छह ॥ यह पतीति नही जिय तेरे सो कडा तोदि चुरेदी (पुर्याम्‌ ध कटं 
रदत ६ कारेको तदां जौ ॥ ४३ ॥पग धनाश्ी॥ चतुर ससी मन जानिटदमोसो तौ इरापयदवी 
न्दो युकः जिष कुचा भपतय यह क्प पत री सोसो जिनि पने फट अनिणानी वात्‌ 
कदां पे कह तरू दमं उनि न जाने ॥ अवे तनक तरू भई मयानी इमआगेकी वारी।षृरध्याम 
व्रनमे नहि देखे दसत केदो घरजा री ॥४९॥राग विकट ॥ सूकरुचसदित्‌ वको गई व्रृपभानु- 
दुलारी । महरि दै तासों कतो कर री री प्यारी॥घर तोहि नेक न देगडेमेरी महतारी!डो- 
खत खन न आपई अजह ई वारी ॥ पिता आज रिस करत ददै कटं गारी खता घडे धृषमावु- 
की कल सोवनहारी ॥ वधय मारन करतत दग्‌ कारीषसुगश्यामरसेग पिरतिरं जोबनमतवारी 
॥४९॥ पग दवमनराक्दारी कति तू मात्‌ मोसोपेसी बदिगरं कोश्यामरतेग पिरेजो ब्धा सिम 
करति कडा कहौ तोसोभकदी कने घात यख तेद मात मेरे आगे कर ताहि देखोतात रिम 
करत भाता कहे मारिदीं भीति विन चिन तुम करति रेलो॥तमह रिस करति कटं का मोर 
परारिदो धन्य पितु भात मात्रा अरुनरी । रेते ययक नदमदरकां सत भयो तिनि मोर्हिकहति 
प्र सुर सनदी ॥४६॥ र्ग ग्र ॥ कादेको परर चिनछिन जातिग्रद्मे अटि देतिगिखजननी 
नार्दिन नेक डराति ॥ राधा कान्द कान्ह राधा व्रज दर्यो अतिदि टजाति। अव गोकटकोजेवो 
छंडो अपयशह्‌ न अघाति ॥ वृ वृषभा डकीं वरी उनके जाति न पाति । सुर सुता समुद्ा- 
धत्ति जननी सफुचत नर पुसकाति ॥४७॥रग कने ॥खेरनको मे जां नरी । ओर रखरिकनी 
घरपर सेरति मोरीफो पे कति तदी ॥ उनके मात्‌ पिता निं कोई खेटति डोटति जदीं 
तदी । तोसी महतारी बहि जाई में रदौ तमदी विनदी ॥ कृव॒हू मोको कट छगावति क 
जिन जाह कदी । घरदाम वात अनसोधी नार्दिन मोपे जात सरीश्लारग सागामनरी 
मन रीक्चति महतारी । कदा भई जो यादि तनक गईं अवही तौ मेरी ई वारी॥ खेद वह वात 
उडी दे राधा कान्द कदत नर नारी 1 रिसिकी वात सतकि. सुखकीं सनत र्हैसी मनदी 
मन भरी ॥ अवद्ध नही कष्ट इहि जान्यो सैल देखि लगाये गारी । सूरदास जननी उर 
वति छल रमति पोछति रिस टारी॥९९॥गग्ड्॥सुता टये जननी सपूञ्चापति । सग षिटि- 
निञनके मरिछि खेट भ्यामसाय सनिरनि रिस्‌ प्ायति॥ जते निदा दोदंआपनी जाते कटको 
गाम आवति । सुनि टाडी कति यह्‌ तासोतोको यतति रिस करि धावति॥अथ सयुञ्ली मं 
यात सप्रनकी अदी यह वत उयवति । सुरदा स॒निसुनि यहं गते गधामन अतिहपवदा- 
वति} ५० ॥ रग नः ॥ राधा विनय करति मनहीमन स॒नड़ श्याम अत्के यामी।मात पिता ख 
"~~~ 
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~~--------------------------------------<---------- 
कानिरिमानत ठुमरि न जानतंहे जगस्वामी॥ तम्ब नाम छेन सचत एेसयाररही रौआनी। 
गुरुपरिजनकी कानि मानियो वारवार कदी णु वानी नी सग रही बरिषुलनके यह कदिकटि 
नागरि पितानी। सूरदास प्रमुको दिरदय षरि गरदजनदेखिदसि सुसुकानी ॥५१॥ एग धवाश्री॥|जव्‌ 
प्यारी मन ध्यान ध्वो । पुटितं उररो्माच प्रगट भए अचर टरि ल उधरिपस्यो ॥ जननी 
निरखिरदी ता छविफो कहन चटे कट कडि न्ह भवि ॥ चरृत भई अगभग विलोकत दव ख्ख 
| मन्‌ उप॒जाये॥ पतिम्‌ कदति सुता काटूकी कीधू यह मेरीरं जाई।राधा रसिके गदि रत्री 
जननी री जिये भरमाहं॥ तव जानी मेरी यह वेदी जिय अपने तवन्नान कियो । सूरदास धथ 
प्यारीकी छवि देखि चहति कड सीख दियो ॥५२॥ राग सेर्ट॥ राधा दधिषु कयो न दुरावति। 
करति वृपमाह्नदिनी कादेको तू जीव सतावति॥ जलत दुखी दुसखीहे मधुकर द्रे परी इख 
पावतासारेगडुसीटोत सारेभविड तोहि दया नहि आवत सा रिुको नेक ओट कटि ज्यों सारग 
सुलपावत । सूरदाससा्ग केदिकारण सारग$ुलहि लजावत ॥९३॥ राग भिदागरे॥ मेरीसिलश्रवण्‌ 
कारैन करति । अजह भोरी मर रदैकहति तोसो डरति॥ शशि निरसि छख चङ नारदिन नयन 
निरखि कुरंग । कमल संजन मीन मधुकर होते चितभग ॥ देखिनासा कीर छनितअधरदशन 
निहारि। विव्‌ अरु वधूक विद्वम दामिनी इर भारि॥ उरनिरसि चक्रवाक्‌ बिथके कटिनिरसिषन- 
राज। चाल व भले चत्‌ ०.५ ॥ अंगअग अवलोकि शोभा मनर 9 
रिघूर एुख पट देति कादेन वस दृश युग्‌ मारि॥५8॥ रग षदा रिरप्ठ॥अव्‌ रघा तू ई सयानी। 
तमति दिरद्य धार नरह तरद डोरति अद्धि अयानी ॥ मई सजकीसीमातमे सुनि यद 
यात छवारि खुसकानीदेसति कामे कति भीतो सनत नदी छोगनकी वानी ॥आजदितेकर्ह 
जान न दीं मा तेरी कट अकथ कहानी । सूर श्यामक सगन जही जाकारणत मों सगानी 
५५८९] रगयेड॥मलीषात वावा आवनदे } कान्द रगाई देति मोहि गाये वड भएकवतेपे॥ 
काटि मोहिं मासमे रोकी जातरदी सखियनसग दधिले) कटनरगे मेरो देहविीना तादि- 
न रे भागी चराश्कै॥ठरि भे मोदि कान्द दुवरसो तिनको कहति ्रीतितोसो दे । भूर्जननि 
स॒निखनि यह्‌ वानी एुनिपुनि घु निर्खति विर्दसतिरे॥ ५६॥ राग गस॥वडी मरईनदिगर्ईटरि- 
काद । वरिरीके टग्‌ आजी सदा आपनी देक चलाई ॥ अबदी मचलिजाईगी तव पुनि कैसे 
मोमो जाति बुञ्चाई ¦ मानी हारि महरि मन अपने बोलिलई देमिके दुलराईं ॥ कठ ठग 
अतिदितसो पुनिपुनि कटि मेरी रिषदाह । षरदास अतिचतुर राधिका राखि नीके चतुराई 
॥49] सम यडमलर्‌| शयाम्‌ नगजानि दिर चरायो। चतुरवरनागरी मदामणिसिलियीभरियषखी 
संग नादिन्‌ जनायो॥कूपिनि ज्यो धरति धन रेसेडिठ्कियोमननननि सुनि वातहसिकय्ायो। 
गासिदियो रारि कद्मो फपरि मेरीवारि सुर प्रयुनापम ञ्ञ उरायो ॥ ५८ ॥ राग दर्पा सखियन्दै 
पिचार्‌ परो । राधा कान्ह एक भए दोउर्मसो गोप करथो । दावने अथर आईभतिनिय 
द्रप बदाये। अरि माय अग्रि ओरे श्याम मिले मनमाये ॥ तव बह सखी कति म श्ज्ली 
मोतन फिर देसि देस्यो। जर्द कदी सखि मि तोहि दरि तव रिस करि मुस फस्यो॥ अ 
यात चलवनटागी मे बवाफो पटिचानी । सर श्यामक मिलन आजदी ठेसी मई सानी ॥५९ ॥ 
ग प्र ॥ सुन ससीराघाकोवति। मोसोकरति श्याम केमेसी मिरई वति ॥ कौ गोरे की कारे 
रग इरि की जोन की भोरे।कीयदिगारं बुमतकी अनतहि दिननि बटृत की थोरे द्‌ दति 
ति हसि मोसो की ब्ूयति सतिभाञ। सपनेहू उनको नर्ददेपे वफ खन उपाञ॥ मोषो फदी 
९ 








(२६६ ) . प्रसार । 
न ---- + - नन ~----- 
कौन तपौ प्रिय तोसोवृत दुरो । रकी राधा मोजगकैत परख दरश्ी॥६०॥ भग गीर 
वह निक गे सकुविगई। त्य्‌ कदमो नादि घर्‌ राधा घटो ते साच मटर मीहन्‌ 
मोतन चिते नेक रहौ तो करे वई । कामभेडार ट्टि नीके करि .निदलिई में चकत भई॥ 
घर धों जा्कदा अथ के भवं कटु अवरेषुदधि नई। सूर श्यामभगसग रेण गची मनमानो 
सख टृटिई॥ ६१॥ रग षिलग्न)सुनिखनि वात सखी्टिसकानी \ अवदं नाह प्रग कृषि 
करदो र यह वात्‌ छपानी ॥ ओरनिस दुव जो करती तौ दम कदती मरी सानी । दा्भागे 
पेट द्राति वाकी दधि आजे मै नानी ॥ दम जतरि वह उरि प्रेमी दूष दूषा 
नीपो पानी 1 सास अय करति चतु मर्ह दुरावति वात्न गुनी ॥ देर} रणरामश्ठी) अपनो 
कुहेति कंदे 1देखटह जाई च॒रति तुम वाके जेस गाठ. वजह ॥ बडे गख्की बुद्धि पदी वह 
काषटूकोन पत्ये । एकी वात मानिदे नादं सवृकी सोर खेदे ॥ मं नीकेकरि दृचचिरदीरी अवधृ 
रिसं पेदै।पुनह सुर रसछफी राधिका यातन्‌ वेखटेदे॥६२॥ गग धरर ॥कहा वृर टमसौं वहफ़रिदे। 
वकी जाति मूर कारि पाई दमक कह निदरिदि ॥ केरे कदा चोग्टी दमस वातेवातरघरिद ।द्‌- 
एि करौ दैगरहं वाकी मेरेषद जो परिदं॥ मसो वेर किये कहापेरै काज कदा पुनि सरिरै। घर 
दाप मटकी रिस्टीनहं बहुरि वेसदी रहिंदे॥६०॥ चल्हु सखी जये राधाषर।वृज्ञ वात करदा धीं 
के निषःक हे कीरो मनम उर॥ करथो हमि देखि भजिजेहे की उटि दमकौ मिटे) फी 
वात उघारि करेगी की मनहीमन गिदे ॥ कीर दसि बोल शी रिस करि कीरो सहनयभाई। 
कीर सूरश्यामरसमाती जोवन गर्व वदाई ॥ ९५ ॥ युवती जरि राथा ठिग आई । लखिीनी 
तय चतुरनागरी ये मोपर सव है रिसहाई ॥ आद्र नरीं कियो फाहूको मनमे एकबद्ध उपजाई) 
मौन गह्य नरि बोरतितिनसो वैटिरदी करि चहरई॥ आपरि वेटिगई दिग सिगरी जव नानी 
यद तौ चतुराई । रदास वे सखी सयानी ओर कदैकी वात्‌ चराई॥६६॥ सण जेतशरौ || चतुर 
चृतुरकी भट भई । वतौ निदुर मीने वेदी इन सवदिन.ठखि तादि रदं ॥ घां चही युवतिनतव 
कन्दी देखो उल्दी रीति मई । करा दमारो मन यह गास भर दमदींपर सतरिग्ई॥ ृद्टयारि 
यट धच्िं तर कहा आ यृ मौन लद 1 सनु सुर दमो कहा परदा दम करिदीन्दीं सा स 
29 यगगड॥ रधिक्त्‌ मौननप्रत किन्‌ सुधयः \ धन्य बिद गुट कानके दाते सच दे आरी 
बद टबायो ॥ काटि कटु ओर भ्रातरि कड ओरदी अविं क्छ ओर हैगईप्यारी। सुनत यद्‌ 
वात द रिआई सवै तोहि देखत भई चछ्ृत्‌ भारी ॥ अव कहो धात्‌ या मौनको फल कदा सुनि 
ज ठीजे कष्ट इमं जने । एकदी सिग मई सवे जोवन नई अव रोड यरु दम तमि मानें ॥ दहि 
उपदेश दम धर मान सवम्‌ञ जव णियो व दम न वोटी। सूर्रभुकी नारि राधिका नागरी 
चरचिद्ीन्दो मोहि करति दोखी)॥६८॥ रग माकी गुर्कहोकि मौने णं डौ । टमि सूरखवदति 
आुएटेग सदति पाई अवमृदतिहेठकतहिमांडो।एकदीसेगहमतमसदारदतिरंआखदी चटकित ई 
न्यारी । भद दमसोकियोओरकोडवियो कदारधौ कैकदा देदिगारी॥ पहा तोरि भयोतेरी भक्ति 
कनि री रीति यद नई तेदीचलायो।ूरसुनिनागरी यणनकीआगरी निटुरट॑सो यात कदिखनायो 
)६९।।तम नेत तुपरभ्ीतम कौ वेरनि मेरी 1 वासोकदति मिटीजो मार यदमोसोंभतिकदीभ- 
नेरी॥कहति कडा श्याप्रि मिटिजाईमे चकिरदीसौंह मोटि तरी । मेर अगच्यि भीरकदति कषु 


युती सुनत रदीं छल हेरीपमेजिनकोसपनेदूलदेखतिनकीयात कहत फिरिफेरी। घृरदास य॒णभरी 
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दृशमस्कन्ध॑-१० ( २६७) 
~~~ 
| ोजानेयदिकेरी॥७०॥ रण क्त्यणोतुमसो कठदुरावरै मेरो। कहाकान्द कहमिु- 
नि सजनी बजवरवर यह बहतर वरो॥ओीर कदत सथ मोहिं न व्यापेतम्टकहौ यह वानी।भदर 
नही कियो यारीते तमपर अतिहि रिसानी ॥ हमतौ नही कद्मोकडतोसो ताहीपर रिस करती। 
सूर तबहिं दमस जो कहती तरी वां है लती॥७१॥ रग र्कम स॒खीतू राधि दोपलगापति। 
तरी श्याम कां ए देखे वातन वेर बूटावति ॥ हमअगे छूटी न्ह केहे सखियन सेन पतावति। 
देसी वात अरी ख तेरे केसी धौ कदि आति ॥ भेदि भेद कहतिदे वात एसे मनि जनावति। 
सूर श्याम तें देख नादी कौ दुमदि दुपवति॥७य॥र रनारवण॥ काकोकाक गख माईवात- 
नको गहिणुपांचकी सात लगाये कठी बरदीकैवनायो साची जो तनक होऽ तीलो सवसद्धिये ॥ 
घातनि गरौ अकाष सनतन अवि सापो तौ कट्टर न अवि तति मौन गदिये।पेसे कद नर 
नारिषिनाभीति चिजकारि कारको दे मेँ कान्ह का कहौ सहिये॥ घरधर इदे घर वृथा मोषो 
कर बेर यहसुनि शबणनि हदय सहि दिये । सूरदास वर उपहत सहौ ईर मेरे नदस्वन 
मिं तोषे कहा चये ॥७शरग डमर दुरत नहि नेह अरु सृगध चोरी।कड्य कोड कृ तृ 
सुनतिकादे नरे तनटि कत द्रे सुनि सीखमोरी।॥लोग तोदि कटतेे पापको गहरे कदर्थी. 
तहे सुह भोरी । खरक नदि मि कहै कह अनभले कदे गिे तू दिननि थोरी॥ नदको 
सपन भरु सुता व्रपभावुको हसत सय करं चिरजिवे जोरी। सूर परञ् कहां त कहा वे अपने भव- 
नभरुखी तोहि तोसीनवोरी॥७ भरण बिरर्टाकिसेहे नदवन कन्दा देते नहीनयनमरिकदह 
मनम रत सदाई ॥ सञचतिरौ एकवात कदत तोहि सो नदिं जात सुनाई मोदिदेखावह्‌ 
उनको यह्‌ मेरे मन आई ॥ अतिही सुद्र कदियत दै वेमोको देदि बताहैसृर्दासराधाकी वानी 
सुनत सखी भरमाई।७५॥राग धनाशरो ॥सुनहूसखी राधाकीवानी्रजवसिहारि देख नर्दिकवद लेग 

कदत कषु अद्धतवानी ॥ य्‌ अव कति देखावह हारिको देखह री यह अकथ कदानी।जो दम 
सनत्‌ रदी सो नादी अय पेसेहियद्‌ वात्‌ वहानीषज्वाय नदेत वेने काट्ूसो मनमे काहु न मानी। 
सूर संवे तसुणीषुखचादतचतुस्यहरडानी॥७दे॥। पग बियञ॥ सुनिराधे तोहि श्यामदेखावे । अक्षं 
तह व्रनगलिन फिसहे जयृही वे यहि मारग आवि॥जयहीहमउनको देवगी तहर तोर्िवोटेद। 
उनहूं खासा वदत यह तौ देखे सख पेदे ॥ द्र्थनते धीरज जव रेरै तव दम तोहि वते । 
तमको देखि श्यामसुद्र वन धरली मधुर बजेत बिभग कार अगरगमो नानाभार जनह । 
सूरदास प्रभु नवर कान्दवर्‌ पीतां बर फदरेहे ॥ ७9 ॥ गगैढमरार 1 नदुर्नद्‌न दर्शन जघ पेहो ) 
एक द्वे तीनि तजि चारि वानी पांच छह निदरि तर्हि सात यलो ॥ आट्‌ गरि पाशे नहु 
दशदिशा भलि ग्यारो सद्रजँसोवादस्हौ कला ते तपनि तपते मिसत्‌ तेरो लन शल छगिन 
तैसे ॥ निपुन चौदह बरन पदवी सुभग अति वश्प पोडश सतरहा न रहे । जपत अढारहो भद 
उन नर्द वीपदू विस ते सखि पेदे ॥ नेनभारे देखि जीपन सफल कारे टेखि व्रनहिें र 
इति ते नदीजाने(पृखघुचतुरतुप्रहमहाचतुरहो जसितम तेवोडसयाने।७८॥पग देवमधार॥ मन 
मन्‌ ठंसति रयिरा गोरी। पस श्याम रहत वजभीतर वञ्चति भे भस ॥ त॒म उनको करई 
देखेदैकी सनी कति वात । चतुराई नीके गहि राखी कदत सखी घसिकात॥ कव तौ काट 
फदुपरिदी तयदी टीजौ चीन्दिःसूरश्यामको पीताररयेसरि लीने भेरी छीनि॥9सपगननौयुह 
खनि ईसि चटी ब्रननारे । अतिहि आई गवं कौन्ं गहं घर ्षलमारि ॥ कह तौ हमदेसिदं 
न ~~ | 





























(२६८) ` मूरसागर । 





एक संग धा कान्दाभदृदममो कियो नधा निद्र मेह निदन्द्ात्रीम विग्य चोरकीतीकत 
मिहि माह घर सव दिन चोरक कट रोहे निम्बा ॥८०॥ रग दन्दते ॥ भेट दियो चाहति 
गधासों (वेर भपने घर चुपके कामका काट वायासो॥यह मन दृरि धर अपनी भि 
वरथोटि गईं कट कन्दो । केस निर्भय रदी सवनिसों भदू न काटि दीन्दो ॥यट कते पदप 
तुम्हारे वके घात न जानी।चूर स्व तम पडी मयानी मोहिनीं तुम मानी ॥८३॥गग रिव ॥ 
फरिपाढ देखी म धष्दिसुरु र मखी प्रतिता मेरीतेरी दिन नासां टग्दिदमक्रो निदारिर्द 
गधा रिमनि ग्री मे जग्हि। तव मेरे मनधीग्न टै चोरीकरते पकरि ॥ राति दिव मोहि | 
सैन नरी अष उनको देखन पिरद । । सूरदास स्वामीके आनि नीके तादि निदग्दी ॥८२॥ | 
गग नटनमयग 1 मोपी इहे करति चवा । देसी धा चतुष्ट वाफी हप क्यो दुगद ॥ 
टिके करत एटग तवे गह सिमा ।अव्‌ करति चतुग्डं जनि श्याम पये एर ॥ कांटा 
कारिदे अचगरी मेषु उपनाराआज्ञ वाची मौन धरि मदा रौन यचाग॥दिवसचारिकमोर | 
पाष्ुरहा एक सुभार । सग काटिदि प्रगट हद करनद्‌ अपडारी< दारय सहा रिगग्टाकेटा कट्‌- 
नि त वान अयानी । तुम इह कटति सवे वह जानति दम मपरते वदे व्रडी सयानी ॥ सात कप- 
तैय दढगमीग्यनुमनी यद्‌ आजुहिदे जानीवके घ्द्‌भेद्‌ को जनि मीनक्वटिर्धापीव्रनपानी॥ 
दगिकिं चगिनिेरहि सीय दोर दे वे घारदयानी। काटिगदं षके घर मव मिदि केमीं यदि मान- 
की दनीक्रेती कदी नेङ़ नरि वोी फिरीआड तव दमि सिमानी । सुरश्यामसगतिकीमषिमा 
फारत नेक न प्यानी॥८६।॥ पन मा॥ तव राया सखियनंपे आई।आवत देखि सव्रनि भख 
मृदो जरह तद रहीं अराः ॥ मुख देखत सथ सद्वि गरं यह कां अचानक आई । करदिरदी 
चुटी हम याकी तरनी गदं स्नाई ॥ अति आद्र करि वेटक दीन्दों कदमो कदां त॒म आई । 
कहा आज सुपि करी हमारी मूर श्याम सुखदाई ॥८५॥ गग धनानाम्‌ कट्‌ आज्ञ निवी आदय 
यहूते आद्र फरनि म्वेमिलि पटनेकी करिये प्ुनाई ॥ केसी वान कटति तृ रावा वेटनफ़ोनरहि 
कदिये । नुम आई अपने वमे द्यौ हम्ह मीन धरि रदिये ॥ जानिदई पृपमायषना ईसि कषे 
तेफतुम कौन्टो । सृग्दास ता दिनको बदले दा भापनो ठीन्दो॥८द्यापगपनर॥ दाउवाडे 
नुमदी भरे जानतिमदा मानि तुमको दम आई अवहू तस मानति।तुम वद बात गस करि रर्यो 
हमको ई सुखाई ता दिने को नहीं मे जानौ मानि ठं सति भाई॥ चोग मवनिचोरीकरि जाने 
क्षानीमन सपर ्नानी) सूरदाम गोपिनकी वाणी राधासुनि सु स्कानी॥<ासखी तुमवार्तकहीयद 

| मायीनाकं दय जीन करे षुखते तोन केने दरि कौन कदिटीरखातीपहःपिव्रजनारिभन्टिर 
ॐक्रमारि मय कदति तू कदा इद वात जाने । दम दसति कटति तूरिस कडा गदतिरी नागरी ग- 
धिका विख्यमनितमर्द ट्री कद तमद पटरी कर उमहि रिस कति मे कट न जानी मूर 
प्रयुशोनाममोहि वमर कदोवन यदसन्योतिम कट मामी॥८८॥सव बरीप्मरंला]पसिनपरिव पशना 
रि रडीयुनि कियी अच्‌ न्दान चलीगी । तव अपनो मनमायो कीजो जव मोको हरि संग 
मिल्ोगी ॥उ६ वात्‌ मनमि रासी म जानतिकवहु नविपगगी । वदी वार मोको मई आप 
नान्‌ चश्टतरीदटरि टरौगी)गदिगदिगां सनि फरि गदी केसहू वसते निसरौयी!सरगधिका 
कृदति पमिनृसो वहुरि आई धकाज करौयी॥<९॥।यय मार राधि संग मरिलिगोपनारीषचवटीं 
एच्मिलि सवर ग्दसि विदतितहनि परस्पर कीतुदट करत माग ॥ मध्यव्जनागरी श्प शस 
न्न 
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आगरी वोप उनागरी श्याम प्यारी । जरी खदरी दशन छवि कुद्री काम तनु इंदरी करन- 
हारी ॥ अग ओग सुभग अति मग्‌ चरति गजगति कृष्णसों एकमति यषठन जादी कोडनिकति 
जाति कोऽ ठ्ठकि यदी रदति कोउ कंदति सग मिलि बल्ह नारीं ॥ युवति आनंदभरी भहं 
चारिक लरी नई छरी सुष्विस थोरी । सरभ्रघु खनि वण तहं कीन्हो गवन तरुणि मन खन 
सव व्रनकिंशोरी ॥९०॥ रग नमरायण॥ गुहं व्जनारि यथुनातीरा देखि ठहासिरंग हरषीं रहत 
नहिं मनधीर ॥ सग राजति फँवरि राधा मई शोभा भीरःस्नानको वे मई आतुरख॒भगजलगेभीर॥ 
फो गई जल पेटि तरनी ओर गढी तीर। तिनहि दं वोलाइ रापा करति सुख तनकीर ॥ 
एक एकटि धरति युजभरि एक छिरकति नीर चूर राधा ईदसतिवादी वटी छवितन चीर॥९१॥ 
राग जयतः ॥ राधा जल विहरत सखियन सेग।गरीवप्रयेत नीरम्‌ सादी छिरकत जल अपने 
अपने रंग ॥ षखपर नीर परस्पर डारति शोभा अतिदि अनूप वटी तव । मनइ चदे गन सुधा 
गई खनि डारते आनेद भरे सव॥ आई निकसि जाल करिलो सव र्अजरिनते जल डासत.मानहँ 
सुर्‌ कनकवही जरि अमृत एवन मिस आरत्‌॥९२॥ एग नः ॥ युगुनाजल विहसत्रजनारी। तट 
ठाद देखते नदनंदन मधुर रल करधारी ॥ मोरसुङ्कट ्रवणनमणिङ्कंडल जल्जमार उरभानत। 
सद्र सभग श्याम तनु नव घन विच वग्पाति विराजत्‌ । उर वनमाल सभग बहभांति शेत 
लाल सित पीत।मानों सुरसरितिट वेर श्चुक वरनवरन तजि भीतापीतांवर कटिमें दु्रावछि वाजते 
परम रसाल । सूरदाप्त मनों कनक भूमि टिग बोल रुचिर मरार ॥ ९३ ॥ राग बिहागरो 
नटवर भेष के श्याम 1 पद कमर नख इदु शोभा ध्यान प्ररणं काम ॥ जानु जेघ सुघटनि कर 
मो नािरेभा वरू । पीतपट कानी मान जलनकेसर घूर । कनक छुद्रावली पंगति नामि 
कटिके भीर ।मन हैष रसा पगतिःरहे हदं तीर टक रोमावली शोभा मीव मोतिन दार। 
मनहु गगा बीच यघरुना चलीपिलि चरिय धारावाहुदण्ड विशाल तर दौड अगचदमुरेतु। तीप्तर 
वनमारफी छवि प्रजयुषति सुखदेन } चिघुक प्र अधरनि दंशनघुति विधु वीज जलाई । 
नासिका शुक नयन संजन्‌ कृत कृवि ससमाई ॥ श्रवण कंडठ कोटि रवि छवि शरुदुटि 
कामकोदंड । सर भु दै नीपके तर शीश्च ध्र शरीखंड ॥ ९४ धैगग एषी॥उपमा धीरन तेन्यो 
निरखि छवि । कोटिभदन अपनोषल हास्यो ुडलकिरनि वीच जो खप्योरवि॥खंजन कंज म- 
धुप विधु तडिघन दिनकर रहत कू दपि । हरिपटतर द इमहि टजावत सच नदीं आवत 
स्मेरे कषि॥अरून अधर दशननि दुति निरखत वि्टुमशिखर लजाने सव सुर श्याम अष्टे वपु 
का परतर मटि पिरान अव॥९५॥राग गौरी।उपमा हरि तन देखि लाने । कोउ जलम फो 
नमे रहे दुरि कोरः गगन समाने। ल निरस्त शशि गयो अवरको तडित दशन छवि हैरी । 
मीन फमल करचरम नयन इर अमो कियो वसेरो॥घुजा देखि अदिराज टजने पिवरनि पठे 

धाई। कटिनिरखत्‌ केहरि इर मान्यो वनवन रहं दुराई॥गारीदेदि कविनके वणत्‌ श्री अंगपटतर 
देत सुरदासदमको विरमावतनरेदमारो सेन ॥ ९६ ॥ एग सग ॥ ठेस मोपाठ निरसितिटतिट 
तसु वारी । नवकिशोर मधुर मूरति शोभा उर धारीभजरुण तरुण कंज नयन पुरी र रामे। 
वरजजन मन ह वैन सपुर मधुर वाज।रङितवर त्िमेग सतन वनमाटा सोह । अति सदेश 
खमपाग उपमाको कोह ॥ चएण नित दपुर कटिर्फि किन कटक्रजे । मकगङ्ृत छुडल्ख्ि 
घूरकौन पून ॥९७॥गण कान्तानि मोतिनकौ ट मनोदर । शोभित श्याम समग उर उप्र || 
"ननन 














(२७०) सुर्ागर } 
व्य रन 
गिति ससी धूसी धः ॥ तट सुजदंड भौर भगुरेला चंदन चित्रि त्ंगनिं संदर। मणिक 
किणि मीन्‌ कड टवि मनो मकर मिटन आवत त्यागे सरता उप गेमापटिगजतमणिपर 
तीखन ज्योति सितवर । संति ध्यान स्नान करत निते कमकीच धोवत नीफेकर ॥ यनोपवीत 
विचित्र सुनि मध्यधार्‌ धारा जो वानीवर । शंख चक्र गदा पद पानि मनो कपट कृटद 
सनि कीटे १९९८) गग नटनाएयन ॥ राधेनिरलिग्रीअंगनेदनंदनपुपरगतिमतिम्‌रईतदपंग॥ 
इत सकुचअति सखिनको उत दोत अपनी दानि्तानकार अरमान कन्दं अवदि ठेर जानि॥ 
चतुर सखियन परखि लीन्दी सुश्च भ वारि।सवे मिटि इतन्दान खारा दियोविसाि॥ 
मागरी धुल श्याम निस्वत कर्हैससियन हेरि । सूर राथाखखतिनारी इन दद अव २ेर॥५९॥ 
यकाद जव जान्यो येन्दाति सवे।हरिप्रति अग अंगकी शोमाअसियनमगह टेअवे॥कपरट 
कोशम आनि दुरावो दहरिदरश धौ होई कवे 1 यद मन करि युवततिन तु दशति सकुचपिःं 
पनिनदी फवेकवहक करै तजौ मर्या इनिसोमें करि गोप तवे)षुर श्याम तवहीमनमानि सेगहि 
<: जा जवे।\रगगोपि।चित राधारतिनागरमरानयन वदन छवि यों उपजत मानौ शरिअव॒गग 
चौर सारम सर अचवनको मानु फते मधुप युग जोरपान करत व्रियतन मानत पटकृन देत 
अकौर्‌ ॥ लि मनोरथ मानि सकल ज्यौ रजनि गए पुनि भोर। घर परस्पर प्रीतिनिरेतरदंपतिदे 
यितोर ॥ यग कर्पाण ॥ यह कट मीरेहिमाइमई । निरलतपदन नदनृदनको अरहती सोगड॥ 
हदे जामि प्रप्र अंकुर जरि सत्‌ पूता गदी सु दुम पपरिधिखर अंषरलों सव जग दादट॥ वचन 
सज एल अवोकनि गननिष परप मई । परप प्रम्‌ अनुगग सीचि सपलगी प्रमोद्मई ॥ 
मनक सुकृलमनोगथ पूरण समर मरी नपृग्दास फल गिरिर नागर्‌ मिलि रसुरीति ददं ॥१००॥ 
रग रमवहपचितवन रोके नरही्याम्‌ सुंदर सि सन्छुख सरिति रमगि वरी प्रेम सटिलमवा- 
६ भवरनि मिलि कह न थाह री । रोभख्दरि कक्ष चूर पट करार टी ॥ थे पर पथ 
नाव धीरज पत्‌ न्हिन गदी।हिठिमिलि सूरस्वमावश्यामहि फरिदून चदीरग तशर ॥देखीहरि 
राथा उत अटकी । चितैरदी एकटक हरिही तनना जाड्ये कौन अग्‌ टकी ॥ कालि दमे कम 
निद्रतिदी मेरे चितवह टरति न खटकी } न्हातरदी केस सग मिलि वित घंचलट विरहाकी 
चटक वात करत तरी सुख मेरे नयन शयन दे सह मरकीपुर श्यामके कपथुलनी गघाके 
चित सुपि न घटी॥१॥गग विदपर॥चिते रही राधा दरिको 8ाभुकृटीविकर विशाटनयन्‌थुग 
देखत मनि भयो रतिपति दुल ॥उतहि भ्याम एकटक प्यारी छवि अंगम्‌ भपृलोकत । रक्षि 
गे उत हरि इत राधा भरष परस दोड नोफत ॥ सखिन क्यो दृषमालठतासो देले वरकन्दाई। 
घर भ्याम एं ह त्रनमें जिनकी होति वडाई ॥ यग रमक्टी॥हमदि कलमो ह श्याम देवावह्म 
देख दरश नयन भरि नी पुनि पनिद्स्थ न प्रह ॥ बहुत लटा केसरी तमवे तम 
कारण्‌ आए परी साघ मिलीतुम उनको याते हमर्हि वोटाये॥नीके सगुण अ शां आई भयो 
त्दारो काज । सुनहु सूग हमको केही तमि मिले ब्रनशज ॥३॥ यध कहो आङ इन्‌ 
जानी ।याखारमं हरिन चितः तयदी येषठ्कानी॥काटि कृत्यो मे इनसोवेसे अवतो बात न 
नी 1 ददि चह परी मोहीपर मनमन अतिदिटजानीषमेरीवात गई इतिञगे अयि करति 
धिनपानी । सास कदा करी म वृअव हाय विकानी॥8॥ पन विरक्त अतिदी यद पोच 
करी ।भे मेरी मर्यादा रह ता दिन इनस वदत खरी ॥ संदर श्याम कमख्दर सेचन तम अव 
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दोह सदाई । ेसी करौ वात इन आगे मेरी पति जिन जाह ॥ तव यकद रची मनरी मन्‌अति 
आनेद्‌ हृखास । मूर श्याम राधा आधातन कीन्हो बुधि प्रकाश ॥ ९ ॥ रग गृज१॥ राधा चलनं 
भवनहि जारि । कवरिकी दम यष्ठन आई कदि अरु पछितादि ॥ कियो दरशन श्यामकी 
तुम चलोगी की नाहि ) बहुरि मिरे चीन्हि राखहं कति सव धुसकादि।हम ची घर्‌ तम 
आवह सोच भयो मनमादि । सूर राधासदित गोपी चठत्रज सथुहाहि॥ &॥ राग विश्णट॥ कृहि 
राधा हरि कैसेह तिरेमन भायेकी नाही कीसुदरकी नेसेदे॥ की एनि दमहि दुराव करोगी कीकेदी 
वै जसे दक हम तमसो कहतरदी ज्यो साच कहीकी तेसंदे ॥ नवर भप कानी के अगनि 
रततिपति सेसेहे । सर श्याम तम नीके देखे हम जानति हरि एसे ह ॥ ७ ॥ राधा मने इहं 
भिचारति। ये सवमेर स्या परी अवहौ वातनटे निरुषारति॥ मोदते येचत्र कहाषतियेमनदी 
मन मोको नारति । देसे वचन करीगी इनको चतुराई इनकी म छ्ारति. ॥ जाके नेदुनैदन 
गिर समस्य वार वार तठ मने घन वारति।॥ शरुर श्यामकं गर्वं राधिका सूय काद्ूतन न निहा 
रति ॥ ८ ॥ रग षरे ॥राघा हरि गप गदीरी।मद्‌ मेद गतिमत्त मतेग ज्यो अग अगसुखपुज 
भीरी ॥पग दवे चरति घ्टकि रहेशदी मौन धरे हरिकिरसगीटी । धरनी नख चरननि खारी 
सौतिन भागघहाग उदीटी ॥ नेक नही परियते कर व्रति तातेनार्दिन काम दहीरी । सुरसी 
बूञचेयह के आज मईइह भेदपहीटी ॥ ९॥ राग आसावरी ॥ कयोराधा फिसिन गोरी निसं 
नआ अपर्चवरलर तेसेदि तैयह मोन कद्योरी॥वातनरी रखते करि अवति की तेरौमनशयाम 
दस्यो री। जानि नही पिचानि न्‌ कवर देखती चित्‌ तिनदि ठरयोरी॥ सोची बात करौत॒म 
हमसो कहा सोच सो जियहि पर्योरी। सुर श्यामतन देखि रदी कहा लोचन इकःकते न 
रर्योरी॥५१०॥राग षना्री॥ कहु कृहति तुम वात अटेखे।मोसो कति श्याम तुपदेखेतमनीके 
कखिखे॥कैसो वरन भेष केसो केसे अग जिभग।मो अगि वह भेद करौ धौकिसोदेतचरग।॥मेदेसे 
कीनादीदेसेतुमतो वारदजारषर श्यामे अंखियनदेखति जाको वार न पार११॥ यय कन्दरो॥हुप 
देखे यदि भोतिकन्दाई,गीशश्रीखडञअल्कविधुरे छु च्रयणनि कुडर चारु सोहाई॥छुटिल भरि 
रोचन्‌ जनियाे सुमग नाणिकारानत)अर्न अघर दशनार्वष्िकी युति दाहम कम तन सजत 1 
गरीवदारभुक्ता बनमाला बाहृदड गजछुड। रोमावली सुभग वगपगति जात नामि हद शुण्ड ॥ कटि 
पटपीत मेखला कचन सुभग जघ युग जानाचरन कमल नपचद्र नदी सम एते सूर सुजान॥१२॥ 
राग मिरावञ यने विशाल कमलद्र नेन। ताद्रूमे अति चार्‌ विलयोकनि गूढभव सृचत सलि 
सेनपवद्न सरोज निकर कुचित कच मनर्हुमधुप आएमधटेन। तिल्‌ तरनिशभि कत कटुक हसि 
चोलन मधुर मनोहर वैन ॥मदनवृपतिको देश महामद दुधि वरयपिन सर्क॑तउर चेन। सररदासं 
प्रयु दूत दिनहि दिन पश्वत चसितिचनौतीदेन॥ १ याण देवगन्याप्‌ मोदन यदुन विलोकत असियनं 
उपनत द अराग) तरनि ताप तलपत चकोरगति पित पिथूष पराग ॥ छोचननसखिनि नये रान. 
त रति पूरण मधुकर भाग। मानहु अलि आनद मिरे मकरद पितत रतिफाग ॥ मेपरिभिागं धुङरी- 
परमकुम चेदनविन्दु विमाग । चातक सोम शकर धतु घनमे निरखत मू वेराग ॥ ऊुचित केश 
मयूर चंद्रिका मडल सुमन सुपाग। मानह मदन धुप भर्‌ लीन्दं परपद बन वाग ॥ अधरविषं 
विर्ेमान मनोहर मोदन ररी राग 1 मान खधापयोपि येरि घन बजपर व्रपनं ल्यग॥ डल 
मकर कपोलनिद्चटक्न अरम मीकग्के दाग । मानह मीन म्क्र मिदि कीडत गोमित श्रद्‌ 
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| 1 नासा निट प्रन पदवियर चिघुक चाम यित खाग्‌ ।दादिम दशन्‌ मेदगुति सुमकनि 
मोहत सर नर नाग ॥ शरीगोपाट रष्टय मगरे सर सनेह सोहाग। एसी शोभा विषु पिटोकते 
इन अमियन केमाम।॥ ४॥ सग धनाश्री ॥ म देसे यदिमानि मोषे । छदुकपट कट जानति 
नादी मृधी हैं ्रनकीषव पाटाब्ूढीकीर्छाची नरि भाप साची घटी कवं न दोदासांचीकीग्ररी 
करिडार यह सोहं जानें धनि जोई ॥ तननि दुराव कटु नादं भेदाभेद विचार । सरदास 
अूटीमिङ्पतिनकीगतिजानिकसतार ॥ १९ ॥गग जसावरी॥ हीयत न रोतिभ्यदवोस्डभार 
संगवर कूरिये रेकु नि कोड पतिं ॥ सां चीकी बरी करिडारं पंचनमे मर्यादा नाई । 
चोटि उदी एक सखी वीचही तँ कह जानं छाज बडाई ॥यारमेकट नफादै उनफो नातेमनपेसी- 


| वे भघरस्यभायपम्योएेसोधकोजनिरंदिपगई।।१६॥ राग धनाश्रो।पसेदमदेपरनदनंवनाश्याम 


सुभग तनु पीते ब्रसन जनु मनहु जट्दुपः तडित सदन ॥ मंद मेद भरप्टी व गरजनिं 
सावर षरपत आनंदन।विविष सुमन वनमाला उर मनु सुग्यति धुप नीं येदिं थ्द्न॥्ुक्ता- 
वी मनँ वगपगति सुमग अंग चरचित छि चदन्‌। भरर नीप तस्वतर गष रयु सरनखनि 
्वदून।१७॥ राग दरेकधार॥ तुको कैसे श्याम कनोनन्दातरटीं जलम सव तरनी तेत्र तभ नेनाक्डां 
पगे ॥ अंग अंग अयटोकन कीन्हो कौन अंग पररह पगे। भूस्यौ स्नान लान तव्‌ 
भटी नदूसुमन तते न इगे ॥ जानति नही कह नरि देखे मिग देसे मनहिं सगे । भर 
श्याम एस तदेख म जानति इख दूरमगे।\१८ ॥रग गो? तुम देसे मे नही पत्यानीजानति 
मेरी गति सवदी इरे सचि अपने मन आनी जो तुम अंग अग अवलोक्यो धन्य धन्य श्ल 
अस्तु गानी। सेतौ अग अग अवलोकति दोउ नयन्‌ मधे मरपानी॥ कुण्डल चटक कपौटनि 
आभा इतन मोह विकानी। एकटक रदी नेन दो सत्थ मुरश्यामको नरह पर्हिचानी ॥१९॥ 
गग नमामेरी अंखियांभजान मई । एक मगअवटोकत हरिकेओर अंगृष्ट॥ये भृटी ज्योयोरभरे 
घर नौनिधिनदी लह । फेरत पटटत भोग भए कटु कईं न शरंडिद्ईे॥ पिलहि रतिं कसिं 
आरति करि तादि गहं । सूर मकतिदटि दोप लगावति पट एल पीर गहं ॥ २० ॥१ग पारग 
विधातदि शकः परी मे जानी 1 भज गोर्विदहि देखि देखि ही इहे सषठन्चि पष्ितानी ॥ रचि प्रचि 
सषि सवारिसकट अंग यतर चतुरदगनी। हटि न दहरोमरोमनि प्रति इतनिदि कटय नशानी । 
कडाकरी अतिसख दरे नयुना उर्मेगि चरत्‌ एग्‌ पानी 1 सूर समेर समाई कटां धौं बुधिवासना 
पुरानी ।॥२१॥राग पनाश्री। द्र लोचन तुष्रे दे मरे । तुम प्रतिय विलोकन कीन्दोमे भरं मगन 
एक्‌ ओग हेरे ॥ अपनो अपनो माम्य खीरी तम तनमय भः ननेरे। जो बुनिव सोई पुनि 
छनिय रनर तरिशुवन भट भरे ४ श्यामहूप अवगादि सिते एर शोत चदि डोगन करे । 
सरदामतसे ए लोचन कृपाजहान पिना को पेर रर॥रग मषापर॥ पव कौन छित विन भाट॥ 
कटको पटम्‌ नटि भावत कोऽ भोजनक प्रित पिदाक ॥ त॒म दे्यो हरि अंग माधुरी भं 
नहि वेरो कौन गोपाटाजसं रकं तनक षन पाए ताहिमहांबह दत निहाल तुमदि मोरि ननो 
अंतरहेषन्य धन्य ब्रजकीतुम्‌ याल । दाम प्रथुकी हम सगनि तमरिं पिके यहद्स्थ गोप़र॥ 
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जानी ॥ आगन रफ भः हरिथिनको महि कदति धनवत । यह प्रण दमं निपट अभयी इम्‌ 
असतयद संत ॥ धग घृग हम धृग उदधि हमारी धन्य गिदनं नारि। सूर श्यामको एटि 
~~~ --=---------------- ननन | --- --------- 4 


1२ दय त्पाण॥ सुन ससी राधाकी वानी हमको धन्य कदति आन धृम यह निर्मट अति 
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| हम भई अंत वारि॥२९॥रग रंडमलग। धन्य राधा धन्य बुद्धि हेरी।धुन्य माता धन्य 
पिता घनि भगति तुव धिग हमर्हि नहीं सम दासि तेरी ॥ धन्य तुव ज्ञान धनि ध्वान धमि 
परमान नहीं जानति आन व्रहमहूपी \ धन्य अदुराग धनि भाग॒धनि सौभाग धन्य जो- 
वन प अति अन्रुपी ॥ हम विपुल तम सुषुव कृप्णप्यारी सदा निगम इखसदस अस्त॒ति 
वलानं । सुर श्यामा श्याम नवर जोरी अवट त॒म विन कान्दं धीरज न अनि ॥ २५॥ 
राग विदामो 1 जसे करै श्याम दे तैसे! एृष्णष्प अवरोकनको सखि नयन रोदि जो एसे ॥ 
ते कहति रोचन भरिआये श्याम कियो तेदि ीर । पुण्यस्थली जानि स॒ विराजे पात नहीं 
३ ओर ॥ तेरे नयन वास हरि कीन्हों राधा आधा जानि। सुर श्याम नरवर वषु काठ 
निकसे वहि मम आनि ॥ २ क्ष।।रग कान्दरे ॥ अचानक आश्गए तहां श्याम । कृष्णकथा सव 
कहत परस्पर राधासंग मिरी बरजवाम ॥ सुरी अघर धरे नखखपु कटि क्नीपर वारौकाम। 
सुभग मोर चद्विका शीशपर आहगणए पूरण सुख धाभ ॥ तर तमाटतर तरुन कन्दाई दरि करम 
युवतिनततताम सूर श्याम वशीध्वनि परत श्रीरधाराध। ठे नाम॥२७॥ सग धी दकव | धिति 
मई राधा त्रननारि । जो मनध्यान करति अवलोकन ते अंतयामी पनवारि ॥ रतनजदित परग 
सुभग पौवर नरूपुरध्वनि कछ प्रम रार । मानै चरणकमर्दृुलोभी निकटदि वेदेवाटमराल॥ 
युगलजघ मरकतमणिशोभा विपरित भांति संवारकटिकाटनीकनकडुद्ावलि पदिरे नददुलारे॥ 
इहदयविशार मार भोतिनविच कौस्तुभमणिअतिप्रानत। मानहु नम निर्म तारागन तामपि च॑ 
वरिशजतादुर्ैकर रकि अथर परसाये मोहन राग षजावत ॥ चमकत दशन मदकि नासापुटलटकिः 
नयन मुख गावत ॥ कुड श्ललक कपोटनि मान मीन सुधार कीडत धरी धुप नैन खनन 
मानो उडत नही मन ब्रीडत ॥ देखि सूप ब्रजनारि थक्ति मई ीरघुककट शिर सोहत ।एेसे सूर 
श्याम शोभानिधि गोपीजन मन मोदत ॥ २८॥ रग कत्परण ॥ जयृते निरखे चार कपोल । तयते 
। ठोकटाज सपि विप्रीदैसख मनवोल।॥ निकमे आनि अचानक तिरक पदिरेनीर निचोलासन . 
जसिति शिर शकट विजत मणिमय छुडट लोल ॥ कहा करौ वारिजिश्चवयपर विथके परपद 
जोलोसुरर्याभकसयि उत्को यराकीन्दीप्िनेभोर रेभो सोचार्‌ चितीनि चचल डाल 
कदि न जाति मनमें भति भावति कष जौ एक उपनत गति गोर ॥ परली मधुर बजावत गावत 
चलत करज अर्‌ कुण्डल लोट। सथ छषि मिलि प्रतिर्धिव विराजत ईदनील मणि पुद्ुर कपोरः॥ 
चित केशं सुगध सवस मन॒उडिआए मधुपनके योल 1 सूर सुभग नासिका मनोहर अनुमानत 
अनुराग अमो॥ ३०॥रग गगा नदनेदन वृदावनचंद्‌।यदुदुलनम तियिद्ितिवदेवकौ प्गटेमिधु- 
वनवद्‌ ॥ जरर कुदूते बदरि पारिनियि दिशिमधुपुरी सखद । वसुदेव शयु शीश धरि आनि 
गोकु आनेदकंद्‌ ॥ ्रन प्राची राकातिथि यञ्चुमति शरदं सरस तु नंद्‌ । उडगन सकलसा 
संकर्षन तम दुनकुरु योनिकेद॥ गोपीजनतेहि धरत चकोरगति निरखि मेटि पल दद । र 
सदेश कटा पोडश परिषन्‌ पर्मानेद ॥३१॥ र गवै ॥ देसि सखीहरिको पुस चार्‌ । म्ह 
छिडाइव्यि नँदनदनवा शिक सत सार॥ रूप तिलक कच कुटि किरनि छवि कुंडल कछ 
विस्तारु । पावि परिवेष सुमन सारि मिट्यो मनह्‌ उडदार्‌॥ नयनचकोर विहंग पूरस॒नि पिव- 
त्‌ न पावत पार्‌ । अब अव्र पेसो लागत ई जसो छडोयार्‌॥ ३२ ॥ पगकायरे। रचि रीहार 
च॑चरल तारे । कमल मीनफो कर एती छवि खेजनहू नं जात अचुहारे॥ पै देखि निरसि नमिति 
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पर कः छत नयन एक भए वारे । मह सरोज विधु देर कविका कतनाद्‌ वान 
करे॥उपमा एक अनूपम उपनत ऊचित अकृ मनी मुरिविडत वरषुकि जानि स्थते मग 
जत सशेकि शशि ठंगर ररे । इरि प्रतिअग विकि मानि रुचि वरजवनितानि प्राण धन॒वारे। 
सर श्यामल निरखि मगन मृ यह्‌ विचारि वितनत न यर्‌।॥द२॥ पग म८।दरिषुनिरख- 
त नेन थुलाने । ये मुकर रुचि पंकज लोभी तारीत न उडने.॥ छडट मकर कपोटनफै टिग 
जनु रवि रैनि विदन, शरव चन्द्र नेननि गति निरखत्‌ खंजन मीन्‌ टजाने॥अरणभधर ध्वन्‌ 
कोटि वनुत शशिगन हप समानेकुचित्‌ अलक सिरीपरुख मानो ठे मकरंद निदाने॥तिटक 
लटार कंठ भुपुतावलि भरपनमय मनि सनिषपुस्दाप स्वामी अग नागर ते थण जात न जानं॥ 
॥ ३०॥गगक्दरो॥ देखि नवल नदकिशोर। ल्ढुटसों पटाद यटे युवतिजन मन चोर ॥ चार 
लोचन रसि विटोकनि देखिके चित भोरामोहनी मोहन टगवत ठटकि घुकुट ञ्कोराश्ण 
ध्वनि सुर नाद्‌ मोदत कत दिदे फोर । सूर अंग चिर्भेग सद्र छवि निरि तरण तोर ॥३५॥ 
रागकानगो]|त्रजवनिता देति नैँदनदन।नववन्‌ नील बरन ता उपर खौर फियो तम चद्म॥कन- 
कवन कटि पत्‌ पिर उर राजत वनमाटा निर्मल गगन्‌ शत्‌ वाद्रपर मनो दामिनीजाल। 
मुक्तामाष्ट विषु वेग पंगति उडत एक मई जोति घुर श्याम शटवि निरखति युवती हप परस्पर 
ोपि॥ ३६॥ रग प्री॥ प्रातसमय सायत हरि राजन । रत्तनटित फंडरः सखि ध्रवणनि तिनकी 
किएननि सुरतन राजत. ॥ साते राशि मेलि दादश करि मखा अलेष्त॒ साजत्‌ । 
प्रथ्वी मथि पितासो छेकर शख समीप सुरी ध्वनि वाजत्त ॥ जङ्धि तात ॒तेदि 
नाम कैठ कैकिनके पंख युकुट शिरभराजत । धृ्दास के सुनहु गद हरि भेक्तनि भजत 
भभकनि भाजत ॥द७राग नट दरितन मोदिनी माई । अग अंग अनेग श्न श्त 
व॒रनि नर्द जाई॥ कोउ निरि शिर पुकुटकी छवि रति विसराई। कोड निगसि विधुर 
अलक्‌ घुख अधिकं सुखदाई॥।को निर खि रही भाषद्न एकचितर खाई।कोड निरखि विधुरी 
भुुरिपर नन एदराई॥ कोर निरखिरदी चाषोचन्‌ निमिष मरमाई। सरप्रयुकौ निरखि शोमा 
कहत नहि आई ॥३८॥ रग कांग रियल किथौं मोदनी माई ।अदरोक्त अवात नरि मेरेनेना 
ठ रगोरी सादे करण्डलकिरनि निकट भरूलोचन आरति मीन दग षम चपलाह्श्रवतरेध नर्हि 
निपुन दास जुकाम कुर्वन किति बनाई ॥ जतरदन र्दन दकी छवि मेद्‌ माधुरी गिरा 
सुदा जया ्सुम दल मनू कमटमर तडिजय कोश कोकिख्‌ गाई ॥ सवविपि वशीकलनकी 
वाफी चहिनवरलाक अनुज व्ञाईं । सूरदास भसु वदन विीकत जकित थक्ति चित अनत 
न जाई ॥ ३९ ॥ राग देखटारा श्याम सुखयसि स्छगसि मारी । पकी रि शसि योषन- 
राशि धकरित भेई निरखि नवतरनि नारी ॥ शीख्की सि जसराशि आनद्गभि नीलन 
जल्‌ छि वरनकारी । द्याकी रशि विचयायशि ब्रश निदेयरशि जकर प्रहारी ॥ 
चत गशि घटराशि कटराशिहार भज जहि हेत तेहि देनहारी । सूखधुश्याम सुलधामपूरण 
काम रसति कटि पीत ध्वखषुरखिथारी ॥ रण पहिगप पसुद्र वोत आवतवेनानाजानीं तेहि 
समय सीरी सथतन श्रवन फि मेन ॥ रोमरोममे शब्द सुरतिकी निस ज्यो चरेन येते 
मान षनी चचलता सुनी न समञ्च सन ॥ तवततफि जकिदरदी चिध्रसीं पल न खगतचित्तचन। 
खन सूरयः साच कि सभम सपन कीं दिनि रेन ॥४०॥ ण मयय नेना माई शूकं भनतन 
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जात 1 देखि सखी शोमा जो षनी दे माथमके ुसकात ॥ दाडिम दशन निकट नासा शक चो 
चलाई नखात। मनो रतिनाथ हाथ भ्रुकुटी धल ता अवलोकि उरात ॥ वदन प्रभा षस चचल 
लोचन आर्नेद उ न समात। मानद मी युवार्थ जोते शशिन चर्तमृग मात ॥ कुचित केशमघुर 
ध्वनिशरुरली सुरदास सुर सात। मनह कमटपर कोकिल कूजेत अटिगण उपर उडात॥४१॥ 
राग कान्हरे॥श्याम कमलपद्‌ नलकी शोभा। ज नखचंदर ईद शिर परे शिप रचि मन ोभा॥ज 
नखधद्र सनफ हुनिध्यावत नरि पावत भरमादीं । ते नख चद प्रगट , अजयुवती निरसिनिरखि 
दग्पारीं ॥जे नखचद्र फनीन्दर ददयते एकौनिमिप न यात। ज नखचद्र महानि नारद पल्कन 
कटू विसारत्‌॥ ज नखचंद् भजन खल नासते रमाहदय जेदि प्रसत।सूर श्याम नखचद्र विमरछवि 
गोपीजनमिखि द्रशत॥४२॥रग अपतावरी॥ श्यामहद्य जल सुतकी माल अतिहिअनरपमध्रजेरी 
मनहु वलाकपांति नवघनपर यद उपमा कषु भाने री ॥ पीत इरित सित अरुण माटन राजत 
हृदय विशाल री मान इद्रषप मममडट प्रगट भयो तिहिकाट री।भृगपदचिह उरस्थरु प्रगे 
कौस्तुभमगि दिग दरसत री । वेठे मच वखधू एकग अधनिशा पििहरपतरी॥ युजाविशाल 
श्यामसुदरकी चटाएरी) सूर सुमग ओगर्थेगकी शोभा वरनललना ललचाए री ॥४२॥ 
राग मलार निरखि सखि संदसाकी सीव । अवर अनूप षुरलिका राजनि ट्टकि रईइनि अधप्रीव॥ 
मदमद सुर पूत मोहन राग मलार वजावत । कवक रीञ्चि भुरलिपर गिरिधर आपुहि रस भरि 
गावत ॥ हत लखि दशनावलि पगति व्रजवनिता मन मोदत । मर्केतमणि पट विच पुकुताईल 
वदन धरे मठ सोहत ॥ मुख विकसत शोभा एके आवत मनो राजीव प्रकाश । सूर अरुणआग- 
मन देषिवेप्रफ़रित भए हृलयस्‌॥४९॥गग रडी॥ गोपीजन हखिद्न निहारति।कचितअल्फविथुरि 
रहै भुवपर तापर तनमन वारति॥ वदन सुधा सरसीरुह रोचन धरुकरी दोउ रखवारी। मनोमधुप 
मधुपानहि आवत देखि उस जिय भारी॥ एक एक अलके लटक छोचनपर यह उपमां एफ 
आवित। मन पत्नगिनि उतरि गगनते दरप्र फन परऽावत॥ रली अधर धरे कठ परत मेद्॑द्‌ 
सरगावत । सूर श्याम नागर नारिनकेच चल चितहि चोरावत ॥४५॥ रग पीषिरवल ॥ देखि सखी 
यर्‌ सन्दर चपलमेन षिच चरुनसिक कट नेन री तहं लं ॥ करति विकार परस्पर 
युवती उपमा आनति बुद्धि षनाई। मानह खंजन विच ज्चुक वे यह किक मन जात लजाई ॥ 
कु एक तिलक प्रपूनकी आभा मन मधुकर जहां रमो भाई । सृरश्याम नासिका मनोहर 
यह सदसा उन कहां पाईं ॥ ४६॥ सग रानकी॥ मनोहरे नेननकी भांति। मानं दूरिकसतव 
अपने शरद कमरकी कांति॥ इदीवर राजीवे कसेसे जीते सव ण जाति । अतिआनद्‌ सपरौग 
ताते विकसत दिन अरूराति ॥ खजरीट मृग मीन विचारतिउपमाको अङुखति } चच चाह 
चपर अवलोकनि चितहि न एक समाति॥ नवरगि पत निमेष अंतरा युग समान प जात । 
सूरदास बह रसिक राधिका निभिष परति अनखात ॥ ४७॥ आज सखी देखे श्यामनएरी 1 
निकसे आनि अचानक अवी इत फिरिफिरे चितए री॥ भ तवते पठिताति इह तदनेन नवक 
भए री।जो विधिना इतनी जानतदै कत हग दोह दये री ॥ सबै ठेर लख ठोचनकदे जो को 
करत नये री । हस्प्ितिअंग विलोकनको मन में पन के पठ्‌ री ॥अपने चोप बहुत करट पये 
येदरिसंग गये री ॥ थकेचरण सुनि सूरमनोय॒ण्‌ मद्नबाण विधये री ॥ ७८ ॥ रग गजरी देसिरी 
रख चच नेन। खेजन मीन मृगज चपलां नहिं पतर एकंसेन॥ राभिवदरईदीषर्‌ शदे 
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(२७६) पूरपागः। 


क्मलङ्खभगयजातिनिि पुषित प्रातदि ए गिगमत ए विगमत दिनिगनि भस्य श्त मित्टर्‌ 
परलकपरति फोषरणे पमा मनो सरस्वति गगा युना मिलि आगम कीन्हो आशाअयटोकनि 
जलधार तेज अति तदो न मन्‌ उगत । सग श्नाम छोचन अपार छवि उपमा सनि शग्मूत ॥४९॥ 
र्य॑दिखु सखी मोहन मन चोग्त।नैनकस्‌ विरोफन मधी सुमग युडिप मोप॥ 
सदनलौरि टर श्यामके निग्पत अति सखदाई। मान अधवदरतट अहिनी इया चोगपन 
आहं ॥ पर्य्‌ भाद धुकुटिकी्पा करि उपमा एर स्यादत । मनो एकसग गग यषन्‌ नम्‌ 
तिरी धार यावतीभरटधटी चार निग्खि तरनसुदरि यद मन करतिव्रिचार) सृष्दास प्रथु गोभा- 
सागौर नपायतपार॥५०॥राग रमश्ठी॥ देवि री देसि ्कण्टललोखायारुश्रपणनि यदिति कीन्ही 
श्टक ललित क्पोट ॥ वदन मडल्सुधा सरवर निरसि मन भयो मोर मकर कीडत य्न परगट 
श्प जल्‌ ञ्कश्नोर ॥ नेन मीन युपगिनी रुज नासिका थटरीच । सम मृगमद तिटफ़ 
शोभा लसति गर कीच ॥ घुसविकाम मगेज मानहु युवतिलोचन भग ॥ गिरि अच 
प्री मनह्‌ प्रमट्दगि तण ॥ श्याम तुम उपि अमृत परण र्यो काम्‌ तडाग । घु 
प्रयुकी निरि गोमा प्रजतरुणि वडभाग ॥ ५३ ॥ रग धन्नी ॥ इसत निग्ति नागरि 
नारि । कमलनयन कमर बदृनपर्‌ पारिज पारिन वारि ॥ समति सुद्री परस प्रिया 
टेपट मादी आरि। हारि जोहारिजो करत वसीरी प्रथमहि प्रथम चिन्हारिष रसत ओटकोटि 
यतननिकरि ्लांपति अचल वारि । जन मनहुउडनको आतुर सकत न पल पसारि॥ देखि 
स्वप्यामसुद्रफो ही न पटकर्सेभारिदेखह सूर अधिकघग्ितिन अजह न मानी हारि ॥५२॥ 
हरिव किरथी मोहनी माई) वोटत वचन मयसो लगन गति मति जाति भुलाई ॥ रिट 
अलक राजत भुव उप्र जरह तह रदे वगगई। ध्याम पमि मन कर्प्यो हमरो अय्‌ मधूतरी चतुगई॥ 
ुडक्‌ छित कृपौखनि ञ्ल्कत इनकी गति मे पाई । सुर भ्याम युपती मन मोहन ये सगक्म्त 
सुहाई ॥५३॥ रग नटा निर्खति स्प नागरिनारि। मुङ्टपः मनअटकि ट्क्यौ जाते नर्दिनिर- 
आसि श्यामततुरी चलद अमा चग्रिका श्चखकाद! वारयारविनोकि धि रदी नयनदीटदराई॥ 
भयात मकंतमणि महानग निखिनि निर््तत मोर । देखि जल्धर हषं रपः महीं आनद धोर॥कोर 
कति सुग्चाप मानो गगन भयो प्रकाम ।कित बनट्टना जहा तर हरम करउदास ॥ निरखि 
जो जरि अग राचौ तरीं रदी युखई । र्‌ प्रषु एगनिभोमा रसिक जन सुखदाई ॥ «> ॥ 
पग बिदागरो ॥ दखिरी देसि भोभागाशि।काम पटतरकदादीजे रमा जिनकी दाति ॥ सुकुष्भि 
ओरीसड मोहे निरति रहौ कजनारि । कोटि सरकोदड आमा छिरकिं डरे वारि॥ केगछुचित 
विधुर शुवपर वीच श्तेमा मार । मनह्‌ चदि यल जान्यो सई चरो जाल ॥ चाश्रुट्ल 
सुमग चत्रणनि को सके उपमाइ । कोटिकोटि क्ला तरनि स्वि देखिततुषमाई ॥ सुभग पुख- 
पर चार लोचनं नामिका यदि मोति। मनो खजनवीव शुक मिलि वे रै एक पाति ॥ 
सुमग नासा तर अथस्य समभरं अरनाई्‌ । मनो विग निरि सुक चुम धनुप देखि गह ॥ 
हसत दशननि चमक्ताह वत्रकन रुविपांतिदामिनी स॒रिम मही सम कियो मन अतिभाति ॥ 
चिदुकपर विनत चोरापत नख नदुक्रिभोर । छ भ्रूखुकौ निरि शोभा भई त्रुनी भोर 
॥ ८९ (1 रग सोर ॥तनमन नारि ार्तारि ।भ्यामशोभासिषुजान्यो अगञग निदारि।पचि 
रीं मनत्नान करिकरि छहति नार्दिन तीर 1 श्यामतन जछराधि परण महाण गमीर॥ पीने पर 
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फस्शनि मानो सदर उठत अपारानिरसि छविकितीखेटी कटवार न 
कि मौह भाय चद्छाई। मनो विचपिच मीर डोखत चित परत मरमाई ॥ य्रवण डर मकर 
मानो नेन मीन विशाल । सिट ञ्जलकनि एषम देखरी नदर ॥ बरहदंड भुजंग मानो 
जलपिमध्य विहार । धुक्तमाला मनो सरषरि हे चरी द्य धार ॥ अंगर्थेग भ्रपण विसनत 
कनकषुकुर प्रभास । उदयि भयि नग प्रगट कौन्ौ श्रीषुधा पास ॥ चटत भं तिय निरलि 
शोभादैहगति विसराई। सूर प्रथु खषिरारि नागर नानि जानिन जाई ५ ्॥रग एस वेदी 
कडा मदनमोहन सदर यद्न विरोकि । जा कारण पूघरपट अव ठौ अखियां ससी रोकि॥ 
फ़वि रही मोस्वद्विका माये छविकी उठततरग 1 मनह्‌ अमरपतिधदुप विराजत नवजठधसके 
संग ॥ रुचिर्‌ चारु कमनीय भार करंकुमऱो तिरक दिये । मानद असिक युवनकी शोभा 
राजत उद्य किये ॥ मणिमयजडित खोल ऊैडलकी अमि शलकत गेड । मनह्कमल- 
उपर दिनकरकी पसर किरनि प्रचड ॥ धुरी कुटिल निकट नेननके चपल होत यहि 
भति 1 म्नहु तामरस पारस लरत वार्धेगकी पाति ॥ कोम श्याम टिक अल- 
कावसि रिति कपोढन तीर । मानह सुभग शख ईदुङपर मधुपनिकी अति भीर ॥ 
अरुण अधर नासिका निकाई वदत परस्पर होड । सूर सो मनसा भईं॑पांणुरी निरखि 
डगमगे गोड ।॥५७॥ रण केदार॥ करि मन नैदनेदन ध्यान 1 सेइ चरणसररोज शीतल तजि विषै 
रस पान ॥ जायज त्रिभग संद्र करिति कंचन देड ।काचिनी कटि पीतपट इति कमल्केषर 
खंड ॥ मघमराट प्रवाल छना किंकिनी कलयर } नामिद्यद रोमावली अटि चले सेन सभा३॥ 
कठ शुक्तामारु मलयज उर वने वनमार । सरसरीके तीर मानो लता श्याम तमाल ॥ 
बाहु पानि सरोज पव गहे खुल मृदु वे । अतिधिराजत वदन विषुपर सुरभि रजित रेनु ॥ 
अरुण अधर कपोठ नापा प्रभद्र नेन। चरित कडल गडमेडर मनहु नितंत मेन ॥ कुटिल 
कच भ्र तिल्करेखा शीशिखि श्रीसंड। मल मदन्‌ धनुशर संधाने देखि धश कदैड ॥ सूर 
श्रीगोपालकी छवि दृष्टि भरिभरि लेत । प्राणपतिकी निरखि गोभा.पटक परन नदेत॥ ५८ ॥ 
राग नट नागमण।सुजनी निग्खि दरिको रूप । मनसि वचसि विचारिदेखो अंगअग अनरपाकुरि- 
केश सदेश अलिगन वदन श्दसरोज। मकर छडल किंफिनी छवि दुरति फिति मनोज ॥ 
अरुण अधरकेपोट नासां सभग इपददास। दशन युति तडित नवशशि धुकुटिमदनविलापत। 
अंगंग अनग जीते रुचिर्‌ उर वनमाठ। सुर शोभा हृदय परण दैत सुखगोषाल॥५९॥ रग नर ॥ 
गेननिध्यान नंदकुमार । शीश शुकुट्रीखड भाजित नरींउपमा पार॥ टिल कैश सुदेश राजत 
मन मधुक्रजाल । सुचिरकेसरि तिलक दीन्हो प्म शोभा भाल ॥धुकुरि वेकंर चारु ठोचन 
रही युवती देखि ¦ मनौ सजन चाप रिडरि उडत नई तेहि पेखि ॥ मफ़र कुडल गड च्चलमल 
निरखि रजित्‌ काम ।नासिकाछवि फर कनित कपर न वरत नाम ॥ अधर विद्धम्‌ दशन 
दाडिम चिदु विचर । सर परभयुल चदरूरण नानेन चकोर ॥ १९० ०॥गग षेद हमार 
श्वम लाल्हो । नेन विशा्दोमोदी तेरी चाटहो॥ मोरखकुट डोरनि एल घुरी कठमद्‌ । मनो 
तमाल शिखा शिखि नाचत आनंद ॥ मकृरकृतकेडल विराजत छोल कपोर । ईषद्‌ अधर 
युखफनि वरिच मधुर २ बोल ॥ चपल चितवनि मनोहरयजत धुवमेग । घठपरवाण डसि 
{वशर कोटि अनग ॥ यद्नछुधाको सरोवर कुटिल अक वारि। वरनय्वती मृगिनीरवि तिन 
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(२७८) भररमागर) 
[=== 
फल पारि ॥ पीर्ताविर छवि निरखत दामिनि दयति टना । चमक्रि तरमकि सतन मनो 
नमे दुरिजाई ॥ चरण कमल अवटवित गजित वनमाट। श्रएुल्तिह्ि टा मनो चदी 
| षरसया छवि वारी तन मनप्राणागिरिधरपिय देषि देखि काकरीभदमात ॥१॥ 
गग स्लादल ससी सुदर्वनश्यामापदर्‌ एुकुट कुटिल कचसदर सुद्रभाटतिदकटविधाम सद्र 
भुव सदर अति छोचन सुक अवछोकनि विथाम 1 अतिसुंदर कुंडल शवणनिव्‌ संदर श्टक- 
नि रीक्चत काम ॥ सुन्दर चार नासिका गैद्र सुद्र एरी अधर उपाम। सुद्र दृशन विदुफ अति 
संदर सदर चदय पिगजत दाम॥ संदर खना पीत कटि संदर संदर कनकं मेवद काग । सदर 
जय जादुपद्‌ हुदर सृरटयारन नाम ॥२॥ गग धनाश्रो ॥ देसिदेसि रीनेदकुक्केरवारी। मत पितु 
सिति उद्धरन व्रज उद्धस धनि उद्धरन शिर धुकुटधारी ॥ पतित उद्धरम अपने भक्त 
उद्धरनं दीन उद्धल कुडटनि धारी । जगत उद्धल ति लोकके उदन वलि उद्धर पग पीठ 
धारी ॥प्तना उद्व द्च॒नङुट उद्धर वरणा उद्धल शल खरटिधारी । शक्र उद्रन केशी 
प्रर उद्धरन यका उद्धसन अरूण अधर्‌ धारी ॥ अघा उद्धरन गाः गारे उद्र वपम उद्‌ 
गनवनमाटधापीषच्छ उद्वमन व्रह्मा उद्धर येह प्रु यत्ने पति यक्गोपवीत धारी॥काटी उदयन 
फनफन सदहिन उद्टरन द्वा उद्धसन अंग मल्यवारीप्राह उद्धर गजयज उद्धरन ये शिखा उदर्न 
कटि पीत पारी ॥यदुञुरु उद्धसन द्रौपदी उद्धरन रुकिमणी उद्धर कर रकः धारी, सिषर उद्धर 
सीता प्यारी उद्भरन जय विजयके उद्धरन धनुपथारी ॥ जाम उद्धगन प्ररटादके उद्धरन प्रवटनर- 
सिह अवनार धारी । दिरणकश्यप उद्गन रिग्ण्याक्षके उद्व वेद उद्धर वल्धुजाधारी ॥ 
धप्म उद्धन यद कम उदूरनभूमु सुभग कटि किकरिनी पीतधारी । सर उदरन शरलोककरे 
उद्ग्न हरि कंस उद्धरनषईञुरारी ॥ ३) नेदर्नद्न सुख देख्यो नक 1 अंगरजग प्रति कोटि 
माधुरी निरथि होत सुख जीर ॥ सुभग श्रवण कुडलकर आभा ञ्ट्क कपोटनि पीके । दहद्र 
अमृत मकर करीडत मनू यद्‌ .उपमा कटु रके र अगकीमुधि नदि जनिं करे कति टीके। 
खास प्रषु नर काटे रतं रतिपति वीके ॥४॥रग रम्क्धीदिखि री दैखि डटः श्ररक। 
। नेनद्रे छवि धरो कैसे टगत तापर पटक ॥ टमत चारकपोल दुुषिच सनटलेचन चा यु 
स॒धासर्‌ मीन मानं मकरसंग विदार॥कुटिक अटकं सुभाऽ हरिकं युवनिपर रदे आई । मनो 
मन्मथ फदि फदुनि मीन विपि तय स्याई। चपल लोचन यप कैडट चपट शरटीवक। सखी । 
व्याकर देखि अपने छेत वनत न शरक ॥ सूर भ्म नदसुबनकी छवि वरनि काप जाई 1 निरि । 
गोपीमिकि विथकौ विधिहि अति रिष पाद्‌ ॥ ५ ॥ रग जयश्री ॥ विधिना अदी 
पोचकियो री! कहा विगा कियो दम वाको बज कादे अवतार दियो रीयह तौ मन अपने 
जानत दी येते पर कयो निडर दियो री । रोमरोम रोचन एकटक करि युवतिन प्रति कदि न 
योरौ ॥ असिय द्व विकी चमकनि वह दम ती; चाहति सवै पियोरी । सुनि सजनी यद 
करनी अपनी अपनेदी शिर मानि स्यि री ॥ दम तौ पाप रियो सुगते को पुण्य प्रगट 
कयो नि दियो सी । सूरदास प्रमुहूप सुधानिधिपुटधोरो विपि नदीपियोरी६॥ यग पनाभी॥ 
सुनरीसखीं गचन एक मोषा । रोम रोम प्रति छोचन चाहति दे सावित ह नोस ॥ में 
पिषना सौ कहीं कट नरि नितप्रति निमको कोषं । योंजो नीके दोर रहते निरलत 
सदती हीमां ॥ एक एक अंग अंग छवि षती मे जो कदती तोसों 1 सूर कडा तू कहति 
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अयानी काम परयो सथ जोसो ॥ ७ ॥ गगशन्हो॥ कहा काषटूको दोष टगवे । निमिषो 
कहा कंहति को विधिसो कहा मेननि पटितावे ॥ श्याम दत्‌ कैसे करि जानपि ओरौ 
निडर कहावे । क्षणमे भौर ओर ओग शोमा जो ए देखन्‌ पवि ॥ जही एकक 
अवलोकत तवी वे इमलकोवे । सृर श्यामके चरितरुखे को एई वैरवटावि ॥८॥ गगनः ॥ रहनी 
करमके पे । दियो अपनो रहै सोई मिरे नदि पा ॥ प्रगटदीरै श्याम ठे कौन अगकैहि 
रूप 1 लघ्नो काहू कहो मोसो श्याम दे ठगधरप ॥ प्रेम जाक धनी हरिस नैन पुट कद दि । 
अमृतरसिधु दिोरि पूरण कूपा दरशन देहि ॥ पाईए सोई सखी री छिखो नितनो भाल) सूरउतं 
कदु कमी नादी छवि सुषु गोपाल ॥९॥ रग छती ॥८कट॥ देखि सखी अधरनकी टली । मणि 
मरकतते सुभग कलेवर पेसेहं बनमाटी ॥ मनो प्रातकी चय सोरी तापर असन प्रकाश । 
ज्यो दामिनि विच चमकि रहत हे एरर पीत साष॥ की्ीं तर्न तमार वेछि चदि युग 
फल विव स॒ पाक्यो । नासा कीर आय मनो वैगे लेत षनत नहि ताक्यो ॥ हसत दशन एक शोभा 
उपजतं उपमा यदपि लजाई । मनो नीरपणि पुट सुकुतागन वदन मरि वगराई ॥ किधौ वनचकन 
ल्य नगनि खचि तापर विद्रुम पांति। किध सुभग वधक इुस॒मपर ञ्जकत नलकन काति॥ 
किधीभरुनअघुजधिचयेदी खुदरताई आसर अरुण अधरनकी शोभा वणत्‌ षरनिनजा)१०॥ 
ग धना ॥ऽ्यामह्पदेखनकी साध मेरी माई। फितनोपविदारिरदीदेतनदिदिलाई। मनतौनि- 
रखत सुअग मे रही थटाई। मोसो यू भेद कटौ केसे बहि प ॥ आएन अंग अग्‌ विधो मोको 
विसाद । वार वार फ़त इदै तू क्यो नृहि आई ॥ अवह ठे जात साथ वाहि वोटे लाई । 
सूर श्याम छवि अगाध निरखत भरमाई ॥ 9१ ॥ गग विरल ॥ सुनहु सखीमेधृञ्लतितुमकोकाटू 
दरिको दैखेहै। फेसो तन कैसी रेण देखियत केसी विधि करि भेपेदै॥ कैसो गुकुर ऊुटिर कच 
केसे सुभग भाल शव नीकेदे । कैसे नेन नासिकाकैसी्रवणनिङकडल पीकेहे ॥ केसेअधरदृशन 
दुति कैसी चिदुक चारु चित चोस्तरे । केसे निचि दसत काहू तन केस षदन सको हे ॥ 
कैसी उरमाला हे शोमित केसी जा पिरजतहैकेसेकर पर्ची हैकैसी केसी अंधरिभा रजत 
है॥ केसी रोमावरी श्यामक नामि चार्‌ कटि सुनियतं ॥ केसी कनकमेखलयकेसीकरनी यहं 
मन य॒नियतर॥केसे जघ जाह केसे दोर केसी वद नख जानति सूर श्याम ओग अगकी गोमा 
देखे की अबुमानतिद ॥१२॥ सग रमक्लौ ॥ देते सुने नद मार । नख निरि ररिकौरि 
वारत चरण कमल अपार ॥ जायु जघ निहारि रमा करनि डत वारि । कानीपर प्राण बास 
देखि शभा भारि॥ कटि निरसि तयु सिह बास किकिनी ज़ मराल। नामिषर हद आवास 
रोमावलि अदिमाल ॥ हदय शष्ुतामाल निरखत वारं अवख्विखाक्‌ं । करनकरपरकमट्वारत 
चति जदं तह साक ॥ भुनापर वर नाग वास गये मागि पताल । ग्रीवकी उपमा नही क 
खखति परम रमाल॥ चिुकेपर चित बार डस अधर अदन्‌ लाल । षधूकं विद्म विव वासते 
भये वेदा ॥ चन सुनि कोकिटावास्त दशन दामिनि काति । नासिकापरकीर षास चार्‌ 
लोचन भाति ॥ फन खजन भीन मृग शावकनि डारति वारि । धुरि पर सर चाप वारत तरनि 
डल हारि ॥ अलक पर वार्त अध्यारी तिलकं भाल सदे । सुर भर॒ शिर स॒दुटधारे धरं नखर 
भेष 1१॥ रग सपण} देसी विपि नदलाट कदत सुने महरी प्ख जो नेन रोम रोम्‌ परति समाई 
री॥ विधिने द्रेनेन रचे अग गनि गन्यो । कोचन नहि वहूतदिये जानिकं युलान्यो ॥ चतु 
"=-= =-= 
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त 
| पिधाताकौ जाने । अव कैसे खगत रमरि वति न अयानेचियुपनपति तेरन कान्द न- | 
वर वपु का हमकोदे नेन दिये तेड नरि अटि ॥ पेमो व्रिधिको विवैक़ कौ कदर | 

वाक) । सूर फयह पाजो फ अपने ताकौ ॥ १४ ॥ गगन ॥ मुखप चद्र्‌ डर वारं 

कुटिल कच पर भौर वारौ हि पर धनु वारि ॥ भाट केसरि तिर. विप्र 
मद्न शत णर वारि ॥ मु ची धरहि सथा धारा निरसि मन धीवारं ॥ नन सन- 
ने मृग मीन वरय कृप कुटपारि॥ मनो सुरसति ष्ठन गंगारपमा डाय वारि॥निगखिङ्डट 
तरनि वाररीकृपश्वननि वारि ॥ खट ररितकपोट छविपर कर शतभत वारि ॥ नासिकापर 
फर्‌ वारौ अधर विहुम वारिदशन ए कन वचर वारी वीज दाडिमवार॥चिद्कपर चित वित्त 
वारौ प्राण डरो वारि। सृररिकीअगभोभाकोष्कंनिखारि॥१५॥ रग सपय भ्याम उर सुधाद 
मानौ मलय चदन रेपु कीन्ह वए्न यह जानी॥मलय तु मिटि ङमतिभोमा महाजट गभीर। 
निरखि लोचन भमत पुनिरधस्‌ न्ह मन धीरा उरज अवरीर्भवर मानो मीनमणिकी कांतिभृयुय- 
रणत्द्य चिद्व ये सव जीव जल वहुभांति॥ध्यामवाह्‌ विशाठ कैततरि खीरि व्िपरिधि वनाह।महज्‌ 
निकसे मगर मानो एङ सेकः आद ॥ सुभग रोमावठीकौ उवि चरी ददते धार्‌ । मृ प्रकी 
निरखि गोमा युवति वारवार॥ मनु मधुकर पद क्म मान्यो । चित्त चकोर चन्द्र॒ नख 
अयक्यो यकंटकं पलन्‌ भुखान्यो ॥ विनी कटे गये उरि मोते जात नही म जान्यो । अववैसो 
तनमे घे नादी कहा जियदि धीं आन्यो ॥ तयते फेरि तफ नं मोतन नखचरणन हित मान्यो। 
सूरदास वे आपु स्वारथी परेदन नर्दिजान्यो॥ १७॥ सगमारू॥ श्याम ससि नीके देखनादी। चित्त- 
व्तदी लोचन भारिभए वार वार पचितादी ॥ केसेह करि यकटक राखति नेकदिमें अटारी । 
निमिष मनो छविपर रखवारे तति अतिहि राद ॥ कटा करं इनको कटा दोपन इन अपनीसी 
कौन्दी । सूर श्याम छविपर मन अरक्यो उन सव गोमा कीन्दी ॥9८ा सग गी॥ मन ठुवध्यी 

। हरिर्प निहारि। जादिन भ्याम अचानक आयो तवते मोहि विमा ॥ इद्विन सग ठाई गयो 
ह्यं इग निकसे श्चारि ।एेम दाल करति री कोऊ रदीभकेटी नारि ॥ फरिनमेरीरदिसपि लीन्दी | 

आपु क्रत दुख भारि । सर श्यामको उरहनो देहौ पटवत कारे न मारि ॥१९॥ अय भनुरागपमणके 

पद५ रमकश पुनि पुनि वहुतरं वजनारि । धन्य बडभागिनी राधा तेरे वभ भिरिधारि॥धन्य 
नद्कुमार धनि त॒म धन्य तेरी प्रीतिधन्य तम दोऽ नपख्नोरी कोक कलय निजीति॥ ठमशरि्रस 
तुम ष्ण सगिनि प्राण एकर दव देहं 1 एक मन एकदुद्धि एकचित दुहनि एक सनेदं॥ एकटिलमिन 
एमि देखे श्याम धत न धीर । पुरलिमितुधनाम पुनिएनि फहतदे ववीर ॥भयाममणिमे परवि 
लीन्हो मदाचतुर स॒नानासूर मुके प्रमदीवश कौन तोखरि आन ॥२०॥ग्य विहगे रषा परम्‌ 
निम॑ल नारि कहतिदीं मन्‌ कमना करि वद्य दुमिधायारि॥ श्यामको एक तुरी जान्यो दुशचरनी 
ओर। जेसे घ पूरण न डो अप्‌ ङो उगडौर॥धनी धन कवु न परगट धरे धनहि पाह । 
तै मक्षनग भ्याम पायो प्रगटि कैसे जाइकदतिरौ य वात तोसो भगट कारि नारि सूर ससी 
सुजान साधा परस्पर य॒सकाहि परार नोराग्यामकौ तेद € पहिवने। साची प्रीति जानि 
मनमोहन्‌ तेरदि दाण्‌ विकाने॥हम अपराच कियो कहि तुमसो हमदीङ्लदी नारितुमसोऽनसो 
बीच नदी कदु तम्‌ दोर व्रनारि ॥ धन्य सुहाग भाग दै तेरी धनि यडभागी श्याम । सृखास 
| भसे पति जाफे तोसी जक वमार) गन सोर नथा श्यामकी प्यारी । कृष्णपति सर्वदा 
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तू सदा सारी॥ खनत याणी सखीधुलकी जिय भयो अदुराग । परेमगदगद रोम परुकित्‌ 
समुश्चि अपने माग 1 प्रीति परगट कियो चा वचन वोखि न जाई । नदनद्न कामनायक रह 
नेननि छाई ॥ दृदुयते क टरत नाही कियो निहचरु वास । सृर प्रभु रसभरी गधा दसत्‌ नाहि 
प्रकाश २३ (राग जयत्नी# सुनि मजनी मेरी एक बात। तुम तौ अतिदी करतिवडाई मनमेरो सर 
माद ॥ मोस हैषति श्याम तुम एके यह सुनके मरमात । एक अंगको पार न पावति चकित रोड 
भरमात ॥ वह मूरति हे नयन दमारे लिखी नहीं कमात । सुर रोमप्रति लोचन देतो दिधनापर 
तमात ॥२२ ॥ रग कस्पाण जो विधना अपवश करिपार। तौ सखि कदमो दोह कतरो अपनी 
साधपुराड॥ लोचन रोमरोमप्रति मेगिं एनिएुति आस दिला । कटके रहं पटक नरि लागे 
पद्वति नई चाॐ ॥ कहा करौ छवि श्यामवन लोचन दैनं ग । एतपरये निमिष 
सूर सनि यह दख कादि सना 1 २८५0 निराटो कृदाकरी विपि दाथ नहीं वहषख यहततु- 
दृशा हमारी नेननिको रिस मरत महीं) अगरजग नीक पिपि वनय्‌द्वनेना देति जबहीं ।ेसो 
कौन ताहि धरिभाने कहा फेरी खीञ्चति मनदीं ॥ वडो सजान चतुरहं नीकी जगतपिता कियत 
सवं ।सृर श्याप्अवतारजानि व्रन लोचन बहूतन दिये हमरीं ॥२६॥ अव , सषुशची यद निद्र 
पिधाता। एेसेहि जगतपिता कहावत फेस वात करे सोदाता। केसो नान चतुद केसी कौन विवेक 
कको नाता 1 जेसो दख हमको एहि दीन्हों तैसे याको होत निपाता । द्वैरोचन तरुम करि 
दीम्हो यादीत जान्यो पितुमाता। सूर श्यामश्विते अघाति नरि बाखार आवत अकुलाता 
॥ संजौरग स पिशवराद्िरोेचन साधित नहि तेड।बिनु देते कर पस्‌ नहीं छन येतेपर कौनेय 
टेड ॥वाखार छवि देख्यो चाहत साथी निमिपुमिकेहं येउ तो ओट करत छिनदीटिन देल- 
तदी भरिभवत दोउ॥कैसे मै उनको पदिवानौ नेनविना सिये क्यों भद । येती निमिष प्रत 
भरि आवत्‌ निदु विधाता दन्द यउ॥ कहा भई्जो मिरी श्यामसों तू जान्यो जानि सवकोऽ। 
सूर श्यामको नाम चव सुनि दर्शन नीके दत न वोउ॥२८॥ पग ती ॥ श्यामि में कैसेपदि- 
पनिौकमक्रमकरि एक अंग निहारति पठकओटताको नर्दिजानौ॥ एनि लोचन ठहरा निह- 
रति निमिषमेरि बदच्वि अदमानौं । आरे मव ओर कडु शोभा कहौ सखी केसे उर आनौ॥ 
लिनछिन अग अग छम अगणित पुनि देखी एिरिके दढ उनो सूरदास स्वामीकी महिमा कपे 
रना एकं बखानौ॥२९॥राग सार्य ॥ श्यामसौं कारेकी परिचानि । निमिप निमिष वहं टम 
न बह छवि रति कीजे जेदि नानि ॥ यकटक रदत निरतर निभिदिन मन मतिसों चित सानि । 
एकौ पल शोभा कि सीं सकत न उरमर्दै आनि ) सञ्च न पर प्रगट्दी निरखत अर्निदकी 
निधि खानि। सखि यह विरह सेयोगकि मम रस इख सुख लम फं हयानि॥ मिटति न पृत्ते 
होम.अ्चिरुचि सूर सुखोचनि घानि । इत ोभी उत शूप परमनिधि कोड न रहत मिति मानि 
॥२०॥र' रमकी॥ कहा करौ नीकेकरि हरिकौ छूपरेख नहि पावति। सगहिसेग्‌ फिरति निशिवा 
सर नेननिमेप न रवति ॥ वेधी इषटिज्यो डोर गडीवश पा लागी धावति ।निकट भये मेरीये 
छाया मोको दुल उपजावति ॥ नखशिल निरखि निरारयोई चादि मन मूरति अति मावति 1 
जानौ नही कति निजछवि अगअगमें जषति॥अपनी देह आपको वेरिनि दुरतनरीद्रावति 
सुर श्यामसभीतिनिरतरअंतर मोिकरावति॥२३॥ पग पाभ ॥ जोदेखंतिपरीतिकरौरीतगरिष्टौ 
प्ति निशिघापर चितते नेक नदी विसो री।कैसे दुरति दुराये मेरे उनविन धीएननरीधरीरी । 
"=-= === ==, 
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धरवीनता विधाताको जाने । अव केसे टगत दहि बाते न अयाने। तरिुव॒नपति तमन कान्द नट 
यर धपु का । हमको नेन दिय ते नहिं आ ॥ पमो विधिको विक कृ कदा 
वाको } सुर फहु पाजो कर्‌ अपने ताकौ ॥ ३ ॥ गगनट ॥ युपर चर टर वार! 
कुटिकं कच प भौर वारौ भह, प्र धठ॒ वारि ॥ भाट कैसरि त्रिक छविपर 
मदन शत ध षारि॥ मतु चली वहि सषा धारा निरखि मन धांवा ॥ नैन र॑ज- 
न मृग मीन वार्यो कमलके ुलारि॥ मनो सुरसति यघुन गेणाउपमा शार षारि॥ निगविष्ंडट 
तरनि वारो कृपश्रवननि वारि॥ टक टल्तिकपोक विषः कुः शतशत वारि ॥ नासिका पर 
फर वारो अधर विद्रुम वारिदृशन ए कन वचर वारौ बीन दाडिमवार॥चिन्चुकपर चित वित्त 
वारी प्राण डरी वारि) सुरदरिकोअगभोभाकोमकनिखारि॥ १९ राग सोर|। ध्याम उरसुधाद्ह 
मानौ। मय चदन छेष कीन्ह बल यर जानी।मल्य तनु मिलि टमतिशोमा महानट गमीर। 
निरखि लोचन भमत पुनिरधसत नहि मन धीराउग्जर्भवरीर्भवर मानों भीनमणिकी कातिभएच- 
रण हदय विद ये सव जीव जल वहूमांति॥श्यामवाट विशाट केखरि खोरि गिविधि चनष्टापदन 
निके मगर मानों कूट सेर आट ॥ खुभग रोमावरीकी छवि चटी दहते धार । सूर प्रमुकी 
निरखि भोभा युवति वारयार॥१ मनु मधुकर पद कमल लुभान्यो । चित्त चकौर्‌ चन्द्रं नस 
अध्य यफटक पल न ुखान्यो ॥ विनी करे गये उटि मोते जात नदी म जान्यो । अवदेसो 
तनम वे नादी का जियहि घौ आन्यो॥ तवते फेरि तके नहं मोतन नखचरणन हित मान्यो। 
सदा वे आपु स्वार्थी परवेदन नू्दिजान्यो॥ ‰७॥ एगमारू॥ श्याम सखि नीके देखनादी। चित- 
वतदी रो चन भरिआआए धार वार पटितादी ॥ केमेदू करि यकटक राति नेकदिमे अङरलरी । 
निमिप मनो पिपर रखवारे ताते अतिरि डरादी ॥ कहा करे इनफो कहा दोपन इन अप्नीषी 
कन्दी । सूर श्याम छबिपर मन अटक्यो उन सुव शोभा कीन्ही ॥१८ राग नैर॥ मन टुवध्यो 
हरिस निदारि । जानि ध्याम अचानक आयो तवते मोदि पिमार ॥ इंद्धिन सग दह गयो 
ह्या डग निक क्ञारि एम दा करति री कोऊ रदीअकेटी नारि ॥ फेरि न मेरीरदिखधि टीन्दीं 
आपुकरत दुख मारि । सूर श्यामको उरहनो ददौ पटवत काटे न मारि ॥१९॥ अथ अदुरागतमपके 
पद ॥ रामक ॥ पुनि नि कहतिहे बजनारि 1 धन्य वडभागिनी राघा तेरे षश गिरिधारि।धन्य 
नददुमार धनि तुम धन्य तैरी भरीतिधन्य तुम दोऽ नवल्जोरी कोक कला निजीति॥ दमिघुख 
तुम कुष्ण सगिनि प्राण एक दरे देह । एक मन एकञचुद्धि एकचित दुटृनि एक सनेः॥ एकरियुविन 
त॒मदि देखे श्याम धस्त न धीर्‌ । ुरलिमितुवनाम पुनिएनि कतै वट्वीर 1 श्याममणिमे प्रलि 
म्दो मशभतर सुनाना मुमदीव कोनु लोमा आन्‌ ९५४ १ परम 
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त कति मनुत भवारीयमारनं गर युलासविनदते गल परर म 
= --- शरणा रगाई ॥ ४०।॥तपरीते दरिदाय विकानीदेदगेह्‌ उपि स्वे ुटानी॥भगधि- 
[ध पानी ज्यो त्यो करि शद परहुवी आनी ॥ वो तद अचानक वानी । 


दग देख शयाम विनानी ॥ कडा कदू सुनि ससी सथानी । सूर श्याम देसी 
ग धनाश्री > (= {७ 4 ५ मवि ठनी ६ १ 1 
पम सनभ ।| जा दिने हरि दष्ट परे रीता दिनते इन मेरे नेननि दुख सुद सव विसरेरी॥ री 


। अग मोपाटट्ाट्के भ्म पिप भरे री 1 धतेउहां युकानि वाहु रचि रुचि भन करे री॥ 
~~~ 


==> 
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तू मदा नारी ॥ खनत बाणी सखीयुलकौ जिय भयो असुयाग । प्ेमगदगद्‌ रोम पुरक 
सचि अने भाग ॥ प्रीति परगर कियो चाह वचन वोकि न जाई । मेदनेद्न कामनायफ ररे 
नेननि छइ ॥ हदुयते कह टत नाही कियो निहचल वास । सूर प्रथु समरी राधा दुत नाई 
प्रकाश २दे॥ रग नपतभी॥ सुनि मजनी मेरी एक वात। तुम तौ अतिही करतिषडाईमनमेरो सर्‌ 
प्रात ॥ मोसों हसति श्याम तुम एके यदं सुनि मरमात ¦ एक अंगको पारन पावति चकित रोड 
भरमात ॥ वह मरति दवै नयन हमारे छिखी नदीं करमात । सूर रोमप्रति खछोचन देतो विधनापर 
तरमात ॥२४ ॥रग कल्पाण॥ जौ विधना अपवश करिपाया ती ससि कट्यो रोई क्ते अपनी 
साध पुरा रोचन सोमरोमप्रति मेँ ुनिएनि मास दिखाञ । यकटक रहँ पलक नरि लग 
पद्धति नई चलाई ॥ कहा करौ छषिगशि श्यामवन छोचन दवै नदिं ठछछ। एतेपरये निमिष 
सूरसनि यह दुख काहि सनाॐ ॥२५॥ग्गिराग्ट] कृहाकरी बिधि दाथ नही वदेषुसं यहतघु- 
दृशाहमारी नेननिको रिस मरत मही ॥ अगग नीकी विधि वनय द्ैनैना देवति जवं (दषो 
कौन ताहि धरिभमि कशा करीं खी्चति मनरीं ॥ वडो स॒नान चतं नीकी जगतपिता कियत 
सवरीं। सूर श्याप्रअवतास्नानि वज लोचन बहूतन दिये हमदी ॥ २६॥ अव सथ्रुञ्षी यह निडर 
विधाता \ सेदि जगतपिता करवावत षस घात करे सोदाताएकेसो ज्ञान चतुरं केसी कौन वियेक 
कंको ज्ञाता । जेसो इख दमको एहि दीन्दों तैसे याको होत निपाता । द्वैरोचन ततमे करि 
दीन्हों यादीते जान्यो पिषुमाता। घूर श्यामछपिते अधात नि वारवार आवत अकुलाता 
॥२७॥रग षी विशालो लोचन सावित न तेउ।विु देते करु प्रत्‌ नहीं छन येतेपर कौन्देयद 
टेड ॥ वाखार छवि देख्यो चाहत साथी निमिपूमिटेदं येऽति तो ओर कस छिनरीषठिनदेषे- 
तदी भरिआवत दोगकेमे मे उनफो पहिचानी नेनबिनाल्सियै क्यो भेड । येतौ निमिष पस 
भरि आवत निडर विधाता दीन्दरं येऽ॥ कह भईजो मिरी श्यामसो तू जान्यो जाने सवकोर। 
सुर भ्यामको नाम वन सुनि दर्शन नीकरे दैत न वोउ॥२८॥ यग खद ॥ श्यामि मे केसे परि- 
पानी्मक्रमकरि एक अंग निहारति पलकओरताको नरि जानौ) पुनि लोचन ठहणई निहा- 
रति निमिपमेटि वदछ्बि अठमानौ 1 आरे माव ओर कटु शोभा कहौ सखी फैसे उर आर्नौ॥ 
छिनछिन ग अग छवि अगणित पुनि देखी फिरिक हठ खानी। सूरदास स्वामीकी महिमा कैसे 
रसना एक षखानो॥२९॥ राग णाग ॥ श्यामसों कारेकी परिचामि । निमिष निमिप वह शूप 
न वह छवि रति कीजे जेहि जानि ॥ यकटक रहत निरतर निभिदिन मन मतिसो चित्त सामि। 
एको पठ शोभा कि सी सकत न्‌ उसमे आनि ॥ समुच्चि न परे प्रगट्दी निरखत आर्नैदकी 
निपिखानि। ससि यद विरद सयोगकि मम रप दुख सुख खम फं रानि॥ मिति न पृत्ते 


५ 1 ५1 सु , ~न, नद । ~~ नकी 


जरयो री ॥ ४८॥ सण भन मरो मि द 
न दस्यो रीपजोवनहपगर्वं घन सचिसचि हों उरमरं = धरयो री।कहाकदा दस्‌ १९ भिथिषरा 
सखस हाय परषो री॥ विच्‌ देते घय मलदारको यद निशिदिनरदत असवोरी 1 सहे मेरी 
राजते कटकम्‌ न काज सस्योरी॥ ७९ ॥ रग सन (यद्‌ सवमेही पोच करर । श्यामकूपनिर्खत्‌ 
नेननि भरि भनि पद प्री ॥वे किशोर कमनीय गध मे लुबुधतः्‌ न उरी। अय छवि गई 
समाई हिमं यारत न टरी ॥ अति सुख दुल सेभ्रम व्याङ्ल्ता विधलसनष्ठलरी उपि विवे- 
क वल वचन विवशहं आर्द्‌ उर्भगि भरी ॥ यद्यपि ख सदत खनि सुर घु अंगरउदेनभरी। 

















(२८२ + भृर्मागः ) 
=-= -~-------~~------------------------------~----<----------------~ 
जाउ तदी जह र श्यापथन निर्यत कटने नर गी।एनिरी मी दथायनमरी सोक पौ 
अय्या मररी। स्रया टोचनभरि देसौ केसे इतनी माधु भ री ॥ र्गा गण विधव ॥ द्रि 
द्रशनकौ माष मुद । उञि डी फति नननि मग फर पटे ज्यो आक रह ॥ जाती नृदी 
दति आति वह मरति मनमार्हिउदं। ्रिनदेतकी व्यथ विग्डिनीभति छजम्ति न जाति ई ॥ 


कु कटत कृष कदि आवत प्रमपुटफिं मस्ये उई। सूति सूर धानञऊुरमी पिचगरपा 
ज्यौ मृट तुद ॥३३॥ रगभना्ो॥ सुन री समी दशा 4 मेरी। जपते मिले श्यामयन सदर मगरि 
पिति भई जनु चरी ॥ नीके दुर देत नरि मोको अगन प्रति अनगकी रेस । चपटाते 
अतर चचटना दशन चमक चकचौँपि पनेरी ॥ चमक्ल अग पीतपट चमकत चमकृति 
माल मोतिनरेरी)षू मृदि पधिनाकी कए्नी अतिग्मि करति सौद युद तेरी॥दे2॥ पम माम ॥ 
आके दिनाफो ससी अनिनदीं जो यख टौ चन ्अगअग होते । प्रती माघ मेगे हदुय माद्र 
देखत मये छवि भ्यामफ ते॥ चित्तलोमी ननद्रा अतिरी सुम कदा वह सिधु दपि अमाया 
रोम जितने अगनेन दोत्‌ सग स्य ठेती निदरि कदि राया ॥ श्रयण खनिशनि ददे स्यु केमे 
ठह नन कडु गै रसना न ताकर। देसि कोट रए फोर सुनि रहै जीमगिन सो कट कदा नर्दिनेन 
जा ॥ जगपिनु दै संवे नदी एकौ पये सनत देसत जवं कन टो? । क गमना सुनत्त श्रवन 
देखतनेन मूर सप भेद युनि मनं तोरे॥ २५ ॥ राग पना ॥ इन्टरमे घरिताई फीन्दी । रसना 
पण्‌ नेन होत की रमनाहीको नरह दीन्दी प्रेर्‌ कियो पिधना हमफ़ रचि याकी जातिं 
हम चीन्दीनिडुरनिदयी यति गल भ्याम्येर दमसेदि रीन्दी॥ या रसदीमेमगन गपिकाचकम- 
खीतवरी लखि भीनी। घर श्यामकं रगदि गची टत नही जते ज्यो मीनीधदेद्॥सग खेग्ट॥ धन्य 
धृन्थ वडभागिनि गधानीक भजी नद्नद्नफो मेटि भनजन वाधा।नट भ्याम नद्य त॒म 
ही दोर ठम रूप अमाधापे जानी यह वात दयफी ग्दी नदी कषु मा या॥ गहि रहतिपदापिय- 
प्यारी क्रीडत करति उपाधा) कोकक्टय वितपत्र मही कान्दल्प तन आधााप्रिम्मगि तैरेय॒स 
वरग्रयो अरस परस अयदायापुरदास ग्रमु पिले कृपाकरि गये दुग्ति इखदाधा॥२७॥ गग सवाध ॥ | 
कटि राधिवायात्‌ अग॑माचीतुमअप प्रगट कदी मोआगे भ्याममरमरत माची॥तुमको करटा मिटे । 
नदनद्न जयउनके रची परिक मिटे कौ गोरम वेचत की विपरमते वाची करे षने डा । 
चतुराई यान नदी यदं काची । चुग्दा्त राधिका सयानी स्ूप्रागि स पाची॥दे८॥ गय रण ॥ 
क्रसी मिरे भ्याम नरि जानीत मौ.करिकदत ससी री अवहृ नरि पहिधानो।॥लपिमिलफी 
गोरम वैचत कौ अगृही की कालिनेननि अतर रोत न कदू कहति कटारीआि॥ एकी पट 
दरि दोत न न्यारे नीके देये नाही । सूरदास प्रथत न यारे नेननि सदा वमादी ॥ ३९॥ 
यग ज्वर ॥ भ्याम्‌ मिटे मोदि पसे पार । मरलल्मे ग्न्य त-स = सन्दाड न 
देपतदीमोदनीरगादीतुः ` , ` , ~ ५ १ 
, प्रो " = ह ९५ ट्ट 
ए रम धयामपायो महम धि सुनी गि 
| सजान राधा पुगु्नाईं ॥ ९० तदी इरिदाय ( नी # बोरे ` तदा अचानक वानी । 
| गनमोष भासी \ ज्यो स्यो करि गद पन जा देमी मति गनी ॥२१॥ 
विल न ली वदाव लि मसी ममानी सस विमोहनं 
फते दय श्या रि २, ते इनमे । 11: 
। गना दिते दरि दिप शता नि बाट रवि रुचि भान करर ॥ 


छ सारसे प्म पि नर ~ मोषाटरार्छे प्रेम पिष्‌ भर री धमे 
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पटति मन तिनर्िमनावन निरि दिन रत अरे री । ज्यो उयो मान करति उल्यवेत त्यौ 
होत खरे री ॥ पचिहारी सषद्याई सोचि पचि एनिएनि पः प्रे री । सो छ सूर कृ्ाटीं 
वुरनौं यक्टकते नररे री ॥ रग सारय ॥ जवते प्रीति श्यामसों कीन्हीं । तादिनते मेरे हन नैननि 
नकट नीद्‌ न ठीन्दीं॥दा रमन चाक चढयौसो ओर न कष्‌ सोहाहकते उपाहृत मिटि- 
वैको इहै प्रिचा त जाई ॥ सूर सकल सगत पेसीयदं सोदुखकासाों किये । ज्यों भचत पालकी 
वेदन अपनेही तन सदिये॥्२ }} सग अाने.॥ को जनि हरि करा ग री।मन सपुञ्चति सुल 
कहत न अवि कटुएकरसलोचन्‌ च पियो री॥ गदीहूती अकेली अगिन आनि अचानक दर्शं 
दियो री। सुपि बुधि कहु नं रदी तेहिवसर मेरो मनकिधीं परटि ख्यो री ॥ ता सखहैत॒ दहति 
दुख दारुण छिन छिन जरति जडात हियो री । सुर सकरु आनत उर अत्र उपमाको पावति न 
वियोरी॥४३ ॥ एग सारंग भेरेदरि्भगनहि च गए री निकसेभाइभवानकसजनीइतप्िफिरि 
चितये री ॥ अतिदुखमेपछतताति यहेकरि नैनन वतेदये रीजोपिधि हहे कियो चहितहौद्कि 
कृत घनएरी॥ पव दैलेरे यख रोचन सखि जो कोउजडत नए री ।याके सर प्रथिक मगमानोपदनं 
व्याधुपिधष्री॥९४॥फग काचवापीतांवरकीशोमामसीरीमोपेकरीननाहषागसुतापति आयुध 
मानो वनरिषु रिपुमे देति दिखाै।जाअरि पवनताहिमिर्दिसुव स्वामी आभा ऊंडल कोटिदिखाई। 
छयापति तवे दन विजते वघुक अघरनगए टजाई॥नाकीनायङक वाहनकी गति पुष्टी स- 
नि वनादीसूरदापप्ु हरितयाहन ताषठत हिट सरह वनाई।1४4॥ राग साग॥ टरतिनरारददछवि 
मनमेँ चुभी । श्याम सुघन पीततार दामिनि चातक अखियाहो जाई तभी ॥ र मलधार हार 
भका मर्नो यक पगति कषद माठ सुभी ) गिरा गंभीर गरज मठं सृनि सखी खानि के भवन्‌ 
देुभी ॥ मोदन वानीरही ठगी रदी इकटकहीं ख उभी । सृष्दाप्त मोहन छल निर्खतत उपजी 
सफलतनफामँभी 1४६॥राग भिरा ॥नद्केटारहर्योमनमोरादौवरेढी पोषतिमोतिअनलस्का- 
करि डारि चले ससि भोर ॥ वंक पिरोफनि चार खवीरी रसिकं शिरोमणि नंद फिशोर 1 
कृषि काको मन रहत यवण सुनि सरस मधुर खुरटीफी घोर । ईड गोर्विदु वदनके कारन 
चित्तवति नैन विेग चकोर । सूरदाप प्रधुके ज मिठनको इच भ्रीफल्टो करति अकोर॥ 
॥४७। रग डनी | मेरो मन गोपार हस्यो री \ चितवतदी उर पेठि नेनमगनाजानोंषी कहं 
कर्यो री ॥ मात पिता पतिर्बधु सजन नन सखिर्ओगिन सवं मवेन मर्यो री । सोक वेद 
प्रतिहार पदशुआ तिने राख्यो न परयो री ॥ धर्म घीर कुल्कानि कुंचि करितेहि तारौदे दरि 
धस्ो री। पटक कपाट कृषिन उर अंत इतेहु जतन कुवे नकस्योरी॥घुधिषिवेकवर सरित 
सच्यो पचि सधन अटल कवरं न र्वो री । छियो चश चितेचिते सजनीधूर सो मोतनजात 
जथो री ॥ ४८ ॥ गण अडाने॥ मेरो मृनततरतेनकररयोरी।गयो ससग श्यामसुदणेतदतिकष 
न्‌ दस्यो रीजोघनष्पगवे धन सचिस॒चि दो उमे ज घस्यो री।कदाकर इलशीरप कुचसयि 
सखस हाथ प्रो री॥ षिवु दैखे इव मजहारको यह निशिदिनरहत अर्थो री ।घूरदासावरथा 
लाजते कटम्‌ न. काज सरयोरी॥ ०९ ॥ रागं दग ॥ यद सवमेदी पोच करी श्यामद्पनिरतत 
नैननि मरि भीहनि कद परी ॥वे किशोर कमनीय मगध सें लुबुधतदर न ढरी। अव छवि गई 
समाई दियेमे रू न टरी ॥ अति खल दख सभम व्याङकरता विधुमुखसनष्टवरीशुपि पवि 
कः वर वचन विवर नद्‌ उर्मगि भरी ॥ यचि श्ट सहत सुनि पूर सु अंगहरदैनयरी। 
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तयपि रुग शुखिका ब्रिखोकति उलटि अर्मग जरी ॥ ५० गण शरण ॥ कसी री ना | 
तवरते मोक्त श्याम कटार्था कीन्ह रीमेरी दशरेनादिनतेन्नानजान दण्टीन्टो मा्रारेभाड- 
गए ओयकृदी भंभगनही यदी री । मनमोरनषुख देवि त्व कामव्वधा तदु वादी गीषनिन 
सन ददर मोत कटुएक वात यतयो री पीत्र उपरना करणदिशपने भीशपिरवोर्ग॥ 
टोकृटाजगरुजनकी शंका कदतन्‌ आवि वानी रीरश्याम मेरेभआगन आप्‌ जाति बरत पटना 
नी रीपणभोोगय) मन दार्ठीन्ठो ईर कन्दा ) जवते श्यम्‌ दवारहुनिकसे तवते मि घ 
न सुहाई ॥ मेरे हित आह भयेहरि टाटे मोतवड्ध न भई रीमाई1 तवीति व्याडुढ भट डटि 
वेशी भए मानित माई॥ मो देखतशिएपाग सवारीरंपि वितयेखवि कदी म जाह । सृर्धयुमिर्गिि- 
घर व्र नागग मेगे मन॑हगए चोगई॥ 4२॥ग्ग फभी।|्रमसदितदरि तेरेभये। कटुमेवातकरीकि 
नदी कध वसदि उनदिपयाय।॥फाहिते दरिपाग सवारी कयां पीकर शीश फिगये।गृ्तमवतौ 
मो कट कीन्दो घर आए कटे विमृरये ॥ अतिदरी चतुर कटावत राधा वातनुरीं इरि क्योन 
भुगये । सूर श्यामको वंस करि ठेती कादेको दते पतये ॥५३॥ गुरुननमं वेटी अयि हटि 
येदी सवान मि पाटागीचतुर नायक्टु पाग मसकि मनदीमन रीन येद्‌ परीति तन जागी 
दस्नकमट हरि हेरि हदय धरे भामिनि उत आप कैरी सूदा अति चत नागरी पिव 
अति नागर दु फो मनम सुहाग भागी ॥ ५९ ॥ श्याम अचानक शा । म वेदीयन- 
भन विच मजनी देखतदी मेरे नेन नयेरी ॥ तयक इद्धि करी मं एसी वेदीसों कर परसक्रियो 
री 1 आपु दमे उते पग मृकिहरि अंनवामीजानिलियो री ॥ टकर कमट अधरपरमरायोदैति 
देरपि एुनि द्द्‌ धप्यौ री । चरण इवे दोर नेन खगाये मे अपने युन अकृभस्यो री ॥ यदे 
रहे हार अति हिति कारे तर्दति मन चोरि गयोरी। मृरदाम॒ क्छ दोप न मेरु उत गुरुजन दत 
दैत नयो री॥५५॥करत मोदिं कषवे ती नवनी 1 दरि आए चितवतदिरदी सेखिजसेचियधनी॥ 
अति आनेद्‌ रप आमन उर कमठ कुटी अपनी । न्योद्यवर अंचलकों फटगनि अधनेन जल 
धार वनी ॥ गुरुनन खाज कट्टर न सक्र कदि सुनि मन बुपि सजनी ष्दयरर्ममि कुचकर्पर- 
गृ भये ट्टी तरकर तनी ॥ अत्र उपजति अति लाज मनदि मन सृप्ति निजकरनी। सृग्दाम 
मेरी जडमति मगट प्रम माय॒ शनी ॥ ९4६ ॥ सेवा मानि द इ तेरी। अव्‌ कारे पिताति 
राधि श्याम जात करि परी ॥ युरुजनमें मावदि की एना जीर कद कष ठेरी। मोदन अति 
सुम पाय गये री चाति दौ कई मेरी।तिरे वशमए ढेवग कन्टाईकरतिकटा अवसेरीपूरश्याप 
तुमन्ने अतिचाद्नतुम प्यारीहरिकेरी॥ ७1 राय आता? ॥रघामाव कियो यदे नीकौ तम वेद 
उन पाग छआईपस भद कडा कोरजानेतुमदीजानौय॒पतदुराहईतम जदार उनको जव फीन्दो तुम- 
को उनहु जहार कियो । एके प्राण्‌ देह द कन्द तुम वै एके नदीं वियो ॥ तुमपगप्रपिमेनपर्‌ 
राख्यो उनि करकमटनि ्दय धरयो । र श्याम्‌ हृद्य तुम राते तुमनफो ले कटमस्पो ॥५८॥ 
रग विग] अरीमदएकरगोवकेवसत एकवाग्दरि कौन्दी परिवानि'निशिदिनरूदर्शकी आशा 
सिंर अचानक आनि) भाग्य दशा आआगनदी आये सेद्रमस्यसजानि। नीके कग्दिखनरैनपारए 
यदहिना कुलकानि। कल न पसे दृरिद्रशन विन री मोर्दिपरीयदधानि। सृरजदासविकानी री 
दौ नेदृष्वनके पानि ॥ ५९॥ कदा करो युमजन डर मान्यो 1 आए श्याम कौनहित करिकि मे 
अपगयिनि कट न जान्यो ॥ टे श्याम रहे मेर आगन तवते मन उन दाथ विकान्यो । चकपरी 
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मोको सरी अंग कश्च करौ गई॑भूलि सयान्यो ॥ वे उतहीको गये दप मन मेरी | 
अयान्यो । सूर श्याम सग मन उठि द्यम्यो मोपर वाखा रिसान्यौ ॥ ६० ॥ रग षरग॥ 
अचानक आये री हरिमेरे चिति तव दौरदी छवि निहारि ! डल ठोल कपोल रे कवध्मनल- 
सों कर कंजसों टरि ॥ युरजन बिच मे आंगन उटीअतिरितेद्रशन दियो मया करि पुरदास 
स्वाभी अंतर्यामी वै हसि चितये खख करि॥६१ पग गोरी॥पे अपने इलकानिडरानीफैसेश्याम 
अचानक आये मे सेवा नर्द जानी ॥उदे चक जिय जानि सखी सुनि मन केगए चराई । तनते 
जात नरीमें जान्यो छियो श्याम अपनादी एसे ठेग भिरतदरिषरवश्पूरुकियोअपराधाएूरश्याम 
मन देहि न मेरो पुनि करदं अव॒राध६२॥ रग रफ मोरीसाबरेसजनी तते एह मोको न सोदारै 
द्वार अचानक गये री संद्र दन्‌ दिखाई ॥ ओद पीरी पामरी पदिरं खल निचोल । भौरैकांट 
कदीलियां सखिवश कीन्दी विनमोलामोर घकुटशिर सोहं अरुभधर धरे युखंपेन ।मोहनमूरति 
हदय वसे छवि लागिरदी दोउनेन ॥ श्यामरूपमे मन गिध्यो भल धुरो कदी कोसरदासप्रमु 
सग गयो मन म॒नो उनदीकोदो३॥६२॥ मोहनविवुमननरटे कहा करी माई री। कोट्िंतिकेरि 
कृरि रही सघञ्नाईं री ॥ लोकलज कौनकाज मानत यदुयईरी्दयते टरतनार्ियुखषदस्ताईरी॥ 
पेसेहे धिभगी नवरंग सखदाई री । सुर श्याम विन न रहो देसी वनिआईरी॥&धामेरोमननरे 
कान्द विना नेन तपे माई । नवकिशोर्‌ श्याम वरन मोहनी टगाह्षवनकीधाठेचिनरिन तस मोर्‌ 
चंदर सोर । वनमाटा व्थर्भवर सुर नश्छनि मोदे॥नटर वपु मेष ररितकरि फिफिनिरने । 
मणि फंड मकराकृत तरुन तिके भाज ॥ ढरिर्केश अति सुदेश गोरज ख्पटानी । तडित 
वसन क्रंद दशन दैखिहों भुखानी॥ अरुन भत कम वज्रखचित पदिक शोमा। मणिक स्तुमकठ 
ठम्‌ चितवत चित छोभाअध्र सथर मधुर बोल मुरलीकलटगावे। भरुवविलास मंदहाप गोपिन्द 
जिय मेवि॥ कपरनेन चितके चेन निरखि मन वारो 1 भरेम अंश अरुञ्चि रहौ उशते नरि 
टे ॥ मोप मेप धरि सखी री सगसंग डोली । तन मन अनुराग भरी मोदन संग बोद्ी ॥ 
नवेकिशोर चित्तके चोर एलकेभोर न करिही । सभग चरन कमर अश्न अपने उर धरदौ ॥ 
असन वसन शयन भवन दरिषितु न सहाई । वि देखेकठ न परै कहा करौ माई ॥ यशोमति 
सुत सन्दर तद निरखि हों लोभानी । हरिद्रशन अमर पर्यो लाजनलजानी ॥ परशि 
सख विलास देखत धनि अवे । सुरप्रयु पकी सीवा उपमानि पवि ॥६५॥राग गर)॥मनमेरो 
हरि साथ गयो री । द्वारे आय श्याम घन सननी हसि मोतनते सग ल्यो री ॥ एसे मिल्यो 
जाई मोको तनि मानँ उनही पोपि जयो री । सेवा चरकप्री जो मोते मनउनकोधौ कहाफियो 
री ॥ मोको देखि रिसात हते यह तेरे जिय कष्ुगर्वं मयो री । सूरश्याम छवि अंग युखानो 
मन्‌ वच क मोहिं छांडि दयो री दे रन रामक }) मे मने वृहुत माति समुञ्चायो 1 कहा 
करी द्र्शनमें अयक्यो बहुरि महीं वरआयो॥ इन नेननकर भेद हपरस उरे आनि दययो।कर- 
जती वेकाज सु पत ज्यों परस्यो जोन सिधायो ॥ लोक वेदं कुल निर्दरिनिडरदवे करतभापनो 
भायो । सुखष्टवि निरखि वधि निशि खग ज्यों हटि अपएुनपो धधायो ॥ दरिको दोप कहा 
कटि दीजे यह अपने वर धायो । अति विपरीति मर्हस॒नि सूखणु घरड्यो बदन जगायो 
1६9] रगा ॥ मनहिं विना कदा करौ सदी री। घर तजिके कोड रदत प्राये मे तहीन 1 
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| वही री॥ भाई अचानकदी ठाणएटरि वाग्वाभमं दटकिग्दी गीपरो कदरो सनत कारिक 
टेगये हरि दरं उतेदी री॥ देसी कन कमी कोड कटान मंहागि सी गी पग्धयामप्नेयद 
म्‌ ृश्चिय दर कियो मनकौ उनरीं ॥२८॥ रण गधापमाखनक्ती चोरी क सीय कलखोअव 
चित्रकी चौरी । जकि दपर नेदुनेदेन सौर, फिरति गोहन डोरी डोरी ॥ रोकटाज 
ुटकानि मरि करि बन वन डोटति नवटकिशोरी । मृखाम धरमु सिकभिगिमणि जयते दै 
निगम वानि भं मोरी॥द६९॥ पग यपवरा॥क्यो सुरा गी ९ अरुकचिग्ो मनमेरौ। 
मोटन मूरति करट नेफ़ न्‌ विरति कदिकहि शरि रदी केने कत. न केगो ॥ वृत्‌ यतन 
पेरिषेरि रखति पैरिफेरि टग्त सुनत मर्ह टैरो । भग्दास प्रमु मग स्पश भं टोरत 
निशि बसुरकरनिस्ते पूयोन डरो ॥ ७० ॥ रम विरि ॥ मे सपनो मृनदृरतनजान्यौ 1 क्क 
घौ गयो सग दरिके बह कीर्थी पथयुान्यो ॥कीरधौ श्याम दवक्िरेगस्योकीधों आपु सान्यो 
कारिते सुधि करी नमेरी मोप॒रकटा रिसान्यो ॥ नवहीते दरि बा ह निकरे वेश्तवितियन्यो। 
सूर्याम्‌ सग चदन कदमो मोर्दिकद्मो नदी तव मान्यो ॥७१॥गय ए२॥ भ्याम्‌ कगतरैमनेकी 
चोगी । कैसे मिलन आनि पदिलेदी कटि करि वतिर्या मोरी ॥ टोकलानकी कानि गमाई एिन्त 
एदीकभदोरी ।रेसेठमश्याम अत्र सीसे चोर भयो चितक्रोरी॥पाखनकीयोरीमरिसीन्दी यात 
ही बह थोरी । सुरश्याम भए निडर तवरते गोरमदेन अजोरी॥ ७२॥गग यरी सुनह ससी 
दरि कैम्तन नीक! अपस्वारर्थीहिं मन मोहन पीर नहीं ओगनकी॥ ठतो निडग्सदा मजनति 
वात्‌ कृदतं मनहीकी । फेम अनूह वहो करि पं रसि मेटौ स्व जीकी ॥ यित्तवत 
नदी मोदि सपन कोजानेरनदीकीएसमिटं सृग्केुको मनट मोख्टवीकरी७दधायग भाती 
माई री कूप्ण नाम्‌ जवुते श्रवण स॒न्यो री तवतेभृट री भवनवृवगीमी भी। भार्मरि अवि 
नेन वित न रत चेन वैननिद्र सुध्यौ गुरी मनो देशा मपर ओ है री॥ कोमानार्कौनपितता 
कौन भेनी कोन भात्‌ कौन प्राण कोन ज्ञान कोनध्यान मदन रई री ।मृग श्यापमजवते परेरीमेरं 
दृिामकामधामनिथिघामटोकटाजङुटकानिनदरी ॥७शौपय गमक्ाागातिदरिकैयाराची। 
सोति चतर आरन कोड वातकर्छमे मांची 0 ते उन मन नदीं गयो रेमी 8 तर शची । 
हरितेरोमन अवरहि ययो प्रथम तीरेनाचीतुम रुध्याम एषह दौड वाकीनादीध्राची । भर 
श्याम तेरं वश्‌ राथा कहति ठीक मं खां ॥५९॥पणनयभी॥तु कहेकोकरति सयानीं श्याम 
भए वण परि तेरे तव तृ उनके दाथ विकानी ॥ वाकी मदी रदी नकट अव मिटी दूध ज्यों 
पानी नदुनेदन मिर्षिर वहुनायक्‌ तृ तिनकौ पटानी ॥ तोसी कौन वडिमागिनि सधा यह्‌ 
नीके करि जानी (पुर श्याम सगदिटिनिटि सेलोभजट खदति वासनी ॥७द ॥गग घण्ट ॥ मन 
इरि लीन्दोरधीयर यन्दाई ! तवुदीति म भई वौ गनी कडा करो री माई कुटिल अक भीतः अर्‌- 
ञ्नि अव निरूषारि नजाई। नेन करास्ष चार्‌ अरलोकनि मोतन यये वमाई] निटनमेः कुटः 
कानि गाई कदाटगोरी लाई ।वाखार्‌ कति म तोक तेरे हियिन आई॥ अप्नीषी बुधि मेरी 
जानति उतनी म कदांपाई। सर्श्याम पेपी गति कन्दी देहद्भा प्रिसराईं ॥ ७० } एग राशन 
राधा इरि अगरुराग भरी । गदग्‌ मुख वाणी परकाशत देह दशा वरिसरी॥करति इहे मन दमि 
दरिटिगये एही परनिषरी । लोक सङ्वशंका नहि मानति भ्यामहिरग दसै ॥ ससी मलीसा 
कति वारी येहि हमको निद्र श्याम सेगसदाएदतिदेवृद्यहन करी ॥७८॥ सग री विय 
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तुमजानति राधा छोरी । चतुराई ओग्‌ अंग भरीहै परण ज्ञानन उदिकी मोदी ॥ रेमसौ सदा 
दुरावति सोहि वात्‌ कै घुल चोरी .पोटी। कष श्यामतेनेकन विद्रति विय रहति मसो हट 
ओरीर्नैदनद्नयारीके वशे विवश देतिर्वेदीचवि चोदी। भराम प्रषुवे अति सो यह्‌ उनहूतै 
अतिही खोदी॥ऽस।रप भलवल सखीकहति चरू वातर्भवारी। याकी सरिकेसेफोरह्िरे ज किशर 
श्रीवनवारी॥वजभीतर शद रूप्‌ आमरी परतरीन्हो टटमिणिर धारी । प्रीति यप्दीकीरै नीकी यापर 
मैरीश्ीरी मारी॥ साची करी नेह एेसोई पा मोको दीजो गारी सूरदास रधाजो खोरी तीदेखो 
यद कृष्ण पियारी॥ ८०॥ यय गनी॥ सुन सखी राधास्रिको रे । ज ररिदै रतिपति मनमोदन 
याको यु सो जोदै५ जसे श्याम नारि यदतेसी संद्र जोरी सोदे । इह दादश वेड दशद्रके बज- 
युवतिन मनमोे मै इनको घटि वटि नर्दिजानति भेद करेसो को दै। सूर श्याम नागर इद 
नागरिणकं प्राणने ॥ ८१॥ गग ए॥ सुनि सजनी ए एस्‌ लागत। एकं प्राण युग तन सुख 
कारणएक निमिष न स्यागत ॥ विद्धरत नहीं सगते दोऽ वेढे सोवत जागते । पूनेह आज्च 
यह नादी मोस सुनहृ अनागत ॥ मेरी कदी साचि ठम जानो कीजे आगत स्वागत । सूर श्याम 
राधाप्रर एस ्रीतिदितेअठरागत ॥८२॥ रग कश ॥सली सखीसों धन्य कदे । इनको दम एसे 
नि जाने अनभीतर एग रहं ॥ घन्य धन्य तेरी मति सौची हम्‌ इनको कटु ओर करै। राधा 
कान्द एकर दोउ तो इनो उपहास सहे । वे दोअ एक दूसरी तह तोहूको सि श्याम च । 
घूर श्याम धनि अर्‌ राधा धनि तद धन्य हम था वह ॥८॥रग वनाभर॥ धन्य धन्य यह तेरी 
वानी। त नीके हप्कि पहिचान अव हम तुमको जानी ॥ राधा आधादेह श्यामकी व्र उनकी 
विचकानी । राधाूते अधिक श्यामस तेरी प्रीति पएयनी ॥ जो हरिकी संगिनि चर नाहीं आदि 
नेह क्यो मानी । पूरदास प्रथु रसिकशिरोमणि यह रसकथा षलानी ॥ ८४ ॥ रगक्रषो ॥ हे माई 
रुधा मोहन सदज सनेही । सहज रूप एण सदजलाडिरी एक प्राण देदी॥ सहन माधुय अग 
अगप्रति सहन सदा वन गेदी। सर श्याम शयामा दोउ सदजदि सहज प्रीति करिटेदी ॥८५॥ 
रागभसवरी 1 गधा नदर्नदन अदुरामीमव चिता दिरेदे नरि एको श्याम र रस पाग ॥ हय 
चरन रंग पय पानी ज्यों दुविया दुरैकीमागीतनमन प्राण समर्पण कीन्हों अंगअग रतिखागी॥ 
व्रजवनिता अवरोकन करिकर प्रेम विवश तनत्यागी) सुरदाप्‌ प्रसुसोचितल्यग्थो सोवततेगघ 
जागी ॥ प्ण मसपगोपी श्यामृर्ण रचीषदेह गद्‌ सधि वितारीवदीप्रीति सांची॥दुिधादररि 
सहं गईं मति वह्‌ काची! राधाते आपु विवश मईं उघरि नाची ॥ हििजिजो ओर भजे पुुभि 
रीक्‌ दांचीपात पिता लोक भीत बाकी नहि वाची ॥ सद्कच जवर आये उर वारबार श्ंची। 
सूरश्याम पद्‌ प्राग तादहीरमे माची ॥ ८६ ॥ रग मरू ॥ श्याम जर्‌ सुनक बननारि खोरे। 
नदी माला ङ जक तट युना अति सवर धार रोमावली य्न मोरे ॥ नयन्‌ उदरात नहि 
वहत अति तेजसी तहां गयो चित्त धीरन भारं । मन गयो तदी आएन रहीं निकंट जल 
एक एक्‌ अंग छवि सधि विचारै। करति अघान स मेम बुडकी देहि सथ॒न्नि जिव होई ममि 
तीर आवें । सुर प्रथु श्याम जलशि बजवासिनी करति अघमान नदिं पार प्रं ॥ ८७ ॥ 
॥ रग बिरक् ॥ श्यामरेग राची व्रजनारी । ओर रग सव्र दीन्दी डारी ॥ ङुसमरग युरुनन 
पितुमाता २ इरितरंग भेनी अरु भरता ॥ दिनाचारि मे सव मिटि जें । श्याम 
अजरायल रहीउञ्ज्वलरग गोपिका नारी)शामर॑ग गिखिे धारी ॥ श्वामहििसवरेगेसो 1 
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प्ट पता देउ कटि स्रो ॥ अरुणथत सित सद्ग तरि । पीतय पीनांपग्धारे ॥ नानारगश्याम 
| । मृर्श्याम्‌ रग घोपडुमारी ॥ ८८॥ रग विश्नते॥ द्याममलोनेषटप्रे जरी मन अुग्यौ। 
पे ह ट्भयो तहां ते पिरि नरं मट्क्यो वहू जतम्‌ मे कग्यो ॥ ल्योज्यौ लचतित््ो त्यो 
मगनदोत हैमी धरनि पश्यो । मौसोवेगकसरनकी्रं दस्योजाई दरयो॥ज्यो शिवर्तद्र्णन 
रषिपायेजेदी गरनि गर्यो सुरदास ्रयुरुपथर्यो मन्‌ जट पक परषो॥८९॥ गग देशप निगि || 
हिना इनि नेननिको री नदलाटकीलगीरटेाटमाई । म्टीरमतानम्‌रीश्रमननरी जवतेरी परी | 
कंप रति नरी श्यते विहारी यगई ॥ कादौ तोमोयह मननीमनमेरो टगयोचोगई॥ | 
सरश्यामको नाम धयै पुनि धरयो न जाई सुपि नरे तदमाई ॥९०॥ देख ससी मेरोमन न ग्ट । 
श्यामबिना 1 अतिषि चतुर जान जाननि मनि वह्‌ टविपर्‌ म्‌ मं टीना ॥ अपनी दशक म 
कासौ वन यन डोटतिरेनिदिना । मनतो चोरि छियो परिटदीघुरिघरदि रदी छीनावे मोहन 
मनद सहनदी ₹रिठे ताको करत दीना । सूरदाम रमिक रमीटे वहुनायरद सईजीना ॥ 
॥&३॥एग ररगानेननि नीद गहरी निशिदिन परपल छतियां टाग्यौ र धरको।उत मोदन 
यख घुरी सनत सध्यो नरही शत वेरा घएको ॥ ननदी तीन दिये विरगासी नक रहतिसाघ 
सपनम आनि गोडति काननिमे रए रहे मेर पाईनका सरको।निकम्‌नहू ना पाय रीकासोदुस 
किये देवहू न पायरी प्रदा मके तन मेरोज्यो एमी मयो जमो हाथ पाथम्तसको॥९२॥ 
शग इपपः। मोहन घुरलीवजाहरतीरिक्ाहतिनही मोदीरी होमोही रीपांस् समे देसेकन्दाई॥भानि 
निकसे मेरे आगन तोते चि्तवत यहपीर भई री । कारी दह गेद सवि कार देदरि केसे मे 
दी री ॥ तेरे के कदतिदौ वानी मे दृरिहाथ विकानी तयते यकटक जेोदृही री 1 मिन नदीं 
नि सगते त्यागत कडाकरी धृज्ञो तोहरी ॥ सु भ्याम तयते नहि आये मन जवते हरिलीन्दो 
वेत सेहं दोही री॥ रण अनाने॥९२॥बनकी चोरिमदोसोरो दोरीनातवहा मोदी भौ दीरी। 
जवते म दख भ्यामसुद्ररी चलि न्‌ सकत पगदहदे काम्‌ नृप दोही री ॥ कोल आह्‌ फोन चरन 
चकाई कने वृद्वा गदी मोषो कोदी री्ररदापर भ्रमु देते सुधि रही नहि अति विदेहमरईअवमे 
ह्यति तोही री ॥ राग सवर आसिन मे वसे जियरे मे थते दियरे मे वसत निगि दिन प्या- 
रो । मनम चते तनमे वसे ग्सनामे वते अग अग मे यस्त नद्वारो ॥ सिम वते ुषिहमे वे | 
उरननमे वसत पिय परेम दुरो । सूर भ्याम यनू मे वसत घम्म वसत सग ज्यो जटरग न 
दोत न्यारो।॥ ९४॥ रग सोर रनेदनद्न विन्‌ कठन पर।अतिअदुराण मरी यवती सव जहश्याम्‌ 
तदा चिन्त ठरे ॥ भन गईं मन तरह न दग गुर यसजन अति चाम करं । वे कड कटं क 
कडु आरे सास नेद तिनपर इदे॥इरै तमदि पितु मात सिखायो वोट करतिनरि रसन जरे । 
पृरदाम अधस चित अरुडयोयह समुञ्ञो जियक्ञानधंर॥९९॥रग भवो सासननेद यश्ादेखाते। 
ठम्‌ एुटगध छाज नहिं आयति वार वा? यह कहि सघुञ्वे ॥ कदी गईं न्दान तम घना यह 
कदिकटि रिम पा राधारो त॒म सग फ्रि ब्रन उपहास उडषेरे बडमहरकी वेरी ती रे- 
सी फेहवावि । सुनहु सृर यदउनरी फ़ावेपेसी कहति डरा ॥९६॥रग साग॥ हम अहीर वभवा 
सी. लोग) एसि चली ईैसेनर्दि कोर घरमे वटि कर सुप भोग ॥ ददी मही खनी पृत वचसे 
कमी अपने उतयोग। शिरः कंम मधुपुरी वेढे टिनकरिमे करिडागे योगा एकि एमि धरणी 
पग धारो अव खगी तुमकगन अयोग । सुनहसृर अथजानोगी तय जव देले गधा मयोग ॥९७॥ 
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राग धनाभरा।तुम कुलवधू निलज जिनि हैदी । यह करनी उनदींको छजे,.उनके संग न ञे- 
हौ ॥ राधा कान्द कथा रज घरघर एसे जनि कदवेहौ ॥ यह करनी उन नई चद्ईं तम॒ जनि 
हम सेदो । तमी बडे मदरकी वेदी ङु जिन नाम धरी । सूरश्याम गरधाकी महिमा इं 
जानि स्महौ ॥९८॥र यडा ॥यद्‌ सुनिकं देसि मौन रदी री । रन उपहास कान्द्राधाको यद्‌ 
महिमा जानी उनदी री ॥ जेसी दि चदय ई इनके तैसीये युख वात की री। रषिके तैन उल्कं 
न जाने तरनि सदापूरन नभदी री॥ विपकरोकीट विपदि रुचि मान जाने कहा सधारसहीरी। घर 
दासतिहतेटषुवादीस्वादकहा जानेपृतरी री॥९९॥र्ग सष ॥अदिरजातिगोधनकोमानि नेदनेदन 
सुरनरषुनि वंदन तिनकी महिमा क्यो ये ज्न॥धनि राधासपृहास धन्य यह सदा श्यामहीके यणगा- 
नँ । परमघनीत हदय अतिनिमछ याखार बाजदी बलान ॥ श्यामकामकीं प्रनहारी ताको 
ङलटीकरिपहिचाने।ूरदासपेसेरोगनकोनाईेनरीजेदोत विहाने॥१५००॥ पग गिदागरे॥ विधिना 
सगति मोहि यई दीनी! इनको नाम प्रात नहिं रीने कडा निड्ं कीनी ॥ मनमोहन गोहन 
दिन अवो मानो विते युगचारिविषुखनर्मेते कवधौ षौ कव मिटिषहौ घनवारि॥ एकेएकदिन 
विहात केसे अघ तौ रसो न जाइ । सूर श्यामदरशन विन पाये वाखार अङ्कटाइ॥ १॥ वियु 
खजननिको संगन कीजे । इनके विपुल वचन सुनि वनि दिनदिन देदी छीन ॥ मोको नेक 
नरी ये भावत पखशको कहा कीजे।धिग जीवम एेसो वहुदिनको.श्यामभजन पठ जीजे॥ धिगये 
धर्‌ धिग ये गुरजनको इनमे नदी वसीजे। सूरदासप्रयुअंतर्यामी इहै जानिमन ठीजे ॥२॥ गग नर 
रषा श्यामरगरगी.) रोमरोमनि मिदिगयो सव अग्ग पगी ॥ प्रीतिदे मन ठैगए हरि न॑द्‌- 
नेदन्‌ आप। श्यामरस्‌ उनमतत नागरि इरत नहि परताप ॥ चली यषना जाति मारग हृद्य 
हरै विचार । सूर प्रुको दर्श पावे निगमं अगम अपार रा)रग पनाभी।चितको चोर अविं जो 
पार 1हद्‌य कपाट खगा जतनकरि अपने मनहिं मनाॐ ॥ जवहि निशकहोति गुरुजनते तेि 
ओर जौ अवि युननि धरौ भरि सुृढ मनोहर बह दिनको फल्पावे ॥ ले राखो फुचघीच 
चापिकरि प्रतिदिनको तदताप विसारो । सुरदातरनदर्नदको गदगद डोलनिको चम रीं 
॥ ९ ॥ रागबिका१८॥ इतते राधा जाति यघुनतर उतते हरि आवत चरको । कछिकाछिनी भेष नट- 
वग्को यीच मिटी पुरछीपरमो ॥ चितेरदी एखदृटदु मनोहर वा छविपर वारति तनको । रिहते 
देलतही जाने भ्राणनाथ संदर धनको ॥ रोम पुलक गदगद बाणी. कहि कर्दोजात चोरेमनकौ। 
सृष्दास प्रू चोरी सीव माखनते चितवित धनको 1 ५ ॥ इह न रोद जैसे माखन चौरी तवद 
शुल परिवानि मानि सुख देती जान हानि इती थोरी॥उनहि दिननि सूरछुवार दते दरिहौ जानत 
अपनो मन भौरी। व्रनवसि षास डके टोय गोरसकारण कानिन तोरी॥अवमप फुशट किशोर 
नंदसुत हौ मई सजग समान किशोरी । जात करटो बठि बोई छडाए मूसेमन सपति सय मोरी॥ 
नलशिखल चित चोर सकल ओग चीन्हेपर कत करत मरोरी। एक सुनि परर हस्यो मेरो सर्वस 
अस उल्टीडोरी संगडोरी ॥ ६॥ रण गौत॥ युना पकरिगटे इरि कौन्दं। वोह मरोरी जाहुगकैसे 
मे तमको नीके करि चीन ॥ माखनचोरी क रहे हम अम तौ भए मनचोर । सनत री 
मन चोद हरि परगट लियो मन मोर ॥ पसे टीऽभरेतुम डोर निद प्रकी नारि। सूरश्याम 
मोद निद्रौगेदेत प्रभकीगारि॥७॥ राण साग ॥ बहु बलु किनक जानौयदुराइ । तम जोतरकिमोदि 
अवलपे ती चङि भुनाश्डाई ॥ कहिअतःहौ अति चतुर सकल अग अवत युत 
=-= === === 
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उयाई ! ती जानौं जो अवके एरटेग कौ सके दते जाई ॥ सदासि स्वामी धीपृतिफो भापतं 
अतर भाडपतहिन सके रतिवचन उकटि देसि लीनी कठ रगाई॥ < रन रग्नि तुमरे गुण 
न॒निश्याम । अरनफो मन चोपिरेदी मेते मन चोरे फिहि काम ॥ वे डरति तप्रको धौ क 
मोफो जानत वेसी वाम तमको अवही रवौगी मोहं उलिजहौ तव धाम॥ मनटेदौ पटना 
करिरौ यसी अयकि घोम अर याम । सुरथ्याययह कानभलईं चोरण्यो तरीतुम्दरोनाम्‌ ॥९॥ 
र" कस्फणा्रूजमे टीट भए तुम दौरुत । अय तौ भ्याम्‌ र ग मेरे सूधे कटेन वौर्त ॥ 
मन दीनं मयादा जहे रहत्‌ चतगडकौीन्ट।दुखकरि देह कि सुखकर दीने अवत वनिहे दीन्हे॥ 
एस ठग तुम करत कन्दाई जीतिरद वरनगाे । सूर आज वहते इख पाये मम कण्ण परिनारे 
)१०।रम गुडमरागो तुन री ुलकीकानि ललनसंिञ्चगरो मांडीगी मिरहनके कोड वीचपरी जिति 
अधर दशन खांडौगी ॥ चतुर नादकमो काम परयो केह यंडीगी।सृरदादथथ नदर्मदनक 
रसे डंडौगी॥११॥गगरन्ाचोरगकफर फट तुमर्दिदिखाख।कचनखमडोरकचनकी देसो तमि 
ैघाऊ ॥ खडोएक अग्‌ कषु तुमरो चोग नाररेमिदाञ) जो चाही सोई मथ ठौ यह कदि 
उडिरयेगाड ॥ पीच करन जो आरे कोड ताको सीद दिवाॐ । सुरभ्याम चोन गजा 
वहुरि कगे पाड ॥१२्‌॥ सव नंधारी॥रदि री छाज नदि काज भाज हरि पये पकरन बोरी । मुमि 
मृति लेगष्‌ मन मागन जो मेरे थन दो री ॥ वाधीकचनखम कटेपग उभे युना इड डोरीचांप 
कंटिन कुकिभ छुच अतः सुक कौन धौ छोरी ॥खडौ अधः परटि रसगोरमह्रं न्‌ कष्टकोरी' 
द्डौ कामडड परघरको नां न लेड वहोरी॥ तव कुटक्ानि आनि भई तिरी भमि _अपगप 
किभोरी । शिरपरपानि धरासूरडरमङ़चि मोचि िरडोरी॥ १य॥ भग धिधगगे ॥वीचक्रियोलः 
रना आईं । सनि नागरि बफ़षी यह मोको सन्मुख आपए्‌ धाई ॥ यफपरी इम्ति मे जानी मन 
गए चराई ) ये रद सकुचि तो आगे गस्यो वृद्न इुराई॥ तम ही षडे महरी बेरी कहि ई 
भलाई । सरश्यामह चोर तम्शग छोडि दे टग्पाई॥१४॥ग्ग गत॥डलगरी लज अकाज कियो। 
तेम षिन श्याम सोहात मही कंडु ऊहा क्री अति जरत हियो ॥ आए यतत करिसी मोको मे 
आयु भिर प्रानिखियो । दह गह सधि रहत वरिमारे तमत रित नर्हिओीर प्रियौ ॥ अप मोको 
चरणनि तरर्ए्सो ईनि दनदन अप लिपि \ दुर्‌ श्फाप श्रीषुखकी कणी तप्ये प्यारी 
वसत जियो }) 9५ रग +व्ी॥ मात पिता अति जस्‌ दिखापत । भाता मारन मोदिं पिये 
देसे मोहि न भाषत ॥ जननी कटति वडकी चेरी ताको लाजन आवत । पिति कदे 
केसी छख उपजी मनदीमन रिस पायत ॥ भनी देखि देति मोदि गारी काहे छुटि उजातति। 
सुर्दाम परमुसो यद कहिकंहि अपनी विपिजनायति] १६॥ सग पिदगतौसद्र ज्यामकमलदृङ 
लोचन । िष्रूल जननकी मगतिको दस क्यधा करद मोचन ॥भयन मौ माठीमो लागत 
मरति मोचही मोचन्‌ । फेसी गति मेरी ठम अमे करतकटा जिय दोचन्‌॥ धिग वे मातपिता 
धिम धता दत्त मोदि खोचन । सूर भ्याम भन्‌ सुम युभानो हर्दि चनरेग रोचन १७ 
रण रमस्लाकुली कानि कंठी करिदि। तुम अगे मक न साचीअवकाह्‌ नरि उरिदिलेग 
कटुव जगुके ज कियत पेला सय निद्रिद । अय यह दुख सहि जतन मोप पिघुस वचन 
सुनि मद्दि ॥ आपु खुली तो सय नीके दउनके छल कहा मरिद सृ्यास भ्रु चतुरथि- 
रोमणि अरकं द कंडु टरिद ॥ १९॥ रय उग्दगे॥ प्राणनायहोमेरी सुरतिक्यो न करौ । मनोदु 
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प्ति अपने तन मन्‌ मेरी खरति करौ। दीनद्याढ छपा क्रो मोको काम दद्र इख ओर 
परिह हरौतुम वहुवरनि स्वन मे जानति यादीके धोस सोसो काठेको शमौ । सुरास स्वामी तुमहो 
अतेयौमी मनसा वाचा ध्यान तुमसो धरो ॥ १९ ॥ रण कन्दर रौ यामायाही लागी तुम कततो- 
ग्त। परो उ्यो तिहार चरननिदी लाग्यो धीरन क्यों रहे रावरे घुल मोत । को ठे बनाई घते 
मिलति तुम आगे सो किन आई मोसों अव जोर । सर श्याम पिय मेरं ती तुमहि जिय पुम 
रिष देल मेरो दियो कोरत॥२०॥पगमिलाच<॥ सुनहु श्याम मेरी एक बात । हरिप्यारीके ुखतन 
चितत्रत मनरी मनहु सिहात ॥ कहा कहति वृपमानुनदिनी वृद्यतहं पुकात ! कनकर्वरन 
संद्री राधिका कटि कृश कोमल गात ॥ तुमदी मेर प्राण जिवन घन अहो चद तुअघरात। सुनहु 
सुर जो कटति ररी तुम कहौ न कडा रजत ॥ २१ ॥गग ठैड ॥ नागरी श्यामसों कदत बानी । 
सहु गिरधर नल शीशश्रीखंडधर जयति सुरनागरस सदस पानी ॥ रुदरपति घुद्रपति लोकपति 
वौकपति धरनिपति गगनपति अगम वानी । अविल त्रह्माडपति तिरदैुवनअयिपति नीरपति 
पृथनपति अगम वानी॥ सिहके शरन जंद्ुक चास करे अव कृष्ण गधा एक जग वततानीरधरभ 
श्याम तुवनामकरणाधामकरौमनकाम सुनिदीनयानी॥२र॥ रग कंषमरयविरदेसिराधाकृप्णअक 
ठीनी।अधरसो अधश्छरि नेनमोनेन मिलि द्दैसों द्दय गि हरप कीन्दी॥ कठ भुजजोरि नारे 
उगीन्दी भवन दरार एव दियो भारी!हरपि वीटे श्यामङकजयन घन धाम तहांहमतुमसेग 
मिलैप्यारी॥ जाह गृह परमधन दमहु जे सदन आई कर्पास मोहि सेन देही 1 दभाव दे 
तुरतदी गमन करि ऊुजगर सदनतुम जाई रही ॥२दारग यडमरारायहपुनत नागरीमाथनायो। 
श्याम गसवश भरे मदननियमें डरे संदरीवातको मेद पायो।खरे घजयघुनविच दुनि मन अति 
सुच ओर कठ पने नदिुद्धिगनी । तव हि व्रजनारिआवतदेखियपनाते एकव्रजदिते ङ राधा 
लजानी ॥ श्याम सिके चले तुरत ग्वाकनि मिले कदां सुव रदे कटि दाक दीन्हों। भाव य करि 
गए सुर युन नए नागरी रसिकजियजानिरीन्दो॥२४॥ राग रेट ॥ गधा हरिकेभापदि जान्यौ। 
| इहं वात कै इन आगे मनही मन अलुमान्यो ॥उनदेखी राधा मग ठदी श्याम पए ररि । 
बृद्तदी कु बुद्धि स्वेगी वडी चतुर यह नारि ॥ इत दृपमालसुता मन सोचति मोहि देखि 
दरिसंग } सूर अविं बातनि करि परिहेजानति इनके रंग २९॥ रग दडमलार 1 चतुर्‌ वर नागरी 
बुद्धि नी । अवहि मोर्िवृक्धिहँ इनहिकेदौ कहा श्यामर्सेग आच मोहि प्रगदजानी ॥ मावकरि 
गए इरि ग्वाल वञ्चत रहे जानि जिय अति चतुर रसी 1 यह रचौ बुद्धि एक कडा ए कह 
मोहि मेरेमन सै घोपवासी॥।उतर्हुकीइतर्हकी सवे सरिएकटी कहति राधाकहां जाति ईं रीुखयु- 
को अबु देसे हम तेरे ठिग कहां गए तिनर्दिपदितातिरैरी॥२६॥ सग गन ॥कान्हकहावञ्लत 
है तुमको 1 हांदीते रचि टीन्दी तदी का दुराषति दमको॥मन लप चुर तुम्हाये सो अपनो 
ठम पायो । अपनो कर्ज सारि तुम लीन्हों हम देखतहि पठायो ॥ सदा चतुरह फवती नादी 
अतिही निञ्ञरिरदीौ । सूर श्यामधौ कहां रहत यह कदिकहियुतहीदी ॥ २७ ॥ गग अरय ॥ 
कंदति री तथ राधिक्राजये दरिग पेखो । वेसरि टीज्यो छीनिके सुख तन का देखो ॥ देहौ । 
वेषरि कौ नदीं की सेदि छ्डाई । चतुर प्रगरी अवे ेसीदौ माइ ॥ वार बार नागरि हमे त्नी । 
वेदयानी । देहि वेपरि स्टगी सव भह अवानी ॥ हम मूर्ख तुम चतुरह कष टाजनेअवि। सुर 
श्याम सग नहीं रदी अव्‌ कहा दुरावै ॥ २८ ॥ र्य परर इदे कढन मोको तुम आई। इतते थे 
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यतते तुम यव मिटि काटे पेसी धाई॥ वेसारि एक रेटुगी को को परतावरन देवावहवेमरिअ 
पीतव ठे तवर घ घर्‌ जाई सुनहु ॥ तारी एक वजत कौ दोरःइतनोः कान व्रिचारो । सुनट्‌ 
मूर ए वेसारि रद जानो नान तुम्दारो ॥२९॥रगजपव्र सुनि गधा तो हमारी । तैर चग्वि 
नरी कोई जानं वश्ौन्दर गिरिधारी॥ अवी कान्द दारिकरि पटए धनि तेरी महतारी । अग 
अम्‌ रवि कपट चतुर विधिना अपु संषारी॥ अवी प्रगट दुदति म देख्यौ जानतिदेमोगारी। 
सूर श्यामक यह पपि नादीं जितनी तो वागी देगागगक्न्दरा॥ श्याम मठ अर्‌ तुमं मटी दी। 
वेमरि छीनतिहौ वेकाजहिजाह नघरदि ची द ॥ केस दौरिपगी मेरपर मानद सग मिटीरे। 
ओर भडं मव ब्रनकी बेटी आपन कमलकटी दो ॥ तथ कहती गहि वी दुदेनफो जो तुम चतुर 
अली दोपूरदार गा गुणआगरि नगम नाखिलीरो॥२१॥ अदेया रण विरार।|अव्‌ दम 
्ानीकरी धृषमारदुलयरो (कड तो तों कदतदं सटेगिरिधारी॥दारादपस सोई कोद जिनि 
गारी) दमक देखतदी गए उत वाठ ईकारी॥ भेदकरे जो खाडिरी तोहि सीह मारी वूणदी 
काहे रदी मग मेरी प्यारी पदन रोद तू किव उरतेरिस दारी!सरश्यामकी मावतीकरं क 
कहा री ॥ ३२॥ रधा ॥मे यघरुना तन जात सदी री।त्रजते आवत देखि सयिनको इन कारण 
य परति रदी री॥उतते आइगए हरितिरटे म तुमदीतन चिते रदीरी। वृञ्चनरगे कान्ह ग्ाटन- 
कां तुमत देखे उनदि नदीं सीषकड़ उनसों वटी नरि सन्सुप्र नादि तहा कड बेन कदी मूर 
श्याम गए ग्वाङनि ररत नाजानौ तुम कहागरी री॥३३॥ एग ०॥ तुम मेगीवेपरिकोषाई।मञ्कवि 
गई सुनिस॒नि यद वानीतरनिन राधा भकेटजाई ॥यट तौ घात गति कृतीची हमपरन्याई 
रिसाई 1 टेरत कान्ह गए ग्बारनेको श्रवन परी ध्वनि आद्॥रेप्रि नाई देन सरमानी तव राधा 
शहरानी 1 रदा ब्रजनारि मनहि मन यह शनिएुनि पडितानी।॥६।॥राग यजशापराा व अति- 
दीदे भोरी। इषि रोग उगवत घर घर हम जान्यो अति तोरीगकेट वगा लह रिसधंडोचरक 
प्री हम वरी । तुम निर्मल गगाज्ूते दुर नदीं वह चोरी ॥ घर.जहौ फी यष्ुना जेदौ हम 
आवे सेगगोगीष्रदासपथुप्यारीभुरी राधाचहुर दिनिनकी थोरी॥ ३६॥रागअसावरो॥ अहो ससी 
तुप दमी द । अदी तुम कुट्टी करि जानति मोको रीषव तसीरौ ॥ अपने मनजसीतैसेऽ सथ 
मोदु जनयतत तेसी हो । जोरीभटीवनेगीदरिसिथंदनिदे केसी दो॥अवलामीमो करोदुलवन 
मरेमकरतिध्सिसीरही।सनषे सूर तमरेधिनिनि मति वडीप्रेमकरीं गसी हौ ॥२६॥॥ सम गोद ॥हमति 
नरि संय घरदि चरी । दमं जानीरघाहेसोदीदमसोटी गधिका मठी ॥†इतते युवति जाति यना 
जे निनको मगमे परखिरदी। श्याम कटूते आई कटे ष्य चर गए उतदरतदी 1 इतनी तवहि नदीं 
यद्र जानी ईठिदीमवञनिगदीपरध्यामअपनेरेगअयिदमवाको नदिं भटी कही र७]॥ एागविशर्ठ 
राधा श्याम सनेहिनी हरि राधानेरी । राधा इग्कितन वसे रि राधा देही ॥ गधा हरिके नैनम 
हि राधा नेननि। छुजभवन रति युके जोरति वल मेननि॥ ओर न काहको सुच घरषर गद 
दोः । मात पिता स॒पिमाइसो यह जाने न कोठ केसेटैकरि करि दिन गयौ निभि कयत न 
क्यु । दोउ र विर मगन भए निशि मई अगृहू ॥ विड सुरोवुर बूडई अंधकार सिवार । 
सुधिवटबरन दकदी कठ वार न पार ॥ तपर पुकार बड भिनि कोई॥ सरथात नवका 
मिस्य आनन्द मन्‌ मदादे<राय पनाशरो॥मन सग वेष्यो मोहन नेनवानसीगृढ भावकीमेन 
अचानक त्किं ताक्यो शरुकृरी कमानसो ॥ प्रथम मादवर पेरिनिकट छे छली सप्तक वथान- 
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सो पष्ठ वक चिते मरे ईपि घात किये घलटे सुटानसो॥ घर खमारबिथा यातवुकौ | 
ओपी आन सौहिैषठल तवी उस्जतर आस्गिन गिरिधर सजानसो॥३९॥ एग नवल ॥ कान्द 
उठे अति प्रातरी तलवृी लागी 1 प्रिया प्रमे रस भरे रति उतर खागी॥ याम उर्त अवेरो- 
किके जननी तव्‌ नागी । सुन्द्र षदन विलो किक अंग अंग अयरगी ॥ माता रति सुजनको 
वख गई मेरे वरि । कहा आज अचरज कियो तुम ॐ सवार ॥ श्चारी न दैतवनदियो खमि 
प्रत न वाप्यो ! उत्तम जले मेमसोँं सत वदन पारो करी खखरी अहरं नागर रसणके 
मुर श्याम रूसी दशा वि्ेवन वश जाके ° [ग बिशवर॥उत्‌ वृपभूतुषुता उदी पह भव्‌ 
विचारे रैनि विहानी कठिनसों मन्मथ वल भारे ॥ ग्रीव घतसरी तोरिके अचरां बाध्यो। इहै 
वहानो कर्यो हारे मन अनुराध्यो ॥ जननी उठी अकुले क्यों रघा जागी । कहां चली 
उरि भोरही सोषै न समागी ॥ अव जननी सोऽ नहीं रवि किरनि प्रकाशी उेकादे नदीं 
जागे त्रनवासी॥ आपु उदी ओंगन गई पिरि घरदी आहई। कवौ मिक श्यामको पठ रघो 
न जाई ॥ पिरि पिरि अनिरहि भवनरीतस्येखी सगी॥ पुर श्यापकेरसमसी रपा असुशमी ॥ 
॥४१॥ रग एदमलार ॥ सुतासो कहति यृपभादु घनी । कदा तू राधिका मोरे फिरिति ह 
तेरी गति मपे नहि जाति वर्नी॥तोरि मोतिसरी तव यपत करि धरयो कट एटि मिसि सङ्चि 
गदी घुल न वोले। मनहु खजन चपल चन्द पदा परयो उडत नदि बनत इत ऽतटं डोरे ॥ 
कहा तेरी प्रहृत परी धौ लाडिली अवहिते कहां त्र जाहिगी री । धूर केदे जननि बोले भेहीं 
आन त पररि धरिहीं साहृगी री ॥ २।रगनट॥ जननी पुनि पनि ग्रीष निहारे ) देखो नहीं 
तपतरी माला सो जिनि कते उरि ॥ वो नहीं वात यह सनिं रदी मनलभी भुस- 
कान। अवी मोको खीञ्चि पदं यनिंहे काको जान ॥ भटी बुद्धि मेरे चित्त आई कृष्णप्रीति दे 
सीचची । सुरदा राधिका नागरी नागे गरो ची ॥ ४२ ॥र्य सो॥। जननी अतिदि म्‌ई रिस्‌- 
हाई । वार घार कहे कैवारे राधिका मोतिसरी कहां गमाई ॥ ब्रते तोहि ज्वाव न अवे कहा 
रही असगाई । चौर हार अमौर गरेको देन मेरी माई ॥ कालित रीतो ग्र तेरो शरि कर 
तरू आई। सनहृ सूर माता रिप देखतराधा सति डशई ॥ ४९॥ ग विलारल॥सुन रीमेयाकल्दी 
मोतिपरीर्भेवाईं । सखिन मिरे युना गई धौं उनहि चुरा ॥ की नलहीमे गरईयह सधिनेरि 
मेरे । तवते मे पितातिष्टी कति न इर तेरे ॥ पल्कनहीं निभि कट गी मोदिशपथ रीतिरी । 
येहि उसे म आङुदी अति उरी सवेरी॥ महरि सनत चृत मं धुल ज्वाध न अवि 1 सर 
राधिका गनभरी कोड पारन पावे॥<॥रग उंडमलसरकोध करि सतासो कदति माता । तोहि 
जत्‌ म री अचगर रिसिपरी मर्व रजन नामे बरिधाता॥ तेरो दोप नहीं ्रमती व्र जहींतहीं 
नदी डोगर बन घन्‌ पात पाता । मातपिता लोककी कानि माने नदीं निलनम रहतिनदींलसन 
गाता ॥ भली नहि ठन करी शीशकोको धरी जगतमें सतत मदस्ताता।वात सनिदैश्रवण यई 
बिनृही भूवन्‌ सुर इरिमारि आजु भाता॥४६॥ राग धनाशर॥जाह तहीं मोतिसरी गमाईतवहीती 
धर पेठन पेटी अव देसे दंग आई॥जो वरज आपन सोई कर दलो सौ एन माई। एकएक नग 
सतसत्‌ दामनिके ख यका दे स्याहं ॥ जाके हाथ प्रयो सो देह वरवेठे निधि पाई ।घुरमे- 





























कटु आवे निं वाता ॥ रीती गरीब निहत जवदी । हियो उ्मेगिभवतदे तवदी ॥ मोतिसरीते 
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न 
परम विग॑ने। मानों शशि पारसविच भा ॥ मोतिक्षगी मास फटां बाई । जीव विना 
करि वह भाः॥जाषौ देखि कृषी पाये । कम जोग्किर दिपिरि मनावच्‌॥९ <॥ गगम ॥ करता 
वह मोती जो माई री । वावासों ओर ठी गाई रीति कहा कमी सि रसिरीतादिना 
तूरी्ौ कितिक भाषे री॥ नन भरेति कह ओर नादी री । छोर मोतियगक। मोर रिमा- 
ही री॥सदूकन भेरिधे ते न खोट गीकदा मोसो खीक्षग्वोटे री॥ एना वरृपमाठकी हरपपनहीरी। 
सुर प्रभु मेनं दे बोटे वनरी री॥४स्म।सगगेग॥ छनि राधा अव तोहि न प्यही। आरटार चको 
| हमे अव तेर कंठ ननेही॥लखरकाकी हानि करी तं मो अव तोम टीहर व्रिना स्याथ 
ठरिही री घर नहिं पेन दही ॥ जर देखो वहे मो तिरी तवदीं तो सयुपहा । नातर्‌ पुर 
जन॒मभरि वैरे नारं नदी परख देहौ ॥ «० ॥ रग क्त्य ॥ सुनि री यथा अतिट्डवौरी 
यश्ुन गई जघ सग फोन दी । वृश्चति नदीं जाद अपनिनको न्दातग्दरी जव जन जोन दी ॥ 
काको नाई धर तो आगे ललिता चद्रावखी नहीं नहीं । पहत र्हीं सग मखी मदेटी करी 
कदा मेँ सेन सेनी ॥ देखनाइ यणुनतय्दीमे जहां थरिके मंन्डातरदी दी सृग्जाद वृद्धौ धबिका 
व्रनयुवती एक देखिग्ही दी॥५१॥रग वर्मणा कटां मोतिमरी मेरी।अव सुधि भट टद गहीने 
हसते ची वृपमाठकिशोरी ॥ अधी मे डीन्टे आविद मेर सग अपरे जिनिकोरी। देलोधो 
कट कम्दि गक वड लेग सीखतहं चोरी \ मोको आङ अवेर लगि दरदरगी वरज घम्‌ घर 
सोरी। सर ची निधस्कंदे सवसो चतुर राधिका वातन भोरी ॥ ५२ ॥ नंदन बाखार 
ग्बनीपथ जोह री।लोचन हरि करि चकोर गधाघ्रुख चद्‌ ओरदेखत नदिं तिमिर भार मनी मन 
। मोहे सी ॥ नेना दो मृगह्य्‌ वदन कमल शग्दशूय तरनिको धकाश्च मिटन वरिनाचपट डो री । 
रोचन मृग सुभगजोर राग श्प भए मौर मांह धुप शग कटा्ष सुरति व्याधतोटे री ॥ कीर 
एक वच्छ चारु प्यारी शुकम साः श्याम देखि गीन्च मन इठे संच मानी। सृग्ध्याम सुखदधाम 
राघदिजःहिनामतुरपियजानिग्वनप्यारीअतुगनी॥<सारग देवयागश्यामअतिराधाविरहभ- 
रे। कद सदन कवे ओंगनदी कह पौरि खरो जननी आतुर कतिर सों देसि देखिदरि जात । 
कहा अपिर कर्ति वर मव्‌ री भख ख्गी अतिमात ॥ में वटिजार श्यामवन संद्र अ चभ तुम 
आई \ सूर एवा इग सवै वोखवहृरल्र नरी वाड प४पण ववलाक्य ॥ महरि कतो नदटा- 
डिल मग सखा वौखावहू । करं कटे आईकेदल्यरटूवोल्यवट्‌ ॥ हटधर्‌ टयोोाश्क मोदन 
करि आद्र 1 दाजजी चचिजष्ये यह कहि मनसादर॥कोन्द जाइतम जवह्‌ मोको रुचिनादीं । 
स्वा संगरण्लिगणएवेठे एणी ॥ प्टग्म्‌ व्यजन को गने वहुभांति रसोड । .मगस कनिकं 
वेक्चन मिल रुचि रोरी पो ॥ प्रेमषदित परुपन ठगी हट्वरकी मातागाठ सा मव जोर्कि 
चै नेदताता ॥ ऋखामवर जवन ख्‌ दरि आयस दीन्दो 1 सूरदामप्र॒ आपुहकरजीरहि लीन्दे 
॥५९॥ एग माग्राके। नेदमहर घे पिच्वारे राधा आह वतानीहौ । मनौ आविदट मोदक 
कुटकरि कोकिला वानीहो ॥ टेदिनापलेत ललिता र काटेजाई परानीदो । यृदावन मग जाति 
सकेी सिय ददी मयानीरौ ॥ सं यदी पलति द्यौ रहो श्याम तपहितेजानीरोःकोकफट 
गणभगरिनागरिखग्चतुष्ट गनीहो॥4२॥ सग रम्रं॥ज्यामपषखनिवतदीछडि 1 करकोरकास्डारि 
पनवारे नागर आपु च अति चंडे ॥ चक्ृतमई देखत जननीदोड चक्कुतमए मवग्बाल। 
/ अति आतुर एुम चरे कराह टमि कदो मोपार ॥ अवी एक सखा थ कहि गयो गाई गदी 
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व्या६} सन सुर पे जवन वेढे चह सुधि गई स॒खाई६॥५७॥सगरक्॥ धौरी मेरी गाह परियानी। 
सखन कटो तुम जवृहु वैडे श्याम चतुरं गानी गाइ नदी हां वछरा नादी वर्हहैराधारानी।मखा 
हसत मनी मन कटि कहि एसे गुणनि निधानी॥जननी येद्‌ वरी कटुजाने बाखार अङ्कलानी, 
सर श्याम भृखो उरि धायो मरे न गाइ वियानी ॥५८॥गगकल्पण॥ सेन नारिगदेवनधामकौ) 
तपि कर्कर दियो डारिनरि रदिसके ग्पाङ जेवत तजे मोदि गहं श्यामको ॥ च्छे अङुटाईं 
वनधाई व्यानी गाय देखिहो जादमनदरप कौीन्हो। प्रिया निरति पथ्‌ मिले कयहरिकतगयेयह 
अंतर हसि अक रीन्दो॥अतिहि खलपाई अतुरा मिकेषाई दोउ मनो अति रक नव निधिपा 
सुर प्रधुकी प्रिया राधिका अति नपलनवल नदल्यल्के मनहि भाई ॥ ५९ ॥रागधनाभर ॥ पि्ट- 
वरे ह बोटि सनायो 1 कमलनयन हरि करत कटे कृरनाहिन आतन लायो ॥ गाई एक वन 
प्याइ रदीरै येहि मिस आदुर उटिायो । वे न कियो लुट नहिं टीन्दौ हरवराई कोर सखन 
वोलायो ॥ चौकफि पर चृत ह जित कित सत्य आहिकी सपन मयो जायो। एके फिरत शकना 
सानतं मानह संवा किरनि छ्वि छायो ॥ मिलि वैठे सकैत टतातर कियो सवे जितनोमनमायो! 
सृरदास सुद्री सयानी उकटि अक गिरिधर पर नायो॥&०॥राग देषगधार॥दौऊः राजत रति रण- 
धीर्‌ 1 महाषभट प्रमे भूतः यृपभाच सुता घख्वीर ॥ भौ धुप चाह परस्पर सजे कवच 
तठचीर । गण सधान निमेष घटत नहि टे कटाक्षनितीर ॥ नखनेजा अछृत उर्लगे नैक गे 
मानते पीर । ररी धरनि शरि आशधङे गहै सुन भट्मीर ॥ प्रेम सुद्र अंडि मयादा 
उरमेगि मि तनि तीर। करत विहार दुहू दिशते मानो सीचत सुधा शरीर ॥ अति षट जोषन 
धाह सुचिर रचि वदन भिटी भमनीर । सृरदास स्वामी अर्‌ प्यारी विहरत कुन ऊुटीर ॥६१॥ 
राग कन्दरो मपल निज मवलनवला मिलि नवदनिकेतनि रुचिर यनाये। षिकुषतविपिनपिलास 
विविधवग वारिजवदन विकच सचुपाये। लागत चद्रमय॒प सुतौ तन लताभवन रधनि मग आये॥ 
मनुं मद्नष्टीपर हिमकर सीचत छषाधार सत नाये ॥ सनि खनि सचति थवन सदरी मौ 
किये मोदति मनलाये।सूरसखीरधा माधीमिलि की डत गतिपतिदि लजाये ॥६२॥ शग कल्पाण ॥ 
दणि पिय पम ह स्क दन्द! पयि तिनयखनकरि लटिधिशुलनणि सुरतिर हि पुर प्रि 
निवलकीन्दी॥भाषने कनखनिञलफ कुखारदी कवु वोधेभतिहि लगतलोभाकवहुल मोर 
सुवनं देत हरप ह्वै अथर भरि दशन वहं उनहि भोमा॥ बहुरि उपय्यो काम राधिकापति श्याध 
मगन्‌ रस ताम नहिं तठ संभारे। सूर प्रच नव नवल नवरकुजग्रह अन्त नरह छृदत दोड गति 
विहार ॥६२॥गग नट नागर श्याम नागरी नारि रतिपतिरणजीत दो अगमन्मथयारि॥ श्यामं 
तेनु वन नीर मानो तडित तन सुमरि । मनो मकंत कनक संयुत खच्यो काम सेवारि ॥ 
कोकगुन करि शर श्यामा उत कुशठनन्दद्यक । घूर श्यामअनगनायक विवशकीन्दोवाल ॥ 
॥दैछ॥रग म्टार्‌। उर्हूरि आयो भीतल ईद्‌ पवन पुखाईं । वाढे दुम्‌ सधन बन दोउहो चहँ 
ओर घटा छाड॥अनमने भए कृन्दाईं भीजत देखि राधिश्ठ माध कारी काम्‌रि ओगाई।अतिं 
द्ररकी इरेः पत सर्थमगष्चा्कापित ततु त्रियाफे पिय हसिकेयीवा सगाई । भए एक श 
घुर श्याम श्यामा भरि कोर अरस परस रीञ्चत उपरे नादीमे समाई॥६९॥रग मरार दीजेफान् 
कोपको कव्र । नान्दी नान्दी मदन बरन लगौ भीजत फुसुभी अर्‌ ॥ वार वार अुलाई 
रयिकादेषि मेष आडवररादसि हसि रीचि वेटि रदे दोड ओटि सुमग पीताम्बर शिवक्नफा- 
यो । 
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दविक नारद्‌ शाख अत्त न प्रवि तुम्यर । सर श्याम यतिटसि न परत क्डुखात म्याटन तमि 
सुयूर॥ ६६॥ रग? ॥ सुरति अत घटे वनारी । प्यारी नेन त्त नरि मन्यु सफुचि दमन 
गिरिधारी॥ पसन संभारितन ठेत गये दोड आर्निदउर न समादाचितपत दुख नेन टर्नही 
सो छि घरनि न जाह ॥ नागरि अग मग्गजी सारी कान्ह मरने अगा सरन प्रषु प्यारी वव 
फीन्दी हाय माप रति रग द७॥राग रोप्यारीत्े ध्याम मागम रिप प्यारी एक अगपर अरकी 
यह गति भई परस्पर ॥ देह द्शाकी सधि नरि काट नैन नेन मिदि अर्प । इन्दीषर्‌ गजीष 
कमल पर युग सजन ज लटके ॥ चत मए तकी उपि आई बनदी मे भई राति । सुग 
श्याम श्यामा पिदार करि सो विकी एफ भाति ॥६८ ॥ सण माप्रा कान्ड क्यो घन र॑नि न 
कीजे सन राधिका प्यारी हो । अति दितसो उरई क्यो अप भमन आपन जारीरो॥ मात 
पिता जिय जाननेकोईयुप प्रीतिरस भारी दो । क्ते कौर डरिभमे आयो रपत दोर 
महनारी दो॥ ठप जो प्यारी मोही गन चन्द्र चकोर कारी दो } सरटा स्वामी इन पातन 
नागरिरिस भारी हो 1६९ रम सस्णगोप्यारी उरि पिय उर्‌ यागी आखम अग खरकि 
ट्ट आई देखि श्याम डभागी ॥ सुरति मौन निग वीती मानो देसनि प्रात 1 जागी । 
अतिमुख कड लगाह कं हरि अरस पमस अदगगी ॥ नयतनमे र्ट दामिनि 
सदन मटि मिि पागी । सुदास प्रधुको अकम भरि कामद ततु स्यागी ॥ ७० ॥ 
राग गोरी॥ कहा करौ पग चत्ट न चरको नेन पिषुख जिन देखे जात्‌ न घुग्ये अग्न 
अधरको ॥ य्रण कहते वे यचन सने नरि रिसि पावत मो प्रको । मन अटक्यो 
गस मधुर नि पर उर न काहू रको ॥ इद्री अग अग अरदयानी श्यामरग न्को सुनहु 
सूर प्रयु ग्दी अकेटी कदा करी सुद्र वरफो॥७१॥ भ्याम अ पनी चितवनिपग्जो अम ष्ुवकी 
यमकानि । ते तनक मजे काल सदियत मखस्त हानिं ॥ जे गिज दोड आएमपे निमे 
विधना आनि । पचमान सपररी इनदेपन वगकखेकौ वानि ॥ आपुनही दकाय. अपुनपो 
कहियतकदापखानिघर सगरगवाइ गाठिको रही व रदमानिगऽसौौरग विहागये)।अतिदित भ्याम 
वोदे वैनातुम उदन देखे पिना येतृप्तदोत न नेन।।पठक नरि चितते टरति तुम प्राणयम नारि। 
खनति शममनि वचन अरत दम्प अतर भारि ॥ मातत पित अवसर करिरे गवन कीनि गेहं । छर 
्रुश्रिय परिया अगे प्रगरिप्रल नेह ॥७३॥ श्यामप्रगर कन्दो अतरग । अति आनद मनदि 
मन नागरि पदति आपने भाग ॥ सुद्श्वन उत व्रजि सिधा इतहि गमन करि नार 1 द्प॒ति 
नेनश्दे दोउ भरि भरि गये सुरतिरति सारि ॥ जननी मन अवसेर फरतिही हरि पति तेहि 
काल । सूर्‌ भ्यामको मात अकभरि कति जाई पलिलाल ॥ ७० ॥ मे वकि जाउ वन्दंयाकी । 
करते कौन डर उर्धायो व्यात सुनी वनगेयाकी ॥ धौरी गाड आपनी जानी उपजति प्रीति 
द्वैयाकी । तातो जल समो पग धोवति याम देखि हित मेयाकी॥जो अराग यशोदृकर उर 
पुखकी करति नन्देयाकी । यह घु र ओर क नाही सीर करत वलमैयाकी॥७९।गग ईमन॥| 
कान्द प्यारे वारमे जाड भ्याम सुद्र मूरति पर) छरिसो छयीली लटि बद्नपर ॥ चग्रिकाकी 
ठटकफनि अतिरि विगत सुग्ी सभग धरेकर । सद्रनेनग्रिधाल भदसुर्वापमनो तिरुकपिर- 
नितटलिति भापर 1 सश्याम्‌ मरो अतियानक वन्यो वनृमाा अतिही उररानत कटि तर 
सदत पीतावर ॥७६॥र१ निहषगरे॥वद तो मेरी गाद न ददं । सुनमेयामे वृथा भरम्यो वन 
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जो देखो नेनन भरिजोई ॥ शरदावन टयो यनात देख्यो बन डगर मञ्चारी सघा सुगकोड 
नरीं अकेलो कापि कामरिकर लकटधारी ॥ वहतौ पेच भर काहूकी युवती एक भिटीधौ कौन। 
सूर सग मेरे षह आई मोको उदि परटैायो मौन ॥ ७७॥ रागय ॥ राधा अतिही चतुर 
परवीन \ कृष्णक्रो सुख दे चरी ईसि रंसगति कटिकीन ॥ शफे यिप॒ इरां आईं श्याप 


मणिके काजाभयो सत प्रण मनोरथ मिरे चीव्रनराजार्गोरि ओंचिर शेरिकं मोतसरी रीन्दी 


राथ 1 सखी आवत दैखि राधा लद ताको साभ॥ युवति इति कदां नागरि निधि गईं एकयाम। 
सुर भ्यौ कहिं सनायो मेँ गई तेहि काम॥७८॥ रुण कन्दर॥ एसी री निष्क तर राधा । बज 
घरवर वनयन डोरी तू नीं कियो कहँ वाधा ॥ मोको सग वोटि तरू ठेती करनीकरी अगाधा। 
प्रातरिति तूअववतिंरै रनि याम लगि आधा॥पायो हार किधौ एनिनाहीदेखौरीमो्ि साधा । 
आचर ेसिीव देखरायो दामन मोल उपाधा ॥ मन॒मन कदेति वात यह मिटवति गई श्याम 
अवशधापूरसखी रखिटीनी ताको यहतीरै कड दुविदाधा॥७९॥ रग धना ॥कदिशधाकिनहार 
चोरायो । वरजयुवतिनि सवहिन मं जानति घरघर रटे नाम वतायो ॥ श्यामा कामा चतरा 
नवल प्रषुदा मदा नारी।खखमा शीला अवधा नदा वदा यना सारी॥कमल तारा विमल चंदा 
चंद्राषि सुकुमारी 1 अमा अवला केजा कृता हीरा नीला प्यारी ॥ घमना वला च॑पाजरि- 
ला क्ञाना भाना भारप्रेमा दामा ष्पा हषा रगा हषा जाउ॥ दवा रमा कृष्णा ध्याना भेना नेना 
ष्पा] रत्रा युदा मोहा करना ललना छोमानरूपा॥इतनिनमेकटहि कौने रन्दो ताको ना वता- 
उ । घूर श्याम हं चोर तिहार मेँ जानति सुव दाउ ॥८०॥ करभ ॥ सुरति रति मानि आइ 
पियपे तँ गजगति गामिनी । मरगज हार विधुरे बार दैसियत आहगईएकयाम यामिनी ॥ ओर 
शोभा सोदाई अगभंग अगरसाई वोठतिरे कदा अल्सामिनी। सूदासछवि निरखतिरी रसवश 
गी धनि धनि धनि त्रूभामिनी ८१ ।॥ यग फनदसे॥उरद्चारीष्टेरदी आननपरमीजी एरेटनपों 
आढी हरिसषग केलि । सोधे अरगजी अरु मरगजी सारी केसारि खोरि पिरानित करटक चनि 
पर दरकी अंगिया घनवेलि॥आालस हँ भरेनैनवेन अट्पटात जातरेंडात नम्दात गतअंगमोरे 
वदयां ञ्ञरि । सूरन प्रसुप्यापी प्यारेसंग करि रषविरास अरसपरप वोर अंकौ मडि <२॥ 
रग ललित ॥ आह तू उगमगातं एंडात भावति रामगी रंग मगी रंग भेरिके । चद्‌ उदे युव 
देखत कर द्पेन प्रतिषिव निहारि धों पीक ठीक नेननि छवि परके ॥ विधुरे अलक सुथरे 
धुल उपर अति आनेद्‌ उर हरिके । सुखकेलि करके सूरज प्रथु रसिका स्पवश॒ कीन्ही वनाई 
नवशा नवह रीञ्चेमन ठरिकै॥ ८३ ॥ रग पिरव ॥सुनि री राधा अदिं नई। वतिं कदावनावति 
मोसों हमत ठम चतुर्‌ भरई॑॥ कहां बालि करद हा पम्दारो कटां तहा त आच गईं मनहीजानि- 
केम जान्यो जाके रंग त्र सद्‌[ रं ॥ तेरे गुण प्रगट करदं मे एेसी रीतिकरहू न मई । सूर 
श्याम्‌ जवते संग कन्दर तवहीते मे जानि ॥ ८४ ॥राण बिक ॥ इने तन्‌ कड प्बति री। 

। भ्रिनदैखे रोगनसों सुनिसुनि कदे वेर वटावति री॥ मोको जहां अकी देखति तरीय उपजा- 

यति र । त्रजयुवतिनकी गति त्यागो पुनिषुनि करोथ करावति री ॥ कैसी इदि तम्हारीपवकी 
एेमिदि तमको भावति री।पूरशीशतणदेवृञ्चतिहौ सांचकदतकीयनावतिं री ॥८९॥ राग ठंडप्रटार]। 
करति अवसर वरृपभालुनारी । प्राते गहं वासर गयो वीति एकयामनिशिगईधौ कहावारी॥ हार 











केधासमं वरि जारी वहुत तिरि डर अन्नद सदन आई।करौ मे जाई कहँ धौ रदी पिके 
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सलिनसं कटति कहौं मिली माई॥ हार्‌ वदिनाई अतिगं अङ्कां सुताके नाड इक उर मर। 
सुर्‌ यह वात जो सुन अपहं महर कदेग मोदि ये दग तेरे॥८६॥गग रोर ॥राथाठर्‌ उगत गृह 
आई । दखतदी कीरति महतारी हरपि वरि उर टाई ॥ धीर्न भयो सुता मातम जिय दरि गयो 
तमु सो | मेरीको में कारे धापीकटा क्रियो यह पोच ॥ ठे सै मेया दार मोतपतरी भाकाएण 
मोदिं आसी । भूर राधिकाके यण पैसे मिटि आईं अविनाशी ॥८७॥ रण विहागरो॥ पृरूमचतुर 
वृपभाठदुटारी। यह मति रची कृप्णमिटियेको परमपनीनि महा री।उत सख दिवो नैवरनदनकां 
इतेदि द्रप महतारी । हार्‌ इतो उपकार करायो कव न उरते ट|री ॥ ज शिक्‌ सनक सनातन 
कम ते वशकियो परारी । खास प्रयु कृपा अगोचर निगमने न्यारी ॥ ८८ ॥ रोग भणी ॥ 
श्याम भए वृश नागरिके । नेन कटाक्ष वंक अवद्ोकनि रीघ्ने घोप उजायरिके ॥ चित मधुकर 
रप्र कमल कोशुको प्यासी वदन सुधागरिके । टोकटाज सपुट नरह ददत रिरि फिरि आवत्‌ 
वागरः ॥ मिलन प्रकाश मनावत्‌ मनमृन कदा कहौ अुरगरिको र श्याम वशवाम्‌ भए दे 
धनि एेसी वडभागरिको।८९॥ ग भपता॥ श्याम भए वृपनानुसुतावशओर नही कटमाव रो।जो 
भ्रमु तिह सुवनकोनायक सुनि अत न एप हो॥ जाको रिव ध्यावतनिशि वासर षदसानन जेदि 
गाषे हो।सो हरि राधावद्न चदको ननचकोर बसव दो॥जाको देखिअनग अनागतनागरिषवि 
भसि सूरश्यामश्यामावश पतेज्यो सगरछदडलयवे दो॥९०॥रग नेतश्री ॥ कहू श्यामयपुनतर 
जात।कवहू कदम चढत मग देखतमन रायाविन अति अकुटाताकवहं जातवन छुजधामकी देवि 
रदत कष्ठ नदीं खदातातव आवत वृपभादुएुरको अति अदणग भरे ्दताताप्यारी ष्दयप्रा- 
रदी जानति तव मन माद्ञ सिदात । सूरदास प्रयु नागरे उर नागर श्यामल गात ॥ ९१ ॥ 
सग गरन? 1 राघाश्याम श्यामराषारेग।पियाप्यारीको हद्येराखतप्यारी रदतिप्तदाहरिकै सग ना- 
गारमेन चकोर वदन शि पिय मधुकर अप्रज छदरि ख । चादत , अरस परस देसे कार हरि 
नागरि नागरि नागरसुख ॥ सख दख सोचि रहत मनहीमनतव जानत तनकोयदकारन ।घन- 
ह सृरुखकानिजीयदुखदोउफख्दौउकरतविचारन॥९२॥ रग खदीथावल॥ युघुनाचरी राधिका 
मौरी । युवति वृद धिच चतुरनागरी देखे नेदघुअन तेरि खोरी ॥ व्यादकुखदशाजानिमोदनकी 
मनी मन इरपी उन ओरी। चतुर काम पगृ परे कन्दाई अव धोहन रि ुञ्चवि को री॥ इतसखि- 
यनसों यातत वनावति अति देगडं तनकसी मोरी । सूर उतदि दरि भावं वावत धीरधरौ मिटिषै 
दौड जरी ॥ ९२ ॥ राग जयतत्री ॥ तव राधाइकमाववतावति । णुखयुसकाइ सकचिपुनिटीन्दो 
सदन चटी अर्के निस्वारति ॥ एक सखी आवत जल्टीन्दँ तासोकदति सुनावतिदेरिकद्मो 
घः मेर जदो मं यषुनाति आति ॥ तव सुखपाई चके दरि घरको हारे प्यारीहि म॒नायत।घूरज 
श्प वरितन्न कोकडुन ततिदरिदरिघ्यावत ॥ ९४ ॥राग धनर ॥द्यामकोभावदैगरईरधा । नारि 
नागसिन काहू स्यो कोर नदीं कान्दकृट कतदैवहुभदराधा ॥ चितेदसििद्नयाकोैसत में 
टखी बेड तरि गए कद रर किये । भावती भावके सौगनादीं ने ये महाचतुर चतुरदईल्यि ॥ 
आशजुदीरेनि दोउ सगय मिठर्हिगे रहे कहि परसपर मनहि जानी । सुर त्रजनागरी नारि 
नागरिनग फिरी्रन तत दयमुनपानी॥दथो।रय ठंडीमावदियोभविगिश्याम अगमम आ- 
शपनं साजति राजति अपने धाम ॥रतिरण जानि अनेग शपतिसोआपनृयतिराजति वलजोरति। 
अति सुगघ मदेन अंगर्भग उनियनिवनिभूषनभेपति।वीरदास्वीप्योटीढविसेना रमिशगार्‌। 
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वचन सुग्रह कवच दै जोरो सुर अपार ॥९३॥ राग कन्दरो प्यारीअंग॑शृगारकियो। वेनीरची 
सुभग कर अपने रीका भा दियो) मोतियन माग सवारि प्रथमदी केसरि आड संपारि। छोच- 
न ओंजि भ्रवणतखन छवि को वि कै निवारि ॥ नासा नय अतिदी छवि राजत वीर अधरनिं 
मग) नवसत सानि चीर चोली बनि सर मिलन हरि सग॥९७॥ राग क्पाण ॥ नागरि नाग्रपथनि- 
हरि)उदै बार शशि अस्तमयो अब्‌ जियजिय ददै विचारे॥कीधौ अवी आवत्‌ हरे की .आवन 
नहि पेद । मात पिताकी बास उतदि इत मेरे षरि डरे ॥ अग शगार श्यामदित कीनद वृथा 
होन ये चाहत सूर श्याम आति की नादी मन मन इद अवगाहत † ९८ ॥ रग कन्दते ॥ श्यामा 
निभिमि सरस बनी री! मृगरिपु लक तापर गज ताउपरमधु वेटि ठनी रीकीर कपोत मधुप 
पिक तुवररिपु सुतरेख वनी री ।उड़पति विव ध्रेअति शोभा सुख वाला जोरिविनी रीकनक्‌ 
खम रचि नवसत साजे जलधरभख जव श्रमन सुनी री। कर्गहि सम सात परिसारेग दैपतिदीकी 
सुरति ठनी री ॥उमापतिरि रिएुको खल्चानी वनरिपु तनमे अधिक जरी री।घरदासप्रय मिलो 
राधिका तन मन शीतल रोमभरी री॥यग ढागरे ॥ राधा रचिरचि सेज साति । तापर सुमन 
सुग विच्छवतिवारवार निहारति॥ भवन्‌ गवन करदे हरि मेरे हरप दुखदि निरुवारति। अवि 
कवु अचानकही जो सुभग पावडे डारति ॥ यह अभिलयपदिमे दरि प्रगट परप भवन सकु- 
चानीं । वह्‌ सुख श्रीराधा माधोको सूरउरहि यह जानी ॥ ९९॥ कहाकरीं सुखकट्योन जाई । 
वृह अमिटाप श्यामकी आनि दु उर आर्नद्‌ उर न समाई ॥ दरदशकान्द द्वादशी आन्‌ वह 
निधिवै दरि राधा योग। वह रमकी शञ्ञकनि वह महिमा बहणुसकनि वेसोसयोगदितवोट 
परस्पर दोउ टकत्‌ कहत प्रेम पदिचानि । सूरश्याम कर वाम भुना धरि उछ्गर्दं वह भुल 
पहिचानि॥१४०० ॥रगकन्दरे॥ श्याम सुच प्यारी उरजानी 1 रं उछमि वाम भुज भरि यार 
वार कहि वानी॥ निसवति सक्च बदन हरिप्यारी प्रमसदित दोउ ज्ञानी । करत कहापियञति 
उताषटी मे कह जात परनी॥कृटिक कयक्ष घ्के करि भृकुटी आनन रि सकानी।सूरश्यामगि- 
विर्‌ रतिनागर नागरि राधारानी ॥ १ ॥नागरि नागर कत विहार । कामनृपति सेना दुई 
अगनि शोभा वार न पाराअधरभधर नेननिनेननिशरुव माल कियो इकटौर । मनहदीषर कमल 
कृसुंसे चारि भवर ख भौर ॥ वेदन माल विहसनि दोउ अगस परस वरनारि। मनो विच चद 
चकोर परस्पर कमर्‌ अहन रविधारि ॥ हावभाव रति अति उपजाय पियप्यारी मन एक । 
सूरदास स्वामी स्वाभिनि मिलि कोक कलानि अनेक॥२॥रग यमा श्यामा श्याम परम कुगलं 
ओरी 1 मनौ नव जल्द पर दामिनिकी कला सहज गति मेदि धति भहं भोरी ॥ अलक विथुरी 
श्याम एल पर र मनो बर राह शशि घेरि टीन्द। चिते घरख चारु चुन करति सुच 
तेजि दभन छत अघः पिय मगन दीन्दो ॥ परत शरम वृदं रप रप्किं आनन वार भई वेदालं 
रति मोह भारी । विुपर्‌ सदत विष्वत अमृत चुवत सुर विपरीत रति पीडि नारी ॥३॥ 
रागङ्ख॥ द्ुलके निकट कुज सुरति निरसि सो सेन राजत सुख गात 1 द्टदिगं 
पतनकी चोली दरि तरकि गये चारो याम रजनी विहानी भोर रं भोर प्रात ॥ आल- 
ससो उटि वैडे अरप परस दौ द्पति अति मन मः मुसकात घूर आप पूरी श्यामा श्याम 
घनी जोरी निशिरष सुपि आये नेन नेननिजात ॥ ९ ॥ राग रल्त ॥ राजत दो रतिरग भरं । 
सहज भीति विपरीति निशा सव आलप सेज प्रे ॥ अति रणवीर परस्पर दौड नेफ़हु फो 
न्‌ सुरे 1 अग अग वल अपने अरिनिसो रति सप्राम ररे ॥ मगन पर्िरदे सेतसेन पुर इत 
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सते फोरन फे । शूर ध्याम श्यामा रति रणतैःएक पम पट न टरं ॥ ९ ॥ रग माप ॥ | 
श्याम सेज उथि वेट अश्म परस दोड करत :विदरार । उन उनकी परि मोतिनकी मदय उन 
उनको पदिस्यो नवसरिदार्‌ ॥ ददप पच ईवारति प्या अटक वान्त दृङ्‌ । सदान 
रधु नागरि नागर विपरीते भूषण शगार ॥ ६॥ तग टटेह ॥ करि शृगार दौड अटसाने । 
प्रधम वो तमनचुर सुनि हरषे पुनि पटे रपटाने॥ रति रण युद्ध. याम वय नकि सेज्‌ परं 
-उहि पुनि मु्ाने । मानों युर सेत सम टं गिरे ॐयत फिरि गिरे छजाने 1७1 गग रट्ब॥ 
वोठे तेमूसुर्‌ नां यामकौ गजर्‌ मास्यो पौन भयो शीतल तमःतमतां गई । पराची अस 
नानी धानि किरिन उज्यारी नम्‌ छां उडगन चंद्रमा मखिनता ई ॥ युषे कमल वच्छ वधन 
विदि ग्वा च॑रे चली गाय्‌ द्विज पती करको दृह॥क्दास राधिका सरसवानीवोलिकेजागो 
प्राणप्यारे न्‌ सवररेकी समे भरं ॥ ८॥ राग विभार ॥ चिरं युदचानी चंदं ज्योति प्गनी 
रजनी विहानी प्राची पिय प्रवानकी । तारक दुरानी तमघटेखर्बोटेश्रवणम्‌नक प्रीलितके 
तानकी .॥ भग मिक भारजा विद्र जोरी फोक मिरे उतरीपनचअरकामकेकमानकी। अभू- 
वेत्त आये गृह हरि उक्त भान उठी प्राणनाथ महा जान मणि जानकी ॥ व्रज घर घर 
कत्‌ वाब लोग वार बार कनि करनिपग आनकीसरदापु प्रषु नदसुबन पिधाय धामसुनत 
उटनि छि पाके निधानकौ॥९॥ राग विटाक्ड ॥ जाग्यि प्राणपति रनि वीतीषयटरकौ -दयतिगरई 
पे पीरीमई सकुच नारीं दई अतिरि भीती॥मात पितु षंघु गुरुजन अवर जानि सं जिनि 
कदू यह टाज भारी ! सणिन आमे नरीं नदीं षव दिन करी मोदिषेरे सहति सवे नारी ॥ उठे 
पुषकाई अड्धलई अतगर्के निकसि गए श्याम त्रननारि जान्यो । घर प्र नैदनद्न दरश दै 
गये निरि यक्टक रही पल भुलान्यो ॥१०॥रग बिटवल]प्रगर दरश दे गए कन्दाई।सधागृहते 
निकसृत देखे यद उनकी मन साच पुगई ॥ शीश सुकुट मोतिन उरमाटा पीतारर पट सदन 
फिरई । श्याम वसन तन निरखि अुद्ानी अग भग वि कललो न जाई ॥ करति सोच राधा 
मन अपने आस भरे गये दरि माई 1 सूर श्याम निशिनेक न सोय इरे कटति पुनि एनि 
पिताहं ॥ ११॥ रग बिरट ॥ श्याम गये देसे जिनि कोई । रुखियनसों निषेहन पुनि 
पेदीडनि भगे सखो रगो देवे आइ दारके नागरि जदा तक वजनारी। सचि गर 
युवतिनके देखत इखकौन्दी जिय भारी ॥ मन चिता अतिदी उपजायो धरार परितानी । घ्र 
र्यामसो प्रीति गुप्तरी आज सवनि इन जानी १२॥ गग प्रिाप्ठ ] वारवार राधा पछितानी । 
निकसे श्याम सदन मेरेते इन भव्करि परटिचानी॥ नितेदी नित च्मति ये मोसों म इनपरसत- 
राति) अवतौ हरि प्रगट देख धूनिषुनि कति लजाति\यक रेततेहि श्षक्लोरति मोको पायो 
नीको दोर । खर आज्ञ केदि मांति दुग सोचति क्रति उपाड॥१२॥सोच परयो मन थिका 
कृष कृदत न आनि \ कु ह्ये कटु दुख करे मन मोज वढाे॥निरि रस रंगहि्मेपमीततु सधि 
विषते । क विचारति निडर दे सखि ज्वाथन आयि अयदीं मोको बुधि युवती वत्रमे॥ 
तिनं सन्छुलकेदों कदा प्रषु मनाये॥१४॥रग गमारपण कय मगन हरिके नेद । श्याम संग 
निभि सुरतिकरो सुख भरि अपनी देद॥जविं आवि सुधिप्तसिनकी रहति अति सर्माद !तव 
करति दरि ध्यान दिरदे चरण कमल मनाडाोइ्यो परवोध उनको मेरीपति जिन नाशनिदारं 
। निदरि सको रदी आढरीं यहि भाई।अवरिं सव जरि आदद हातुम विना न उपाह. 
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देसी करी कु ब्‌इरि म्‌ जु लजा३।१९॥ पग य| ज्वाव का मदैहौ उनको। की आवति अवी 
फी छिनकरि चोर करैगी मोको ॥ केसे हं पति रहे विधाता अव यह फर भारि । येरेहिरहति 
दुराऊ कवलो दसी नागरि नारि ॥ नेना भए चकोर रहत है घव शि पूरण श्याम। सुनहु सूर 
यहदशादमारीय वरूनकीसव वाम्‌॥१६॥ रग चवे सवमेरेहि खोन परी) मतौ श्याम मिलीनरं 
नीके आज रदी निशि संग हरी॥ युवती सव दई सवारी वर वनहूमे रदति भरी। कैसे धौँयह 
साध मिरग कदां मिेजो एकघरी ॥ प्रगट करे तो षनति नदीं कट रोक सुच फुल लान ` 
मरी। ते फट अवदीं इन देखे सुरज प्रु व्रजराज दरी ॥१७।रग षनाश्रीपतव्‌ नागरि मन हरप 
वढायो। पमकुशल राधा दारि प्यारी द्दय बुद्धि उपजायो ॥ अव अविं केसेह ओग वर्च जाप 
मनदि ठहरायो। अति आनेद पलक तलुकीन्दी सोच मोच विसरायो॥प्रगट गए जैसे नैदनेदन 
उदे ध्यान उपजायो । सूरदास प्रभु हप वखानां इनको जो दरथायो ॥१८रग एरि॥ रघा 
हरिके गै भरी । सखियनकरो आगम जव जान्यौ वैटी रदी खरी ॥उत ब्रननारि सग जसि वे 
हसति करति पररिदाष। चलौ न्‌ जाइ देखिये री वे राधाको च अवास्‌ ॥ केसो वद्न शगार 
कौन विधि अंगदशा भई कैसी । सूर श्याम संग निशिरस कीये निधर्क हहे वेसी ॥ 
॥ १९।।गग जतशर॥ सुनो सखी राधाके मनक यह्‌ करनी सखियन निं जान्धो । जव हम 
जाति चटी यषुनाको _ तवदी मे वाको पदिचान्यो ॥ तवहि सेन दे श्याम लायो ग्रह 
आवन को भाउ । उनके यण धौ को नरि जानत चतुर शिरोमणि रा३॥ सनहु सखौ अंतरनरि 
कीनिय मूढ परे अपनेही । सूरश्याम खख हमहि दरावति आज मिरे सपनेदी॥२० ॥ ग सग 

त॒म जो कहति राधिका भोरी। आज रदी अब्‌ कदां रई कौन दिननकी थोरी ॥ जे छोरी 
है खोरी साजतिमाजति जोरी । वैदी भाल नयन नित आजति निरसि इतित गोरी ॥ चम- 
कति चङे वदन्‌ मटकावे एेसी जोन जोरी । सुर खीतेहि कदतिअयानीमनमोदनर्हिदगोरी ॥ 

२१॥ ग रमक राधाको भे तवी जानी। अपने कर जे गांग सैवारे रचि रविवेनी बानी॥धुख 
भरि पान शुकुरले देखति तिनसों कति अयानी । लोचन आंनि सुधारति काजर छो ह निरसि 
स॒कानी ॥ वारवार उरजनि अवलोकति उनते कौन्‌ सयानी । सूरदासजेसीरेतेसीमेवाको पदि- 
`८|| चानी॥२२॥ रग उेडपरगाराधिकरा सदन्‌ अजनारि आई । रही खख भूुदिके वचन वोर नहीनेनकी 
सैन दैदै बुलाई ॥ इनितपर्ि टखि लर॑रचतिदे चत्र इदि रचिके अर्ब ओर कैरै।चोर चोरी 
करे आपने जवबरल प्गवकेदेतमर्दि नरि पत्ये ॥ भौह देखो निरि उवाष देहे कौन तुमह रा- 
खति गै वोडि देखो । सूर प्रं सगते अति निधरक भई नेन घुख ओर तुमनहीं पेसी॥२२॥ 

राग एही ॥ आज कृहा यख दि रदी रीुनति नदीं हो वरि राधिका कापरारिसकारे मौनगरहो 
री। इमको यद काद न सुनावति हम हे तेरी संग सखीरी। यद कठि कहि खुकात परस्पर चतुर 
नारि यह तवर क्ली री॥ कधौ ध्यान्‌ करति देवनिको कीधौं एषी प्रकृति परी री।पूर जय 
आवृति हम तेरे तव तव सी धरनि धरी सी ॥२॥रागविलाष॥ वार वार्‌ युवती सव यधासों 

भाखीतम्‌ राव करती ही हम तमसो राखे॥इतनो सोच प्रयोकदा एल ज्वावन्‌ आदैदमतेर 
तेरी सखी सो कहि नसनवि॥ कषु दिनते तेरी दशा त रहतिथखयानि्र मई कापखतोकः 

सर समाये॥२५॥ र" धमर ।राधिका कंहति ये करति दासी । रहति ॒लपुख दरि नेनकीसेन 

दे कटति मोको कृष्ण उपासी॥ सुन री सखी मे कटा तमसं फदौ कदा गूहति मोर कृहति 
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उत कोड न परे । सुर श्याम श्यामा रति रणतैःएक पग पड न्‌ टरं ॥ ५ ॥ सग विम ॥ | 
श्याम सेन उरि पेट अरम फम्‌ दोर कणत विदा । उन्‌ उनकी पिर मोतिनकी मा उन 
उनको पदिस्यो नवसरिदार ॥ टपरपच सवारति प्यारी अटकः संबार्त नेदृकुमार्‌ । चराम 
प्रु नागरि नामर विपरीते भृपण शगार ॥ ६ ॥ शग रटे ॥ करि मृगार दौ अल्सनि। 
परम वो तपुर सुनि हरे पुनि पटे टपटाने ॥ रति रण युद्ध याम तय नीके तेज एं 
उट युनि शशचाने । मानो शर सेत सम टक गिरे उठत फिरि गिरे टजाने॥७॥ रण ठटिग॥ 
चोरे तमद चसे यामको गजर्‌ मास्थो पौन भयो शीतलः तमःतमता ग । प्राची अष 
नानी धानि किरिनज्यारी नभ छाई उडगनं चंद्रमा मटिनता टं ॥ मुकुले कमट वच्छ वधन 
विशोषि गवार चरे चीं गाय द्विज पती करको दुट॥पूरदास सधिका सर्सवानीषोरिकटेजागो 
प्राणप्यरे ज्‌ प॒वारेफी समे भई।। ८॥ सग विभाष ॥ विरहं बुदचुदानी च॑द्का ज्योति पगनी 
रजनी पिहानी प्राची पियरी प्रानकी । तारका इरानी तमवयेदरवोटेश्रवणभेनक परीठलितफे 
तानकी ॥ भृग मिले भारजा विद्धी जोरी कोक मिले उतरीपनचञकामकेकमानकी। अध्‌- 
पते आये मर ब्रहुरि उपे भान उठी प्राणनाथ मदा जान मणि जानकी ॥ वन घर षडर 
करत्‌ चवव छोगवार बार कहनि करनिपग आनकीषपुरदाप प्रय॒ नदसुषन सिधारो धामसुनत 
उठनि छि कृपाके निधानकी॥९॥ रग बिटार्ड || जागिये प्राणपति रनि वीतीषचद्रकी _य॒तिगई 
पे पीरीभेई सकुच नादी दई अतिहि भीती।मात पित्‌ वंध गुरुजन अवदि जामिर ल्त जिनि 
कटू यह छाज भारी । सखिन आगे नहीं नही सथ दिन कंदी मोहि पेरे ग्दति सै नारी ॥ इये 
यु्ठकाई अछुलाई अत्गदके निकसि गए श्याम वरजनारि जान्यो । पर प्रयु नदनद्न दृस्श दै 
गये निरखि यकर्क रही पल सुखान्यो॥ १ ०#पम व्यवरो प्रगट द्र दे गए कन्दाईरधाग्रदते 
निकसत देखे यह उनकी मन साध पुराई ॥ शीश युक्‌ मोतिन उरमाा पीतव पट सरन 
फिराईं । श्याम वरतेन निरि भुटानी अग अग छवि कदमो न जाई ॥ करति सोच राधा 
मन अपने आट भरे गये इरि माई । सूर शयाम्‌ निशिनेक न सोये टे कटति एति एनि 
पिताहं ॥ ११ ॥ गग व ॥ श्याम गये देखे जिनि कों । सरखिवनसों निषदन पुनि 
पी इनि अगि सार्खौ रसोई ॥ देखे आई द्रापे नागरि जी तदी त्रननारी। सफुषि गई 
युवतिनुकर देखत इखकीन्दी निय भारी ॥ मन्‌ चिता अतिदी उपजायो वाखार पटितानी । सुर 
श्यामसों प्रीति श्री आच सवनि इन जानी ॥१२॥ सग पिरक ॥ वारार्‌ राधा पितामी। 
निकसे श्यामं सदन मेरे इन अटकरि परिचानी॥ नितदी नित लति ये मोस म इनपर सत- 
राति। अवतो दरि भग॑य्दी देख पुनिएुनि कति कजाति॥क सेदि ्षकञ्ञोरति मोको प्रायो 
नी दौड । सर्‌ आङ केहि मांति इराञ सोचति कृति उपाउ॥)१३॥ हि च्स्येग--- ~ - +, ॥ 
कंठः क्त न आवि 1 कड हग्पे कट दख कर मन | 
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देी करौ कटु बहरि न्‌ जह टजा६॥१९॥ रग यशान्वाव का मे देहौ उनको। कौ आवति अवरं 
की छिनकदि चोर करेगी मोको ॥ केे हं पतिर विधाता अव यह करौ सभारि । घेरेहिरहति 
दुशञ कवलं देसी नागरि नारि ॥ नेना मए चकर रहत है एव शरि पूरण श्याम। सुनहु 
य्दशादमारीयेव्रनकीस्व वाम्‌॥१६॥रग अश्र सवमेरेदि खोज परी) मेती श्याम मिीनहि 
नीके आज रही निश संग दरी॥ युवती सव दई सवारी घर बन मे रदति भरी। केसे धौँयह 
सा मिसेगी कहां मिरंजो एक घरी ॥ प्रगट करे तो नति नहीं कषु लोक सकुच कुरु खान ` 
मरी। ते परगट अवदं इन देख सूरज प्रयु व्रनराज हरी ॥१७॥रग षनश॥ तव नागरि मन हरप 
वढायो। परमकुशल राधा हारि प्यारी ददय्‌ बुद्धि उपजायो॥ अव अं फेसेह ग वञ्च ज्वाव 
मनहि ठहरयो। भति आनद पुलक तदुकौन्दी सोच मोच विसरायो॥ प्रगट गए जसे नदनदन 
उरे ध्यान उपजायो । सूरदास प्रथु शूप वखानो इनको जो द्रायो ॥१८॥ राग रट] राधा 
दरि गै भरी । सखियनको आगम जव जान्यो वैदी रदी खरी ॥उत ्रननारि सग लपि वै 
हसति करति परिदास। चको न्‌ जाई देखिये री षै राधाको ड अवाप ॥ केसो बदन शगार 
कीन विपि अंगद्शा मइ केसी । सूर श्याम सग निशिरस॒ कीये निधरक हहे षैसी ॥ 
॥ १९॥रग जभ सुनो सखी राधाके मनकी यह्‌ करनी ससियन नहिं नान्यो । जव हम 
जाति चली युनाको . तवद मे वाको पदिचान्यो ॥ तवदि सेन दे श्याम बुलायो गृह 
आवन को भाउ उनके यण धो को नरि जानत चतुर शिरोमणि रार॥ स॒नह सखौ अंतरनहि 
कीजिय मूड प्र भपनेदी । सूरश्याम सुख दमि इरावति आज मिटे सपनेदी॥२० ॥राग सारग॥ 
तम जो कहति राधिका भोरी। आजु रदी अव कडा दराई कोन दिननकी थोरी ॥ जे शोरीतेई 
है खोदी साजतिमानति जोरी । वदी भाक नयन नित आंजति निरखि रहतितयु गोरी ॥ चम- 
कति चङे वदन्‌ मदकवे देसी जोन जोरी । सूरसखीतेहि कहतिअयानीमनमोहनर्िष्गोरी॥ 
२१ रग रमक्टी॥|रुधाको भे तवहं जानी। अपने कर ज मांग वारे रचि रचिवेनी वानी॥ घुल 
भरि पान्‌ भुर के देखति तिनसों कहति अयानी । रोचन आमि सुधारति काजर छोँह निरि 
खसकानी ॥ वारवार उरजनि अवरोकति उनते कौन्‌ सयानी ।सूरदासजसीरतेसीमिधाकोपदि- 
} चानी॥२२॥रग रेड रधिका सदन ब्रननारि आई । र्दी यु भूदिके षचन बोरे नहीनेनकी 
सन ददै बुलाई ॥ इनितपरदिटखि रई रवतिहै चतुर बुद्धि रचिके अपह ओर केशचोर चोरी 
करे आपने जप्रल मगरे तमह नहिं पत्ये ॥ भौ देखो निरसि ज्याय देहे कौन तमहं - 
सति गर्व वोलि देखो । एषण सगते अति निधे भं नेन छल ओर रम नदीं पेखौ॥२२॥ 
ग षी ॥. न्‌ स मद्र महि रदी री सनति नहीं हो वरि राधिका कापर स्सिकारे मौनगही 
इदय श्याम सुखघाममे अभिभान वसायो । राधा के यहे जाफै उिपिपछत परस्पर चतुर 
| अभिमान हैतहां गोर्िद्‌ नारीं ॥ तश नेक नरि रहै नहीं दस्शन दीन्हों । सुरश्यामतरमयञ्य 
मर्वरि चीन्रों॥ ४४ ॥ रग धनश्रा॥राधा चकित मई मनमारीं ।अवरीं श्याम द्ररहैश्चकिद्यांमाये 
क्यों नादी ॥ आपन आइ तदा जो देखे मिरेन नेदकमार । आवत है फिरि गये श्याम घन अति 
ही भयो विचार॥ सूने भवन अकेली मेही नीके उञ्चफि निहारबो। मोते चक त रजानीताते 
मोहिं विसयो ॥ एके अभिमान इद्म्‌ कि वेदी एते पर कनी ) रः परयदारके 
तव्‌ व्याकुल पद्ठितानी । ४५॥ रग सारंग अपने जिय गवं ^ ~ ~ ˆ ^ 











१५१३५ 
प्न 





५ 


(३०२) पूरपामर्‌ । 
सर्र .------~=~न=- ~~~ -----<--~~ ्ं कर स 
रधा। अलदीभ्रात इक चरत देयो नयो तरहिते ओ यद मई वाध्‌॥ कर्द जो एक कृरि 
देखती नेन मारे भो मोरत रदी माई। हर धमु दवम की ऽयामता मेधकी यहे जिय सोच 
कं नहि सोदाद॥रद॥ एण रम्टी॥कर धुरी वर मेर सखी री।की सक्‌ सीपजकौी व॒गपगतिकी 
मभू की पीड पचरी ॥ फी सुरवाप किर्थो वनमाटा तडित किर्घौ पट्‌पीति। किरी 
मरद्गरजनि जछ्घप्की पगनरपुर खनीत । की जटधघरकी श्याम स॒मग तव॒ इदे मोसते मोचति। 
शयाम्‌ रस्भरी राधिका उर्मेगि उर्मगि रसमोचति ॥२७॥रग रम््ॐ॥भजु सखी अस्णोदुय 
मेरेनेनन धोख भयो । की हारे आञ् पथय गने की र्थौ श्याम जलद उनयो। की प्रगपंगति 
भाति उरपर्की सुकतमाछ वहमोट। की धौ मोर्‌ दित व वरदिषुट की डो ॥ की 
घनघोर गंभीर प्रात उटि की ग्बाटतकी टेरनि। की दामिनि काधि चहदिश की सुभग पीतप 
फेरनि॥ की वनमाल दाल उरराजतं की सुप्पत्ि धद चार्‌ । सृरदाम्‌ शस भरिमगी राधा 
कंदति विचा२॥२८॥गग पिर सुनदु सखी शधाकदनावतिहम देस्यो सोई शन देख देसेदि दोष 
ठगावति॥ यह पुनीत हमही अपराधिनितठ अंपराप वढावित। श्यामाश्याम सप्रकैखखदायकताते 
कटि मनमावत १ इततेहि री ओर जिनि भापह्‌ अनद्र टन न आवत सूर श्याम राधा जो 
एकै तञ नदीं कि आवत्‌॥२९]राग ष बिरवर॥गधक्रो कु ओर सुभाउ। दम देखति दरक 
ओहि रंग यह्‌ निरलति सतिभा॥यद दे विन कटककी साची हम कटकर्मे सानी ।इम दरी 
दासी समनारीं यह दारकी पटरानी ॥ याकी स्तुति दमकशा करीं रसना एक न अवि । सुरश्याम 
कोई नाहि जाने भन प्रनाप यता ।॥३०॥रग छममरर|राधिका दद्यते दोप ररीनदके खाल 
देसे भात काठ तेमेव नर्द श्याम तयु छवि परिवारो ईरय नरी वन दाम वहु सुमनके वगपक्ति 
नरी बर मोतीमटा । शिखी वद नदीं शिखुकुर श्रीखंड पृ तदित नहि पीत पट छवि रसाटा॥ 
मद्‌ गजजनि नदीं चरण व्रपुर श्रद्‌ भोरदीं आज हरिगवन कीन्हसुर प्रयु भामिनी भवन का 
गन मनखन दुखके दवन जानिरीन्दी॥३१॥मोरज गयेते श्यामयैरीधोखो मोर भयोत्तवरसे 
नरि एक कारे नीटषनमेव छषिचीन्द तयु ठे री॥शिखीकी भाति शिरपीड डोटत सुभगवापते 
अधिक वनं मारशोभासावरीवया वगपतिहूतेरुचिर मोतिवरदामउरदेखिटोभा॥ तडिततेपीतपट 
कीट मकसद मज नि प्रतरीम्बरसोरे+पुरप्रष सस) खं वाते साची करी पवनवशमेष 
ज्यो अग्‌ डोटे॥३२॥ खग क्स्मण॥।धन्यहो घन्यतुम्‌ धोपुनारीमोर्दिषोखो गयो दर तमको भयो 
ठुमरि मोदि देखो री वीच मारीजा दिना सगय गई अस्नानको यमुनके तीर देते कन्दादपीड 
श्रीखंड शिर्‌ भप नरवर कंठे अग इक छा मही युलई॥एकयोस आई उदे मए द्रारहि भजः 
दवार गए भरष्ट प्रमु तादिना तमरहिकरि दियोमोहिं आनमतेोठकरे तेरे> )।रगजासाद॥ 
तुम कैसे दृशान प्रत्रति रीषेसे तनाम जगअवलोकात स्यो नेननको उदरवत री॥ कैसे शूप 
स्पध स्ह वे तो अति ्चलकावत री । मोको जहां मरत ६ माई तरै तहे अति भरमा- 
वत रमे कब नीके नहि देते का कौं कदत न आवत री।रश्याम्‌ केसे त॒म देदतिमोहि 
द्रश नहि यवित २ी॥३४॥ रण मरो ॥ धन्य घन्य दृपमावुकुमारीधनि माता धनि पिता धन्य 
तुम धनि तोसी उपजाई री. ॥ धन्य दिस धनि निशा तवर्हिकौ धन्य घरी धनि याम । धन्व 
कान्द तेरेबशजे हं धनि कौन्हंवशं श्याम ॥ धनि मति धनि गति धनितेरो हिति भन्य भक्ति 
धनि माद \ सुर श्याम पति धन्य नारि चू नि धनि एकं घुभाड ॥ ३५] रगश्वभाोतोहि श्याम 
~~ - = ------ | ५। 
् 
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हम कह देखाय ।तमते न्यारे रहत कव वे नेक नही विपरा ॥ एक जीव देदीद 
यह कहि कहि सुनावे । उनकी परतर तुमको दीजे त॒म परतर वे पर्वे ॥ अरत कहा अमृत 
येण प्रयटे सो हम कहा वतावे । सुदास गूगिको शर ज्यो वृक्षति कदा बद्चावे ॥३६॥ राग वेध ॥ 
सुनि रधा यह कहा विचारे तरेरेग त ॥ रग अपनो घुल कहे न निदारे॥जो वैसे ती 
छह आपनी श्यामहद्य खाँ ढायापेसी दशा हम दौर निमट कायापनीटीवर श्या- 
मलतकी छवि त॒बख्वि पीत सुवास।घन भीतर दामिनी प्रकाशत दामिनिधन चह पासासुनरी सखी ` 
पिठ कौ तोसों चाहति हरिफो एप घुर सनु ठम दोउ समजोरी एकं एक ह्य असप ॥२७॥ 
गग धनाश्री ॥ सुनि लरत चेद्राबटि वात।मोसो श्याम नेह मानतरै तुमसों कहति लजात॥ तमतो 
सदा रहति हरि्ेगदी भेदं कहो य॒ मो । हाहा कति षडहो लागति शपथं मेरी तोरि ॥ 
कादेको इतरात सखीरी तोते प्यारी कौन } छर श्याम तेरे वश एते ज्यों पवैतवश पीन ॥ 
॥ ३८ ॥ रग नट ॥ पिय्‌ तेरे बश योरी माज्यं सगरसेग छह देदवश मेम कदमो नर्ि जा६॥ 
ज्यो चकोर वश शरद्‌ चेदरके-चक्रवाके वश भान । ध कमलकश बश त्यो वश श्याम 
सुजान ॥ ज्यो चातक वश स्वाति शदे तनके वश ज्यों जीय । सूरदास प्रथु अतिवश तेर 
समञ्च देखि धौ हीय ॥२९॥ राग पन तू री किमि हरि रखति।अपनेमन व जानतिनीके 
शुखं मोस यह भाषति अतिथश रहत कान्ह री तोको पकर हाथ ले देखो 1 तैपीयै मन- 
मोदेनकी गति उ भाव मन केखो ॥ तम हौ वाम अंग दक्षिण पै से करि एक देह। सूरमीन 
मधुकर चकोरको इतनो नदी सनेह ॥ ४ ° ॥ यय देम नेदनेदन वश तेरेरी। सुनि राधिका परम 
बडभागिनि अबुरागिनि दरकैरे री ॥ जा दिने तोहि खरिक मिले दरि ये दुहान आरी! 
ता दिनते वश मये कन्दाईं कदा गोरी लाई री॥ अपरत कहति कदा मो आगे षातन 









































मोर लावै री। सुरदाप्‌ रल्ताकी वाणी सनि खनि दर्प ववि री ॥४१ ॥रगदेश॥ 
रूिता ष सनि सनिवै त मं एेसी जियें यद आनी॥ ओर नही कोऽ ब्रन मोरिकी। 
हौयधा जषा ओग हरिकी ॥अपनेही वश पियको करिहौ । कहूं जात देख तव लरिही ॥ घषर 
संवे मई व्रजनारी। यदि अंतर आये गिरिधारी ॥ हरि अतर्यामी अषिनाशी। जानि राधिका ग 
उदासी ॥ सूर श्याम राधा तनदेरयो। नागरि देखत यख फेर्यो॥४२॥ गग पाग॥वरज्यो नरि 
मानत उञ्ञकत एत हौ कान्द घर घर । तुम मिपही मिप देखत पिरत युवतिनके धदन कौ- 
न कौनके घर ॥ कोड अपन धर काम्‌ कान जसे तेसे तुम आवत दौ द्र द्र । सूरदास प्रथु 
अतिदि अचगरी देत डोदननेक नही जियमें इर॥ ४३॥ रग मरा ॥ यह्‌ जान्यो जिय राधिका 
दवारे हरि लागे। भै कियो जिय प्रम को से अजुरागे॥ वैटिरदी भभिमानसां यह टौर न पायो। 
हदय श्याम संलधाममे अभिमान वसायो । राधा के यद जानिके आगुन पषठितादी जहां र्व 
अभिमान हहा गोर्िद नादी ॥ तदानि नदं रहे नदीं दरशन दीन्हो । सूर्यामअतरमयेजव 
गरमहि चीन्हो ॥ ४४ ॥ सग धन ्॥राधा चकित मई मनमादीं ।अही श्वाम दारहञचमिद्यंमाये 
कों नादी ॥ आपन आई तदा जो देले मेन नदकमार। आते पिरि गये श्यामघन भति 
ही भयौ विचा२॥ सूने भवन अकेठी मेही नीफेउल्चकि निहारयो। मोते क प्री मेजानीताते 
मोहं विषरायो ॥ एक अभिमान हृदय कि वेठी एते पर द्हयनी । भरदास प्रघुगयेद्रारकरे 
ते व्याढ़ल परितानी ॥ ४ ॥ रग सापगाभ्रँ अपने जिय गर्व कियो वेभतयामी्वजानतदेल 
स पस । 
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"वन्न ----------------------~ ~ ~ न. 
साथक तानि ॥ पिनाकि पति सुत तासु वाहन मपक भप विपलानि । शाखाप्गं रषु 
वसन मलयज हित हुताशन वानि ॥ धमसुतफे अरि सुभावहि तजत धरि शिर पानि) 
सूरदास विचिच बिरहिनि वफ मनमन मानि ॥ 4६ ॥ग 2ी॥ सुनि सजनी यह करनी तैरी 1 
दमस भद्‌ करे हित उनसँ देसे यन उनफरेरी ॥ आदिते रेमे दग आये अकहीतो दिन है री। 
एम टिप उनउ्पर तमदी कन्दं वेरी ॥ अनू कल्यो मानि मेरे कधौ नही कर री ॥ सूर 
श्यामसों माच करे किन काहे वृथा मरेरी ॥५७॥ य चोट ॥ तेही उनको भृड चटायो । भवनं 
विपिन सगदीर्ग डोरेपेसूहि भद खायो ॥ परपर्भृवर दिनचारि आपने अपनो चार सरायो। 
नँदनेदन वहुनि रवन वे इरे जानि विस॒रायो ॥ अपनी वात आपने कहे हमको तष न सुनायो। 
सुनड सर विनमान कदी किन अपनो पिय अपनायो ॥९८॥गग गन्सरा॥ रेनिमो जागत विहानी 
मोहनसोंम भान कियो ताते भई अधिक तठतपति। सेन सुगेध तलप लागत प्रवकं दाह 
सीरी त्रिविध पवन उडपति॥ पीके व्यापीहीं मन्मथ मेरो जीजाने माई श्यामश्याम करि 
रेनिजपति। वेगि मिटाउ सूरे परथुको भूलिभिभान करीं कव नरि मदन बामते फैपति ॥ ९९॥ 
ण ाश्ी॥मानविनानद प्रीतिरदेरीधादमिरकी गतितेरीसीपरगर देषि मोदिकदाकर री॥ अपनो 
चाउ सारिड रीन्दो तरूकादे अवृथा व॑र री । वेटि रदे कारे महि दढ है फिर कारेन तमान 
गृह री ॥ अपनो पेट दियो ते उनकोनाकडुद्ि तियसयैकरै री सूर्याम एेसेहं माई उनकोवित 
अमिमान ठै री॥६०॥्ग मलापसजौ क्यो मान मन नमेरे हाथ पियकी सरति करि उमंगी 
भरत । मोसोमानत वामश्यामश्निनि अभिलाप कत ॥ जो मोकानि न मानि आनि वरते 
तिन वि न्‌ सस । अपमानतदू दित मूढ यश अप्रयशहू न उरत ॥ रिसमे रस पिपदे चरचत 
भैदलाल इरि प्राणदरत। भरमम तौ रिस कत न रसवश मोदिसों कटि ससत । स्वारथ सथ ईर 
समहू पर विरा धीर्‌ घत त घरकी एडी केसेधीरथरत ॥६१॥ रग कन्शो॥ चारिचारि 
दिन समै सुहागिनि हकफी मे न अपनी । कोड अपने जिय मान करे माई मोहितौ दटति 
अति केपनी ॥ मेर कलो करि मान हदय धरि छाडिदेहअति तपनी । सर श्याम तवही मामेगे 
तहिं करगे जपन ॥ ६२ ॥ हमारी सुरति विसारी बनवारी हम सखस देदे दारी" ससिवेवेन 
भये अपने सपने वे छगरी गिरिधारी ॥ वे मोहन मधुकर समान अनवोली मन लवत री । 
घावूत हम व्याल विष्ट व्यापि दिनि प्रति नीरन नेना दारि शरि ॥ हम तन 
मन दै हाथ विकानी वे अतिनिढुररदत ईषृररि सूरदास भु सुन सखी बह खनिखनपिय 
दमयकतरत धरि मद्न.अगिनि तबु जारिजारि॥६३॥ रण गौ॥ मरं अपनीसीवहत करी री। मो- 
सौं कटा कहति तर माई मनके ग भे वहत डी पी। रखी अटकिञतदिको धवि उनकोवेसिय 
परनि परी री ॥ मोखों वैर करे रति उनसे मोको छंडी दार खडीरी । अज मान करौमनपाडं 
यद कृटि इत्उते चिते उरी री । सुन सूर पांच मतके मोमेमदी रदी परी री ॥६४॥ सन गीरो ॥ 
मन जिनि सुने वात यह्‌ माई 1 कौ रगो होडगो किते कदिदैहं कोजाई॥ देसे दरति गदति 
याक जरी जाई करेगो । उनसों कदि फिरि द्यां अवेगो मसो आनि करगो। पव सगरी 

| वह डोटत कोऊ मोहि न माने ।सृरश्याम कोड उनि सिखायो वे इतनो फदजाने।।६९॥ पगमन॥ 








मेरो मन कदिवेक दै। जबरहीते हरिदश्धन कीन्ह नेनभेद कियो {मो ३ ॥ इद सदिव चित्तः 
लेगयोरदी अकेटी दमी । येतेपर तम मान कराक्त तौ मन देह न तुमही॥ मोफो दोयर देति 





(३०९ ) परसागर । 


तदी उन वरचि ्थो॥करसो कदो मिटये अध को नेक न धीरन धरत हियोवितो निट्गभये 
या सुधिते अहंकार एल इहे दियो॥तप आनको निटधर करति प्रीतिसमरि भरिलेतरियौ ।घृर 
श्याम भ्रुवे ब्रहूनायक मो उनकेफोटि नियो ॥९६॥ राग व्दगरो॥शयाम व्रिरह वन म्न 
हैगनी। संगी गये सग सव तजक आपुन मई देवानी॥ श्याम धाम गे वदि राखति इगचा- ¦ 
नीजानी। तते त्यागि गये आप्हि सव अग २ रति मानी॥अदंकार ए अपकाजी सन 
रघो निदानी)एर शाम्‌ धिन नागरि राधा नागर चित्त युल्यनी। ४७ रग ददार || दाविश्टयन । 








| म परी । चङृत भई ज्यो चिन्त हर मा विषरी ॥ संग वषार गव नव दस्यो साथी 


छोड परने । श्याम सहज ग अंग माधुरी तेदां वे जाई. छकाने ॥ यह यन माद 
। अपरेटी ग्वाल संपति ग ठंडायेर श्याम सुपि खतं न इसत यह मनो जीव वृचाये॥४८॥ 
य म'छाशिरवन मिलन सधि मास मारीपैन जल नदी पतररनयेह मनो समग वेनीमईभरि 
निकारी ॥ नेन पग थवन वन्‌ कूप जरह त मिटे भम गटी सवन नदिं पार प्रपे। सिद 
कटिव्याघ्र अंग अंग धूपन मनो सह भये मार अतिदी उरा ॥ शरनकरि अडरि उरट्टन । 
कोन नदीं अंग सुख श्याम विन भये एसे । सुर प्रभ नाम करनाधाम जार कयो कृषा मा 
रि मिले के्॥ ४९ ॥ रण चेलो॥राषा मवन ससी रिटि आई । अति व्याल उपि पिक 
नाहा ददशा विसं । वदि गदी तेहि चलन रागी कहा भयो री माई। सी विवश मई तम 
कदे काद नरमदि नाई । कालिहि ओर बरन तोर्िदेली आज गई पुर्ञाई । सूर श्याम देखे 
कवरो उनहिठगोरी छाई ॥५०॥ र दमर॥ श्याम नाम चृत मरं श्रवन सनतत जागी- 
अयि हरि यह कि कदिसखिन केटलगी ॥मोते यद चक प्री मेवडी जमागी॥अक्रे अपराध | 
क्षमहु गये मोर त्यागी॥ चरणकमल शरन देह वार वार मांगीपूरदास प्रयुके वश राषा अनु- 
श ॥ प भगत ॥ सी रदी राधा लर । चृत मर कटकढन न अनि करनखनीं । 
जत्रस। ॥ बार वार जल प्रसि वद्नसों वचन सुनावत ठर । आच भई कैसी गति तेम ब्रन ¦ 


सतुरमिषरी॥तव जान्यो यहती चद्रावछि छाज सहित घुल फेरी । भूर तयि खि भई आपनी | 
मरीमोह्‌ अेरी॥५२।॥ग नशन कृहा मयो = 1 


सस्ियनमे वर बडी सयानी॥फदिो दात दयौ मोषो एसी तर कहे विततानी । यख मलीन 


। तलको गति ओ पृषति वाखार सो कानी ॥ कटादुगवकरीरीतोसोमेतोदरिके यविकानी । 
सूर श्याम मोको परत्यागी जा कारण मेँ भई देवानी॥९३। आ वमनेकं ताग मख वनी 
कथा शयौमकी करनी तोञगे कटि. छया महौ भाद ।'८०।२ भ तासा कही दगा ५ 
दशा । जानि रह मेत तमि सुनाम डीह भवन आपन शा 

<न्‌ र्‌ कितनुपति रषयक उन गर्दा उन नारडतवृहीतिव्याकुलमःईं डो तिपि 

६दथ.रसतिदौ व तड 1 सनह सुर एह बन भयो मोको अव कैसे इरि (१ ८ 
| व ॥सखीप्निलि कर कटु उपाउामार त व 
1111. 
पा स अजो सुभारर्दी सम शिरोमणि त ॥ 
पिल पार्थ मिवरहि आनि ! जरजसुताकरे स॒तकौ रुचि 1 व ध 
दधिसुतासुत अवटि उरपर्‌ दद्र आयुध जानि ! गिता प | दथिसुताठत अवि उपर र आयुध जानि । गिष्डिता पति तिलक त 
(न 








दशमस्कन्ध-३०. (३०५) 
= म 
सायक तानि ॥ पिनाकि पति सुत तासु वादन मपक भप विपलानि । शालाम्रगं खु 
रसन मलयज हित हुताशन बानि ॥ ष्सुतके अरि सुभावहि तनत धरि शिर पानि। 
सुग्दास्‌ विचित्र विरहिनि चूक मनमन मानि ॥ 4६ ॥एग यडी॥सुनि सजनी यह करनी तेरी । 
हमसों मेद्‌ करे हित उनसँ देस गुन उनकेरी ॥ आजिते पेसे दग आये अघरहीतो दिन दै री। 
एस दर टिपरी उनउमर तमद कौन्हो वैरी ॥ अ क्यो मानिहै मेरे करौं नहीं कर री ॥ सुर 
श्यामसों मास करे किन काह वृथा मरेरी ॥९9॥ गय पोट ॥ तेह उनको गड चदायो । भवन 
विपिन गदीरैग डोरसेदि भेद टखायो ॥ पुरुपर्भवर दिनचारि आपने अपनो चार सरायो। 
ननदन पुखनिं खन्‌ षै इरैजानि विस्षरायो ॥ अपनी बात आपने कहै हमको तव न सुनायो। 
सुन सर षिनमान कदी किन अपनो पिय अपनायो ॥&८॥ ग्ग कानःर॥ रेनिमो जागत विहानी 
मोटनसमं मान फियो ताते भई अधिकं ततपि । सेन सुगथ तद्य लुगत पावक दाह 
सखीरी चिविध्‌ पवन उड्पति॥ रेके व्यापी हौ मन्मथ मेरो जीजाने माई श्यामश्याम कंरि 
रेनि जपति। वेगि मिला सूरे मरूधुको शलिमिमान करौ कवहू नहिं मद्न बनते ैपति ॥ ५९॥ 
रण घनाभर॥मानविनानरह मरी तिरदेरी षाहमिखेकी गतितेरीसीप्रगर देवि मोरिकहाकरेरी॥ भपनो 
चा सारिऽन लीन्हो तू कादि अव वृथा बहे री । वेदि रै कादे नरह इहै फिरे कारेन तूमान 
गै री ॥ अपनो पेट दियो तं उनकोनाकषुदधि तियसेकर री। सरध्याम रेसेहं माई उनकोवि 
अभिमान ठै री॥ दग मर॥सजी क्यों मान मन नमेरे दाथ पियकी सुरति करि उमंग 
भरत । मोसोमानत वामश्यामःएनि पनि मिलाप कत ॥ जो मोकानि न मानि आनि छव 
तिन विस न सरत। अपमानतरू दित मूढ यश अपयशः न रत ॥ रिस रस पिपदै चरचत 
नैदलयाल दरि प्राणदसत। भरमम तौ रिस कस न रसश मोहिसोउलटि ससत । स्वारथ सवड्री 
समहू प्र बिरहा धीर्‌ धरत (५ घरकी पूटेडी केसेधीरथरत ॥६१॥ राग कन्दरो॥ चारिचारि 
दिन से सुहागिनि हुक मै स्वहूप अपनी । कोड अपने जिय मान करे माईमोहितौ द्रति 
अति कैपनी ॥ मेरो कल्यो करि मान्‌ हृद्य धरि छंडिदेह अति तपनी । सुर श्याम तवी मानेगे 
तविं करेगे जपनी ॥ ६२ ॥ हमारी सुरति विसारी बनवारी हम सखस ददै हारी ससिपैषेन 
भये अपने सपने े ग्री गिरिधारी ॥ वे मोहन मधुकर समान अनबोटी मन लावत री । 
धावत हम व्याल विष्ट व्यापि दिन प्रति नीरन नेना हारि ढारि॥ इम तन 
मन दे हाथ मिकानी वे अति निडर रहत दे गरि । सुरास प्रथु सनहु सखी बह खनिखनपिय 
दमयकत्रत धरि मदन. अगिनि तवजारिजारि॥६३॥ रग गो ॥ मे अपनीसी वहत कृरी री। मो- 
सों कहा कटति त्‌ माई मनके ैग मे बहुत लडी री। रखौं अटकिउतरिको धवि उनफ़वे किय 
परनि प्री री ॥ मौसो वेर करै रति उनसां मोको डी दरार लडीरी । अनह मान करौमनपाडं 
यद्‌ कटि इत्रत चिते उरी री । नह्‌ सुर पाज मत एके मोमे ही रदी परी री ॥६०॥ रग गौरी ॥ 
मन जिनि घन वात यह माई । कार टयो दोडगो कित कदि कोाई॥ ते रिरहतिशं 
वाको सुगुली जाई करेगो । उनसोँ कदि किरि द्यां आविगो मोसो आनि लेग । पैव सगलीन् 
व्ह डोरत कोड मोहन माने ।घरश्याम कोड उन्‌हि सिलायो वेनो कदनाने॥६५॥ पगना 
। मेते मन किव] ₹। जवति हरिदरशन कीन्ह ननभेद कियो (जो दै ॥ श्वी सदित चित्त 


रगयो रदी अकैटी दमदी । येतेपर्‌ तेम मान करावत तौ मन देहन तमदी॥ मात नतन नती ममोवोयर 
~ - ॥ === ॥ 














1.1 


(३.६) धूरपागर।' 1 १ 


न" ----------- 
दाहो ठम तौ सै अयानी र श्यामफोवेमि मि्वहृहारिभापनीमानी ॥द॥॥पग यमरर॥ 
सारण सारगधरदि मिखावह्‌ । साग विनय कत सासो सारंग दुख त्रिसगावहु ॥ सरग 
समय दुहत अति सारंग पारग तिनि दिखाय। सारंगपति सारंगथर जड सारंग जाई मनाव्‌॥ 
साग चरण समगर साग सारंग नाम बोखावदपूरदास साग उपकारिनि साग मत जिवा- 
वह॥६७। सण विदारे ॥ मोतेयह्‌ अपगध पम्यो। आये श्याम दरार भये गदे भरँ अपने जिय गष 
धस्यो॥ जानिबृ्धि में यद फत्‌ कौन्दों सो मेदी शीश पस्य । मन अपनेर्देग हरम मोस वावा 
रयौ ॥ म अति विल रदी येसन्छुल नीके उन टरो ।सूप्दास मन आपु सारथी अपनो 
काज कृरयो॥६८॥ गग सेष्ट॥ मनजो कृद्यो करे री माई । तेरी कदीवात सव दोती मिलौ | 
को धाई॥ निज भई तृचि विग गुरुजन करतःखमाई । इत ~डखकानि उति इरिका 
रस मनतो अतिअपुडाई॥ आप स्वारथी सवे देखियत द मोक ददा सरदास प्रमु चित मपनो 
करितनकरदि गये रिसा६।६९॥ पमदेमपत॥ मे अवी करौ मान पमन धिर नरदे। कोौटियतन करि 
करिपयिदारी मोर विसारे कोडनसो कदे ॥मोको.निदारिमिल्योहे हारिको येतेषर तनु मदन्‌ 
द्ह। सर श्यामरमेग मैक न त्यागत सोयत जागतवर्‌ अपमान सदे॥७०॥मनर्ि कद्यो कृरिमानपे 
कतो न करराग्रार रिसं गुहरावत मोर गावत एनिषएुनि आनि ठर ॥वटदूर्म द्री वताके 
ठ निकस्यो मोहिं कौन डरे ¦ सुनि सजनी मे रदी अकेकी विग्दद्ेटी इत गुरुजन श्रे ॥ 
अ वितु मिटे वनत नदिं आली निरिदिन पलप रघ्नो न पर । सूर श्याम वुदुखनि खन जो 
खेद रह वे चित यूहे नदीं धरे ॥७१॥ राग तिरर ॥ भूलि नदीं अव मान करी रो। जाते होई 
अकाज आपनो कि धृेथा मर्यो री ॥ पसे तनमे गवं न राखौं चितामणि विसर री रेसीवातके 
जो कोठ ताके सग रो री ॥ आरनपथ चले कदा सरिद श्यामदि सग पिदर ॥ सूरश्यामजो 
आप्‌ स्वार्थी दरशन नेन भरौ री 1 ७२ | सा्ावरी 1) चरूकपरी मोते मे जानी मि श्याम वक- 
सारः री \ दाहा करि दृशननि तृण घरिधरि छोचनजनटनि टरा री॥ चरणगरहीगादेकरिकरसों 
पुनिनि शीश छवाञ री एल चितौ फिर धरणि निहारी पेसी रुषि उपजाछ री॥ मिलीपाइ 
अकखाद धुजनिमरि.उग्को तपति जनाडं री ! सूर श्याम अपराय क्षमदु वे यह कदिकरि ज 
सुनाञरी॥७ब्‌॥रग नरो पाह मेरो मन पियस यो कयो ज्यों तय टानी छंहिभिरो मनपियके 
| जीव वृसतरै पियको जीव मोम नि॥ ज्यों चमर चदाको निरयं शतञत दृणि न जाहि'ुरशयाम 
बि छिनथिन्‌ युगम क्यौकरि रेनिविहा॥॥७४ ॥ एण जयतश्र॥ उनको यृहअपरध नहे 
आते नीक मेरे मेदी ग्ध कियो तनहीं ॥ मेरे गवते सद्यो क्ट नरि एक भरं तददशा नदीं 1 
सुख मिटिगयो दिय दखपूरन अवरे इनदीं बिनदीं ॥ अव जो दरश देहं केसैह्‌ फिर रौं 
सगदं सगरी ) सूरा प्रैको दियरते अतर कर नरी छिन ए७न्भोरग रिलिाप्ल॥ अवकेजो 
* पिय पाञ तो दिरदय मांच दुराञादरिको दर्शन पार अभूषण अंग वनाञ॥दसोकोनो आनि 
परिख तारि निहार करञ्जो पञ त मंगर गाठ गोतिनचौक राठ॥रसकरि नाचौ माई 
वजाऊः च्दृन्‌भवृन लिपाखामो मोदन वृश मेरे होषि दीरलयल युटाड॥भणि माणिक न्यवौ- 
छार करी सो दिन सुदिन कदा । केनकि करनवेलि चम्मेटी एूटन सेन विड ॥ तापर 
पियको टां प अचर वयु डटर । चद्न अगर क्र अरजा प्रथुके खोरि बनाजानो 
विधना कव यड करतो कामको काम पुरा श्याम विनदेसे सजनीकेसे मन अपना२॥०६॥ 
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॥ग सण अरी मों पिव म को दसी जो आनि मिलोवे। चौदह विया प्रीनअतिदी 
सुद्र नवीन वहुनायक कौन मनवे ॥ नेकं दि भरि चितेवे मो विरहिनिको माई कामद्वद 
विरद तपनि तुते बुदयावे । सूरदास प्रथु मोको करहि कृपा अर नितप्रति पिरद जरामे॥ 
1७७॥|राग दिराबर॥| धीरन करि री नागरी अव श्यामि स्याऊ । अतिव्याफुमिनि होहि री 
सुख अवर् करा ॥ देखि दशा सदि श मनदीं अङ्कलानी । में राधाकी प्रिय सखी 
यह्‌ कहि पञछितानी ॥ दरि इरि पियरी भई यह तौ सुकुमार पेसी रक परदे मोपे कहा करीं 
गिरधारी ॥ प्यारीको ष धोईके पट पोछिर्सैवारयो। तरक वात षुत कदी कटु सपि नर्तेमा- 
स्यो ॥ सावधान करि गई स्याऊ गिरिधरको । सर पदां आतुर गहं पाये दसिविरको ॥७८॥ 
रग रोली॥लङितु शद चित्वत युश्ठकाने । आप सी .पिय एलअवलोकत दुनिमनर्दिमन जाने॥ 
अति आतुर धाईं करौ आई काहे बदन शुशये। बरूत पुनिएुनि नँदनेदन चितवत नेन चराये॥ 
तव वोली वह चतुर नागरी अचरनकथा स॒नाञ। सूरध्याम जोचलौ तसदही नेननिनाइदिखा- 
उ॥७९॥राग सार॥|अद्धुत एक अनुपम वाग । युग कमलपर गज कीडतदै तापर्‌ सिह करत 
अनुराग॥हरिपर सरवर सरपर गिरिर गिरिपर पुटे कज पराग । रुचिर कपोतयसे ता अपरं 
ता उपर अमृत फल लग ॥ फटपर पुदुप पुहुपपर पव तापर श्ुफ पिक मृग मद्‌ फाग । 
खजन धुप चंद्रमा उपर ता छपर इक मणिधर नाग ॥ अंग अंगग्रति ओरभीर छ्पि उपमां 
ताको करतनत्याग।पूरदास श्रभुपिवहु सुधारसमानोअधरनिकेबडभाग८°ाग रम्क्ली॥ पिनि 
रग एकमञ्ञारि । आपदि सारंग नाम कहावे सारगवरनी वारि ॥ तमेएकख्वीलो सार अध 
सारंग उनहारि । अध सारेग पर सकरइ सारंग अधसारग विचारि।॥तामर्ह सारंग सत शोभितं 
ह गदी सारंग समभारिपुरदास प्रभु तमहसारेग वनी ख्वीरी नारि॥८१॥ पग रमकरी॥विराजतअंगं 
अंग इति घात। अपने कर करि धरे विधाता पर खग नव जनात्‌ ॥ दवे पतंग शशि वीस एकं 
फनि चारि विविधररेग धात ! द्वै पिक विव व॒तीस वज्नकन एक जटजपर थात ॥ इक सायक 
इक चाप्‌ चपलं अति चिदुकमे चित्त विकात।इ मृणा मातुर उभेदरे कदलिसिम विनपात्‌॥ 
इक केदरि इक रेष गप रहं तिनि लग्यो यह्‌ गात । सूरदास परभु तम्हरे मिरनको अति । 
आतुर अकुलात॥८२॥गग र ॥ भस मेँ देखी एक वाम नईसी। गदी हती अंगनाद्वारेविधना 
रची किर मृद्नमई सी ॥ हमतन पिते सुचि अचल् द वारिज वदन्‌ प्रि वारि वह॑सी ।मनौ 
द टैग चले हं इगनिे रित्‌ वर्ति हरि मनं नई सी॥जनु पावसते निकसि दामिनी नेक 
दमकि दुरि ओर टह सी । भोजन मवनकटर नहि भावत पल्कन मानो करत खं सी ॥ यद 
मूरति कहू नहि देखी मेरी अधियन कटु भूक भईंसी । सूरदास प्रथु तुम्हरे मिटनको मन- 
मोहन मोदनी अनहं सी॥८२॥पग सारंग।वरणों्ीवृपभाठकुमारी।चितदे सनड़ श्यामसदरख्यि 
रति नाहीं अयुटारी ॥ प्रथमहि सुभग श्याम वेनीफी शोभा कदी विचारे। मनो फर्निग 
सो पीवनको शशि शख सुधा निहारि ॥ कषये कदा शीश सेदुरको किती रदी 
पचिहारि । मानो असन फिरनि दिनिकरकी पसरी तिमिर विदारि ॥ शुङदी विकट 
निकट नेननिके राजत मति वर्नारि 1 मनँ मदन जगजीति जरकरि राख्यो धुप उतारि ॥ 
तायिच वनी आई कैसरिकी दीन्दी सिन ैवारि।मानो वंदि इदुमडल्मे रूप सथकी पारि॥ 
चपल नेन नाप्तायिचशोमा अथरसुरंगघुठरोमनोमध्य संजन जुकवेव्यो दवभ्योविवविचारि॥ 




















(२०८) सागर । 
वद -न्---~---------------------------------------------ण 
तग्विन मधरजषर नक्येमरि चिदुक चारि रंचिकारि।कटमरीदुटगी तिदधरीपृग्निरपमा क 
यारि ॥ एगण्टाप मार कुचमण्टल निरत तन मन पारि । मारना दिगि निम अ्निके तप 
वेदी तिपएरायिजो मेगे रत मानह मोन क।रल्याउ मनागि मृररसिफतपदीपपनिदा भुश्टी 
सकफ मभारि॥८४॥रग मशपौलल उनि सुनी मनोदः वसी । नर्दि समार अजः युपतिन व 
पदन भुपगम डसी॥ केमे या मगीत सयोः मगनमहं रति दमी। अेखटरि चलह आपुनपे 
मेलि रमेह टद फ़सीीवृदावनरी माठ क्टेतर लला मायुरी गमी । सदाम प्रु मनषख दात्त 
ठे सुजरीच प्रणमी॥८८॥ ग चनो मनसिज माधय मानिनिरि माद्दिनोि पर्खवयसतपरमी 
अरनिरखिनिषुपफो तारे ॥ करिसटय कुसुम कुतसम सायक पायफ़ पपन पिवारिदिष्वुमण्टी 
सह दीप युग उनी जनति अनट्‌ त्रिय जारिरै ॥ मगर ड णके यक्त चामग्बूर भि वड़प खग 
रिद । पनि पनि याज साज सुनि सुद्र चतित तिनि देखे मारि ॥ गिग्द विभेति वदी 
वनिता रीण जटा वनपारिे । खशि गपर्तो मित मानौ हं त्भौ उनदारिहि \ जोनघते- 
प्र चल दपानिथि तो षह निजकर सारदे । सुरदाम प्रयु रसिकशिगोमणि तुमतनि कादिषु 
सदि<द॥गग सारग॥ सिवन अथि सुदरी षधो जिन । कुतांग अनगगगनमे नपमतमाने अर्थ 
श्याम घन । भाठ तिटक उड़पति न होय इह कपगिप्रयित अघ्ितिन स पिभिति 
दधित न कठजड इ मृगमद्‌ चद्नचरचित तननि गजचर्म अपितक्च पिचारि 
कड{ नदीगन । सूर सुहरिभवमिल्टकृपाकरि वगवमसग्मकरतदर रममन८७एग घाएणानेक्कुज्‌ 
कपा करि आशये । अतिरिस क्रशहरदी किवीरी करि मदहारि मनादये ॥ केर कपोर अतरनर्पि 
पावत अतिरसासतन ताइ्यषटचिह्सदन कमिनी सुदधर्सवारिपनादयो॥इतनो कदागाटि- 
फोटागत जो प्ातनि सनपाश्येटेहिभद्ग्देतमयाने इेभूर्जपगाहय८८यग धनाश्रौप्रियष्ुस 
खो भ्यापर निहारि ! किन जई आननकौ भोसाररी विचारि पिचारि।श्षीगेदकपृषरराते 
कार सन्षुल दियो उवार । मनो सुधाकर दुग्धर्सिधुतेकटयो कलफ़ पलारि॥युक्तामाग शीग- 
पर भोभित गजतडदि आका[।मानो उडगन जामि नल शभ आये करन उहारि॥भाट्ल्यल 
स्र दपर मृगमद दियो पुधारिमनो वधक कुसमउपरं अठि वटो पखपृमागि॥ चचटनेन 
वदटृदवण चितवत युगखजनन अनुदार । मनह्‌ परभ्पग करत कराई कौर बचाई रारि ॥ वेसरकि 
धकतामे ्ाईं वरन पिराजत चारि । मानो सुरगुरु युक भौम शनि चमक्त बद्र मञ्चारि॥ 
अधर प्रि दशननकी गोमा दुति दामिनि चमकारि। चिदुक्धिदु विच दियो गिधाता स्पसीत 
निरूयारि॥ ज्योति पुज परतर देवको दीजे कहा अनुटारि ! जच यग भाव दुह दिश उगप 
व गयो पतारि॥ खट समार दाग दीरावणि मखियन गदी सुढारि । मनह घुई निर्म 
अभिपर तप चैट परिषुरारि ॥ सन्छख दृष्टि परे मनमोहन ल्नित भई सफुमारि । सीन्दी रभम 
उगईअकमरि सुग्दासयचिढारि।८भोरग नयोुजभरि द्य लाई । पिरह्याकुल देखिपाला 
नयन दोद भरि आइ ॥ २ेनि बाषर वीचीम दोड गए युरुचराः ! मनो पृपर तमार बेटी कनक 
सुधा सिचाई ॥ दश उदडद बुखकि पले प्रपफलनि लगाड॥काम शुर्छनि पेलि तरकी तग्तदी 
विपरा ॥ देखि रकि मिनि वह आनव्‌ नुह समाई ।घरके प्रयु शयाम्‌ शवामानिषिष ताप 
नाह|॥९०॥सम रमवन लिना मेमविवश मं मारी चितवनिवहमिखनि पस्परमतिगोभा 
वसनारी ॥यकटक अमजग अवरोकति उत वश भए विहारी । बह आतुर चयि रेत देति वै 
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इते इक अविकारी ॥ रलिता सग सखिन शोमा सखि देख्यो छवि पियुप्यारी।सनहु सूर 
अथि होम घृत ताहूते य न्यारी॥९१॥ रग धनर ॥ देखिसखी यधा अफुलनीषपसे अगञअग छि 
छ्टत मिर श्याम नदी पत्यानी ॥ जते तपावत जरचवत बहती पुनि ठहरात।यद आतुर 
छवि छे उरधाशति नेक नदी तृपितात॥ जो चकोर इकक्‌ निशि चित्तवत याकी सरि 
नां । ज्यो पृतहोम वहधिकी महिमा सगर यामादी॥९२॥ रग केदारे॥ यद्यपि रधिकाहरिसग- 
हावभाव कटाक्ष कोचन करत नानार हदय व्याकर धीर नादी वदन कमल विलास । त्पामें 
जल नाम सुनि ज्यो अधिक अपिकदि प्यास ॥ श्यामल अपार इतं उत रोम एट विस्तार ! 
सुर मिलनन रदत कोऊ दुनि वल अधिफार॥२९॥ गाग क्दारे॥राधेहि मिरु प्रतीते न जवति 
यद्पिनाथ विधुषदन विोकति दरभनको सुख पावति ॥ मरिभरि छोचन सप परमनिधिदसमे 
आनि दुरावति 1 विरहभिकठ मति दरि दुह दिशि सचि सर्वा ज्यो धावति॥ चितवत चकित 
रहति चित्रअतरनेनमिमेप न लावति । सपनो आहि कि सत्यदेश इद दद्धि वितकं वनावति ॥ 
कपहुक कत परिचार कौन हौ को हरि केहि यह भावति। सूर प्ेमफी घरात अटपरीमनतरगरपना- 
वति॥९९॥रगरम्षठी ॥ देखे अनदेखेमे लागत । य्रपि करत रग भरे एकि इकट फ रहे निमिप 
नहि स्यागत।इत रुचि दरि मनोज महासुख उत शोभागरुण अमित अनागत । वाष्टचो पैर करण 
अञ्न ज्यो दुहमह एक भूलि नरि मागत ॥ उत सन्युख सो सावधान सजि हत सनाह अग 
अग अदरागतं । देते सूर मर ए रोचनअधिकौअधिके श्याम उखमागत्‌॥ ९५] राग का दरो | 
देखियत दोउ अर्का परे । उत दरिरूप नेन यक्रे इत मानहु सुभट अरे ॥ रुचिर सुदषटि 
मनोज महासुख इन इत एक करे । उन उत भृपणभेद्‌ विविध रवि भग्अग धटुप धरे॥ ए 
अतिरतिरणरोप न मानते निमिप निपगस्नर बाह व्यथि न वदत पुलफारह सव अग सरपत- 
चरे॥ व धरी ए अबराग सुर सनि धिवुरवटत खरे। मानहु उमगि चदयोचादतरे सागरसुधाभरे 
॥९६॥ गग विहगयानखभिखते अगअग शूप छवि देखिदेखिनना न अघाने।निशिजर दिनायफ 
टकी राखे परक टगाई न जाने॥ छवितरग अगनिते सरिता जठनिपि लोचनवक्चिन माने। 
सूण्दाप परमुभोभारो अति अछिची रदेलल्चाने॥९७॥ ग नि्रष॥ललिना सग सखिनको रीन्ह। 
दुपतिषुख देखत अति भावत एकटक रोचन दीन्ह॥प्यारी श्यामअगकी भोभा निद्रे देर्यो$ 
चाहति । उत नागर नागरिनैननिको निदरि सूप अवगाहति ॥ उत उदार शोमाकी सीवा इत 
ङोभहि नहिं पाराघुर श्याम ओगर्भगकी शोभा निरखत वरर्दिषा२॥९८॥ ग उमरी निद्रि अग 
छवि छेति राधा । यह कहति फरतिक शोमा करगे श्याम मेटिदौं आज मन सतै साधा॥ उतरि 
हरि सूपकी गशि नरि पारक दुहनि मन परस्पर होड कीन्हो । इतहि एव्धे पै उतहिउदार- 
चित दु्मयल अतमि पत चीन्हा ॥ सरे रणपीर ज्यो एकते एक सुरस धुत कोउ नदी दोय 
सूप भारीपर स्वामीस्वामिनीराधिकामरस निरम कोड नदी ठचि्नारी 1 रसागम मार॥ रेषे 
रति समाम खेन नीके ! एक्ते एक रणयीरजोधा प्रयर प्त नहि नेक अति सपर जीके॥मौ- 
द कोदड शर नैन जोधाचकौ कम छटनि कटा्ननि निहारं । दनि द्विज चमक करििरनि 
लोहन बचल नम्बन छन घात नेजा ममार पीतपट डारि कुकी मोचित कनि कच मत्रा- 
द एदे तनते । थुजा थन ध्‌ मनो द्विर्‌ डनि छसत उर उरनि भिरे दोउ जरे मनते ॥ 
लस्करि लपदानि मानो सुमट करिपरे सेन रति सेज चुीत्तान कन्दो । भुर प्रघ रसिक 








(३१०) # भूरपागर। 








~~~ =-= ~~~ <~ 
गधिका रसििनी फोकथुन मदिति सुख टटिरीन्दा ॥ $७०० ॥पगनट ॥किनकोरी जग 
ओगर्भरी श्यामि । कृष्ण तमाल तरटमुन शावा ल्टकि मिटी जपे दामर्हि॥ चरन एक 
छनागिरि उपने सो दीने करणामरहि। दष्क श्वामतामविल गिरिक ययो कनकथगामदि॥ 
गिखििर धल सुरति रतिनायक रति जीते संरा । ४ उभय समटविच क्यो षते 
रिपु कामादि रग न्ससुना युग रमु निधि वोिकनफ़ वेटि तमार अरंशची सुभुज वधन 
सोद्ि ॥ भृगपृथ सुधाकरनि एनो चनम आवत जात । सुरपरीपर तरनितनया ररम तर न 
समात्‌॥फोकनदपर तनि तांडव मीन खंजन संगाकरति टे शिखर मिच्छ युग्म सगमरंगा 
जटदते तारं गिरत मनो परत प्रयनिधि मारि । युग जग प्रपत्र द्वै कनकथट छपयाहि ॥ 
कनक संपुट फोकरिखख विवश हं दे दान विकच कजअनारटगि अधर ठि कातेपयपान्‌ 
दामिनी धिरषनधरा चर केवह द्वै एहिं माति ) कव दिन उयोत कहूं होत अतिदहुराति ॥ 
सिह मध्य खुलार मणिगणः सरस सके तीर ! कमल मनु विनना उट कषक तीन नीरः ॥ 
हम मारस शिखर चटि दोर करत नाना नाद्‌। मकर निजपद्‌ निकट विहश्त मिटन अतिअ्र- 
लाद प्रेम हित करि क्षीरसागर मदटमनसा एक । श्याम मणिके भग चदन अमीके अभिपक ॥ 
सूरदास ससलीसमा मिलि करत इद्धि विचार । समय शोमा गि रही मनो समको सप्र ॥ 
गग समक ॥ शोमा सुमग आनन ओरजापते तनु जसित पिरखेचितदेतअकोर ॥निरसिसन्पुल 
कियो चात बदन पिधुकी जो? तलविच रु केश तटे गरुभ आनन मोर॥ दरशपति र्वि 
दितं मनसिज चपर खग रग कोर । कोस फीड मीन मानों नीर नीरन भोर ॥ श्याम्ुदर 
नैन युग वर श्चल्क कज्जल कोर। सुषा सर संकेन मानो कृप दानव ओर ॥ चवण मणि तारक 
मजर टिक कुतर खोरे । मकर सकट काम वापी अलक फंदनि डोर ॥ चिद्धर अधनत मोति- 
मृड तरर रुट चण तोर । जठ विष्वसित व्याटवालऱ भमीकी छ्कष्टयोः । चमस्वेद्‌ सीफ- 
र गड मंडित रूप अद्ुन कीर । उ्मेगि दृषद्‌ श्रम तज्यो पीयुष भ रिलोर॥ रपत दशननि 
चमक विज्जल कसित किन कठोर । मुदित्त मधुपन विंदगन मकरंद मध्य न थोर ॥ निरखि 
भोभा सपर लित इदु मयो भ्रमभोग म्र धस्य सुवन फिशोरी धन्यमेद्किशोर्‌ीपगग पिपर] 
धन्य कान्द धनि राच गौरी ! धनि वह भाग्‌ सुराग धन्य वद धन्य नवर नवल नव 
जोरी ॥ धुनि यह मिलनि धन्य य॒हं वैठनि धनि अरण नही रुचि थोरी । धनि यद अश्स परस 
छवि दनि महाचक्र श मोरे भोरी ॥ प्यारी अग अग अवलोकति पिय अब्‌- 
लोकत लगत रगोरी । सप्दाप्तभ्रभु रीञ्चि थकिति भए नागरि रएर;डाम्त तरण तोरी ॥ 
पसग पनरौ॥ नागरि छविपर रीद्चते श्याम्‌ 1 कवक वारे पीतावर कवर्हैकवासपुदतादाम॥ 
करक वारं कर घरी कवक वारत मोदन नाम ) निरसि ष्य व अत ल्दत नहिं तयु 
मनु वाप पूरणकाम्‌॥ वाार सिहात सेर प्रथु देषिदेसि राधासीवामा इनो पलकओटनरि 
करिदी मन इद्‌ कहत वसषु यामय मिग॥श्यामनिरसिप्यारीअग्थग।स्ुचिरहतपुखतन 
नहि चितपत जेहि षश रहत अनत अनेग ॥ चपर 


वश रहत: नेन दीरव अनियारे दावभावनानामतिमंग॥ 
वारो मीन फोटि अजगण सजनवा कोरि इरेग ॥ रोचन नाई उहरात % 


योप्यरी सामके कवहुअंग 
नेना पुल रगाषस्दाप भभु वशं ज्यो वशेडोर पिरत सग चंग रग गेरी 


एत ९ ॥ श्याम एगध 
वश देसे । चातकस्याति चको? गहत ज्यों चकवाकं रविजसे ॥ नाद्‌ कुरंग मीन जर्की गति 
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ज्यों तुके बस्त छाया । यकटकं नेन अंगछवि पोह थकित भए पति जाया॥उठे उव्तबेठे वैट- 
तद चले चलत सुपि नादीं।रदास् वडभागिनि राथा सुचि मनि इसुकादी॥। राग माप ॥ 
निरि श्याम्‌ प्यारी्ंग शोभामन्‌ अभिलाप बदावतहं मिया अग्रपणे मंगत पुनिषुनि अपने 
अंग व॒नावतद॥ करंडरतट तरिवन छे साज नासा वेसर धारतरै॥ वेदी मल माग शिर पारत 
वेनी यि सैवारतह॥प्यारीनेननिको अंजन ठे अपने रोचन अजत । परतावर ओटनीशीशंे 
राधाको मनरेजतेदै॥ कुक थुजनि भसत उर धारतं कण्ठ हमे भरनावतह। सूरश्यामललचतिय 
तपर कारि गार सुख पावतरह॥राग न॥ १५६ छविकौ साध] 1 मेउर पीतपण्छयि 
देखि टप अगाध। प्रिया हाहा करति पुनि पुनि देहुमीतम मोरि। अंग अग संधार भूषण रहति 
वह छवि जोि ॥ काटि कनी पीत पट्‌ कटि फिकिनी अतिशोभ । हृद्य वनमाला वनावत 
¡ देखि छवि मन लोभ ॥ अ्रबण कड धारि शोमा शीश रति खड । सूरश्याम सुदागिनी 
रुचि कनक कृले दंडराग रन कर्णो ॥ श्रीगोपालललजी बन्सीनेकर्मेपाडाहो मदनयुपाल 
तुम्दारी परीमे नेकु_ बजाऊं ॥ > ॥ मुरली वजाऊ रिक्ञाञ गिरिर गाङ आज समाउ। 
जेर जेई तान तुमसी गीतगावततेह कणांरी गरी मेँ गायं सुना३॥ हो °॥ तहां लगि मान मां 
मोदन जहां छगि सात सरन्‌ मे पाड । सरन विमान थकित करि राखो काद थिर 
नीर हाऊ ॥ हो०॥ वेनी शीशकूल पदिरो इरि मे शिर कुट वना । तम ब्रपभावसता ह 
वमे मँ नवल कहाॐ॥ हो °॥ तिहारो आभपणमें पदिरीअपनोतमर्िपरिशञ। त॒म मानिनिको 
मान करि वेगो गहि. चरण मना ॥ हौ ॥ सूरदास प्रघ तुम्दरे द्रशको भक्ति माव 
नीके करि पाड । कौजे छपा अनेक अचर प्र अवुपम टीला गाडं ॥ रो ॥ 
रगनर ॥ तिहारी ला रली नेक वजाऊ । जो जिय होत प्रीति कदिषिकी सो धरि 
अधर्‌ सुनाञ॥ जसी तान तुमरे सुखकी ते्िय मधुर उपड । जेसे फित रभ मद कैरी 
तेते में फिराऊं जसे आुअधर घरि एकत मेअधरनि परसाञ । हाहाकरति पाय हौ लगति 
यापु र्वसुरिया पाडं॥ सारंग नट प्री मिलक राग.अनृपम गाड ।तम्दरे भृपण मोको दीन 
अपने तुमहि वनाडं ॥ तुम वेढे टट मान साजिकै मेँ गहि चरण मनां । तुम्ह राघेही माधो 
माधो ेसी प्रीति जनां ॥ यह अभिलाप वहत मेरे जिय नेननि इ देखा ।सृरश्यामगिरि- 
धरन छवीले भुजभरि कैठ खगाॐ ॥ रगनः ॥ हरिजी धुरली तुम्हे सनां 1 तम स॒रपुरोप्राण- 
नाथ प्रु हीं अगुरियन्‌ चल ॥ म॒घुरे सुर गति राग रागिनी मलीतान उपजाॐ। जेहि जहि 
भाति पिज ैदनदृन तेहि तेहि भाति रिञ्चाऊं ॥ अंश वाह धरि करिविक्रम ज्यों तेमु सुखरौं 
पाड । सुरज अटक्यो मन चरेन पय मन अभिटाप वृढाॐ॥ एग =॥ प्यारी कर वासुरी ल । 
सन्यृख होइ तम सुन रसिक पिय रल्ति त्रिभग भई ॥ उठत रागरागिनी तरंगन च चित 
उपनि नई । आल नैदराट थ॒वनवर जञ मोदनी वई ॥ नमित सुधाकर वदम अमित यि 
मनमोहन चितै । मान मन्त चकोर मेचक मृग तवु सुपि पिषरिगई ॥ कटि पीताषरणई नाद- 
को छरबर के रिञचई । घुर सखी हसि कमलनेन कहःराधे अकं दई ॥गग गन ॥ परली ई 
करतेीनि। ता समय वि कदीजाति न चतुरनारि नवीन । कति पनि पुनि श्याम आगे - 
मोदि देउ सिलाई 1 सुरिपर यु जोरि दो अरस परस यजाई ॥ कपण पूरत नाद्‌ उश 
प्यारी रिसकरि गात ।वारवारहि अधर घरि धारि वजत नहिं अष्लत ॥ प्रिया भूषण श्याम 
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(२१२) घरूरमागर । 
| श्यामभूपणनारि। सर प्रषु करि मावे गरि कृरतिमडहारि ॥ ग मिराट ॥ कृति 
नागरी श्यामसो तजौ मा हृटीरी 1 मते चक कटा फी त्रिय गे गरीटी ॥ दसत तप 
रि क्रियो कदा प्रति तुम्हारी । वार वार कः धरति कटिकटहि सुङमारी ॥ प्रेमा मान नर 
कीमिथे भिर चरणन धारति। आनन आनन जौरिकिं पियं मुवि निदवारति ॥ निग भट्‌ही 
लाडली कयके इपर यदे । तुम दमपर रपि कम्तहौ दमे तुय चादि ॥ भ्याम कियो रेट जानि 
इक चि नाउ । सुनहु प्यारी ह्दयं रस॒ विरह पाड ॥ र पयट ॥ टल निर वेटि- 
रदे) प्यारी हादा करति न मानत पुनि पुनि कण गदे ॥ नदि वोत नरि चितमनञखतन धरणी 
नपन करोषत्‌ । आए हति एुनि पुनि उर लागत चक्ति दोत यु जोवत ॥ वहा कस 
ए वोटतनाही पिय यह सट मिहु । सूर भ्याम छुप कोटि चर्यं हमिके मोहि 
देखाबहरग धन ॥ नागरि हसति चदय उर भारी । कवं अक भग ठति खग्जपरिच क्व करः 
ति मठहारी ॥ मान कस नीके मर्दं दाग दृरिकरौ यद स्थाट। नेक नंदी चितये शा तन 
निडर भए नँदाट ॥ शीश धरति चरणनि ठ पुनि पनि त्रिय शूप निहाम्त। यृटास्‌ प्रथ 
मान धस्यो ट धरणी नलनविदारत॥ णग ड निरसि्रियह्य पिय चकित भारी। किथोवेएुम- 
पमे नारिकीवे नारि मे हीं पुरुप तद सधि परिसगीधआपतन चिते शिः घरुकरुर कडल श्रवन 
अधर मुरली माल वन विराज! उति प्रियरूप भिर माँग वेनी सभग भाखवेंदी विदमटाखजे ॥ 
नागरी हठ तजौ कपाकरि मोर भजौ परी कह चफ़ सो कदी प्यारी । छर प्रघ नागरीग्मिग्ड 
मगन भह दसि उवि दसत गिरिराजधारी }} रग घनाश्र निर्यत पियप्यारीअगअग विग्हनाभा। 
कू पियचरण परति कहू युन अक भरति कवु जिय इरति वचन सनिवेकी खोमा ॥ कबं 
केटति पियसो पिय कदं कहति प्यारी दो दाहा कार पाई परतिषिकल मरं वाला । कपर्ेउठति 
कृवई वेर पि ह रटति कह आगे ह वदन दैरि पुरी विशद ज्वाला ॥ कादे तुम फियौ मान्‌ । 
मोटे मिन जात प्रान द्पति ई सग दशा सी पजाई । रीस्च मिस पर श्यामजकम भरि छं । 
यापर विरद द्र मेटि दुख ध्द्य उपजादं ॥ रग धनाश्री ॥ ्रिग्रा पिप रीन्दी अमलद । सेटनपे 
तुम विरद बटायो गई कृ्ा मितताई ॥ तमही को मान कथि आपि उदधि उपाद्‌ । काहे 
वियथ सदं विन्‌ करण देखी ग्द दस्‌ ए सुर प्यारी रण याव ताये अतर गएलसाद पपर ` 
अगन दीन्हो अवर्हि रदी ्ुरद्याई ॥ सीची कनकट्ता सुरज प्रथ अमृत वचन सनाई । जति 
उखे दुलफ़ो विसयो सधान कन्दा ग रदमरार ॥ भ्याम्‌ तव पिया भूषण विराज।फनक- 
मणि सुद्कट डल श्रमन बनमाढ अघर सुरटी धरे नारि छनजि॥ निगखि खवि परस्पर शीशे दोड 
नार्‌ बर गयो तजि विरहे उर मेम पामेपुयु नागरी हमति मन मन रति वसत मन भ्यामके 
यड भागे॥ एग न्यानामरि भषण भ्याम्‌ वनायतश्रीनागर नागरि अगभोमा किमो निरि मन 
भावत्‌॥ श्यामा कनकं ल्छर कर्‌ टीन्दे पीताफ उर धारे । उत निरिपर नीलापर सारी पूष 
योर निहारे ॥ चयन परस्परं फोकिर वाणी स्याम नारि पति यथापुर स्वप नारि पति काटे 
पति नारी त माधा ॥रग नः ॥ नीके भ्याम मान त॒म्‌ धारयोतुप चैटे हनमान नि मे देस्यो 
मान तुम्हारो यह मन सध बहतदी मेरे तुम विन कौन निपारोनाशरि पियतन अपनी भोभा 
वदि वार निहार ॥ वेनी माग मार्वेदी छि नेननि अजुन रग । सुरनिरसि पिय षवस्कीययि 


पुरकनमायति अग णग धनाभी ॥दुज्रनगमनद्पतिविचारेनारको वेशक्रिनारकोमनहिहरि 
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मुद्रे भावती छवि निहार ॥ भामिनी अग व निरति नवर भेप दसतदी हंसत सव मेरि 
डरे । सहज अपनो ख्य धरो मन भावती आर भूषण तुस्त अगधारे ॥ तरियाङोषूपधरिसिगराधा 
परि जात व्रज खोरि नरि लखत कोञ। भर स्वामीस्वामिनी वने एकंसे कौड न पटतरभरस 
परस दोड 1 राग गो॥ नँद्नदन जिय छवि त काठे। मनो गोरी सिरी नारि दोऽजातसहजमे 
आरे॥ श्याम अगकुखँमी नई सारी पएल्यजाकीमांति । इत नागरि नीलांबर परिरेनठ दामिनि 
घन कांति ॥ आतुर चले जात वनधामहि अतिमन हरप वटाए । सुर श्याम वा छयिको नागारे 
निश्खतिमेन चराए ॥ रग कान्रे॥ मनी मन रीञ्लतिदे राधा वारवारपिय्‌ शप्‌ निहारे । निरखि 
भारबैदी सेदुरकी वा च्य पर तन मन धन वारे ॥ यह मन कहति सखी जिन दे दृक्पर कहा 
कहौ । तिह धुवन शोभा सुखकी निधि कैसे उनि दुरेदीं ॥ पग जेदरिविखििनफौ श्चमकनि 
चरतत परस्पर बाजत । सुर श्याम श्यामा सख जोरी मणि कचन छवि जत ॥ रण करपण ॥ 
भ्यामा श्याम कुजवन आवते 1 भुज भजकट परस्पर दीन्दे य छवि उनही पवत ॥ इतते चदा- 
यी जात व्रज उतते ए दोउ आए । दरूरिरिते चितवत उनरी तन इकटकनेन 'लगाए ॥ एक 
राधिकादूसपकिदेयाको नदिं पदिचानी। नज ृपभाुपुरा खुवतिन्‌को इकइक करि मे जानौ ॥ 
यह आई करं ओर गोविते छवि सांपरी सरोनी। सूरआज॒ इह नह॑वतानी एकै अग न पिलोनी॥ 
॥गग सेग्भोराधा सकुचि श्याम एष हरति। चद्रावी देषिक आवति बजदीकोपियफेरति ॥ जाहु 
जाह घुखते करिभापति करते करनं द्रूटति। उदि ससी आवत सङुचानी इतहि श्याम सुख 
छरति ॥ इखघुख हर कट नरी जानति श्याम महा रसमाती।सुरउतदि चद्रावकिदिकटक उनदीके 
रग राती॥ रग नीर यह वृपमाुसुता वह को दे । याकी सरि युवतीकोरनादीयहग्रियुवनमनमो- 
है॥ अतिआतुरदेखनको आयति निकट जाय परिचानो । जम रदति किषी कहं ओरे उश्च 
तय जानो ॥ यह्‌ मोहनी कदति आई परम सलोनी नारि । सूर श्याम देत सुषुकानी करीचतुरई 
भारि ॥ राग नौरी ॥ इनते निधरक ओरन्‌ कोई 1 केषी बुधि रचीे नसी देखी सनी न रोड ॥ ह 
रा गसो दाथविघाता दि चतुरई ढानी। कस भ्याम उराइ ची ठे अपने भूषण ठानी ॥ 
ओर्‌ कडा इनिको परिचाने मोपे छले न जात सृर्णम चद्रालि जाने मनही मन धरुषुकात॥ 
रम कान ॥ सकुच छांडि अव इनहि जना 1 एतौ चठे आपने कादि मेकाहे न समक्चाः ॥ 
सनदी मनमे जीतिजािगे जानि बूहि निदराड। यइ चतुरदं काके आये सो अव प्रकट देखः- 
उ ॥ वडेयुणन्न कदापत दौड इनको छान टजाञ । सूर भ्याम राथाकी करनी महिमा प्रगर सुना- 
उ ॥रग साणाकृहिराधा ये कोररीअति सुदरि सोरी सटोनी चिधुवन जन मन मोरैरी॥ ओर 
नारि इनकी सरि नादी कदौ न हमतन जो री।काकी सुता वधूहै काकी काकी युवती धौ हेरी॥ 
जेसी त॒म तेषी ३ एञ भली घनी तमसी दै री ।सनह सूर अति चतुर राधिका एं चतुरनीफी 
मीहे री पणः ईन ॥ मधुराते ये आदे । कट सु्वन्प्‌ इमारी इनसो ताते इनहि धलाई दै॥रुटि- 
ता मग गृई दपि वेचन उनदी इनं चिन्दाईं ई 1 उ सनेद जानि रीसजनी भनआजदमओई 





है ॥ तवृहीकी पदिचानदमारी एसी सदन सुभाई दै । सूर मोरिं देखन इदां आवत आपु सग 
उटिधाई हे ॥ रण सोर ॥ इनको वजह क्यो नुट्‌ । की वृपभावुपर की गोकुल निङ्टरि 
आनि वमायट ॥ वाड नयट नट तमह द मोदनको दोर भा मौकोदेसिकियोअतिष्ूषर 
मारे न टाज डाग ॥ यहे अचर देख्यो नेहि कद यतिह युति गद । घूर ससी 
=-= ==> 
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| पनि पनि कदति ज़ दम मिटावृह॥ स दमी॥ संवरे ततु कुखभी सारी सत ह नीको 
री। मानो रतिपति सेवारि वनी खनी जी री ॥ रथात अतिदिं सरस श्याम देसिपावं री । 
एसी यह नार ओर नारि मनवे री ॥ प्रैव पट वद्न दकि काहे दन राख्यो री। चितवह 
मोतन कुमारि च्लि माप्यो री॥भाषुि पट दूरिकियो तद्णिदध्न देखरी।मनदीमन पपठ 
जानि जीन जग छते री ॥मेननेन जोरति नि भावो नानेरी। सूर श्याम नागसिषुखयित- 
वत युशकाने री ॥ रग विगतो मृधुरमिं वक वाप दूमारो 1 राते पकार भयो यद इमे दरशन 
भयो तुम्हार ॥ वारवार कर्‌ गरि गहि निरत ववर बोट्‌ करो किन न्यारो । कवर्हुकृ कर 
परत कपोल छह उरटकि केतद हमर निहारो ॥ क मं दं पदिचानति तुमको ठमहिमिटाठं 
नददस । कादेको तम सकुचति रौ जी कदी काद देनाम दम्दारे ॥ देष सखी मिटी तीर्दि 
राधाती दमक कदे न विसारो ।ुर्दासु दृपति मन जान्यो यास केसंहोत खार रकन ॥ 
सथा सी मिरी मनभाई जवति इनसों नह लगावो बहुत भई चत ॥ ओरं भई इतन तमक 
सखी गृदननसों निड्गई । काके मनम नहिं जानति. दम सवन व्रिसगई ॥ व दी शट 
कुशठ दै ए मणु सार्थ माई । पुर परस्पर दंपति आतुर चतुरसखी । 
इह ससखि अवी कदां दुराई । गति दिवस इम्‌ करट न देखी अव ज करति आई ॥ 
्रिभुवनकी शभा सप्र गणानिधि ई परिधि एक उपाई । विद्यमान दृपाभायु- 
नेदिनी सहचरि सथ वदद ॥ अपने मन तकि तकि तठ तोटति विय जन सद्र 
ताई. \ दुसर्‌ हूपकी राशि गधिका कहौ कौन प्रभुताई ॥ ाचिरदी रस सुरति 
सूर दोउ निरखी नन्‌ निकाई । चीन्दे दौ चटेजाह ऊंनण्द . टाड्दिहचतुराई पग रमकडी॥ एसी 
कुवरि कहां तम पाारधाहैते नव शिख सेद्रिं अवो कहां इगुई ॥ काकी नारि कौनकी 
वेदी कौन गाडेते आई । देखी सनौ न अरज वृदावन्‌ सुधि उुधि रदति पराई ॥ धन्यमुदाग भाग 
यागो य युयतिनके मनाई ।सृर्दास प्रषु हएपि मिति ठेडर कंटगाई॥एण शंदमरपानिद्‌" । 
नेदन हसे नागरी छव चित दरपि  चंदरावटी कठ लाई । वामभ्रुज खनि दक्षिण थूजा सखी- 
पर चटेवन धाम सुख कदि न जाई॥ मनो विषिदामिनीवीव नव घन सुभगदेलिविकामरति- 
सदित रजे । किर्थी कंचनलना वीच तमार दरूभामिनी वीच गिस्थिर परिराजागप्एदकुजअलि- 
ेजघमनन्‌ धज देखिभानदभरे सृष्त्वामीयधिक्रा खन युवृतीखन मनहरन निरि छविहोत मन्‌ 
काम्‌ कामी पीर जनक) वृेरी हेरी नयननिम परईडु 1 नैदुनद्न एृपभादनंदिनी सी सदिति 
शोमित जगषदु। उादशदी पतेग शशि सौ वीप पट फणि चीवीपर धाठचठरेगच्द्‌ ॥ श्रदशदी 
पिष षिवु सौ वाने व्कनपदक्मटनि ुतिक्यात मंड॥दाद्शदीष्रणाट कदलीखमदरादशदराद्‌- 
शत्‌ मातु र्दि गिन! दादशदी सायक उादश चाप चपरदं खग व्यारीस माधुरी पंदटु॥चौषि- 
सदी चतुष्पद शोभाअति कीनी मानौ चरत उुवतकरमां मकरंदु ॥नीट मीर दामिनि विव 
परीत घन पोडशा राजत अनूपम छवि व्रीगोक्कटचंद । सारि जटजदीअर दादश सखर्अंगरी 
अग सर रस कडु । सूर श्यामपर ततुमलहि वाप्तरङिता इतिदेखिमयोआनेदु॥एग केदारे॥कुज 
सदावुनो मवृन्‌ वनि उनि वैठ राधावएन । वलवरन युम प्रछत शरिफीकफिसनिनगममात 
तसोई वर त्रिविधे पवन ॥ आद्गन पिकं मंगल यावत ध्वनि सुनिसुनि ममनटि भावत देखत 
दम्पति विवशं अयन । सुरदा प्रयु पि ष्यारी दोर रजत साजत सखी यारति रति प्रति 
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| ॥ एग पिरवर ॥ सग शोभितघ्रपमाठकिशोरी । सारंग नेनषेनपरसारंगसारेग वदनकरै वि 
कोरी॥ सारगअधर सधर करसारंग सारंग जति सारंग मति भोरी ।. सारंग दशन यसन पुनि 
सारंग सारंग वसन पीतप डोरी ॥सारेग चरन पीरपर सारण कनक खम अरि मनँ चटो री। 
सारंग वरन्‌ पीटि पर सार्ग सारंग गति सारंग करि थोरी ॥ सारंग प्रखिन रजनि रुचि साग 
सारंग भग सुभग भुन जोरी । विहरत सन कन सखि निप्खति सूरश्याम्‌ घन दामिनि गोरी॥ 
राग बिाबर॥ कुजमवन राधा मनमोहन ।रति विखसकरि मगनमए अति मिर्खतनेनलजोदन॥ 


य, 


भियतवको दख दूरि कियो पिय ददे अपनी सोहन । वार वारञन धरि अकम भरि मि वेट 
दोड गोहन पीरतांवर परसो घुख पंखत हरपि परस्पर जोहनाघूर श्याम श्यामा मन रिस्रषत पीन 
कुचनि टकयोहन्‌ रग बिशगरे ॥ वनि धाम सुख रेनि विदाईतिसिय नवर राधिकानागरितेसेद 
नवल कन्दा जसो पुलिन पवि यष्ुनको तैसोह मद सगथ । सोई कठ कोकिला एुटुकनि 
तेसोई सुख सम्बध ॥ रति विहार करि पिय अस प्यारी प्रात चरे व्रनधाम 1 सूरदास दोरर्वाहां 
जोरी रनत श्यामा श्याम ॥ एग रकतानवल निज नवल रम दोउ राजत है रंग भीने।कुसुमनि 
सेज भोर उटि आवत आलसयुत अशनि ज दीने ॥ असन नैन छुच रेख विराजत रम ज॑ 
वसन पकटि तु रीने । सूरन प्रशच पिय प्यारीको सुख निरखत्‌ सखिन सरित रिता हगदीने॥ 
॥ रग फरो ॥ वरन वरन वाद्र मनहरन उद्य करन वनधामते निकसत एसे दोड रगे॥ श्याम 
घस मध्यं मानो दामिनि भामिनि राजति लाजति दुरिजाति क प्रकृट होत हारी तामे असन 
भए नेन सोपवै निशिके जागे।मोरपुकुट पीतवसन ईद्धदुप पीच वीच मेद मेद गरज वोटनिं 
पिय रेण अतुरागे सुरदास भ्रमु पिय प्यारीकी छवि गवत पावत कवि उपमा जे तेड वडभगि 
ग गनो ॥ वाजोरी निकसे छजते प्रात रीविरीचि कदं वात 1 कैडलश्चलमलात्‌ ज्लल्कतविवि 
गात चकचौंधीसी खगति मेरे इन नेननि आदी रपरत पग नरं ठहरात ॥ राधा मोहन घने धन 
चपला ज्यो चमकि चमकि मेरी पूतरीनमे समात । सुरदा प्रयुकेवे वचन सुनह मधुरमधुर अव 
मोर्हिभूली रीाचओरसाता।पण बिलव्लानवलकिशोर किंशोरीवांहांनोरीभवतहेरतिरंगभवरागे। 
कव चरनगतिडगति टगत छवि नेनवेन अलकातजम्हात दंडात गति आनद निशाद जगे॥ 
वानकृ देखत री्चि रदी हीं चेदन वैद्न मार विना गुन अंजन पीक पलट लगे । सूरदास प्रयु 
प्यारी ाजतआवत भ्राजत्‌ वने मरगजे वागे॥रग सर॥अर्षरहेषुतादलनिखारतसोइत षर 
वारे वार्‌ रतिमानी सग नँदनदनके टे वेद्केडकी टे हार॥ निरिके जागे दोर नेना टरकिरदे 
ठति जोवन मदभाग॑सुर श्यामर्सृग इह सुखदेखत रीञ्च वारंवार ॥ रग पिलग्टानवलश्यागनवला 
श्रीश्यामादो राजतवांहांजोरीचलेजातत्रनधामा॥याछविकीरपमादेवेको व्िभुवननहिअभिरामा 
दामिनि घनपरतरदीवेको सङ्कचतकविल्मिनामा॥सुघा शरीर परस्पर दोऊसुखदायकदिनजामा। 
सूरदासप्रमुनागरनागरिजीतेरतिपति कामा ॥ ग रसल्वादोउवनते वरजधाममयेरतिसम्राम जीति 
पियप्यारी भूषण सजति नए॥ वे व्रजगये आपु अपृने गृह चितते कोड न यरतामन वाचा कर्मना 
एक दोउ एकौ पठ न विसारताजेसे मीन नीर नहि त्वागतएखंडित ए पूरन।सूरश्यामश्यामादोर 
देखो इत उत कोन अधूरन॥रग पनष््॥ हरि फिरिराधासजति नगारामानहुफामहार पहिराव- 
ति अंग रण जीते सुरति अपार॥ कटि त सुमटनि देत रसन पट धुज भूषण उरदार। कर ककन 
काजर नक्वेरि दीन्दों तिलक लिलार ॥ वीरा विरदसि देत अधरनिको सन्ध सहे परहार । षर 

५ 


सर्र ---- 




















+ 


( २१६ ) पुर्ागर 1 





दा प्रघुकेज॒ विषुख भृ वांधति कायर्वाग॥यग रन्दये॥आज्‌ अतिगा ना? वनी। प्रतिप्रति 
अग अनगजातरसवुण बेटोक्य वनीशोमिते केश विचित्र मतिदयति शिखि गि खड दग्नीग्नी 
मांग समाग रागनिपि कामथामसरनी॥ अटकं तिटकराजत अकटकित मृगमद भकवृनी। मी 
नजर एल्दुति यो म्नौ दुर गति जनीं ॥ महि कमान ममन वान मनो ह युग ननअनी । 
मापा ति प्रह्ुन पिवधर अमट कमल वुदरनी ॥ चिदुकं मध्य मेचक रुचि राजति विद 
युद खनी ) कदु कट परिषि दोक विलयेकंत सुन्दरि एक गनी ॥ वोह मृणा दढ कर पव 
मद मज गति गवनी। पतिमन मणि कयन सपुट व रोमराजि तय्मी ॥ नामिर्भपर चिी 
तरग गति पुलिन तलिन ठटनी । कृशकटि पृथु नित्‌ किकरिनि युत कदटिसम जवनी ॥ 
रचि आभरण शगार अंग सजि रतिपति ज्यो मजनी । जीते सुग श्याम युणं करण छत नणुरवो 
लृननीगापग पिहत्लोर्नद्नद्न वश कीन्हराधा मूपनगर्‌ चित नेकं नटागताभ्यामाश्यामर्‌ पम 
दिग सुख अतस्ते सो नेरून त्यागत॥जा कारण वेकुढ विमरग्त निज अत्थ मनर नर्िमपित। 
गधा कान्द देह धरि पुनि एनि या सुखको दृन्दा्न आषत्‌॥ वरुन मिचन पिग्द संप नवतन्‌ 
दिन दिनग्रीति प्रकाशत । पुर भ्याम श्यामा विाम्रम निगम नेति नित भाप ॥ एग ठस 
निगम मेति नेति गवते जाको 1 गथा वण कीन्दीहेताफो ) निभि यनधामर मगरे दोर। 
एके सग नेक टरे न कोड ॥ भ्रात गए घर घुररम पारे । अगम परम दोऊ अनुरागे ॥ अपनी 
अपनी दशा विचार। भाग वृडे कटिं वाखारे ॥ ध्यारी रि अधरपण पाजि ॥टी रगमदटमे 
मजति ॥ज्यो चकोर चदाको अतुरि। त्यो नागरि वश गिरिधर चातुर॥ आये उद्यकिं अ्रौखे 
स्ञाक्यो। कत शद्वार उदरी ताक्यो ॥ जार्रध मग नेनटगायो।ूर भ्याम भनको फटपायो॥ 
गगनर॥आपोपलनीलापरमोकिविधुरीभल्के सोदे॥ एकदिथा मनोमक्रचादिनीएक दिशा 
सथन वीजरी रेसे दस्मिन मोद॥कवर्हककरपटपनसोकेशनिस्वारतिपाटे ेडारतिनिकसतभिं 
सुरण सन्षुय जय जोह । सृरदा् प्रमु यह छवि न्यारे दुरिदेखतदं बिसुवनयें उपमा मोकोर॥ 
सग री॥एक करं दपण एक कर अचरा कजराहि सवारति ख्टना पुखकाटलिम दरि करतिई 
उललटि भमर शिर कमल्‌ प्रत 1 शीशफएक अत्िराजत नगनिनडयो तारी उपमाकदे गपभीश 
मेणि मनो वरत्‌॥ करनए़टे क्रलनिदि सवारति अर्कं निरवारति बदनर्विदु लटाट क्रत । 
सूर शयाम्‌ दुरिदिखत द्पैणके सुल यक्टकते पटह न ररत ॥राग यदमरार ॥करति शृगार वृप- 
भानुं पारी। रदेयकट्क जार रध मग ठेखं भ्याम मन भावती परमप्यारी ॥ करहु वेनी 
रचत पुरटसो मि कंच क्व रचि साग मोती संबारे। कवर यति शीशफ़ल टक्के 
कडु वदन्‌ विदु भाल भारे ॥ क्व केारि आड स्वति दपण हेरि कवु शरनिरसि रिमिकरि 
मकरं । निरखिअपनो रूप आपुरीविवण भई सुर परछीदको नेनजोरे ॥ रग गदी सुद्री 
वंहति आई 1 बार वार प्रतिरव निहारति नागरि म॒न मन रदी छाई ॥ क्ते शुकः दरि 
नदिं डारति हदय मञ्च कड रिस उपाददे पट्‌ नेन भरि याको नागर सुद्र दुवरकन्दाई॥ 
मेत कदा चले या अगे यह धां आज असपते आई । रदा याको या बज्र एसी को 
वेरनि जो ल्याई ॥ एग हीर सुर छाद्‌ निरखि देदकी दशा गवाहृपरोटी धो कोौनेकीमाघुनदी 
समन प्रियो एेसीको वेरनिहे या ्रनमेमाई ॥विधकी अगअग निरस वाखारहं परसि टरिता 











चदय के इतनी छ्विपाई । मनमेकटु कहन चहैदेखतदी उ्टुकिर सूर श्याम निरवत युति 
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त॒ सुधि वि्राह॥ यग विलवलकहति छोहसोनागरी कोत्र माई मिरी नरीत्रनगवू्मरी 
कहां ते आई।नाम कडि सुद्री कष सों दिवाई।करी न मेरे साधे घुल वचन सनाई॥दिननि 
दम त॒म सरवरी तुव छवि अथिकाई । ओर संग निं कोर यह कदि, उरपाईं ॥ जानति 
हौं यहं नहि सनी घांकी अधमा । अभरन ेत रिडाइ्कं वरज दीट कन्दाई ॥ सदन जाह मेरे 
करै पटु अग छपाई । सूर श्याम जो देखिहै करिहे वरिओआई ॥ ए पनाभरी।मे उनके गुण नीके 
जानति।पद्न जाह मर्यादा जेहे कृद्यो न काद मानति॥अपनी दशा कहौं तो आगे जेसीविपति 
वनाह । मधुश चली जाति दपि वेचन्‌ घेरि ल इन आई ॥ गोरस लियो अश्रपण छीन्यो तम 
एक हम अनेक । सूरं श्याम जो देखन पेद करिदे अपनी रेक ॥ गग बिरट ॥ तेरे हिते को 
कदतिहों मानो जिनि मानो आई देआजदीउनको का जानो।एेसो दीठ नही कटरबिुवनमे 
माई । नारिपर देखिके ईपि ठेत वोलाईं ॥ सो अपने सहजहि मिले उनके शण एेते। 
भूषण लेत मगाडके ओरौ यण नेसे ॥ कार को नहिं इरपदी मधुरापति धरै । 
मनको भायो फेत ३ कव नर्द हके ॥ तुम अंदरि काकी वधूधर जाह सवारी। 
सूर श्याम सुनि सुनि दस मनी मन्‌ भारी ॥ स्य मार ॥ नागरी चसिि पिय चकित भारी! 
अगकी छवि निरसि परथमही विव है परतिर्धिव निरखत देह सपि विसारी ॥ एक राधा दूरी 
वारि जानि भिय नागरी पास आवत्‌ लजादीनेन ठदराई ठहरा पुनि पनि रहे करे नरि कट 
हरत उराही ॥ एनि उठत जागि देसे षुदुर नारि कर टल्चात अकरि लेन लोरे । सूर प्रघ 
भावतीफे सदा रसभरे नेन भरि भरिप्रिया शूप चोरे॥रग ठैडमरर॥ धन्य हरि नेन धनि ूपराधा। 
घन्य वह प्रकर धनि धन्य प्रतिर्विव परख धन्य देपति रहतिभेपआधा॥धन्यनुंगारधनिधन्यनिर- 
खनि श्माम धन्य्‌ छवि दटि दूटत शरारी । सृर प्रथ चतुर चतुरी नवल नागरीरहे प्रतिर्विव प्र 
नैन जोरी ॥ सगक्दाे ॥ श्यामान्‌ आपनोरूपदेखिरीदधिरीचिनेकहुद्पेणदूरि नफरति अपनी 
छवि ज निहारति अपनों तन मन वारति विस हे भरतिषिवे के पांडन परति॥कहू श्यामकी 
सकुच मानति यद जिय अनुमानति यासो जिनि भ्रीति कर एी डर डरति। सूरदासप्रमुप्यारी- 
की छषि निरखत न्यारे ह रित इतउत टरति॥रण भरो ॥नाम कादसुदरी तुम्हारो पथो मो- 
सो नहि बोति हौ । ईसि ईति चितएवितवति तुम तठ डोरे तद डोकति हौ ॥ प्रमचतुर मँ 
जानति तुमको मोपर मौह मरोरति हौ । लटकति सुभग नासिका वेसरि पुनिपएुनि षदनसकोरति 
हो ॥ अरुन अधर चित इरन चिद्ुकं अतिदामिनि दशनलजावति हौ । एेसे वचनशुखकीमाधुरी 
फादि न्‌ हमहि सुनावति हौ ॥ कहौ वचन काकी त॒म घरनी काके मनको चोरति हौ । सुनहसुर 
स॒हज्दि करथो रिस मोसोंलोचनजोरति ह॥राग सो ॥ कषुरिस कष नागरि जियधरकी । यहं 
जोषन हप गहीटी शकन मानति हरकी।यह विपरीत होनरे चादत ब्रन यद आयमानी यह 
तौ णनि उजागरि नागरिवेतो चहुरविनानी॥कर दर्पण प्रतिविव निहारति चक्ति भसुकुमारी। 
पूर श्याप्चगनिप्ठतवा छवि मगनागसिभोरीभारी॥ एम पिणपल। सुताविवतवृपभादुकी देखी गि- 
रिथारी । रोचन्‌ य॒कटकंदेरही प्रति्विव निहारी ॥ अपनी छविप्र अपनो तनमनधन वारे। 
वारवार दाहा करं रि नाम न सारे॥ ब्रूञ्षतिताको कौनतरू को रै री प्यारी 1 मेदसी तो 
दी दार गुणभारी ॥ मरिुवन में कोड नहीं तेरी उप॒मा री । यद कटि सुख मन सोचई भई 
सौति हमारी ॥ दए परे जनि ध्यामके तवी वश हेहै । सोच कर पताति है सग 




















(२१८) भूरमामर्‌ । 


= 
 । दद॥ एसी शुद्र नाति जीं वे पेट । दोर भुज ४५१ अकनागि के हमि 
कठ ठगेदे ॥॥ यह वैरिनि मोको भरं धो करते आडामोतन्‌ यकटक देर मर ग्रीटनाः॥४यामदि 
वश करिलेदूमी म्‌ जानी माई । देसि दना यह वामकी प्रतिवि युलाई ॥ इकटक नेन ठे 
नदी छयिकी अपिकाई\पिय दर्पे आर्नद्‌ मरे भोभा यह पाई ॥ कृ चलते विथ पाम फिगि 
खत छमूरीस्याम तृण तोरदी मनमन पृुकाई ॥ ग धरगे ॥ नागारिरही मुकु निरारं। 
आनि आवक नेन मृद्‌ कमल कर गिरिथार ॥ चौक चछून भई पनम्‌ भ्याम॒वौ जिय जानि। 
मे डरतिदी अवर्हि जाको मे तारो आनि ॥ त्रि तवुकीष्रति आई लरयो तव प्रतिगरहि। 
सुचि मनही मन दुरावति परस्पर युका ॥ मषद्धि चितम कदि मखिभनि विष टट 
नाम । सुर प्रयु उर शी+ परस बीचवेनी श्याम॥पय व्दिगरो ॥ मुदिगहे पिय प्यारी टोचन।अति 
दित येनी उर परसाए वेपि धुजा अमोचन॥ कचनमणि सेर अग दोऊ भोभा कदीनजाई। 
भने) पत्रभी निकेपि ताविच रदी दारकं गिरि ट्पयंई ॥ चपटनेन दीरवं जति सुद्र सजन 
अयपिकाई। अति आतुर भेपफारण धाई धरती एनन समाई॥ मनं हरति घस सिद्यति ससिन 
कदि चतुर चतुरह भावे । युर भ्याप पनकामनके एठ खतरे एहि दाव॥ रा रमक्ली॥| करत्‌ मन्‌- 
काम फट ठृदिदो।रहै दो नेन पिय मृदि कमल करनि वरनि नरि सकन पहउपम कोड ॥ 
ह्द्य भारि वाम सुख्ाम मोहन काम मनो वनं दामिनि श्चफोर दीन्दे ॥ महा आनद एखमिधु 
उचछलत दौर सर ध्रु नागरी तुरत चीन्द।।रण कन्दे । वेट रदी वरि यधा हरिभरखिया गदी 
आह्मअतिहि विशार चपर अनियारे नि पिय पानि समाई।सन सोल सन दांकतना गरि 
धल ससि मन सुखफाई । ज्यौ मणि धर मणि शंडि वहुरि फिरि एन तर धस्त खपाई ॥ भ्याम्‌ 
अग्रिअनि अतर राजत आतुर दरि दरशाई । मानो मरकतमणि विजने विमि सजन अगु- 
खाई ॥ कर कपोलं विच सुभग तरीना गोमा वटी सभाई 1 मनो सरोज द्रे मिलन स॒थानिधि 
विविरपि सग महाई॥ अपने पानि पकरि मोदनकरे कर धरि किए शिडाऽ । कमट चकोर 
चचरि जय गरि दिनकर जरति सगाई ॥ उपमा कारि देड को लयकं देसी हुते घनाई । 
सूरदास प्रू दपति दैत रतिमो काम टजाई ॥ गग यरमार।। भ्याम भुज वाम गहि सन्पुख 
आने । भटे न भके मे खी धे रदी रदे रो चन भँदि अति क्रपिराने ॥ दरि पेठे भवनकटदि 
कवर कन्दो गवन नारि मनरवन तुमहौ उन्दाईं । सर प्रमु रपि प्यारी अक भीक मुदधरकी 
कथा तयं करि सुनाई ॥ रग श्ननागरि यह सनिके खुमकानी ! को जाने पिय मदमा तुम्हरो 
नेननि चिते लजानी ॥ भ वैदी प्रतिवि पिखोकति अपने सहन सदाई । आपुन कदो 
अचानक आय तुव गति छखी न जाइ॥ इक घ॒न्दुरदूजे अति नागर तीजे कोक ्रबीन्‌। खुरदाम 
प्रभु अही तौ तुम यज्चुमति सुवन नवीन ॥ यगविदयम्नार्ेत चले तम वर कन्दाईं । मनक 
करे मनोश्थ पूरण सधाक शपदाई ४त दरत्‌ दरि भयन्‌ सिधारे नागरि इरप वडाई । जः 
आयत सुषि सकुर गिोकनि तश तव रदति लजाई ॥ सहि अतर सखियन संगलीन्दं बहापठि 
तद आई। घर ठस राधिका] सयनिक्तो आद्रकरिवेडाई॥ राग रम्य ॥अति आदश्सो वेरफ़ 
दीन्दापेरेगृह चद्रापठि आई अनिदी अर्नेद कीन्होधभ्याम सग सुख प्रगरयो चाहति एनि धीर- 
म शवरि राति । जोड जोड कदति वचन गृदगदसो वारवार धुप भाषति ॥ सखी सगकी कंदति 
यिका आज्ञ कसात पायो। सुनहु घुर इतने आद्रसो कव्‌ नरी वलयो ४ सग आरत इम्‌ 
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तेरे नितरी पति आपं सुनह रापिका गोरी दो ।एेसो आदर कब न कीन्हों मेरी अलकसलोरी 
हो॥कारे आज हरय जिय उपल्यो कहा विमृर तुमपायो हे। कीर आश्र मिटे नदनंदनपि- 
रु दुख विष्रायो हो॥उरभग्यो परेम रदत नर्िरोके सखियृन कति सनाय हो सूर श्याम मेरे 
भवन पधारे यह केिकहि मन भवि हो) राग बिहगरे॥ अयि श्याम अवर मेर गेहाकरी जातिन 
सखी मोप मिले जीन सनेद ॥ करति अंग शृंगार वेदी यकर टीन्दं हाथ । आई पेमए गदे 
चतुर वर व्रजनाथ ॥ भाव इक म फियो भोरे ताहि कदत लजाई । निरसि अपनी छोदको धिय 
ओर जानि डश ॥ जाल्यधनि रहे ठे निरखि कौतुकं श्यामनिन ओचक आनि गदे नहु 
हरिके काम ॥ देतिरीं उरदनों तुमको भये डोलत चोर । सर प्रय॒ आये अचानक भवन चेटी 
भोर॥ रार विगर ॥श्याम संग सुख ठूटति दी एनि गुध रीश्चे दरि तोको अव उने पुम एूटति 
स) भली भ हरिके रस पामी वे तमसं रति मानतदौआत्‌ जात रहत वर तेरे अंतरी परि- 
चानत हे ॥ तम अति चतुर चतुर वे तुमते ह गुणनि दोऽ नीके दो सुरदाप्त स्वामी स्वामिनि 
दो परममावते जके हो॥राग भगने॥ भेदी मेरे खलन आये रीआजमें एकी अगन समाई। 
गाड वजा सप्रेम भरि नाचौ तन मनधन न्यवद्ाव्र करि डरो एदि विधि करति वधाई॥धनि 
धनि भाग घनिधनि री सुहाग धनि अदुरागं धनि धन्य कन्हाई ।धति धनिरेनि धनि धनि दिन 
जेसो आज धनि घरी धनि प्ल धनि धनिधनिमाई।धनि गेह धनिदेहनि री गार व्हधनि 
परतिधिव धनि रदीमें धुटाई। धनि धनि सूरम्रभु पनि अथलोकनि धनिनैन भदे करधनिधनि पिय 
सुखदाई॥स्ण ईमन॥ वनिं यनि आधृत है लाक भाग वडेरो मेरोदरश देखनको अति सुलरपजतओर 
स॒नपुख जघ देर तध में दैति जय मेद्‌ ुपुकात बे आनेद्‌ मानि पियआावतनेरेपरदास प्रसुकी 
सुरतिदैमहार्सालटरतिनसांस्पयेरे॥ यग रमन॥ श्यामअचानकआए रीपपाठेतेलोचनदोऽरमुदेमोको 
हदय लगाए री ॥ लहनो ताको जाके अवे मै बडभागिनिपाए री।यह उपकार तुम्हारोपजनीहसे 
कन्द मिलाए री ॥ स्याः तुत जादिन तर दरिको मे अपयप्‌क्षमाए री। सूरदास प्रस नैननि 
लगे भाषत नदि विसयए री॥अथ नेननि समयके पद्‌॥रग गड ॥हरि अराग भरी व्रननायी । 
टोक़ सुच फुखकानि विपारी॥पास॒नर्नैदं हारी देगारी सनत नहीं कोड फदत कहारी॥सुत पति 
नेदजगत इदजान्योप्रनयुवती तिदकासो मान्यो॥ काचो सृततोरिसौ डस्यो।उर्यकेदुकी पिरि न 
निहास्यो॥ज्यों जलधार फिरे पनिनादी जसेनदीसघुद्रसमादी ॥जेसेषभट सेतचटिपवि।जेसे सती 
बहरिनरि आयि ॥ एसे भजी नेदनेदनको । सकुची नर त्यागत एद जनको ॥ सुरन प्रथ सय 
घोपकूमारी । ज्यों गज पक न सके निवारी ॥ राग सौ. एदिअतःरतेहि खोरिदीर्नदनदन आण 
सखिन सहित व्रननागरी पठ विव टकलाए॥ मोर सुट शिरसोदरं णनि वर छडर । छक्ति 
कपोरनि रमर सुद्र अति निम ॥ तशनि गईं चकचौधिकै नरह नेन धिराही ॥ सूर्यम 
छवि निरखिके युवती मर्मादी ॥ रग सोर ॥ दखो श्याम अचानक जतत । भरनकी सरि 
अकरेठे निकसे पीरतावर्‌ कटिपर फरात्‌ ॥ र्व्कत शट मटक भींहनिकी चटकत चलत मद 
्रुषुकात । पग द्वे जात बहुरि फिर देस नेन सेन देके नदतात॥ निरखत नारि निकर विथकिति 
भए दुव ख व्याकुल जुति सिदत । सूर श्यामर्जजगग माश्री चमफि चमकि चकचौंधत 
गात ॥ राग सए ॥ स॒ध॒न कपतरतर मनमीहन । दक्षिण चरन चरनपर दीन्द ततर वरिभंग॒शदु 
जोन ॥ मणिमय जडित मनोहर कुंड शिखी चंद्रिका शीश रदी फवि। मृगमद तिक्‌ अलक 
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(३२०) धृस्मागर । 
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धरार र यनमा फ जोवे खि ॥ तव॒ घन्‌ ध्यात पीत पट शोमिन दटरय पदिक पति 
दिपत दुति। वन तनु धात विचित्र विगजित वंशी अनि धरं ठटिन गति ॥ करज प्रिका । 
कर फकन छवि कटि किंकिथि पुर पग राजत । नख शिव कादि विदोकि मषी री शि, 
ओ भान मगन त्रनुटाजत॥नवशिल ष्प्‌ अवरूप विदोकेति नटव९ भप्‌ धरे ड ठन अनि। , 
पराभि यञ्चुमनिको ढोटा वरणि सकं नर सुर अटयमति ॥ग सग्डाछोचन दत अंबु मान। 
चकन मन्मथ रन चाहत धुप तजि निज ब्रान॥ चिक्र कोौमट कुटिट गनत सविर । 
विमट फपरोट ! नीट नलिन गंधन्यां गस थक्िति मधुकर टौद । श्याम टग्‌ पृष 
परम सदर सजट मोतिन दार । मनो मेत टत षदिचटी सुरसरि धार ॥ सुर कटि 
पर पीत गजन सुभग छवि दला । मनो फनकटना अवदि विच तरट विर तपरा ॥ 
गण रमप्रल[मोहन माई री हट करि मनदि दत। अंग अंग प्रति जीर यीरमति अनिदी ध्व 
ज धत ॥ सुंदर ुभगश्याम कर दोर तिनं शुरटी अधर धरत । गजतं दिनं नीट कर 
प्व उभे उरग मनो सुमर टसत॥ फुंडट पुट भाट भ्रुव डोचन मनँ शर शशि उद्‌ कत । । 
सृरदाम प्रषु तु अवटोकत नेत भेत उत न टम्त्‌॥ एग समक्टी ॥ मन तो दण्द राम्‌ वरिकानो। 
निकस्यो मान यमान सदित वह मे यद होत नःजानो॥नेननि सौरि करी मििनेननि उन्दी । 



















रुचि मानौ । बहून जतन करि दौ व नदीं पिगनो । सुदज समाई ठगोरी ङी 
शीशषितअरगानो॥ रास पथु रखनश गोपी विकषरिः ˆ = ~ "ˆ ~": , ` "गये 
नैन द मेरे। अव्‌ इनसो बहिभेद कियो क्टुए्ड भए , . -_ नगे, 


येडः दिन मिटि वरे । क्रमक्रम गए कलो नरि कटू शाम संग असन्न २।ज्यां दीत्राट गिटे पः 
कारक ठाग्त्ही यग इरे 1 सूरख्टकि छागे अगछवि प्र्‌ निटर न जाते उर्‌ ॥ रग पिदागे॥ 
सजनी म्न अकान कियो।आपुन्‌ जाइभेद्‌ करि दमस इन्टिन्द वटि चियो॥मं उनकी कर- 
मी नदि जानी मोस वर करियो॥जसे करि अनाथ मोर त्यागी यो त्यो मानि टियो॥अव 
देखा उनकी निटराईसो यनि मरति दियो।एरदास एनन्‌ गहं तिन कियो धियो ॥णग ब्ग ॥ , 
मेरे जिय इ्दसोच परयो मनके टग सनो री सजनीजंपे मो निद्स्यो॥आपएुन गयो पच सग । 
रीन्हं प्रथमदि इदं कप्यो । मों वेर प्रीतिं करि दग्सिं देखी टएनि लप्यो॥ज्यों त्यो नेन श्व 
लपने तिन भेदभरयो सन सूर अपनाई इनको शव दरो इरयो॥रग गे)॥मन विगए्यो , 
एननव्रिगारं। एसो निडर भयौ देखी री तव ए मोत टस न यगन्दी टद नन अ ठीन्दं । 
श्यामि मीय मारे।ए सव्र कटौ कौन मेरे खानाजाद्‌ विचारे॥ इतनेत कतनेमं कीन्दं केमेआज । 
प्िसारे। खनहु सुग ज आप स्री ते आपुनरी मारे॥ रग गता जआपुस्वारथीकी गनि नादीवि- 
पिनां कदे भवतारे युवती गुनि पलिता जननं संग संग परतिपाटे सगहि वडभएौनयडनको 
आसरो कियो जिय दीं कोड गणएरेसेदं एस्वामिकारमी तिनलो मानत्याम स॒नदुसरमव । 
परगट कदय पसेउनके काम॥रग षास) रमते गएउनहते सोयं दति खदिदेदि बे दपतनदमरन 
तननर्पिने्रजसी दशा दमारी ~~~ . ~~ „4 | 
रोौआवदष्दै मतोरीकरिएनि  * " ~ 
म धना मनक मद्‌ नने गए मृ । छुन्यं जाई श्यामसुन्दर रस करीनकटट मटाईगवहीं श्याम 
अथानकं आए इकटक ररे लगा । लोक सच मर्यादा कुटकी चिनरीमे पिमराद॥ ध्याङुट 
न्न 
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दृशम॑स्कंन्धे-१०. ( २१ ) 
कन ---------- ~~ 
पिरि भवन वन्‌ जरै तरै वृर आके उधराई 1 देह नहीं अपनीसी गति यह्‌ है मनो | 
एुनह सखी मनकेरटगरेसेएेसी इद्धि पाद । घुरश्याम लोचन वश कनि रूप ठगोरी लाड एग नया 
नेन नमेरे हाथ रह दैत दप्थ श्यामसुदरको टकी ढरनि वरे ॥ वह नीचो धावत आतुर 
एेसेहि नेन भएवहतौ नाई समात्‌ उदधे ए प्रतिंग रए ॥ बह अगाधक पारन पारम णड शोभा 
नरि पारालोचन मिरे मिवेनी हके सर सषु अपार ॥ र्ग विशगरे॥ मनते ए अति दीऽभए। वेतो 
आई योते कवहै एल गए सुगए॥ उयो सुवेग कचरी विसा पिरिनि ता निहाल ततदि 
जाह मिरे कटकं हव डत खान निखासत॥ ईदिन सहित मित्य मन तवदीं नेनरहे मोहिं शाटत । 
शुर श्याम सैगदी सग डोरत ओरनिके घरघाठत॥ पग सए ॥कोचनगएनिदसिमोको।तोहको 
व्यापी री माई कदा कति मोको ॥ मे आई श आपनी तेरे ुखअधिकारी।जेसेदीनदी- 
नसो याचे वृथा होई श्रम भारी॥ मन अपो वश केसे कीजे याहीति सदपि । सूरदास द्रिन 
समेत अरु लोचन अवर मेगाे॥ णग गैरी ॥ नेना नीके उमहि रदेन जव गयो नही मे जान्यो 
एदोड निदि गहे ॥ एतौ भए भावते दे सदा रदत इनमाहीं । कर मीडति शिर धनति नारि 
सव्‌ यद कदि कटि पथितादीं ॥ मूरसके ज्यो जु पाछिली महै करि पियो आगेभषतौ मिल 
सूरे भरथुको पायतिदौ अव मागि॥ रण पी ॥ नेनानहिं अविं ते पासकेसेदं करि निकसे द्यति 
अतिही मए उदास ॥ अपने स्वारथके सव कौई मे नानी यह वातायह शोभा सु टट पाङ्के 
अववे काहि पत्यात ॥ पटरस मोजन त्यागि कहौको हसी रोरी लाताधूरदयामरसहममाश्चरी 
एतेप्र न अघात्‌॥ रग जरर ॥ नन परेरस श्याम सुधामिशिन सनकादि ब्रह्मनारद्ुनि एलुव्य 
जामे ॥ एसो रस विलास नाना विपि सात खवावत डारत । सनः ससीवैसी निपितनिकषयो 
वै तमहि निदाप्त ॥ जिनि वह खधापान खुल कीन्हो तेकेसे कटु देखत। त्यो एनेनमए ग्ट 
अव काटे हमठेखत ॥ काको अपसो चमरतिदी नेन तम्हारे नाहीं । मिरे जा सूरमके भरुक इत 
उत कहू न जादी एग भख ॥नैनप्रेदरिपिेरी।मिल अतिहिअतराइश्यामकोरीञ्चनखवरकाठेरी॥ 
निमिष नदीं लागतहकटकदी निशिवासर नरि जानत रीनिरसत अंग अंगकी शोभा ताही प्र 
रुचि मानत री ॥ नेन परे परवशरी माई उनको इनि वश कौन्दे री। सूरज प्रषु सेवा कार रिदष 
उन अपने कृरि ठीन्देरी॥ राग क्ल्ाणानेना दरि अंगरप लुब्धे रीमाई। लोकलाजङल्की मया- 
दा विसगई॥ जसे चंदा चकोर मृमीनाद जसे । कैचुरं जथो त्यागि एूनिग किरत नहीं तैसे ॥ 
जसे ससिताप्रनाह साग्रको धावे । कोठ म कोटि कर तहां फिरिन आवे ॥ तकी गति पयुकि- 
ए सोचति व्रननारी । तैस मिले जाः सुरजभथु दारी ॥ राण क्ल्मण॥छोचन मए श्याम वश्यकहा 
कर माई री । जितदी वे चलत तितदि आपु जात्‌ पाईरी॥ सुकन दै मोरहिए किष प्रगट चरी। 
जोई जोड कहत करतत सदा नेरी॥ उनकी प्रतीत श्याम मानतनदि अनहू। अलकमि 
रडवापि धरे भाजि जिनि क्वहं॥मन ठे इन उनदि द्यो रहत सदा संगदी सर श्याम हप राधिरीश्च 
वा रंगही॥राग विहगे ॥ नेना भए वजा गुखाम। मन्‌वेच्यो छेवस्त॒हमारी सनह सलीएकाम ॥ 
मरभम भद्‌ कारि आयो आपन मोगि पयो श्याम। वेचि दिये निधरक दारे रीन मदुुुकनि 
दे दाम ॥ यह वाणी जहे तह परकाशी मोखिएको नाम । सुनहु सूर यह दोप कोनो यह तुम 
कहौ न्‌ वाम ॥ रगमार्‌ ॥ कियो वह भेद्‌ मन ओर नादी। परिषदी जाई हरसो कियो मेद्‌ 
वहि ओर वे काज कासो बताह ॥ इरे आके इन्दियनि ठेगयो रेस अपद स्व इनि 
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(३९२) सूरमागर । 


कीन्भ। म्‌ कयो नेन मोको सम्‌ देहिन इन्द ठे जाई दरिदाय्‌दीरन्द॥नोकटु षट सो | 
सोकदि रद शद कट श्यामको दोप नादीं । सुर प्रु नेन ठे मोट अपरम करए जाएुवग्ह्‌ 
तिनदिं मादी ॥ एग विलाव्ड ॥ कदामए्‌ जो रेते लोचन मेरं तोक काजनरी। मतोव्याकुटमेई 
पकारतिवे सगरे च गए मनदौं ॥ गरिुवनमे अति नामजगायो एिग्त भ्याम्‌ सगरी सगरी । 
अपने उसको कदा चाद्ये बहुरि न आए मोतनदी ॥सो सुप्र पिाग्चटवि एतीटोभीषग 
| एते पर ए सुर कदापत्‌ लाज नरी एत्‌ जनदी ॥ एण कनसे॥ दनयातनकृटदोत प्रहा 
ठृदतहंखयिगगि श्यामकी मनो परी निपि पाई ॥ थोरेदीमें उघरि परगे अतिहि चट इतग्‌ई। 
डारत साति देत्‌ नर काह वो घः निधि आई॥ यह मपतिः तिह चुवनकी सुव इनटि अपनाः। 
धोसे रहत सफ स्वापी काह नहीं जनाई॥ ग षिग्खीनेन परे ह वहृटृटनिमे म नोनेनिषिपाए। 
छोद र्गत वृह समुचिफे इन हमि जिपाए्‌ ॥ नके नेक दया नदी हम पग गसि पुर । 
भ्याम्‌ अन्नयनिषि पाङुफै तउ कृपण कदां ॥ एसे लोभी ए भए त हनि. न जान्यौ । 
सगदि सग सदारहंअतिरहित करि मान्यो ॥ जसी दमफ्नो इन करी यद कर न कोई। सर अनट 
कर्‌ जो गदे ट पुनि सोदयग कास्त1नेन आपने घनके रीटन्‌ देह भयामर्भग गोभाजो इम- 
पर बे तस्केरी॥यदजानी नीके कर मजनीनरीं हमारे उस्केरी ! वे जानन हम मरि फ तरिधुयन 
एसे रहत निधरके री ॥ एेसी रिम आवत ह उन प्र कर्‌ उनहि घर्‌ पर्क री। ग भ्यामके 
गरथ भुलाने पे उनपर हे दरक री॥गय ग२॥ नेना केलो नमानि मेरोमो वगजतयग्जत उरिधाएु 
बहुरि कियो नरि फरो ॥ निके जलमराहकी नाई पे फिरिन निहाग्यो । भजार तोगि 
तस्य॒नके पर्द्य्‌ विदाग्बो ॥ तप्रदीते यह दशा दमारी जप एङ गए स्यागी। सृम्दास श्रषु- 
सो पे छ्यु एसे वड सभागी ॥ रग सेस ॥ इन्‌ नेननि मोहि बहत मतायो । अवद फानिकमे 
सजनी वत मृड चढायौ ॥ निदरे रदत गते रिम मोसों मोदी दोपटगायो। टत आपन श्री 
ग शोमा मनो निधनि धन्‌ पायो॥ निश दिन एकत अचगरी मनहि कहा धौआयो। सुन 
सर्इनफो प्रतिपाटन आप नेक न आयो ॥ रग रम्क्ट ॥ ठोचन भए श्यामकेचेर्‌। एते पर 
संस पातत कोटिक मो तन फेरि न्‌देरे ॥ हाहा कस्त मन्त हारे चरणन रेपे पश्य भष्‌ उनी ।उन- 
क] वदन विलोक निशि दिनि मेरे कललो न सनदी॥ ललित गिमगीमि प्र अद्ये फटकेमो- 
सो तोरि ।धप्दशा यह मेरी फौन्दीभएुनहरिसोजोरि॥राग धार ॥हरिछवि देखिनेनटलचाने। 
इफ रफरहे चफ़ोर चद ज्यो निमिष्‌ पिपरि ठदहरने ॥ मेरी क्यो सुनत नरि वनन लोक- 
लान म लजाने । गये अख धा मो देखत नेकटु नदी सकाने ॥ जसे युभटजातग्णमन्युख 
ठडत न कृच परने। सृरदास एसी इन कीनी थ्याम्‌ रग रपृयने॥ एग रुर्मरागानिनतोकरैमेनहीं 
मेरे । वारदी यर कहि दरकिगपति निकसिगये हरिसगनर रदे चेरे ॥ ज्यो व्याध फदते टत 
खग॑ उडिचरूत तहा फिरि तकन नरि नाम माने। जाई वन दुमनिमे इरत योदी गये ्यामत्तच 
स्प वनम समाने ॥ पालि इतने किए आज्‌ उनके भए मोल करिए अप श्याम उनको । घर 
य कति व्रजनारि व्याड परम नेन लगये पटितात मनक ॥ पगजत्ी ॥ नेना हाथन मेरे 
आरी । इद गये ठगोरी टटयृत सद्र कमलनैन वनमाली ॥ वे पा ए अगि धाये मं बरनत 
यर्नतं पचिदारी । मर तन ह फार न चितए आतता द करका री ॥ जसे षरत भवन तजि 
मजिए तेसेहिगय फेरिनरदिदेरयोरश्यामरसरसेरसीटेपयपानीफोकरेनिवेरमो ॥पण रणकरलो॥ 
नन न~~ 
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रग रग रेगीठे नेन । धोए छुरत नदीं यह कैतेह मिले पयिणि ववै मेन ॥ ओचकरी 
्ओगन ह निकसे दे गये नेननि सेन । नख शिव अंग अगकी शोमा निरचि 
लजत शत मेन ॥ ए गीषे नरहर वहति मोसोँ छेन न देन । सूर प्रयुक सग सग डोलत 
नकट करत न चेन्‌॥। राग हैमन निन भए दरिरीके री। जवते गए फरिनिं चितएरेसेगुण इनदी- 
फ री॥ ओर खनौ उनके यणसननी सो तुमि सनां री। मोसौँ कृत तहूं नरि आव सुनत 
अचंभोपाञरी ॥ मन भयो टीट इनके कौन्दे पैसे लोन दरामी री। सूरदाप प्रसडनर्दिपत्याने 
आखिरबडे निकामी री॥र्ग ष्लिष्टानेन छुवपे षूपको अपने खल माई। अपराधीअपुस्वार्थी 
मोको विसशडामन ईदी तई गए कीन्ही अधमाहमिटेधाईइ अङुलाकेमेकरति टरा॥अति- 
हि करी उन अपतई हरिसों समताई। वे इनसों सुलपाइके अति कत वडई॥अव वे भरुदूनि 
पिरे क डत न माई। पूरन पु पादके भए दीठवनाहगण साठी मए ए डोर ह , 
मोन रदत मोप्र रिसपाई दरिसो खत वोत ॥ कदा कर निडधराई उनकी सपने घौ नर 
आवतर 1 टुव्धे जाई श्याम संदो उनहीके गुण गावतहे ॥ जैसे उन मोको परतेजी कषर 
फिरिन निहासतर। सर भेको भलो होदगो वेतोपथ विगारतद॥राग बेरा सुन सजनी तूमईं 
अयानी। या कलियुगकी यात सना मे तोरि जानति बडी सयानी॥जो तमकरे मलाई को- 
रिक सो नदि मानै कोई। ज अनभखे वडाई ताफी मनि जोई सोई ॥ प्रगट देखि कह दरि 
वता दम श्यामको ध्यावें । सुनहु सूर सव व्याल डोर नेन तुरत फ़ल पवि॥राग विरावलनेन 
करं सुख हम दुख पवि । ेसो को परखेदन जाने जासों करि च जनै ॥ तति मौन मलो 
सत्रहीते कहिकैमान मवावे।खोचन मन इन्द्रीहरिको भनि तजि दमको रिस पावे ॥ वेतौगएआपने 
केरे वृथा जीव भरमावे। सूर श्या चतरशिरोमणि तिनसों भेद सुनवि॥॥राग धनाभी ॥ इननेननि- 
फी कथा सुनावे । इनको शण अवशुन हरिभमे तिने भेद जना्े॥ इनसों तुम परतीत वदा- 
वत ए अपने काजी। स्वारथ मानित रति कणिकं षोठत हाजी हाजी ॥ ए शण नर्हिमानत 
काटूक। अपने सुल भरिलेत । सूरज प्रधु एसे मव फिर पाठे दुख देत॥रग सोरे नैनायों 


आहि देमारे । इ्तनेते इतने हम कन्दं यारे भरतिपारे ॥ धोवति पुनि अचर ठे पोछति आजति 
इनदि बनाई । बडे भए तवलों न मानि यह नरं तहं चकत भगाईं ॥ रेस सेवक कहां पाई- 
हो इदे कहै हरिआगे ए अव ठी भये यां डोरत इन बनेपरित्यागे॥ सूर श्याम तुमिभुवन- 
नायक दुखद्‌यक तुम नादीं ॥ ज्यों त्योकरि यह दमदिमिलावहुइहे कडति विजा ॥ गग १ 
नेननिको अव नदीपर्यारवहृस्योऽनको वोरतिरहतुम दाइ राइ रीजेनाहिं ना ॥ अब उनफोैँ 
नादिं वपा मेरेउनको नादीं गरदि्याङलमईंडोलिदौ एेतदिषेनर्दैरदेतरानर्दिजा्े।खाइसवाद 
य॒डे जव कीन्दं पसेजाई अब्र ओरदिगार । अपनोकियो फलदहिपवेगेमं कादे उनको पठिताई॥ 
जसे कोन इमारो मान्यो कदा कहौ कटि.काहि नाई । सूरदासमे इनविन रेदौं कृपाकरेरनज्ने 
शमां ॥ पग एरी॥सतरहोति कारको माई। आए नैनधाईके टीजेमवत अवछवि वेशाई।जिनि 
अपनो घर डर परित्याग्यो तौ उनि वहा कष्ट निधि पाई । परे नाइ वा एष ट्म जानति 
उनकी चतुराई ॥ विनकारणतुम शोर खगाबति षृथा होति कापर रिसयाई। सुर श्यामधुखमधुर्‌ 
दैसनिपर विवसमणए वेतनविसुरादई॥ राग §सषगरे॥छोचनभाई कटां पर्व कुडलश्चरक कपोटनि 
| रीन श्याम पराए-उनदीं आवें ॥ जिनि पायो अंगृत ट पूरण चि ट्त खात अधात । ते 
=-= 9 





( २२४) चूरागर } 
न 
तुमसे पि रुचि मानें कहति अचमव यात ॥ ग्म ठंपट वै मु रतह्‌ बरन वर्वर यह बरानी। 
देको अपमच गावि एड भं देधानी॥ दृटर्दिए दमन मिचिक व्रिुवन नाममात्र 
कहा हरि रत्‌ करो हम यृ कादे न विचारो गमना ॥नेननते यह भई वडाह।वर्‌वर दद चवा 
| दमसोंभेट न माई ॥ कटां श्याम मिदि वेदी कव कदनावति चज देसी । ददं ए 
उपडाम हमारो यद तौ वात्‌ अनसी ॥ एई धरधर कटूत फिगर कडा करं पचिदारी। सुर श्याम 
यह्‌ सुनत दतं नेन किये अधिकारी ॥गण एरंगानेन्‌ भएञपिकारी जाई । यट तुमवातघनी 
संखि नादी मन आए गए भद्‌ वताहौ जव आवें कयं ठिगमेरं तवतव इं कदत आदृ दमर्री टे 
परिटयोरमदेखत श्यामूपमें गए समाई ॥ अव वोर पछितात वात कदि उनको भएवदः। 
अपनो श्रियो तरत फट पायोजसी मन कीन्दी अधमा ॥ द्रौ मन अव नेनन पठे एेसे उन 
वश किए कन्दा ।सृण्दास छोचनकी महिमा कदा कदे कट कदी न जाई ॥गग राग्ड॥ जपते 
हरि अधिकार कियो ) तवदीति चतुरः प्रकाशी नेनन अतिहि कियो ॥ इंद्रिनपर मन तृपति 
कहावन नेनन इदे डरात । काटेको मेँ इनि माए जानि दृक्ष परितात ॥ अय सुपि करन 
हमारी लमेउनकौ प्रता देविौरियी मरत कदि ध्नहि रावे इकेटक रहे पेचि।।अवमानीरीदिप्‌ 
आपनी हमही वेष्यो आह। सृरदापत प्रथुके अधिकारी एटं मए वजा ॥र्ण ष्टिषट॥ यद्यपि नैन 
भर्त दरि जात । इकटकं नेकं नदीं करट यारत तत्त न दोत अवात्‌ ॥ अपरनेरी सुख 
मरत निशादिन यद्यपि पूरणगात । छ्टे भस[आपने भीतर ओरहि नदी पत्यात ॥ जो 
ठीने मोई र अपनो जसे चोर भगात । नह सूर पसे ल्योभी धनि इनको पितु भरु.मात ॥ 
॥पगपोप्मानेना अतिही लोभ भरे । संगहि सग रदत वे जह तै वेल चस्त खरे ॥ 
काकी परतीति नमानत जानत सुवरिन नोर । दूरत रप अगर दामफौश्यामवश्ययो भोर ॥ 
यडे भाग मानी यद जानी कपिण न हनत ओर । एसी निधि मं नार न कौन्दो कह ठेर कर 
ठीर॥ आपन लेहं ओष्ट देत थश रेते ससार्‌। सूरदास प्रथु इनहि पत्याने को कटै वादि 
वार पैएम कतीपित्ते आपस्वारथीनेन । अपनोहैपेदभरतहे निशिदिनओीर नखेन नदेनस्तु 
अपार पश्यो वो करए जानत घटि को इनमों सघुद्लाड कहे यख दीन्देदी अयपिर्ेहे॥मदा 
नरीरेद अविकार नाड सि जो सतै सः भेयाम सख ठट आपने आरनहको देते † । 
गग त्लवरन्ञे लोभी ते देर कारी स नेननदीं भ जानेनैसे निदुरमहा री॥ मन॒ अपनो | 
कयं वरु हहे ए नरि रोर्ि हमारे । जवते गए नंदनदन टिम तते फिर न निहारं ॥ कोरि कर 
वैहमदिं न मानें गीषे स्प अगाध॥ छू श्यामजो कहू वासे गदे मारी साध ॥रगन्ट| नैना 
भेये चसे चोर} ठेत न॒हि कषु येने इनसो देखिख्वि भए मोर ॥ नदीं त्यागत नदीं भागतं षप 
जाग प्रकाश्‌ । मलक डोरनि वाधि रख तजौ उनकी आश धमे बहत करि परनि हारी निद्रि 
निके हेरि । सुरश्याम वेधाइ रासे ञंगफे छवि चेरि॥ राग विलक ॥ भली करी उन श्याम 
मधा 1 वृरज्यो नदी करयो उन्‌ मेरो अति आतुर उि धाए ॥ अल्पचोर वहमाठ 
भाने सेगी सवन धषु निर्दा गए तसो एक प्रायो अव वे मए पराएु "1 
हमसो इन अति करी दिर जो करि कोटि बुञ्लाए। सूर गए हरिद्प चुगवन उन अप्‌. 
वण करि पाए॥राग िरगरो॥ लोचन चोर वपि श्याम्। जाती उन तुरत पृकरे टिक अल्कनि 
दाम\ सुभग र्ति कपो आभि गीषे दाम अपार । ओौर अंग छवि रोग जागे अव नदीं 
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जो जहां सो तदा डस्यो नेक ततु सुधि नाहि! सुर रुजन उरि मानत इ कदि परिता । 
॥ राग जेत॥ लोचन भेए पखेष्ट माई ।टुञ्धे श्याम हप चारको अलक फद्‌ परे जाई । मौर 
धुक्ट यदी मानो यह वैठनि ललित भरिर्मग । चितवनि कल्ति ल्ट छासा ल्ट कपि 
अलक तरग ॥ दौरि गहनि पल मृद्‌ स॒कावनि खम पनरा डरे । सूरदास मन न्याप हमारो 
गृह बनते ज़ विसारे॥ यग डमलार ॥कपटर कन दर्श खग नेन मेरे चुनत निरखनि तुत आदी 
उड मिटे परयो चारा पेद मंब केरे॥ निरि संद्र वदन मोहनी शिर परी रहे एकटक निरि 
इरत नाहीं । खाज छलकानि वश फेरि आवत कव रत नर्द नकट उतहि जाही॥मृढुरदैसनि 
व्याध पहि मैव वोटनि मधुर श्रवण ध्वनि सनत इत कोन आवें । सरप्रभु श्याम छवि धाद 
मर गेह बन नाम मनते शलाय ॥ रग मार ॥ नैन खग श्याम नीके पठण । कयि वश कपट 
कनमेत्रके डारिकैटप्जपनाईइ मनो इनपाणएावेगिधेऽनर्दिसों परस पान करि नेकहू टसत नहि 
चीन ठीन्दे । गये हमको त्यागि वहरि कह न पिरे केषुरी उरगज्यों छोड दीन्दे॥ एक हे- 
गए दरदीश्रन रज्या कौनपे जात निरवारि माई । सुर प्रयुकृपामय फियो उन वापर रुचि निज 
देह धन सथन सपि थुलाई॥ मग विहग नेनाेसे हँ विश्वासी। आप काज गौने हमको तजि 
तवते भए नियसी ॥ प्रतिपालन करि षड कराये जानि आपनो अगानिमिप्‌ निमिपमें धोवति 
आजति सिखए माव तरंग ॥ हम जान्यो दमक ये हह पैसे गए पराई। सन सूर वरजतदी 
वरजत चेरे भए वजाई ॥ राग नेती ॥ नेनामए प्रगद्दी चेरे। ताको कषु उपकारन 
मानत दम ए किए . बडेर ॥ जो व्रजं यह वात मली नरह ैसुत.न नेकृ कजात । पे किस 
सुनावत सवको एतेपर न उरात ॥ ददौ की हमको जिनि छांडी तुम विय ततु पेहालातमकि- 
उठे यह वात सुनतदी गीधे शण गोपाल ॥ मुकुट लटक भीदनकीःमटकनि डल श्चलक कपोल। 
सर श्याम मृदु भुसुकनि उपर लोचन लीन्दं मोप सीम्यालोचनमृग भए री मेरलोकलज 
वन घन वेी तजि आतुर च गडेरे ॥ श्यामद्प रस वारिज लोचन तदां जाह लुब्धे रे ।रपरे 
खटकर पराग्‌ वरिोकनि संपुट लोम्‌ परे रे ॥ ईसनि प्रकाश विभास॒ देखि निकसत पुनि तहां 
वैठत । सूर श्याम अंघुन कर चरणनि जँ तरह धरि भमि पेठत ॥रण गमक्ली ॥ लोचनभ्रगकेो- 
सरसपागे । श्याम कमल्पदसों अय॒रागे॥सङृचकानि वनवेरी त्यागी चङे उडाई सुरति रति 
पमी ॥ घरक्तिपराग ररि इन चाख्यो । षव सुल एल रपहि इनि नाख्यो॥हनते लोभी ओर 
न कोई । जो परतर दी कदि सोई ॥ गए तवदिते फेरि न आए। सूर श्याम वेगहि अटकोाए्‌॥ 
गग स्ाणानिना पकज पेण खच।मोहन मदन श्याम एव निरखत भूवविलास रचे ॥ बीलनि दैसनि 
विराजमान अतिश्चति अवतस्र सच।जटपिनाकेकीभाशखमि शशि सारा शरनवचे॥चदच्कोर्‌ 
चातक ज्यों जलधर द्र रिपु द्रपि नये ॥ पुष्पव।स रे मधुप शल्वन धु करि भवन रचे ॥ 
प्ररमभ्रीतिके ड महागज काटत बहुत पच। खरदास प्रञ॒ त॒म्दरे दर्शको पुनिजन मानि मचे ॥ 
एग स्पृगानिना वपे कोऊ मेरमानौ परे गद्‌ पकम मदासवल वल्केरे॥ निकसत नशं अयिक 
धल कमे जतन न षने घनेरे ! श्यामश्ुदके दरश प्रसमं इत उत फित न फेरे ॥ टेपद 
ननि अटक नर्द मानति चचक चपल अरेरे । सूरदास भ्रु निगम अगम्‌ सनि सनि समिस 
वहतेर। पग धनाथी॥|मेरे नेन फुर भए। जोन वनते निकमि चले ए धुस्टी नाद्‌ रणा व्याध 











(३२६ ) . धूर्सागर्‌ । 
ननन 
| दति ज्वाला फिकिनि षं घोप। व्याल ह एकहि टक देखत गुरुजन तजि संतोप ॥ 
भह कमान नेन शुर माधनि मारनि चितेवनि चार। यार दं नाहि दत सूर वे मद ईसनि शरथार 
॥ राग गमी नेन मए वश मोनके ज्यों सरेग वश रोत्‌ नाद्के दग्त नदीतागोदनतेा्ज्योम कर 
वशकमकोशके ज्यो वश चंद चकोर तसेदि ए वश मयेश्यामकेगुडी व्यज्य डोर ज्यंविश 
. स्वातिवृन्दके चातक्‌ ज्यो बश जल्के मीन।सूरजप्रथुकेवश्य भए ट्िटिरमूतिडनवीन॥ १2 ॥ 
पेसेवश्यनकाहुदिफोर। जेसेवश नँदनेदनकोए नेनमिरेदोड॥ व क्र्वकोर्‌ नीं मरिदमकर एको पट 
न विप्रास \ नाद्‌ छरंग कडा परतर इन्‌ व्याय्‌ ततद मान्त ॥ ए वश मए सद्‌] सुख ट्टत चर 
चतुरं कीन्दो । सूरदास प्रभु धिभुषनके पतिते इन वर्श कारि रीन्दो॥ गग जब्र ॥ ए नूना अप्‌- 
स्वारथके \ ओर नदि षटतर क्या दीने वे द सव परमास्थके ॥ विना दोप दमको परित्याग्यो 
सुख कारण मए चेरे । मिटे धाह यरज्यो नहि मान्यो तफेन दायि न डरे॥ इनके मखो होष्गो 
केसे नेक न सेवा मानी । सर श्यामहनृपर कदारीन्ने इनकी गति नर्दिजानी ॥ शठी ॥ नेना 
छोनदरमी ए चोर छट वटपार अन्याईं अपमारगी कदां ज ॥ निरज निर्दयी निशक परा्तकी 
जते आप स्यारथी तिके ) पासते प्रतिपाटि वहाएवडे भए गए तव तनिके॥ हमको निदरि करत 
सुखरिपैगमैउनिरीन्दौ हितकरिकेि॥ मिल जादसरजके प्रभुको जसे मिलत नीर अरुपे॥ राः ऊर्भी ॥ 
नैन मिल हिक ठरि भारी । जसे नीर नीर मिलि एकं कौन सके ताको निरमारी॥वातचक्र 
उयो तृणर्दिं उडत ले देदसंग ज्यो छह । पवन वश्य ज्यों उडत पताका ए तेस ्टवि माद । 
मन पष्ठ ए अगे धात ईदरी इनहि लजने । सर श्याम जेसे इन जानेत्योंकादू 
नहि जाने ॥ सग नर ॥ लोचन्‌ भए अतिही ठीठ। रहत हरि संग निशि दिनि अतिरि नवर 
अरीट ॥ वदत काट नदीं निघ निदरि मोहिं न गनत । वार्‌ वार बु हारी मोपर 
तमत।॥ज्यों सुमद रण्‌ देसि टत न लम्त सेत प्रचारि। सुर्‌ छवि सन्ुखरिं धावत निमिष 
अंघ्नि डारि ॥ रग वियव्छ॥ सुमट भए डोखत ए नेन । सन्धुल भिर सुरत नर्द परे शोभा 
शूर डर ॥ आपुन लोभ अचर ठे घावत पटकं कवच नरि अग । दाव भाव शस सत कटाक्षनि 
शरुटी धुप अपग ॥ महावीर ए उत अंग अंग वल स्प सन पर धावत । सुनहर 
रोचन मेरे यकर परक न स्मवत॥ सग ज्र ॥ सेवा इनकी वृथा करी ठेते भए दुखदायक 
हमको एदी सोच मरी ॥ वट ओट महल्में रवति पठक कपाट दिप 1 ए जो कै करं टम 
सोई नादिन्‌ भेद दिए 1 अव पाईं इनकी गराई रदते पेट समामे। सुनहु शुर छोचन वरपाी 
गण जोड सोह प्रगटाने॥सग गारी निना हेरी ए व्रटपारी।कपट नेह करिकरि इन मसं गुरजनते 
करी न्यारी ॥ श्याम दर्थ लाद करि दीन्दो प्रेम ठगौरी खादृ । ख परसाईं॑ दसन मधुरा 
डोटत सग ख्गाई ॥ मन्‌ इनस मिलि भेद वतायो विरद फस गरे डारी । कटल्ना संपदा 
मारी दूटि रदं इन सारी ॥ मोद विपिनमे पडी करति नेद जीष्‌ नरि जात्‌ । सुरदा यण 
सुमिरि खमिरि वे अंत्रगति पठितात॥ गग वरहागरे ॥ तिनको श्याम पत्याने सुनियताहां अ जाई 
अकान करेगे गुण ुनि गुनि शिर धुनियत ॥ विवश भई तनुकी सुपि नारीं विरह फस गमथो 
डारि। टगनि गरि वेदी नरह द्रटति मगन भूरा भारि ॥ प्रेमजीव निसग्त निं केह 
अंतर अत्र जानति । सृरदास्‌ प्रमु क्यो सुपि पावें ब्‌ बार गुण यापति॥रगघाप्ग॥ रोमरेम ह 
नेन गए री । ज्यां जलः पत्तर वरपत वृद दद्‌ है स्षएनि दए री ॥ ज्यो मधुकर रस॒ 
न~ चच, 
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कमल परान करि मतितजि उनपरत्त भये री । ज्यों कारी भुजंगम तनजदही पिरि न तकै गष 


तर 


सुगए री॥एेसी दशा मई री इनकीश्यामद्यमेमगन्‌ रए रीपसूरदास प्रथु अगणित्‌ शोभानाजानौं 
केहि अगए्री0रण णलानेननिरखिअनहूं न फिरे रीहरिपुख कमरकोशरस लोमीमनहमधुप 
मधु माति गिरे री ॥ पल्कनि अल सलाकसहीर निशि वासरदोऽ रदत अरे री। मानहविव्र गए 
चलि करे तजि केरी भयेनिरररी॥ ज्यों सरिता पवैतकी सोरी भेम पुलक मस्वेद स्रेरीरूद 
भद हे मिटे सुर प्रभुना जानो कैिषास्तरे री गग द्प॑निनगए ख फिरेनरिफेरिययुपिधेरिधेरि 
भे रखति रहे नहीं पचिहारी देरि॥कदाकरीं सपने नरिंआवतवश्यभएररिदीके जाह मोते कहा 
चूक उनिजानी जति निपटगण्‌ विम्राई॥ छिनकी पदिचानि नमानी उनको इम प्रतिप्ठिग्रम । 
जो तमि गए हमारे दसेई उन त्याग्यो हमहं बोहिनेमामात पिता सेगहि प्रतिपाठे गदी सगरहै 
निशियाप्ठुनहसूरए गल्दा गरेप विसारि मिल दरिश्यामयग नर एनेननि देसिवेकी रौर 
नन्द्‌ गोपद्कमार संदर किएचदन खौर॥ शीशपिंड शिखंड राजत नखशिखा छविओर।स॒भगगा- 
वनि ृदुवजाबनिवेन सललितिगौर कुटिटकच मृगमदतिलकंठवि वचन मबरगौरामूरप्युनटश्प्‌ 
नागरनिरसिलोचनवीर)॥ राग मरार तयतेनेनरहे यकरकरी। जवतेश्यामभिभेगललितगतिजात मई 
इन तकही॥पुररीषरेभर्नअधरनि पर कुंडल श्रलक कपोलानिरखत यकर्फ पलकयुलनोमानौ 
भ्िकाने मोर ॥ हमको वे कादि न विषारेअपनी सुधि उन नार्हः सूर श्याम छविसिधुसमाने बृथा 
तनि पछितादिं ॥गग मरार॥ नैना नेननिमोँञ्च समाने। टारे न दसत एक मिलि मधुकर सुरसमत्त 
अरेञ्ञाने ॥ मन गति पेश मई सुषि विसरी प्रेम पशग ठमाने। पिले परस्पर सजनम 
द्गरत निरि लजाने॥ मन वच कम पलबोट न भाषत छिघु युग वर्स समनेपूर श्यामके वश्य 
भए ए जेहि वीते सो जाने॥ ग गौर॥ मेरे माई लोभीनेन भए । कटाकरौ ए कष्मोनमानेवरन- 
तही जो गए ॥ रहत न भषरवोट भवनम पटक कपाट दए । ठए पैदाइ पिहेगम मानो मदन 
व्याध विध्‌ ॥ नरि परमिति प॒खहदुषधानिधि शोमा नितहि नए । सूर श्याम तद पीतवप्तन 
छपि अंग अनग जिए ॥ रग विहगे ॥ नेना ठोभर्हि लोम्‌ भरे । जेसचोर भरे परीमे वेऽ 
उत खरे ॥ अग अंगं शोभा अपार निषि ठेत न सोच परे। जोददेखे सोई सोऽ निमेलि करक 
तदीं धर ॥ स्यो ख्ये एर्स न्‌ टारे लोकटाज न उरे । सुर कष्ट उनिहाथमे आयो छोभजाग 
पकरे परग केष्मोनेना बोडे चोर सखी री । श्याम हपनिषि नोखे पाई देखत गए मरी री॥ अंग 
अंग छषि चित्त चायो सो कु रहति परी री । का ठे कह तजीं विवश भेएतेसियकरनि 
करी री ॥ पुनि एनि जाई एक एक्‌ ठेते आदर धरणि धरी री। भोरे मए मोरसो हेमयो धरं 
जगार परी म ॥ जो कोर काज करे विन धृष पेलि महत्त हरी री । सुर श्याम वश प्रेनाद्केज्यों 
मोदि तजी खरी री ॥ रग मलयः ।नेना मारु पर मारत। रखी छ्वि दुराइद्दयमं तिनकर हिय 
भरि डासत ॥ आपुन गए लभी कौन्दी अय उनि उदति टार । वशी ल जान केह पेज 





आपनी सास।एेस खोज परयो यह्‌ छे आवत जातन दारत।उनके गुण केसे कटि भूवि सूर 
पारि श्चास ॥ रग मलार नेना खोज परेहे एसेनिक्‌ रदी दिति ददुय डाह मतदनेसे॥ 
मनत गयो इद्वियन छेके बुधि मति ज्ञान समेताजिनकी आशसदा दम रासं तिन्द दुव दीन्हो 





जेत॥ आषुन गए कौन सो चा कत दिगड ओग 1 नेक रदी छनि. इति दिर ताहि 
खमावृत् ठौर ॥ गए रदे आए एटि कारज भरि दातं तादि ) सूरदास नेननिकी महि कोहं 


ननन ननन) ५ 
न~~ 
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कृषिये काहि ॥म ण्।(निना यहि ठगफ कहा कर माई। आएफिरिकीनकाज कवदिमबटा- 
६ ॥ अगली इह आश र्दी मिटये आदममिरिमी पारि रं नारि ज्यो पशौ जावतईे वादि 
टेन पमे दुपदाई। मारेको मामत वड लोग भाई (1 ए करत पिरत. दिनदी दिग घुग 
दाप्‌ भ्रु 3 गे चलो कट जाई ॥ रणन९॥ यहतोनेननिदी ज॒ कियो । स्वसजोक्डुष्रोदमार 
सो हे हारेहि दियो ॥ बुथि विवेक्कुटकानिर्भवाई इद्रिन कियो वियो!आपुन जाद बटग्भियो 
य़ चाहत रूप लियो ॥ अय्यो निय घातकग्नङ़ देसोनिडरदियो । खनटघुसरतिपटेको 
णवेरद मानि छियो॥ राग र | नेन चकोर युलाने। अहनिशि रदत पल्करसुपि विस्र रुप 
खधा न अघाने॥ प्रघदिका घरी याम दिनदिदिनं य॒गदी युग वरजाने । स्वाद्‌ परयो निमिपौ 
नं त्यागततादी मांक्चसमाने॥ दरि स विषु पीवत ए व्याकुल नकट नदीं थकाने। सूरदात प्रथ 
निरसिल्लिनब अगअगभरंन्चाने॥ एग षारम। हरपल विधु मेरी असियां चकोरी राते रह 
ति बोट पटजतननि तन मानत कितक निदोरी॥पखसदी इन गरी मूढता प्रीत जाय चचर- 
सो जोरीतिवश भए चादत उडिखगन अटफ़ृत नेक अजनरौढोरी ॥ षखसदीक्नगदी चपलता 
क्रत फित हमहसो चोरी । सूएदास प्रथुमोहननागरथरपिसुधारस सिधु क्षकोगी ॥एग मिदागरे॥ 
लोचन खलचते न ररे । दरि सारगसो सारग गीय दधित काज जरे ॥ ज्यो मधुकर वभ 
पर केतकी नरह द्राते निकर । ज्यों छोमी लोमर्हि नहि छोंडतए अति उर्भेगि भरे ॥ सन्छुष॒ 
रइते सहत दुख दारुण मृगं ज्यो नहीं इरे । वद धोस यइ जानतरै सय दितचिततसदा्रे ॥ ज्या 
पग पिर पिर परत प्रमवश जीवत सुरछि मरे । जेसे मीन अदारलोमते टीटत प्रे गरे ॥एमेदि 
ए सुवे हरि छबिपर जीत्‌ रहत भिरे।षुर सट ज्यो रण नर्हिंउत्‌ जमर्छी धरनि गिरे॥रागनट॥ 
मेर नेननि कोऽ सुञ्ावे री । अपनो घः ठ्माड ोत मेरे हां ठे आव री॥है ¶ृच्नि देलौ 
नीफिकरि जहा जात कद्ुपाये री । पृथा फिरतनरके गुण देखत नानाह्य वनार्वेरी॥देखतकेसवप्तचि 
खागत तादि दुपननर्दि पावे री।पुर श्याम अगअग माधुरी दत शत मदन टज री ॥रग ननगहरि 
छपि अग नफ ख्यालनिन देखत प्रगटसवकोड कनकषुकुता खल॥ रखिनकमे मिरिजात सोषुनि 
ओर करत विचार ! त्योदी एर ओर आंरि रचत चसिति अपार ॥ लदैतपजो हाथञव्रेदिनरदि 
उदरात। वृथा भृले रदतलोचन श्नहि करैफो धात ॥एहतनिशिदिनस्गहसिवे दरपनदींसमात 1 सुर 
जेजव मिेहमरोमदाविहवटगात।।गग कन्दरो मरईगईं ए ननन जानत।फिरिफिरिजातटदत नरि 
"मादर हारि न मानत॥ बृद्ु जाई रदतनिभि यामर नैक प पदिचानताखनटसखी सतयत 
इतेपर दमपर मरि तानत ॥ अञ कदत भ्यामअग सुद्र वातै गदिगदिवानत।सुनटसूरख्पिअति 
अगाधगति निगम नेति जहि माबत॥। एग व्हगरोश्यामषटविलोचनम्रकिपर।अतिदि भएवेदाल 
संसीैनिगिदिन स्दतखरे॥दमते गर दटटिलेवेको उनहि परो अवसोच।अपनो किंसो तुरत फक 
पायो रसति पृघट वोट इकरटक रदत प्राए य मए दुख छप मघुद्ि न जाई। सूरकदी पसो 
को त्रिभुवन आपे मिध थाई ॥एग नगेन भय वोत काग ।उडि उडिजात फार नहिं पावे 
फिरि आतत नदिं टागादिसीदशा भई री इनकी अग लगे पचिनान।मो वरनतवग्जतेउटिषाये 
नहि पायोअदृमान॥द सषुद्रवो उवासनए धृरकहाषुपरारिषनह सर ए चतु कहागतवद छमि 
महा प्रकाणिरम गेतदागि सा नि जानतधाए जात तीको फिरि फिरि पै कितनो 
अपमानत ॥ परे रत दवारे भोभा बो यण गुणि गानत ! दरपत रदत सरनिको निदरे नेकह 
नन च~ 
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लनन्‌ आवते॥ अवतो रहत निप कीन्दं यपि हप नजानत । दुख सुख विरह संयोग समेत 
जलुसृष्दास यह गावत ॥ रग समरो नेना मानपमान सुघ्यो ।अति 0 मिरे री व्रजत 
यदपि कोटि कट्लो ॥ जाकी घान परी सखि जेसी तेदी टेकरघो। ज्यों मैट भटी नहिं उडत 
नकिनी सषागसो ॥ जसे ननाद सणुदरहि बलयो सवो सुरसो । सूरदास इनि तेसिय कीन्दीं 
किरि मोतन न चद्यो ॥ रुग सोऽ ॥ यह नेननिकी टेव परी जसे ढबधति कमलकोशमे भमराकी 
भ्रमरी ॥ ज्यों चातक स्वातिदि खरवि तैमिय धरनि धरी।निम्रिप नीं मिल्वत पर एकोभएु- 
दशा बिसरी ॥ जसे नारि भन पृरपुरपदि ताके रंग दरी । लोक वेद्‌ आरजपथकी सुपि मारहू 
न डरी ॥ ज्यों क्क त्यागि वोहि माण अहिघरनी न फिरी। सूरदास तैसेहिए रोचनकी घौ 
परनि परी॥रण ब्ग (निना गये न्‌ पिरे री माई । ज्यो मर्यादा जाति स॒पतकी बहृए्यो फेरि 
न आई ॥ जसे वातय दृशा विताय फिरे नदी तरनाईज्यों जल ठस फि्‌ नर्दिपदेजगिदिंआगे 

जाद्ाज्यों फुल्वधू वादिरी परिकै कलमे फिरि न समाई । तेसी दशा भई इनकी सूरश्यामशर- 
नाई॥ रग चं ॥जवते नेन गये ो्ित्या गिरी गईगयोतलतेमनउनर्िविनागवसेरीखगि ॥ 
वे नयी मोह मेर जिय कदा करौ में भई वेदारपुरुजन उते इदां इनि त्यागी मेरे बटे परयो 
जंजाट ॥ इतकी मई न उतकी सजनी भरुमतप्नम॒त मे भई अनाथ । सूर श्यामको मिलेजाई सव 
द्सशन करि वेभये सनाध॥ र्ग विरबरनेना मेरे मिलि चठेडरीमनसगामोकोन्याङलमाडिकै 
आपन करं रेग॥भपनो यह कहु न करे अधमनिकेकाम।जनमगमायोसाधहीअवभरनिकाम॥ 
धिग जन रेते जगते यह करिकरि पठिताति । धमे हदय जिनके नहींयिगधिग तिनकी जाति॥ 
मनसावाचाकर्मनामोदिगएविसारि)रणमिरिगुननेनकेविल्पतिव्रननार॥ रग वल बल नेननिसों 
क्षमो करिदीं । कहा भयो जो श्याम संग ई वांद पकरि सन्धव छरिरीं री॥जनमहिते भति 
पाख्विडे कियेदिनदिनको रेखो करदं री शूपट्टि कीन्हों तम काहे अपने वेको धरिहरी॥ 
एक ग्रात्त पितु भवन एक रदे म काद उनको इष्टि री । सुर अशनो नदीं देर्दिगे उनके रमे 
ूढरिदरी॥ गण साषावर | मोहूते वे दीट कहावत्‌।जवदींलोमेमोन परेहौं तवर वेकामनाएुरा- 
यत ॥ भ उनको पदिलेदिकरिरष्यो वेमोको कह व्रिषरावत । आपकाजको उनि चके मिलि 
वाट देत रोई अप आवत ॥ वदते कानि करी मे सजनी अब देखो म्याद्‌ षटावत । जोभैसो 
तसो त्योचिए हरिआगे गदि वात वनावत॥ मिल रहै नरं उनको चाहति मेरो लेखोकयोन 
यु्रावताघूर श्यामर्सैगगर्वधटायो उनदीके बल वेर वढावत ॥सग धनाश्री॥ नैना न रहंरीमेरेभरके। 
कदु पटिदिये सखी एहि ढो ूघखारी कटके ॥ कनल $ंखंफ मेलि मंदिरे प्रलक सेषटरक 
पट अटक । निगम नेति कुललाज टि सव मन गयदके उदके ॥ मोहनलट करो वशं अपनेहो 
निमेषके मदके। पुरनर नारिन सुरपुर तुसते सुर कगाए नटके॥ ग फ ॥ नेना अरके षटपमे पल 
रहत निसारे । निरिवाषर नरि सग तज भरिभरि जठ दारे॥ अरून अधर युति चमकदी चपला 
चकचौधनि । कुटिलअल्क छविधुषरे सुमनाघुत शोधनि॥चपकलीसी नासिका रंग श्यामि 
लीनं । नेन विशाल समुद्रसो कुंडल यति दीन्दं।तद ए रदे घुखाह्के कट सश्च न जाई । सूर 
श्याम वेवश किए मोहनी गाड ॥ प्म भक्थ॥ छोचन भूरिग्देतदां नाई । अगअंगवि निरसि 
माधुरी इकटक पर व्िसराई ॥ अति छोभी अचत अवातं तापर पुनि रल्चात । देत नदीं 
काहूको नकंटु आदि शस खात ॥ ओ हाथ परी अपारनियि काट काम न आवि ।पुरसवै 
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इनको यों सम्यो यद कदविकहि पिता ॥ रग पन ॥ ननन यह कुटेव पकरीषटटं श्याम 
हम आपुनदीं निरि दिन पहर यरी ॥ प्रयाहि इन य॒द्‌ नोसे पाई गए अतिदि इतराई। मि | 
अचानक बडमागी दै पूरण दरशन पाद ॥ दयोभी यड कृपण को इनसरि छया मई यद न्यारी। 
हरश्याम उनको भए भोरे हमको निट धुरारी ॥ य" मों ॥ सुन्‌ सजनी मोरो इक वात । 
भाग विना कु नहीं पदएतु काद एनिपुनिं पदिनात ॥ ननन वहत करी री सेवा 
पठ प्र ` धरी पहर दिनि राति। मन वच क्रम हृटता इनकी टै धन्यधन्य इनकी दं 
जाति } केत मि श्याम इनको टरि जसे सुते हितको मति । दृद्दाम॒ श्रषु कृपिधु | 
वे सज्‌ षडे हं वरिुवमतात ॥ रग भेव ॥ नेन श्यामषु टदटतहं । इदै बत्‌ मोका | 
नर्द भावे इमते काह एटतरे ॥ महाअकषय्‌ निथि पाय अचानक आहि सुमे उगते! अपने 
ह ताते यदकदियत श्याम इनि भरुदाषतरं ॥ यद सपदा कटौ कयो पिह वार्यतीधाती ना- 
नतर । घरदास जो देते कुहक कहौ कदा अतुमानतदे॥राग रमं ॥ सुजनी मोते ननगण अत 
ठ आध रदी आवुनकी हरिके अंग .छए ॥ जयते कमट्वदन उन द्रश्यो दिनदिन आ भए । । 
भ्ठिनाय्‌ हसी कने ज्यों एकटि रंग रए ॥ मोको तनि भए आपु स्वार्थी या रस मत्त मए । | 
सर श्यामे हप समाने मानो इद तए॥पग विगरे।नेन गएरीमतिञकृलाताज्योधावतजलनीचे 
गागं कृद नदीं टहगत ॥ कदा कहौं एसी जहुरता पवन वश्य ज्यों पाने । ज्यां अयि ऋतु- । 
राज ससी री मन तेज स्वहरात ॥ आई बरसी एषी जिय उनके मेँ व्याकु पटितात । सूरदास" 
कस न्‌ वरे नीपे श्यामल गात]॥॥ गग रमकी॥ लोमीनिन हेये मेरोउतदिश्यामउदामनकंहप्‌- 
निपिदेर्‌॥ जातदी उन ठृटि खाई दपा जस नीर ।श्रुधामें ज्यो मिलत भोजन होत जसे धीरापे 
भए री निडर मोक मुव परी यद जान । अष्ट सिथिनव्‌ निद्धि दरितनि ल्ह द्यां कहे आन ॥ 
आपने सुखके भए वे ई जो युगअद्मान । सूर भ्रु करि लियो आद्र वड प्रम सुजान ॥ 
गग मावत नेनृनते दरि आपस्वारथी आजवात यह जानी री।एडनको वे इनको चाटत पिले 
दृध अर्‌ पानी री ॥ सुनियत परमडदार्‌ ध्याम घन कूपराशिउनमादीं री कीन कदा कृष्णकी 
सेपति मेन नहीं छ पत्यादीं री॥ विटप्तत डत रूप सुधानिपि उनकी कषु न चलि री। सुनहु 
सुग. दप स्वपति स्री, वई पा र पुरग सरग ए पर्येःभ्यएच न पदन्देलिदुर्‌ 
, ओर नरि कोई कवि गावत उपमारये॥ चातकके रट नेह सदा वर कत॒भनकऋछतु नरि हात। रस- 
ना तासों नरि खवतत पीवे पीव पुकार 1 षे वपत डोंगर वन धरणी सरिता एष तडाग । 
सूरदाष चातकमुख जेसेगरूद नदीं क टाग॥। गग मटाग॥ श्यामघन पैसे हे री माई । इमकोद्रश 
नदीं सपनेह धरे रटत निडराई॥ पटकरत तरत्‌ तबु गारि कियो क्यों चातक ज्योरटलाई 1 उनमें 
चित सदा मारो नेक्‌ नद बिसरा ॥ इटरी मन टत छोचन मि इनको बे सुखदाई । सुर 
स्वाति चातककीकरनी पेसे ठमदि कन्दाई॥ रण रय ।निनन इरिको निटर करए चुगली करी 
जाई उने दमते वेउचराए्‌॥ इहे कदरो दम उनि वोटावत वे नार्िन द्यां आवत । आगन 
पथ सोकेकी शका तुमतन आवत पत ॥ यह सुनि्ैः उन दमहि विसाग गलत 
ननन साथ. सेवावश कर्क चूटतरंवात आपने हाथ ॥ संगरि रहत फिस नहिं काह आप- 
स्पारथी नीके ।षुनहु सर वे एरतेसेद बड़े टिल हे जीके॥ कप्दीनेननते कोड नादीं । चरको 
भद जे आगे क्या कदियेको नाहीं ॥ माप गए निधरक दे मते व्रजि परनि पविहागी 1 मनका- 
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मना भयो परिपूरण हर रीजञे गिरिधारी ॥ इनर्ि विना वे उनि विना एअंतर नाहीं भावत। 
सूरदास यह युगृकी महिमा कुटिङ तुरत फर पावत ॥ रग धिरच्छ॥ कडा मए जो आपस्वारथी 
नेनन अपनी निच कराह । जो यह सनत कहत सोह धग धग तुरतहि 'एसी भरई॑वडाईं। कहा 
चादिए अपने सुखको इनतो सीसी इदै भलाई 1 अजहू जाई. कदे कोड उनसो कादको 
त॒म लाज वाहं ॥ अचरज फथा केदतिदौ सजनी एेसी इह तमसो चतुराई । सुनहु सूरज भनि 
उवररे तिनफो ठम अव चादति माई ॥ गग वहागरो ॥ सजनी नेना गए मगा३। अवातीरको नीडवरे 
री केसे फिरि थाई ॥ वरत भवन जते दहियतहै निकसे त्यो अङ्कलह । सोड अपनो नर्हि 
पथिक पथके वासा रीन्हो आई ॥ एसी दृशा महे इनकी सुखपायो हं नाई । सूरदास प्रयुको 
ए नेना मिरे निसान बजाई ॥ पग बिलबट॥ मोहन वदन विरोकिथकितमए माईरौएलोचनमेरे। 
मिले जाई अष्ुखाई अगमने कदा भयो जो पूंघट चेरे ॥ रोकलाज करुकानि छडिकणिखम 
चपर चपरि भए यरे । कादेको षादिरि धकति वरी मानत कौनपतेअवतेरे॥ लरितितरिमगी 
तव॒ छवि अट्के नार्दिन फिरत कितौऊ फेरे ॥ सूरश्याम सन्ुखरति मानत गए मगविसरि जादि 


गौनानिदरि गई मर्यादा लकी अपनो भायो कीन्दो । मिले जाइ हरि आतुरदेकैट््सिाएस 
लीन्हो ॥ अघर तू वकति वादिरी माईकद्यो मानि रहि मौन । सनु सूर अपनो सुख तनिक 
हमि चलाव कौन (गग केणधार॥ मेरे इन नेनन्‌ इते करे। मोहनवदनचकोर चद ज्यो यकटके- 
तेन ररे) प्रष्ठदित मणि अवलोफि उरग ज्यो अति आनद भरे । निधिहि पाड इतराइ नीच 
ज्यो त्यों हमफो निदर॥ मदु घुकानि मनो ठग ख्डआ मिपि गति मति सध विषरोफेरिलगे 
भग अग सोहर सथुक्चि न सुधि पकरे॥ ज्यों अरफे गोचर प्ट पट शिश ज्यों असनि अरे। 
धरे न धीर अनमने रुद्नवर सो दठकृरनिपररही ताड सिद्चिलाई लुट रे एकं डरन इरे । 
परदास्र गथ खोटो काहे पारखि दोप धरे ॥ रग नेत्र ॥ ननन दशा करी यह मेरी। 
आपुन भए जाई दरिचेरे मोहि केत ह चेरी ॥ जृठो खहए्‌ मीठे कारण आपुहि 
खात लडावतत। ओर जाई सो कौनन फेको देखन तौ नरि पावत ॥ कान दोह ती 
इरौ कीजिए वृथा फिरै को पाठे । सूरदास प्रभु जव जत्र देखत नट सर्वोगिसो काटे ॥ 
॥गग मिखषल।॥ को इनकी पृरतीति वखाने। नेना धौ काहेते अटके कौन अंग टरकनि॥उनके यणं 
वारेिते सजनी मे नीके करि जने । चरेभए जाइ ए तिनके कैसे उनदि पत्याने॥ छिन छिरन्मे 
ओरं गति जिनफी पैसे आप सयाने । सूर श्याम अपने गुण शोभा को नरह वश करि भाने॥ 
रग रामक्कीनिननि कठिन यानि पकरी,गिरिधर खार रसिक पिन देखे रहत न एक घरी॥आव- 
तदी यघुनाजल लीन्दं सखी सहज उगरी । वै उल्टे मग मों देखके दौ उल्टी उत छे 
गग्री॥ वह्‌ मरति तयते इन वठकरि छे उपमाञ्च धरी । ते क्यो दृति दोत अव॒.रेचक जिनि 
पाई सिगरी ॥ जग उपहास रोकलजा तजि रदे एक जकरी । सूर पुटक अगओंग प्रेम भरि 
श्याम संग तकरी ॥ स रमक्टी ॥ नेननि चानि परी नदि नीकं 1 परिस सदा इरि पटे पाठे 





कहा कगनि उन जीकी॥ लोकटाज कुखकी मयादा अतिदी लगति फीकी । जोबीतति मोकोरी 
सजनी कही काहि यट दीकी ॥ अपन मन उन भटी क्री मोदि रहं ईं वीकी । सूरा 
ए जार छभाने मूढ सुनि हरि पीकीं ॥ रग घनाशरी ॥ेमे निद्र नरी जग कोड़ौनिसे निर 
ननन स 
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नहिं डेराशग रमी ॥ थकितभए मोदन नेनाषूवट बोट न मानत केसेहवरज्‌तवरनत कीनो 
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भये डोर भेर नेना परोई॥ निद रहत ज्यों शशि चकोर) वे उन विन अङं । 
ददत दीपक पतंग उडि ज्यों जरि वरि मरिजाहीं ॥ नि? रदत जस जल मीनदितेसिय दशा 
दमारी ।सूरवासधृगधृगतिनफोरेनिनकेनादीं पीर्पररी ॥ मग धनी ॥ नेनामनिनर्दिमेतेषरज्यो। 
इनके ठिए सखी री मेरो बादर र न्‌ घर उ्यो॥ययपि जतन कियिरालतिदीतदपिनमानतहरन्यो! 
परश भई डी ज्यो डोटति पत्यो परार फर ज्यौ ॥ देखे विना चदपदी लगति कट शह 
पटि पल्यो । को वकि मरे सलीरी मेरे परश्यापफ थरल्यो 1 सग नसायमण॥ नेनाकदोमानत 
नाहि । आपनेहट जहां मावत तहको ए जाई ॥ छोकलला वेदपारग तजत् नदीं डसि । 
श्याम रसम त पूरण पुलक अगन माहि ॥ पियदिके गुण य॒णत उम दर्श देखि सिहरि । 
वेदत हमको नेक नाहीं मरि जो पठिता ॥ धरनि मन विच धरी देसी कमना फरि ध्यादि। 
शर प्रथुपदकमल अछि ह रेनि दिनि न थय ॥ रग जसाषर ॥ प्री मेरे नेनन्‌ यद वानि। जव 
लगि शख निरत तव मि सुख खदरताकी खानि ॥ ए गीयेवीधेन रहत सखि तजी सवनिकी 
कानि. पाद्र शीषुखचद््‌ विखत्‌ ज्यो चकोर रति मानि॥अतिहि अधीर नीर भूरि अव्रत 
दत न द्रशनहानि । कीजेकहा वांपिकरिसीपी सरथयामके पानि ॥्य जत ॥ नेननरेसी वानि 
धरी । टुब्धे श्याम चरणपकजको मोको तजी खरी ॥ ्धूवरभोर किए राखतिदी अपनीसी ज 
फैरी । गए पेलि ताको नर्दिमान्यो देखी ज्यों निदरी ॥ गए गद फेरि नरि वहुरे का धौं निप्रदि 
धरी 1 सुनह सुर मेरे भरतिपाल ते वेश किए दरी॥ रग साणानिनन दौ समुस्चाई रदी। मानत नदीं 
कष्मो कटको कठिन दुरेव गदी।अनजानतदी चिते वदन्वि सन्पुख श्र सदी । ततु विष्यो 
कुरकानि गवा जग उपहास सदी ॥ पेतेएर संतोप न मानत मर्यादा न गही । तञ विसस्यो 
यपुश्याम सघत कट्‌ न थाई रदी ॥ रोमरोम सुंदरता निरत आर्भद उपग टदीुरदास इन 
ठोभिनके संग वन वन फिरत वही।॥ण्ग रपर्लः॥ नेना कल्यो न मने मेतेददारिमानिके रदी मौन 
ह निकट सुनत नाहं ठेगोदेत्ते मए मनो नई मेरे जदि श्याम सुखं देरोपिं पल्िताति अदि 
सपि आवति ज्यों दीन्दों मों डरो ॥ एतेप्र कय जव आवत ञ््पत लए घनेरो । मोह 
वैस उतटि चलावृत दूत भयो उनकैरो ॥ रोक वेद छलानि न मानं अतिदी रहन अनेरो । 
घर श्याम धीकदार्गोरी छकियोधरि चेयो॥राग कस्पण्॥ कवं कहु आवत एगो सेन माही) 
ओ्आावतदी इदे कहत श्याम तोरि वोलाई री ॥ नेकटू न रहत विरमि जात तहा धाई री ।मनो 
पेवान नदीं पसे विसयईरी ॥ उनको सुल देत मोटि विवेको पई री ॥. सुर श्याम 
णदी सग निरिवापर जाई रीष म विहग्रौमेरे नैननद्ी सव दोप।विनदी काज आरको सजनी | 
कृतकीने मन रोप॥य॒यपि ह जपने जिय जानति अरु वरजं सव वोप॥ तद्यपि वा यश्ुमतिक सुत | 
विन कहू न खख संतोप॥कृटि पविदारि रहीं निलिवूमर ओर कंठ करि सोषसूरदासअवक्यो 
विसर .मधरिषुको परितोष धयुग रे्यामेरे नेना दोप भरे । दनंदन संदर वर ` नागर 
देखत्‌ तिनि खरे ॥ पलक कपाट तोरि निकसे धृट वोट न मानत । हदा करि पदन प्रि 
हारी नेक जो पर्िचातत्‌ ॥ रेमे भए रहत ए मोर जसे लोग वगर । सोड ती पू्चेते वोरत 
इनमे इद निटुणडा1ए मेरे अव होदि नदीं सखि दरिछवर विगरि परे । सुन सुर एसे जन नग- 
म कता करनि करे॥ रमक्कीनिना मोको नदीं पत्यारदि। जे छुव्ये हरिषप माधुरी ओर 
५ गनन ए नाहि ॥ जिनि दुहि धत ओटि पय चाख्यो ते घुखप्रतं छाकान्यों मधुकर मघुकमछ 
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त 1 
फोश तजि रुचि मानते आक्‌। ज पटर ख भोगकसतरैते कैसे खरिखात । घृरसनडइलोचन 
हरिसतमि हमसोंक्यो तपितात॥ एग केभार॥ मेरेनेननदीसवखोरि । श्यामवदृनटवि निरि 
जअटके वहरेनहीवहोरि।जोमे कोटि जतन करिरखति धूवट वोट अगोरिज्यों उडि मेल्विधिक 
खगं छिनमें पलकपिजस्नतोरि॥ पि विवेक वट्वचनचातुरी परिरेहि लईअजोरिभतिआघीन 
भई संग डोरति ज्यो शीव डोरि ॥ अवधौ कौन रेत हरि हमसों वरि ईैऽत मुख मोरि 1 
मनहु सूर दोड सिधुसुधा मरिउर्मगि चरे मिति फोरि ॥णग #२॥ यूह सय नेननहीको लगे । 
अपनेदी घर भेद करौ इन वरती ठि भागे ॥ ज्व वाल्क जननीं अर्चत भोजनको कड 
गि । त्योरी ए अतिदी हठ ठानत इकेटकं पलक म त्वागे ॥ कहत देह हरिष्य माधुरी सेवत 
है असुरागे। सूर श्याम धौं कहा चखायो षमाधुरीपागे॥ग धनर ॥।लोचन टेक परे रिञ्चुजेसे। 
मागत हारेषूप माधुरी खोज परे हँ नेसे॥वारवार चलावत उती रहन न पञ वैस । जात 
चरे आपुनदी अवल राखे जेते तेपे ॥ कोटियतन कठिकहि परवोधति कट्मो नमानि केसे! 
सुर कहं ठगमूरी खाईव्याकुल डोटत देसे ॥रग ज्र इन नेनन॒की टेव न,जाई । कंहा करौ 
पररजतही चच पर ध्रव लागत घा ॥ वाट घार जहां मिरत मनोहर तहां ध्रुखचरत पाई । 
गीपे देम चोर ज्यो आतुर वद वि छेत चुराई ॥ मन मुप मश्ुकारण लोभी हरिसुखपेफज 
पराह । वर पट्वश जलहि मीन ज्यों अधिक उटतअङ्खई॥ निलजमए कुलकानि न मानततिन- 
सा कदा वसाइ । सूर श्याम सुद्र सुख विन देलेरघ्ो न जाइ॥ राग षर जकेजेसी टेव परीरी। 
सो तौ ररे जीवके पे जोजो धरनि घरी री ॥ जसे चोर तम नि चोरीवरजेह्‌ वरे करेयी। षर 
ज्यो जाई शमि पुनि पावत कतदी वकत मरी री॥ यद्यपि व्य|धवंधे मृग प्रगटहि मृगिनीरहे 
खरीरी । ताहू नाद्वशय ज्यों दीन्दों शंका नरहीकरी री॥ यथ्रपिमै समञ्चावति एनिषुनियदकरि 
कटि ज छरी री । सूर्‌ श्यामदशनते इकटक रसन निमिपघरी री॥यग साय ए नेना मेरेदीः 
भए री । धूचट ओट रते नरह रोके हरिषुख देखन लोभ गएरी ॥ जो मँ कोटि मतन करि 
रि परक कपाटनि मदि ए री । उतरे उमँगि चरे दोउ दठकरि करी कदा में जान दए री ॥ 
अतिहि चपर वर्यो न्‌ि मानत देखि वदनं तन्‌ फेरि नए री । सूर श्याम स॒न्द्र रस अखे 
मानं लोभी उदई छृए री॥स्ग नयानना दीट अतिदी भृए । लज र्ट दिखाई आसी नक 
न नए ॥ तोरि परक कार धूषट बोर मेटि गए । मिले हरिरो जाइ आकर जे हैुणनिमए।॥ 
मुकुट कुंडल पीत पटं कटि रकित भेष ठए। जाई लव्य निरखि वह वि सूर नेद्‌ जणए्‌ ॥ राग 
पसनन श्षगरत आके मोषो री माई । ट षत घाहूके चलि शयाम दुहाई ॥ मे 
चङ्ृत दै ठगिरहीं कटु कहत न अवि । आपुन जाई म्ल रदं अव मों योते ॥ ग्‌ 
दरश जौ देहि वे तहां भपनी छया । आरक्ष वह रै नदी री उनी माया ॥ कपटिनके 
ग ए ससी खोजन हरि केष 1 घुर भटी जोरी वनी जसको नेसे ॥ रग एरी ॥ नेननको 
मत सुनहु सयानी । निशि दिन तपत सिरात न कदू यद्यपि उर्मैगि चे पानी ॥ हँ उप- 
चार अमित उर आनति खल .भईं टोकृलान इलकानी । कृष्ट न सोदाड दहति दर्शन द्व 
ब्रिजयदन मेदं सुखकानी ॥ सूप खुर अभिमान निडर जग उपहापन सुनतलजानी । बुधि 
पिवेक ष वचन चातुरी मन उटि उनर्मांञ समानी ॥ आरः थ गुर ज्ञान रुप्तफरिविकंल 
6 ततुदशा दिरानी । याचत पुर्‌ श्याम-अंजनक्रो वद किशौर छवि जीवतितानी॥ सग प्राग ' 
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~~न  -------~ 
नभो मतो ठदणयो। जरी मं ध्रजति इरि संगते तवेदीं तव हठरायो ॥ जतत ग्द 
एतेप्र निरि दिन छतु विन जनमरगबायो देसी बुद्धि कन अव छग मोक वहते स॒तायौ ॥ 
कदा कर मं हारि धरी मिष कोटिजतन समुञ्ञायो । लुव्धे हेमचोरकीनां पिरिफिरि उदी 
धायो ॥ मोस कत भद्‌ कु नादी अपनोई उदरभरायो।शरदा्त पेते कपटिनको विधिना 
हाथ छडायौ ॥ एग विधये ॥ मेरे नेना अटकिपर । सुद्रश्याम अंगकौशोमानिरखत मटकिपर॥ 
मौरसुकुट कट ्षखारे ताम रटफि परे । $डल तरनिकिरनिते उज्ज्व चमकनि चटकिपरं ॥ 
चपरनेन पृग मीन ज जित अखि्ज्यो खच्ि परे । मुर श्याममूटु दसन लोभाने दते दृरि 
परे ॥ रग भिरागरे ॥ ननन साधेयदेरही । निरत वदननेदनंदनकोभृलिनवृक्तिकी ॥ पचिहारे 
उनकी रुचि कारण परमिति ती न्‌ टदी।मगन होत अव श्यामसिधुमे कतं न थाई टदी॥ येम 
रोम सद्रता निरत आर्मैद्‌ उमंगि वही । दुख सुख सर विचार एक करि फलमर्याद टदी ॥ 
॥ राग न ॥ ननन साध रही प्िराई। यद्यपि निशि दिनि सगदि डोरत तचपिनदीअवाडपलक 
नर क्ट नैक समत रहत इकटफ हरि । तञ कर तृपितात नादी षप रसकी टेरि ॥ ज्यां 
अगिनिपृत तति नादीं तरपानदीु्या्परप्रय अति हप दानी नेन रोम नजाह्ापग कसान ॥ 
श्यामअग निर्व नेन कर अधात नादी । एकहि रकं रदे जोरि पट्पल नहिं सकत तोरि जैसे 
चंदा चकोर तेसी इन पाहीं॥धवि तस्ग सरितागण लोचन ¶ सागर जनु प्रेम धार लोम गहनिं 
नीके अवगादी। सूरदास एते पर तृप्ति नदीं मानत ए इनकी सोई दशा सखी वरणीनरहिंजादी 
1 रग बिकषणे ॥ लोचन सपने भम्‌ भरले 1 जोछविनिरखत सो पुनिनाहीं ममर्दिडोरशले॥ इक 
टके रहत ठति नं कव एते पर दे टे ) निद्रे रहत मोहि नहिं मानत कदत कौन इमचरूे ॥ 
मोते गए कुम्दीके जस्टीं पसे बे निरमूटे। एर श्याम जटराशि परे अम हपरंग अटुकृले॥ रग गति॥ 
मेरे नेना ई अति ठीठ। मे कुटकानि कयि राखतिही ये हरि होत दसी ॥ यद्यपि वे उत कुशल 
समर बरु ए इत अतिप्रङ दी । तदपि निरि परजातपटकछिदि जृञ्चत देत न परीठा।अंजनूषास 
तजत तमकन तकि तानत दर्शन दीट 1 ररह निं इरत अमित वल वदन पयोधि पर्ैढ ॥ 
आतुर अडत असच्चि अगर्जग अञुरागनमिति मननीढ । सूर श्यामसुदररसर अरे नह जा- 
न्त्‌ कटु पर्‌ परग चिवाबर्पर्‌ः रीर चस्ते उपिर पवितम, पे सजति सणुसयति उसधिक- 
त हे ञ्ञीर ॥ मोसों खत भिस्त हरि सन्यत महा खमट ज्यो धावत । मौह धुप शर सरस 
कटाक्ष पाह कृत नरं आवत्‌ ॥ मानत नदीं हारि जो हात अपने मनन द्रत । सूरश्याम 
अंग अओंगकी शोभा सेम सनस दूटतपरन दिषग्पलोचन सखख्ची भारी 1 इनके टणएःखाज 
या तनकी सवे श्यामसों हारी ॥ वरनत मात पिता पति वेधव अरु अवि कुख्गासै । तदपि 
न रहत नद्नदनविन कठिन श्रङृतिदटि धारीनख शिख सुभग श्यामसुद्रके अंगभग सुख- 
कारी] सूरश्यामको जोन मज सो कौनकुमति है नारी ॥राय कपण ॥ अतिरसरुपट ननभये 
चाख्यो हप सुधार इरिको खन्धे उदि गये॥ ज्यो व्यभिचारि मृवन नर्हिभावत आरिषु 
२६1 आवत्‌ कर्व दत्‌ अति व्याल जसे गवन मई॥ पिरि उतरीको धावतजेसे छुरत धलुप- 
ते तीर । उभे जाय -दरिर्पवोपमे सुद्र श्यामशरीर ॥ रसे रहत उतदहिको आतुर मोसों 
रदत उदास ¦ सुर्‌ श्यामके मन वच कम मए रीदे ख्य प्रकाश 1रय षाद नेना अति चपल 
चोर\ सस्व मसि देत माथवको सुपि बुधि सुन निवेकन मोरा अनजानत फल वैन चण 
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सुनि चित रहत उत उनकी वोर । मोहन खख भुसुकाई चे मानों भेदं भवो यह लायो अंकोर॥ | 
हरिफो दोप कहा कहि दीने जो कीज सो इनको थोर। सूर सग सोत न परी सुधि पायो मरम 
वियोगन भोर ॥ रण गे ॥ नेन करत्‌ प॒रहीकौ चोरी । चोरन गए श्याम्गशोमा उतरिरपरी 
ठगोरी॥ अपवश करि इनको हरि लीन्हं मोतन फेरि पाए । जो क रही संपदा मेरे सधि 
बुधि चोर छिविाए ॥ ए धाए आए निघरकसों ठेगए संग गाइ । सूर्‌ श्यामरेसे हे माई उररी 
चाक चलाई ॥ राण सारय ॥ नैनन प्राण चोरि ठे दीने । समुञ्ञत नहीं षटुत समुञ्चाए अति उत- 
कैट नवीने ॥ अति दौ चतुर्‌ चातुरी जानत सकल कटा ज मृषीने । ोभ. खयि परश 
मदमार मीन ्ञवेसी भीने ॥ कहा कौ किव नरि कायक मते रहत भर 
दीने ॥ आपु वधार एजि ले सपी दरिस गतिके ने । ज्यो डोरे बश युडी दैखि- 
यत डोलत संग अधीने 1 सूरदास प्रस श्परसिधुमे मिरे सलिल शण कीने॥ राग न॥ ये लोचन 
लालची भए री । सारंगरिषकेरहत न रोके हरिस्वकूप गिधूए री ॥ काजर कुल्फमेलि मे राख पलक , 
कपाट दए री । मिलि मनटदूत पेजकरिनिकसे बहुरि श्यामपे दौरिगएरी ॥ है आधीन पंचतेन्यारे ' 
कुटल न नए री । सूर श्यामसदरस अय्के मानो उद टए री॥ रग शग ॥ लोचन्‌ लोभ- 
हिम ये रहत । फिर अपनेकाजदीकरो धीर नारी गहत ॥ देखि मूृपनि डुंग धावत वपति नादीं होत। 
ए रदत ना हदय धावत तङ नार्हिन वोत ॥ ददी छोभी लार्ची इनते नदीकोड ओर । सर एते 
कुटिलको छवि श्याम दीन्दों गौर॥ राग रमकश ॥लोचन मानत नार्दिन बोर । एते रहतश्यामके 
आगे मदै लीन मोल ॥ इत आवत दै जात देखाई ज्यों वरा चकडोर्‌ । उतते सूत्र न रसत 
कर मोस मानत कोर॥ नीके रदे सदा मेरे वश जाई भए हवं नोर । मोहन शिर मौदिनीटगाईं । 
जब्र चितए उनि वोर ॥ अव मिलिगए श्याम मन माने निशि पासरइक टौर। सूरश्यामके चोर 
फहावत राखेर करिगौर॥ रग गम्ल | नेना उनदी देसे जीवत ।संद्र बदन तडागस्य नर निर- 
खनि पुटभरि पीवत ॥ राखे रहत ओौर नहिं पावे उन मानी परतीति । सूर॒ श्याम इनसौँ सुल 
मानत देखे इनकी प्रीति ॥ णग गूनगे ॥ नेना नार्दिन कट विचारत । सन्छुव समर कत मोहनसों 
यद्यपि दै हटिदहा्त ॥ अवलोकत अरसात नवल छवि अमित तोप अति आरत । तमकि तमकि 
तर्के मरगपृति ज्यों वट परदि विदारत ॥ बुधि बल कुर अभिमान रोष रस जोवत भपहि 
निवर्त ! निदर विरद समूह श्याम॒र्थग पेखि परक नरि पारत ॥ धमित सुभट सुत साहस 
फेरि पनि पुनि सलहि सम्दार । सूर स्वरूप मगन छ्ुकि व्याकुल टस न इकटकृ टारतं :॥ 
॥ राग विह्यगसे ॥|श्याम रग नेना राचरी सारंग रिते निकसि निलजभएअवपरगटदेनाचेरी॥ घुरी 
नाद्‌ मदग मरदेगी अधर वजावनं हारागायन घर घर पे चलावत रोम नचावन हार॥ चंचलता 
मृत्यनि कराक्षरसं भाव वतावत नीके । मूष्ाप ए रञ्च गिरिधर मन माने उनीके ॥ 
॥॥ म रामकर)॥ नाचत नेन नचावत लोभ । यद करनी इननईं चलदईमेरिसकुचङुटसोभ्‌॥ भवर 
घट त्याग्यो इन मन क्रम नाचहिप्र मन मान्यो । घ्वर घेरि मूर्दग शब्दृकरि निटजकाछनी 
यान्यो ॥ इदरी मन समाज गायन ए ताल धरे रहँ पले । सुर प्रेममावनिसोँ रीन्च श्याम चतर 
वर अषछठे ॥ राग पनी नेनन्‌ सिखवत हारि परी । कमलनेन घुल विव अवरोके रहत न 
एक घरी ॥ हा कटकानि मानि सनि सजनी पवः ओट करीवि अुखाई मिले हरि टेमन 
ठे तनहूकी बदरि दरी ॥ तवते अंगर्थग छवि निरत सो चितते न दरी । सुर श्याममिटिलोक 
भनन्-----=-------=-=----=~~== ==-==-===---- । 
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| यदि निद्री॥ गग ण्ट ॥ दन नेननमो री मीम मानी दारि । मा सङवनर्दिमानदी 
बूरयारनि मारि ॥ इरत नीं फिर रि अर दरि दरधन काज ।अपए गए मोट कं चि 
मिलि चनराज ॥ वद्‌ वरम नदि रहं कटि रही बुआाई । पटक कपाट पिटारिक उटि च 
पग ॥ तयते मौनम रदौ देखत ए खा। मुरज प्रभु जद जर रद ते तर्द ए सग ॥ य गरन ॥ 
नैना वत मांति दरके । बुधि वट छट उपाह क्रि धाकी नेक नदीं मटके । इत चितवरृत 
उतदी फिर लागत रहत नहीं भटके । देपतही उदि गए हाते भए वय नरकं ॥ एकदि परनि 
प्रे खगज्यो हरिह्प माँद्च टय्के। मि जाह दग्दी वरना स्यो फिरिन सुर एरक ॥ गन्त्री 1 
व्ह मातिनेना समुश्चाए। टपर तदपि मङोच न मानत यदपि इघट पट्‌ अटकि दुचए्‌॥ निरसि 
नप दतरा जाहि मिलि विविसजन अजन जहपाग । श्याम ऊुवरके कम वदनकरो महामन्त्‌ । 
मधुकरे धार ॥ भूद वोट तजी मसतिा च्य श्यामि मन्छुप धषए। सर श्याम मिकरि 
पटफनमो मिनमोरदि हटि मए पराए ॥ गय सोर्मानटके वद्य भए ए नैन । देसतिही पुनिजात 
फाधो पटक रहत नरह देन ॥ स्वांगीमि ए भए रहते ठिनदीरिन ए ओर ।ेसे जात रन नरह 
रोके रिते अति दौग ॥ गए सु गए गए अय आए जात खगी नर्हि वार । पुर भ्याम दन्ता चाहत 
जिनको वाग्नपार ॥ रण व्दपे॥ मोत नेन गृपुरी से । देसे वधिऱ पिजराते सगद्टिभजत- 
द जेस ॥ मव फास पसे रदत हं ते धो तोर केसे।मे भटी यहि यज भरोमे रपतिदी ए 
वेसे॥ श्यामरुप्‌ वनमांश्न समाने मोप रहे अनस । सुर मि इरिको आतर ज्योसुरभी इत 
तेसे ॥ रग भत्र छोचनमभए पण जाई । सन्मुग्य ग्दत टरत नहि कवद् सदा करत सिपकाई ॥ 
हा तौ मण गुलाम रहते मोमो करत दिठाई । देखत हति चरित इनके मय हरिहि कर्मी 
1 जिनका मे प्रनिपाङि वड किए तेतुम वनकारि पादास भ्याममो यह कृरि रुरौ अपने । 
वृ पक्र ॥गग येढी॥अव मेहू यहि देक परी\राखो अटक्रि जान नहि पायं क्यो मोर निदरी॥ 
मीन भह मे गदी आजची अपनोई मन सपुद्ा।एऊ मिटे नैनी डागरि देखति इनट मगाड॥ 
सन री मखी मिले ए कयकै इनदीको यद भेद ।खग्दाप नहिं जानी अपटी ब्रवा करति 
तेलसकेधरम पनाश्रीपनेना भए परए चरे । नदलाल्करे रग गए रेगि अप नाहिन वश मेरे॥ 
यद्युपि यतन किये खापतिदी भ्यामल_ शोभा चेरे । तर मिलि गए दृध पानी ज्यो निरत 
न॒दी निवरा जुरा आरजपथ तजि टाज सुच पयि डरे 1 सरश्यामकेरूप भुलाने केष 
पिरत न परे ॥रग गमक्लं ॥जाकीजेसी वानि प्री री । कउक्ोटि करे नरि छट जोजहि धरनि 
धरी री ॥व॒रिहीति नफ एटग चचल चपल अने ग्जतदी वरजत उठि दरे भण श्वामकेचरे॥ 
य उपज वो> नकन लपट भए वजाई 1 सुर कशानिन्‌ङ़ी सगतिजग्दं पराएजाई॥ ग भसय 
नेननकौ री इदं खाई । खव्ये जाइ हप मोदनको चेरे भएवजाई 1एके पिरितगिनतनर्हिकाट 
आर्नेद्‌ उर न ममति । दे रात कटि मवन खनायति नेक्ट नही खजात ॥ निशि दिनि कार 
सनाभ्रनिपाङ वड मण जय आई । तव हम ये गडि मगाने देखो सूरमुभाई ॥ रागकने ॥ 
देखत इरिको षप नेना दारे री पे हारि न मानन 1 भए मटकि वरटीन क्षीनतु तड अपनीभे 
जानत ॥ दुर न पटुक वोट प्रगट ह बीच पटक नरि आनत रिग कुरिक कयक्च अलक | 
मनो टि गए गुण तानत ॥ भाल तिरुकभुम चाप आप टेमोड मधान सधान । मन कम 
यथन समेत सर प्रु नरि अप पर्हिवानत ॥ रण चर ॥ हारिजीतिदोऊ समदनफे।ामदानि | 
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काको कियत रे कोम सदा जियमे जिनके ॥ देसी परनि परी री जाफ टज कहा हदे तिनके 
संदर श्याम पमे भले कहा वेश्य इन नेननि के। देसे लोगनश्न सव मानत जिनकी षरषरहें 
भृनफे । ठुब्थे जाई सुखे प्रयुको सुनत रही अवणनि ञ्जनके ॥ अथ बेषि्पो सपयज्ञे १३ ॥ राग घनाभी॥| 
अंखियनके इद्ई टेव परी । कडा करौं वारिनषएुव उप्र लगति ज्यों भमरी ॥ चितवति रति, 
चकोर वद्र ज्यों विरात निन घरी । यथपि हटकि दकि राखतिहौ तयपि होति खरी ॥ गडि 
जरी वाकूपजलपिमे परेमपियूपभरी । सूरतशं 1 निधिसिगरी॥ रग धनाशरा। 
अखियां निरसि श्याम इख भीं 1 चकित भई मृदु ईसनि चमक पर इदु कयुदज्यों एलं ॥ 
कुलला कध नाम कुर मानत नार्हिन एक । एसे है ये भजीं श्यामको वरत सुमति न 
मेकी ॥ दुधी इचि अग माधुरी तनुक दशा विसारी । सूर श्याम मोहनी सगाई कष्ट पिके 
शिर्डारी॥प्ण जव ॥ अंखियां हरिके दाथ विकानी । मृदु सुखकानि मोलइन रीन्दीं यहृषनि 
सुनि पछितानी ॥केसे रहत रीं मेरे वश अव कषु ओरेभांति। अव षैलाज मरति मौर देखत 
यैटी मिलि हरिपांति॥ स्वपनेकीसी मिरनि करत कव आवति कम जाति । सूर मिरीं ढरि 
नेदरनदन को अनत नहीं पतियाति ॥ राग ब्रईगर॥ अंखियनि एसी धरनि धै । नदुर्नेदन देखे 
सदुपावै मोसों रहति इरी ॥ कह रदति निरचि सुख गीमा कव देह सपि नादी । कष 
करति कौन हरि को भँ यों तनमय हवै जाहीं ॥ अखि्यौ एसे मजीं श्यामको नहीं र्नो 
कष्ट मेद्‌। सूर श्यामकी परम्‌ भावती पलकन दोत षिषेद्‌॥ रग रमक्टी॥ अओँखिअन श्याममपनी. 
करी । जेसेदी उन घुर र्गाई तैसेदी ए टरी॥इनकिए हरि हाथ अपने दारे हमते परी । रहतिव।सर 
रैनि इकटफ्‌ छह घाम खरी ॥ लोकलाज निकास निदरी नहीं काहि डरी। एमहा अति चतुर 
नागरि चतुर नागर हरी ॥ रदति डोरति संग लगी रति ज्यों नरि टरी। सूर जव हम हटकि 
दटकति बहुत दमपर हरी ॥ रग पिकगरे ॥अखिअनि तवते धेर धर्यो।जव हम हटकति हरिदरशन- 
फो सो रिस नरि प्िपतस्यो ॥ तवीति उन हमि थुल्यई गईं उतरिको ध।ह। भवतौ तएकितरकि 
तिह छेनी छेति यनाइ ॥ मई जाई वे श्यामघुहागिनि वड भागिनि कृहवावं । सूरदाप्र वेसी 
्रयुत्म तजि दमपे अथवे आव ॥ रग नशर ॥ धन्यधन्य अँचिर्थौ वडभागिनि 1 जिन विनश्याम 
रहत निं नेक कोन्दीं वन सुदागिनि ॥ जिनको व , दासे निशिदिन दर्शन पर । 
तिनकी सरि कृहि कैसे कोई जे हरिके पनमाविं ॥ हमरहीति ए भईउजागरि अव इमपरारि् माने । 
घूर श्याम अति विवश भए हे केसे रहत छुभाने ॥ रग विकाव्ड ॥ ए डखियां घडभागिनीनिनरीश्च 
श्याम 1 अंगते नेक न रार प्रास्र अर याम॥ ए केसी ह लोभिनी छमि धपतिचुशई। भरन 
पेसी किसके मर्यादा जाई ॥ यह पदे मनही करी अवतो प्रितताति । उनके एण युणिपुणि 
हरे याट न पत्याति ॥ इटरी वश न्यारी परी सुव ठति अखि । सुरदास जेशगरदैतेउरम श्षंसि। 
राग बिसर ॥ अखिअनितेरीश्यामको प्यारीनर्दिभोरजिनकोदरि अँगर्थगमे करिदीन्दो ड२॥ 
जो सख प्रण इन लद्नो कडा जाने ओर । अग्बुनहरिषुखनारको दौड भौरीजौर॥ यहि अतर 
वणन परी शरीरी शोर घर्वकितम सदरीशिर परीरगोर्‌॥ र पिदागते ॥ अँविभनकी 
उपि पिगद।श्वाम अधः मृदु सुनत शरविका चृत नारि महाज जेस ततदि रदवगई सुल 
इख कमो न नाह छित चियकीसी सव हग इकटफ पठ विसरार ॥ काहू षधि काहू सुधि 
| नारी सहेन सुरलिका गान । भननएवनकी सुधिन गीत सुनत शब्द वह कान ॥ असिभनते 
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युछी अतिप्यारीवहयरनि यहसीति। सुरपरस्पर करतगोपिका यह उपजी उदभौतरि॥गग | 
अध रली दृटन टाम । जा रूषको पटङतु तच गारयो सो रस पित सभागी॥ का रही 
ति इट आई कनि यादि बुलाई । चकन कदा मई ्रनवापिनि यहतौ मटी न आई ॥ साव- 
धान कया दोत नदीं म उपजी घुरी वराइ । सुखाप वरु दमपर याको कीन्दी सौति नाई ॥ 
राग प्ण ॥ आती रक य दग्‌ । मनमोहन वस भए तुरत हेगए अग विंग ॥ म॑ जानी यदे 
टोन्‌ जानति करिह नाना रग । देखो चस मंज हरि कस या शरश्टीके संग ॥ वानरम क 
ध्वूमि ऽपजावति सुरते तान तरंग । सूग्दासमे दूर सदनप पेयो वड भुजग ॥भध्याय रद शी ध्वनि 
सुलोमोद्न+रात्तरीपचान्पायी सग रेड }! बुरी सुनत भई सव वरी । मनन परी शिम रगौ- 
री ॥ जौ जसेसौ तसे सोरी। तय व्याकुल सवर भई किशोरी ॥ कौर धग्णि कौर गगन निहार । 
कोड दर कते वासन डर ॥ कोऽमनदीमनुद्धि विचारे । कोर बाटक नरं गोदं सैभार्‌॥ 
घर्‌ घः तनी सव विततानी । मन मन कति कौन यह वानी ॥ छुरि स्र टाज गह कुटकानी। 
सुत पति आरनपेययुलानी ॥ छे नाम सयनिको दैरे। घुरल ष्यनि वर्दी नेरे ॥ कोड जव 
पतिदीतन देर । कोर दधिं जायन पय फेर॥कोरउटि चरी जपदीतेमि । फिरि आवि परी 
पेते ॥ पपा सुरटीध्वनि एसे । ओगन गए नही वह जते ॥ गद गुरुजन तिनहू सुधि नादी। 
कोउ कहू कोड कतं जादी ॥ कोड निशत कोड काहूमादीं । पण्यो मदन तरुणि पप 
उदी ॥ व्या भई सवेत्रननारी। पुरलीषो बोरी गिरिधारी ॥ चटी सतर जहे तरे सडमारी। 
उपजी प्रीति दद्य हरि भारो ॥ मुरटी श्याम अगरृप वजाई । विधि भर्यादा सवनि साईं ॥ 
निशि वनको युती सव धाई । उरे अंग अभरषण्‌ गई ॥ क।उ चलि चरण दार टपदा। काट 
चौकी जनि वनाई †अगिया कटि ररदेगाडर लाई } यदहशोभावरणी नहिं जाई॥क।उउणिचिली 
जाति कोड । कोड मग गहं मी मग कोऊ ॥ सृरदापत प्रथ कुजविदहारी । शरदगम रसरीति |- 
धिचायीधगग ४वमरर॥शद्निशि देखि हरि दशप पायो । विपिनवृदावनषुभगपूलेसमनगमरचि ' 
श्यामके मनहिं आयो ॥ परमउल्ज्वल रेनि चिटकिरदी भृमिपर सय फल तएन प्रति टरकि 
ठाने । तेसोडई प्रमरमणीक यघनापुदिन्‌ व्रिषिघ वृह पवन. आनेद्‌ जागे ॥ गधिकाखनवन 
भवन छख दैक अर धरि पेत सुललित यजाई । नाम रि सकल गोपकन्यानके सथनके 
भवन वह ध्वनि सुनाई ॥ सनत उपज्यो भन परत काह न चन शब्द सनि श्रवन भई विकल 
भारी । सर प्रमुध्यान घि चृरं उटि सवे मबनजननेद तजि घोपनारी।॥७सौगग चिह्तगसे॥ 
सनद हरि परली मधुर वजाई। मोदे सुर नर नाग निरतर व्रजवनिता मिलि षाई ॥ यञ्ुना 
नौर्‌ प्रवाहे थित भयो एवन रघो इुरद्याईं। खग सग मीन अधीन भए पुव अपनी 
गृति व्रि्गई॥ हृमवद्यी अनुराग पुलकतन शशि थक्यो निशिन चराई । सुर श्याप परन्दाषन 



















मना आध प्रण करे नेदनेदन सनि वन बुलाई । जानि रायक मजी तरनि खत पति तनी 
अनय नन्न==----- === 


विद्त चलू सखी सुधि पाई ॥ ८० ॥ राग विशषगगे ॥ मुरी सनत उपजी धाइ । श्यामसों 
अति भव बाढो चरली सव अङलाइ ॥ गरुननसों मेद्‌ काह कतो नदी ऽघारि 1 
अध नि चीं घरनिते गु यूथनि नार ॥ नेदनेदन तरनि बोडी शग्दं निरि 
त । संचि सदत घनको चत वे सुर्‌ भई अचेतत ॥८१॥ रम गेडमगप नत सुरलीभवन उर न 
वौन्दो । श्यामयै चित्त पचाई पहिले दियो भप्‌उटि चटी सुपि मदन दीन्दं ॥ कदत मनका- 
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नदि लजी अतिग्रेम धाई॥। ज्यू ङम गोधन मवनजन तजे पगी रस॒ कृष्ण विन 
कटु न भाव । सूर प्रभुसो प्रम सस्य करके फियो मन गयो तहा इनो बुवि ॥ <सरौगग भे स! 
रली मधुर बजायो श्याम । मन हरि ङ्यो भवन नरि भावे व्याल व्रज वाम ॥ भोजन 
भूषणकी सुधिनारी तकी नरी समार । गृ ुरलान सृतसो तोस्यो इरी नद भ्यवहार॥ क्रत 
शगार विवश मई सुदरि अगनि गई भुलाई । सूर श्याम वन वेणु वजावत चितहित राक्षरमाई ॥ 
ग गभर ॥ कतं शृगार युवती सलाद । अगसुधि नदी उर्टेवसन धारी एक एकनि कष्ट 
सुरति नादी ॥ नेन अजन अधर्‌ अजरी हसो शरवण्‌ ताटक उल्टे संवार । सूर प्रषु॑घुल 
रित वेणुध्वनि वन सनत चरी वेहाल अचल न धारे ॥ रग न ॥ हरि सुख सुनतवेन रसार । 
विर्हव्याकुल भई वाय चरी जरह गोपाट ॥ पय दुदावन चरी कोऊ रतो धीएननार्ि । एकं 
दुहनी दृथजावनको शरवत जाहि ॥ एक उफनतदी चली उडि धरयो नही उतागि। एकृजेवन 
वसत स्याग्यो च बरद दारि ॥ एक भोजन करि सप्र गई दैसदि त्यागि । सूर्‌ प्रसुके पाप 
तुसहिमनगयोऽष्भिगि॥<८8॥ पग रामर8॥मनगयोचित्तश्यामसोलाग्यो। नानाविधिजवनकृरि 
परस्य पुरुप जवावत स्यायो ॥ इक पय प्यावत चि तजि बालक छोह्‌ नही तव कीन्हो । 
चकी धाइ अक्का सुच तजि पोलि वेषु ध्वनि लीन्दो ॥ इक पति सेवा करत चली उरि 
म्या्लतु छथि नादी । सर न्द्र विधिकर मर्यादा निगि वनको सव जादी ॥ ग जनी ॥ 
जयदही वन रली वण परी । चृत ईं गोपकन्या सव काम धाम विसरी ॥ कुरु मर्याद 
वेदकी आन्नानेकहु नही इरी । श्याम सिधु सरिता ल्लनागन नली ढरनि दरी ॥ अग 
म्न करिवेकनो दागीउवटन तेल धरी । जो जहि भांति ची सो तैसेह निशि वनज खरी॥ 
सुत पति नेह भयन जन शकार्ना नदी करी। सुदास प्रभ मन हरिरीन्दोनागरनवलहरी॥८३॥ 
गगकेदरापे॥ सुनि रली भद्‌ व्रजनारि। करति अंगर्रगार्‌ भरी कामगयो तनु मारि ॥ चरण 
सो गहि हार वाप्यो नेन देखति नारि कुकी कटि सानि देगा षरतिहदयमारिं ॥ चतुरता 
हरि चोरिटीन्दी मई मोरी बाल। सर प्रयुरतिकाममोहन गसरुचिर्नदार॥ ८७॥राग रामक्छी॥ 
व्रनयुवतिन मन हस्यो कन्दाई। रा रग रस रुचि मन आान्यौ निरि वन नारि बुलाई ॥ तव तह 
गारि वहत थम कीन्हो सो फल पूरण दैन। वेणनाद्‌ रम विवश कराई सुनिष्वनि कीन्दो गौन ॥ 
जाको मन हरि छियोश्वाम घनताहि संमारे कौन । सूरदासम्यो नारि कठमिलि करे घु भवि 
जौन ॥ ८८} राग धनाश्रौ ॥ चली वन वेणु सुनत जय धाई । मात पिता बधव इक वांसत जाति 
कहां अुलाई॥ संच नही शका नादीरेनि कां तम जाति। जननी कति द््की धाली 
कारको इतराति ॥ मानति नदी ओर्‌ रिस पावति निकसी नातो तोरि । जसे जलप्रवाद भारौ- 
कोसोको सके वदोरि॥ ज्यो केचुरी युवगम त्यागत मात पितायो त्यागे! सूर श्यापके हाथ 
धिकानी अकि अयुज अनुरागे ॥८९ रग णडमशार ॥सुनत मुरली अछि न धीग धसि चली पिन 
मात्‌ अपमान करके ॥ र्त्‌ निकसी संवे तोरि फरक । भू आतुर वदन दरश हरिं ॥ 

जाहिजो भजे सो ताहि रते।कोड कडु कदे सय निरस वति ॥ ता विना ताहि कडुनदीमापे। 

ओर तोजोरि कोटिकं दिपायि॥ ्ीतिकी कथा वह भीति जाने।ओर करि कोटि वति षसाने॥ 

ज्यो सिरु सवित्‌ कहं न जाई । सूर वेसी दशा इन पाई॥ ९० राग १ 'षेरवर ॥ घर्घर 

ते निकी व्रज्या । रटे नाम युवति जन जनके परीमे खनि सनि ततकाल्र॥ इक माण 
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छरी अतिप्यारीवहवेगनि यदसौति। सुरपर्स्पर कहतगोपिका यद उपजी उदभौति॥णग षण 
अधम सु्लीटृटन टागी । जा रसको पतु तवर गाम्बो सो रम पिवत संभागी॥ कटा रदी 
हति इह आई कने पादि बुलाई । चन कडा मेह वरनवासिनि यतौ भटी न आई ॥ साव 
धानषयो दोत नदी तुम उपजी बुरी वटा१ । सृग्दास शरु इमपर यको कीन्दी सीति वज्‌।ई ॥ 
राग एण ॥ आवतही य्‌।के य ठग । मनमोदेन युम मए गती हेगए भग तरिेग ॥ म जानी यह 
दोना जानति करि नानारंग। देखो चरसि भज दरि केस या पुर्टीके सग ॥ वात्न क 
ध्वनि उपजावति सुते तान तरंग । सूरदामे दूर सदनमे पडो ब्रडो भुजग पयष्याय २९ की भनि 
सुलोरीमोधनमरावरोरप्चाघ्यावी राग रेड  घुग्धी सनत मई सव वीय । मनं पयी शिपमांध 110 
री॥ जो नमस तेस सोरी । त्‌ व्यु सव महं किोरी॥ फोर धरणि कोड गगन निदा । 
कोड कर कसते वामन डर ॥ कोड मनीन उदधि विचारं । कोर वादकं नरि गोद सैमार॥ 
घ्र घए तरनी सथ पिततानी । मून मन केति कौन यह यानी ॥ छुटि सव खान गई कुटकानी 
सुत पति आरजपंथ घुखानी ^ येल नाम सुपनिको टेरे । शुण्ठी ध्वनि घररीके नेरे ॥ कोर जयत 
पतिरीतन दर । को दधिमे जावन्‌ पय फेर॥कोडउटि चली जमरीतेमे । पिरि आपदि परमि 
पैसे ॥ वग पाठ सुरटीध्वनि एसे । ओगन गए नदी वह जपे ॥ गृह युरुनन तिनहू सधि नादीं। 
कोर क्रतद कोऽ कह जाही ॥ कोड निश्वत कोड काटूमादी । ग्य मदन तरुणि स 
डरी ॥ व्याङ़ल भई सव त्रननारी। घुरलीषो वोट गिरधारी ॥ चरी मरे जेत खुडमारी । | 
उपजी भ्रीति हदय हरि भारी ॥ मुरली श्याम अनप व॒जाई। विधि मर्यादा मनि यु्ई ॥ 
निशि षनफ युधनी सव धाई। उलट अंग अश्रमण टाई ॥ कौउ चि चरण हार लपटाई का | 
§ धजनि यनाई ॥ओॐगिया कटि र्देगाडर लाई 1 यदशोमाकरणी नदि जाई॥क।उउयिचटी 
जाति कोड । कोड मग गृह पिी मग कोठ ॥ सूरदास प्रभु जविहारी । शरदगम रसरीति 
विचारी परग यब्मरराल॒खनिमि देवि इरि दर्प पायो । विपिनवृदावनसुभगपुलेषमनराससचि 
श्यामक मनहिं आयो ॥ परमउञ्जव रेनि यिटिरिदी भरमिप्र सय फल तरुन प्रति खटकि 
कगे । तेसोई प्रमरमणीक यठुनापुटिन त्िषिष वृह पमन_ आनद जागे ॥ गिज्यरम पात 
भवन भुस दिके अधर धरि वेच खलख्ति वजाईं । नाम खले गजयु<। तद। आज अयसेर 
श्रवन वह्‌ ध्वनि सुनाई ॥ सुनत उपन्यो भेन पदः -फ।ह मवनि वताई ॥ जाट जाहु घर तमत 
मायै। सर प्रघेभ्यान षरि च्क्श्नीई । की गोकुले गमन क्रियो तुम इन बातन रै नदी 
सुन दरि घुरी मनेषम कदतमई कदा करत गिरिधर चतुराई । घुरनाम ठे छे जन जनके 
नीर प्रयद्दरिख्गाई ॥ ९७॥ राग विदागग॥ यद्‌ जिनि कद चोपदुमारिदम चतुगई नदीकीन्दीं 
सुम चतुर सष ग्वारि ॥ कहां दम कृं त॒म ररी त्रन कदां घरष्ीनाद । करति परिद्यसदमसो 
तजी यह रवाद्‌ " वडेकी तुम वहू वेटी नामले क्यो नाई । एेतेदी निरि दौरि आई हमि दोप 
लगाई ॥ भली यह त्म करी नादी अजह वर रिरिजाह । सुर प्रभु क्यो {निडरि आईं नदी 
तम्दरे नाह ९८ ॥ + ॥ मातपिता लम्दारे धीं ५ । पाखार कमल्दृटटोचन 
युद कहि कटि पचित ॥ उनके छाज नरी वन तमरो अन्‌ दीन्हीं गति 
८ सदर सवयोवन निर अर्दिरकी जाति ॥ को तम कटि आईं कौ राति क 
कैसी रीति। सर तुमि यह नारी रक्षो वडी करी विपरीति ॥ ९९ ॥ सय रपक्ल ॥ अय तुम्‌ 
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काहु नदि ली अतिपरेम घाई॥ तञ्यो रधम गोधन मेषन जन तजे पगीं रस कृष्ण -विन 
कटु न मवे । सर प्रमुसों प्रेम सत्य करके कियो मन गयो तहां इनको बुव ॥ ८२ ॥रग मो">॥ 
पुरी मधुर वजायो श्याम । मन हरि लियो भवन नहि मावे व्याकुल वरजकी वाम्‌ ॥ भोजनं 
भूपणकी सपि नाहीं तलक नहीं सार । गृह युष सूतसो तोस्यो डरीं नदीं व्यवहार॥ कृत 
नुगार विवश भई सुंदरि अगनि गई थुलाई । सूरश्याम वनयेणु वजावत चितदित रासरमाई ॥ 
गग हैदमलार ॥ करत श्ृगार युवती थुलहीं । अंगसपि नदीं उलट वसम धारहीं एक एकनि कष्ट 
सुरति नारीं नेन अंजन अधर अंजरीं रपसो श्रवण ताटक उल्टे सवार । सूर प्रयु श्रुख 
लङित वेणुष्वनि बन सुनत चरीं वेहाल अचल न्‌ धारे॥ गग 2 ॥ हरि शुष सुनतपैन रसाल । 
विरह म्यादुल भई बाला चरीं जँ गोपाल ॥ पय दुहान चरीं कोञ रघो घीरजनारदि । एक 
दुहनी दूध जानक शिरावते जादि ॥ एक ऽफनतदी चीं उटि धश्च नही उताि। एफ जेवन 
फेस त्याग्यो चे ब्द दारि ॥ एक भोजन करि सपूरन गई वेसहि त्यागि । सुर प्रथुफे पाष 
तुसरिमनगयोऽष्मिगि॥८४॥राग रामक्ड॥मनगयो चित्तश्यामसोंङाग्यो। नामाविपिजवनकरि 
परस्यो पुरुप जवावत स्याग्यो \॥ इक पय प्यावत चि तनि वालकं छोह नदीं तव कीन्ह । 
चली धाइ अकुला सक्च तजि वोकि वेद॒ ध्वनि लीन्हों ॥ इक पति सेवा करत ची उटि 
व्याढुरतव सथि नादीं । सूर निदरि विपिकरी मर्यादा निशि वनको सव जादी ॥रागजतश्रौ ॥ 
जवं वन पुरी रवण परी । चृत भई गोपकन्या सव काम घाम विपरी ॥ फुल मर्याद 
वेदकी आत्ञानेकह नदीं उरी । श्याम सि सरिता कलनीगन जल्कौ ढरनि दरी ॥ षग 
मर्दन करिवेको खगीउवरम तेर धरी । जो जेहि भांति चली सो तेसेई निशि वन्न खरी॥ 
सुत पति नेद भवन जन शंकालना नदीं करी। सूरदास प्रघ मन हरिटीन्दो नागरनवलदरी।। ८३॥ 
रग वेदे ॥ सुनि घुरली शबद ब्रजनारि। करति अंग गर्‌ भली काम गयो तनु मारि ॥ चरण- 
सों गहि हार बाध्यो नेन देखति नारई। कंचुकी फटि सानि दगा धरतिहदयमादिं ॥ चतुतता 
हरि चोरिटीन्दीं मई मोरी बाठ। घुर ्रघुरतिकाममोदन रासरुचि र्ैदलार॥ ८७॥।राग मक 
जन्नमुबुतिन मन दस्यो कन्हाई। रास रग र रुचि मन आन्यो निशि वन नारि बुलाई ॥ तय तु 
निदधएवचन निो्वश्रो फर पूरण दैन। वेणनाद रस विवश करा सुनिध्वनि कन्दो गौन ॥ 
है वाम ॥ अतर कपट दरि कर संभारं कौन । सूरदास ज्यों नारि केठमिलि करे ष॒ भवि 
सुतर गावत अपनो नाम सैमाते ॥ हमको शरण आण्ड मात पिता येधव इक यासत जाति 
सूरदाप प्रयु निजदासनिको चककदा पठिता ॥६॥ रग गौशे॥ तुमपा्ती कठति दरईकी पारी 
जाई लेहं व्रजमे दम यद दरशन ब्ि्ुवनमें नारि ॥ तमहूते वरन दितुकोऽ नर्द कारग््ाह भादीं- 
मानें । ककि पिता माते काके काट इम नरं जाने ॥ काके पति सत मोई कौनको वरदं क~ 
परठावताकेसो धमं पापे केसो आश निराश करावत ॥ दमजानं केवल तमदीको ओर प्रथा समारा 
सुर्श्याम निडुयईं तजिए तजिय वचन विनसार ॥ ७ ॥ रग जतश्री॥ तुमहौ अंतयीमि कन्दाईं । 
निद्र भए कत रहत इतेपर तुम नर्द जानत पीर पराई ॥ पुनि पुनि कहत जा वरनसदरि दरि 
करौ पिय यह चतुराई आपुदि कदी करौ पतिसेवा तासेधाफो हे रम आई ॥ जो तुम कही 
तमि सय छाज का कदं दमप्रमुदि सनाई । सन सूर शई तड त्यागे दमपे घोष गयो नहिं 
जाई ॥ ८॥ राग ष्विगरो॥ कृपे दमे चजदिपटादत । मनत रघो चरण लपयनो जो एतनी यह 
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रावत ॥ अचे मेन माधुरी एुरकनि अमृत वचन ्रयणनफो भावत्‌ । इ सुवं मनक 
पाटे कटौ धमं कदि कट वतावत्‌॥ नको करी आपनो टायकती क्यो रम नादी जिय भकत्‌। 
सूर सेन द सवस दूटबौ घरी टेटेनाम इलावत॥९॥ ख अन्धो ॥भवननही अव जारिकन्ाद। 
जन वेधते भैवाहिरी अव केसे वे कल वडदरं। जो कव वे टे कपाकरि धृगवे धृग्‌ 
दम नारि! तम्‌ व्रि्ठत जीमन धग रातं की न आए विचारि ॥ धृग्‌ वह टाज विषुखक 
| धनि जीवन तुमह । धृग माता धृग पित्तागेद धृग भग सुतपतिको चत्‌ ॥ दम याटनि 
मृदु हैसनि माधुरी जति.उपज्यो काम्‌ । सूर श्याम अनर सीचहु जरति विषह सत्‌ वाम्‌॥ 
॥ १०॥ रग कन्दरो ॥घुनहु श्याम अव करट चतुर क्यों ठम वरेण वजा बुलयह। विधिमयद 
लोकी टना सवेत्यागिदम धाः आई ॥ अ तुमको ेसी न दृ्चिये आश निराश करीमिनि 
स(६। सोः कुलीन सोई वडभागिनि जो तुव सन्मुख र सदाई ॥ ते धनि प्रप नारि धनि 
तेद पैकचचरणरदेदव्ताई। ररदासकदिकरायखनियदनिभियरगसंद्रता६।११॥ रग गमर्टा॥ 
विनती सुनिये श्यामस॒जान।अतिदि भुल अपमान कन्दो रट न इनत आन॥अवकरीदृखदरि 
इनको भजौं तजि अभिपान। विरद दद निवारिडारो अधररस देषान॥मनहिमनयदुखकरतदारं 
-मपुशपानिषान । सुपनिथयमजीमोकोनहीजान्‌तिआन॥१२्‌॥ एग वामो हिविनाप्ीर्‌न 
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एहम । पुर्‌ श्याम खल कपट द्य रति युवतिनके अति भम्‌॥१२ ॥ राण यण्डमरर तजौ नव्‌- 
लाल अति निधं गहि र्दे कदा एनिपुनि कदत ध॒ दप्रफो 1 एकदी दंग रे वचन सुव कटु 
यदे वृथा युवतिन दहे मेटि प्रनफो ॥ विष्ठुख तुमते रहं तिनहि हम व्रयो गर तहा कद रं दुल 
दि मारी । कदा सुत पति कदा मान पितिकठ कद कहा सारवन वन विदारी॥ दमर्हिमषश्षाई 
यहं कहो मृग्ख नारि कहो तुम कदां नहिं भे जाने । पुनह्‌ श्य सूर तुम भके की वे मले सत्य 
करि कही हमअयर्ि मानि॥ १९ ॥ राग रामक तुमहि विभुखधृगधृग नर नारिष्मतौ यजामति 
हव मद्धिमा को सुनिए मिरिधारि ॥ सची भीति वरी हम तमसो अंतर्यामी नानो ॥ गृह जनकौ 
नहि पीर हमारे वृथा धमदमानो ॥ पाप पुण्य दोऽपरित्यामे अव जो होई सदोई  आशनिगश 
सूर स्वामी एेसी क्रे न कोई॥ १९ ॥गव चैत्॥ आश जिनि तोरुश्याम हमारी । वेननाद 
ध्वनि सनि उरि धाईप्रणरत नाम पुरारी ॥ क्यों तम निडर नाम ध्रगयायो काटे विदं भुखने। 
दीन आखदमते कोड नाहीं जानि श्यामसुसुकानि ॥ अपनेभुजदेडन कर गदिषए तरिर मलिल- 
| म भासी धासार कलधम वतापत्त पेसे तम अपिनाक्ती ॥ श्रीति वचन नवकाकरिशस्योअकम 

मरि वेखबह्‌ सूर श्यामतुमव्रि गतिनाहीं युव तिनपारटगावह्‌॥ १६॥र' नय।चितदैसुनहुअबुन- 
नेन ! छृषणके गय भयो दमक सरस अमृत येन ॥ हम गुणी नवार रिशवति तम॒ तमम 
धनराशि । केषु सलदान दीजे विद दारिद नाभि करट यह यश प्राट त्रिभुवन निद्र कोरी 
खौटि । कृपा चितवनि युन उवह परेमचननि वोि ॥दीनवाणी अवण सुनि खनि दरए पर 
पाख । सुर एक क न्‌ काची धन्यधनि व्रनवाल ॥ १७ ॥ रग विशषगरो॥हरिसुनि दीन बचन 
रसाल । विरह व्याङरदेखि वादय भरे नन विशाल चार्‌ आनन खोर्धारा वणि फापि जाड 


मन सुधातञग उच्लेग्रम भ्रगटि देखा ॥ चंद्रषुल परि निढरिषेरे सभग जोर चकोर पियत 
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मुख भरि भरि सुधा शशि गिरत ताप्र मौर ॥ हरप वाणी कहत एुनि- पुनि धन्य _ धनि 
्रनयाट। घर प्रथु करि कषा जोच्नो सदय भए गोपार॥१८ ॥ रग विहागरो ॥ याम हैसिवोटे 
प्रभुता ारि । वारवार विनय कर जोरत कटिपर गोद पसारि॥ त॒मसन्स॒खमे विलतम्दारो मे 
असाच तुम साच 1 धन्यधन्य कष्िकृहि युवतिनक अप करत अदराध ॥ मोको मजी एकचित 
हके निदि लोक करकानिसुत पति ने तोरितिुकासो मोदी निजकरि जानि जाके हाथपेर 
पट ताको सो फल स्घोकुमारि। सुरछृपप्रणसोयोटेगिरिगोवधनधारि।॥१९॥ गाग सुशविर्ट॥ 
कदत श्याम यह ध्रीषुबानी । धन्पधन्य ठ नेम तुम्हारो विनदामन मोदहाथषिकानी। निर्दय 
वचन केपरके मापे तुम अपने जिय नेक न आनी । मजी निशेक आय तुम मोको युरुजनकी 
शका नरह मानी॥ सिद रदे ज्वक शरणागत देखी सनी न अकथ कहानी।सूरश्यामअंकमभरि 
लीन्दीं विरह अप्नि वर त॒त बुञ्चानी॥२० राग मार ॥कियो जहि काज तप धोपनारी।दे फट 
हीं तस्त रे तम अघर घरी इर चित्‌ करहु दख देह डरी ॥ रासरस रचो मि सग विलमहु 
सवे विसि हरि कषयो यों निगमवानी । हसत एव हल निरखि वचन अमृत वरपिप्ियारसभरं 
सारंगपानी ॥ त्रजयुवती चहं पास मध्य संद्र श्याम राधिका वाम्‌ अति. छवि विराज । सूर 
नव जलद्‌ तनु सुमग श्यामलकातिडद्रवधु पाति विच अधिक छटाजे ॥ २१॥ रग > ॥ हरि मुल 
देखि भूल नैन। हृदय हरपि परमे हृद मुख न आवत वेन ॥ काप आतर मजी गोपी हारे 
मिले तेहि माई । प्रेमवश्य कृपा केशब जानिठेत्‌ समाई ॥ परस्पर मिलि दत रदसतहरपि 
करत विलस्‌ रमगि आनंद सिधु उदर्यो श्यामके अभिलाप॥ मिकति कक अजनि भरि 
भरि रासु रुचि जिय आनितेदिसमय सुख श्यामश्यामा सुर क्यों केगानि॥ २२॥रग मिरे 
रास रुचि जयदिश्याम मन आनी कट ्रगार रसैवार सुंदरी दसत कहत हरि पानी॥भोदेख 
ओग उरटे भूषण तव तरुनिन सुखुकानी ।वाखार पिय देखिंदे खि ख एनिएनि युवति टजानी ॥ 
नसत साजि भई सव गदी कोवि सके वखानी ॥ वहख्विनिरखि अधीर भई तनु कामनारि 
पिततानी ॥ कुच भुन परसि करी मनहच्छा कटु नृवपा बुद्चानी । सुनहृ धरर रस रात्‌ नायका 
सुदरि राधा रानी ॥ २३ ॥ एग सो"? ॥ अंचल चचल श्याम ग्य । ठेगए सुभगपुकिन यघुनाके 
अग्‌ ओग भपल्सो ॥ कप तरोवर तर वंसीषर यथा रति गरहधाम । तदां रास रस रग उपायो 
सगशोमति व्रजवाम॥ मध्य श्याम घन तडित भामिनी अतिरजत छभजोरी । सरदास भ्रषु 
नवल छवीले नवटःछ्वीटी गोरी ॥ २४ ॥ रग टं ॥ जहां भ्यामघन रस उपायो । ढुमकुमजट 
सुख वृष सायो ॥ धरणीरज कपूरमय मारी । विविध सुमन छवि न्यारीन्यारी॥युतीससिमंडली 
विराजं।विचविच कान्द तरुनिविच भ्राजं ॥ अपम रील प्रग देवायो । गोपिनकोकीयोमन 
मायो ॥ विच ध्रीश्याम नारि भच गोरी । कनकखेम सकत खचि धोरी ॥शोभा सिधु दिरोर 
दिटोरी। मर करा मति ब्रणथोरी ॥ २५ ॥ गग बेदम्टा ॥ रास मेडल यने श्याम श्यामा । 
नागि दुटु पाम गिग्िर बने दुनि धिच सहस शशि वीम देश उपामा ॥ घकुरणी खयि 
निरति कहा उपमा करीं नेन जानत नदीं देह जानि । स॒भगतन मेव ता वीच चपटा नमफ़ 
निरस दृत्यन मोग द्ग माने॥ क तिआनद्पियसतगटकष्मीपुज बटत रसःंगदिनदिनदिोरे। सुर 
प्रषु रामर रसनागरी मध्य दोड परस्पर नारि पति मनहि चोरं ॥ २६ ॥ परस्परं श्याम 

व्रजाम सोहं । शीशरीखंड डल जडित मणि चवण निरसखि छवि श्याम मन तम्णिमोर्‌॥ 
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(३७४ ) भरूरसागर । 
स्न =, 
नासिका रि वेम्‌गि वनी अवग तर सुभग तादक्‌ उवि कहि न जां । धरणि पग पटक कर 
श्षरकि भौहनि मटक मनर्िम्‌न तहा रीन्चे कन्दाई ॥ तव चन द्रि मरि शटी युमती मटक 
लटकि टटकन सटकि छि पचार । कढति प्रभु सुर प्रहरी ची वेमदी हमह कैम चर जो 
निर ॥ २७ ॥निरखि प्रजनारि च्वि श्याम लञे । विविध वेनी ग्यीमाँग पारीखमगमाट 
वैदीर्विु षटु लाने ॥ श्रयण ता्ंक टोचन चार्‌ नासिका हम खजन कीर परि टजि।भभर 
दिद्ुम दशन नहीं छवि दामिनी समगवेस॒रि निगपि काम टाजे ॥ चिबुक तर्‌ कट ध्रीमाट 
मोतीन छवि एष उचनि दैमगिरिं अतिहि यजे । एकी स्वामिनी मारिवनमामिनी निग्सि 
पिय प्रेम शोमा सुले ॥ २८ ॥ एग षिण [वनी व्रजनारिभोभा मारि । पगनिजेहरिटल 
खेमा अग पचरेग सारि ॥ किंकिणी करि ऊुनित ककन करयुरी स्लनकार्‌ 1 हदय ची कीचमकि 
वैरी सुमग मोतिनदार ॥ कैरश्री दुली विराजत चिघुकं श्याम विद्‌। स॒मग वदीटलितिनापा 
रीचचिरह मैदनद्‌ ॥ शरयणप्र ताटफेकी छवि मौर लसित कपो । धुर श्रथ वश अति महे 
निरखि रोचनलोल ॥ २९ ॥ गग जतश्री ॥ सुरगण चटि विमान नदे । टटनासदित सुमन 
गण वरपत जन्म धन्य व्रनहीको टेखत॥ धनि त्रजलोग धन्य व्रजवाटा विदत गम गोपाट । 
धनि वसीवट धनि यष्ुनातट धनि धनि टता तमाट ॥ सवते धन्य घन्यब्रदापन नदीद्रप्णकरो 
वाप्त।धति धनि सरदासके स्वामी अद्धृत गचो राए।1३० ॥राग षिडावट ॥ नेन मफ़ट अव भए 
हमारे । देवरोक नीसान वनाए वरपत सुमन सुधारे ॥ जजेध्वनि किन्नरयुनिगावतनिरसतयोग 
पिषारे \ एप गाख्‌ नाल यह्‌ मापत घनि धनि नददुलरे भसुरटखना पतिगति विषराए एदी 
निहारिनिहारिजात न वने देखि सुख हरिकोआईरोक वि सारि॥यदं छवितिह युवन करद नादीं 
जो वृदावन धाम । सुद्र चय शुण रसकी सीया सुर सधि श्याम ॥ ३१॥ गग मासाद ॥हमफो 
विधि व्रनभभ्र्‌ नकीन्दी कहा अमरपुर वास भए । धार वार्‌ प्रिता यहे कहि सुख 
दतो दरि सग रए ॥ कदा जन्म जोनदी दमये फिरि फिरि वरन अवतार भलो। 
यृदातन द्म लता जिए कर्तासो मोँगिए चरो ॥ मह वाना दीह क्यों प्रण दासी 
दै वर्‌ वरन गदिएामुरदास प्रुअतयामी तिनहि विना कासौ क हि०।२२॥ राग विस्गगे॥धन्यनद्‌ 
युदक नदन।धनि श्रीखड पिंड भिर दटटकनि धनि ुडल धनि मृगमद्‌ चद्न॥ धनि राधिका 
धन्य सुद्रता धनि मोहनकी जोर 1ज्यो धनमध्य दामिनीकी छतरियह उपमा कहयोरीधनि 
मइठी जरी गोपिनकी तामिच नदकुमार । राथा श्वाम सव गोपदुमारी कौीडत रास विहार ॥ 
पटदश सदम गोपकी नारी पटदशच सदस गुपाल । काटूसो क्ट अतर नाहीं कस परस्पर 
स्याल ॥ धनि व्रजवास आ यह पूरण केसे दोतिदभारी । सर अमरटटनागण अमर विथकी 
कोक विसारी॥॥३३॥ राण मागामानो माई घनवन अतर्दामिनि। घन दामिनि दामिनिधनअतर्‌ 
शोभित इरि तूजभामिनि ॥ य्न पुलिन मिका मनोहर गण्द सुदाईं याभिनि। सुद्रशधि 
गण टय गग नियि अग अग अभिरामिनि ॥ र्यो राष्ट मिलि रमिकरईमो भदित मई नन 
भामिनि। र्पनिधान भ्यामसुद्र घन आर्निद्‌ मनविश्रामिनि॥ सजन मीनमगठ हरनखपि भान 
भद्‌ गजगामिनि । को गति युनरी सूर श्यामर्भगकामविमोसोकामिनि॥३९॥ र मकप॥ दसो 

माद प सरोयर्‌ माज्यो । त्रजवनिता खारि पदमे थी व्रजगज गिरन्यो ॥ ठोचन जज 
मञ्ुप अलकायरि फडर मीन सरोर कुच चक्माक विलोक बदन विधु विरि रह अन- 
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दशमस्कन्ध-१५. (६५ ) 
1 +~ ~~~ 
वोट ॥ ुक्तामाल वाकवगपेगति करत लाद कूर । सारस हैष मध्य कसना वेजयंति 
समतूर 1 पुरहनि कपिश निचोल विविध रग विरहैसत सच उपजाय । सूर श्याम आनंदकंद 
की गोमा कदत न अवि॥३ागग सणातस्तमार गोपाल लाल्वनमाल गिरिधरहदय विशाल । 
करहुक गोधन सग ले बालकं कबहु फत्‌ संग सखा म्बाल । धनि व्रननायक सवगण सयक 
कियो महरि पोपी प्रतिपा 1 कवर्हुफ वनि रदं च वनए गोरस दान ठन तत्काल ॥ पेटि 
पतालहि नाथ्यो कारी फनप्रति नृत्यत विवितालाधनि भूपन धनि धुकुट ज्यौ नग हीरा चनी 
लालाधन्यं सुर प्रता धरे राजे सगर्ग वनितानाल। कुंडल छोट केप विराजत दशन चमक 
सपना॥३६॥ राग क्स्य ॥भालतिरक शोमित शिर केसारेनेना विषिधि वने।कटि कनीचंदन 
खौरिभ्यामवरन घनसुद्र एस नटनागे जेएरी वारनेत्िमंगी है नृत्य करत व्रनयुवतिन डली 
विच दुरु छिच श्याम घने । मोखुदुट शीश धरे राजत सूर प्रभु निरखिनिरखिअमरन मनै 
जेसेष्वनि भने॥३७१्ग पनारी ॥रासमंडल्पध्य श्याम राघामनो घनवीच दामिनी फौधति सुभ 
एक है शूप दरे नाहि वाधा ॥ नायका अष्ट अष्ट दिशा सोहदी वनी चर्हेपास सव गोपकन्या। 
पिले सथ संग नािटखति कोऽ परस्पर वने पट्दशसदस कृष्ण सेन्या॥सजे गार नवसात जग- 
मगुग्यो अंगभूपणरेनि घनी तेसीपपर प्रच नवर गिरिधर नवल राधिका नवलव्रजसुता मंडली जेसी 
॥दे<गग भप्॥ धुवति अगवि निरवत श्याम । नदकुमार श्रीअगमाघुरी अवलोकतित्रनवाम॥ 
परी दृष्टि च उचनि पियाकी वह सुल कतो न जाह।अंगिया नील मांडनी राती निस्वत नैन 
छराई॥े निरलति पिय उर सुजकी छवि पहुचनि प्च भाजति।करपलवन द्रिका सोहत ता 
छषिपर मन खाजति ॥ वदन पद्‌ निरखि हरि रीञ्च शरशिपर बारुविभाष्‌। नंदलट बनलरुकि 
छवि कयो व्रणे सुप्नदास ॥३९॥ राग गप ॥श्यामतनु राजतपीत पिशीरी। उरवनमालकाछ्नी 
काष्ठे कटि किनि छवि रोरी ॥ वेनी सभग नितयनि डोलत मदगामिनी नारी। सथन जघन 
वि नानर्वेद्‌ तिर्नीपर छवि मारीष॥नखनि रंग जावककी शोभा देखत पियमन भावत । सृर- 
दाष प्रथुततु चिभग ह युवतिन मनहि रिञ्चावत॥४०॥ यग पारग 1नीलवर पिरे तन भामिनि जय 
चनमें द्मकतरै दामिनि । शेप महेश रोके ञ्चकादिक नारदादि निकी है स्वामिनि॥ शशिः 
मुख तिलक दियो मृगमदको सुरि सुभी जगयजरी । नासा तिल प्रघन वेसरि छवि मोतिमन 
मोग सुहागभरी ॥ अति सदेश मृदु चिकुर हस्त चित गंधे समन रसारूहि। कवरी अति कममीय 
सुभग शिर राजति गौरी यारहि॥ सिगरी कनक रल शुक्तामगि ठ्टकनि चिति चुरा । मानो 
कोटिकोटि शन मोहनि पंडनि आनि खग ॥ कापकमान समान भी दोउ चचरनेनपरोजे। 
अङ्गिजन अंजन द रेखा घरपत वाण मनोजे ॥ कंबुकेठ नाना पभिभूषण उर मुक्ताफी मार । 
कनक िक्रिणी चपर कलख जत वार मल ॥ चौकी हेम चद्रमणि सगी हीरासतन जराय 
खची 1 सुवन चतुदेशकी सद्रता राधेके ख मन रची ॥ सजट मेघ घन सोविछसुद्रवाम्ंगं 
अति सोदै। सुप अनूप मनोहर मोह ता उपमा कदि फोर ॥ सदन माधुरी भगंग प्रति सुवश्च 
फिषए व्रजनाथ धनी।भखिललोक रोकेश परिखोकत सव रोकनमरहिं एक गनी ॥ कुक दारि 
सग नृत्यति श्यामा ्रमकन्‌ बद्‌ विजत यों । मान्‌ अधश्सुधके कारण शधि दरूजो एकता- 
लयो ॥ समाटमा अर्‌ शची अरुधति दिन प्रति देखन पे निरखि सम सुरगणे वर्पतमरम 

मुदित यश गावै ॥ परशि सुखि राधिका शीठ महाणराशी।कृप्णचरण ते पावि श्यामा 


कन्न 



















































(२४६) - ` श्ुागर । 
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जे ठव चरण उपासी ॥ जगनायक जगदीश्‌ पियारी जगतजननि जगरानी । नित विराग 
गोपाटटाछ सग वृन्दावन रजधानी।॥अगतिनकी गति मक्तनकी पति श्रीएधापद्‌ मंगटदानी। 
अशरनशरनी भवभयदरनी द्‌ पुराण बखानी ॥ रसना एक नदीं शृत कोदिक शोभा अमित 
अपारी । फृप्णभक्ति दीने थीरधे सृर्दास परिदारी॥४१।॥राग षिहगरोनरत्यत याम मामारगा 
कुर खटकनिं कुटि मटकनि धरे नट्वर्‌ अग ॥ चलत्‌ गति करि सनित फिकिनि रपव 
सनकाः । मनो हं रार वानी अगसपृरसं विहार॥टक्षति कर परटैवी सो पजय यृद्िका ति 
ज्योति । भावस भुज पिरत जवी तवर शोभा रो ति॥ कव दत्यतनारिगतिप कव नृत्यत 
आपुकेप्रय रसिककी मणि र्यो राप पतापु ४२॥प्ग विधगणोगति स्थग वृत्यते बजनारी। 
हावभात्र नेनासना देदं रिञ्चवति गिरिधारी ॥ पपग पटक भुजनि रुटकावति पदा फरनि 
अन्रप।यंचर चलत शमिये अंचट अद्ुत ईं वह षप ॥ दुरि 'निरखत्‌ अगहप परस्पर दोड 
सनदिमन रिद्चवतार्ैिंति वदन वचन रस प्रसते स्वेदं अंग जट भीजतीवेनी टि र्ट 
वगरानी भकु ल्टकि लटकानो । एूट खसत शिसे भृएन्यारे सभय स्वातिषठुतं मानो ॥ 
गान्‌ करति नागरिरीञ पिय रीन्दीं अकम लादरारसुवश ह टपयइरदे दोर सुर सखी वठिजाई॥ 
18३॥गग गौत त्यत अंगञभरूषण वाजतागति सुधगसों भव दैखवत इकते इक अति यजत॥ ` 
। मेत नवने रघो रस एेसो वर्णत वरणि न जाई । जसे श्याम तेसिय गोपी अतिही छवि 
अपिकाई॥ कंकन री फिकिनी तपुर पग्‌ पेजनि वरििया शोभित।अद्धुत ध्यनि उपजत इन 
मिल्क भमि २ इते उत नोवत ॥ सुनि्ठनि ध्वण रीड्ञि मनहीमन गधा रासरसन्ञा । 
| हर श्याम सवके उुखदायक्‌ टायक युणनि र॒णन्ना।22॥ रण केदारे ॥उपत श्वामनृत्यतनारि। 
भरे अधर उपग उपज ठतेहे गिरिधारि ॥ ताढ शुरज खाव वीना किन्नरी रसमार । शव्दसग 
मृदेग पिलत शुघर नदकुमार॥नागरी सप धुणनि आगरि मिलि चरति पियक्तग 1 फ्वरगावति 
कर्व रत्यत कथ उवटति रग ॥ मडटी गोपार गोपी अगर्जग अटुहारि। शसु धनि नवल 
भामिनि दामिनी छविडारि ॥४९॥ राग विरगते॥ व्रत्य है दोर श्वापमरा श्याम । अंग मगन 
पियत प्यारी अति निरखि चकित जजवाम ॥ तिरप ठति चपल चमफति श्मकति भूषण! 
ॐग्‌) चा छविपरउपमो कंद. नाही गिरते विवेश अनेग ) भी्याधिकरा सकटयुण पूरण 
लाके श्याम अधीन। सगते होत नहीं क न्यारी मड रहति अतिरीन॥एससघदर मानौ उटल्त 
भयो शुद्रताकी खानि।पूरदाघ प्रच रीस धकितभये कदत नकट वखानि ॥४६॥ गग वत्या 
कुमु पिय दरपि हिरदय लगावै ।॥। कवहं रटे तान नागरी सघरमरति सघर नदसुवनफो मन 
रिदष ॥ कव वन दति आकरं निय ठति करति विनचेत सुब दैत अपने । मिरति धज 
कंठ द रहति अग र्टकिकः नात इख दूरि हे इचि सपने ॥ ठति गहि ुचनिविच दैत 
अधरनि अभरत्‌ एक कर चिघुक इक शीश धरे। पूरं प्रयु स्वामिनी श्याम अति सन्घुल 
"हे निरय छल नेन इकटक निदा॥ ४७॥} रग भारश ॥ जो सुख श्याम करत धृदावन सो 
सुख तिक्र नादीं हो 1 हमको कों मित्‌ रज॒ उनकी यह करिकटि अद्कलरीं दो ॥सनट्‌ 
प्रिया वसत्य कदतदी मोति ओरन्‌ कोई हो । नदङ्खमार रासरसूसुख विन वरदावन नरिंहेई से॥ 
इरत फरताकर श्रु मेरी वर सुख मोते न्यारो हो ॥ सूर धन्य राधावर गिरिधर धनि खस नद्‌- 
॥ इरे दो 18८) सग धहागयोरसवश्च श्याम कौन्दी नारि । अधः रस अचवत परस्पर सग सुतर 
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ब्रजनारि ॥ काम आतुर भजीं वाला सनि परह आश । एकक भननारि इकड्कं आप कर्धो 
प्रकाश कव तृत्यत कवु गावत कव कोकेविलाप्त । सुरे प्र॒ आश्र नायके करत सुख 
दुख नाश ॥१॥ रग कस्पाण॥ दरपि मुरली श्याम नाद्‌ कीन्ह । करपि मनति वन सनिथक्िं 
र्यो पवन शशिदि भूस्यो गवन ज्ञान खीन्दों ॥ तारकागण खज बुद्धि मनमन सने तवहितनुसुधि 
तजे शब्द्‌ लाम्योधनाग नरषनि यके नुम्‌ धरणितनतके शारद स्वामि शिवध्यान जाम्यो॥ध्यान ` 
नाण रस्यो शेष आसन चल्यो गर वेट ध्वनि मगन स्वामी । कहत रीप्रियासों गधिकराखन 
ए घुर प्रथु श्यामके द्र्थकामी ॥ ९०॥ रण निहगे॥ सुरी ध्वनि वेट गहं । नारायण कमल 
सुनि दैपति अति रुचि हदय मई ॥ सुनहु प्रिया यह वाणी अद्ुत यृदाबन इरि देख्यो । धन्य 
घन्य श्रीपति शख करिकहि जीवन व्रजो टेख्यो। रासविखास केस ्वदनदन सो हमते भत्ति 
दरि । घनि बन धाम धन्य व्रनधर्नी उडि कगे ज्यों धूरि॥यह सुख तिह युवनमे नाहीं जोढर- 
संग परएकं। सूर निरसि नारयण इकृटकभूले नेननिभक्‌॥ 4१॥ राग क्रपाण॥जवहरि षुरटी- 
नाद प्रकाश्यो। जगम जड थावर चर कीन्हे पाहन जलज विकाश्यो ॥ स्वग पताल दशी दिशि 
पूरण ध्वनि आच्छादित कीन्हों । निशिवर करप समान बढाईं गोपिनको ख दीन्दों ॥. 
मेमत भए जीव जट धरे तकी सधि नर्यैमार । सूर श्यागञुख वेन मश्ुरसमि 
उलटे सध व्यवहार ॥५२॥ रग पर॥ पुरी गतिषिपरीतिकराईं । तिद्युवन मरि नादसमानो 
राथाखन वजाई ॥ पछरा थननादीं घल परसत चरत नदीं तरण धनु 1 यमुना उल्टी धार चली 
वदि पन थकित सुनि वे ॥ विह्वल भए नदीं सुधि कटू सुर गधय नरनारि1 प 
चकति जहां तह व्रनयुवतिन सुखकारि ॥ ५३॥ रग ष्दरे॥ सुरी सनत अचल चे । यैः 
चर जल श्रत पाहन विफठ वक्षन फले॥ पय सवत गोधननि थनते प्रमएलकरित गत । बुरे दुम 
अकुरित पव विर चचल्पात॥ सुनत खग मृग मीन साध्यो चिकी अवहार । परणिउर्भ- 
गिनमाति धर्मं यती योग विसारि ॥ म्बाक गदगद सहन सोषत उँ स्न सुभाई। सुर प्रघु 
रपरासफे हित सखद रमि वटाई।॥५९॥ रग कवार रपरस पुरीदीते जान्यो श्यामअधरपसवेि 
नाद कियो माण चंद्र हिरान्यो॥ धरणि जीव्‌ जल थले मोरे नभमडल सुर थाके । तरण दम 
सलि पवनं गति भूले यवण शब्द्‌ पस्यो जाके ॥ वच्यो नहीं पातार रसात कितिक उवै ली 
भान। नादं शारद रिष यह मापतक्षु तय शो न स्यान ॥ यह अपार रस ॒रास उपायो 
सुन्यो न देख्यो नेन । नायम ध्वनि सुनि ललचाने श्याम अधर सनि वैन ॥ कहत रमापों 
सनिषनि प्यारी विदतं बन श्याम। सर कँ हमको वैसो सुख जो विरति व्रनवाम॥५५॥ 
जीती जीती दै रनर्वसी । मधुकर सूत वदत वदी पिक मागध मदन्‌ प्रशंसी ॥ मध्यो मान वक 
| दे महीपति युवति गहि आने । ध्वनिको खंड व्रह्रेड भेद करि सुर्‌ सन्मुख शर ताने ॥ 
- || वद्मािकं शिवे सनक सनंदन वोट जे जे याने । राधापति सवस अपनो दृपुनितादाथविकाने॥ 
खग शृग मीन सुमार किए सुव जड जगम जित्‌ भेष । जत ठत मद मोह कवच फटि तन 
त न नेन निमेप॥ अपनी अपनी उलुराइनिकी काठत्तिरे ्ुवरेल । वेठी पीठ पानि गर्जति 
देति सनि अवश । रव्रिको रथ छे दियो सोमको पटद्श कठा समेत ।रच्यो यत्न सरस राजधू 
| बरृन्दाविपिन्‌ निकेत्‌ ॥ दान मान प्रधान प्रेमरस वध्यो माधुरी देत 1 अधिकारी गोपा तहां 
ह सुर सनि सुख देत॥५६॥ म भरीरष्णविगाई वणेन ॥ राग पाग जाकोन्यासरणत रासहिगंधरषवि- 
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{ ३७८) धूरागर। 
वाह चित सुनो विविध पिलाम ॥ कियो प्रथम कुमारि य तत धरयो चदय निवरा । | 
पतिदेव देवी परजमनकी आप्ता दियो तव परमाद मव्रको भयो सप्रनदृटम्‌ । म॒व्र नयना तर 
नवर तरयष्टननट दरि पपत ॥ धप्यो ट्म जो श्ग्दं निशिकी सपि करीय॒र राप्त । मोखष्य 
समीर मानों कनक कंकन रास वेणुष्वनि सुनि मण मायक कमद्यदन प्रकाम । हथप्रति प्री 
रप कीं मए अंश निवाम॥अधृर निपि वेधीरकरिकं कन्त आनना ! रत सवरि वश्व 
भृपण अचि मानो भाष ॥ खलागि कौतुक खमि आई डि सुत्त पति पप । जिव प्ीयंव 
कौनरोरेनिकरं ननद न सामानिरखि शतिमति दुष्ठमञजलि वरपिग्रषन अकासि । सतवा रम्‌ 
राको रस रसिक सूरजदाम्‌ ॥ 4७॥ गग सं ॥चद वरत्‌ हिय घरि देवी परजीकटु मन जमिटाप 
न दूज दीने नदसवन पति मेर । जोपे दोद अग्रह तेर ॥ ब्र दिनिनभ॒रि तप तठ कियो 
करि अतुप्रह देवीवर दियो॥ रग धद॥करिअवु्रद व जोदीन्दोपप युचतिन त कियोध्रेटोफ- 
भृपण पुर्प सुद्र रप रुग नार्दिन वियो ॥ उवटि खौरि शरगारि मखिअन वरि बोगी 
आनियो ! जाहित कियो भूतनेम सयम सोदरी विपि वानियो॥ १ ॥ मोगधुुटरचि पीम्बनयो। 
मायेपर धरि हरि वरुआायो ॥ तद श्यामल पट पीत दुकृले । देखत वन दामिनि मन भूल ॥ 
॥ गग 2 ॥ दामिनी वम्‌ कोटि वारी जय निहारी वद्थ्यी। डल विगजतगडमडल नदीशोभा 
शि ग्वी॥ ओर्‌ कौन समान्‌ तिभुवन सकल शण जेदिमाहि्ज। मनो मौरनाचत सगडोटत 
परुफुटकी प्रियहि्ां ॥ २ ॥ गोपीजन सवर नेते आई । शुरखीष्वनि ते पट बुदटाई ॥ वहु 
परथि आनैदमगट गाए नफ़लनके मडप छाद्‌ ॥ रग छ ॥ छयेफलन कुन मंडप प्रीतिभ्रधि 
दिए प्री 1 अति रुचिर हप प्रवीण राधा निकट पृन्दा रुम धरी ॥ गाए ज गीत पुनीति वह 
पिधिवेद्‌ ख संदर ध्वनी। नदत पृपमाहतनयरा रागपरं जोरी पनी ॥२॥ गिलि मनदे संख 
अघन वेमे 1 चितवनि वाएकिषए सवर तेस्‌ ॥ तापरि पाणिग्रहण विपि कन्दी । तत मडल भरि 
भावरि दीन्दी॥ य चद ॥ देते मेविरि कुज मडफ एुठिनमेषेदी रची । वठे ज श्यामा श्याम व्र 
यैखोककी शोभा खची ॥ उत कोकिलागणकर कोटाहल इत सकल तरननारियों । आई चनि- 
वती दुह दिशि मनो देति आर्नेद गारिया ॥ ४ ॥ भएजो मन्मथ सन्य वृशती । दुम फले वन 
अनवने मेती वदीजनपजंप मारभववाजे भिरदगवनाए पम उद वाजहिजेवानमसकट 
नम सुर पुहुपजलि वरपही । थकिरदे भ्योम विमान ुनिगनजेभवद्‌ करि दर्षहीं ॥ सृग्दा- 
सहि भयो आनद पुजी मनकीमाधा । ्रीललगि रिधर नवटद्रट्द दुटहनीं यीराधारण बिहागये॥ 
प्रथम व्याहविधि हरयो ककनचार विचारि ।रचिरयिपचिपचि गयि वनाय नवल निपुनवभना- 
रि ॥ निट मोहन डोशनाहो ॥ वडेटोवहतव्र्छोरियोदयो ये गोलके राई । फी करजोरिकगे 
मिनतीके छर श्रीराधाजीके पांडायद्‌ न होई गिरिकोधरिवोदोखनषटैवरगोपीनाय।आपुनको 
हेम वड कूपन कोपन लगेहे दो दाथ बटटरि सिमिटि वजसद्री मिलि दीन्दीगांटि यनाई । 
छर वेगिफिआआनह भपनीयश्ुमतिमाईवोखई॥सदनसिथिलपछ्तेहरिनृलीन्दोषटोरिसवारि) 
श्रिटकि उटौ मव्‌ सखी श्यामकी उव तुम छोरो एकुमारि॥पविहारीकेसेहनर्िट सर्वधीत्रेमकी 
डोरि । देखि ससी यह रीति दरदनकी एदित हसी छख मौरि ॥अवजिनि कु साय सखी री 
छोष्टु सफर एयान । दुटटिनि छोर दुटस्को ककन की पोछि यया वृपरभान ॥ कपट कमृ 
कर्‌ वरनिष्ौ पानि पियगोपार । अरि कुल सविते लगे रोमकटीलेनाठ ॥ लील रस 
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गोपाटलटकी जो रसरसिकवलानासदारहो इ अविचल जोरी वटि वछि सूर समान ॥4८ 
॥ रग सारय ॥ कान्ह तुम्हारी माई परहवट मवजगञपवश कीन्होहो । नेकचितेसुस॒काके उनि 
सवयको मन दरि रीन्टोषे ॥ कदु इरुधर्म न जानिए वाके ख्य सवे रग राचे हो । पिन देषे 
सपुस्चे सने जग ठगत न कोड बचे हो॥पदिरे रती कचुकी शिर भवेत उपरना सोरैहो । कटि नीट 
लेगा कस्यो मौ को जो निरलिन मोहैहे॥वोढी चतुरानन ठे सव अमर उपना राते हो।अत- 
रीरा अवलोकिक सव असुर महामद मति दो॥ एकनि दिन दर्शन ठो निशि एकनरैर्सेग सोषेहो। 
एकनेर मदिर चे रचि एकनि विरवि विगोवे हो॥अकथ कृथा वाकी सवे कडु केरी तो किय 
न जाहीहोिटनके सग यो पिरे जसे तदु सग छादी हो॥सुनि ताकौ सव अपतह शक सनका- 
दिक मागे हो नेक दि पथ परि गईं शकर भिर टोना खगे हो॥ योग युक्ति विसरी सये उर 
काम क्रोध मद्‌ जागे होालोकलाज सव छंडिके उहि धाई चठे सग नेमिहो॥ ओर कर्यो टमि 
वर्णिये परपुरुप न उयरन पाविहो। जो सोवत अतिनीदमे स तदः जाई नगविहो ॥ यदिविधि 
दहे ददे सव भरि जल थल जीव जतेहो। चतुर शिरोमणि श्याम स॒न्यो कनि कहौ फरांछगि 
केतेदो ॥ यहि लाजन मारिए सदा हारि जव सव कहत मायतुम्हारी हो । सुरदास प्रयु वरजिकै 
किनि मेरु इख्की गारी द॥५९।॥पग क्॥सनकादिक्‌ नारद मुनिशिव विरवि जान।देवदुदुभी 
सृदग वजि ब निसान।वारने तोरन वधाए हरि कन्दो उछ ।्रजकी सव रीति भई परसानि 
व्याह ॥डोरन कर छोरनको आई सकट धाई।फृी पिर सहचरी आर्निद्‌ उर न समाई ॥गजवर 
मति जावनि पग धरनि धरत पाव। ट्टक्त भिर सेहये मनो शिखि श्रीखड समाव ॥ शोभित 
सग नारि अग सवै छवि विराज ) गज रथ पाजी वनाई चर्वर छ माज ॥ दुलहिनि वृष- 
भातु सुता अग अग भ्राज । सुरदाप्‌ रु दृह देखो धीव्रनराज ॥ ६० ॥ गग चार ॥ दूलह 
देखोगी जाइ उतरे सकेत वट केदि मिस देन पाड । एल गधि मास ठे मारिनि 
ह जाउ। नदनद्न प्यारेको विरि करि लाऊ।तमोिनि ह जा निरखि नेनन सुख देऽ॥अपतें 
गोपाल. खालफे मे वागे रचि ठे ! वजाजिनि है जारं निरखि नेनन सुख ददे ॥ दृदावन- 
चंदको मे भूषण गदि क| सुनारिनि हि जाई निरख नेननि सुख देड ॥ चदन अश्गजा र के- 
मर धरि लेडौगधिनि दै जे निरसि ननन सुख देड॥॥६१॥राग विदागरे॥ वृपभातुनदिनी अतियरपि 
वनीध्रीधृन्दापनचद्‌ राधा निर्मर चादनी॥भयाम अक विच मोती दति मगा ॥ मान ट- 
महि शीगे गंगा । चण तारक सोर चिकुरकी कांति। उलटि चल्यो हे राहु चक्की माति ॥ 
मोरे ट्टा सोहै सेदुरको विदं । शशिकी उपमा देत कविको ह निद ॥ चपल उनीदे भेन 
लागत सोहाये । नासिका चपकरीफो द्वे अङ्धाय ॥ वदन मजनते अजन गयो दरि ।कलटक 
रदित शशि एनि कल्य धरि ॥ गिसि ठता भई यह हम सनि ! कचन स्तते दरे गिरि भए पनि॥ 
कचनमे तनु सोरे नीदयपरसारी ।कुदूनिसामध्य जयु दामिनि उजियारी ॥ नश शिख भोभा 
मोपे वरणि न जाईतमसीतमदी राधा भ्याम मनमाई॥यह चवि सृरदास सदा रई वानी । नेद्‌- 
नदन्राजा राधि्दे गनी॥दैरण्यवगपाग दो राजत श्यामा भ्यामृ्रजयुनती मडटी विराजत 
देखति सरगत वाम।धन्य धन्य वृदावनफो सुस स॒रपुर कौन कामा धमि पृपमायसता धनि मोहन 
धनि गोपिनफो नाम ॥ इनकी को दासी सरि हेरे धन्य भरदकी यामकेसेट सूर जनम चन 
पवि यद सुख नरद तिं धाम ६३॥ रग वदता विगजत मोहन मडटगमाश्यामा सुषा कोरर 
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मानो शरीडत विविच पित ॥ बजगुवती सत यृथ मडकी मिटि कर पम क्रे । भुन मृणा 
धृपण तोरण युत कृचन खम फ ॥ मृदुपद नगम मद्‌ मल्यानिट रिगल्ि शीय निचोद। 
नीट पीत सित अश्न ध्यजा चठ सीः समीर द्रो ॥ विपुल पटक कञ्चवि द रटे व्य 
अनद भए। च यग चक्ाक अपनी तजि अतर उनि यए्‌ । दजन कद्‌ दाडिम यति मिनि 
प्राटत ज्यो दुरिजात्‌। अधर पिपमघु अमी जट्दकन प्रीतम वदन मात ॥ गिरत कुसुम 
कपरी कैशनते हदते उर । शरद जलद मनो मद्‌ परिल क्न कटर कटू जवार ॥ प्रफुखित 
वदन सगेज सद्री अति ग्स रय रगे । पफ पुडरीफ़ प्रन मनो सजन कैलि पमे । 
पु नित क्रभीर कमल पद्‌ नसमणि चन्द्र अत्रपा मान दव्य भयौ वाग्जि दल ददु किष 
दैशख्प ॥ ञति कुड धर गिग्त न जानति अति आनद मरी । चरण पम्यते चह चट्‌ दिनि 
मानहु मीन करी॥ चर्णरनित वृपः कटि किक्रिनि करतल्ताटसाट ।दरनीतनय समेत सदज 
सुगव मुत गति मर मगल ॥पाजत ताल मृदंग उसुरी उपजति तान तरग । निकट मिदप मनो 
द्िजकल कृजत वय वर उहे अनग ॥ सकट्प्रिनोद्‌ महित सुरल्टना मोदे सुर नर नाग। 
विथकित ऽडपति द विजत श्रीगोपाल अदयाग ॥ याचत दाप आन चरणनकी अपनी 
शरन वेमाव्‌ । मन भभिटप चरण यथ प्रमति भूरहि सधा पिभ ॥६४॥ रग ए१॥ रासर- 
सिक गोपाटटाल व्रनपाल मग गहत वरदायन्‌। सतत सुग्न मुरी बाजत गाजत भाजन रातं 
अधरनि ध्वनि खनि मोदे खुर नर गवं गन ॥ तरुण कान्द तरु तमार तर तरुणि गोपिका 
यथ निक्ट पट पीताप्र नीटापर तन तन ॥ प्रत्य कमत उघटत मगति पृद्‌ तायेईं ध 
ता कदत प ममु निरखि परस्पर रीञ्ञतमनमन ॥ ६4 ॥ राग दिदागरे ॥ आज निभि शोभित 
ग्द सुहाई । "तठ मद्‌ सुगथ पवन वहे रोमरोम खदाई॥ यष्ुनाए्नि पुनीत परमरुचि रचि 
मडकी यनाई। राध जाम अग्र कर धरि मध्यदि डवः वन्दाईं ॥ डल मग तारक एवं 
मए खुगल कपोटनि क्र एॐ उरग मानो गिरि उपर रे भि उद्य कराई ॥ चारि चकोर पर 
मनो फटा चर्त चचछ्ताई । उपति गति तनि र्नो निरसि ठजिषूरदाम वलि जाई।६६॥ 
॥\पगवेदार ॥ आज इरि एस रात र्यो । यण्॒न्यो न कटू अवरोक्यो यहं सष्अवर्टीकहा 
सव्योाप्रथमदि सचे समाज साज सुर सवै मोरे कोडन वच्यो।एकटि वार थकिन पिरवर कियो 
कोजाने कौ कपि नच्यो॥गत शण मद्‌ अभिमान अपिक रुचि ठे रोचन मन तरह खच्यो॥ 
शिन नाष्द एदा कंन यो दम इतने दिन वादि पच्यो ॥ निरखि नेन रसरीति रजनि रुचि 
काम्‌ क्टक फिर कट मच्यो । सृग धुप धीरन न धरयो तप उलरि अनग तच्यो॥ 
॥ 2७ 1 आज रि अदधत रास उपायो । एकहि सर सय मोहित कीन्हे घुरी नाद्‌ सुनायो ॥ 
अचलं चले चर थिते भए सव सुनिजन ध्यान लायो ! चच पतन थक्यो न्ह जेट 
युना उरि यदायो ॥ थकिति भयो चद्ेमास॒हित मृग खथाससुद्राटायो।पृरभ्वाम गोपिनस॒स 
दायक्‌ खयकद्र दिखायो ॥ रग ॥ मोरनयद सुख कहापरयो ! जौ सुख ररेनिउपजा- 
यो गिषुवन मनहि हर्यो॥ुरलीगन्द्‌ सुनत ठेसो को जो त्ते न टस्यो ।वचे न कौर मोहित 
सय कीन प्रम उदयोत करयो ॥ उलट काम त॒ काम प्रकाश्यो अद्भत रूप धरयो । सरदास 
शिर नारद्‌ शाख कहत न कृहयो पृर्यो॥८६॥ रग व्गते | आनु निशि रस रग हामि कौन्दा। 
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मध॒रुर गान ॥ भृत्य करत उघटत नानाविध सनि णनि विर्व ध्यान । मुरली सनत 
सथं व्याकुल नमभधरनीफातार सूरश्याम काको नकिएवशरचिरषरासरसाल॥द९॥ य केदारे॥ 
वनाबत रासमडट प्यारो । करका करकञ्चरकठुडलकी निरतत नददुलारो ॥ उर वनमाल सोरे 
सुद्र बर गोपिनके ग गावे । लेत उपज नागर नागरि सग विच विच तान स॒नवि ॥ वसी- 
बट तर रासरच्यो है सव गोपिन सुखकारो । सरदास प्रथ तिहरे मिख्नफोभक्तनपाणअधारो॥ 
| ७० गग विहते ॥ दलह दुलहिनि श्यामा श्याम । कोककलय पितपप्न परस्पर देखत नित 
काम ॥ जा फल्फ़रो व्रननारि कियो त्रा सो फट प्रण पायो । मनकामना भयो 
प्रिप्रण सवरित मानि मनायो ॥ रग रागिनी प्रगट देखायो गायो जो जेहि स्प। 
सप्त सुरनके भेद वतावति नागरि स्प अन्रूष ॥ अतिरि सुघर पियको मन मोदो 
अपश करति रिञ्चावति । सर भ्याम मोहन मरतिको याधार इर छवि ॥७१॥ रण रामक ॥ 
श्यामा श्याम रिञ्चावति भारी । मन मन करति ओग नं मोसी पियको कोऊ प्यारी ॥ धुषा 
छद धरपद यभ हरिको हरदी गाय सुनावति 1 आपुन रीक्नि कतको रिक्ञपति यह जिय गरष 
वहटादृति ॥ नृत्यति उघटति गति सगीत पद सनत्‌ कोकिला लाजति। सूर श्याम नागर अरं 
नागरिलटनारपमडलीराजति॥७२॥राग रम्बा ॥ रिव तिपिवहिवाखारनिरसिननलनात 
दर्कि नी शोभापार ॥ चि सुलप गन हस मोहति कोक कटा प्रवीन । हमि परस्पर तान 
गावति करति पियहि अथीन ॥ सुनत वनमृग दोत व्याल रट्त चक्रत आ । सूर प्रथु वश 
किए नागरि महाजाननि राई ॥ ७३॥ प्यारी भ्याम्‌ रं उर खाई । उए्न उरसो परमको सुल 
व्रणि कंपे जाई ॥ नक छवि तन मलय केपन निरखि मामिनि अग । नासिका शुम बास 
ठै पुलकथ्याम अनग ॥ देत चुव॒न ठेत सुखो मानि प्रण भाग। सरप्रयु वभ किए नागरे 
वद्तियन्य्‌ सुहाग ॥७॥पग प्िगसे॥रीकच परस्पर वरनारि। कठथुजधेन धरे दोडसकत नर्िनिर 
वारि ॥ गौर श्याम कपोट सुलकिति अधर अभृत सार । परस्पर दोड पिर प्यारी री टेत 
उगार ॥ प्राण इक ट देह कौन्दं भक्त रीति प्रकाप। सूर स्वामी स्वामिनी मिलि कत रग 
पिस ॥७५॥ गावतथ्याम भ्यामा रग ! सुधर गति नागरि अलापति सुर धरति परियसग॥ 
तान गायति कोकिटा मनो नाद्‌ अलि मिलि देत। मोर सग चकोर डोट्त आप अपने दैत ॥ 
भामिनी अगजोन्द मानो जरद्‌ श्यामटगात । परस्पर दोउ करत रीड मनदि ममहि सिहात। 
कुचनि रिच कच प्रम शोभा निरव दसत गोपाल ॥ सूर कृचन गिरि षिचनि मनो स्रों 
अधकाल ॥७२॥ मोहन मोहनीरस भरे। भोदमोरनि नेन फेरनि तोते नहि टरे ॥ अंग निरि 
अनग ठचित सफ निं उराड। एककी कदा चरे शतशत कोटि रदतटजाई ॥ इते पर इस्तकनि 
गति छवि वृत्य भेद्‌ अपारं । उडत अचल प्रगटि कुच दौर कनकघट रससार ॥ द्रकि कञुफि 
तरकि माला रदी घग्णी जाई । सुर परभु करि निरि करुणा तुरत ई उचा ॥७७]) रग जेत 
मेममदित माखा क लीन्दी । प्यारी टदय रदत यह जानी युप नदी पतीन्दी ॥ पीतासन छे 
रमजट पोठन पुनि कट गाई । चरणन कर्‌ प्रसत अपने कंहत अतिहि रम पाई ॥ कुच 
भ्म देसि प्न सुषवदीके एकि श्ुरापत अग्‌! सृरदासु प्रमु मोह निराग्त चलत नियर र ॥ 
॥ ७८॥गग परप्ाहहाह्ये पिय तत्य करो जेस करि मे तुमहि सिद्वा त्योमेरो मन तुमह दरो॥ 
तुमजंसे अम वायु कन्दो तैसे मेद इटावोगी। मे धम देखि तुम्दार अगऱधुजभरि कटट्गा- 
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1 
॥ मे हारी त्यो तम हारो चण चापि श्रम मेलोगी । मृरं श्याम ज्यों उछगि कछ मोहि 
यो मेहं देसि भरदोमी ॥ ७९॥यग रमस्टी ॥ तृत्यते श्याम श्यामा देत । धरुङुर टटकनि भृककरि 
मटकंनि नारि मन्‌ सुखदेव ॥ ककु चत छधग मतिपत कृषट्उवटत वरन । टोट गड 
मड चपर भैनमि सेन्‌ ॥ श्यामक छवि देखि नागगि रदी इकटक जदि ग्रमु रर दयइ- 
छीन्दो प्रगुण करि पोडि ॥८०॥ गगप्टाकमोद | अर्चि कुंडटट्ट व्ेपसिमों पीतफट वमा 
यीच आनि उह दोड नन 1 प्राणन राण नेन नेननषो भूरकि स चरकीटी छ्विदैसि 
लपटात श्याम वन ॥ होड होडी वृत्य करं रीस री्चि अक भर्‌ तता धई येई उवस्तर दपि 
मन । दरदा प्रयु प्यारी मेडटी युवति मोरी नारि अंचरट्टे पोर्न धमकन ॥ ८१ ॥ 
॥प्ग भानौ ॥ मोहेनटाल सग ललनायों सो ज्यो तसुनभालकैठिग सुभगघमन्‌ नर्दकौ। दन 
कांति अनूप माति नहि सभारति नीर्छपिर गगन म नववन विच व्रगटनो भरि गनो 
शको ॥ गुक्ताटड तारागन प्रतिर्विविन वेमस्कि चने मिलि ण जसे होत हे दश्दको। 
सुग्दाप प्रभु मोदनं गोहनकरी छवि वादी मरति दुख निगखिनेनमेनरे दम्दको॥ ८स॥रग एम॥ 
नदनेदन सुवगई मोहन वेशी वजा । सरिगमा पनि ससपर सुरनि गाई । अतिभनगीन 
संगीत सुव ओर तान मिल । सुः ध्याय तट ध्याय नृत्य ध्याय निपुणगय मर्देग वजाड ॥ 
सुर प्रघ वट बाट सफ़र कला ^ण प्रवीण अस्स परस रीच्चि रिज्ञा२॥<द॥राग पदिन पिके 
सग सेतर अथिफ़ थम भयो आउ री द्यको वयारि। अपनो भचल र सुख री रुचिर्‌ वदन 
शरमकनके वारि ) नृत्यत्‌ उट्टि गए अग भृषन विथुरी अलक बोधी संवारि 1 र ग्चीरचना 
वावन ब्रजयुतिन्‌ सुखफ़ बनवार ¶ ८९ ॥ गम रेदं ॥ प्यारी देखि विहर गात। नदनदन 
देखि रञ्च अक भरि र्परात ॥ कहं केहि उग बाढा कि परस्पर वात्‌ । प्रेम 
रम करि भरे दरनेन मिलि युसुफात ॥ राष्ठ रस कामना प्रन रेनि नटी प्रिदात । ठर 
भु सग बरजतरणि मिलि क्त सुन मिहत ॥<धगम रत्पाग ॥ ग्व्योयकरंग्‌ श्याममवदी 
सुख दीन्हो । भरी सुर करि प्र्रग खग मूग सुनिरम रदाक्च खवतिन तजि गवास बनहि 
गवन कीन्हो । मोहे सरयसुः नाग मुनिजन गन भए जाग शिपि शाष्द नारदादि चष्त भए 
ज्ञामी १ उमरोनि अभेरनारि ज सेकनि विमारि ओकटोाकत्यगिकदनि पन्य धन्य वानी 
थकित्‌ भयो गति समीर चद्रूमा भयो अधीर तागगन ठनितभए मारग नरं पव । उरुधियप्ु- 
ने बहति धार विपरीत मधदीविचार सूरन रघु सगनारिकौतिक उपजावे ॥८२॥ राग येभ॥। नद्‌- 
कुमार्‌ समरसं कीनो । व्रनतरनिनि मिक सखदीनों ॥ अदत कौतक प्रगट दिखायो. 
श्याम सवदिन मन मायो ॥ विच गोपौ षिच मि गोपाल । मणिङचन सहति जुभमाट ॥ 
राधा मोहन मध्य विगजे । त्रिभुवन कीशोभा येभरागेरास रग रसराच्यो भारी। टाम भाव ना- 
नागति भारी ॥ प गुनि करि प्रम उजागरि । व्यत ओग थक मई नागरि ॥ उमेगिश्याम 
श्यामा उर खाई वारवार कषयो भ्रमपाई॥ कैट ऊठशरुजदोञ जोरे। घन दामिनिदट्रगिनर्दिणे२॥ . 
घरश्याम युप्रतिन सुखदाई } युवतिनकेमन गयं वडाई ॥८७॥ राग शदो ॥ नव॒ नागरिअतिगर्व- 
वठायो । मो समान्‌ प्रिय ओर नही करोऽ गिरिधरमहीवशफरि पायो 1 जदनोडकदति करत 
सोई मोद हिन यद गस उपायो 1 स॒न्दरचतुर ओः नदि सोमी देद धण्को माय जना- 
यो 1 वके वेटि जाति इरि कर धरि कवहेक कति म अति यम पायो । सुर ध्याम गहि 
=-----------------------------------=---- ~= 
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| चदौयह्वचनसुनायो॥८८॥गगविसवल) क भामिनी कं तस मोहि कंथचटाबह। 
नृत्यकरत अतिश्रम भयो ता श्रमहि मियावह॥धरणी धरत वने नदी पग अतिदि पिराने । भरिया- 
वचन सुनि गरष पिय मन परुकाने ॥ मे अविगत अज अकल टौ यह मम न पायो । भाव- 
वृश्य सवप रहीं निगमनि यह गायो ॥ एक दैह्‌ दै परान हे दुविधा नरि याम ! गष कियो नरदेद- 
तेमेर्दौन तामे ॥ पुरन प्र अतर भए सगते तनि नारी 1 नदतां गदी रदी स्व ॒घोप्‌- 
कुमारी ॥ ८९ ॥ मध्याय 1९१ मच शीकृष्णअेतघनलीटा॥ राग रामक्टी ॥ गर्वं भयो व्रननाणिो 
तवरी हरि जाना।राधाप्यारी सग किए भये अतर्घाना॥गोपिन हरि देख्यो नदी तव गई अङ्घ- 
लाई । चकित रोई प्छनरगी कहां गए कन्दाईं ॥ कोड ममे जाने नही व्याल सब वाला 1 
सुर श्याम दरढत पिर जिततित ब्रनयाला॥९०]॥ रण धिषणे ॥ तव हरि मए अंतषान॥ नष कियो 
मन गर्व प्यारी कौन मोरी आन ॥ अति थक्ति भई चरतं मोदन चकि न मोपे जाइ । कंटथुन 
गहिरदी यहे फहि ठे जवहि चटाई ॥ गए मग विकारि रिसमे षिरस कीन्दौ पाठ । सुर प्रषु 
दुर चरित देखत तुरत भ वेहालः॥९१॥ र येडी॥ श्याम गए उवतीरसेग त्यागि चकित भई 
तरणिन सग जानि ॥ प्यारी सग कमाई विहारी । कुजरतातर कत डारी ॥ सग नदीं तँ 
गिखिर धारी दशदिशा तन दि पसारी ॥ परी सुरुछि धरनी सुकुमारी । काम वैर लीन्हों 
शरमारी ॥्रादियाहि कहिकटि बनवारी । मह भ्याङकुर तयुदशा विसारी ॥ नैनसलिल भीजी 
सव सारी । पूर सम तजि गए सुशरी॥९२॥ ध्याय ॥३९॥ तथा । ३ेसा गोैषिर६ ॥ राग पिहागरे| 
व्याकुल भई योषङ्कमारि। श्याम तजिरसेगते कां गए यह कति ब्रजनारि॥दशोदिश नमद्ुम- 
नदेखति चक्षित भई वेहाल । राधिका नरं तदोदिखी क्यो षाके स्याल ॥ कटक दुख कु 
हृए्प कौन्दो ज ठेगईे श्याम । चुर प्रथु सगमही देखो करे एसि काम॥९२॥राग धनभ्र॥ विकर 
वरननाथवियोगन नारि। शहा नाथ अनाथ करौ जिन टेरति वेर पषारि॥ हरिजके खड गथैजो 
तयुमखी मकी न वयनर्सेमारि । जनिञतेदेअपराधहमारो नरिकड दोप षुरारिीर्दटतिषार घाट 
घनं घन तन पुरछि नेन जलधार । सरदाप्त अभिमान देदको वैटी सखसहारि॥९९॥ रण गट ॥ 
वाये कर द्रुम रेके गदी 1 विधुरे मदनगोपार रसिक मोहि पिरह व्यथातलु बाद।! ठोचन सजल 
वचन नहि आवे श्राप ठति अति गादी। न॑दलल एेसी दमसों करी जटते मीन धरिकादी त्व 
करित लाड ई लडइते वेनी घम शरि गादी । सुर श्याम भ्र तमरे द्रशवि अव न चलत्‌ 
इग आदी ॥ ९५ ॥ राग पारग ॥अकेली भूलि प्री वनर्मोि । कोड वाथु पदी कतहकी द्रूरिगई 
पियराि॥ जर्जर जां तदा दर खागत उगरन पावत नादिः सरदास प्रु तमरे दरशपिड वेडक- 
दम वै छि ॥९६॥राग वियसे॥वन कुजन ची व्रननारि। सदा राधा करति दुविधा देतिरसकी 
गारि॥ मगरी रे गदं हरिको सुख करत षनधाम ॥ कदां जे ददि टे मदारसकी षाम ॥ 
चरणचिह्ननि ची देति राधिकापगनाई। सूर प्रयुपगपरसि गोपी ठरपिमन युसुका॥९७॥ 
रग कन्य ॥ ईैसिर्ैसि युवती केटति परस्पर प्यारीको उरई गए री। श्याम कामत भात्रताई 
फेस वामा ष्य भए री॥ पुनि देखत राधिका चिद्व पग पियपग्‌ चिह्र न पा्विकी पियको प्यारी 
उर ठीन्हो यह कदि भरम उपजावे ॥ वे गिरिधर उररिक्यो खेदौं वे गिखिरउर रीन्दो सूर 
आतुर वरजनारी पियप्यारीपग चीन्द ॥९८॥ राग षरिणवल ॥ जो देचेदुमकेतयेषुरटी सुकुमारी! 
चक्तिभईं सव द्री यती राधानारी ॥ यादीको खोजति संवे यह रदी करहरी ।धाहपरीपव 
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सुदरी जो जहातदां री ॥ तनकी तनक सुपि नदी व्याट म्‌ई ब्रा ।यहती अति वरदाट 
कद गए गोपालाास्यसवृद्यति सय नरि योखति वानी । मृग “याम काहे तजी कहि मय 
पृखिनानी॥९ सरग पप्ण॥रपेक्तनिकुज यटीरोपतिदुज्योतिप्पारगिदकीचकित चरदिगि 
जोवतिीष्ुमनापा गयटय वेकि गदि नखसेो भरमि खनोवति। कुटि कय तन वनकि ओर दै 
ॐषविनि चीर निचोपति।एग्दापे प्रयु तजी गर्वतेमये प्रेम गतिमोवति॥१८० गोसिम भेम्य कंयो 
धा नरि बोटतिदे । हे धरणि परी व्या दे कादे नेन न सोरतिदे । व क्यो 
्ानी क्यो बनमाञ्च अकेली है । फां गप मन॒भोहन तजिके कदे पिरदददेलीदै ॥ भ्याम्‌ नाम 
भु्रणनिष्वनि सुनिकै सखियन कंठ गाति । सुर भ्याम आप्‌ यह क्रिकदि णप मन 
इरपावतिहे ॥१॥रग पिकगे॥ कहा रहे अपर्ख तुम श्वाम्‌। नेन उवारि निहारिगही तहं जो देल 
अजयाम॥लगी क्ल प्रिटाप सपनसों भ्याम गए मोर त्यागि । तमको नदीं मिले मदनदन 
वदते तपजागि ॥ निरि वदन वृषभानु यपि मृनो खधा विन चद । गपा विरह षि 
विर्दानी यद गति पिन दनद॥या वनमे केसेतुम आई श्याम सग इ नाही । कडु नानति कहा 
गए कन्दाई तदी तोहि स्जादी में टट फियो पृथारी मारं जिय रपञ्यो अभिमान । सूर भ्याम 
उप्र मोहिं आनी हेगए अतर्घोन॥२॥ रण विदागरे॥ मे अपने मन गर्व वदाय ! इदे कद्यो पिय 
केव चदीौगी तय ममेद्‌ न पायो॥यद बाणी सुनि देसे करमगि रूजनि उदि ल्ट । तपमेक्यो 
कौन है मोसी अतर जानि ॥कंहोँ गए गिरिधर मोकोतनि द्याकेमे मे आईं । सुर श्याम अतर 
भृए मोते अपनी चरक सुनाई॥ द| रग 7 हागर॥ सुदुन करति वृपमायुदधपारी । पाग्वार मसियन 
उर्‌ लयतिक्हा गए गिरिधारी ॥ कहू गिरति धरणि फर व्याुट देसि दना त्रजनारी 1 भरि 
अङ्वारि धरति मुखपाखति देति नन जल दारी ॥ भरिया पुरुपसो भागे करतिहेजाने निदुर 
सरार सुरभ्याम कुल पमे आपनो छयरहत वननारी॥ राग गरेपर्नदनदनउनररो हमनानति। 
ग्वालन सग रहत ज माड यदं करिकर युण गानति ॥ वनयन धे चरावतवासरं त्रिधा भरथो 
डर नादी ॥ देसि दथा प्रपभाय॒रताकी व्रनतरुणी पयिनादी ॥ कडा भयो त्रिय जो ठ कन्दो 
यह नन्निए ऽयामहिपरदास प्रधुमिल्दुङृपाकेरिदररिकरमन्‌ ताम्हिी॥रगक्स्याग॥ गधि 
सा कतो घीर मनवरिीभिरमे भ्याम व्यादुर दना जिनिकंरे हरपजिय करौ दुखद्ररिकरि री ॥ 
आपु जर्तं गई पिरद सय पिर ईवरिसो करि गर ्यामद्याव्‌।फिरति नतन पिकट सदस 
सोरदं सकल त्रद्मपृर्न अकर नदी पावे ॥ कहो गए यह कहति सवे मग जोवही कामत दहति 
व्रननारिभारी । सुर ग्रसु भ्यामदुरि चसितदेखदि सकर गर्वं अतरटदय दैत नारी॥ ६॥ रग विराट || 
श्याम सयनिको दसद वे देसति नादी । जदातहा व्यु रिरि तद धीरज नाही ॥ कोद 
व॒शी्ररफो चटी कोर बन धन्‌ जादी । देसि भरमि बर गसफी जर्दतदं पगयदी॥ सदा हरीसी 
लाडिटी ककि पछितादी । नन सजल जल गिं व्याल मनमादी॥ ९क एक द टदीं 
तरनी पिक्लादी । सूरन प्रथुकर नदि मिले दहति हूमपादी॥७॥ राग रमक्टो ॥करि ्वौरीयिन 
वे कूर तम देतह नद्नद्न । बृ धी माटती कटू त पाएं तन॒चदन ॥ कटि धंङदकदम 
वाङ्खट वट चपएक टना तमाट ।कहि धौ कपट कदा कमटपति सुद्र नयन विशार ॥ श्याम 
श्याम कटि कति फिरति यद्‌ ध्वनि बृदाबने छायो री ॥ गर्वं जानि पिय अतरहैरहे सोमे 
वृथा दायो री" सय पिन देखे करु न परत छिन श्यामसुद्र एणमायो री । पम मृगनी हुम 
ननन 
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थन सारस खग कदू नीं वतायो री॥ रखी अधरुधारस ले तररदेयषुनके तीरकटितख्पीतम 
सब जानतिहौ कर घनश्यामशरीर॥ कटि धौमृगी मयाकरि वमसोंकहि धीमधप मगा। सुरदा 
रथके तम समी र क परमदयार ॥८॥ कह न्‌ दस्यो री मधववनम माधो । कद धी 
गमन कौन्टों कहौँ धौ विरमि रदे नेन मसत द्रशनकी साधौ ॥ जवते विद्रे श्याम तवति 
रलो न जाई सनौ सखी मेरोह अपराधौ । सूरदास प्रथ बिचकेस जीबर्हि माई घटत घटत घटि 
र्नो प्राण आधो॥९्‌] रग अताक॥ कटू न पारी सव दद बनघन्‌ श्यामसदरपर वारो तन्‌ 
मन । नेनन चरपदी मेरे तवते लागी रहति कहां प्राणप्यारो निर्घनको धन्‌ ॥ चंपक जाई । 
लव वुल फले तरति बृ्लति क देखे नदनेदन । पुरदा्‌ प्रषु रास्रसिक बि रास - 
रसिकिनी विरहविकल करि महे मगन्‌॥ १० ॥रग कणी ॥ कोऊ केटदेखे री नदललरसोषरो 
सोना टो नैन विशाल ५ मोर मुकुट बनमाल रपाठ । पीरतावर सोहे मोरे मनगोपाल। निधि 
यन मई जहां सये व्रवाल । अंतर्धान भए रचि ख्याठ॥दृमहुम द्ँठत भई वशाल । सूर श्याम 
विदु विरह जंजाल॥११॥१ सारग॥ तुम कदेखे श्याम विसासीनेक सुरलिका जाई वसिकी 
केगएप्राणनिकासी॥कवरदैक आगे कवर्हकपारेपगपगमसउसासी। सूरश्यामके दरशनकारण नि- 
कसीचदरकलासी॥9२।गनेसरी ॥रग कान्दरे॥ मोदन॒मोहनकिकदिरेरकान्दहुवौयदिवन्ेरोकहि- 
यत हौ तुम अंतर्यामी पूरण कामी सवकेरे ॥ ईढतिहे दरम वेरी वाल भई वेहाल करति अव- 
सेरे। स रासविहारी श्रीवनपारी बृथा करत काद स्षरे॥ १२ ॥ राग जदनो॥ कटो कान्ह 
ए वातं दै तिहारी वनारी उखदीमे भए न्यारे । इफ ग एक समीप रहते तिन तनि कां 
स्िधारे॥ अव करि कूपा मिलो करुणामय कहियतदी सुखकारे। सृुरश्याम अपराध भ 
अप समघ्ची वक हमारे॥१४॥रग पगा ।केरि मारगमे नारं सखीरीमारग घुरि पिसस्थो। ना 
कित है गए मोहि जात न जानि परयो ॥ अपनो पिय दढति फिर री मोर्हि मिल्वेको चाव । 
काटे लाग्यो भेमको पिय यह पायो दाव ॥ बन डोगर द्रूढति परी चरमा तजि गर्द । बृषीं 
दुम भ्रति रूल राय कोड करै न पियको ना ॥ चकित मई चितवत परी व्याल अति 
अन्ए \ अको केसरहमिल द पल न तत्रै एथ वयप पियघर करी रीनेनयखः 
देर । सूरदास प्रुर्तेग मिलीवहुरिरास्रसले॥१९५॥ रग श्ररग॥ कान्द प्यारे क पायो री।श्या 
श्याम कहि कंहति फिर्ति यहं ध्वनि वृन्दावन खयो री ॥ ग्वै जानि पिय अतर रदे सो मेथा 
वद्यो री अव विुदेखे कलन परत छिन श्यामसद्र यण रायो री॥ मृग मरगिनी रुम वनपारध 
खग काहू नीं वतायोरी। सूरदासग्रय मिल्हृृपाकरियुवतिन ररि सुनायो री 11१६॥ रागविश्षगरो॥| 
दो कान्द भ॑ तु चा्हौतुम काहे ना आवो।तुम धनतुमतन तुममन भावो॥ कियो चाहो भरपपरस 
फर नई मान ।सुन्यो चारीं थवण मधुर भुरीकी तान ॥ ऊज ज जपति फिरी तेरे गण. ¦ 
नकी मा 1 सूरदास प्रयु वेगि मिखौ मोहिं मोदन मैदला ॥ १७ ॥ सग कणौ ॥ सखी मर्द 
मोदन लार मिरे । ज्यो चकोर चदाफो इकटक भमी ध्यान लमावे॥ विन देखे मोदिं करट 
न पूरे री यह कि सवन सुनावि चिन्‌ कारणम मान्‌ कियो री अपनेहिमन्‌ दखपवि ॥ हाहाकरि , 
करि पोडन परि परि हरिदरिरेर लगाव सूर श्याम विद्ध कोटि करौ जो ओर नदीं जिव भप्रै॥ । 
॥॥ १८] गग मातावर॥दती ददिक्रिरिओआईरीमाईरीसिमरोवृन्दावनकरदैनरींपाएरीरनैदनेदनाअन- 
तदि रदे जाई कोनरधीरासे चपा मोको न कट टार कदां नाई रदे कोमकंदन॥ मोदीतिपरी रीयरक 
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ूरपागर । 








सुदरी जो जदातरां री ॥ तनक तनकह सुधि नहीं न्याडुट भई वाटा धहुतौ अति वेदा दै 
फां गए गोपाद्य॥वाखार बृ्चति संम नरि योटति यानीं । सुर श्याम कारे तजी कदि मव 
पृितानी।९ रौप एारंम॥राधे कतनिकुन दीसेवतिदद्स्योतिषलारर्विद की चकित चहदिशि 
जोवति।्ुमधाला अवट बेलि गदि नलसों भूमि लनोषति। सुकुटितिकयच तन घनकरि ओद दे 
असनि चीर निचोवति॥धरूरदापे प्रयु तजी ग्तेभये परे गतिगोकति॥१८० ०॥गग ५३॥ क्यों 
राधा नाई वोरतिहे ।काहे धरणि परी व्याकुट हे काहे नेन न खोठतिहे ॥ कनक्येटिसी क्यों 
रकषानी कयो वनमाञ्च अकेरी है । फां गए मनभोदन तजिके कदे विस्दददेरीरे ॥श्याम नाम 
शवणनिध्वनि सुनि सखियन कंठ टगावतिहै 1. सुर श्याम आए ह कटिकहि एसे मन 
हरपावतिहे ॥१॥ग्ग विगर कहां रहे अवरौ तम श्याम्‌। नेन उघारिनिहारिःदी तहां जो दैव 
अजवाम।लागी करन विलाप सवनसों श्याम गए मोर त्यागि ) तुमको नदी मिटेर्नदनेद्न 
वृह्लिद तव नागि ॥ निरखि वदन वृपमूतु कवर्कि मनो खथा विन चेद । रावा विर दलि 
विरदानी यह गति िन्‌दनेद्‌॥या नमे कंसे तम आई श्याम सग दं नाहीं। कट जानति कहां 
गए कन्दा तदै तोदं सेनाटी । मरं इट कियो प्रथा री माई जिय उपस्यो अभिमान । खग श्याम 
उपर मोहि आनीषहेगए्‌ अंतर्थान॥२॥ रम विगते में अपने मन मर्व कटरायो । एदे कट्मौ पिय 
कथ चदीगी तव मे भेद्‌ न पायो॥यद वाणी सुनि ईैसे कंठ्मरि शजनि उथगि खद । तत्र मेको 
कौन रैमोसी अतर जानि ॥ करदो गए गिरिधर मोकोतनि द्राकेसे मे आई । सूर श्याम अतर 
भए मोते अपनी दरक सनाद भिदाग॥) रुदनं करति वृपमालुकमारी । वाग्वार सखियन 
उर टबति कहां गए गिरिधारी ॥ कबहु गिरति धग्णि पर व्यद्कुल देखि दशा व्रननारी ॥ भरि 
अकवारि धरति इलपोरति देति नेन जर ढामी ॥ घिया परुपसों भाव करतिहेजाने निद्र 
छसरी) सृरभ्याम दु धमे आपनो खयेर्टत वनवारी॥ शायय गषिर्नैदनेदनउनको हमजानति। 
ग्वाङन्‌ सग रहत जे मई यह कदिकदि गुण गानति ॥ वनवन धेनु चरावतवासर्‌ निया प्रथत 
डर नादौ ॥ देलि दृशा पृपमाब॒खताकी जनतरुणी पटितादी ॥कदा मयो धिय जो टट कन्दो 
यह नृकञिए श्यामरिषरदास परमुमिल्डुङृपाकरिद्रिकरह्‌ मन्‌ तामि॥॥ सय क्ल्फग॥ राधिका 
स य सर पनस पणाप च्यद्र दा वनचर सप्पमिव करो दलद्तकपि 8५ 
आपु जरतं गई विरह सव पगिर्‌ई वरिसों कदि गई श्यामल्यावे किरति वनघरन विकट सदस 
सोरद सकल त्रद्नप्ूरन अकर नदीं पाँ ॥ करटो गए यह फति से मग जीवी आमन, 
त्रननारिभारी । सूर भ्रमु श्यामदुरि चरितिदेखर्दि सकृन्द्विं इत्यो ततु पिरह प्रकाश्यो प्यारी 
श्याम सवरनिको देखदी व देग्बतिस्सने दानि इक ठईइनि मानि ॥ गय क्दाये ॥ अरौ तुम 
वेशय कदलालं । दुल मल्नि कित हम वन घन तम पितु मदनगोपाल ॥ द्रुम 
वेरो पृकति सव उद्यकति देखति ताक तमाल। सेरत प रग भरि छाड़ी ठे गये एकवा ॥ 
सुपदार सव गोपी पठिली क्रीडा करतिरसाल । गोपी वृन्दमध्य जगजीवन भग मए तेरिकार ॥ 
॥ २७॥ हरिति लागत देवन सूनो दवढति फिरति सकर यजयुषती ददत काम दुसदटूनो॥तमि 
युत पति सुनि श्रवणनिधाह सरदनाद्मृदु कीनो 1 व्याप्त मकर्‌ मीन अति आतुरमनह मीन 
जक दरीनो ॥ चिनवति चकित दिशन दिश दैरति मनमोदन दररीनो । रुम वेदी पे सव सुद्रि 
नयछ जात कड चीनो ॥ कदली वोट निचोखत अंचल अधर सुधारस पीनो। सरश्यामप्रियमेम 
चन्न =-= 














द्धमस्दन्ध-१०, =" ( ३4६) 
धुन सारस खग काट नही तायो री॥ रखी अधगधारस से तरुरदैयषुनके तीरकदितटसीतुम 
स जानतिहौ कर घनश्यामशरीर॥ करि धोमृगी मयाकरि हमसोकरि धौमिधुप मराल सूरदास 
प्रयुके तम संगी हौ कलँ परमदयार ॥८॥ कहू न देख्यो री मधुवने माधी । कर धौं 
गमन फौन्हों कहँ धौं विमि रदैनेन मसत दर्शनकी साधौ ॥ जवते विद्धे श्याम तवते 
रो न जाइ सनौ सती मेरोह अपयधो । सूरदास प्र विकैस्र जीवर माई परत घटत धरि 
र्यो प्राण आधो॥९॥ रग अताव्य || कटू न्‌ पारी सव ददि वनघन श्यामसुद्रपर वारौ तन 
मन । नेनन चपटी मेरे तवते लागी रहति कहां प्राणप्यारो निर्धनको धन ॥ रच॑पक़् जाई 
ग्लाव बरकुल फूट तरति ञि क देखे नदनदन । सूरदास भ्रथु रासरतिके धिन रास - 
रसिकिनी विरदविकर करि मेह हँ मगन॥ १० ॥राग कफ ॥ कोऽ कह देखे री मदलल। सिरो 
सङोना दोया नैन विशार ? मोर सुकुट वनमाल रसाल । पीतावर सोहे मोदं मनगोपाङ॥ निशि 
वन गई जहां सवे बजवार । अतन भए रचि ख्याट।दमदरुम हट भई वेदाल । सूर शयाम्‌ 
विदं विरद भंजा॥११॥ग१ सारगातुम कर देखे श्याम व्रिसासीनेक सुरखिका बनाई ्वौषकी 
लेमएप्राण निकासी कैक आगे कवर्हैकपारेपगपगभसतउसासी। सरश्यामके द्रशनकारण नि- 
कसीचंदकलासी॥१२॥ गफ ॥रग कन्द्रे॥ मोदनमोदनकदिकदिरेरकान्दहवौयदिषनमेर।फहि- 
यतौ तुम अंतयामी पूरण कामी सवकेरे ॥ दढतिहं दुम वेटी वाल मई वेदाक करति अव- 
सेरे। सूरदास प्र रासविहारी श्रीवनवारी वृथा करत कदि क्षरे ॥ १२ ॥ रग जडनो॥ कहो कान्द 
ए वातं दँ तिहारी यनबारी सुखदीमें भए न्यारे । इक ग एक समीप रहत तिन तनि कदां 
सिधारे॥ अव करि कृपा मिरी करुणामय कदियतहौ सखकारे। सूर श्याम अपराध क्षमहु 
अव समञ्ी चक हमारे॥१४॥ पग ररणा ॥केि मारगमेजारं सखीरीमारग सु व्रिसश्यो। नाजार्नी 
किति द्विम मोरि जात न जानि पम्यो ॥ अपनो पिव दढति फिरीं री मोहि मिल्येको चाय । 
काटो म्यो ग्रेमको पिय यह पायो दाव ॥ बन डोंगर द्ृढति फिरी घरमाण तजि गार 1 रलो 
द्रुम भ्रति इख राय कोड कहे न पियको नार ॥ चकित भई चितवत परी व्याकर अतिहि 
अनाय । अवकैजो केसहमिरौ तौ पलक न तजिरही साथ॥ हदयमार्ई पियधर करी रीनेननयेषक 
दै । सुखाप प्रधु्षग मिरछीवहुरि रास रसटेड। १९॥ राग श्र पग॥ कान्द प्यारो कहं पायोरी।श्याम 
श्याम फट फति पफिरति यह ध्वनि धृन्दायन छायो री ॥ गवै जानि पिय अतरह रहे सो मेवथा 
परर री ) रभ्य विनटेखे कृल न परत छिन श्यामसुद्र गुण रायो री॥ मृग मृगिनी दुम वनसारस 
होत लजात । श्रीराधिका निडर अ्दिगण्य्णकरियुवतिन ठेर सुनायो री ॥१६॥रगपिक्षगस॥ 
पिरि सग गोपी गोपाक । सूरदास प्रथु सव शण लायक रान ग क्रियो चाहो भरसपरस 
रस श्याम सुजान । प्रथम मुरलीनादं करिहरि हस्यो सवक ज्ञान ॥ सवनिरर्रो य्ते.गण- 
देव सर नरआदिाव्रजवधू मनकाम पूरण कियो पुरुप अनादि ॥ सहन सुख निशि ग्वा सोवत 
सो रची पट्मास।दैतु युवती सुख वहायन फियो पूरण आस॥ मेटि अतर्थानफोदल रर्यो 
भाऽ। सुर प्रभुमदिमाभगोचर निगम अतन पाड ॥३५॥ रग न मोदन रच्यो अद्धुतगसासिग 
मि रपभाटतनया गोपिका चह पास ॥ एकदी सुर सकर मोहे परलि सथा प्रकाश । जल 
थले जीव थकिरहे सनिन मनहिं उदास ॥ करित भए समीर स॒निकै यष्न उट्टी धार 1 
सर परभ ्जवाम मिलि मन निशा करत विदार॥३द॥ विहरत रासंस्ग गोपाठानवटश्यामदि सग 
(ननन न्न न्न =-= 
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(६५१) हुरसागर । 


मः 
अंतर मए ह नाते तमसो कति यातं मेदी कियो ददन 4 सुरदा प्रमु विद मूर्ददीं 
विकर आली कहां रदे वनमाटी सुर नर धनि जन वदन ॥ १९ ॥ स्मविटावट ॥ परि 
श्याम मोर चक परी । तेदि अंतर तकौ खथ नादी रना र्ट टागी नटी ॥ 
धि परी व्याकर भई वोरति रोचन धारा अषु श्री । कव मगन कवय आपति श्न 
शर फदि विरद जरी) दृष्णक्ृप्ण करि टेरि उटतिहे युगसम वीतत पटक घरी) सुरनि 
सि घननारिदशा यह चकित मई जरतां सरी ॥ २० ॥ देचि दा सुकुमारिकी युवती कव 
धाई। तेर तमाल वृद्चति पिर कटिकहि षरद्याई ॥ नदनैदन देवे कटू परी कर धारी । कुंडल 
षके रिज तद कुडर भारी रोचन चार विशाट हं नासा अति खोनी ।अस्ण अधर दशना- 
वली छवि वरण कोनी ॥ विव पैवारे लनदीं दामिनिदुति थोरी! देसे दरिदमकौ क क 
देवे री॥ अग्जगछ्यि कदा कटे देखे वनि भव । र सुने लाह उख क्यों सवाद थतावे ॥२१॥ 
] सग पिण्ड ॥ भतिव्याकुकमरईगोपिफा दरठति गिरिधारी घ्स्रतिरंवन वेटिसदरसेवमवारी॥ 
जादी सेवती करना कनिआरी । वेटि चमेली माल्ती व्रञ्ि हमञरी॥ पद्ामरुभाङद्‌- 
सां कहं गोद्‌ पारी । वकु बहि यः कदमपे दादी वननारी ॥ वार २ दाहा करर कट ह 
गिरिधारी । पूर्‌ श्यामको नाम ल ठोचनःजट्‌ दारी ॥ २२ ॥ कटर. पां श्यामको 
वहात यन वेरी । सवे मई व्याक्कल फिर तन मदन द्रेरी ॥ मृगनारीषों ग्रीं वृप्स्षमास। 
कपल सरोधर शरश्दीं विरदा त मासी॥कनक वेिसी संदरी दमक तर डरी । मानो दामिनि 
धाणि परी की सधा पनारी ॥ इत उतते फिरि आदीं जह गधा प्यारी। घूर श्याम अजहू नदीं 
क्रि मिटन कपा री ॥२३ ॥ राग विशगपे।कृरतिहं हरिस व्रजनारि । देखि अतिदी बिक 
राधा इहे बुद्धि विचारि ॥ एक भह गोपालको वषु एक भई वनवारि। एकं भई गिरिधरनपमरथ 
एक्‌ मई दैत्यारि ॥ णक भई वेयु वग एक भई नैदटाठ। एके मई जमटा उधारन इक तरिरभेग 
राट ॥ एक भई छवि राशि मोदन कहत राधा नारि! एक कहति उपि मिरु घज भरि सूर 
प्रयु प्यायिरभौपमजरशर सनत्‌ ध्वनि वण उदी अङकटह।जो देखे नदनेदनरीषे सखियन 
भेपं बनाई ॥ कडा कपट कारि मोहि देखावति कां श्याम सखदा 1 प्ण ङप्ण शरणागत कहि 
कै षरि गिरी महर ॥ पुनि दरीं जहं तहं बजवाला वन दुम शोरल्गाह ! दरदा प्रयु अत- 
यामी पिरिनि लेषु जिवाई ॥२५॥ एग रून््ते॥कपार्सिधु हरि क्षमा करी हो । अनजाने मन ग्ध 
व सो ४५९ ५ ॥ व पीर तन एके राधा भिष्‌ स्र-देः 
सी दशा देखि करुणाम्‌ प्गरयो ण्य्‌ सनेद प्‌ अक्तु विरह १ ए 
व्याकु नान । सुनः ए अतनाहा एज न ५ क 
आनि. गि चैखी कोड वनु घन्‌ ज्रीन दौज चूक रई इनि मा ६ ठ 


डिटी कटक -= ¦ दय एत हम वन वन तुम वितु मदनगोपाल ॥ हुम 
^ 1 ५ तमार खेलत रष भरि छांड़ी छल गये एकयाठ ॥ 
वेरी पृछति साली क्रीदा करतिरसाठ । गोपी बृनदमध्य जगजौमन प्रगट भएतैिकाट ॥ 
एवस स पद सामल हन सुनोति ति सकर मजययती ददत काम इतदनोतनि 

प २७१ द णनिधाई सरलिनादुर कीनों। व्यापत मकर मीन अति आतुर मन मीन 

एत पिनि अति चमित दिन दिश दरति मनमोदनदप्ीनो । म बेली टं सव सद्र 


५५८ पनि ४ कदर बोट निचोत अचर अधर खधाएत पीनो । घरशयामम्ियमरेम 
१४ =-= ~~ 








दशमस्कन्ध-३०, (३५७ १ 
उमगिं स हसिआल्गिन दीन्हो ॥ २८ रग विहागर॥राधेभुरिरदी अराग । तरुतर सुदनकृस 
र्चानी ईटि पिरी वनवाग। वरि प्रसित शरीखंड अदित भम चरण शिलीष्ठव लग । वाणी 
ज्ञानि पिकं वोलत कम्‌ करारत्‌ काग ॥ क्र पव किसलय कुुमाकर जानि यसित्‌ भए कीर। 
रका चद्र चकोर जानकै पिवत नेनको नीर॥व्याक्कक दशा देख जगजीवन प्रगट भएतेहि काल। 
सुर श्याम दित प्रम अंकुर उर सई छं चज वाल ॥२९॥ रग कस्पण ॥न्याय्‌ तजी श्यामा गो- 
पाट । थोरी पा वहूत करि मानी पवर बुधि बरनवाल ॥ मे कदु कपर सवनसो कीन्टो अपयशतते 
न्‌ इरानी 1 हम एकदी सग एकि मत सवकोउ नरं विल्गानी ॥ हम चातक घन नँदनदन 
वरपन खगे हित कीन्डये।तुवडी प्ररु पवनसम सजनी परेमवीच दुख दीनो ॥ जानि दीन दुसी 
सव संखे निधि मोहन वेद॒ वजायो । सूर श्याम तव दरश पर्श करि मिलि संतापनशायो ॥ 
॥ ३० ॥गग कन्दे। ॥ प्रगट भेद नदनद्न आहइ'प्यारी निरखि विरहअतिग्यालकसेखईरगड ॥ 
उभय भुजा मरि अकम दीन्हो राखी कठ लगाई प्राणते प्यारी तुममेरे यहकरिदुखविसराई॥ 
हेमत भए अंतर दम तुमसो सदन खेल उपनाई ।धरणी सर्च परी तम कारे कर्ागई चतुराई ॥ 
राधा सुचि रदी मन जान्यो कल्यो न कट उनाई । सृरदासश्रषु मिलिसलदीन्हो दुव रयो 
विसराई ॥२१ रग कदे नदनेद्न उर रई । नागरि प्रगट ततुव्याङल तवकरुणादरि- 
हद्य भई । देखि नारि तरुतर छरञञानी देददशा सप भूकिगई । प्रिया जानि अकृमभरि लीन्दी 
कदिकहि देसी काम्‌ दई॥। वदन विलोकि कठ उव्टागी कनक्वेङि आनद जसूर श्याम फल 
कृपादणिभए अतिरि महं आनद्‌ मह्‌॥॥अध्याय ॥ ३२ ॥ श्रीकृ्गामले गोगिनको पैर रासछायाव नठकरीडा॥ 
राग हे ॥ अतरते हर प्रगट भए । रदत प्रेमे वश्य कन्दा युवतिनको मिलि हप दए ।वेसरि 
सुख सयको पिरि दीन्हो उह माव्‌ सव मानिटियो । वद जानति हरिसंग तवहिते उदुद्धिसय 
उ हियो।उंहे रासमडल रस जानति विचगोपी विच श्याम धनी पुर श्याम श्यामामपिनायक उह 

परस्पर प्रीति वनी॥द२॥ राग सा ॥वहूरि भ्याम सुखरास कियो । भरुजञ्चनजोरिजरीत्रनवाल 
वैसेदी रसऽर्भगि दियो ॥ वेसेदि ्रटीनाद प्रकाश्यो वसदि सुर नर वश्य भए । वेस उड्गण 
सुदित निशापति वेसेहि मारग्‌ लिगएावसेदिदणा म्‌ यमुनाकी वेसर गतिजतिपवनथक्यो। 
वेसेहि मृत्य तरंग बढायो वैसेरि वहुरोकामजक्यो ॥ उह निशा वेेदिमनयुवतीवेसेदीहरिसयनि 
मजेूरश्यामवेसेदमनमोहनवैसेरिप्यारी निरखिलजे॥२२॥ रग दायरा श्यामख्यिनिरखतनाग- 
रिनारिप्यारीठविनिरसतमनमोदनसकत ननेनपसारि॥पियसङुचतनर्ि दष्ट मिलवत सन्ुख 
होत ठजात । श्रीपधिका निडरि भवरोकत अतिदि हदय दर्पात ॥ अरसपरस मोरनिमोहन 
भिलि सग गोपी गोपाल । सृरदास प्रु सव ण लायक दुशमनफे उर शार ॥ ३४॥र्चीरस 
रास श्याम सुजान । प्रथम सरीनाद्‌ करि दरि दस्यो सबको ज्ञान ॥ सयनिरल्टी रीति कीन्हो 
देव सर नर भादि।वरजवधू मनकाम प्रण कियो पुरुप अनादिं ॥ सहन सख निशि गवार सोवत 
सो रची पर्मासदेत॒ युव॒ती सख बान कियो पूरण आस॥ मेरि अतर्थानकोडुख उदेरस्यो 
भा३। सर प्रधुमदिमाअगोचर निगम अत्तन पार ॥ ३५॥ रग न मोहन रच्यो अद्धुतरासातग 
मिटि देपमाुत्तनया गोपिका चह पाम ॥ एकदी सर सकट मेदे सुरछि सुधा प्रप । जलह 
थलके जीय थकिरहे खनिन _मनहि उदास ॥ थक्िनि मए समीर सुनक युन उट्यी धार्‌ । 
सूर पथु व्रजवाम मिलि मन निशा करत विदार॥३६॥विदरत रसंस्ग गोपालानपलश्यामहि सग 
ननन 
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(२५८) परमागर । । 
=-= 
॥ नल सः व्रनगाङ॥ ५२द्‌ निगि अति नव उज्ज्वल नयटला वनथाम । परम नि््रट 
पुलिन यपुना करपतस पिधराम ॥ कोश रग गसपरमिति र्यो नद्कुमार । सर प्रमु सुख 
दियो निनिरमि कापकौतुफ हार दभा पग मरगायमसथमित मडवन पाटानिरिषठतदं युना 
तर॑लमए मोरमयोतेदि काटामनकामना मए परिप़रण स्दीन एकी मावापोडममटमनारिसय 

मोहन कीन्दो पवआगाध।यषुनानठ पिहस््नेदनदन सगगनिटी सुङपारिपूर पन्यघलनीवृा- 
पन रवितनयासुलकारि॥ २८॥ राग रणसौमग नननारिदरियमकीन्टो। सपनकी भाग ए्ररनक्री 
अ्यामरे त्रियनिपियतेतसुपमानिरीन्दौ ॥ मेरि कुट फानिमर्यार पिधियेद्ीत्यामि गृहने खनि 
येनघाई । यी जेजकृरी मनि म जधरीव काडुनकरी आपमारई ज्यो महामत्तगनगृथक् 
नीटिषए्‌ फट्‌ मरकोरि इर्‌ कंदी मान । सृग्ध्रमु नदत निदरि निगिरस करथो नाग नग्टोक 
सुर सै जा ॥ ३९ ॥ अ जटकीय ॥ सग गुदम रैनि स्मरा सुखकस्त वीती । भोरभपए गए 
पावन यघ्ुनके मिट न्डात छप कत अति पदी प्रीती 1 एफ इक मिर्तिर्दैमिएक हरि सग 
रपि एकं जल म य इक तीर गदी । एक इफ इग्ति इक णक भरि के चटति एकखस ट्रति 
अतिनेह गदी ॥ काट नई डरति जर थर कीडा क्रति दरति मन निटरि ज्याकन नारी। 
सुर प्रघ श्याम श्यामा मग गोपिका मिरीततुसाध मई मगन भारी ॥४०॥ गग गरर॥ यघ्ुनजल 
की तहे नदनदन्‌ । गोपीवृदं मनोहर वह दिश मध्य अरिष्ट निक्दन ॥ परे पाणिपस्परयि- 
कत्‌ गिथिरु सिर भुजचदन \ मानो युवति प्रजि असिपृतिफो रम्यो अकदे वदन ॥ कुच भरि 
रिट सदे अद्ुकनि सुवति अग्रगति मदन । मानह भरि गप कमटते शस ङि आन- 
दन॥ भुज भरि अक अगाध चटन छे ज्या लुध्कृ. खग फदन। रास श्रु सुयश षखा- 
नत नेति नेति धति छदन ॥६१॥ रग कन्दोए पिदरं य्ुनाजक भ्याम । गनतददोर पा- 
जोरी दपति अर व्रजाम ॥ कोर गदी नट जाद जघदधो कोड कटि दिदे प्री । पह खख 
वरणि स्क एसो को सुद्रताकी सीव ॥ भ्यामजग चद्नकी जामा नागरि वेसर अग। मल- 

यञ पक मदमा मिलिके जठ यघुना इक रानिगिश्रममिय्यौ मिवयो तच जालस पसि य- 
शुन भईं पायन । सर शयाम जट मध्य युवति गन्‌ जन जनके मन मारन ॥ ९२ ॥ जटकीडां 
सुख अति उपजायो । रास रग मनते नर भूटत उह भेद मन आयो ॥ युवती कर करनोरि 
मडरी श्याम नागरी वीच ¡ चदन अग कुमुम रटत जखमिदििट ईं कीच 1 जो सखश्याम 
करत युवती सग सो एव तिर्हेपुर नादी। घुर याम देखन नारिनकोरीद्िरीति टपराही॥४२॥ 
परग पिव विदर्त्‌ नारि दसतर्नेदनदन । निर्मरदेर रट तत चदन ॥ अति भोभा तरि्ुबन 
जन वदन । पावत नरि गायत धति छदम्‌॥ कचन पीट नारि अति भोभा । वे उनको वेऽनको 
लोमा ॥ कद अकम्रि चलत अगायि ॥ अरस पर्स मेटत मन साघहि ॥ फोर भजि कोर 
पाठे धायै । युवतिनसो कटि तादि गावे ॥ ताको गहि अथाद जल डरे मुख व्याडुरतासूप 
निहार॥कट टगाई ठेत पुनि तादी। देत अङ्गम रीञ्चत जादी घर श्याम तज युवतिन भोगी! 

जाकोध्यापतशिप शनिवोमीेशौपग नड एसे भ्याममभ्य राधाके। नामलतपावन आधाके॥ 

प्यारी भ्याम अनी डा 1 वा छिको चितदाई निहारं ॥ मनो न्द जल्डास टार । मन 
ममद्ी तन मन धन वारे ॥ निरि रूप नरं धीर सम्हारे । सुर श्यामके अकम धारे ॥ ४९ ॥ 
सप रर्तरापे छिकति रीटख्पीलीच छुमकम कि वद्‌ द्रे ल्टस्दी ट्यगीटीयदन 
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शिर ताक गड प्र तन जटिति मणिटीली । गति गयंद्‌ मृगराज खफटिपर शोभिन | 
दीठी ¶म्यौ सेल यघुना जर अंतर प्रम्‌ दित रप श्ीठी । नंद्ठवन धज ग्रीव विजता 
घ॒ष्ाग भरीटी ॥ वैत सुमन देवगण हरपित दुभि सरस चजी टी षर श्याम श्यामा रस कड 
य॒षुन तरंग थकीली ॥४द्षारग रमकडीर्यामाश्याम समग युना जल निर्भरम्‌ करत विहार । 
परीत कमल इंदीषरपर मनो भोरहि मए निहार श्रीरा अरुज कर भरिभरि छिरकतवाखार। 
कनकलता मकरद्‌ श्रत मस हालत पयन्‌ संचार ॥ अतसीकुषम कलेवर वदै प्रतियत 
मिरथारज्योति प्रकाश खधनमें खोल स्वाति वन आकार॥ धाइ परे वृपभावु सुता हरि मोदे 
सकल न्भुगार। विहुम जलद सुर मनो विर मिरि सवत सुधाकी धार्‌ ॥ 9७॥ सग रामक्ली ॥ 
यघुनजल गिरिधर कत विहार । इत उत गोपवध मिलि िएकत दस्तकमल सुखसार॥काटृकी 
कैचुकी दरी क्के विधुरे रै वार ॥ काहु सुभी काहू नकवेसरि काके ददै हार ॥ सूरदास 
करटी वरणौ मे खीला अगम अपार॥४८॥ गञ्च श्यामानामारि ष्प्‌ तसिये ल्ट वमार उपर सवत 
नीर अमुपासतव्रत नलदुच परत धारा नही पमा पार।मनोउगरत राहु अमृत कनक गिरिपर धार॥ 
उरज परसत श्याम सुंदर मागरी सरमा । सर प्रथुतनकामव्याफुक गए मननि जनाहईं ॥ ४९ ॥ 
राम सरग ॥देख री उरभेगयो सुख आनाजछङ विहार विनोद सुखरुचि सनक है सान॥ भीमे पट 
कप्य सुमग उररदी केसर जयन । अरस परस स्वमाव मानो जगे निशिके नयन ॥ कष्टक 
छचित केश माई सरस शोभा भयो 1 घ॒मग राजत कामहुमको मनो अर नयो ॥ युवति गण 
सच्‌ यध जितफिति भरत अवद नीर । सुर मग गोपा तन त्न सुखद्‌ श्याम शरीर ॥५०॥ 
॥ राग रामर्टी॥| श्यामा श्यामं अकम भरी ।उरज उर परसाह भज श्न जोर गाहे परी ॥ रत मन 
सुख मानि दीन्दो नारि तेहि रेगटरी । परस्पर दोड कस कडा राधिकां नव हरी ॥एसदीषुध 
दियो मोहन स्वै आर्नैद्‌ भरी 1 करति रग दोर यष्ठना भेम आनद श्षरी ॥ रास निशिश्रमदररि 
कीन्हो धन्य धनि यह घरी । सूर भ्रु तर निकसि आए नारि सग सव खरी ५१ ॥ म गरूजरी॥ 
उदे श्याम यमुना तीर्‌ । धन्य पुलिन पवि पावन जहां गिरिधर धीर ॥ युवति थनि यनि भई 
छारी ओर परिरे चीर \ रथिका खख श्याम दायक कनकवरन शप ॥सदरचोठी नीरईंडि- 
आ सग युषतिन भीर । सूरप्रथ छवि निरि रे मगन भयो मन कीर ॥ ५२॥ राथ नट ॥ 
लल्कत श्याम मन छ्कचात ) कहत है घर जाह सुंदरि ख न आवत धातं ॥ सदपपरदशगो- 
परकन्या रैनि मोगी रास । एके छिन मेईकोरनन्यारी सपनिपुखंभास ॥ विर्सिसयवरवणपगाई 
भ्रजगई बनध) सूर प्रभ दधाम पचे टल्योकाहु न स्याङ॥५३॥रग मिरग्ठ बलवासीसवर 
सोपत पाये । मद्सुवनमतिं एेसीगनी घरलोगनउम जाइ जगाए॥उदे प्रात गाथा एुखमापतभातुर 
रेनि विदानी । एंडत अगजम्हातवदनभरि कंहतसवे यह धानी॥जो जैसे सो तैसे टागेअपनेभपने 
काज । सुर भ्यामके चर्सिभगोचर राखी इुल्की लाज ॥ 4९ ॥ रग जतश्री॥्जयुवती रस रा 
पी । कियो श्याम सवकौ मनमायो निशि रतिरग जगी ॥ पूरणघ्रह्र अकर अविनाशी सथनि 
सग खख रीन्दो । जितनी नारि भेप भए तितने भेद्‌ न्‌ काट चीन्दो ॥ वह सव टत न काहू 
सनते पतिदहित साध एई । सूर श्याम दह सव दुरदिनि निशि मावरि दे आई ॥ रगसेर्ट| 
साध नही यवतिन मन राखी। मनवादिते सन फ पायो वेद उपनिषद साखी ॥धुजभरिमिली 
॥ किन छव चपि अपर सारस चासी । हाव भाव ननन सेननद कचनस्चन घख भाषी ॥ शुक 
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काली ॥ 4६ ॥यग कन्द घनि दुक शुनि भागवत बलान्यो । य॒र्की पा मई जवर परणतव 
रसना करि गान्योधन्य श्याम वुदात्रनको सुख जन्यो।जो रस गख रग दारे कीन्दं 
वेद नदीं ठष्रन्यो ॥ सुर नर मुनि मोहित सव कीन्दं शिवहि समाधिथलान्यौ । मृग्दात्‌ तदां 
नैन वपाए ओर न कर पत्यान्यो॥4७॥ राग धनाक्र॥ शद सोदाई आई रतिदे दिशि एूटिष्दी 
घन जाति ॥ रचि श्याम मन अति सख भयो शः शशिगो मित यघ्रुना फूट । वपत विरप्‌ 
सदा फुट पएूट॥मिमिध पवन दुखद्वनदै श श्रीराधा खन वजायो वेन ।सनि ध्वनि गोपिनरप- 
ज्यो मेनाजहा तरति,उटि चरँ वल्तन काहुहि कियो जनाय दरि प्यारीसों पाठयोभाव॥ 
एस रसिक यण गाइहो ॥ १॥ घर डर विसयो वयो उदछाह्‌ । मन चते हरि पायौ नाद्‌ ॥ 
त्रजनायक लायक सुने षःदूध पृतकी छंडी आश गोधन सरता करे नियश॥ सचे सिते दरिं 
क्यो ॐ सान पान तकी न समार । दिटग्‌ ईंडाई गह व्यवहा ॥ सुषि उपि मोहन 
दर ठ ४ सनन मजन अगन र्गा । पट भरपण टे शिर वार ॥ राप म्सिक गुण गाई 
॥ २॥ एक इदावतते उटि चटी । एक सिराव्त मग मर्दं मिरी ॥ उत्हकंस 
हरिसों वटी श्र उफनतं दूष न धरयो उतारि । सीरी थृटी दद्ध दारि ॥ पुरूष तात 
ज्यों जेवतदूते % पय प्यावत वालकं धारे ची । पतिसेवा तजि करी न मठी॥ धरयौ गो 
जेवन जितै रःते उवटना त्याग्यो दारि भागन पाई जीवन्‌ मूरे॥ गसरसिक गण गाष्टो॥२।॥ 
ओंजतही इक नेन निसारयो) कटि कैखकि टैगा उर धारयो हारटषेदयो चरणनसों % वण 
न पिरे उदे तार।तिस्नी पर चौकी गृगार ॥ चतुर चतुस्ता दरि % जाको मन जहां अर्के 
जाह । ता वनिताको कट न सोदाई ॥कठिन प्रीतिको फटे & श्यामहि सवत सरीनाद्‌ 1 
सनि धुनि ष्टे विपे सवाद्‌ ॥ रासरसिक यण याईहो॥०॥ एक्‌ मात पित रौकी आनि। सदी 
न दरि द्रशनकी हानि ॥ सवहीको अपमानके क्षजाको मन मोहन हरिदियो।ताकोकाहूकष्ना 
कियो ॥ ज्यों पतिस त्रिय रतिकरे & जसे सरिता सिरि भने । कोटिक्‌ गिरि भेदतनर्िल्जे॥ 
तेसी गति तिनकी भई कने घरते निकसी नरीं दरि करणा करि अयि तहीं ॥रासरपिकयुण 
मादृहो ॥ ५ ॥निरस कवौ न कैरसरीतिरतिकरदिखीटारसपरथीति॥यदमतदुकषठलजानिषो ॐ 
बजवनिता पहुची पियपास । चितवत च॑चर धुकुटिविलास॥हैसिषरञ्ची इरिमानद क्ष केतेजई 
मारा मा । कुलकी नारि न निके सांस ॥ कहा कर तुप योगद श्छत्रनकीफुशल्कदयवड- 
माग1 क्यों तुम छँडि सवन सोहाम्‌ ॥ रासरसिक एणगाहहो ॥ ६ ॥ अजह फिरिअपनेवरनाह् 
परमेश्वर करि मानों नाट्राबनमें निशि यसिए नदीं श शरीवन्दावन तम देख्यो आदा खद कुमो- 
दिनि प्रफुलिति जाई य्ठनाजलसीकरघनो ॐ घरमरयुवती धमि फवै। ताप्िनसुतपतिदःचित 
सवे ॥ यह विधना रचना रची ॐ मरताकी सेवा सतसार । कपट तजे द्रे ससार ॥ गसरसिक 
गुणगाइदो ॥७ा विर्व अभागी ज पति होई !ृश्वयेगी तमेन जोई ॥ पतित पिलकषकर्थोटि 
ए तजि मतारहि जारहि टीन। देसी नारि न होड ठुलीन ॥ यशबिहीननकदि परे बहुत 
कुहा सञ्चार आज । दम कड करि एहकाज॥। हमत अति जानते क््रीलवचनसुनत 
वरिखखाई । व्याडकधरणि ^" नर र ~ ॥ ददुरण विता वदी नोर । 
कूरखचन करे नद्फरिशोर ॥ रुदन करत नदी वदी गेभीर्‌। हरि 
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करि आहि जास पीर! कुच थम अरय रै तुम्दरी रही वहत पिय आश। विन अपसच 
न करु निराश केतौ एवां छाडिये निर वचन जिनिवोल नाथ। निजदासी जिनि कष्ट 
अनाथ॥ रस्रसिक युण गादौ ॥ ९ ॥ युव देखत शरुख पातत नेन । चण सिरत 
सनत मृदु वेन ॥ सेननरी सखस द्यो % मदं ईनि उपाजयो काम । अधरसुधा ध्यनि 
करि विश्राम ॥ वरपि सीचि व्िरहानटा # सरी सुनते भई सवाई । तपते ओर 
न कट सहाई ॥ कद पोप दम जार कयो % सजन वधु कौ करिरै कानि। तुम विद्युत पिय 
आतमहानि 1 यासरसिक शुण गाही ॥१०॥ बेह बजाई बुखहं नारि । सहि आईङर सवी 
गारि॥ मन मधुकर लपट भयो $ सोर सुदरि चतुर खनान्‌ । आरज पय सुने तजि गान तिन 
देखत पुरुप रमे वहत कडा वरणो वह शूप । ओर न व्रियुमन शरण अनूप ॥ वरिषहारीया 
रनिकी शसन मोदन विनती द्र कन्‌ ।अपयश होड किये अपमान।॥ गक्तरसिक गुण गाडरी ॥ 
॥ ११ ॥ तुम हमको उपदेश्यो धर्म । ताको कष्ट न पायो ममं॥ रम अपया मतिहीन % दुख- 
दाता सुत एति ग्रह वधु । तम्दरीकृपाविच सव जग अधु॥ तमते प्रीतम ओर को &तमसोप्रीति 
करि ज धीर। तिनहि न छोफ़ वेदक पीर ॥ पाप पुण्य तिनके नदी & आनापाना ्वघीहमवाठ। 
तुमहिं विख है वेहाट ॥ रासरमिक गुण गाही ॥ १२॥ विरद तुम्हारो दीनदयाल । कर- 
सकर धरि करि प्रतिपाट ॥ुजदडनि खड्‌ व्यथा # जैसे गुणी देखवि कटा । कृपण कर्ुनहि 
माने भला ॥ सदय द्य हमपर्‌ करी श त्रनकी लज वडाई तोहि कट करपा करणाकर जोहि॥ 
तमद हमारे गति सदा दीन वचन जय युधतिन के) सुनत वचन रोचन नलवदे॥रासरसिक 
गुण गाही ॥१३॥ दैति वटे द्रि बोरी बोडि । करजोरे प्रभुनसय छोडि ॥ टी अपाघुतम 
साधु दय मो कारणतुम मई निशक। रोकेवेदवुराफो रक। सिंहशरनजघ्ुकवमे छ पिनदाप- 
न दी टीन्हो मोर । करत निरादर भई न खोट ॥ ,आयह दिटिमिरि सटिथे € व्रजणुषतिन 
घेरे व्रजराज । मनरहु निशाकर किरनसमाज ॥ गमरत्षिक गुण गादौ ॥ १४ ॥ दरिषुख देम 
भृलेनेन । उर उरभगे क कदत न वेन ॥ भ्यामहि गावत कामवशा & हसत दैसापत करि परि 
साम \ मनमे कदत करे अव रास ॥ अचर गहि चल चस्यो क्षः सथायो कोमर पुटिनर्मघार। 
नतभिख भूषण अग सवार । पट भरपण युवतिनसजे % फुचपरसत पुनं पवसाधा रसप्ागरमनो 
मद्न अगाध ॥ रास रसिक यण गाइदीं ॥ १५ ॥ रसमे विरस ख अन्तर्धान । गोपिनके उपज 
अभिमान्‌ ॥ विरहकथामे कौन सुव % दादश कोस रास पमान।ताको के सरोतवखान॥ आष 
पास यपुना दिली ताम मानसरोवर ताल । कमठ विमल जल परमरसाट ॥ सेयह सय मृग 
स॒खमरे श निफर कटयतरं वशीपरटा । रीराधा रति छुजनि अय ॥ रासरसिके रण गाही ॥ 
॥ १६ ॥ नप कमङ्कम रन वपत जहां । उडत क्र धूरि नह तहा ॥ ओर एल फर कौ 
गने & तई वनश्याम राप रस रच्यो 1 मकेतमणि केचनसो खच्यो ॥ अद्भुत कौतुक पणगट 
क्य  मडलजोरि युपति जहां षनी । दुई दह वीच श्याम घन धनी । गोमा कहत नं 
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आवई% पूट शुकुट विजत शीप् । भोमित शभिमनो सहस वतीस॥ यसरसिक ग॒ण गाइहो॥ 
॥ १७ ॥ मणि कडलताटक विोल । विरस॒त खजित्‌ ठरित कपोढ ॥ अलफ़ तिक वेसरि 
वनी % कठशिरी गजमोतिनहार । चचरि चुरि िक्षिणिञ्ञनकार॥ चौर चमकति उरटगी श 
कस्तममणि राजतिरुचिपोति। दशन दमक दामिनिते ज्योति॥ तरस अपर पटठम नेश विघुक 
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( २६२) ध धुरमागर। 


मधप श्यामल रुचि विद्‌ । देसि सवनि रीन गोविद ॥ गसरसिकृ गुण गादौ ॥ १८॥ 
मिभानगगन मरिद! कीक देखन अमर्‌ उमदे॥ नन सुषटसमपै भग्‌ ्ःबाजदेवटोक नीपा 
न । व्रपत सुमन करत सुर गान } युनि कित्नर जयजयध्यनि कर्‌ युवतिन विसरेपतिगतिगेद। 
अममगन सवे सदिततनेद ॥ यः सुल हमको दो कां & दता सय सखी सानि।रसनाएकं 
न परते वलानि ॥ रासगपिक गुण गादौ ॥१९॥ नीटकयुकीमांडमि याल भुजनिनवे याभरपण 
माट ॥ पीत पिर श्यामतवु ॐ अंगररिनरयँदरी पची पानि । कटि कटि कटनी किकिनि 
वानि ॥ उर नितेव बेनी तर श्षनायवेधन सधन जवन । पौयन सृपुखाजतेसंघन ॥ नलन महा- 
व युहि छ थीराधा मोदन मेडल मेन । मनहु विराजत चंदा संय ॥ गमरसिक धरण | 
॥ २० ॥ पग प्रकत रटकत ठट वादु । मटकत मौन हस्त उट ॥ अचठ चंच 
छमका ‰& दुरिदुरि देखत्‌ ननन सन । खक हसी कहत मृदु वेन ॥ मडित गड प्रसे- 
दकण ® चीरी डोरी विगरित केश । धूमत खटकत कुट सुदेश ॥ फट खसत भिस्ते घने %& 
छृप्णवधृ पायन वश गाइ । रीन्चत मोहन कैट गाई ॥ रासरसिक गुण गाही ॥ २१॥ वाजत 
भषण ताछ गृद्ग । अंग दिखावत सरस सुधग ॥ रंग र्नो न कट्यो परे कचः चरुर किंकिनि केकण 
सुरी । उपजत मितत ष्वनिमाधुरी ॥ स॒नतसिरानेधयणपन £ प्ुरटी युरनखावि पग । उयरत 
शब्द िहारीग । नागरि सव गुण आगरी छ गोपीमेडल डित श्याम ।कनक नीटमणि जनु. 
अभिगम \ गसरपिक गुण गाह ॥ २२॥ तिप ठेति सद्र भामिनी। मनह्‌ मिरनत पनदा- 
मिनी। या छबकीरपमा नहीं करााकीगतिप न टली । रससरागग्की सीरा नली ॥ वटिदारी 
वाषटपकी लेति खवर ओघरगति तान । दे चयन आक्रति प्रान॥ भरति मेटति दुख सवे & 
राखति पिवदि छुजन्‌विचनि द अधगसृत भिरपर पानि ॥ रासरसिकण गाड ॥ २२ ॥ 
दएपित्‌ वेण नायो चेल । चरि विर नमक गेट ॥ तागगण मनम दन्यो %& एुरटी- 
ध्वनि वेदि गई । नारयण सनि भीति ज़ भ ॥ कत वचन कमला सनौ शश्ीकुजविद्यरी 
विदत देखि । जीवन जन्म सफ़लकरि टेखि॥ इदसुख तिर्दएररेकहा शः परीव्ेदावन दमतेदृरि । 
कप षा उद्गै धृरि॥ ररसिक ग॒ण गादौ ।२४॥कोलादल ध्वनि ददिश जाति । कल्पस- 
मान मई सुगति ॥ जीनजेतु ममत उलि वद्यो यपुनाकरो नीर । वारफ वच्छ न पीव 
क्षीर ॥ राथारमन रे सुवै %ः गिर्‌ तसवर पुटक्रित गात। गोधन धनति दूध चुचाति ॥ सनि 
खग मृग निवत धरयो महि पटी भूल्यो गति परीन । सोवत जार तजत नरि मोन । रास- 
रसिक युण गाहदों ॥२५॥ राग रागिनी सृरतियेत। दृटह दुलहिनि सरस वसत ॥ फोक कठा 
सगीत गुर सतसएफी जाति अनेकान मिटयति राया एकः॥मन मोद्चो पियको स॒चरि् 
छंदुधवनिके भद्‌ अपार । नाचति छवि मिटे पता ॥ कलोसयै समीतमे पिकनि रिश्चावति 
सन्दर सपद । परम स्वरपध्वनि उवट सुखद्‌॥गसन्सिक गुण गाड ॥२६॥ चटति सु मोदति 
तिगज हंस हतप गावत गेस॥तान मान मृगमथनके गौरी चंदनचरचित वाह्॥टेत 
वामि एठकतवु ना ॥.द युवन दरसु लियो श्यामल गौर कपोटसुचार । री परस्पर 
खत उगार॥ एक प्राण द्दह छनाचत गायत गणकी खानि । धमित भए देकत पिय पानि।॥ 
रापरसिकः यण गाडी ॥ २७ ॥ पिक गावत अलि नादि देत । मोर चकोर पिरत ग त ॥ 
सथन सुमन दार मनो कच चं विदरसे ईति श्याम। चत मोह नेननममिराम ॥ अगन 




































देशमस्कन्ध-१०. त ( ३६३.) 
मा र 
कोटि अनंग छवि $्तकभेदक्तिगति खूं । अचल उडत अधिक छवि भर॥धरुचविगर्ति 
मालागिरी कदरिकरुणाकरि टद ठा पोंछत चमजल्‌ फटल्गाई॥रातरसिक ुण गारी ॥२८॥ 
तिनि लिवाई्‌ यषुनजल गए! एठिन्‌ पुनीत निङुजनि ठए ॥ अग्रमित सवके मए जसे 
मदगज कल विदारि। तैसे सग रे सेली नारि ॥ शक न काूकीकरी मेदी वेद लोक्लमंडि। 
निकसि ऊँबरि सेल्थो करिप॑डि॥ फवी सवे जो मन धरी & जर यल कीडत त्रीडतवदी। तिन- 
की लीला परत नकदी ॥ रास रत्तिक गुण गादा ॥ २९ ॥ कृद्यो भागवत शुक अनुराग । 
कैसे सुञ् विन बडमाग॥श्रीयरुखकट्छपाकरी कैः सूर आश करि रण्यो रास। चातर वृदावन 
पात श्रीराधावर इतनी कर कपा क निशिदिनश्याम सेद तोरि 1 इदे कृपा करि दीजैमोहि॥ 
नवनिदुज सुखपुजेमय 8 दरि वसी दरि दासी जहा। हरि करुणा करि राखहृतहां ॥ नित विहार 
आभार दैः कतनत वाढत रपरीति) वक्ता रोता हरिपदं ्रीति॥ रासरसिक ण गादौ ॥ 
३० ॥ १८५६ ॥ रग धनर म केसे रस रासहि गाऊ । थीराधिका श्यामकी प्यारी तुव विन 
कृपा वासर वन प्रा । अन्य देव सनेहु न जानौं देपतिको शिर ना । मेनन प्रताप 
शरन मिमाति गुरुकी कृपा दिखाॐ ॥ नवनिङ्ज वन धाम निकट इके आर्नदूकरी रचा । 
सुर कां विनती करि विनवे जन्मजन्म यह ध्याञ॥ ५७ ॥ रग बिहा्ट।॥ तुदहीमोको दीठफियो। 
नेन सदा चरणनतर राखे सुख देखत नहि गनत वियो॥ प्रभ तम मेरी सुच मिटई जोई सोद 
मौगत पेलि । मांगी चरण शरण बदावन जहां करत नित केलि॥ यह वाणी भजनकी श्रवण 
विन सनत वहुत शरमाञ। श्रीवृपभावुसुता पति से सूर जगत भरमारईः11 ५८ ॥ राग विहागरे ॥ 
रासरस लीला गाई सनां । यह यश कर सने पुख चरवणन तिन चरणन शिर ना ॥ कहा कहीं 
वक्ता रोता फल इक रसना क्यो गांञं। अष्टसिद्धि नषनिधिसुल संपति लुता करि द्स्शाऊं॥ 
जो परतीति होड हिरदय जगमाया धिग देखे । हरिजनदर्शहरिहिसमपूजे अंतर कपट न भेपे ॥ 
धनिधनि वक्ता तेहि धनि श्रोता श्याम निकर द ताके । सूर धन्य तिनके पित माता मावभजननरं 
जाके ॥! ५९ ॥ रग मिरवर॥ वदावन हरिं रास उपायो 1देखि शुरदनिशि रुचि उपनायो॥अद्धत 
र्टीनाद्‌ सुना युवति सनत ततदथा गेवायो॥ मिलि धाई मनको फक पायो। जंगम चठे 
छ चलनि धिरायो ॥ उल्टी युना धार वहायो। सुनि धुनि चंचर पवन थकायो ॥ सुर नर 
निक ध्यान भुद्ययो । चंद गगनमाश्ग ध हप देखिमनकापलजायो।रमेअंतरविरस 
जनायो ॥ युयतिनके तञ विरह वटायो । हरि मिरे हित अति उपजायो ॥ हाधभावकरिसवन 
रिघ्चायो। कल्प रेनि रसित उपजायो ॥ प्रातसमय यघ्ुनातर आयो । नारिनके निशि धमर 
मिरायो ॥ युवतिन प्रति परति शय वनायो । शिब नारद शारदयह गायो॥ध्यान रर्यो चित त- 
हां रगायो । राधावर निजनाम कदायो ॥ सुरदास फु फहिके गायो । साकेत जाष्ठको ध्या- 
यो। सो खख नदसुबन बज आयो ॥ ६० ॥ गोपी पद्रज मरिमा विधि भगुसों करीं । वरप 
सदेन कियो तप मे तोठ न छदी॥ यइ सुनिके भृणु क्यो नारद आदिक हरि भक्ता । मामे 
त्िनकी चरणरेणु तों यह जगता ॥ सो निज मोपीचरणरन वांछिति दी तम देव । मेरे मन 
सशय भयो फदौ कृपा करि भवे ॥ व्रजसंदरि नार नारि ऋचा धुतिकी सवआर्दिमेअरुशिष 
पुनि रक्ष्मी तिनसतम कोउ नारि ॥ अदधत द तिनकी कथाकहीसोमेअवगाइतादिस॒ननेो धरीतिके 
सो हरि पदि समाई ॥ पराकृतं ले भए पुरुप जगत सव परकृत समाई ।ररैएकवैङंठोकनदांरि- 
प्वनन्दन््व्व्व््=-------===----=--=----------------य०+ 
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{3४} = , पूसागर) । 
युवन्‌ गहु ॥ अक्षर अच्युत निषिकार दै निरिकर दे जोह ।भादि अंत नहि जानियते आदि अत 
शरू सोई ॥ शधर॒ति,विनती करिकद्यो सवे तमही ही देवा) दरि निता तुमहिं दी तम 
निन जामत मेवा ॥ या विधि वृह अस्तुति केरी तव भई गिग अकाश । मांगो वर 
मनभावते एषो सो तम आप । तिन क्द्यो करजोरि सने अनद्‌ देह ठम । 
जो नारयण आदि दप तुम्हरी सो ल्खो हम ॥ निेण रदित ओ निन स्वष्टयट्ख्यो न ताको 
भेव । मन॑ वाणीते अगम अगोचर देव्‌ सौ देव ।धरदाव्‌न निजघाम्‌ छपकरि तहां देवायो। 
समर दिन जहां वसत फतपवरकनसों खयो ॥ कन अद्ध रमणीक तहां वेटि सुभग रहीं यई । 
गिरि गोवधेन धातुमय णना स्तत सुभाइ ॥ का््दीनल अमूत प्रफुलित कमट सदाह । मगन 
जसिति दोर कृट दस साग्त तरद छाई॥ करीडत श्याम किशोर तदं लिये गोपिका साध । निरसि 
सो छवि अति थकिति मई तव यले यदुनाथ ॥ जो मचइच्छ रोदकटौ सो मोहि परगट कर । 
प्रण कौ मो कामदं तुमको मे यह षर ॥ शवुतिन फशचो ह गोपीका केटि करं तमर्सेग एवम- 
स्तुनिज पव कदमो परण प्रमार्नदे ॥ कल्पसार्‌ मतत जय सय पष्ट उप्र । अरु तोहि 
कोगन वण आम्‌ धप चलापि ॥ वहरि अर्थमीं दरि तृप जग अधर्म षटि जाई ।तप परिधि 
पृध्वौ सुर सकरकरं प्रिनय मोर आई॥ मधुगमेड भरतवड निजधाम दमारो । धरी तहां म 
गोप भष सोपेथ निहारी ॥ तषे तुम दोरक गोपिका करिहौ मोसो नेद 1 करीं केलि तुमर्सोसदा 
मूर्यं वचन मम येह ॥ धृति सुनिके सिसन भाग्य अपनी वहमानी । चितवन लागे समयं 
दिवम सो जात नजानी॥ मारमयो जव पृथ्वीपर तव हरि लियोभपरतारा वेदवा दो$गोपिका 
दरिसो कियो व्रा? ॥ जो कोई भरता भाव हदय धरि हरि पद्‌ ध्याये 1 नारि परुष फोर दोह 
ति छवा गति सौ पि ॥ तिनके पद्गज जो कोई दृदावन प्रमाद । परस सोड गोपिका- 
गि पाषे संशवनारहि॥ भतत में यरणरेणु गोपिनकी चादत । शरतिमति बायेयार घ्दय 
अपने अवगाहत 1 य मदिमा रन गोपिका जघ विधि दई सुनाई } त भृगु आदिक पि 
सफल रै हरिपदं चित दासरवशाघ्रको सार इतिहास संवे जो) सर्व पुराणको सारयुते धति- 
नको ॥ वदनरन विधि संवे कल्यो परिधि दियो फषिन्ह वता । व्याप्त त्रिपद बामनषएुगण कदम 
सूर सोह अव्र गाई 9) रण रनसीश्यामा श्यामके उर वसीपैनित्रत्यतरिन्चपियमन तडित- 
तेष रती ॥ श्याम ता रस मगन डोखत सबत्रियनमे जसी । कोककलप्रवीन सुद्रि कंठ 
सृण कर फषी ॥ कल दन णर वैदी अग अग परति रसीं । सूर मघ जद अचानक देखि 

तिनको दसी ॥ ६२ ॥ गग रमक ॥पिय निरखत प्यारीर्दसिदीन्हो रीसेश्यामअगसगनिरखत 
दपि नागरि उर लीन्हा ॥ आस्मिन दै भधर दशन खंडि कर गहि चिघुकं उटावत । 
नष््रसो नाक्षा ठे जरत नेन नेन प्रखद्वत ¢ यदि अंतर प्यारी इर निरस्यो सकि भई 
तयन्यारी। सुर श्चाम मोको दिखरावत इर खाए धरि प्यारी ५६६ ॥ भ राधा मान ॥ 
ग रेडी । अग्र जानी पियवात तुम्हारी । मोसों तम षु्दैकी मिटयतहौ मावतिं बह प्यारी॥ 
रासि दत्‌ हद्यपर्‌ जाको घन्य भाग्ये । ेसी क टली न्ह अवरटोविश्यमष्दोयाके १ 
भली करी यह वान ननाई परगट देखाई मोदि। सूर श्याम यह प्राणपियारी उस रासी पोट ॥ 
- सग धने || दर ॥ सनत्‌ श्याम चृत मेएवानी । प्यारी पियघुख देखि कदुकर्दैसिकटकल्दयय 
पसि मानी ॥ नागरि हसति हंसी ष्या ताप्र अतिश्चदरनीअधरकप रिसिभोदमरोरयोमनदी- 
ननन 














॥ द्शमस्कन्ध-१०. | (२६५) 
| ण] 
मन गहरानी॥इकटक चिते रदी प्रतिविवहि सौपिशार नियजानी। सृरदास प्र ठम वडभागी 
वडमागिनिजेहि आनी॥६५॥प्यारी साचि कति की ससी।कादेको इतनो रिस पावति कत त॒म 
हह उदासी॥एुनिएुमि कहति का तवदहीते कदा ठ्गीसी गदी । इकरक चितरदी दिरंदे तन 
मनो चिच्र लिखि कादी ॥संुञ्षी नदी कहा मन आई मदन से तुम अगे। सूर श्याम मए काम 
आतुरे भुजा गृहन पिय लगे \६६॥मोरिं छवौ जिनि दि रौन ॥ जाको हृदय लगा लह 
ताको वह गहौमुषतम सन्न ओर सव मर्व सो रानी अरु दामीमिं देखति हिरदय ्‌ 
तुमको भई हंसी ॥ वह गहत कषु शरम न आवत सुख पावत मनमादीं। सुनहु सूर मोतनफी 
इकटकं चितवति उर्पति नारीं ॥ &७ ॥गग वलाग्ट॥ कहा भई घन व्राषरी कहि तमह सुनाड 1 
तुमते को हे भावती कोडदय वसाञं ॥ तुमहिं धवण तम नेन हौ तम प्राणअधारा । वृधा क्रोध 
बियक्यों करौ कटि वार्वा ॥ युज गहि ताहि वताबहू जो दय वतावति । सूरन प्रयु कर 
नागरी तुमते को भावति॥६८॥रग नः ॥ माधो नार्दिन रति जो दद्य वसति ! एेसी दीर मेर 
जानि तमि फीन्ही है कान्द मो सन्ध देखति न अपति॥ ्ुकेते श्ुकति भाट भङर्दकुर्टि 
किये शटखीह रहत देते रसति ।तदीते इकरक चितवत ओर सिसकत रीं उरते इत उत नधसति॥ 
, जादीसों गत नेन तारी खगत यैन नख शिखलौ सय गात ग्रसति । जाके रग गचे 
दरि सोहैहे अंतप्सग कौचकी करोतीके जलज्यों लसति॥विरैसि बोल गोपाट सनि री ब्रनकी 
वाल उछग रेत कत धरणि खसति। अपनी छाया निहार काहेको करति आरि कामकी कसौरी 
भूर कर्षते कसति ॥६९॥ साग कन्दरे ॥ कदेको ही वात यनात । अव तुमको पिय पत्याति 
ही छह आपनीधरणि यतवित ॥ वा देखत हमको तुम मिलिहौ कारको तारो अनखावत। जरै कहू 
निकसि दिरदेते जानि यृश्चि तेदि क्यों उचटावत ॥ जो वद करै करी तम सोई फा मोर एनि 
पुनि समुस्नावत । सूर ध्याम नागर वह नागरि भले भले ज मोहिं सिक्रावत ॥ ७० ॥ 
॥ रग कंडमलार ॥ वृथा हट दूर किनि करो प्यारी। कहा रिस करति द्यां जहि अपनी दैखिरश्कोः 
उनी रिस जरति मारी ॥ तुमि घन रहति मन नेनमें तुमवस्तति कनकसो कसिलेहुकहावेटी । 
चतुरं कट रह बुद्धि कैसी मई चूक समञ्च विना योद्‌ ररी ॥ यद सुनत र्सिभरी र्दी नहि तहं 
खरी ओहै क्षप्दरी मानकीन्डों । जाहु मनमन कंदयोमे बहत सुव र्नो सीतिदेखर मोदि सूर 
दीह ॥ ७१ ॥ राग कल्याण ॥ कियो अतिमान वरृषभायुवारी । देखि प्रतिर्धिव पियददयनारी॥ 
करा खां करत ठेजाह प्यारी। मनदिमन देत अति ताहि गारी॥सुनत यहं वचन पिय पिर यादो। 
कियो अति नागरी मान गाढो ॥ काम ततु दहत नाई धीरधारे। कव वेठत उठत वारयारे । सर 
अतिभए व्याकुल पुरारी । नेन भरिलेत ज्देत दारी ॥ ७२ ॥रग विक्षगरे ॥मानकरयो त्रियषिन 
अपराघि । तठदादति विनकाज अपनो करत इरत जिय वादि ॥कदारदी एल मूदि भामिनी 
मोहि चक कषठ नादी ्ञ्चकि रदी क्या चतुर नागरी देर आपनी्दीं ॥ अनह दारकरौरिस 
उरते हृद्ये ज्ञान विचारो । सुर श्याम करिकटि पचिदारे इट कीन्हो जिय मार ७२ ॥थग से| 
काम यामतद्ु चरप्‌ क्रियो । मनो धस्चो नागर जिय गाकौसृल्यो कमल दियो ॥ व्याकुल 
भए चह वृंदावन मिरी दूतिका आनि । वाखा इरिषिद्न निहारति सके न दुख पिवानि ॥ 
कैसी दशा आह मेँ देखति कौ न मों सना । सुर श्यामदेखे तुमध्याङुल आए का र्मेवाई॥ 


॥७६॥ रग गोर } व्थाङुटपचन कदत श्याम । वृथा नागरी मानवटायो जोरकियोततडकाम ॥ 
0८ ------- - -ग्माककककाकयकपयरोणयरषणरगिरः 














( ३६६) मूरसागर । 
~---------=---~ ~~~ -- ~~ -<<--~-------~--~->*- 
यह्‌ करति रोचन भरिभाए पायौ विरद सदादयचादत कदय भद्‌ ता आगेधाणी कृद नजा ॥ 
आर सखी तेदि अंतर आई व्यद्धट देचि भुरि पूर श्याम एल देखि चकित मह कयोतिनु रह 
विमारि।७<] पग निागणे ॥ कति दूतिका सिन धुत्राद 1 आड गिक मान कृरबो टै 
श्याम गष ुमिलाशकरसो कर धरि यटद्गहि मलिन सरित बन॒धाम सख देक्द्मो टिप 
आवतिहीं सग वरिटसियो वाम ॥मो अगेकी महरि विटनियां काक्र कह मान । स॒नह सूर्‌ प्र 
किनकि यात्‌ युद करेन पएग्ण काम्‌।] ७६ ॥ यग नव ॥ राम हन वेदारि गई ॥ चतुग दूतिका 
स॒खियन टीन्दं आतुताई जानिटई॥मनृहीमन्‌ इकरचि चतुराई ददै कर्मी बत नदं । अवी 
ले आवत ताको म कड बहुत द ॥करि आई दिसो परतिज्ञा कदा के वृषमानुनः । 
सर श्थामसां मान करयो है आजिं एसी कदा भई ॥ ७७ ॥ रमन ॥ सखन सग टे तां 
गई 1दूतिकाणुख निरखि गथा जानि दिर्दय खडई॥अतिचतर्‌ पृपमावूननया सद्‌ वोटि लई । 
सहज वचन प्रकाश कीन्दर कदा कृपा भई ॥तुप्तदी . यड कटि सनाय शयाम बोडे तोरि । सर 
श्रथ वन वोटि पृ तोरि कारण मोरि॥७<॥सग रव ॥ करिको बन्‌ श्याम वोटाई । यादी- 
ते त॒म धारं आई ॥ कडा कह तोको री माई। तमहं मरी अर भटे कन्दाईं ॥ अवृशक 
नईं मिटी हे आई । तारीको अव ठेदिं टाई ॥ तानो रखी द्य दुई । तोको 
हति यरि पठाई ॥ सूर श्याम एसे यण राई । उनकी महिमा की न जाई ॥ ५९॥ 
रगनाशरो ॥ अश्च कटर घर कट्‌ भयोरी । वदी आड अनमनी क्त्वानी यद कदि 
| मान य्यो री ॥ मोसों कटक क्यो निं मोहन सदन पटहं टेन । कदा पुकार परी 
| हरि आगे चलो न देखोनेन ॥ तेरो नाम ठत दारि आगे कदत सुना । सुर सुन काको का- 
फो गथ तें घो दियो रंडाई ॥ ८० ॥रग त] प्रन्दावन दारवेठे धाम । कादेको गथ हस्पो 
सवनेको काद अपनो कियो कुनाम ॥ दिदे कद लियो परयो मेरो क्यो मानि री वाम 1. 
तकदीते उन शोर टमायो तको वोटर यहि क्र ॥ चह तुरत जिनि ञ्चे टमा अवदीं 
आई करौ विधम । सुर श्याम तरीं ञ्रगस तरू कादं तिनसां करेताम ॥८१॥ राग भेतभरी॥ य्‌ 
कु नोखी वात सना्रति ! काशो गधर्था मे लीन्दो दै वाखार्‌ वन मोदिं बोल्यवतिमेरी घां 
हरि टत कौनसा इतीमया मोदि कीन्दीं । जेसेदँ दरि तेरे माई मे नीकेकरिचीन्दौ ॥ कीमैने 
कौ मन जाह कौ मंखनपे नहिं जाद 1 षरदाप्‌ प्रथो री सजनी जन्म न ठौ नाई ॥८२॥ 
सम गति 1 कदा तोहि मनावन आई । प्रगट टिए्‌ सयक व्रनवेटी कडा करति अधिकाई॥ नाई 
करो हं बोध स्निको मोप्र कत सतरानी । श्यामरसत तवदि उनसों तिनपर अतिहिरिसा- 
नी ॥ बाखार चू कदा कदतिरी वन काको मे छीन्डो। सुरदा रधा सदचरिसों जाव निद्रिके 
दीन्दो॥< सरग र्मा कल नहि काको लीन्दो। मगट करटी तवदीमानगी ज्वाघनिदरिमोि 
दीदी ॥ तव वदि रसेहि हा केरे जद वेड सबरवेरी। मरे के वहत रिस पावति सपतिसवकीं 
ठेरीकईक करि सव तारं दिखाई कटि आबहुयनजाई। की दीजौ कौ एनि सम्‌ लीनौ 
श्यामेपे आई ॥<9॥।पय ख्ाजिननिन जाइ श्यामक आगे तेरी जगी वहत करी । वाखा 
जिनसों दरिषीकनेतेी घा दे महू खी ॥ श्याम भेद करि मों पदाः तरू भोदीपर ली्षपरी । 
जाई करो रिसवरिनिआग नाकं जाके गथहि दरी ॥ धरति अकाश वनहके आए देत तिनको 
| अतिदि डरी सुर धयामविलु न्याव खे कयो तिनपरतू अतिदी गरी॥८५।ग्ग पना तेजन पुकारे 
"म । परक्रम "~ त~ 
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हसि जाई । जिनकी यई सव सौज राधिका तेपे तच ल्द डा ईड के ही वदन विगोयो अ- 
कन अछि समुदाई । ननि मृग वचनन पिक टृटे विलपत दरिदि सनाई॥ कमलकेरि केदारिक- 
पोत गज्‌ कनक कदलि दुखपदाविहुम कदधुजंग समिलि शरण गए अक्खा ॥ अतिअनीति 
जियजानिसूखसुपद्दयोर्दिरिसाद) वो टीदैवननारिवेगिचटिअपुरत्तरदेआई ॥ ८ दरा क्पाण॥| 
चल राधे हरि रसिक बुखाहं । कमलनयन क म क्यो नरह मोहन वदन कर पट आई ॥ 
अंगंग सु हरन रगी री रचि विरेचि तुबवनक वनाई ।अव्‌ जो पुकार कतरे जितनी 
उनकी शोभ युराई । मांग्‌ उरग नवतरनि तरोना तिलकमालशशिकी ससकाई । धरी शरध 
साधि वचन वर सरपुर परिदै मदन दोहदं ॥ दाडिम वच्र पक्ति पेकजदर दामिनि घने दुतिखन 
दोराईकेबुकपोत कटनिशिवासर बाहरी कटिकेजलताई॥उरभयमभेपशेप अंवरजठ.मनो छवि 
कटि मृगराज सुहाई 1 हस पुकार करत भूरज भभु दीन वंधु हौ टन पाईं ॥ ८७ ॥ रग काचर | 
मान करी तुम ओर सवा कोटि करी एके पुनि हेदी तुम अर्‌ वे मनमोदन माई ॥ मोदनसों 
सुनि नाप भ्रवणही मगन भई सुकुमारी । मान गयो रिस गह तुरतदी जित मरं मन मारी ॥ 
धाह मिली दूतिका कंटसों धन्यधन्य कहि धानी । सूर्‌ श्याम वन धाम्‌ जानिके दरशनको 
अतुरानी॥८८। पग णि ॥ सिके कदमो दूतिकाओगे श्यामदि ख दे री त्‌ जाहकरि अप्नान 
अभूपण अँगमरि म आवति तो पाठे धाई॥ यह सुनि दपं भई अतिदी सखि गई तं जहे 
श्याम । अति व्याल तकी सुपि नादं विहर कीन्हों काम ॥ की वनम कौचघररीवेठे की वापर 
की याम) सूर श्याम रसना रट टागीराधाराधा नाम ॥ ८९॥ याग रम्की अयाम नाकि बिरह 
भरे। कवक वेठत कैज द्ुमनतर कयर्ैक रदत खो ॥ कर्क तकी सुरति विसारत कवर्हैक तनु 
सुपि आयत्‌ । तव्‌ नागरिके गरणहि विचा तेह गुण गुनिगुनि गावृत ॥ कटू सुक कर युरलि 
रही गिरि फे कटि पीत पिर । सूर श्याम एसी गति भीतर आई दूतिका दयी ॥ ९० ॥ 
॥गन विटापर ॥ श्यामघुना गहि दूतिका कहि आर वानी । कादेको कद्रातहोमेराधाभानी॥ 
विरह दरि करिडारिए सुख करौ कन्दाई । प्रियानाम श्रमणनिसुन्यो चितएभलाई॥ मिल्दूति- 
कदि अंक दै लोचन भरिआराप्थारीप्यारी वोल्कि युवती उर खाए॥तव वौरी हसि दूतिका पिय 
आवति नारीरश्याम सुनिषोखवेदरपेषनवारी॥९१॥ रग खनी ॥धीर धरो प्युरीअथआवति।में 
ज गहं परतिज्ञा करक सो कंडिवात जनावति॥ मनचिता अव दरूरिकरौ ज कहौ नकहमोदिदेहौ। 
चनि आति वृपभादठनदिनी धुजभरि अकम ठेही।यह संदरता ओर नदीं करैयडमागीसोप। 
सूर ध्याम दूतिका वचन सुनि करयुग काम मनाव ॥ ९२ ॥ र जत्थ ॥ यरसुनिफे मन्याम 
सिहात । पुलकित अंग रह नरि धीरज पुनिएुनि पथ निहास जात ॥ फुअमेवन कुसुमनकी 
सेञ्या अपने हाथ्‌ निवात पात । ज द्रुम खता ख्टकि तनु लगत ते ऊंचे धारि पुलकित गते॥ || 
प्यारीग अति प्नमरजानत सेजक्तटीयनिडारत।सूर श्याम रीद्यत मनदहीमन सुधिकरि विहि 
निदहारत ॥ ५३ ॥ रणकर्णण ॥ दूतिका सति दरि चरिते हैर! कव कर आपने स्वतसमनन 
सेज कव मग्‌ निरि कर भयो शचैरे ॥ कामभातुर भरे कय वेत खरे कषँ आगे जाई रहत 
उदिचतुर सचि देखि पुनि राधिके गं बचर कर्थोकरतिषन केनचदे॥सनत प्यारी हसी पिये 
मन्‌ वसी प गुण कर यशी मरेमगसी । सुर परमुनाम सुनि मदन तन वल मयो अग प्रति 
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(६८) हुरसागर । 
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टि धन्य श्याम अनुगगिनि। ओर त्रिया नखशिव गाग मजि तेरे म॒दजन्‌ पं । रति 
रभा उखमसी रासी तोहि निरि मन घर ॥ एमव कत सदागिनि नर्त ह कतदि प्यारी । 
सूर धन्य तेरी सुदता तोसी ओर न नारी ॥ ९4 ॥ सदन द्पकी गणि नागरी भूषण अयित 
विगने। सुख सौर समिदित सुधानिपि कनकटतापर्‌ यजे ॥ वदनार्विद्‌ घारमिदि शोमिन 
धृमिठ नीक अगाध । मनु बाट रवि रप समीर किति तिमिर कृरु आध्‌॥ माणिक मध्य 
पाप्त चहं मोती पेगति टक सिद । रेग्यो जड तम तर तागगण उगत वेष्योमुग ॥ की 
मन्मथस्य यकर कि तरिवन रपिरथ रचित साजीयवणकृपकी ग्टट धटिका गजत खभगप्तमाज॥ 
नासा नथ मुक्त व्रिम्बाधर प्रतिविवित्‌ असमृच । वीध्यो कनके पापि शुक्‌ 48 ककिवरीन 
गहि चंच ॥ करदैटगि करी शेपणनभृपित अंगअंगके एप भर सकलशोमाशथीपतिकरे गनिवनन 
अन्रप ॥ ९६ ॥ गण कन्दते ॥ विगजत गा रप निधान । सुदग्ताकतो पज प्रग्दी को परत 
त्रिय आन ॥ किरं शीश माग ुक्तावलि फयकेवरो अविनान । मनुं चर परल कोपि 
दन्यो रिपु राहु विषम वखान ॥ तरल तिटक हाटक यदपर अलक्त कल विय कान । मनद 
गि सहाय्‌ करिये) रण विष्वदधे भान॥ दीर्वनननामिकविसुरिभरुणभषर छविव्ान । खंजन 
शुक नहिं रिव समितको ठनिन भए अजान ॥ फ़ करि सके उगेजन कीषि कचन 
ठजान। श्रीफल सुचि रहे दुरिानन सिखरहिवो विहरान॥ रोभवटि पिरीचवि जत जनु 
न्दी यह ठान। कृश कटि सव उड वधन मनो विपि दीन्दो व्रषान॥ अग अंग आभृपणकौ 
वरि कापि दौड खाम्‌ । सृग्यस प्रु ग्सिकशिरोमणि विन्यसद ध्यामनान।॥३७॥ रगणन ॥ 
राजत तेरे वदन शशी यी । किमनि कटाक्षवाणतव्र सये मिकटक कमानकरसी री ॥ पीनपयोधर 
सुवन उन्नते अति तापर गेमावटी लसी री । चक्रवाकलगधयुपुदीते मवुंसवल मजीरलकीगी॥ 
त्यो नाभी सरएकनाटनव्‌ कमककमट विवि रदे यमी री मृज चीगोपर्पियारीमेरी अप 
तम धसयघरसीरी॥९८॥गग गन ॥सुनिराघतरेअंगनञ्पगसुदगतानवची । लोकचतु्दशनीगसलमत 
तर गरस स्वी ॥ नखशिख विशिख कुसमी सेना कौ तम अपि र्वी। सहज माधुय रोमन 
वपत रतिरणकीच मची ॥ तासी नारि श्याममे नायक विपि वेक्रन पची। सुर सुमेर रकी 
सग्बररयोपूजैदेवची॥ ९९॥ रग न? ॥ गये देखितेगेषूपा पटह दरि मछ दटप्तज्योमनसिज 
भूप ॥ शाट गज शूखला तपुर नीवि सव रुचि टट । क्रकिनी वंग घोष माधो भयभेवेदाट॥ 
कैयुकी मृपण कवच सनि अति कुच कते रणवीर । अंचटध्वजा अवल्यकिनादी धगत पियमन 
धीरार्मेरि चाप चटाई कीन्दो तिख्क शर संधान । नैनकीतकि देखि गिरिधर त्यो मदमाना 
चमः चिर देण धूवर छ शोमित खोद 1 ज्यो कलो त्योदी मिखाडं दे दृयाटुहि बोई ॥ 
राधिका अति चतुर सुदरि सनि स यचन परिटस। सुर रुचि मनसा जनाईैप्रगरि एव मदुहास॥ 
॥१९००॥ गग षस्णग 1} आज अजनदियो गपिकानेनकोमीन गणन मृगटजित संजनचफित 
अधिकं चचटयगस ध्याम सुखदेनकृ1। टसति दाडिम दशन भौह मन्मथ प्‌ स्वल्पटर लटश्चि 
रही रत नरि चेनकोकषनि कचुकि वद उरयुकतमाटण्लनिरपि उडराजतमिगयोशरपेनरो ॥ 
रुनितत नूपुर चरण शषुद्रकटि धटिका कनक ततु गीरछवि उ्भगि उप्रैनक्रो। सर सनिघून उरि 
नवट ्मिरिषर सेज चरीदे गजगति मनो मदनगढ ठेनको }॥ १॥र्ग शम] रसिक शिरमार 
दौरि गावत सावत गधाराधा नाम) जभवन वेदे मनमोहन अलिगोहन सोहन पोदत ष्च 
ष 
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तेरेई यणपराम ॥श्रवण सुनत प्यारी पएुरकित भई प्रफ़लित तन मन रोमरोम सुखरशि षाम 
सुदास प्रथु गिखिर धरको चली मिटन गजराज गामिनी शनक रुनुकं वनधाम ॥२॥ 
॥ रग देवगेयायाचद्छी किन मानिनि कजकुरीर । तवपिन दँबर कोटि वनिता तजि सदतवद्नकी 
पीर ॥ गदरदूुर पुरुकित विरदानल नेन विरोकत नीर । कासि कासि वरृपमातु नदिनी विक 
परत विपिन अधीरावसी विशिलमारव्यादावकि पचानन पिक कीरोमरुयज गरल इताशनमारत 
शाखाभृण रिषुवीर॥हियमे हरपि पेम अतिभतुर चतुरचलहपियतीर)पुनि मयमीतवनरके पिजर रर 
सुरतिरणधीर॥द॥रग क्टयाण नवेलीसुनिनवलपियानवनि ्ुजहैरी।भावतेलारुसोभावतीकेलिकरि 
भावी भावतो रसिक रस ठे री । त्यागि अभिमान गुणप सौीभागरति मानिनी मनृदारि मेन 
सुख देरी । एक व्रजवास आवत्‌ जात्‌ देखियत भापनी जातिपति पेड घेरी ५ रछ्ति उदार 
हित पीर करि कीर मति धीर तु मेरि मन्मथको भ री। कटा चौँसरि समीत शृगाररस फोक- 
विि वेद्‌ प्रगट भेदसे सेरी ॥ सुरतिसागर्‌ साज सवत्‌ जस रसलान अग अवुशलरतिरान रण 
जेरी । कामशर्‌ कनक कुच प्रगर भङ्गी चिह्न दागि मेढे कैत आपनो केरी ॥ जाञ्च आलप 
सनि दारुते पे पुप्‌ मधुधार कर भारभर ने री । सुरलिका गान तवनाम मधुराधुनी सुधायण 
सिधु नहि गनत निज मेरी। दीनजल मीन ज्यो द्रशविन कमर से प्राण प्रीतम नद धीरन धर 
री॥प्ीतिकी रीति गति दोतिरैरीहरपिनिरखिरतिकरिचिदक अशनिटे रीअधरमधुखोमपथानं 
चितवत चकित कमल गु्ाख्दल तट रचे री॥अरुण शीतल मृटु पातदर सरि कत सेन 
चदि दक मरी चरणके बेरी ) तुव कामकेलि कमनीय कामिनिधरदं चदं चकोर चातक स्वाति 
पै री 1 सुर सुनि श्रवण तजि भवन करि गवन मन रन तु तवहि कँ सगति ग री ॥ ४॥ 
रग्न ॥ म्नो गिखिरते आवतिगगा। राजति अतिरमणीकरापिका यहि पिपि अपिकसतू- 
पम अंगा ॥ गौर गात युति विमल वारिनिधि कटितट ब्रिवृली तर त्रगा । रोमराजि मनो 
यमुन मिली अप मर्वैर पत मानो शुवभगा ॥ जवल पुणिन पाप मिङिवेटे चारुचकवै उरज 
उतंगा । मनो शख मृदु पाणि पेकेरर य॒रुगति मन मरार विहगा ॥ मणिगण भूपणशुचिर 
तीखर मध्यधार मोतिनमे संगा । सरदार मनो ची सुरसरी श्रीगोपाछ सागर सुख सगा ॥ 
॥ ९, ॥ रग सक ॥नार्दिन नेन रगे निशि यदि डर जवतेनाई कषये दसि दरिसों पमरसोचउनके 
जिय धरधर ॥ भौद कमान तिकक भटका करि रुचि सुदेश सीमेत सग सर । वल्य तादक 
चक्र नख नेजा दामिनिसे चमकत रदं असि व्र । गज उरोज वाजि भिरोचन वकट विशद्‌ 
विशाल मनोहर ॥ छार दार अचरं चच गति चमर चिकुर राजत ता उपर अंगभेग सज 
स॒मट सहायक वने विविध भूपण वानेवर ॥ कामिनि आज्हि आनि रदैगी कामकटकरेषुन 
दडातर । चरन सनिते नरपुर रणतूरा सुनत श्रवण कापर्दिगे थरथर ॥ तव जानवी किशोर जो- 
ररुपि रहौ जीति करि खेत से पर । एचि करौ जो करीं किशोरी षे जो भीत है रहे पैरि 
घ्र ॥ यहे मतो यलघुख जोरहौ तदीं करहु पार ले पकरि पियदहि कर । सहचरि चतुातुर छ 
आई वोह बोढदैकरि कहत वह छ 1 रोप सुरत तन मिलि अंकम भरि ठे टकी दे 
देत पियाधर्‌ ॥ जरत सुत स्राम मच्यो छबि दिद्टि कच द्रटि दार खर । अति सनेह दु 
व्रति देह भिरि मेन मछ घरद्ाहगिरेधर॥ विविधषिटासकोशवशकीने राधा नारि नेदनदनवर। 
निगमन नेति द्रो निैण सो कह णापि वरणिदैषुर नर ॥ ६ ॥ रण वड ॥ पएूलनफो महर 
"ननन" =-= ान्नन्ननन---- 
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{ २७० ) सग्पागर्‌ । 
"~= -------------~------- < ५ 
फटनकी सम्या फटे छुनविहारी फटी राधाप्यारीएृदधवे दपतिनृट मगन एृेएटे करकेटि 
न्यारी न्पारी॥ फटी र्ता वेटि विविध सुमनगण फटे आसन दौड द संयकारी । भ्ग्दास पष 
प्यासी पर पारत पटे ट चक वेटि निनारी॥ पम पन्थ) आज रग एल यपर कन्धई । 
केवरैक अपर दशन भरि खडित वाषत सुवा मिराई॥ वर्क चकर परनि कयन अति तदं 
वदन परसावत। युस निरति सञ्चति स्मारी मनदीमन अति भावत ॥ त प्यागी पुष गदि 
कररारतिनेक लाज नहिं आत । सरदि प्रय कामरिरोमणि कोककटा दसृमवृत ॥८ ॥ 
रगकागरे दसो स्तात्‌ कमल इकठौर । तिनको मति आदर देको धाय मिक जरु मिस 
मिरे फिर चट न ग्रिटुत अवटोकत यद चाट न्यरं भए ॒त्रिरजतद मय अपने म्म 
सनाठ ॥ दरि तम्‌श्वाम निशू निगिनायक प्रगट हेत ~~~ ~ - 
अनह रति अनवोले । धृतनी जत्तन किष नदनदन तः ^.“ _ ~" "2" 
स्वामी पर्थकपरिहां आई 1 ९॥ रगभ्दपे 7 पियको भावति राधा नारि।उखरि युवन देति 
गसिकन मुच दीन्दी टारि॥फरस्पर दोर भरे अमजद एकि फक ह्ुगत।मनो वृक्चिभनगन्माल 
प्राटकतं टनात ॥ वहरे उठे सभारि भट ज्यो अगन समारि । सुर प्रयुधथनधाम्‌ पिदत्‌ 
वने दोड वरनारि ॥ ९० ॥ सप रमर्टी ॥यिदर्त वन दोर मन्‌ इककःे । एक भाय इक भए खयः 
टिके उः उर्‌ जोर धरे॥ मनो सभट रण एकस्नग ज्रि करियर नदीडगे । अपर द्भनय्त्‌ नख- 
छत उस्र घायन प्रहि प्रे ॥ यह खय यह उपमा परतर को रतिसम्राम टे । सग सखी निरखत 
अत्‌ भरं रतिपति काज सरे॥ ११ ॥ माज अति गोभित दौ घनश्याम 1 मनं हं जीते नैदनदन 
सनपिजसो साम ॥ शुकुटिति कच न समात शुद्धं रोप अस्ण दौड नेन । चरम 
सचते मानौ आस॒ मत्ति वोटन वनत न वन । नघरत्तशोभित प्रसद्‌ गाते चदन मयो 
कुद्रि । मदन समर केसर सुदेश मतु टगे कचपट एटि ॥ दशन अकपर प्रगट पीफ 
मनो मन्छुष सद प्रहार । म्ररदासग्रषु परमसम्मे जाने नदछुमार ॥ १२ ॥ राग कस्याण॥ सुङकुचिमन 
परस्पर वसन दीन । प्यारी पिया निएुन कोकय॒न कट्यमे उनिषनरदि कतयल अयटकौन्दे॥ 
| स्दुकन ग॑डमडटनि नाफानि तः पिय निगलि पीतपर पोटिडास्यो । निचि प्याय पोट वे- 
सुह पियम्द्न वयु एकु कड दपियः लिदास्तो (नाग ठ्न पिय पदर पटडर धर्‌ दुर 
जिति भापनी छह देख । सुर भ्रमु स्पामिनीअग थ दामिनी द्यल्क प्रति्रिय पररमान भेपे॥ 
॥ १ ॥ राग रामक ।॥ सुग राजति परृषभावुङमारी । ज सदन ङघमनि सेज्यापर दप्ति 
शोभा भारी ॥ आख्स भरे मगन रस दौड अग अग प्रति जोदत । मानै गौर भ्याम 
कै शभि तम वे मन्मुल सोहत ॥ छङजभमन राधा मनमोहन चह पाम्‌ 
अ्रननारी। सुररदी खोचन्‌ इकटक करि डारति तन मन बारी ॥ १९ ॥ राग न ॥ इक्क रही 
नारि निहार । कज चग श्रीभ्याम थ्यामा वे केत पहार ॥ नेन सैन कटाक्षपो मिलि कंस 
रग विलखाम । नरी भोभा पार प्ाचति वचन घख सुप दाप्त ॥ तरुणि अओीषृपमाुतनया तरुण 
नदष्षमार । भूर सो सा वराणि गवे शपरस सुखसार } १५ ॥पाग चनावो प्रचित राधारतिनागर 
ओर । नेन यदुनं वि यो उपजत मनो शरि अराग चोर ॥ साग्स रस अययनफो मानो 
तपित मधुप युग जोर्‌ । पान कस्त कर ठति न मानत पएलक्न देत अफ़र॥ टियि मनोरथमानि 
परस्पर जानिगईं मयोभोर। सुरश्यामश्यामा आपसे करत रदत ित्तचोर॥ १६ ॥ गग नलर 
[ज दङ््--स र स~ ~ -- --~  --- -- ----- ा 
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दामस्वन्ध-१०. ( २७१) 
। 
देखो शोभाक्िधु सक्ति । श्यामा श्याम सकल निशिरसवश जागे होत प्रभात॥ ठे पान्त 
कर सन्पुख दे निरखिनिरखि घुसुकात । अचरज सुभग वेद जखजातक कनक नीटमणि गात ॥ 
उदित जशउ रार पचति यो रवि शशि किरनि तदपे इरात। चंचरखग वसु अण्केजदर शोभा 
बरणि न जात॥ चारि कीर पारस विद्म आनि अलीगण खात । सुखी राशि युगल पंख 
ऊपर सूरदास वङिजात॥ १७ ॥रग राक शादेख सखी पच कमल दवै शंभु । एक कमल तजे 
उपर गजत निरखतनेन अचु ॥ एक कमल प्णारी कर कीन्दं कमल सुकोमल अंग । युगल 
कमल सत कमल विचारत परीतिन क्व भग॥पट च कमल णुख सन्मुख चितवत बहुविधि रगत्‌- 
रग) तिनमे तीन सोपमवशी वश तीनि शाप सुख अंग ॥ जे कमल सनकादिक दुभ जिनदीं 
निकसी गग । तैद कमल सुरनितचितवत निपट निरतर संग॥१८॥रग ग ॥ देख सलि चारिचदं 
इक्‌ जोर । निरखति यैठि नितंविनि पियकषग सररस॒ताकी ओर ॥ दे शशि श्याम नदल घन्‌ 
संदर द्वे कन्दं विपि गोर । तिनके मध्य चारि श्चुक राजत दे फट आठ चकोर ॥ शशिसुरण- 
प्र वार कुदकलि अरुश्चिर्यो मन मोर ! सुरदाम प्रथु अति रतिनागर वल्विलि युगरकिशोर 
॥ १९॥ रग नय]देखरी प्रगट द्वादश मीन । पर ईदुद्वादृशतरणि शोभित परिमल उडगण तीम्‌॥ 
परए अम्बुन कीर परसुख कोक सुर एक) दश दोड विद्म दामिनी पटतीनि व्यारविशक॥ 
त्रिलि षट श्रीफल विराजत परस्परवर नारि । वरन वरि गिरिधर भँवरपर सूर जन 
वखिदारं ॥ २० ॥ रग नर ॥दैपति एुजद्वार खरे । शिथिल अग मखजे अधर अतिहि हप भरे॥ 
सुरतदी सव रेनि वीती कोकपूरणं रंग । जल्द दामिनि संग सोदत भरे आलस अग ॥ चकृत है 
्रननारि निस्त सनो चंद्र चकर, सुर प्रयु षुपभाततनया विसिरतिपतिजो२॥२१॥ गग खित! 
सवन दुजतेऽटे भोरदी ्यामाश्याम खरे। जलद नवीन मिरी मनो दामिनि वरपि निशाऽपरे॥ 
शिधिल वसन तन नीट पीतययुति आटसयुत पदिरे । थमजल वरद्‌ कटू क उड्गण वद्र 
वरन करे ॥ भूषण विषिधमांति मेडवारी रतिरसरर्मेगि भरे । काजर अपरतमोरौनरगगग 
रक प्रे ॥ प्रेपप्रबाद चरी मनो सरिता रदी माङ गरे ! शोभा अमित बिलोकि सुर प्रयु 
चये सुष्ठु जातत सरे \\ २२. ५ रर विदप्वरशपाजत दोउ निडंज खरे \ श्यापानप विर्‌ पिय नथ 
रग अति अनुराग भरे) अति सुकुमारि सभग चंपकतनु भूषण भृद्धः अरे। मर्कतं कमल शरीर 
सुभग हरि रति जिय वेप करे ॥ चंचित चारु कमलदर मानो पियके दशन समाति । पुल मयेक 
मधु पियत करन कसि ख्टना तर न अथाति ॥ सजत मदन्‌ दुराह मधुन मदु एुषफनि मम 
दरिकेत। दी अल्कृ धुरजगनि कुचतट पैदी त्रिक निकेत ॥ रिस रुचि रग बिरके घुखर्ली 
आने सोम समेति । प्रेम पियूप प्रि पोंति पिय इत उत जान न देति ॥ वदन उधारि निदा 
रि निकट करि पियके आनि धरे । विप शंका नख रहत शुदित मनो मनसिज ताप हरे ॥ युग 
किशोर चरणरज वंदौं सुरज शरण समाद । गावत सुनत ्वणसुखकारी विपट्रीत दुरिनार्दि॥ 
॥ २२॥ ग नगाजो सुख श्याम प्रियासेग कीन्दो ।सो युवतिन अपनोहि करिखीन्दं॥इविधा 
हृदय कद नहिं ररूमो । अति आनंद वचन मुख भाष्यो ॥ इहे कति तव की अ नीके । 
संद्कचि दसी नागरिसग पीके । नैनकोर पियदृदय निहास्यो । उन परिरेहि पितोबर धास्ो । 
घरदास इद रीला माये ।दरिपदशरण अक्षे एल पावे॥२९॥राग न॥धनि ब्रजसुद्रीधनि श्याम। 

















धन्य धनि वरृपभाङतनया राधिका जदि नाम ॥ गेह गेहनि गई तरणी श्याम गए नदधामा 
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{ ४७२) सूरसागर । 


॥ गई पृपमादतनय। कोककटा सुजाम ॥ कल मनकामना पूरण एक निभि स्वर वाम 
सुर ध्रमुजा सदन जातन सोहकत तद ताम्‌॥ २९६ ॥ अय व्यहाषमय ॥राग विनपरौनानाररग उय- 
जामत श्याम ) कोड रीति कोड सीति वाम ॥ काके निगि पसन वना ।काह षप ठ्‌ 
आवत जाई॥वहुनायक त॒ विटमत्त आप ।जाको निम्‌ नरि पापि जाप ॥ ताको तरजनागी 
पति जनि । कोड आदर फोड अपमान ॥ काहसों कहि आपत सांस । रहत भीर नागगि 
च म्न ॥ कट रेनि सव संग विदत । सुनहर एस ढ्तान ॥ २६ ॥ गय णटाण्ट ॥ 
अब्र युप्रतिनमों प्रगट श्याम । अर्ष प्रस मवधिनि यद्‌ जानी दरि व्ये पदिन 
धा्र॥ जादिनि जके भमन न आयत सो मनम यदं करति विचाग। आद गपु भाम 
दि काहको रमि पाति कहि बडे यार ॥ यद टीट दरिके मन भावति खडित वचन्‌ क्दते 
सुप शेते । सा्वोख्दे जात धुर रधु तफे आदत दोतर्दोन ॥ २७॥ गग यमक गाढे नद्‌" 
द्वार गोपाले वोलि लीन्दर देखि रखना सन दे ताकराट 1 हंसत गृए हरि गद ताके कोड न 
जानत ओर । मिली हारकं राइ उर्भरि चापि कचन कठोर ॥ कवयो मरे धाम करद क्या म 
आपत भ्याप । मृरप्रयु कहि आज्‌ नागरि आदृ हम जाम ॥२८॥ य" गणड ॥ ठलिनाङी 
छदे गण भ्याम? आन वस्मे रनि वम्डारे पराणपियारी हौ ठम वाम॥ यद किक अनति 
पगघारे वहृनायकके मेद अपार । साञ्च समय आवन कदिआए सह वहत कार नददमार । 
वह वटी मारग हारि जोवति इकईक पठ वीतत्‌ दक याम । सर श्याम आवनक्ी जारा सेजमना- 
सी व्याफु्फाम ॥ २९॥ गग गारी ॥ मादते दरिपय निदारे । लिना रुचि करि धाम आपने 
सुमन सृगधनि सेज सवरि ॥ क्वहुकरोत वारने गदी कवक गनति गगनके तारे । कमं 
आई गङी मग जोवत अजं न आए भ्याम पियारे ॥ वे वहूनायक अनत छमाने ओर वामे 
धाम मिधामे। सुर्‌ भ्यामविबु विपति बाला तमचुग शब्द्‌ जदा तदे पुकारे ॥ २०॥ ठ्लिना 
तमञुश्टर सुन्यो । वे पटुनायक अनेत लोभाने नर्द आए जिय कदा न्यो ॥ पिनकारण दैभाभे 
गए पिय वाखार तिय भी धन्यो सिज सारि पय निगि जोवत्त अन्त आनिभयो्चदषुन्यो॥ 
तेव वेदी मनमारि आपनो कडु रिख कडु मन सोच पस्यो । सूर श्याम याते नर्द आष माति 
पितरक्त धरयो 0 २१ ॥ रग तता प्तेच एनो सा मनप लीकद्केमनतलेगे 
फी पितुमात घाप मनमाद़ीं ॥ वे निगि वत्ते मदर गीलके सुख सथ रेनि गाई । उठे अकल्य 
भोरभयो जान्यो तय नागरिसुधि आई ॥ सदज चले मोपीसों कटिके जिय सङकचे अति भारी 
सर श्याम छलिनागृढ आप्‌ चितेरदी सुर प्यारी॥ ३२॥रग लालत॥प्यारी चितररी शूल पियको। 
अजन्‌ अथर कृषोठनि वदन लाग्यो का रियको ॥ तुरत उट दर्पण कर लीन्दे देखो वद्नं 
सुधासे। अपनो सुग्व उटि भात देखिकेतेय तमकदू सिथारो ॥ काज पदन अधर कपोटन 
सफूचे देखि कन्दा । सुर भ्याम नागरि भुख जोपत बेचन क्यो नहिं जाई ॥ ३३ ॥ शरक 
यगत एरिवाे द ॥ रग माकी] छे प्यारी छल अगि कदति पिया छवि हेरोन्‌ । मेश 
सी दाहा कटि पुनिएुनि उत काटे षुख फेरोन्‌ ॥सकुचते कदा वोर साच मेरे णदी आए 
रेनि नदी ती अव ञ्च पा मई धुनि जिन स्वरंग कराए मेरी कृद विग जिनि मानो मे तुष 
कात वृडाईन्‌ 1 सुरभ्याममन्ुख नर्दिचितवत्‌ रहेधरणि शिरनाच्‌॥२९॥ ण ररे।[क्योमो- 
हन देण नाई देखत। क्योरणी पगनलनकरोयत क्यो हमतन न पेखत॥क्यो ठट वैत्यों 
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नारीं कहा परी हम चूक 1 पीतांषरः गहि कचो वैठिए रदे कहा मूक ॥ उधघरिगयोररते | 
मखछत विनगुनमार । घुर देवि लर्पटी ९.८: जावकक छषिटाल।॥२५॥ ग इन ॥ एसी 
कहौ रेगीरे खाक । जावकसों कहौ पाग रेगाई रेगरेजिन मिरे कोवा ॥ वदन रग कपोकन 
दीन्दं अधर अरुण भए श्वाम रसाल ।जिन तुम्दरे मनडइच्छा पुरई धनिधनि पिय धनिधनि वह 
वाल ॥ माखा कौ मिली विनयुनकी उरछ्त देखि भई वेदाल । पूर श्या. छवि सवे विजी इदे 
देखि मोको जजार ५३९५२ग चद कदत सक्च पिय दिन एम जोवत मोदन 
बिहारी । निकसे समाचार सव सोवत धूमति ओंँखि तिदारी ॥ नेन जगे पर रगे जात | 
ततप हमारी । विविध कषम रचना रचि पिके अपने हाय स्री ॥ कृत सूरउर तप्यो भोर 
भयो दम वेदी स्खवारी॥ ७ ॥ राग विराट ॥ उवावनदीं पिय मावई कयो कहो वगानेमितवरदी- 
की वकतिदं कटु आङ रने ॥ हौ नाहीं नि कहती मेरीसों काहे । आए क्यो चकत मए 
मोको रिसि दादे ॥ कदं रदे कासों वन्यो दई प्गधारो । पुर श्याम शणरावरे दिरंदेन विसार 
॥ ३८ ॥ रग विरबट] कुक कटि गए आदद कादे छठी सुरि व।ए। पसे मे जाने नहि तुमकौ 
जे गुणकरि तुम प्रगट देखाए ॥ भटीकरी दरशन इरि दीन्दं नन्मजन्मकेताप नशाए। तवचितए 
हरि नेक भरियातन इतनेदि स्व अपराध क्षमाए॥ र दास संदरी सयानी ईति न्दं पिय अंक 
छाए ॥३९॥ राग विटावलानेनकोर इरिदेणि प्यारी वश कन्दी । माव फद्यो आधीनकोटरिता 
ठसिलीन्दी ॥ ठस गयो रिस दृद देसि कट लगाए । भटी करी मनभावते पेसेहु मै पाए॥ 
भवनगरं गहि रिरे जागे निशिजाने। अंग शियिलनिशि धमभयो मनदीमन ज्ञने॥अगसुगेध 
पदेन कियो ततरि अन्दवाये 1 अपनेकर अग पोछिकेमन साध पुराये॥ चीर अभूषणञंगंेव 
-गिरिषारी!रुचिभोजन पियको दियो सूरज बिहारी ॥ ४०॥ रग कल्याण ॥| कियो मनकाम्‌ निं 
रही बाकी प्रियारिसदूरिकै दियो रसग्रारकं अर्नेगवल दरि गोपजाकी। नैदत लडिठे पेमके 
चांडिल सौद दै कदत नारि आगे । तुम परम मावती प्राणते खरी सुख नदीं ठहत मेति 
त्यागे॥ तुमर्ि धन तन तुमु तम मनी वसौ ओर रिय नहीं मो मनि मावे सुरपरभु चतुर- , 
चुर चुर नागते चतुरह क्वचन कटि मन उपवे ५८९१९ रण भर \ इहै माच सष एुवतिनसों ! | 
ठेस वचन कहत सथ आगे भूरि रदति मनमोदनसों । विन देसे रिसमाव वटावत मिलिभाई 
द सीहनिसों । घव देखत दुख रहत नदीं तु चितवत यरि दौड भीदनसों ॥ ओर बिया 
ग चिह्न विराजत रिस मनद मन छोदनसो। सूर श्याम सव गोपकुमारी टरति नदीकटैगोदन- 
सों ॥४२॥ राग धलाक ॥ छिति[को सुखदे चलें अपने निनधाम्‌। वीच मिली चदरावली उन 
दैखे श्याम ॥ मोर घकुट कनी करे नरवर मोपा । रदी वद्न तमुहेरिके अति शित बनवा ॥ 
गरी सकरी कोड नदीं आतर्‌ मिलि धाइ । का करा पिय रहतृहौ हमको विसरा ॥ श्याम 
कसो ईसि वामसौं तुम्हरे निशिवास । सूर हदयकीकल्पनासुनिमरईदहुल॥ ४३॥ राग ा्ावरी॥ 
शयाम्‌ बामकनो सुख दे बोरे रेनि तुम्दारे आगो । मात पिता निय्‌ आस धरती तञ आ सुल 
पारगो ॥ ठव मिट्वेकी साध जा भरि उरो कुच परसाङंगो । नेन पिशा भाल उरयैठे ते 
तुव दाथ गहाङंगो॥ त तच प्रसि कामदुख मेयों जीपन सफल कराडगो । सुनहु सुर अधन 
र अचो टै मन दपा ्ञा$गो॥४॥ रग नं ॥ सुनि हनि वचन नारि ससकानी । 
गई सदन अति है उतारी र्नदसदित ठजानी॥ एरी किति कति नहिं काट मीन मिल्यो 
< ~~~ 
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भेषन गई पृपभा्ुतनया कोककटा सनाम ॥ कल मनकामना पूरण एक निशि स्व्‌ षाम 
सुर परभुजा सदन जातन सोईकृत तून ताम॥ २९६॥ अय सदिषएनय ॥रग हिवसूनानारग उपू- 
जायत शवाम । फोट रीति कोड खदति वाम ॥ काटे निभि वसत वनाई।काट्‌ एव द 
आवत जाई ॥वदरुनायक दे विटप्तत आप ।जाफरो शिषे न पावर जाप ॥ ताको तरननारी 
पति ननि । कोर आद कोड अपमान ॥ कासो कदि आवत साड । रदत अर नागरि 
च्‌ माथ ॥ कय रेनि सय संग विहात 1 सुनु सूर एते नद्तात ॥ २६ ॥ पग षिटाष्ट ॥ 
अच युतिनसें प्रगे श्याम । अरस फस सविन यद जानी दरि ठुन्ये सबदिनके 
धाम ॥ जादिन जाके भवन न_ आवत सो मनम यह. करति वरिचार्‌। आज गए जर 
दि फाहृको रिम पावति कदि षडे छवार ॥ यह ठीटा दरिके मन भावति संडित वचन्‌ कदत 
सुव सेत । सा्वोयदे जति परुरधरथु ताके आवत दोत उदोत । २७॥ गग रमक ॥ठटे नैद- 
द्रा गोपले।योलि लीन्दं देखि लिता सन दे तकाल 1 हंसत गृए हार गेह ताके कोड न 
जानत ओर । मिढी हरिं राई उग्भरि चापि कुचन कठोर ॥ कदमो मर धाम कव क्यो न 
आवत श्याम । घरपर कहि आ नागरि आहे टम नाम ॥२८॥ र” इच्छ 1 टटितताको 
सददे गए श्याम) आन वेगे रन तुम्हरे प्राणपियारी दौ तम वाम॥ यह कटिके जनतदि 
एगधरे बहूनायकके मेद अपार । सान्न समय आवन कदिभए संहि वहत कारि मंदकुमार्‌ ॥ 
वह वंही मारण हारि जोवति इकहृक पट वीत इक याम । घर श्याम आवनकी आशा सेजसंब- 
री व्याकुलकाम ॥ २९॥ रुग गते ॥ सुंस्दिते हरय निहारे लिता रुचि करि. || 
सुमन सगधनि सज सवरि ॥ कवहक होत वासने दढ स्न पततति । कवं भून कव 
आइ गली मग जोवत्‌ अन अति व्याल अटता मनमोँ भति । 
कष्‌ सपु ५ अद्‌ कितव गुण तोति ॥ £९॥ रग रह्प ॥एतेदि एहि रेनि 
भ 1 लीनविरयावोटी सनी कागकी यानी वे ठव्धेभनतदि काहकेमनकी भा 
शुटानी।कपरी कुटि कूर कदा जान व ठुन्भेभनतहि काहूकेमनकी आश 
कपरी कुटिल एर कदा जाने श्यामनामजिय आनी॥ कोकिल शयाम श्यामथलि देख 
श्यामरगरेपानी।श्यामजट्दं अदिरबामकहावत छर श्याम सोवानी ।५०॥ राग इबमटायूं देतो 
वाम ययाम जागे । कोकः विया निष सकरम सन सरति साम जरि नाभाग 
आकम्‌ मरे तेन्‌ निद्राटरनेक सेज्यां परे निशा वीती सुर प्रथु नदत षट नदीमागे॥अग 
भाम रसकाम जीती ॥ ५१ रग पाय ॥ चदि चा त १ अदाहे गपता 
रदी वाम रनज चारि याम देयो जो शार न्द उदे खसदामे २/२ मत स्विकार 
मनदीमनदेत गारि पे कपदीकठोर आए निशि वीतेरिसनर्दि सकी समासिविरि रहि निदारि 
गदे गिरिधारि निरसि छवि नख शिखदीते ॥ बित॒युन वनि हदय मार चलीदारिनारि 
लोचन दोउ द्रशिखार जसी रिस मादी।जावकरग ग्योभारेवद्न न 
अधर श्ञटक वाम प्रीति गाढ ॥ क्यो आएकौन कान नाना करि अग शर पी 
शगार निर्वत दीं जाने! तादीके जाह श्याम नके निशि वसे पाम मेर 1 साज उ अपण 
दास॒ गान्‌॥ ५२॥ पग पिग्॥ तदी जाह जदि नि वसे रो ।कारेको दा हा काम सूर 
दैति विहवजेेदो॥भरगजे अग मरगजी माला धृसन सुगयमरेस हो! पदन! आएजगर्भग 
गेदन रोचन अन रेते दो ॥ पटकनिपीकषुद्र छे दे खगवमस दो 1 कार्‌ अभर फपोटन 
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ककन 
नादीं म चूक । परीतांषरःगदि कदमो पैटिए रदे का मूक ॥ उधरिगयोऽपते | 
व सूर देखिल्यपदी (न जावककी छबिलर ३९ रग ईन ॥पेसी 
कहौ गीटे लाल । जावकसों कह पाग गाई रगरेजिन मिक को वाटं ॥ वेदन रग कपोठन 
दीन्दों अधर अरुण भए श्याम रसाल । जिन तुम्दरे मनच्या पुरई धनिधनि पिय धनिषनि ष्ट 
वाढ ॥ माटा कद मिरी विनयनकी उरछतदेखि भई वेहाल। सुर श्याम छवि सवे विराजी इद 
देसि मोको जना ॥ ३६1 रग दंदमरार कहते सकुचत पिय दधिनदीं तुम जोवत मोहनलूप 
विहारी 1 निकसे समाचार सव सोबत दूमति ओंखि तिहारी ॥ नेन जगे परल लगे जातं पौटत 
तस्प हमारी । विविध ऊुषठम रचना रचि पिक अपने हाथ सरी ॥ कृहत सूरर तप्यो भोर 
मयो हम वेदी सवासी॥ २७॥ रग विलाल ॥ उवावनरी पिय आवई कयो को ठगानेमेतवहीं 
द्ग वकि कदु आड युलाने ॥ हौ नादीं नरि करतौ मेरीसों कहि । आए कयो चकत भए 
मोको रिसि दादे ॥ करौ रहे कासो वन्यो तदई प्गधरो । र श्याम शणराबरे हिरदेन विसारो 
॥ ३८ ॥गग विला] काेको कहि गए आहं कादेश्ठी सदि खाए । रसे मे जाने नदि तुमको 
जे युणकरि तम परगट देखाए ॥ भरीकरी दर्शन हरि दीन्दे न्भनेन्मफेताप नशोए) तवचिनए्‌ 
हरि नेकं ब्रियातन इतनेहि सव अपराध क्षमा१॥र दास सुंदरी सयानी ईसि रीन्ं पिय अकम 
लाए ॥३९॥ राग विररल।निनकोर हरिदपि प्यारी वश कीन्दी। मूवकह्मो आधीनकोरलिता 
कुखिरीन्दी ॥ तुस गयो रिस दिह रसि फढ लगाए । भली करी मनभावते पसह मे पाए॥ 
पचनिष्शरि वारे जागे निशिजाने अंग शिधिलनिशि धमभयो मनरीमन ्ाने॥अगषुगप 
1 शुपतकुर अग पंखिकेमन साघ पुराये॥ चीर अप्रपणर्गदेष 
भार दिष्‌॥चदन्‌ खरि मेरि अ अ «-.=~ 81१० ॥| सग क्वाण फियो मनकाम नहि 
टिए॥लाीदै परी ठे आप देखत पलकि जिए सूरदास", >, (8 ् 
॥रग प जाम हौन्‌ गवर नेना कयो न लोकौ । भये धियाके वशनिसिं त सा अमर | 
उरि भए भले का डोरो ॥ चंदन मिटये तदह अतिही भलसात नागरीकी पीकरटीफ छरीती 
कपो । पीर्तावर धलिआए प्यारी जीको पट्‌ त्याए मोर मए उठे घर किए आए दोलौ ॥५९॥ 
रण बिवलीपीरतार पट कहा भयो } नीरखंवरओटेदी आए अपि दु्डहो नयो॥तेसोदग 
वसन रग तेषोई कदा कहा यह शोभा । तेपिय वनी मर्गजीकेसर ता भिये मनलोभा ॥ एप 
प्र क्यों वोरत नादं कहा सोहे आए। घर श्याम यह अब मेजानी नागरिवित्तञुराए।॥६०॥ 
॥ रग भेष हाहाहो पिय बातकृही । आप क्टजिय तरक गहत ही तौ त॒म मोसों मौनगही ॥ कहा 
चूक हमको पिय लगे रूसिरेहौ काहे । तवीति वेसेदि हो ठटे मोतनको नं चादेन्‌॥अगर 
हमको अपरापक्षमेगे कृपा की एव बोकोन्‌। भूर श्यामअव तजो निदं गडिषदयकीखोरोज॥ 
॥६१ ॥रग विखयड॥ हेही पिथ हखेहौ । उततरको उत्तर न देतहौ देखतदी न कष्ट चेदौ॥ वहं 
चिततवमि न होड नैननकी वचनत उ दूखे हौ । बह युखकमल विकास नहीं रति सायक 
शरदि विद्पही॥ की छुटि गईं रषदा करते की उठे कदटसेदौ । मेर जान सुर प्रषु साचि 
मदन चोर मि्िमूहौ ॥ ६२॥ मदन॒चोरसों जानि युसायो। अपनी लाटी खो पीफकौदली 
पृलकनि पायो॥द्यति गए चतुरं लीन्दं स सव उनि पायो ॥ आलस भवरल जम्हात अंग 
एंडात्‌ मात द्रशयो । कचन खोय काच टे आये दितौ मलो फवायो ! सूर कद बर पर मन 
नादी जसे हार करयो ॥ ६३॥प्य कफ लाट उनीदि नयना आख भरिभए। अरुन्नि काम- 
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पानीधरवार श्यामरति रसकी कदी प्रगट फरि वामी॥ वामर कल्यसमान न षीतत कैमे- 
दं रनि तृटानी । सर देखि गतिगत पतंगक अवपि जानि दरपानी ॥४५॥ ग पत्ाग॥ गपिक्रा- 
गह दरिः पासी । ओर विय वलवर तच प्रकाशीध्र्रण एक द्वितिय नरि कोरः । राधिका 
सवे हरि सवे कोड॥ दीपं दीप जसे उजारी। तेसेदी व्र घर्घर प्रिदारी ॥ खंडिता वचन 
हित यद उपा । कँ कँ जात करन्द कनदाई॥जन्मको सफल दरि इदे पावे नारि रचन 
भरवणन सुनावे ॥ सुर प्रथु अनतदी गमन कौन््ं । तदं स्ह गए ज वचन दन्दो ॥ ९६ १ 
राग रोरोौश्याम्‌ गए सुखपके धाम देखत दपं भई मन वाप ॥ आतर मदिर गए समाः । प्यारी 
मेम्‌ उरी द्रोह ॥ श्याम भामिनी परम उतार । कोककटय रस॒ करत पिचार॥ वोटन प्रि 
नरि आवति पास । गद्‌ वानी कदति उदास ॥ धइ जाई पति अकम टाई । दाहा कदि रटे 
यखाई ॥ अति आतुर पिके नति काम } कदा भ्रकृति पाईं यह वाम ॥ र्ब गषत कीन्दं घन 
मान । तव दार फीन्दं एक सयान ॥ तव प्यारी चरणन शिर धारी। फामन्यथा जान्यो सुक्षमारी॥ 
अल्प दसी सुख हैरि जानी । सुरज भ्रम वियमनकी जानी ॥ ४७ ॥पग वैढमटार||९ यामदर 
भामिनीषुल सबार्यो । वसन तलु दरि करि स्वल युज अक भरि कामर्सि वा परि निदरि 
धारयो । अधः दशषनन भरे कठिन च उष्टरे परे ससेन मन पुरि दोखः। मनो डंभिलाई 
रे मनसे म दौड कोक परवीन ४८ नदीं को । का भए नेन नेनन्‌ ५ 
मत त्रिव वैत । भुर धनि धन्य सुखमा नारिवश शयाम याम यग मेहं परतिते 
प [दाग र ॥ चद्रावी श्याममग जोवृति । कवं सेन करद्चारि सवारति गई 
मलयरन मोवति ॥ कव नन अठसात जानिके जट ठे ठे षनि भ्वति । कव भवन कव 
आंगन हे रस रनि विगोषति ॥ कव तिद जरति अति व्याल आता मनम सति । 
सुर श्याम वदुखनि खन्‌ एप्न पह कितव ग॒ण तोवति ॥ ४९॥ राग टः ॥ एसि देतेदि रेनि 
पिरप \ -अम अलौनयिरेयावोरी सनी कागकी वानी॥ वे लुव्धेभनतदिं काहूकेमनकी आशा 
ञलनीकपटी कुटिल कूर कहा जने श्यामनामनिय आनी॥कोकिल श्याम श्यामि देखो 
र्यामरंगहेपानी।्यामनट्द अदिश्वामकदावत सुर श्याम सोवानी ॥५०॥गग यंगटापवामसषग 
श्याम जययाम जागे । कोक विया.निपण सकट्युणमे सुषुन सुरति सपरा चरि नदींभागे॥ अग 
आलप भरे नेन निद्राढरेनेक सेज्या परेनिशा वीती। सुर प्रथु नदत घले अ्टाके गएता 
धाम रसकाम जीती ॥ ९५१ ॥प्ग विमत ॥ चद्रावछि घाम श्याम मोर मए आप।इतरिस कार 
रदी वाम रेनजगी चारि याम देख्यो जो दार कान्द ठे सुखदाय ॥ दिसते रहि निहारि 
मनरीमन देत गारि रेस कपटी कठेरआए निशि वीते।पिसि नहि सकी सभाधिखि चटी दवारिनारि 
उदे गिरिारि निरखि छवि नख शिखदीते ॥ धिठयुन वनि हदय माल ताविचनखछतरसाट 
लोचन दोऽ द्रशिराट जसी रिष गाीजावकरंग खन्योमाटेवदन युजपरमिशाङ पीकपटक 
अध सरक वाम धीति गादी ॥ क्यों आए फौन कान नाना करि 


रि अग सान उरे रपण 
शगार निरखत दँ जाने। तादीके जाहु श्याम नाके निशि वसे धाम 


दास गाने ॥ ति रण पिरत ॥ तदीं जाह नरि रेनि वसे हो। कादैको दादनदहौ आएअंगभग 
देखति चिह्न जसेहो॥भरगजे अग मरगी माल वसन सुगभरेसे हो । काजर अधर कपोटन 
दन खोयन अरन परेसे हो ॥ परकनिपीकशुदर रे देखो एको नहं अनेसंहो । सरदाप्तभरभ 
~~~ == ७- 


॥ 











म्‌ मेरे ग्रह कहा काम सुर- 








दशमस्केन्ध-१०- (२७५ १ 
"ऋक न थ 
पीट षले गडे नागरि अक भरेते हो ॥९२॥ राग सरग ॥ तरद जाह जर्हेरेनि रे वसि । कैत 
दामिनि पद्‌ प्रगदत आए मारन दुजन वान कि॥ सिथिल सरोजरोर स॒ठिभोमित शीगहते 
कटु पाग रटी धसि । जावक्‌ रस मनौ मधर अरिगण परिया मनाई पद ललाट धसि ॥ विन 
गण मार मराल तरनि गति मगन चार पद्‌ परत रहत ससि । चदनचरवित कुच उर 
उपचित मदु नवधनमे उदित दोड शशि ॥ सखियन्‌. समाचार ठिसि_ पए तन कागन 
नप छिखनि रुधिर्‌ मसि ॥ सूरदास भरु गोपाल दे मानौ जागत गहं निशानभि ॥ ५४ ॥ 
प्रग बिरबड ॥ तद जाट जहां निभा वसे हो । जानती परिय चतुर निरोमणि नागरि 
नागर रासरसे हो॥ पमतदौ मनो प्रिया उरगिनी नम विलास थमस ज़ इसेहो । काजर 
अधरनि प्रगट देखियत्‌ नागवेलि रग निपट ल्सेो॥ श्याम उरस्थल उषररेखा मनरहँ गगन शशि 
उदित दिसिदो। ठटपटी पाग महानरके दग मानिनिपगपर शीशे हो॥विगङ्िवपन मस्गजी 
माला पीठ वटयके चिह्न टसेहो। सूरदास प्रभुप्रिपापचन सनिनागरनगधरनेकदतेरो ॥९८५॥ तह 
जाहुजर्हुरेनि हते । कारे दुराव करत मनमोहन मिरे चिह्न नहिं अग जते। विनही युन उग्हार्‌ 
विजत परम प्रीति दिय लाह सुते 1 विभुर अलफ अटपटेभरपृण काम टिल कुचथीच 
ये ॥ द्शनदाग नलर वनी भामिनिभपन भये यते सर सदेश अधरम पीके रोचन 
अलक्त उनीदहते ॥५६॥ तइ जाट जहांरनि गवाह।कारिको दे पसन आएजानतिहौ चतुशई॥ 
वाके यण मनते नहि यस्त वौलन नादी वैन्‌। या छविपर मतन मन वारो पीक विशजित 
नैन ॥ भटी ररी यह द्रण दिखायो तति नैन सिराने। दर श्याम निशिफ़ सुल दरब हमको 
मय विहाने॥५७ क लाल र्ति ५ ४ अधर्‌ व ५५ 
ल विषए॥चदन सौरि मेदि अव आए मढम रग दिए।पीतांवर तहा डारि कौनक्ठो नीट व 
19. कए 1. ( सरदास रयु नवठरसीटेबोउनवठ परिए॥५८॥ 
५ रग षरो॥ जागे हीन गृबरे नेना क्यो न खोलो । भये त्रियाके वशनिसि जागे सखस भोरमये 
उटि आए भले कदा डोरी ॥ चदन मियाये तु अतिदी अलसात नागरीकी परीकलीक सगीत 
कपौ । पीतप धकिभए प्यारी जीको पट स्याए भोर भ्‌ उे सर किएआए दोलौ ॥५९॥ 
॥ राग बिराबर॥ पीतिर पट कहा भयो । नीलावरभदेहौ आए अति दंडो नयो ॥तेसोदअग 
वसन रग तेसो$ कहा करौ यह्‌ शोभा । तेसिय वनी मरगजीकेसर ता त्रिय मनलोभा ॥ एते 
पर व्या बोरत नादी कदा खों आपए। सुर श्याम यह अव मेजानी नागरिचित्त सुराए।६०॥ 
॥ ग भ हादाहो पिय वातकी । आप कडनिय तरक्‌ गहत हौ तौ तुममोसोमौनगहौ ॥ कहा 
इक हमको पिय व्य रूसिषेहौ कादेन । तपहीत वसि हो ठा मोतनको नटि चादेन्‌॥ अघ 
हमको अपराधक्षमेगे कृपा करौ पुल बोन्‌) मूर श्यामअव तजो निद्र गांरिश्द्यकौखोखोन्‌॥ 
॥६३ ॥ रण विन९॥ हहौ पिय र्खेहौ । उत्तको उत्तः न देतहौ देखतही नण सेहो॥ बृह 
चितवनि न होइनैननकी बचनहृते उत दूखे हौ । वह पुलकमठ विकास नही रति सायक 
शरदि विद्ौ ॥ की दि गई सपदा कपे की ठगठगे कटे । मे जानसरर प्रधु साचे 
मदन नौर मिट गरसदौ ॥ ६२॥ मदनचोरसो जानि सुसायो। अपनी काली खोई पीककीलली 
पृलकनि पायो॥ दति गए चतरई कीन्हे सो सय उनि ठपायो ॥ आलप मवल भम्हति अग 
ंडात्‌ गात द्रशायो । कचन खोय काच ठे आये रिढतो भो फायो ! सर करहु षरपर मनं 
नाही जसे दार करायो ॥ ६२॥ पग फ॥ लाल उनीदे नयना आप भरिए अरत्नि काम- 
न= न~~ ~~न _ ____ ` 

































( २७६ ) पुराः । | 


( कौने विग्माए ॥ सिथिटपाग दस्तारकी जादृ्ेग भीने। पड परे अपच करे तव 
मघम्‌ दीने ॥ लारी मेरेयटकौ सदी तन दीटे। टी ह्‌ लाटनगषुभाषएषठुसपी॥ विनयन 
माल दियं दते प्रिय धीति निसानी । ससि रमाल्दमको द तम देहु धिग॒नी ॥ पग इगमग श्त 
कौ धरी उत्कर दग धाए । अभ्यः अंतरवृसे पिय मोमन भाए ॥ उटटि तहां प्गधारिए जासो 
मन मान्यो । 2पदकजतनि वेटिसों टि प्रम नजान्यौ ॥ तुर ईमिवोटे्यामजीठमतकोप्यारी 
तमविब कत मोको नदी अगिदी सुखकारी ॥ वचनचतुदं टांदिदेहु काये पदि आए । पुर्श्याम 
गुणगगिदह नी ध्रगदाए॥देशागग उवयर॥ भए ाठ यामिनी नागेमे भोरानीट कटेमर कोमल 
उपर रगडिगणए कुच जे कटोर॥निगि वस्िरहे मानिनीके गद द्ारव्एमोरपूृरदापरभुपचन 
वृनावत अचरत मन मोरा &<॥ आए ाट छित मेप रिय । पीक कपोटअधरपर कान 
जापकं भाट दिए ॥ चदृन्‌खोरि मेदि अव्र आए उमम रग दि पीतांपर कदांडारि कौनकौ 
नीटांवगदि लिए ॥ सली है पियरी ठेभए देखत एकि जिए खरदाम धरम नवटरसीटे वोख 
नल परिए ॥ ६६ ॥ म जानी जिय जरह रति मानी। तम आण्डौ टटनाजा चिरिआं उद्खश- 
नी ॥ मुखकी वात कहा करौ गनी वात नदीं परिचानी। येतेपर अंलियारसतानी अरुपगिया 
टरपदानी॥ भले जायकरग षनामी अधर अजन परगट जानीपरिनयुण पनी माट सय अगनय्टी 
सकर निसानी ॥ सूर्दापप्रसुयनननिधानीअतस्गतिकमेमःजानी।घनिगरियतुमकोजोडखदानी 
सगम जागत रेनि विदानी ॥ दैआारग विमात।मे जानी पिव वात तुम्दारीमोरभए ेरेगृह आप 
देसे भोरे भारी ॥ ्रंआए षु परमन मेरे ्दय रति नरह प्यारी । कप चर दूरं करन 
अपयशल्तर मारी ॥ कदा सांच मे खोवत क्रते टे कहा फयामति। सुर श्याम नागर 
नागरि यह इम तुग्दरे मन आयति ॥ ६८ ॥ राग ९॥ पनि रपे की घान कदी । 
क्िको मकुचत मनमोहन टे क्यो नरह ॥ पीतापर कदा भयो तुम्हारो कीथौ दियो गह । 
नीलंपर पदरायनि पाई सन्युल क्योन चौ ॥ तव देति चे श्याभ मदिर तन कृष निय सज 
गही । सुर श्याम श्रई अपरि मति पुनीत तमह ॥६९॥गग िटाव्गातुमरीञचे की उन्िरिहा- 
प्‌ हाहा यह पिय प्रगट सुनाए कोटिक सोर दिवाए्‌ ॥ जापक भाल चिह्र मे जान्यो हठ कार 
पय खगाए [नेनन पीक मया उनि कौन्दी अनन अधर ल्गाए्‌॥ बिन माठमिटी कंद तुम- 
को ककन पीठि देखब । सूर श्याम मतौ यों जानति तुमह कटि न सनाव्टु ॥७०॥ माधय 
नीकी परिपिसो आए । नसरेवा उर मडित मानो द्वितिया चद्‌ उगाए्‌ ॥ विगल्नि यस्तन पाग 
डोरततिरै केदरि चाल चाये । ससु आनि रदे सर्य उत मरेमन माए ॥ पारं धारि वाम- 
धाम जर चारोयामर्गयाए॥७१॥ रग विल आजु दसिमायोददरमोग्यो। जपतेतुमसो विचाश्यो 
मनसिज देपिटयास्ौ च्याग्यो ॥ कट जावक कट चने तमौर रग कं अग सेदुग दामो । 
मानौ रन छ वायख्को जई तई गोणित लाग्यो ॥ नस मानो चद्र बाण साजिके ` स्चघ्रकास 
उर आम्यो। सु्दासमानिनिरण जीयो स्मर सग डरिरणमाग्यो ॥७२ 1 आज इरि रेनिउनीदे 
आए ॥ अजन अधर ट्यट महार नन तमोर सपाए।विचगुन माट विगनत र प्र चदन 
सौरि टंगाए मगन दे गिर पाग र्टपटी जावक रगरेगाए ॥ दद्य सुभग नसरेखवियाजत 
करन परि वनाए । छ्दास प्रथु इदे अचमय तीन तिलक कटां पाए ॥७३॥ आच ररि आट- 
मर भरे। करक वाद जोरि एडावत वहत जम्हात सरे ॥ वेगे की पावरधारिए देखत नेन 
~= -= =-= = 














































दशस्किन्ध-१०. ( ३७७) 
~~~, 
पिराने । सोक आङ्के द्रशन दीन्दों की अव होत विहाने ॥ कवके दवार भए पिय ठढे | 
डे कन्दाईं । सुर श्याम हवं सुरति करत वहघ्यां तम सेर लगाई ॥ ७४॥ सीह करनको मोरी 
तुम मेरे आए ।र॑नि कत सुख अनतदी तके मन भाए॥ अग्‌ अंग भूषण आसते मंगि कहंपाए। 
देखि थकित यहं कपको लोचन अरुनाए । मान कियो वोहि मानिनी धनि पाई परए ॥ यह 
चतुराई करै पदीउनदीं सघुद्चाए । सूरदाप प्रयुसांविलेउपमा कविगाएु ॥ ७९1 रम गोरी॥ तुमको 
कमलनेन कवि गावत । वदन कमल उपमा यह सांचीत नको प्रगयवत॥ सेदरकर कमलनकी 
शोभा चरणकमर कटवावत।ओौर अंग कदिकहा खानों इतनेहिको यण गावत॥ श्याम नाम अद्भुत 
यह वाणी चवण सुनत सुख पावत । सूरदास प्रथु वार्गाती जानी जाति जनावत ॥ ७६ ॥ 
तुम न्याय कहावत फमख्नैन। कमल चरणकर कमल वदनखवि अरज सुना मधुर वैन ॥ 
प्रात प्रगर रति रषिहि जनावत इटसत आवत अंक देन । निशि दे द्वार कपाट सदनवधु मधु 
पति प्या परमचैन॥ मिले मांजञ उदास अनत चित वपत सदा नट, एक पेन । सुर फपट- 
फल तवर पादौ अपनी अप्प जव देहे भन ॥ ७७ ॥ ४ 1 धीर धरहु फर पावहूगे 1 
अपनेही पिके सुव चाड कहू तौ वश अवहुगे ॥ दमसो कहत ओरफी ओरे इन पातन भन 
मावह्गे । कव राधिका मान करेगी अंतरविरद जनावहगे ॥ तव चखि दमदींदेखेगी जेसे 
साच नचाबहुगे । मर्‌ श्याम अतिचतुर कहावत चतुराई विसरायहूगे ॥७८॥ रगदषग॑धार ॥ यह्‌ 
कहि प्यारी भवृन गई 1 रञ्च श्याम देखि वा छविप्र रिस घुल संद ॥ दाकपाट दियो गाढे 
करि फर आपने बनाई । नेक नहीं कटं संपि बचाई पौटिरदी तवजाई ॥ यहि अंतर दरि अंत- 
यौमी जो कट करे षु रोई । जहां नारि घुल भेदी पौटिर्दी तदां संग रदे सोई ॥ जो देखे घा 
सग पिराजत्‌ चटी न्रिया ्ञहराई। एक श्याम आंगनदी देते इक गृह रदे समाई॥ उतकोवेअति 
विनय कतर इक अकम भरिटीनी । सुर्‌ श्याम मनदरन कहावहु मन हरिके वश कीनी॥७९॥ 
राम कल्याण ॥ त नागरि रिम भरङिगई। पुरुकि अंक अँगिया उर द्री अंग अनेग जरं ॥ 
अकम भरि पिय प्यारी रीन्दीं निशिसुख वासर दीन्हो।मान ठंडा हुलस बढायो सुफल मनो- 
रथ कीन्दों ॥ तव निजधाम श्याम्‌ पगधारे तहां सदचरी आई । सूरन शरध रसमरी नागरी देखि 
रही मना ॥ ८० पण भताव ॥ चदरावटी हसो वेदीतड्लं सहचरी आईं हो।ओरेवद्नभौर 
अगशोमा देखिरही चख खाई दो॥कदा आन अतिहरपित बेटी कदा टूरिसी पाई होक्यो अंग 
शिथिल मरणजी सारी यह छवि कदी न नाई हो॥ पोसों कठा दुराव करतिहेकदा रही शिरनाईहो। 
मे जानी तो मिले सूरभरमु यञ्युमति ैवरकन्दाईहो ॥८१॥ गग भासापरो। चद्रावी करतिचतुगाई 
सनत वचन ख भृदिरदी । ज्वाव नहीं कु देति सखी क्यों हौ नाहीं कड वैन कदीगेयरकी 

दशा भे प्रण श्याम सोहाग सही 1 आये श्याम्‌ सदन सुखभारी इल निवारि आनेदे करी । - 
वहै ध्यान हरिके अघ्रागी वह लीला चिततेन ररी॥ तवर बोली मोसों कड बृञ्चति कहा कटौयुख 
ध । ण त सोहन ५ शण नरह परत कही ॥८२॥ राग ब्रेणबड ॥ हाहा- 
कटि चद्रावलि मोस द्रिकं ण मेद सनिं । श्रवणन मग खुनि इदय प्रकारौ उत्त 
देई ॥ की तोहि मिरे तीरयघुनाके कौ तोहि मिरे भवगदी मञ्च । कहौ ५.4 शर 
मानी न होत रवि सञ्च ॥ कू वामके धाम वसे निशि भोर सदन गए मेरे आई । 
घुर श्यामजो चरित उपायो कदनचरी षु पद्मो नजाई ॥ ८२॥ राग गोर ॥ अथ तौ करे धनेगी 

“^ पनन 
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{ १७८) परप । 
न=^-----------------~--------------=-------=------------ ~ वी 
माई। कदा श्याम अचरज मो कीन्द करत क्यौ तदि जाई ॥ केम खट अनतते आए कमे 
तेरे गद्‌ कैसे मान्‌ कियौ क्यों भिटिगए केसे षदो सने ॥ तव गदरद्‌ बाणी छख प्रगटी सून 
सजनी दे कान। यरजप्रमुे चसि सनारजमेविसग्योमान ॥८९॥रग पिव्वयी श्रातपममरमोहन 
आ९। कुचित फेण कमट पुव उपर हदय रहो वम अच्िट छए॥उगम्रग चाट परतन सृथफा 
दहि िधितीमेरे पन माए । करटक पीक कटर काजर करट नखरेखा अति वनते प्मष्‌ ॥ मी 
तन वीच िरसि पप्ने छोरिपीतपट अंक दए छश्याम माप शटि वलि अव श्यामनामि 
ही पाए ॥ <वौ मपी हरिस मानकियोरी। अवितदेखि आन वनितारति हारकपदियो 
री॥अपनेदी कर संकर (00 ~> ^" यो गिपिनिहियोरी॥ 
जयष्चुकिचली मवनते ज ' :: न अवे रतुगोरविदं 
परियो री॥ ग्रिमरि गरहस रोष हष मन पुनि किरिमदन जियो री । पराम शरध अति रतिः 
परर छरिष्ुलश्मृतपियो सै ॥ लयम प्रवसतीति भयो रर्पद्ियो री ! वम आदूवन्ति 
ए कीन्हे मदन परटि मन चोरिलियो री।अग वापि शेप देखिकं स्मि उपजी जियमारीक्रोष 
गयो उर आर्नदं पन्यो सुव तद्दशा विप्नागी ॥ एस चरसि कौनको आवि जेकीनेगिसिथारी। 
सुर श्याम रतिपतिके नायक सव टयक वनारी ॥८७॥ सय भख नेदुर्मदनश्लदायक हमि 
सनदे हरत नाग्मिन काम्‌ कामतन्‌, दाधक ६॥ कवहृर्‌नि वमत काके कव्हर मोर उटि आवत 
६। सुनहु मृग जेहजेद मन भावत तेदतेद रेण उपजावत हे ॥ ८८ ॥ रग भ्िवट ॥ अनतदि रनि 
रह कु श्याम । भोर भए आए निजधाम ॥ नागरि सदजरदी मनमादीं। नँदवन निभि अनत 
न जाहीमहरमदनकी मेर गेद 1 हिरदय है मिय इहे सने९।अये ध्याम रही सख हारे। मनमनकरन 
ठगी अवरक्षीर ॥ रतिप्स चिह्र नारि वानि) पूर सी राधा पहिचानि<भागग रमक आजं 
यने पिय स्प अगा । फडपकार देत्‌ तनुधाम्यो पुखत्‌ सथ मन साध ीवर्मनीति य करपी 
न्‌ इम वात सनव । कदी कदां काको सख दीना कादिन प्रणट कतावहु ॥ धनि उपकार्‌ फमत 
(ॐ यह नानीुरद्यामगिरिथर यणनागर अग निरसि परिवानी॥९०॥गगग्रजरी 
तिरसि दति व्रियमारीकहां महाउरपाग सगाई यह गोभाश्कन्यारी॥अरणनयनभट- 
सति देसि पीफ दपदानो। अधः दृशन्टत यदनं रजत वधुकपर अदलिमिानो ॥ हदय 
समिर मोतिनकौ मादपूर रेता तैहितीगविलण माल पुरे स्वामी कुम श्यामशगे२॥९१॥ 
„1 (तपल पन्ये आय ५९.२२ पप्रोपनयधन्य नासो अनुपमेय जानीनरहिओरमियो॥भरे 
वामदे ली माक्ती मह ५ निजी करी । यह मेरे जिय अतिहि अचित तीव 
शया एक परी ॥ जाहु तदी भटी भिरिभूारदास्निके रिस पायेगी ! सूर श्याम अतिचत्र 
ट (0 वृष्य = म दीनोमो घने भोर श्दा। कारको ईतनो शरमाने रनिर- 
"ना 71॥ हो कहा ५२॥ व्यो आये छ । उन आए नमा 
| रीभ्योः हमहूकोहै 1 सूर ध्याम तिन 
1 जा विट तग तीर दो लीग न मालं मनये का ठम आ 
पेय वनेष शिरी नादी शयाम ॥ २२ यी॥ इ  । द्दय से भटी यरषप्‌ । धनि 
पथतपरसी अग भरतिशोभाध एद ७रमायाकरी वहादरिाय, 
तेगेकी पग विरष्टारतिकरसिर््रहं 


श रसिक ~ ~ 
नवार हैनेतय्ते ति बो समाज ॥९४ ॥ अह स नवजोवनि 
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| सथ शणनि भरी । सन नहीं मेरे ग्रह आवत जाइ जाहु करि त्रियं श्जहरी ॥ अंजन अधर्‌ 
कपोलन वंदन पीक एकक खयि देखि डरी ! सुरश्यास रतिचिह्र देखावन मेरेआए मले हरी॥ 
॥ ९५ ॥ राग घनाशी | श्याम चरियासन्मुख नर जोवत । केवह नेनकी कोरनिहारत कवर्हैवदनं 
पुनि गोवत ॥ मनमन सत असत तय परगट सुनते भावती वात । खंडित वचन सुनते प्यारी. 
के पुटके होत सतर गात ॥ इह सुख सूरदास कट जाने प्रु अपनेको माव । व्रीराधा रिस 
करति निरखि घल सो छविपर रुटयाव ॥ ९६ ॥ पियको सुख प्यारी नरि जान । जोड भवत 
सोदसोह कदिडास जाहजाहु तुम गाने॥ कारकौ मोहि डादन आए रनि देत संख वाको।मली 
नवेली नोखी पाईं जो जाको सो ताको ॥ चदन वेदन प्रियजैग इमङ्म शप दिए द्यां आए । 
सुरश्याम यहं तुमहिं बडाई ओौरनको धसमाए॥ १७॥ रय षेवपल॥ ओरनकोटयि कदादेखावत 
तुमहीको भावत मनमोहन हम देखत रिसपावत॥आपएुनको मह षडी प्रतिष्टा भावकमाठ लगाए 
याको अरथ नदीं कोड जानत मारत सवन ठजाए।पियनिधरक दमअतिपङुचतरैद्षणरेषुखदे- 
खो। सुर श्याम स्यो बोर नादी क्यों हमतननर्दि पेखोश्<गग गोगाश्याम रैप प्यारीपुखदैरे। 
रिसहि उदी दरा कट्मो यह वश कीनो मनमेरो॥जायरदैसोपियतादीभगे मेरीश्ीभतिमारी। 
रेस रैसिर्दसि तादि रिावहु देर कहाअव गारी॥ होत अवार गमन अवकौने धरणीकटानिहास। 
घूरश्याम मनकी म जानी ताके रणि विचासत ॥९९॥ रम वेकेथा मं जानी पियमनकीवात। 
धरनी पगनख कहा करोवत अव सीते ए घात ॥ तुम जानत जिय हमहि साने अर सवलोग 
अयाने । रेनि पत कदमो हमारे आवृत नदीं रुजाने॥ यह चतुरहं पटी तादीपै सो गुण इमे 
न्यारो 1 धनि धनि सरदापके स्वमी कादे हम न विसारो ॥ २०० ॥ मे जानेन लखना तदीं 
न सिधारिए्‌ जहां नयो नेदय । सदकी दरभलईं मोसों करन आए जियकी जासों ताहीसों 
एमविन सूनो वाको गेह ॥ निशिकेःलकी कटैदेत अधर्‌ नेना उर मख रगे च्वि देह 
वेगि सवारै पाहि घारिए सुखे सवामी नतरभीजेगो पियसेप्ट आवतर पिय मेदा ॥१॥राग मरा॥ 
ॐढे रहो ओगनदी हौ परिय जोली मेह न नखशिख भीजौ । प्रनदेह पडीवडी वद तुम चीर 
उतारि ओर वघ पिर तव गेददेहरी पांव दीजी॥ करिए वात रेनिकी साचीता प स कीः 
जो) सूर्‌ श्याम तुम ही घहुमायक देह सुधारि मोदि रीजौ ॥ २ ॥ मोहुसोनिदुदनीमोहन 
प्यारे कादेको आवन क्रो सचि । प्ीतिके वचन वाचे विरद्नल आंच भपने गरनको तुम 
एक पाह नाचे ॥ भटे हनु जाने लाल असगजे भने माक केषरितिरक भार मेनमे काचे । 
निशिचिह चीन्दं सुरश्याम्‌ रतिभीनेतादीके सिधारोपियजके रा राचे॥२॥ राग मालक ॥तुम 
जिनि सफुचो प्यारेलार मेरे जाग्रियसों रति मानी तादीकेदोभवम इनेहीमें भलोमानौ पीत 
मजो मेरे ओंगन पब धारे आपन जब ॥ नेन वप्त भए द्र देखतदी अवण तृप्त मएवचन सने 
तव । सूरदास प्रु चरण छुए कंडति रोभरोम पुलकित अग मेए सवं 1 ४ ।॥ राग कान्हरो ॥ 
नेन चपर्ता का रवाई । मोस कहा ुरावत नागर नागरि रैनि जगां ॥ ताहीके रग अरुण 
भए हे धनि यह सुद्सताई । मनो अरुण अंबुजपर पैठ म गग रस आई ॥ उडि न सकृत देते 
मतवारे लागत परक जमाई । सुनहु स्रयह अंगमाधरी आटसभरे कन्दाई ॥ ९ ॥राग बिखमर॥ 
नेनकी चचलता कहा कौन्दे मीने रंग कौनके दयो श्याम दमो करत दुरावत । ओरनि- 
को वदन देसिवेको नेम छियो ताके पटकनि राखे भार्‌ भरे नए आवत ॥ पुहुपगध लोम 


॥ 
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भवर उडिन मुकत्‌ किरि बेरन जा सुमीप रति मानी सग टिए आवत रतिकीरति गू 
सुरदाप प्र प्वरे प्यारी रवृ कीटं लकी दमदि वनवत ॥ ६ ॥ गग षन ॥ जकर रस॒ 
रेनि अर जागे दो लाट जाई। जाक तिलक भाट दीयो ट नददाट विद्युन वनी म 
कदत अनोखी अर वाहनि युना ॥ अधर अजनदाग मियो ह पीक पगग ओर गिरी 
वैद्नकी टाई । अंग अग्‌ शियिट भष भरेम सूम्के स्वामी मिदि गईं चचट्त्ताई ॥ 
॥ ७॥ ग भरि आष मेरे टटना वतिं कदतदौ अट्पटी । अति अटमात्‌ जम्दातदी प्यार 
पिव प्रगद प्रिया परता हरत नर्दिन अतपफी गदी ॥ यदे वहग अधिकारं कर्द पादं श्याम 
वके प्रेमी गदि पदौ परी । सुरदा प्रषु गिरिर यटूनायक तन मन्‌ नन .चटपटी ॥ ८ ॥ 
] सण ईन ॥ डोटन मदृरमदट र खट दम जानति ठम बट नाक पिय। जयेद सुरति कि 
गदकफर्ख चयि सकसकी धकथकीिय) ष्टुट वदन्‌ अर पागकी बषनिष्टदी टटपट पच अट- 
पटे दिये \ सृरदामप्रभु दौ वहूमायकमेरे पिधरेवृे च्‌ वेगे भटी कयि ॥९॥ मदटु मदट 
अव डोठनदौ । ददै कामते घाम विपारयो बर्न काद न बोटनही॥ वहनायककी भाज मंजानी 
कृडा चतुर तरह । निशिरम कियो भोर एनि अरफ शिपिरु अग एनि दोरा ॥ टर 
चिह्र पाणि न्यारे धकथकात उर्‌ नोटतदी॥ जा चटे गुन प्रगरयुरभ्र कय चतुग छोर 
हौ ॥१०॥ ओग ओग्‌ रंग भरेमाददौ । रगभरी पाग मार्लगशोमारगरग नेन पगाएदीरंग 
कृपोट रग प्टकनि शोभा अधसन श्याम गाए ही । नखछन रग चारू उपरवा रतिग रनि 
जमाए दी॥ कंकण वय पीटि गडि टे उरपर छाप वनाण दी सुर श्याम वामारेण पाये अनु- 
गे मन भाए हौ ॥ ११॥ सग पिराट॥वारवा्‌ मेकहति पिय तर्द सिषागे।आप्दू मन द्र- 
नको दरि नाम तम्दार॥ भटी वनी प्रिभलिकी क्यों ठतजम्द्राईरनिआजसोएनदीं रति काम 
जगाई ॥ वद रति तुम रतिनाय दौ दम केत भत्रे ।मृरश्याम तेषट्यणी ज मदि रिदचये॥१२॥ 
राग पोर्ट ]] सफुचत म कदत मृदुवानी । किनि देख्यो फिनि कटी वात यह मौ वर फं 
आनी ॥ याति वचन व नरि आयत रिस पावत भारी) जोरि कदतिवाततितुमग खोदी 
ब्रजकी नरी ॥तमह एसी कोप्यारी सदिकरजोमानी। सुनह्‌ सुर जो वृति मोकोमेकाषटनपदि- 
चान ॥ १३॥ न भको पतिआः तुमारी हनि 1 वा तियकोअ्गग देसियत प्रगट 
राध्री भीहनि। हटसीको एदि नीम प्रगट क्रियो मोदते करि योनि। मात आई मन पोषन 
लगे आए घाटन कोहनि॥ सेहदींकी मसो मिखत जिय वसन जहौ मनमोदनि । सुर सवस 
चः छोड दमारो कथो रति मानत खोहनि ॥ १४ ॥ रागभरल॥विन वोठे पियरदहिष नृ (नीं 
कदी कदं कदा ताको अय रेते जिनिददिषए्‌ जु ॥ मौनर्दीती कद्रगैवाडु इन वातनक्टुरदि 
एन्‌ । सौद कदा करद सनि पावर सन्पुख ह धा किए ल्‌॥ पतेषर कहा वादनलागे कषे 
रित;मन सदिए च्‌ । सुरदाप प्रथु रसिकशिरोमणिरकिकटि सवेगुण चरिए नू॥१५२राग विरापट॥ 
आङ्ग व्रजनारी तहा । संद कस्त पिय प्यारीभागे अर्निद्‌ विर्दमँ ॥ प्यारी दसि देखी 
ससियनको अंतर रिस द भारी । नेनसेन दे अग देखावति पिय शोभा अधिकारी ॥ श्याम रं 
छख छदि सढुचिकँ युवति परस्पर देर । सूराय प्रधुओग अद्मि कर्दैपायो केदिकेर।॥१६॥ 
तवर नागरी कदति सखियनसों एतेपर क्यों संद करे । दरशन प्रात देत मको निभि ओरन- 
ष पित्त दर॥तमदीं देखिठेह अगवानक एतेपर क्यो सदी पर 1 कृपा कर अवतर सिषारं मो 
त्‌ 


श 
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आगते अव ज टंर॥ यहं छवि देखि सनाथ मईमे अव तादीपर जाइ । षर श्याम स्सि 
चले इरि कदौ सखीअवदयान फिर ॥१७॥रग विदागरोश्याम गएव्रियमानक्रियोषदेलोमोर्दिदोप 
तुम देती उन रेसेमन चोरिलियो ॥ जाह सदन तुमह सव अपनेम वैदी हीं धाम । जानदेहअव 
ह्या जनि आवें एेसेनको कहा काम ॥ अनतहि वसत अनतदी डोलत आवत किरि ्रकाप्‌। 
सनह सूर एनि तौकेदिअविंतिनगि गणता पास्‌ ॥१८॥ भव राधायको मान ॥ रग परिलाबर॥ यहकृहि- 
कै परिय धाम गई । रिसिनि भरी नख शिख डी प्यारी जोयन ग मई ॥ सखी चरी ग्रह दसि 
दशा यह्‌ दढ करि वैठी जाई बोहत नदी मान करि इरिसो हरि अतर रै आई ॥ यष अत 
युवती सव आई जहां श्याम घर द्वारे । प्रिया मान करि वेटिरदी हे रिस करि क्रोध तम्हारे॥तुम 
आवत अतिही ्रहरानी कहा करी चतुराई । सनत सुर एवात चकित पिय अतिदि गरएष्रस्नाई॥ 
॥१९॥र'ग वि्गरे॥ वहरि नाग्री मान कियो।खोचनभरिभरिढारिदियेदोड अतितहविरहदियो॥ 
देखत देखत मएव्याफुल जिय कारणअफुलाने । वे गुन करत होत अव कचे कहियत परम 
सयाने॥ यह सुनिके दूती हरि पठ देखि जाय अलुमान । घर श्याम यह कति पठं तुरत 
तजहि जहि मान॥२० रय क्वरोा॥दूती दई श्याम पठई 1 ओर मुख कडु घातन अवि तहां दी 
जाई ॥ प्रिया मन्‌ पखाद नादी कोटि अवे जादि । सौति सार सलाह बेटी इकति इत उत 
नाहि ॥ भीति व्रिन कह चिन रेखे रदी दूती दैरि । सृरभ्रथु आतुर पहं कएत मन अवृसेरि ॥ 

॥ २१ ॥ सग कन्डरे॥ दूती मन अवसेर करै। श्याम मनावन मोहि पाई यहं कतद्र चितपैनटर॥ 

तव कहि उटी मान अति कीन्हो बहुत केरी हरि कहौ करी'ेसे विन वे नदी जानिर अवक 
जनि उनर्हि उरी ॥ मे आवति यषुनातरते ब्रन सखी एक यह वात्‌ करी। सुनहु सुर मेँ रहि न 

सकी गृह कही श्यामकी प्रकृति सदी॥२२ ॥ रग विहागरो ॥ अव द्ारेते रसन श्याम।अयप्रवर्‌- 

की सीह केत दै भूलि करो नरह देसे काम ॥ अव तु मान तजे जिनि उनसो इट कहन आई 

तेरेधाम । अब्‌ सघुश्षी ओरौ स्यो वे हम जव कृं करे तव ताम ॥ अव मोको यह जानि- 

परी है कारके न वमे करट याम । सूरदास दूतीकी नाणी घनति धरति मनही मन वाम ॥ २३ ॥ 
राग सही ॥ जव दती यह वचन कट्मो। तव्‌ जानी हरि द्वारे ठे उर उरगेग्यो रिस नदीं ख्यो॥ 
काको हरि दयार खरेहै किन रासे कहि जीम गर। मौन गहै मेरी किवी तू कादैको रिषनि 
जर ॥ चतुर दूतिका जानि रई जिय अव वोी मयो मान सवै । सूर श्यामे आतुर आई कहत 
आनकी आनफवे ॥ २४ {गन्द ॥ काहिमनाश्यामलाट्वारजोरेनर्हिडीि । षुखहूजोवोके 
ती ममहीफी दिय पेषी तिहारी अदीडि॥ अपनी सी बहत कदी सनिसुनि उनसवै सही वाह- 
की बद ताको कहा कर थसीटि । सूरदास पिय प्यारी आपुदही नाइ मनाय लीञे जेसी षयारि 
वैतसी ओडिए ज्‌ पीडि ॥ २ ॥खलन तुम्हारी प्यारी आद्मनायो न मानति। बक्चिनप्रति 
जानि का बेदी कियो ज इत रिस तमी रेकोट्िअवगुणगानति॥मरिभरिखियननीररेतिपेटा- 
रति नादी अतिरि पति अधर फरकि करि धटी तानति । सुरदास प्रथु रसिक शिरोमणि 
आपुन चछिए तो भली घानति ॥२६॥प्य वी ॥ हौकिसेकेल्याजोम्रमपार$श्यामवाकीमान 

मानो गठवे भयो। तस कचनगिरि भ्रगट कियो तामे वसन कोटि रच्यो अच्छ इवोढी ओट 

दवियो॥ वचन पौरिआ वोन खोटे खपौरि मदिरद्यो॥ मोदन भी कमान नेना रिसकेवान 

ताते जाई न निकट गयो ॥ साम दाम दण्ड भेद संम मेँ करि दैल्यो परदास प्रथु चतुर कहावत 


प 
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[र्व 
भमर उदिन्‌ सकत एिरि पेठ जा समीप रति मानी संग टिए्‌ आपत रतिकीरति गू । 
सरदाप श्रघु प्यर प्यारी रसवृश कीन्ह सुखकी दमदि वनात ॥ ६॥ गग भान्द ॥ नाके रस 
रनि आज जागे हो लल जाई। जावकं तिलक भार दीयो . ह नदय विवगुन वनी माल 
कृदत अनोखी अस यातनि वना ॥ अधर्‌ अजनदाग मिस्यौ ईपीक पगग ओर मिरी 
वेदनकी रला । अंग अग गिथिछ भए प्रेम सूखे स्वामी मिटि गई चचटताई ॥ 
॥ ७॥ रग भरि आहौ मेरे टटना वातं कहतही अरपदी । अति अट्मात्‌ जम्दातदी प्यार 
पिय प्रगर धिया पर्ताप छत दिन अतरकी गदी ) यह चतुराई अधिकृ कों पाईं श्याम 
वके प्रेमकी गहि पटहो परी । सूरदाप प्रघ गिरिधर बहुनायके तन मृन्‌ नेन .चरपटी ॥ < ॥ 
॥ पग {मन ॥ डोटत महटमह दद ददल हम जानति वम वह नादक पिये। अयद सरति किष 
ग॒टफरव स्यि मकमकी घकथकीदिये। करे वेदन अरु प्ागकी वावनि ट्टी ल्टपटे पेच अट- 
पटे दि । सुरदा प्रभु दौ वहनायक मेर पोपधरे वये च वयो भरी कयि ॥९॥ मर मदर 
अव डोलनदी । इरे कामते थाम विस्लारयो वृञ्च काहे न वोटनहीप वहुनायककी आलु मेजानी 
कदा चतुरं तोटतौ । निगिरस कियो मोर नि अफ भियिर अग एनि डोटतदी ॥ टट 
चिह्र पालि न्यारे धकधकात्‌ उर जोटतदी) न तछ्‌ प्रग्र प्रच कुदा चतुद गेखत 
द्र परिम दान ॥ प्रथम समागते नानापिधि चरित तिदारे गान। सग्यामक्ट 
| अतर सुनि सय आपने कान ॥ ३१ ॥रग सरग ॥ श्यामावृति श्यामहि भावे। वेसतरलन 
चरत गखचारत तेरिय लीला गामे ॥ षीते पीत वमन्‌ धरूषण सनि परीतथातु अग टविाचद्रानन 
सनि मोर चन्द्रिका माधे दधद बनावे ॥ अति अनुराग सेन सभम मिलि संग परमषुल पवेविषठु- 
स्त तोहि कासि राधा कहि दजङ्जप्रति धायि ॥ तेरो चिव ख्ख अर निग्से वापरविशर्ेवापि। 
सृरदास रपरमी रसिकसो अतर क्योकरि अवि॥द२॥ राग विक्षगरे ॥मन॒मन्‌ पितायो रदि- 
जह । उनि खदरि यह समी गएते पृनिन गुट सदिनेहे ॥ मानह मीनर्मजीर परमरगतेसदीगदि- 
लद । काम हष दैरे दरि अतः देखतदी वहिजेदे ॥ इते भेदकौ वान सखी रीकत कोरः कदने! 
यस्त भवन खनि कूप पूर त्यो मदन अगिनि दहिन ॥ ३३ ॥ राग केदारे ॥ तेह नेन 
सुहावनेहो मेक म भाषत न्थारे री । परक ओट प्राणजति तैर री ध्मानचकोर्वदामेरेनेनचित- 
यनिपर चेरे री॥ कम कुरग ज मधुप उपमा नहिं माव चचलरहत चितररी 1 सररदास्‌ प्रथुकी 
तुदि जीवनि फतहि करत भिय इरे री ॥ ६9 ॥ राम आदते ॥ वनत नीं रपे मानकिएानद्‌- 
खारः आारतके पटं सह करति शीश ठुए॥। जाके पदं कमदय कर टीने मनवचकरमचितरन्दें 
दिये \ ता प्रकी पटड दौ आईं तू ग्की भोर लिये ॥ इरिषुख कमर सच्यो रस॒ सजनीं 
अति आनः पयुप पिये । सूरा खक सुख ॒दरिसिग कपा परिख के का निए ॥ 
३९५॥ राग घा ॥ जघ॒जव्‌ सुरति करत । तवत उवडवाई दौर रोचन उर्मगि भरत ॥ 
जसे भीनकमल्द॑टकौ चरे अधिक भरत 1 पलक कपाटनदोत तरहीते निकसि परत ॥ 
अआ परत ठरिढरि उरडपर क्ता मनद क्षसे) सहज गिर्‌ वोट न वनत दितरेरिदरत ॥ राया 
नैन चकोर विना सुख मान चद जरत 1 चछर श्याम तुम्हरे दग्भन विन नार्दिन धीर घसत ॥ 
॥ ३६ ॥ राग सारय ॥ चिति चलि इुकि र्त । तथ पद्‌ चिद्व परमि रपव मए आये वचन 
कत्‌ 1 किसलय कुसुम प्राग आग फेन अहत । कटक जनु भू कठिनिजानियत क र्दत॥ 
स यद 
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आगेते अव ज़ टर। यह छवि देखि सनाय ममे अव तादीपर जाई टर चूर श्याम रिस देसि 
चले उरि कदी सुखीअव दयान पिर ॥१७१रग विदगरे॥ ध्याम गएतरियमानक्ियोदेसोमोरदिदोप 
तुम देती उन देसेमन चोरिखियो ॥ जाह सदन तमह सव अपनेमे वटी हीं धाम । जानदेहुअव 
द्या जनि अविं एेसेनको कदा काम ॥ अनतदिं बसत अनतदी डोलत आवत किरिन प्रकाष। 
सह सूर एनि तौकरिाेतिनगि गएता पास्‌ ॥१८॥ लव राषाचछो मान ॥ राग िलाबद॥ यहकृदि- 
कैचियधाम गई ।रिसनि भरी नल शिल लीं प्यारी जोवन गे मई ॥ सखी चरीं गृह देखि 
दशा यह हठ करि पेटी जाई बोर नहीं मान करि हरिसों दरि अतर रहे आई ॥ यहि अंतर 
युवती सव आई जहां श्याम घर दरार । भिया मान करि वेटिरदी ई रिसिकरि क्रोध तम्हारेपतुम 
आवत अतिरी श्लहनी कहा करी चतुराई । सुनत सूर एात चकित पिय अतिहि गए पुराई॥ 
1१९] राय विायरे॥ वहि नागरी मान कियो।लोचनमेरिभरिटारिदियेदो अतितविरहदियो॥ 
देखतदी देखत भए व्याकु विय कारणअङुलने । वे युन करत होत अव काचे कियत्‌ प्रम 
सयाने॥ यह सुनिकँ दूती हरि पण्ड देखि जाय अनुमान ।सुर श्याम यह कतरि परं तुस 
तजरिजेहि मान।।२० ॥यग कदरे॥दृती दई श्याम पठई । ओर षख कं घातन आवि तहां वेदी 
जाई ॥ भिया मन पाह नाहीं कोटि अज्ञा । सौति साट सलाह वेदी इलति इत उत 
वश तीनि रोक जाके दै सो तो वश माई री तृषल्वनि सनाहमोहर्सा ४ पा दस्णे ॥ 
तुव को हैरी कीन पठइतेरी को माने।त्‌ जो कहति श्याम कौनसे देखे नसनेकोपरहिचनि॥ओीर्‌ 
कति कटि नेम लियो दयां को वैसी ये जाने) सूरदास प्रयु रसिक बडे तोकोपटईअतिस्यनि 7 
9२॥ रग सारय ॥ अति ठन कीजे री सनि ग्वार हौं च कहति तर ुन याते शठ संर नएकौ 
द्वारि ॥ एक समय मोतियनके धोखे हस खनते ज्वारि।कीजे कडा काम अपनेको जीतिमानिए 
हारि ॥ हीं जो केहतिहीं मान सखी री तनको काज सैवारि । कामी कान्ह वके उपर सखस 
दीने वारि ॥ यह जोन वपीकी नदी ज्यों वोरति कति करार सृरदास प्रधु अंत मिष्षुगी ए 
वीते दिनि चारि ॥४२॥॥ राग रामकरी॥।कृहा तुम इतनेहिकी गर्वानी। जोवन हप दष दशदीको 
ज्यों अरीको पानी ॥ करि कषु ज्ञान अभिमान जानदे ई अव कौन मति गनी। तन धन 
जानियाम युग छाया भरूकति कक अयानी॥ नवते नदी चलत मर्यादा सुधी सिधु समानी । सर 
इतर उपरके यर्पे थरेहि जर इतरामी॥४९॥ यग पररय॥तू चलिप्यारी री एतोहठ छांडिमानिरी॥ 
परम विचि गुण षप आगरी अतिरि चतुर त्रिय मारी री ॥ मदनमोहनतन मदन दहते तेरी 
उनकी पीरन न्यारी।ूरदासप्रषुविरदविकटहं नेक न निरखि निहारी री॥४९॥ प्ण विदगरो॥वदि 
वकेति कादैको तू कत आई मेरं घर वि अति चतुर कडा कदिये जिन तोसीमूरखठेनपगतयु 
वेधति वचनन शर ॥ उतकी इत इतकी उत्‌ मिषति सधुञ्चति नाहिन ्रीतिरीति कोदी तरको 
गिरिव्र धर। सूरदास प्रथु आनि मिर्गे छे पगअपने कर॥९६॥ज्योज्यो मे मिरोरे करं त्यों 
त्यो यों बोकति ई री अनोखी रूसनहारी ॥ वदयां गहत सतराति कीनपर मगघरी डेगरीकौन- 
ये होत पीरी कारी॥ कौन करत मान तोसी ओर्‌ न त्रिय आन द दूरिकरिधरि मेरेकरे आरी। 
घररवास प्रथु तेय पथ जोत तोर तोहि रट लगी मदन दहत तलु भारी ॥९७॥ राग मरार | 
तञतोर्गगरि अदीरि। तोसों कछ दनेदन रसि कश्यो इतनेदीफो तू कवी अन उत्तर 


























(३८४) धूरमागर। 
४ -=-------------------------- 
| ग्वारिनि द ग्हीरी ! कंद कटौ इरि अव तोसीकोर्युदटगाइवारिपेरिडा्निर्दिपियके 
एक रोमप्दी री। सृण्दास प्रधुको कदा कहि वर्णी एती कव्‌ कातर न मही री॥४८॥ रण १ 
एकती लटन टाडनि टाई दून यौवन धावरी । उनके गए निनि भरि री दममो 
करि ठीन्दं सुग अनेकदिन्‌ दिन चारि होत अविकं चावरी ॥ मेरो कृद्यो तरू मानि री माई 
सुय भियानर ददे भाव रीपर ज कदति करि सर श्यामसो दिलिमिचि गदिए उरस इहे 
दाब्‌ री ॥ ४९॥ रम न्ते ॥ रहि री मानिनिमाननफने। यदजोवनर्थजीकोजरज्योगोपार 
मोग त्यो दीन ॥ िहुधिलु घटति वदति नर्द रजनी ज्योभ्यों कंटा चरकी छीन । पृ पुण्य 
सुकृत तेरो कटेन टप नेनमरि पीं ॥ काह कमत तेरे पोदिनकी एस जियनि दशी दिनि 
जीने । सुर स॒ जीवनि सफ़ल जगती वेरी वापि पिश करिदटीजे ॥ ५० ॥ सन प्ारीगपिका 
सजान । कदिषौ कौन काज सिं री यदि छे अभिमान ॥ जिनके चरण रमा नित रोखिन 
सव गुण ष्य निधान। तिनके छखफे यचन मनोदर सो तर कृतिन फान्‌ ॥ पमूचतुर संदर 
ससकारी तोषीियान आन । कीजे काकृप्णकी संपति विना मोग विनदान ॥ रेस व्यथा 
ोत निशि दरक जिनिदरि करौ विदन । चार्हिन कटत ओंग्के काटे सुर मद्नके वान्‌ ॥ 
॥ ९१ ॥ राय राप्ररी॥| आज हटि वेदी मान्‌ किए । महाक्रोध रसश तपत मिरिम॒ल वि 
मिपम पिये ॥ अध्ुख रदति विष््याङुक सिस मरि मेर नरि मान। मूकन तने सुनि नाति 
ज्यो सुधि आए तहु जाने ॥ एक टीर वजुधापर काटी नतन गोद पारी । जतु वदित तनिक 





पैलको दधि ज्यो अपनि निहारी ॥ ज्यो अतिदीन सखी सवी अग कतह शांति न पावे। त्यौ 
यिन पिय धिया प्रातदिते एक वात मनाये ॥ कर्हुक धुकति धरनि श्रम जरमरि महाशरर- 
रिसास। इक्टकं भई चिच एतरिज्यो जीमनकी नहि आश ॥ तथ उपचार कियो मे करक 
टेर पारयो कान । परा जगी नही एस बोखीटे पेद फिरि मान॥ हौ ती धकी करति वहु 
जतननि जीकी व्यथा नपाई। धृङ्जहु टाल नयल नागर तुम ष्फ सैन बताई ॥ 
शिपि आकार दिखायो कडु इक भाव दोप रस नाही! सृष्ाम प्र॒ रमिक- 
पिततेपणि ठे मेरी पगचछदी ॥ ५२ गन देवगधार ॥ प्रिया पयि नादिं मनायो मानि 1 
श्रीषु चचन मश्वुर एृदुवाणी मादक कठिन दिशते जाने ॥ शोभित सदिति सुगध श्यामं 
कच कर्कपोर अर्दा । मनु विधुतद भ्रस्यो कलानिधि तजत नदीं विन दामि । वारुभाय 
असुरि भरति दग अग्र अश्चुकन आनि । जञुखजरीर यग नटरातुग केत सुमप अद्कटयन ॥ 
गोरेगात लमत जौ असितपट ओर प्रगट पदिचानि । नेन निकट तारककी शभा मडट कविन 
सखानि । मानो मन्मथ पद्‌ बाम्ते फिरत करय सकने ॥ नासापएुटनि सकोचति लो चति प्रकट 
धुक्कुटि ध॒ ताने जव शुक निकट निपट सरसाये पटपर सुभग पराने ॥ जलु सथोत चमक 
चदि श्रित कुटु निरितिमिर हिराने।यह सुनिकेङ्कखड चलेदरि ृतभपयध क्षमाने॥ सूरदास 
्रसु मिक परस्पर मानिनि मिरिश्ठसकानि ॥९॥रग धनाशा) मानि मनायो मोहन री 1 सकुच 
समेति चरी ऽहि आतुगवनकी गे गदी विधिमुल निरखिषिषुप करि रोचननि विषवदन 
चरी ॥ दर्शत प्रसत सूय आज निन भर नल ठेखि कदी । पदप सुर सा रिपु ओट देखी 
तय चुर खी ॥ पानि सुपरसत शीश परश्परथमकाने तादी । वेण तोरपो.गुजात भिति शन 
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काटति रेख मदी। सुर श्याम वहुरोमिछि विट्‌ जातिअवपि अप्रदी॥५४॥ रग ण॥ नरवन 
मान मनायो मानि । अंचल ओः हप दिखरायो धरयो शीशपर पानि ॥ छचितन चिते नेन 
दोऽ भद षुलमर अगरी आनि ! यहती चस प्रकी वाते सुुकाने निय नानि ॥ रेखा तीनि 
भूमिमर खचिी तृण तौरथो कर तानि । सूरदासभ्रु रपिकशिरोमणि विटसह्‌ श्याम सृजानि 
॥५९५॥पग हसौ सिनदैकट्मो वनाम्‌ चदिए श्याम्‌ इहं करि कामअव आनिमिटिहीभावदीकद्नो 
मन भाव दढ राखिवो दे खल तमदिरसगरंगरणिरह ॥ जानि पिय अतिहि आतुर नारि त्री गई 
वनतीरतुद्धि देती । सर प्रभु दप भए 9 गए सजत्‌ रतिसेन जे निगम्‌ नेति ॥ 
॥५६ ॥ राग य्मरार ॥ श्याम वनधाम्‌ मग वाम जोवे । कह रचि सेज अघुमान जिथजिय करत 
टता संफेततर कपर सोवे ॥ एक छिन इक घरी धरी इके याम सम ८ पासरहुते होत 
भारी। मनहिमन साध पखन अंग भाव करि धन्य भुज धनि दद्य मिटे प्यारी ॥ कवि 
आयि सां्ञ सोच अति जियममोज्चनेन खग दुह खे दोञ। सूर प्रषु भामिनी वदन 
पर्ण चन्र रस प्रम मनर अङ्कटात वो ॥ ५७ ॥ ग्ग नपण ॥ दूती संग रकि रदी। 
श्याप्र अति आधीन है के जाई तासो करी ॥ वेगि आनि मिदाई मोको पम प्यारी नारि ॥ 
देखि हसिठ कामव्याकुट ची मन्दि विचारि ॥ गईं ते जह करति राधा अग अंग 
शगार सुरे प्रथु नवल गिरिधर संग जानि विहार॥ ५८ ॥रग कगे ॥ 
रघासखी देखि दरपानी। आतुर श्याम पटहं याफो अंतर्मतकी जानी ॥ वह भोभा निरत अग 
ॐगकी रही निहारि निहारि । चकित देखि नागरि यख वाको तुरत शृगारनि सारि ॥ ताहि 
कसो सुख दै बलि दरिको मँ आवति दौ पे वैसेदि पिरी सरे प्रघुपे जह कंज एद के ॥ 
॥६९॥ राग नदारो ॥ दूती देखि आदर श्याम । कुजग्रदते निकसि धाए काम कौन्दो तामावोलि 
उदीरसार बाणी धन्य तुव वड़भाग । अवह आवति वनी वाला किए मन भवराग ॥ कहावरणौ 
अगशोमानेन देखीं आज 1 सूर प्रुनेक धरी धीरज करी पूरण काज ॥ ६८ ॥ राग ईैभन॥ वड 
भाग्यके पोरे ही ।एेमी धिया ओर को पावे वने परस्पर जोटेदहौ॥वेसिय नारि सुदरी अरीतैसेह 
तुम वटि छोटे दौ ।पूरवपुण्य्‌ सुङृतफएछकी बह आपु युननकरि घोरे हौ ॥ परम सुशील सुल- 
क्षण नारी तुमि भिभमी खोटे ही । सूर श्याम उनके मन तुमदी तम बहुनायक कोरे हौ 
६१ ॥ रग की ॥ सुनिदौ मोहन तेरी प्राणप्रियाको वरणौ नद्कुमार। जो तम आदिअतमेर 
गुण मानह यह उपकार ॥ चद्रषुखी भोरे कलकविच चदनतिलक छिलार । मबु वेनी युषगि- 
कै प्रस्त खवत सुधाकी धार्‌ ॥ नेन मीन ससर आननम च॑चल कत विहार । मानो करणफुल 
चागको सकत धाखार ॥ वेर बनी सुमगनासापशुक्ता परम सुढार । मनो तिल एल 
अधर विवधार दुई विच दद त॒पार ॥ सुटि सुजन गेढी अतिसंदर संदर्ताको सार । चितवत 
चुअत सुधारस मानो रहिगई वृद मेज्ञार ॥ कटशिरीउए पदिक विराजते गजमोतिनको हार । 
ददिनावत देत मनो भरुवको मिलि नक्ष की मार॥ दुचयुग म छुडिरोभवलि नामि ख टद 
आकार । जु जल सोखिल्यो से सविता जोन गज मतवार ॥ रत्नजरित गजरा षानुर्धद्‌ 
ओभा भजन अपार । एदा सुभग पूर पएरे मनो मदन विरपकी डर । छीन कक कटि 
किंकिणी ध्वनि वाजत अति ्लनकार ॥ मौर बोधि वेड जच दूह मन्मथं आसन तार्‌ । 
युगर जघ जेदरि जरावकी राजत प्रम उदार। राजर्स गति चटति किशोरी अति नि. 
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( ३८६) प्रसार । 





तै भा्‌ ॥ चिटिकि रघो टदा रग तार्सय तन घखमत्‌ सङ़मार । छर सअग मनप 
समूहनि भवर करत गुजार ॥ ६२ ॥ रग न ॥ आज राधिका प अन्दायो । देखत यने 
कृत नदि मपे सुलख्वि.उपमा अत न्‌ पायो ॥ अख्येटी अचर तिटफ़ केमूगकि ता विच 
सेदुर धिद्‌ वनायौ । माने पृन्यो वद्र सेन चि ररि सुरभानसो धाय . आयो ॥ कान्‌नकी 
वारी अतिशजत मनर मदने रथचक्र चायो । मानु नागजीति मणि मथि भरिसौरहागफरो ख 
तनाय ॥ वक्ति मेहि चपरूअतिदोचन वेसरि रमघकनादटययो। मानौ मृगनि अमीभाजन 
भरि पिवत न वन्यो दुह दरकायो ॥ अधरद्भन रसना फोकिल ज्यो तिमिरजीति विचचिदुकृ 
गायो मन देखि रवि कमटयमरकाशत तापर भरगीसावक स्वायो ॥ केषठकि ध्याम सगे सपार 
चकरपुर नग बन्योवनायो । मानो दीपक उदित भनम तिमिर सकुचि शरणागत आयो॥ भूषण 
भुजा छटित टटकन वर मनह मिरे अरिपुन सहायो । एतेहपर सूट दरभ्रथु ठं दूती वर्षण 
देखरये॥६३॥ यग मिठावल देखत नयरुकिभोरी सजनी उपजत अति आनद्‌।नयसत सज भारी 
अगग वभ कीन नँदनद्‌॥कलुकट तादकगडपर्‌ मडितयद्नसरोजामोहनके मनुवांधिवेकोमनौ 
परी पासिमनोज।नासापरम अनूपम शोमित्‌ नित कीर विहग मनो विधु अपने कर्‌ बनायके 
तिरपशरुनके अग॥ थुजविदास्त करक्कण गोभित मिलियजत अवतस।तीन रेखकचनकै मानो 
वु बनाई पियअश ॥ कुकुम कुचन कचुकीञंतर मगलकंटश अनग । मधुप्रण रासे परियकारण 
मधुर मधुपफे भग कीरति विशदं ममल भ्यामाकी ्रीगोपाट अछराग। गावत्‌ सनत सदं 
कर मानो सूर दुरे दखमाग ॥दे9गगजतथ॥ नपनागरीदो सकटगृणभागरीहो ।दयिनमीवाहो 
शोभाकी सीवाहो श्याम चीरी मायती गौरभ्यामरविपावती ॥ ससतामहेससीजोवनकियो 
प्रवेश । कदा कंदी चवि स्पकी नखशिख अंग सुदेश॥ रपति केटि सरोव्री सेमव जल भारं 
परि । पण्र भई छचस्यली सोख्यो जोवन ष्रि ॥ छुटेकेशमननप्तमय देखि विरधञअरिमोः। 
भोर कट निभिमे रमे उतरि चरे अहि ओराभीग चिकन केशौ पिच सीमत संबारिमानरह 
फिरनि पतगते भयो दुधां तमदारि।केसरि भाड टिलर्टो विच सेदुरको ्धिटु।चक़ तेता नेन 
मृग जनु चैठो रथं इुनैनन उपरकराकदीं ज्योराजत भरुवभेग । जना वनापतं चद्रमा चपल 
सारग॥ चपकटीसी नासिका राजत अमर्अदोस। तापर शक्ता यो वन्यो मनो भोर कनओप्‌॥ 
धक्ता आघ षिकाईहो रसं छि्रकेराहोअषरअश्रतदिततपकरेमधघुल उरघपाद्माअपएकीश्यि 
ददी सदा श्याम अयकृ । विवर्पारे छजदीं दरपत वरपत्‌ फर ॥ पाति कांति दगनावटी 
रदे तमो र्ग भीजञ। वदन सो शमे घए ममो सीदामिनिके वीन ॥ गजाकीसी खि 
ईं मुक अति चडभाग भिननकी टद श्यामता अधरनको अडराग ॥ वेसरि धुक्तामनि- 
न धनि धनि नासा तरजनारि 1 गुर्‌ भुत विच भौमो शशिममीप ग्रह चारि॥ युटिदसुभग 
जराइके सुता मपि चपि देत \ प्रगट भयो घनमध्यते शमि मनो नखत समेत ॥ 
संदर छर कपोटहो रहे तमोर भरपूर । कचन सुट दे पला मानु सरे सद्र ॥ चिक डिगे- 
नाज दियो मोमन धोखे जात) निरस्य अलि शिष्य छुजते मन जानि परभात॥ जेहिमारग 
वनश्रारिका निकसति आनि सुमाई 1 मधुप कमखवन छाडिके चलत सग पटह ॥ जहानहां तू 
पमे तदातदा मन साथ। अति अधीन्‌ पिय हरे तन मनद तेरे राथ 1 देखि वदनैः 
(पको मोदन रसो लाई । इकट़ रो चकोरज्यो हरि न इतउत ज्‌ई.।.तो भयत 
=-= ~~ (~ ~ 














दशमस्कन्थ-१०. { १८७) 
८ 
सखी वटी निरतर भ्रीति। तरू तन मन धन श्यामके तँ हरि पाए जीति ॥ मदनमोहन तू वश कर 
अतिप्रवीन दलाल । सूरदास गवे सदा कीरति विशद विशाट॥ द रग नद॥ यघासगलटि- 
ताकिए। श्याम आतुर जानि वाला गवन आतुर किए ॥किंकिणीध्वनि श्रवणसुनि इरि भिरि 
पुरकित हए! नारिआयतजानि गिरिथर नदी धीरन जिएौचले आतुर धाइ आगे सग सहचरि 
विशए। षर प्रयु रतिरग राच देखि री्षी तिए॥&६॥ पियछविनिरखत नागरी अंगदशयलनी 
अतिरत्‌ आर्नदभरी र्डिता हरपानी॥सहचरिसो कहि समन ठे हरि भर भराए। अति अधीन 
पिय हैरदेवश परे डयए ॥ मारण सुमन विशावदी पग निरसि निहरे।एरेफूरे मग धरे कलि- 
आं इनिडरेएसे वश पिय वामके संख सूरन जाने। जो जेहि भावनि हरिभजं तेहितेसोऽ मानै 
॥६७॥रग प्ली पीछे लिता आगे श्यामा प्यारी ताजगे पिय मारण एर विछावत जात।करि- 
नकिन की वीनि कतन्यारीप्यारीके चरणकोमल जानि सङृच अति गडिवेदिडरात॥ वीर 
लता अपने कर निर्वास अचे ठे शस दुम बेटी पात । रदा प्रयुकी सी अधीनता 
देखत मेरेनेन पिरात ॥६८॥ रग कायर ॥ बडे वड वार्‌ एंडिन प्रसत श्यामा पीठे अपने 
अचल हिए वेणीं गधन मिष फट सुगध फट भरे डोलत वोत नार्दिन सकुचःहिए॥अर 
कुसमी सारीमे अलफ अ्ञरक गोरे त॒ मनो अरि कुर चदन वद्न सो प्रजा किए। 
सरदाप प्रभु प्रिय मिलि नेन प्राण सुख भयो चितए करुसिअनि अनकनि दिए 
॥ ६९ ॥ राग रामकरी ॥ वरन वरन वन पूलि स्मो । हरपित है वृपमालनदिनी संग 
सप सखिन क्यो ॥ कुखमकटी देखत रुचि उपजत यद कटि. तिनं खनापृति । आपन 
चुनति गोदरे धारति युवतिन कदति चुनावति।॥। दसत्‌ परस्पर दैदे तारी श्याम टिए कखादी। 
सूरदास प्रघ काम आतुरे आर ध्यान चित नादी ॥ ७० ॥ डोलत वकी कुजमली । 
व्रजवनिता मृगशावकनेनी पीनति फुश्ठम करी ॥कमर बदनप्र विधुरिरही छ्ट कुचित मनद 
अली । अधरर्विव नासिका मनोहर दामिनि दशन छली ॥ नामि परसछौ रस रोमावलि च 
युग वीच ची ।मनह ववसे उरग रिग्यो तकिं गिर्कि सपिथलीषएथुनितय कटि छीन हइपगति 
जघन सूघन्‌ कदली । चरणमहावर्‌ चूएुसमणिमयगराजत भोति भली॥॥ओटभए अवरो फिपरस्पर्‌ 
वोर अली अदी 1 सुर सु मोहन दल रपिकरसेग वन घन माज्ञ री ॥ ७१ ॥ राग भला ॥ 
स॒खियन संग राधे कुवरि वीनति कुषुमकलियी 1 एक वयक्रम एकि वानक शप गणकी 
सीव मन भावत सुद्रश्यामखार्के कर॒ सोहति रेगीरी उयो ॥ एक अनूपम माट 
भरनावति एक परस्पर वेनी गूथति भाजति इन महस्य । सूरदास प्रथु संग मिलि कौतक दे. 
खत हरपि हरपि प्यारी अकम मरिया ॥ ७२॥ राग कल्याण ॥ लेगए धाम यन श्याम प्यारी। रदे 
पलयाई दोउञुजनि लपटाहके कललो पिय वचन हौ निदुर नारी । षिर्दसि पृषभावतनया कहति 
हम निडर तुम सुद वात वह जिनि चलावो।निडुर अरुसुहदं सो मनर्हिमन जानि कदा पदं 
कथाकी सुरति धावो ॥ परस्पर इसे दोउ रसे रति रणम करत मनकाम फल पुरुप नारी । सूर 
प्रथं कोकयुणमे निपुण वड कामवर तोरि रस रद्यो भारी ॥ ७३ ॥ राग खद पिर गिरिधर 
नारि अपर अति कीन्दी ! स्वल युजा धरि अकम्‌ मरिभेरि चापि कठिन कुच छपर खीन्दौ ॥ 
कोक अनागत कीडापर सुचि दरि करत तसारी । कमल करनि कच गहत रहत पुट देखो 
व्ह छवि न्यारी ॥ वाखार खुखचात साध कारं सङकचति एनिषएनि वाटा । सूर श्याम यष्कामं 























(४८८) पूरसागर । 








करो जिनि धनिधनि मदनगोपाला॥७9)।एग यमकर॥ सुत दपि प्रतिसों कोधमरी ।अम्पर रेत 
भई सिचि वारि मारगमग खी ॥ तव श्रीपति अति बुद्धि परिचायीमणिटदायधरी ।वं 
अति चतुर नाभरी मागर ठे षुत मान्न करी ॥ चाखत चरण भप चरि आयो उद्याचल्ि 
डरी। ुग्दाम सामी ठीटा ऽग अकम ख्गि उवरी ॥ ५९॥ मकृचि त॒ उदधिः 
सुता पुसफानी। रि मागधी महोदर तापति अथर टेत ट्जानी ॥ मारग पामि 
मृदि मृगनेनी मणि सुखमा समानी । चरण चापि महि प्रगट क्री पिय ८1 भीश 
सदहिदानी । सूरदास तय कटे करे भर लाज बहुरि तय यद मति टमी । युज अकम भरि चापि 
कठिन कुच भ्याम्‌ कठ रुपदयनी ॥ ७६ ॥ रग परावर ] यद छवि अन निहार भ्याम "कक 
घुंवन देत उरन धरि अति मकुचत तप वाम ॥ सन्धुसनेन न जोरति प्यारी मिलन भए पिय 
एते । हाहा करति चण कर्‌ ेकति कदा कत टगनेसे ॥ वबटगि कामरम भरं परस्पर रति 
पिपरी पढाई । सर श्याम रतिपति विह करि नागरि रहि एुग्षाः ५ ७७ ॥ पिथ प्यारी 
तत श्रमित मए। सड चिडठी नागरि पर ठीन्हो श्याम जाह गए ॥ मावधान रति अग भषए 
पिय प्यारीतन नर्दिदेन्त । नागरि कुटिल कटाक्ननि रेरति थुकुरी वकन परत ॥ पस गुण तुम्‌ 
किनि मिखाए तरुणीफटि कमिदीन्दी। सुर कटति पियसो भिय यतिं आज तमर्हि म चीन्दी 
॥७८॥ गग पनारी हरपि श्यात्‌ च्ियवाह गही।अपनेकर सारी अग माजत यद इकं साध कदी॥ 
मुत नारि पदेन शुमफानी उतको चिति रदी।फोककट करि प्रणदोड निधुमन्‌ ओर नदी॥ 
फुनमपनर्मँग मिलि दोट वेठे गोमा एक चहीमूर भ्याम शयामाभिर वेनी अपने करन यरी 
॥ ७९॥ मोदन मोहनीअग शरुगास । वेनी कुलि करि गरृथत निग्पतत खद्र मोग सपारत । 
शीभप़र धरि पाटी पोत फएदनि शेपा निहाग्त । वदन विदं जरादकी वदी तापर यने सुधारत॥ 
तरिन थवण नेन दौड अजत नासा वेषरि साजत । वीरी मुख भरि चिक डिठीना निरखि 
कपोनि लाजत ॥ नखशिख सजति शगार भावसो जावक चरणन सोहत । सुर भ्याम भिय 
अग सवात निरखि आप मन मोहत ॥८०॥ राग ररित ॥पेसेरि सुख सय रेनिपिहानी।मोरभए 
परजधाम चठे दो मन मन नारि सिडनी ॥ प्यारी गं वृपभाठपुरातन श्याम जात नेदिषाम्‌। 
गुप मस ददः खटी, उन देती यद वाप५प्रत चकतेखनते तज आर्‌ परर प्रन कस्तं चिव 
सुनह्‌ सूर उरक सङुचत ता एह गए नद्कुमार ॥ ८१॥ अथवडुंर्जाता सुघ्मा धर माए।रागदेवगधा?॥ 
कितते आए दयाल । टे भयनमे सव भेदं धृञ्लो निरी वचन रसाट॥ एेसी कौन वाजा 
धोते तेम आइ र हं खाफराभिट नदी चितवनि दित चितकी उदे देव्‌ नितनितकी मेपरिचाने 
गेना रोककर जम्हात कहु अग मोर अटपयात श्ुखयात न आवि रैनिकटू धौ थाके।पुरदास 
भ्रयु रसिकशिरोमणि रतिकरपिकदजानी नामट्रदे जाके॥८२॥ गग लरत ॥वनतनतेभए अति 
भरति रदे कड गाइन धेत आणएदौज्यो चोर॥अगर्रल्टे आभरृषणवनहूमेतुमपावतावटमागी 
मते नरं कोई पा करत जरह भावत ॥ ओ चक आइ्ष शृं मरे दुखम दरशन दीन्हो 1 धुर 
भ्याम्‌निशि हौ क जागेपानतिर्थगर्ओग चीन्दो॥८३॥ रग ष्ठपलीटाल उनीदेनेनामए राजतरै 
रतनारे नेना मान नलिन नएपीक्‌ कपोल {ललाट मदाउर वदन वर्ति खए । ज़ ततनाम 
सद्य अरुन्द कामके वीज ए ॥ पिनयुन दार पयोधर धरा हदय सुदेशदए। अजन अधर सम 
छिष्धो रति दीक्षाटेन गए ॥ सूर श्याम विधुरे कच पुलपर नख नाराच हए । ता उप्र आनद 
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इदु जनु मानुषम जए॥८०॥रगविकषल॥ रैनि जागेअतिरसपागेअलरागेनवभ्ियसग। मोसन्युल 
कत आए दहन पिय रसमसे नैन अरपटेधेननि तहर जाट्‌ जाके रग ॥ विन एन वनी माठ 
पीक कपोटनि सार जावक तिलकभाल कीन्ह रसवश अग।ूरदास भ्र रजनी विहाई आए मेरे 
जीति अनंम॥८८॥ प विश|| भोरभए युव देखि लजानेोरतिके केलि वेलिसुख सीचतिशोमित 
अरुणनेनअलसाने॥काजररेख वनी अधरनपरमेन कपोरपीक रपटने।मनह कजउपर वेठेअलि 
उडि नसकत मकरंद लोभाने॥ हिया अलक विलुगुन आई सुरतिरण जीति सयान । सूरदास 
रभु पाडारियेनानतिदौपरहाथ विकाने॥८द॥ रय मारग॥अरुणोदयवेला अरुणनेन। । 
अरसात श्यामा मोहन वोटत्‌ मधुरे वेन 4 आनन्‌ जलग्रसेव गतचल्यो आए मधुकरमधुहि 
छेन \ वाखार रजनीभुख सींचति उरमगिउमैगि रसभ्ीति देन॥कीडत सधन्ुज वदाभनवेशीवर 
यघुनाके धेनापूरदासमषसबविधिनागरपीवतदीरस्‌ परमचेन॥ ८७॥ रग विहागर॥आडनिशिकरौ 
हते प्यारोतुमरी सँ क कदिन जाति छवि अर्ण नेन सनारे॥ मेचक अधर निमेष पीक रुचि सो 
चिह्न देखि तुम्हारे द्य हार्‌ विनदी गुण छत मृगमद मितयो टिलारे ॥दशनवसन प्र छाप 
हृदय छवि दृह पृषभाव सतारे । अरु देखो खखकाई तेप सखस दस्त हमारे ॥ सूर श्याम 
चतुरर्रगटभरं अगते होहु न न्यारे॥८८॥ कहौ श्याम कररिनिर्मवाई॥ अथ ए चिहप्रगव्देसि- 
अतर मोसों कौन करत चतुराई ॥टटपदी पाग अलक जो विथुरी वात कृहत्‌ आवत अरमाई ॥ 
तुमसों चतुर सुजान नागरी नाके रष तमरदे लोभाई॥ सूरदास श्रथ तर्हि सिधारो ततन रीति 
जहां उपजाई।॥८९॥ मय समाक घर्‌ रषी एकः भाई राग विभाए॥सुनत सखी तर्द दौरि गै । ने श्याम 
स॒लमाके आए धाई तरुणि नई ॥। कोउ निरति मुल कोड निरखतर्थग को निरखत रंग ओर। 
रैनि कह फैग पगे कन्दाई `कहति सै करि रीर ॥ तब कदिरदी नारि सुखमा यद 
भाग्य हमारे आए । सूर श्याम धनि वाम तुम्हारी जिन निशि वश करि पाए ॥ ९० ॥ 
राग साग ॥ क्यों अव दुरतरैप्रगटभए 1 कहतहं नेन निशके जागे मानो सरसिज अरूण नए ॥ 
जावकं भाल नागरस छोचन मसिरेखा अधरनि जो ठए । घट्या परीटि वचन अलि सोर विन 
गुण कट हार वनृए ॥ भुज तारक ग्रीव सोदे च॑द्‌न चिह्र कपोठ दशन प्रसए। आगन चंदन 
कुच चित मानो द्वे शशि उरि उए ॥ चरण सिथिल अरु चार इगमगी प्रूमत घायल समर 
जए । सखतं सक अग शोणित हे श्यामा नखसायक जो दए ॥ राजत वसन पीत उर राते 
अति आतुर हो$उकटि ए । सूर सखी कैसे मनमाने संदर श्याम करिरनगए॥९१सगविलायल | 
पराई आज खार र्टपरात आए अद्धरागे । शोभित भूषण अंगग अलप भरे रैनि उनींदे 
जागे ॥ रपरे शिर पेच पागषटूटे वेदन वागे। सूर श्याम रसिक रसवश कौन्दे सुभाइ जागे 
जहां सोई चिया बडमागे॥ ९२॥ राग षिभाष ॥ हो माई आज अनत जागे री मोहन मोररिमेरेकी- 
न्होंहे आवन । शोमितभूपणअगअंग आलसभरे करे लागे अनमिटी मिलावन ॥ अष कैसे 
पतिआति ही भीतम सचि हो सौहनि वोर निवाहन वात वनावन । सूर श्यामरसिकराइनावक- 
चिह्न लगाई अव आये मोदन असठ सखवन ॥९३॥ राग धरः आज बन्यौ बनरंग पियारो। 
बरलवनिता मिलि क्यों न निहारो॥ ल्टपदी पाग महाउर लागी ्ैवरिमनावतिअतिडभामी॥ 
पीक कपोरअधर मसिखागे। आलसवट्ति सवे निशि जागे ॥ कँ चंदनकु वेदनी छवि । 
रेनि रग ओँगर्मग रघो फवि ॥ सर श्यामके यह छवि देखो । जीवनजन्म सफलकरिटेखो॥९४॥ 
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दन ~न--------~----~-~--न~--~----------- 
यने नवृ रग छवीके। उगमगातपग्$ग्ग्‌ दीटे ॥ नावृक फागरेगी धौ कैते। जेते करी 
कदी पिय तेस॥ वोट वचन्‌ बहून अट्सान। पीक कपोटनसो लपराने॥ इमम हदव यन्‌- 
म वि वेदन । घुरश्याम नारि मन पदन ॥९५ ॥ राग गीरी॥ भाजयनेत्रेजते षन आवृताययपि 
है अपथ भरे हरि देखि तऊ मों मावृत॥ नलरेखा शक्ताविके तद अंग अगरपःटकती । गनो 
सरसरी दश शीते ठं विघठुकृला धर ॥केलि करत काहू युती कर फुमछम भरिखरं दन्द 
मनो भासती पैचधार हे नभते आगम कौन्द॥ वीच वीच कमनीय अग्र श्यामट्‌ रख र्दी! 
सूरसता मनो कनक भृमिपरधार प्रवाह वदी 1 निरखत अंग सरके प्रसुको प्रगटत मह तरिवेनी । 
मनं वच केम दुरित नाशनको मानु स्थग निसेनी ॥९६॥ म एप ॥ सखी शोभा अवरपम 
अति राजे \ नेन कोनकी अजन रेखा परतर कहू न छने ॥ खजरी मनो प्रसित पमी यह 
उपमा क्कु अवि । दुग्ध क्षिथुकी गरल खधा ज्यों कोरिक भम उपनय ॥ की सर 
सरिता भूरतनय तट फी पय पिवति भुभगिनि । की अति मान मानि सागरते उढ्दी यंषुनं 
तरगिनि ॥ समरारीको सयशङुयश की प्रगट एकी काट । फिर रुविर राजीवकोशते निकति 
चटी अिमाट ॥ सुरदा ऽ दाषिनि हितकर फी इरि दटधरकी जोगी ! राधावर निशि रसिक- 
शिरोमणिकविढुलपरीदगोरी॥९७॥ प गडाने॥लालआयेहोटनीदेएुनपीटियेपटकामिरेषटे- 
चिद पाई। मेरी सुच जिय कत आनत हतो आत्ञाकारिणि ह तम जिनि जानी मोरो 
ओरमिकेसे घुभाई ॥ यह अचरन आवत इनि यातन मान करत नहिं मानते मोसों आए मान 
मनाई) सर श्याम ता वामहि वश करि छीन्दी कंठल्गाई ॥ ९८॥आ्‌ अति रनि उर्वि खारा 
ठम पौदी भे चरण परोरी जिय जनि जानी श्यार ॥सुमन सगषतेजदेडसीदेखति्भगविरार 
मेरेकर न्दा कु सोजन करी न मदनगोपाल ॥ निशि अम भयो पीर मोदि आदत पुनत 
परस्पर वार । सुर श्याम सुनि वचन कपट धिय भरिरीन्दी अकमाठे ॥ ९९ ॥ राग विटाक्छ ॥ 
श्यामि सुल दे शथिका निजधाम सिधारी । चितते करट उतरत नदीं श्रींनविदारी ॥ रन 
विपिन रतिरसर्द्रो सी मन्दि विचारे । पियरमेगके ग चिह्न जे द्षेणदि निदारे॥ यदि अंतर 
चंद्रावरी राधाण्रद आई 1 अं सिथिल छवि देषिके जरते मरमां ॥ कंट्यो चति कहत न 
वने मनमन्‌ अदुमानपपूर श्यामरसैग लिशिवसी निरचेयदनाने ५२३० ०4णग ष्तावर्चदरुवुकति 
सखियन रग टी राके गृह आई द । अज अंग शोभाकद्ठ ओरेदरि तैगरेनि महादे हो 
अवततौ नहीं दुराव रद्नौ कु को सचष्म आगे हो।अधर्‌ द्रनछत उरजनि नख छत पीक 
पलक दो पामे हो ॥ टम जानी तुम फी प्रगट करि श्यामसग सुख माने रो । स॒नहु सूर दय 
सखी प्रस्पर वरयो न्‌ रेनि यश याने हो ॥१॥ सण विषा ॥कदति सखिनसों राधिका त॒मकदति 
कहा री । मेरीसीं फी ईति सनि चकित मदारी॥ पीक कपोटन यं रम्यो सख पौठनलागी। 
कदां श्याम कां मँ रही कवर्धा निशि जागी ॥उरन करज निनकृरजफौ गर हारर्सैवारत । सहन 
कटुक निरिं जगी वचनन शर मास ॥कहति ओरकी ओरं मे ठमदि दरद । सर श्यामरसेग 
जो मि्ींतुमसों नरि केौ ॥२॥ एग विरा }आजवनी नवरंग किशोरी रसिक फरवर मोदन 
पिनजोरी॥ विश्चरी अक शिधिर कटि डरी ॥कनकटता मनो पवनं स्फोरी। [अधर दशन- 
घत वदु छवि थोरी! द्पेण के देख्यो धर गोरी ॥ सुख दत अतदी मई भोरी । 
चर सखी डा चणतरी ॥ ३॥ राय यम ॥ आध वनी पृपमानुकुमारी \ गिरिषर बर राधा 
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अनन 
॥ नायी ॥ हमसो करत दुरा वृथा री । इन वातन तु रदति कारी ॥ आलस अंग मरगजी 
सारी। एेसी चषि करि कालि कां री ॥ घरदास छ्षिपरयकिहारी । धन्यधन्यतुम दौरवस्नासी 
॥९॥राग ताण ॥वानक्‌ वनी वृषभातकिशोरीनखशिखसदर चिह्र सुरतके अरु मरगजी पटोरी॥ 
उर भुज नीर फुलुकी फारी प्रगट द कुचकोरीनवेवनमध्य देखिअत मानहु नवरवि रथ निसुथोरी। 
आङरस भेन शिथिल कनल वल मनिताटकनं मोरीमानह खंजन रस कनपर छत्रूचपटतोरी॥ 
विशुरी लट ख्टकी शरुकुदीपर विकट मोग नग रोरी। मानर्ह कर कोद्ड काम अछि सेन कमल 
हित जोरी ॥ अति अतराग पियत पिगूप हरि अधर सिधु हद थोरी । सूर सखी निथि संग 
श्यामके मगट प्रात मई चोरी ॥ ९॥ रग पढ ॥ राधे तृ अति रगभरी। मर जान मिकी मनमोहन 
अचरा पीक परी ॥ हौ जानतिहौ एौज मदनकी दूटिल्ई सगरी । टी ट्ट ट्टी नकवेसरि 
मोतिनकी डुलरी ॥अरुण नेन मुख शरद्‌ निशाकर खम गलति कथरी । सृरदास भ्रु गिरिधरके 
सग सुरतसठद्र तरी ॥ & ॥ राग नः ॥ मे जानीहैरी तेरेजियकी वात सोई अर गात॒चिहदेदेत 
माई । आटस्‌ त मोरे जोरे जग्हाह री अरपदात माः री लागत मोहिं सदाहं वाही पियके 
मन भाई ।\\ बैन एेन नेन सैन देखिये रसीटे शगार हार वार विथरिरदे री रति कैपति देति 
क्यो न जनाई। सरदाप प्रथुकी सन जरी आली तेरे गग भयो उदोत वह हिखनि मिटनि 
सिलनिकी तेर भेमध्रीतिजनादई# रग दह ॥ नहि दुरतहरिपियको परस। उपजतरैमनको जति 
आर्नेद अधरनरेग नेननको अरस ॥ अंचल उडत अधिकछवि लागत नखरेखा उरवनी वरस । 
मनो जट्धप्तर वालक्छानिषि कर्व प्रगटि दरि देत दरश ॥ विथुरी अलक सुदेश देखियतं 
म जटते भिर तिलक सरस । सूर सखी वृहू न वोरती सो कहि धौ तोहि कौन तरस्‌ ॥ 
॥८॥ रग पिरभर॥ तोरि छवि रजरीव्रजराजकेसगजागेकी।करसोकरजोरि मिलीजम्दातअर्‌ एड 
होति दुरि रिदी अलक सी आमेफी ॥ कवरहुकवहे पलक स्पकिंडपकिं आवत तेमन मावत 
अखियां अरूण मई परेपृपागेकी । रास प्रुको ज प्रगर उर्मगि देखत श्यामसुद्र उररगेकी 
॥९॥ रग देश्खअरी मे जानिपाए चिह्वदुरेनुराएाअतिःअलप्तात जम्हात पियारी श्यामके काम 
पुशए ॥ कडा दुराव करति री प्यारी कोटि करेमुख नेनश्राए । सुमनहारसी मरगजी उरी 
पिय रेग रैनि जगाए ॥ प्रगर नही तरू करति इरति करि सरति सेन रति काम लराए। 
सूर श्याम तोरि रस्वश कीनी जात न मन विसयाए ॥ १० ॥ रग सा ॥ काटेकोदुरावति नेन 
नागरी । जानति नैदलाल रक्षिकं पिय मिलि सव रेनिजागरी ॥ सुतसमेके एखतमोर मिलि 
लोचन परसं छाग री। मनुं शरदविश्च भए पद्मयुग यग ुकुलित अञरागरी॥ उरन करन मानौ 
शिपशिरपरशशिष्तारग सभाग री । अरुण कपो अक्‌ अलक मिि उरग कामिनी आगर ॥ 
हरि एनि चतुर चतुर अति कामी केतु ह्पकी आगरी। सूरदास प्रघ वश करिरीन्दे धनि भिय 
तेरो सुहाग री॥११॥ राग 251 लालसोरतिमानीजानीकरेदेतनेनारीरंगभोए। चचलभवलकतदहि 
दुरावति ख्परागि अति मानहु मीन महाडर धोए) पीक कपोटन तारिवनके दिग श्चल्मलत 
मोतिनख्वि जोष सुरदासश्रथुविपररी्ेजानतिरौ निरिनेकन सोए॥१२॥रग भासाक१॥ देख री 
मखरेख वनी उ?। अचर उडत अधिक छवरिडपनति मनहूउदित शभि दुति इतियावराभोभा 
का कहत वनिआवहि निरखिनिगखि नैननिसन पावति । लगति पाई दशौ दिशिमेलति लिए 
रजनिकर अलिन वदापति॥ सनि त्रवणन उनमान करतिदहौ निगम नेति यह रुवनि रखी री! 

































( ३९२ } भुरसागर। 


मानौ पि ज विधु प्रहणड आयो तैर शरण सखीरी ॥ मोतिन माट छुकति मनमांछित इरि 
हर हरिरि ज आज्ञजपत जप। मनह दक्ष ऋपिपिनिपारण उभे दल जिय जानि कत तप ॥ 
डि सकुच संचो कहि मोसो ही जानति मन प्रम पराए 1 सरदाम भ्रमु मिरन प्रगट भयो 
पियको परु केसे दुत दुरा।॥१३ ॥राग विट्ट । सुरतममेके चिहगपिफ़ा यजतरमरे भरहर 
रतिरणफोप कियो प्रीतम कर दशन धरे ॥ आउमिदी द्री अटक आटसमथ रोचन टसि 
दुकत खरे । मानह घुष धरे कर माञ्यो जब तृणके बाण श्रे ॥ सिधुता तठ गेमगनि 
मिलि यजत वरण खरे। मान विध मनङ़ामना तीर्थ तप करि तीर परे ॥ दशन अफ सदि 
पफ प्रगट सुख सन्पखहू न उरेर भ्याम शोमापुलसागर सर्जग भरनिरभेर्‌॥ ¶९रग रट ॥ 
ामिनि शोभा अधिक मरईरी । सुपक धिय छुकंसदित मडित अधरया मधटाल ई री ॥ 
गमित शुचिर्‌ कपो महापर रद पराटि नादद्ईं री । मनँ पीकदल मींचि स्वेदजटः 
आलया रतिवेि वई री ॥ क्ुकि्ेद विगलति घलटिन श्रि उच कुचनि नसरेख न- 
ई री । मनहु सिद्र पर युति दरगित कचनङकम दगर खड री ॥ आलन शकटि अलक दी 
मवु छृटि पनच सत जश्च जह री। नेन स॒ उने क्या रगे शर गिथिल महं मतिमेन दई री ॥ 
दीटी नीवी गोरी अति भोगी पियके सग रेगराग रट री.। सूर श्रीगोषलनिलासिनि 
चद्रदनि आनदमई री ॥ १५॥ 2 कर जोरि टेत जुई । ओभा कदति वनति नरि 
मोपं आज़ खी पियसगत आई ॥ सोई आमा एनि फेरि एवते धिधि भपुन सचि रित 
वनाई । मान कुखदिनि कनक मेर चदि शगि सन्छुल मृदु सहित सिधाई । शोभित चिर 
ललाट वद्नप्र फुचित कुटिल अलक पिधुरई। नागवधू मड अमीकोशते छ मधुपान अमग्ह 
आई ॥ श्ुकिदुकि पत्त प्रेपमदमाती उर्भगिटर्मेगि तन देति दिखाई। घगदाम प्रधुससीमयानी 
चुटकिनि दूतत रसि पाई॥9६॥ ग्ग पनभो॥ आलसभरि शोमित मामिनी।राजत सुभग नेन 
रतनारे दरिसग जागत गई यामिनी॥पादवाड जोरिजघ॒हानी पेंडानी कंमनीय कामिनी) चुन 
टे छवि यो सगी मनो टूटि महं द्वक दामिनी॥फुचउतग वरुचित करी विटमति परि- 
ठी उदस्छामिनी । देखिअति मनहु मदनतरप तय हरि रसजीते राधा नामिनी ॥ गिषुरी अलफ 
गिधिल कटिडिरी नखय्त छरित मराल्गामिनी । दुग॒न सुरति सजे श्रीुपट भनि सथुदिते 
सूरजदास स्वामिनी ॥ १७ ॥ गगनः ॥ खजन नेन सुरेगरसमाताभतिशयचाशविमल्ढग चचक 
पठपिजरा न समाते॥से क सो वात कदीसखिरदे इहो केदिनाते। सोद सन्ञादेसति ओगसी 
गिक उदास काते ॥ चङ्िचिलि आवत शवणनिकर अति सकुचत टर रफदाते । सरदासअ- 
जनगुणभरके नतु फयैडडिजाते५१<॥गम विरष्न॥भोरहि गोभा शिरर्सिद्ूर। युगपदा घनघटा 
वीच गनो उद्य कियो नवसुर्‌ ॥ मन्मथस्थ आनदकद्‌ सुख चद्रकटापरिपूर। चक्रतारक निशक 
सुदगमृग्‌ जनुरनतम.सम जुर्‌ ॥ सद्र वर नासिका देशपर तेमरि मुक्ताल्न । भ्रौं तृ 
तिल निकसकन्‌ किषी अशरणुरर । रद सद दामिनि अधस्सुधा मदु रा श्चपा स्लफि ग॥ 
वचनस्यन माधुरी सध्रपर कवन कोकिला कृर उद उरोज मनोज मृपतिके जोयन कारि 
कैगर ॥ हरि मरि कटितटि टररिजाई निनि पिशृद नित्तय गहर । कंदलीजथ मर मदगमति 
रूप अमृपसमृरासुरदापोभास्वामिनिप्र ार्तसपिघण च९॥१९॥राग रामी मोसोक्हादुग- 
वति प्यारी । नदन्ततग रेनि वसी री कौकक्टयुणभारी।लोचनपलक एीकअधरनकोकेसे 
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दुत दुराप } मनो इंदुपर अरुण ररे वसि परेम परस्पर भाए ॥ अधर दशनखतकी ` अति शोमा 
उपमा कदी न जाई 1 मनो कीर फल विव चव देमस्यो न गयो उडाई ॥ एच नखरेख 
घटुपकी आत मनो शिविर शशि राजे ॥ सुनत सुरभियवचनसखीष्ठुखनागरिरैसिमनलमं 
॥ २० ॥ राग धनाश्री ॥ प्यारी सुनत सखीुववानी ईसि धसका रही। ननन रही लजाई मुदित 
-चित मानी वात सदी॥तोसो कदा दुराव करी री तू प्राणनते प्यारी। कृहाकदौ बहमिखिनिश्याम- 
की क्रीडा कहति उधारी॥ रतिषुख अंतरी इकरीला कहं कि परीं दुराई ूरदास प्रभुके गण 
आली चित्ति रसो समाई ॥ २१ ॥ रग सौर ॥राधा अव जिनिकष्टदुरावै।हादाकस्विरणनशिर 
नावति अपनी सौह दिवि ॥ उर कथा मोसों कहि प्यारी चरित कडा री कीन्हों ।जा रसम तू 
सगनमरईहे कौन अगसुख दीन्हों ॥ उख्ट्तमए सुधा उरघरते खमा न भारे ।हुर्यामरस 
छकी साधिका कदत न वने विचारे ॥ २२ ॥गग मर श्यामरतिभतरसहरैकीन्टो।कदतपुनि 
पुनि कदा अंग अवर जहू म रदी सकुचि गहि आप ीन्हों ॥ कियो तव मे कका खरी सारगसों 
साङ्गधर धरति तव चरण चापी । शेप सदसो फननि मणिनकी ज्योति अतति बासतैकंटलपरह्‌ 
कापी ॥ रदी उनकी टेक चरेमेरी कहा धरनि गिरिराज ज सवल पारी । घरखधरके सखी सनहु 
गुण रेनिकेवैपुरपम कहाकरौनारी॥ २२॥॥ राग र| आनहौअधिकरदैसीमेरीमाहैकामविवशमो- 
सों रति घादी अवलोकत र्चा ॥ रवि शशि कांति उग्र भवन मे यदीदी इकरटोई। विसय 
वदि प्रतिवि प्रतिर प्रति अंक द्रं यदुराई॥करअं चर घुख रदित गदी दं दीन दंखि हसि आई॥ 
सूरदास प्रभुनिथयजानी तव उलरिउरलाई२४॥ ग आखवरं॥धन्यधन्यद्ृपभानुकुमारी गिरिवर- 
ध्र वश कौन्दे री। जोहनोई साध करी पिय रसकी सो सव उनको दीन्दे री ॥ तोसी निया ओर 
को त्रिवन्‌ परप श्यामसे नारीं री 1 कोककला ष्ण तम दोउ अ न कहं हरि जारींरी 1 एसे 
वश तुम भई परस्पर मोसों प्रग्र दरव री । रूर खली आर्नैद्‌ न सम्हारति नागरि कठ लगावै री 
॥२९६॥राग विरार्ल॥्यापम्‌ गए उठि भोरही वृदाके धामाकामाके गर निशि वसे एुरयो मनकाम ॥ 
साह्य गए कहि आदं वहुनायकनाम। सेन संवारतिःभश छे देसेहि गहईयाम॥ भरुणउदय द्वारे 
खरे देखत भई ताम 1 रिसनि ररी ञ्हगइके मनहीमन वाम॥ चिह्न ओर अगनारके विनयन उर 
दाम सूरदास प्रभु गुणमभरे आटस्‌ तन्‌ द्यामा र द्षाभथ इृ्दाहगमनापग विटग्ट॥ लालन आएरेनि 
गेबाई । निशि महं छीन बोलि तमद्चर खग ग्बारन दीटी गाईं॥ अरुन फिरनि सुख पैकजविग- 
सिति मधुप च्य रसना§। चर मलीन मयो दिनमणिते ङुखद गए छमिटाई॥ जानकी रेनि गं 
महिं जागत ठम वितु कष्न सोहाई । सुर श्याम या दर्श परस यिन निशि गई नींद देराई॥२७॥ 
राग विराच्टनीकेभाए गिखिरधारी नागर तुम्हरी चिताते अरुन नेन भएसकल निशाकेजागर॥ 
रतिके समाचार छिखि पए सुभग कलेवर कागर । जियकी कृपा हम तवहं जानी भोर 
ञटाए आगर ॥ वलि वकि गहं मुखारविदकी सुरति सिधु. रससागर । जाक रसवशं भए 
सूर प्रभु एेसी कौन उनागर ॥ २८ रग गिमत तुम्हार पृरजियि पिय पोर ! बहत बात 
उपजति है तमको कहत बनाई बनाई ॥ अरण अधर्‌ श्याम भये कैसे आए पट रपदाई ॥. चाश 
कपोर पीक कहौ समी उरज पत्र ङिखिाई॥ नदृमार जहो निशिजागे तैसुख देखा माई। 
सूरवास सव मति अरपटी अव मन क्यो पतिआहरस]।राग विरन्लमोहनकाहिकोलजातादि 
कर घुल रदे सन्युख कटिं न आवत वात ॥अटि ल्ताररेग मिस्यो अथरन ठ्यो दीपक जात । 
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सन्विुयुपर ववृक मानो मय गथ कमित ॥ नेन मुद्रित सफ़च जेषे उदय शनिजटजात। 
निकमि चट ग्‌ परतरी ज॒ अछि र्न अथात ॥ चारि यामु निनि उनीदे अद्म 
दि जमात। मृग देस मदन एति निग्सि रति घुषुकात ॥ सट निनि जागेत हनेन। जान 
दी अति पिए कोफनद आनग्यनि सुपचन ॥ टरपरी पाग चाट गति उ रमन अप 
वेन खगत पलकृउवग्तन उवारे मनु खडित्‌ रमरेन ॥ _तमचर टेग्तदी टटि ए अप दन 
इतदैन । जानी भीति सूर परु अव रम छरति मई गतिमन॥३०॥ आड ओरी नदकिभोग। 
मिदिरिम रुचि छोचन्‌ मए गचन वितवत चित्तपगई ओर शोमित्‌ पीटि अगद करक्कन 
शोनित दार दिए पिच डोर शोभित पीतपमन्‌ दोउ ते भषर्न अजन ननतमोर ॥ नमृगिम 
ज्यो शगार अरपरे पाए मनट्‌ पराए चोर । फटे फिम्त दिखापत आसन नि भण्दे मनि 
अकोराकहत न नने सनतट्‌ न आपि वैसनि वणन कवचिन कटोर॥भचरन क्यो न होत इन बा- 
तन सूर प्ररण दसेजनु भोर॥२१॥ गग विठाष्ट परी॥आगहिअरुणहग्निनतिदारे। मान्ति समए 
रगमगे कर्त पेट पिय पटक न पारे ॥ मदमद जेन्य रितम भोमित्‌ मध्य मनोहर तार 
मनद कम सपुटमर्े पधे उडिन स्त चच अटिवारे॥ यख्मातरतिरेनिजनावतअनिग्म- 
मतत भ्रमन अनियारे) मानः सकट जगत जीतन ङो कामपाणवरमानरमृवारजरपरातञटमातं 
पठकेपर भदत्‌ कृप करत उवारे। मनँ सुदित मर्कतमणि ओगन तेटन सजगर चटकृरे॥ 
उारपार अवलोकि कुरुयियन कपटनेह मनं हरत हमार।सुरथ्याम सुदायकलोचनटुखमौचन । 
गोचन सनारे॥ समीर बिवव्लनूर्दिनदुरतनेनारतनारे।पथुकङसुमपरसोमितसुद्भ्यामगिरी- 
एलतार॥टिल अल गदी विरि उदेनप्र सङ़चसदित हरि नग्म निदारे। भीटगिपिटमनुम- 
दन धप युन गरं कोकृनद वान पिसार । रद्द आगत नन अलसपभ छीन भए उवरतन । 
उमे । मृरदाम प्रमु मोई क्हौ तमको भामिनि जदरति रण हारे॥२३॥ रति सप्राम 
वीरम माने र हरि शुर शिरोमणि अजु नर्हिन संभार ताते ॥ आनहि वरन 
भु दोर रोचन अपने महन्‌ प्रिनाते । मानह भीर फी जोधनकीं भए कोय सतिं र्ते ॥ 
परिमद युध. मधुप जह्‌ वेटत उरि नं मृत तेदिते । मनह मदने इ शर पा- 
ण्‌ फ़ोक उरी घाति॥ नेटिजात अटमात उनीदि कम ररत तदति । मनु सूरय कटा नारम- 
खक्टिन्‌ सवत दियरते॥ उगमगाव परमत जनु घायट नोभा सुभट कटाते । सूरदास प्रभु 
रतिरणजीते अप सकात धी कति ॥३९ ॥नेन उनीद्‌ भए रेग॒गते। मनह्‌ सरगे समन 
मजनी पित्‌ भृणमदमाते ॥ भेम पराग युस पल दख पुखिन मदन स्तात । सृमग समाम 
तरिटाम पिच्धेफनि मगर प्रीति करि तति॥ तेसोद मास्नमद्‌ जम्हापरि मिली छदित शगियाते। 
सोचेभूरभ्याममानिनिकर हितसो केटिकद्यतेपदेद।राग रुमर्ली॥ जापसुरतिरगरममाते ।मानट 
यिनि 1 व 1 ५ 1 परत पग उट न वैगि तहने 
गजमनत्त चर्ण मारः करहि आनत्‌ तेहियति।उर नपय्त कक्नठत पारे हे रुहिरते 
म॒दुन समके पाणलागि मनो निमि गरएवोदि पतता 4.1 
्यादाते। सर ्ापरकहि गए आहं पगवारे तेहि नाते॥३द्‌॥ पन रदर॥ अरुण नेन राजत 
प्रथु मोरे! रतिसुग सरति किष सपिरसेगमनो जीतिषमरमन्मथगर्‌ जोरे।। अतिरनीद्‌ अटमान 
वृभगतिगोक चपट सिपि कंड धोर।मनह कृमटफे को तमी तमदय्न रहत यि रिषुदट 
दर शोभित सुभग सजल प्रतिक सगम उरितारे तज डोरे। मनो भारती भमर मीन शिष्य 
नि व 
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जाततरट चितवते चित चोरे॥वरणि न जाई कहौ लगि व्रणौ परेमनटपिपरेला ल वोरे । घुखास 
सो कौनन्रिया जिनि हि अगअंग्‌ ल तोरे॥२७॥ कारको पिथ भोरदी मर एह आए । इतने 
गण दमपे कृहौ जे रैनि रमाए्‌॥ तरीके पुधारिए चृत मे जाने । विनगण.गडिमाखारदी नर्द 
कृ विहराने ॥ आणएहौ सुखदेनकोएेसेड दितकारी । सृरश्यामतुम योगको को वैसीनारी॥३८॥ 
कृपा करी उटिमोर्दीं मेरगृदआआए। अव इम भई वड मामिनी निरिचिह् देखाए॥नावकभाट- 
नसों दियो नीके वश पाए । नेन देखि चृत भई क्यो पान खाए ॥ अधरन परकानर वन्यो 
.वहुरंग कहाए । वदन विदली भालकी यन आप बनाए ॥ यह मोसों तमीं कहौ उण्छत अर- 
नार्‌ सग श्याम यशरारिही धनि त्रिया दैसाए ॥३९॥ राग मेख ॥ जाह तहां कहा सोचतही। 
जाग रैनि विददात न जानी मोर मए तेहि मोचतहौ ॥ ओरनकोिनथुग बीततरैतमनिहचीते 
नागरी । जुमत नेन जम्दात्‌ वारदी रतिसम्राम दजागरदी ॥ मेंअव कदतितिहारे हितकीतादीके 
गृह सोहरहौ॥ घर श्यामतेसीतरियकोहवहरस वादी वनन छदी ०॥दमरहीपरपियष्वेदी॥ वोत 
महीं मूकक्यों हेरहेओंग रेगहीनकद्खही॥तवनिरखतभीरहिरितकीधौहमसो कर्दैतमट्खदौ।त 
दपि वदन पिरत आदि कु ओर भए निटर प्पेहौ ॥ डगमगात परग उतहि परदे चित 
चंचल उत हृषही। सूरदास पयुरसोचमापि गणए त्रियाअंग वल मूषे हौ ॥ ९१॥ रण विशधल]हरपि 
श्याम भरिय्वोंह गही। चूक परी हमको यह वकसो भवनको कहि गए सदी ॥रिसन टी इह 
रा श्टकि भुज धत कदा पिय शरम नहीं । भवन गई आतुर दे नागरि जोल पषेकदी॥ 
मेरे मदल आते आवह सौह नदकी कोटि दी । सूर श्याम जव लौ जग जीवतीं मि नहीं 
वर्‌ कामदही ॥9२॥ग नटनाग्यणानागरि निद्र मान गद्यो । पीठ दे रिस कोपि वैदी पिरि 
उति चद्यो ॥ श्याम मन अवमान कीन्हों रिसनिन्पाङल नारि । तिनकी रिस खोईडारी यह 
परतिज्ञा धारि। सखी एक स्वभावअपने गए ताके गेह । यहचरित सय को तासों चतुरि टस्य . 
सनेह ॥ गई आतुर नासिके रुष्योनेननि कोर ।चकित वाला नद्सतविन रतो हठकोीर 
भुजा गहि कटि कियो का रिप करि सदी व्रनग्वारि र प्रथुसों मान कौन्दो हदयदेखिषिचारि 
१8३रग कण्दरे॥ बोई गद्य कदि ओगन राई । वहुनायक उनको नर्हिजालति वडी चतुरह 
माई॥ मे जो कति वण सुनि चितं धरि जोघन धन सपनेको । चर्धंगहि युजा मिले किनहरि 
सों कहा निडर भई तोको ॥ ही गहति न वांह जाके मौसों वाह गदावति।सुनह सूर मेसौद 
करी तरू मोर पिनि मिलवति ॥ ४९ ॥ कहा कहति तर मिङिहि रदीहै। मोमो कति कदा 
चतुराई उन इह भेद कदी ॥ जो हठ कर्यो भरी नहिं कीन्दी ९ दिन एसे नारीं । की इद 
पियको न बोलावै की तई चलिजाहीं ॥ वे सव शणलायक तरनागरि जोवन दिनद्वैवारि र 
श्यामको मिक सुख छेदि न पुनि पितरे नारि ॥ ९ ॥ वहुरि परितेदे री व्रजनारि । देखि 
जाइ टाढे मग जोवत सुद्र श्याम घुरारि॥देसी निडर नेक नरि चितेति चच नेन प्तारि। 
कडा गमं या ञ्चे तनक देखि हाथ ङ वारि ॥ तनि अभिमान मानरी मानिनि मँकरतिमल- 
हारि । सर देस स्वातीसतधोले कवक खात वारि।। ४६॥ रगक्दरो) मोसो मानिमविन 
मानि टार मनां री तेरी खिन में पेयत है 1 कत -सकरुचति मे ती सव जानति एसी 
प्रीति क्यों दर्ये ॥ मेरो विग मानति यह जानति या वातनमे कु पेयतहे । सूर श्याम 
न्यारे न बरहि यह मोको नह मावे काहेको अनंखयतेदे ॥४७॥गग विगवर ॥बहुरि मिलो- 
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गी कठिही चित समुञ्चि सयानी । मेरो कौ नवयो के क्यों म अयानी ॥ अनलदि , 
अनरे सुव जानिरीही । कारको चठ करतिही वेकान वदीदौ ॥ धरणीषः व्यषृट खर री 
गर्वं गहेटी । सूग कलो सनि मानि मेँ कटति सहली ॥ ‰८ ॥ रग लोष्ट ॥ श्यामं धरो प्रिय 
मोदन ह्य । दूती प्रिया संग इक छन्द अग मिमेग अनृप ॥ अत्र दार आह मए टदे सुनत 
व्रियाकी वात । समस्‌ वचन्‌ ड कटति मति आगे कटो पिर्टी केदि नाति ॥ कपरी इटलि 
कदि आपन्‌ यह सुनि सुनि युपकाने । सुषदाम प्रमुहे नायक तुरी कटति यह वाने ॥ ९९॥ 
रण गरा जीली माहं दीं जीन भरि जीवो तथटगि मद्नगोपाटल्यलके पथ न पानी पी। 
करी न अंजन धरौ न मरकूत मृगमदततुम टगाड । दसत्‌ वटयकटिना पड़ मेचके कठ नपोति 
वनाऊ॥ सुनी न्‌ श्रुबणन अङि पिक्वाणी नेन न नयन दां । नीट कमट कर्‌ धरी नकद 
भ्याम मरीसे ठ्खो ॥ इतनी कत्‌ आहगए मोदेन दिय परिय दती सग । द्रदिगं सिसिटेक 
पानकी निरि रसिकैः अग॥ अति रति ठीन मदं भामिनिर्सेग तव कर गहि कर टद । 
सदाम प्रमु रमिकं शिरोमणि मिलि सुधा खख दीन्हा ॥ ५० ॥ रण पनान ॥ कत्रि गात 
हरि मोहन नाम । गा मान दृरि करि डार्यो दरपमृदमन्‌ वाम॥ एसे चग्ति भीर्‌ को जाने 
धन्य धन्य नदृदयल।जो एगुण ती हस्त ज्ियन मन अतिएपिन मह वाल ॥ मिरचय काम तेनु- 
ताप तुग्तदी रिच मदनमोपछ । सुर भ्याम रस वण करिटीन्दी ख रच्यी इक स्याट ॥ ५१॥ 
एम म ॥८सीरी कठिनमानगढटृट्यो। यीमोपाट्पिदसनिवृलभानसचल्योअतिहिगोटनको 
जट्यो ॥ रि ्रतिशर तज्यो सुर गोपुर कांच कोट सम फट यो । काम अग्नि उपजी उर्अनर 
मौन सुभटको तव रण टयो ॥ कुच लोचन दोऽखर्‌ संहि दे भद कमान कुटिल शर र्पो । 
वि्राचारि गोपाटरीसृखनि सर्वस ठटयो ॥4२॥ रग ठंडमला ॥दयामरुणगशिमानिनिमनाई। 
र्नो सम परस्पर मियो तलु विष्ठदमर मरी जानेद विय ररन माई ॥ क्ब रति महज कव 
करति श्रिषरीन वामरहते सवररेनि वीती 1 धमित दो अग भृए अतिरि विट प्रे सेजरति- 
पति अधिक वदी प्रीती ॥ भोर भए चके निज मदन पितु माते पिरे मचे देखिनेद शरे।पुर 
भु भ्याम सङ्चि गए प्रमदाधाम कहत ए गुण भले द्रि तुमहारे॥ ५३ ॥ समाक धाम याप्मम 
दाक घाम ॥ रग गुमगर ॥ काहि भ्याम करे गमन कौन्दो । केहां तुमरहत कवहूदस्थ देतनरि घोषे 
गए आव हम मानिटीन्हे ॥ नेन आलसमरे चरणउतटरखरे कदादीडरेसे कटौ मोसों । रेनिकहें 
वते परिय कानसों श्सदौ उर करज कसे सो कदी गोसो॥ भटे जभ नद्टार वेऊ भटी चरण- 
जापक पाग जिन रंगी। सर प्रथुदेचिअगर्सग चानकं कुशा में रदी रीचवह नारि चगी ॥५४॥ 
रण वल्याय।॥ सुनत दसिचछ हरि सङएचिमारी।यद क्यो आ दम आदद गेदतव तरकजिनिकही 
दम समुञ्चि डारी। नारि आर्नेदभरी रागसी हव ढरी दार पने खरी अगली । गए कहि सुर 
भ्रु रनि सिदे आज सजति शगार कडु सङ़व कुकी ॥4॥ अगशगार सदसिनवे मिग 
शयाम्‌ निजधाम करि आदी रनि षिकरतौ काम मन मनाते ॥ सरस समना जात शीश करसो 
करति सीमेत अलफ़ एनि एुनिर्सबारे। माग सुधी पारि निरस दर्पण रह मथिक्यरी छह 
पट निहार ! कमल सजन सृगज मीन खोवन मिते सारंगस॒न ठेतितदां आभे । दार डर धरति 
न्व शिख भरूपण भरति सूर भभु मिटनेदितनारि राजे॥५.६॥ र्ग कने॥विघुवद्नी अर कमल 
निहार । समनासुत्‌ ठे कृमलन्‌ मजित्‌ धनपगि धामफो नाम सारे ॥ तरनि तान बनिताष्त ता 
छवि मलन रुचि रवि ग्रथित चारे । कमर कमलप रेख बनायति सारंग रिपु पाहन गति 























दैशमस्कन्ध-१०. . (३९७ ) 
दार॥ उर हारावलि मेरति कमटन मन डु पारसटिग ध 
पतिक पृदहि विचारे ॥ 4७॥ रग आसाषसः ॥ॐगशूंगार सवारि नागरी सेन स्वतहरि आवर्हिगे। 
सुमन सुग स्वत तापर ले निरखि आ सुख पावर्हिगे॥ चंदन अगरकुमकुमा मिधितश्रमते अग 
टावहिगे । मे मन साध करीगी सग मिखि वै मनकाम पुरावर्हिगे॥रतिष्ठवअतमररीगीभाल्स 
अकम मरि उर वरि । रसभीतर मेँ मान करगे गहि चरण मनावर्हिगे ॥ आतुर नवदैखो 
परियनेनन पचन रचन सथुञञावुहिगे । सूर श्याम युवतीमनमोहन मेरे मनहिं घरावर्दिगे ॥ 4८ ॥ 
नेदसुवन वहुनायको अनतहि रदे जाई । वह अमिलप कसरदी ताक) विसराई॥वासरषेसेरीगयो 
निशि याम त॒ल्यनी ।नारिपरी अति सोचें विरहा अहनी ॥ अवन कदिगणए सां्षही अनह 
नहि आए । कीं कत रमिर्हे फेग परे पगणए॥ वेह वहुनायकी लायक शणभारी । मुरश्याम 
कुषठदामवन सुधि करि पगधारी ॥ ५९ ॥ रागबदधे॥। रहै हरि रेनि कुष्ठदागेह । परस्पर दोरपेम 
भीजे षटयो अतिहि सने ॥ एकक्षण इक याम्‌ पितवति कामगसवशा गात। ताहि बीत याम युग- 
सम गनत ता जात ॥ उनि वैसे यादि रेसेभजनि गई मयो मोशासूर मोषो करिचतुरदई गए 
नदकिशोर ॥६०॥ गग नद] कुटिई दरिकरी मोसो। चित्तचिताभगी सुदरि करति मन गोसो॥ 
करिगणं निशि आङ्हं हरि अनत विसे नाई ।रेनि वीती उदित दिनकर देखि निय पररक्ञाई ॥ 
भवनदी मनमारि वेदी सदेन सखि इक आई । देखि तवअतिषिरहव्याफुठ करेतियचनसुना३॥ 
वोिषिग वेडि तारो पोछि ोचन छोर । घुर प्रथुके विरह व्याकर सखी लखि खोर 
॥६१ ॥ रण नौ१॥आद््‌ तोहि काह अनिः धोर्‌ । यह पिप्रीति सखी तो मदियां इन्दु विन्दु 
इकटोर ॥ दर्दाषन सतत अधिकारी ज्यो विधु चद्रचकोर। दपि ग्रह युग त॒ पयो न पनावति 
विगत अुन भोर्‌॥ कंपित श्वासा अति मोकति ज्यों मृग केहरि कोर । सूरदास स्वामी 
रतिनागर तौन दस्यो मनमो२॥६२॥ ग्ग गो?॥आज वियु आनदको इख तेरो।कदारही मनमारि 
भोश्दी अतिभ्याक्कुर मनमेरो॥मोसो गोपकरेजिनिखुदरि नरि पावतिवह भाव।सु्नौ वात केषीडप- 
जीर कटु जिनि करे दुराव ॥तव वोटी मधुरी वाणीसो कहा करौ री तोरितिरे श्याम मे शुण 
नागर कपटी ऊुटिछ कटो्हि॥ निशिवसिविकौ अवधि वदी मोहि सोश्च गए कटि आवनासूर 
श्याम अनतरि क्पे नैन भये दोउ सावन्‌॥६द॥रग सोरम देते गुण हरिकिरी माई। मेपरि- 
चानि रहीरहौ नीके कटिरुशिरोमणिगईं ॥ अव मोसों उनसो कह वनिरै कट मं गई धुलावन। 
आपुहि कारि कूपा यह कीन्दी अजिर करिगए पाबन॥ तोसो मिल कटं मेरी सौं तिनसो त्यहं 
करिए । सृर्दास प्रु बोटनिसाचि लाज कटूजिय गरहिए ॥द॥रग व्हिग॥प॒खी री ओरसुन- 
ह इक वात । आज गोपाल हमारे आएउटि करि नर्हि मिति प्रात॥ कतहु रेनि उनी मोहन 
अपने गृदतन जात । आग द्वार नद ह ठढे ताते गए न्‌ स॒कात ॥ढगमगात्‌ डग धशतप्त प 
आढसवत जम्दात। मानहु मदन दंड दे छोड चुटकी दैदे गात ॥ जो मँ कल्यो कां र 
मोहनत) स॒न्युख घुसकात। ताते कद न उत्त आयो सूर श्याम सुवाति ॥ ६५ ॥ गग केदरो॥ 
तथ दरियद चवर करी । कलयो मेरेघाम आवन यर दे गए द्री ॥ आपी चीषुव गए कहि 
सदी केपी परी।सेज रचि सथ रेनि जागी तेव र्सिनि दौ जरी॥्यामदेते द्वार दे मनहिं मन 
स्ररीपकहत ु्सुनाई दरिकोधन्ययदश्ुमवरी॥द६॥ पय षष्ट सखीनिरचि अग अगश्यामके। 
कं चदन कडु वंद्नरेखा कड काजर छवि रुलत वामके ॥ आटसमरे नेन सनारे चतुरनारि 
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जगे यामृके अपने मन हरि सोच कम्तयह प्री भरिया एग कटिन तामके ॥ मान क्रियो 
मोतन्‌ पिरि वेभैञपहं यद सनतं नाप। सुर श्याम इक युद्धि विचागी मनमोहन रति दिति 
कामके ॥.६७॥ रण दूर ॥ श्याम सन सखीवोटारीयदकदिवटीजारग्रदअपनेत्रतोमानकि- 
यो री माई ॥ अतर्‌ जाई भए हरि ठटे ससी सदनं निकसी त जाई । ख निरव दोर हम 
एस्पर भवन जाहु मेल मनाई ॥ अंग दिखाई गई दसि प्यारी सुरतियिहू नीफी एवगई । 
भृखभरयन्‌ पार रह को जानीद्चि काीरिसहाई॥६<॥गग वखवल॥ इकदीकिमनिग्दीमन 
मन्‌ कटतिद्ग्ण अर दीन्दो निशि मवरेनि इदी॥ मधुरे वचन्‌ सना मखीसों गिपवश भरं 
कदी । आए कदां जादि ताहीके चतुर निया दिगही 1] वाषिन्‌ उफ कौन मिलेगी नदि 
फोर पिरति वरी 1 सुरज ध्रु सतफो जिनि आं पग धार्‌ उतदी ॥ ६९ ॥ रण गी ॥ 
सखी गहं कहि ठेड मनाई। जञाननुमणि विद्रामणि गुणमणि चतुरनमणि चतह प्रिया हदय 
य बुद्धि उपाई घातौ नदी कन्दाई । आतुग चढी यष्ुन जट सोरन काद्र संगनखई ॥ पट्वी 
जट स रवितनयातः न्टाह चरी अत्रा । सग श्याम मारगभए टदे घाट मोहनगई ॥७०॥ 
गग विलाक्॥ पचव्रसके खट ह वियमोढन्‌ आए नागरि आगे हग तव वोलि एनाएधकयो 
कहां री जातिरे काकी वृ नी मोहि पर श्याम ठेजाकी वृप्यारी ॥ यद सुनि नारिवकिति 
भई आपुन तहां आए । तव करसो कर गहिलियो देवतं मन भए ॥ अगम चमत प्रषु सृखे 
ख्ख न को$ । श्यामनाम श्रपणन पस्यो दरी छव जोई।॥७१। गग रमब्टी ॥ हरी निरखि 
ह्म अपार गयो कृप्सो सदन स्याई जानि गोपडमार ॥ श्याम मोको वोलिपरं कदत यह 
खाट ।भषनल इन भद गृद्मौ सुनो वचन रसाल ॥ दद्य आर्नद्‌ मेहं वाख प्रेस वेदा 1 
कुपरि अंतःपुर गईके रन्यो हरि तहां ग्याट ॥ तरुण ह करि उरन परसे दियो अंचल टरारि। 
मूर धथ देसि खं प्यारी सुजन अकम धारि ॥७रएग यें} निरखत त्रिय चकित भईं । 
जौ देखी अति तरुण कन्हाई यह को र्ते दुई ॥ छांडिद रेसे मन मोदन ईपिमन लजित मर! 
देसे छद रचत परिय धनि धति कौन्दी कएनि नुई ॥ अकम भरि त्रिकं लगाई ऊच र चापि 
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। ` “` १६॥७॥रग बिदाबर्याममनां मानिनीहरपित 
षाः ॥ "` ॥खतामदरदरपभाफी उधि कीनी श्याम 1 ताको 
सुखदे हरि चरेप्यारीके धाम ॥ प्यारी आपत पिय रसे चितई मुमकाई जिय इपे मोटि देषि- 
क सल कललो न जाई॥अ्र न पियदि उचरादो मोको सग्मात्‌। जास करत मेरी जिती आयत 
सकूचात्तौआनि ढारउदे मएनायक वहृनामाघ्रपरभुजग सदजही निएलति रुचिसो वाम्‌] ७६॥ 
(एग दडमररश्याम्‌ इर्‌ वाम्‌ निज धाम अपए्‌1उतदि प्रमदा धाम सखी सदनदि गई अगके चिह्न 
स ॥ न 0 अतिहि अर्निद्‌ मरी श्याप र्गी । सीं 
बृहच सननाष्वचाहि श्याम यनी च कदनटगी 
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मग्ग वमन अधर दशनान्‌ छत कड्‌ क नकौ दमी चंदन रेत ॥ कारको मोहिं इरावति 
मजनी जानी असपप छव्रिभपु्दास प्रमु नदसुन्‌ संग अवी सुरति रंग कोसो भष॥७३॥ 
प बिरावड।।अवतृकहादुरावेगी मोर्दिकदतनहिकाहिकरेगीकवरीवातटुकवगी॥मोसीभौ रको न 
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दशमस्कन्ध्‌-१०. (३९९ } 
~ 
प्रिय तैर नासो भेम जनगी)मेरीसो उनकीसीतोको कदा रए । 
मोते वहुरि सावैगी॥ घुर श्याम तोरि वहरिमिर्दौ आखिरतीप्रगयवेगी॥७७॥्रमदाअतिरहपिति 
भरैसुनि यातमखीकिोमरोम पुरकित मई उपजी रुचि दीकेभकति जवि सति गप नदुवन 
कन्दाईं 1 चरित्‌ कठा उनके की पुव वलो न नाई॥ सगण कदि आशे मोसोरीभली।भनत 
बिरमि कत रहे वहुनायक स्याली ॥ रेनिरही मे जागिके भोरदिररिआए । मान क्यू रिस 
पाशके पटमोंह ंडाए ॥ अगणित गुण प्रभु सरके कहि तोहि सुनाञ । अवर्हिवसि करिगणए 
तेदी गण गां ॥७८॥ रग रमक्छी ॥ आज्चसखीयमुना मगमोदनमोरिं टली ैदलाह। कोते आहि 
कतकी वनिता यात एकं सुनि आई॥ विर्दसिक्दयो मोर्दिभ्याम पयो सुनत विरह गतिगूटी। 
रति जल जट दिये हृरस्यो मन परक पायुर एली ॥ जानि कुमार गह्यो करसो कर ल्या 
भूवन वोखई । नैन मृदि अचल गहि डारयो मे माधो मिङि आई॥ च्छ ्ुयो उरवदन विलो- 
क्यो सुचिरदी सक । अडहु सुर श्याम तम्दरी अव आवनि जानि न जाई ॥७९॥ रग धनाम ॥ 
आवत हीमे तोरि ख्ख्यो री 1 तुमह सली उनको मे जानति अधर विव मनो कीर भख्योरी॥ 
ॐग मरगजी परोरी देखी उर नेखछत छविभारी \ धनि वे नंदसवन धनि नागरि क्रियो 
सुरतिरण हारी ॥ देसतगई सखी भवन्‌ आपने मन आनद बढाए । सूर श्याम राधिका धामके 
द्वारे शीशमवाए॥ ८० ॥ रग सारग ॥ राधिका श्यामतनदेसखिषुसक्यानी । हारविन यण वन्योअधर 
काजर रेख नेन तमोर त॒तरातानी ॥ पागर्टपरी बनी उर दरटी तनी अंगकी गतिदेसि मन 
लजानी।उरटि कंकन पीठि बा विह दीट चतुरई चतुर्युन अधिक गनी॥ पाणि पष अधर 
दशन गहिरी वेन बोरी वचन दारि मानी! वलि वटि सूर प्रषु अगमरि प्राणपति नागरी 
नवल उरघाटि सानी ॥ ८१ ॥ रग विर ॥ भटी करी पिय रेतेह मेरे ह आए । लीन्द 
कठ लगाई फे वडभागिनि पाए ॥ कहा सोच निय करती थुजगहि कर टीन्हौ । 
गई भवन भीतर लियि तहं वैठक दीन्टौ ॥ श्याम सुचि अंग देरही नागरि पदिचानी । 
चिह्न निदा उर कदा आवतदही जानी ॥ या छविपर उपमा कदौ जो शिभुवन होई 1 
तुम जानत यह पको अरु छलेन कोई ॥ चदन चदन पानरंग अधरन्‌ काजर छवि । सूर श्याम 
उर करजको को रणि सके कवि ॥ ८२ ॥ कादेको पिय सचता । अय एसो जिनिकाम 
करी फट जो अतिदी जिय अङुचतहौ ॥ अवकी चक नदी जिय मेरे भौर दिननकी जानिरद । 
सौह कर मेरी मो अगि उरडारौ जिन मौन गहौ ॥ यह सुनि श्याम हरपि फुय परमे वाखार 
शिव सौद करी सूर श्याम गिरिधर गुण नागर बात आङते सहीपरी॥ ८३] रय मरा ॥ दधाम सौद 
च परस कियो 1 नंदसद्नते अवी आवत ओर तियनक नेपलियो ॥ एसी शपथ करी का्ेको 
जो कषटभशकयी स॒ करी । अबज्लकाल्मति अनत पिधाय तथ जानोगे तमरि री ॥ मे सतिभाव 
मिली हसि तुमको कदा आकीं सद्‌ कुरी । सर श्याम जो भई सुभं न अवते सुषको नेमधर 
॥८४॥ रग णडमलार ॥अहूौ सजत राजीपंनेन मोहन च्वि उरग ठता रग खग । जेहि वनितास- 
वभ कीन्ह निशि प्रगट होतअदयग ॥ सिथर जग अरु सिथिल पाग यनी सिपिचरणगति 
आज । मन सजे रेवा हदते उटि आपतेदे गजयन ॥ भार मध्य जावकरेग देखत गतिर 
मोहि टाज। तुम अपने जिय यो आनतदी तिलकलोक जई रान ॥ दस वधुख लोचन ठल्ना 
मिलित निशाकूति काज। बदन चंद्‌ पियसपि जानि नर्द वहत करिरनि मनटाज॥ भननीप 
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मा 
| दमो अधरपर यह छवि कदी न जाई । मनो वैधृक सुमन उपर विय अदिमुत वंदेभाई ॥ | 
कुच फुमञ्ुम अवलेप तरनि किए शोभितं श्याप्रख्गति । ते पतंग यका शशि विय सग चरा 
सथन शोभात ॥ श्याम दद्य रने ता उपर टगी कजश्रतरेप। मनः वरषतरान स्वि की- 
रति अरण किसदतम भेपाकामव्राण वर लिए पच चितवत प्रति अगर्थग लग ।अप्‌ न जान 
गृह देड पिषारे जय आएतव भाग ॥ तादने पृपभादुनं दिनी अनत जन महि दीद । सृरदाम 
प्रभु प्रीति पुरातन यदि विपि रसवशकीन्हं॥८५॥ अप बडमिनत्तमय ॥ राग विसारः || सखियनरसगल 
राभिका निकसी बनखोरी। चरी यदठनभन्नानको भ्रातिडरिगोरी ॥ नद्वन नागवमे तेहि । 
योटन आह । जाह भई रारे खरी तत्र कटे कन्टा॥ ओचक भेट भई तदां चृत मणएदो। ये 
इतते वै उतहिते नरि जानतकोड ॥ फिरीसदनक्रो नागरी षि निरखत खादी । स्नान दानकी 
सुपि गई अति रिस तद वादी ॥ श्याम रहे युग््चङ्कि ठग मृरीमाई। गे जहकेतरहृरटे ससखियन 
मुनाई॥ इतने्ीके हे गए गि्वेदि ेआई। सुरज श्रधुको ये तहां रषा दिखरार॥ पग रमक्टी॥ 
राहि श्याम देखी आई । महयमान दाय वेदी चिते कापेजा३ ॥ रिसहि रिस भईमगनसुद्रि | 
श्याम अति अछुलात। च किते जक सह गडे कहि न अयिवात।देखिव्यारनदनदन ससी 
करति विचार । सृखयुदोउ मिलेजसेकरोसोडडपचार॥८५ ॥रग सन्दर ॥सखी एकगई मानिनि 
पाम । ट्लति नरि कटु भावं ताको मिरीमनकीओस्‌॥ कर्द कासो कौन सुनिहे रेसनि नारि 
अचेत । बुद्धि सोचति त्रिया गदी नेक नदीम्सुचत॥ श्याम व्याकुल अतिदिभातुर यहि कियो 
दढ मानीसूर सहचरिकदतिरया वीचतरहजान।८७धप् ब्त ॥ नस्तिरोमतिदीदटनी । | 
येये फद्यो स॒नह ब्रज सुदरि मान मनायो नागर पियको॥ सोई अतिषूपसल्भ्रणनारी री जादि । 
भावतो जीकोप्यासे भ्राण जाई जो जरि पुनि कह कीन मिध अमीको।तो जमान तजहमी 
भामिनिरविकी र्समि कामपाल फी फो कीजे कदा समय वि ईुदरिभोजन पी अचवनवी फो ॥ 
मुरस्य ग जोबनके जानतिरी अपते शिर रीक्नोजाके उदय अनेक प्रकाशत शरि कहा 
इरकमल्कीको।}<८<।रग सारग॥ चितयो चपटनेनकीकोरामन्मथग्राण दुह अनियारे निकसे । 
फुट दिए वहि ओर ॥ अति व्याङ्कट धुकि धरणि परे जिमि तरुण तमार पवनके जोर कट 
मुरख करहु लुट मन्दर करहु प्ट कदू चद्रिक सोर ॥ स्वन बड खनरीखन उरत्‌ विरह 
सिके परे श्चफ़ोर । प्रेप सि भीज्यो पीसेपट एट्यो नियो अंचल छोर ॥ पु न वचन 
नेन नरि उघस्त मानदं कमल मए ॒विनभीर । सूर स॒भधर सुधार सीचहू मष्ट युरय नद- 
कफिशोयादशागम नर॥राये तेरे नेन किथौ मृगवारग्दतनयुगर भीह यग जोते भमत तिलफरथ 
डरे ॥ यदपि अलक अजन गहि वाधि तञ चपल गति न्यारेदवट पर वागरज्यो धिढवतजतन 
करत शशि हारे ॥ खुरिल युगल नाक मोती मणि मुक्तावली हारे ।दोउ रुख लिये दीपक 
मानो किमे नात उञियारे॥ुरलीनाद सुनत कृं धीरज जिय जानत चचकृरेरवास प्रम 
रश्च रसिक पि उमन प्राण धनवारे॥९०॥ रये तेरे नेन फिधीरी वानायों मारं ऽयो घुरि 
चर कयो करि रास प्रान ॥ खगपर फमल कमल प्र केद्छि केदकि पर हरि ान। हरि पर मर 
सखर पग कटा कटसा पर शशिमान।शरिषर वित्र कोका तापिच कीर करत अदुमान्‌ ॥ | ` 
सीच वीच दामिनि इति उपजत मधुपयूथ अप्मान॥तूनागारे सघ णनि उजागगिप्रण कटा- 
निधानापूरश्याम तो दरशन कारण व्याञकल प्ररे अजान॥९१॥ पय न॥ रये तेरेनैनफिथौ वरपारे 
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ग्क्त 
चितवक्त दणि याण भरि मात र ज्यो मतवारे ॥करि अंजन म॒नो पियमनरंजन सनन नेन 
सँवारे । चरिषुसक्याय श्यामसुद्रे नाचत. ज्यों नट वारे॥ थकित भए देलत नदनद्न तिन- 
सो कहिकै दारोघुरदासप्रथुतुमहरे मिटनकोकोटिमान पविहारे॥९२॥ राग पंगा चपरलमामिनिके 
भैवंक। अटकं तिलक छवि चित्र रिसीसी छति मेडल नारक ॥ तेरो हप फलों बरणौ 
नागसाको अंग । उर सुदेश रोमावलि राजत्‌ प्रगभरिकोसो ठक ॥तेरे नेन सभर अनियारे नग- 
वरधरन्‌ निशकश्ूजचरितदनौतीपढवतभयोमदन्‌ मनरंक९रेगग मरप।यहुतुषटसिवेकीनारी। 
वरपृत मेष मेदिनीके दित प्रीतम हरपि मिलादीं ॥ज तमाल मरीपमकऋतु डादीं ते तस्वररपरादी। 
जे जलविन ससि तै परण मिलन सथूद्रहि जादीं ॥ जोवन धन रै दिवस चारिको ज्यों वदरीकी 
छादी । मे दंपति रस रीति कदीहे सश्च चत्र मनमादीं॥ यदह चित धर सखी री राधिका दै 
दूतीकोवाहीं । सूरदास हटि चरु राधिका सगदूती पियपादीं ॥९४॥ यिप दधिसुतवद्नी 
राधिका दपि दरूरि निवार । दधित दष्ट मेटि दधिसुतमे दधित पतिसों क्यों न बिचारौ॥ 
धरदिर्छौडिके षरहि पकरि घु रता घनश्याम सवीरी । हार पहिरि कहि हार पकरि करि 
हार गुव्ननाथ निहारी ॥ सखि चली दृपमायुनदिनी आन गोपाठ पियारो । विद्यमान 
कलेस नात गरि सूरदास अपनो तनु वारी ॥९५॥रग हेरखराधे हरिरिषुक्यों न छपावति। 
मेरसतापति तके पति सुत ताको क्यो न मनावति ॥ हारे वाहन ता वाहन उपमा सो तै धरे 
इटावति । नव अर सात पीस तोरि शोभित कादेगदरटगावति॥ सारंग वचन कलो करिहरिको 
सारग वचन्‌ निभावति । सूरदामू प्रय दरश विना ठव रोचन नीर वदावति ॥९६॥रग नट॥ राप 
दरिषु क्यों न दुरावति। शसुतापति ताप सुतापति ताके खतहि मनावति ॥ हरिवाहन 
शोभा यह ताकी कैसे धरे सुदावति। द्वे अरु चारि छदौ वे वीते कादेको गहरु लगावति॥ नौ 
अरु सात राज तर शोभित ते वृ कहि क्यों इावति । सूरदास प्रषु तमरे मिलनको थीरंग भरि 
आबति ॥ ९७॥ राग सारग ॥ राधे दरिरिणु क्यो न द्रावति। सारेगसुतवाहनकीशोभासारगुतन 
वनावृति ॥ शेर्घ॒तापति ताके सुतपति ताके सतहि मनावति । हखिहनके मीत तासु प्रति 
तापति तो बुटावति ॥ राकापति नदिं फरयो उदौ सुनि याषमये नहं आवति। विधिविखास 
आनेद्रसिक ख सुर श्याम्‌ तेरे यण गावि ॥ ९८ ॥ राधा ते वह लोभ करयो।लावनरथतापति 
आभरण आनन ओप दर्यो ! श॒कुटि कोदंड अवनि धरि चपटा बिवश हवै कीर अरो । पिकं 
मृणाछ अक्रि रूप समते वपु आप धरयो ॥ जलचरगति मृगरानसकुचिजियसोचननाई 
प्रयो। सुरदास प्रथुको मिक भामिनि निशि सव जात टसर्यो॥ ९९ ॥रग गौस॥ रापेयामेकहा 
तिदहारो ! ख दिमकर्‌ तद हाटक बेनी सो पतग ओग कारो ॥ गतिमराल केहरि कटि कदली 
युगल जब अनुहारो 1 नेन छरंग वचन कोकिले नासा शुक कदां गारो ॥ विद्रुम अधरदशन 
दाडिमकन करो न तम्‌ निखारो । सूरदास प्रयु परिुवनपतिको एकी न उनर्हिउषारो॥२२००॥ 
राग विगर ॥ तोहि फिनहटउव सिखप्यारी। नवर वेस न नागरि श्यामापेनागरगिरिथारी॥ 
तिगरी रैनि मनावत वीती दादा करि दीं हारी । एतेर हट छंडत नादी तरदृषमाुदुलरी ॥ शरद 
समय शशि दरशि समर सर लागे उन तन भारी । मेव्हु बास दिखाय वदनविधु घुर्‌ श्याम हित- 
कारी ॥ 9 ॥ रय रेमन॥ आजु तेरेतनमे नयो जोन टीरटौर सखु बनायो पिय मिल्मिरमनकाहै 
षटसि रदी वै कान । अधिक रस वडाईतोदि तोदि कर माई ओर सव निनर्द्‌ अधिका 
=-= ` ५ 
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अर्‌ तिनमं भाग एहाग विराजत आज ॥ रिसद्रि कम छिभा मानिमेरेके तोर्िष्पमेन | 
आपै लाज घर प्रधुको आपिर अतिरी मई अवेरगी वेग चङिसनिर्भृगारं काटि मादी सगवारो 
अश्क साज 1 २॥गग एवी॥देल री कमख्नैन मधुरमधुर वेमनि ईसिहसि कयके कमत मचु- 
हारि । जव हरि नीच चितयत मरिभरि अंखियन टाडिटी वारति मानकी मसि निवागिा अति 
आसक्त जानि मनमोरन रक्षि मान दान दे प्रीति विचारि । सुरदास भ्रुं चरणम्‌ पूज री 
आदी प्रपरमेगि अंघु दारि ॥द॥ एग दमन॥अनवौटी कर्यो न श्टेरी आटी त्र आह मोोवात 
वनानन। बहुत सदी हौ घरआए तेउपृग जात नत रागी है पाटी सरति दिषावन ॥ वे अति 
चतुर धरवीण कहा कटौ जिन प तोको वदरापन। धुग्दाद प्रु जियकरी रोनी की जानति 
कचि करोतीम जट जेते देस तर टामी प्रगटावन॥४॥ पय कानत आई है घात पनावन । , 
जादि न्‌ द्रतिवेरिग्दीईं ए आदं दे मोहि मनावन ॥ आरि करत कि मोदि एनाधत जाई ग्द 
निं तके) फो उनकी श्रां वात चद्धवे इतमो दित है काके ॥ € पमि जगति मनि मन अपने 
तोरीको वे मावत । धुरदाम दरशन ता एृहको उरे ध्यान मन भावत ॥ ५॥पग केदाते॥ यह्‌ केदि | 
करोथ मगन मई । रही एकटक सोसि चिन तन पिरद विव भई ॥ वाखाग सती बुटावति कदा 
मई दई । नारि नटमी दशा पच द अचेत गई॥ श्याम व्याकुल धरणि खग्डे जिय] गोप दई 
मर परु गए तीर यमुना काम नरनि यद्‌ ॥ ६ गग कानरो॥ रिसं र्सकी वात सुनाई । चतुर 
सखिम यह बुधि उपमई ॥ रोध मगन भिय चतुर्‌ जगाई । जामते दूतिका बोरी तोको श्याम 
बुलाई ॥ उभयि गईतनु सुरति सभारी फिरिवैटी ठेमान । कन्द गण यूपुनातट व्याढुक यत 
गति देखि अजान कारको विपरीति द्टावति दकि गद द्रिपाम ! देख जाई सरके स्वामी 
जटुमनतर वाम॥ आराग बिके ॥ हरिषुल राषाएष। बानी । धरणीपरेभचेतनहीसधिससी 
देखि विकलानी ॥ वाप्षर गयो रेनि इफ धीती विन भोजन विनपानी । वोद पकरि 
स॒खिन जगायो घनिषनि गारेगपानी एदं ठमविवश मएदही पसेह्वातीषे 
वििशानी । सूर यने दोउ नारि पुर्प्‌ तुम्‌ दुक अफ़य कदानी ॥ ८ ॥गग गडा ॥ लाल । 
अनमने कन होती तम देखो धो देखो कैसेफसेकरि स्याइदौ 1 जटनिकटकीारुमेसेगाेगहि 
री कृषिन सती विपाकी कति सतो कंएदीकः प्थिखद्हं ,रिख अरु रवि री सषुश्चिदेषि- 
ही.वाकेम॒नकी दरनि वाकी भारती वाति चख्ृहौ । घुरदास्‌ थु तुमहिं मिरी नेक न्‌ , 
हुदीन्यारेनेरेषानीमे रगमिलादरदी५९॥ रग मष ॥ सखी गईं दरिकोसखदे 'व्याङटजानिचतुख्ं 
कन्दी अप्र आवति प्यारीकोल ॥ आतुरगई मानिनीजगे जाई कट्यो अर्ह रिप ई। मोहन रहे 
मुर द्ुमके तर शरिपुयनम देैयण ई ॥ अजहू क्यो मानि री मानिनिउस्चिलिपरिलिपियको 
जिय रदे\ सुर मान मादौ श्रियकी्दोकहेवातकोडकोटिके \॥१ ० फ सांर॥ तृचर्िरीव्रनवोटी 
श्याम । केमटनेनकेत्रू अति वहम सुग्ति करी इरि आतुर काम ॥ परीमे ठुव नाम प्रकाशत 
तेरे हितकरो खन री षाम । कोमल करनि सुमन वहु तोत रवि सेज स्वत गृह पाम ॥ मन 
करम वचन शपय चरणनकौ व्िख॒त नदी तम्हारो नामाघस्दापप्रमुको मिलि भामिनि जो पयो 
चाहत विश्राम॥११।रग गमररसिक राधे बोरी नेदृङ्मार । द्रशनको तरत दरिलचनत 
शोमकौ धार ॥ सजरीट मृग मीन मुप मिलि रंभारवचि अङसा?। गोरि सषि शशि पिरथ 
कियो रथ पैर उटस्यो घडितार॥ कौन हैतुते मिय्यो सितासित पिह्री कौन विचार मन्दाकि- 
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नि मानो शिर धर रुदनि करी पुकार॥ राख्यो मेढि पविते परधन दर ज कियो विनदाग। 
सूरदास प्रभुसो दऽकीन्दो ऽटिचल क्योन सवा१॥ १२ ॥ राग संग ॥ वोठतहै तोरि नदरकिशोर। 
मान खोड सखीनेक चितेरी पेयाागौ करीं निहोर॥ तरिविन तिलक वनी नकेवे्रिचख काजर 
मुख सुग तमो । सव शगार वन्यो यौयनपर टे मिलिमद्नगोपाछ अकोर ॥ छतामेवनमे सेन 
विखई बोर सकल विगम मोरा्रदास प्रभु तुमरे दर्शको ज्यो दामिनिघनचं इचकोर॥१३॥ 
राग कदरो ] चछ राये वोरत नद्किशोर ) छलि वि्भगश्यामरद्र घन नाचत स्यो वन मोर ॥ 
छिनछिन विरस करतिहै संदरि कयो वदत मन मोर । आर्नदकंद्‌ चंद वृंदावनतरू करि नैन 
चकोर ॥ कदा करौ महिमा तुअ भागकी पुण्य गनत नरि ओर। सूर सखी पियंपे चलि नागरि 
मिलि प्राण अकोर ॥ तोहि बोले री मधु केशी मथन। यषुनाकृलभनुकूलतरपासं चकित विलो- 
केत सकर प्रथन ॥ न कह बिल्व भषण छत दृपण चिह्र विहुर नाना कृल गथन 1 
सघुद कुष्ठद गति मकर म्रिटन दुति पसित भए सव नाथ नथन ॥ निकुजनिकी सेन पाज 
एकाकी रमत सखी वयो न सथन । अति छ ुमवास सखी री पुम्हारी आश 
हरिज्‌ रचि धरे अपने इथन।युग ज़ जातपल चीगोपाक्के कुटिल तमकिरी चटे हं रथन (सूरदास 
अतिगति कामरत वासर गतमयोतम्दरीफथन ॥ 9४ ॥ रग तार ॥माननि मानमनायोमोरादीमाई 
पर हीं तोषे प्रीतम नदकिशोरं ॥ तेरे विरह वृपभानुनदिनी मोहन वहरावत डोर । तानतरंग 
भर्मिं लेे नाम बुलावत तोर ॥ वलि तुहि जाई वेगि छे मिल श्याम सरोज वदन तुव 
मो ।दृस्दास पेसी हएि सुधानिपि चरणकमट कमलाचितचोर ॥ १५. ॥ माननिनेकचितयरिं 
ओर । नाशत तिमिर वदन प्रकाशते ज्यों शजत रवि मोर ॥ तव एल कमल मधुप मेरो मन 
विध्योनेनकी कीर । वृक्रविलोक माधुरी धु्ठकनि मावतः प्रिय तोर ॥ अंतर दूरिकरौ अंचल्को 
होड मनोस्थमोरापुरपर्स्पररदीप्रेपवशदोरमि छिनवलकिंशोर ॥ १६॥ रग नः ॥कहि पई हसित 
स॒चितदै सनि राधिका सजान । तेज वदन चोप्यो दकि अंचल इरे न दुल मेरेमन मान ॥ यद्पे 
| दुसद जं इतनेहि तर उपजि परे कंड आन । शरदा शशिकी नवकीरति सुनियत अपने 
कान॥ खेजरीट मृग मीन मधुप पिक कीर फरतदं गान । यिद्ुम अशु वेधूक विव मिलि देत 
योषिन्‌ छविदान ॥ दाडिमदामिनि इंदकली मिलि वादयो यदुत यखान । सुरदास उपमा नक्ष 
मन सव शोभित विनमान॥ १७॥ सग सरग ॥ रही दै धरवरपरकी ओट । मनो फियो फिरिमान 
मवासो मन्मथ वकट कोट ॥ नहसुत कीट कपाट सुलक्षण दै हण दह्र अगोट ! भीतर भाम 
कृष्णभूपततिको रालि अधर मधु मोट ॥ अंजन आड तिलक आभरषण सचि आयुध वड छोर । 
धुकदीसूरगदीकरसारगनिकरकयक्षनिचोट ॥ १८ ॥ राग विवर ॥ तै जुनीरपटओददियोरी ।घन 
राधिका श्याभसुदर्सो विनहि काज अतिरोष किथो री॥ जलक्ठन विव मनहु जल राजत मन 
शरद शशि सड सियो री । भूमिधिसनि किधोकनकसंम चदटिमिलिरसदीरस अमृतपियो पै ॥ 
तुम अतिचदुर सुजान राधिका कत राख्यो भरि माज दियो ग 1 सुरदा प्रयु अग 
ग नागरि मनो काम कियो हप वियो री ॥ १९ ॥ सरेगारुकी ओट रहे द्रि घंदर 
सर्रेग चारि । शभिमृग फनिग ध्वनिग दोऽ अगरसग सारेगकी अहारि ॥ तामे एक ओरसत 
सर्रेग वोन बहुरि विचारि । परकृत एक नामहे दोड किध पुरुप कंधी नारं ॥ टकति का 
्रेमहितखदर्सिरगनेकउवािपूरदास प्रथु मोहे रूपहि सारेणवदननिहारि॥२०॥यहितेर दावन 
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वाग । सुन राधिका कदमव्रिटपनकी शाखाएक अमीफट लग ॥ याम्‌ अरुणकु अधिक 
षि वरणिजाईइ निं ओंगविभाग।अतिएपक युष्टीके प्रसत इख उर्भगिप्त रसराग्‌।ध्रजघनि- 
ता वर यारि कनकमय रोके रदत छधाञरनाग। तुवपताप छदतकत नसंदरि खर निमकैटको- 
किल काग ॥ मे माहिनि जतननिजट ङगयोसीचनसु दथपरं कर दाग। सूर सु श्रमरव्भििपर- 
स्पर पिर पियूपपाएवडमाग॥२१। गग ए्नग 1देचिश्यामकोवदनशिमाईमोर्दिभपनपीभरटयो । 
विद्यमान या दृष्टिसरोवरं मोहन वारिज फल्यो॥धारि अगाध सन वृंदावन चंचल ठता तरग। 
निगम मृणाल समृति पावलि गावत सुनिजन भृद्भष्ुरमी भग हस गो वृपमृग नटचर जीव 
अनंत 1 पुर कट यह यं ी अद्भत टीट कपलार्केत ॥ २२ सगविटट ॥ अव्र गधे नार्दिन 
य नीति 1 रेपुमयोकान्दकाम अधिकारीरपजी ई अ्योंकरिन छरीति॥ कुटिटअलटकशरुवचा- 
स्नैन मिलि सचरे श्रवणसमीप समीति । वक्रविलोकनिभेद्भेविया जोकदतसोकरतप्रतीति॥ 
पोचपिशुन लस दृशनसभासद्‌ प्रयु अनंग म्री विनभीपि। सखि विनमिंट तीनाव निद कनि 
फुराज राजफी ईति ॥ मंदहास एख मंद पचन रुचि मदयाल चरणन भदभरीतिनलशिखते नित 
चोर सकलर्भग जस राजा तस्‌ प्रजा वसीति ॥ तेरो तठ घनरूप मदायण सुंदर श्याम सुनी यह्‌ 
कीर्तिकरिपर जेहि भापिरेेपति जिनि वल वोधिवदादट्‌ छीति॥२द॥ पग नः ॥रधतेरेरूपकी 
अधिकाई । जो उपमा दीजे तेरे तच तामं ख्वि न समाई । सिद सुचि सर व्यथा मरति दिन पिन 
सोह नीर सकाई। भशि उर घटत देम पावकं परि चंपकं फुष॒म रहे कुम्दिलाई ॥ इम वृटत अश 
अरुण पकभएधिषिना आन यनाशचकदरून पेटि पताल दुरेरहि खगपति दयिाहन भएलाशार्सदु- 
रचो दग्पो सरोरुह गज सग चले पराई। सुरज दास विचारि देखि मन तोर रसन पिक रदी टाई 
॥र््ौसग मरार ॥ राधे तेरो स्प न आनसो ॥ सरभीसतपतिताको भरूपण खत धनउदितिनपुजे 
भापसो । अमी रसाल कोकिला छ साध अब्ुन चित अंकराभिरापसो॥ विद्वुमअपरदशन दाडिम 
विज शरुकुटी किट्‌ सुढानसो । सुरदासप्रभुसोकवमिरििसुफटषूप कल्यानसो॥२५ ॥गमर्णंण॥ 
राधे यह षि उलटि भई 1 सारगऊपर सद्र कदी तापर्‌ सिंह ठई ॥ ताउपृर्‌ द्रे हारक भरणी 
| मोहन कुभ महे ॥ तापर कमल कमटविच विद्रुम तापर कीर ट । तापर दे मीन्‌ चपलं 
सञ्ती माध रदी ! रदा मथु देखिअ चमो कहत नपरत्‌ केदी॥ २९ ॥ य्य केद्रे॥ वगो या 
| वदनकी प्रल्गड । खंजन तरे खरे कराक्षनि न्यार गुपाल विका ॥ का परतर चँ चद्. कुटकी 
घटल वदत दिन लाजलजाई 1 जा शरिकीतुमभारि कतौ चंद्र निहारौ आइ॥टोयजोपेखरो 
अपो घ्रात करत वनाई मूरदासप्रथुतुम्दरेमिलनतेतनरुकी तपत बुद्चाई॥२७॥ पग बराषट॥ जट्‌- 
सृर्रीतमष्तरिपुवेषन आयुध आनन विट भयो री। मेरसुतायति वसत ज माये कोरि प्रकाश 
रिमाई गयो सी ॥ मास्तञ्तपति मरिपुर वासी पितु वाहन भोजन न !सोदाह । हरसुत षाहन 
अशन समेही मानहु अनर देह द्व लड॥ उदधिसुतापति त्ताकर वाइन ता वाहन कैसे सपु्नाये। 
सूर श्याम मिदि धर्मसुवनरिषु ता अवतारहि सलिल वदामि ॥ २८॥ राग नट ॥ लोचनश्यामनुके 
सायक । नन चित पृपमादुनदिनीं वश करि गोकुलनायक ॥ यदे जानि पठदर्भदनद्नशुम खव 
विपि सुखदायक 1 तू ्जनाथशिरोमणि सजनी श्यामरुद्र पिय लायक ॥ लग मे पामे उर 
सतर फणिन शिल पायक सूरदासप्रभुमोदन जोरी करी कज मनभायक ॥ २९॥पग सारण ॥ 
जते अरण सुन्यो तेरो नाम । त्ते द यथा रथा दरि इहै च मंनरजपत दुरि दाम ॥ षस 
न्न्य 
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निज कारदीके तट सुरभी सखा छांडि सुखधाम्‌। विरह वियोग महायोगी ज्यों | 
वतत युगयाम ॥ कृवर्हैक किपटय पीट सुचिर रुचिकवरहैक गान करत गुणग्राम । कय्हुक 
रोचन्‌ भूदि मीन दे चित वितत अओगर्ओेग अभिराम्‌ ॥ तर्फ॑तनेन्‌हदय होमत दवि मन वच 
करम ओर नहिं काम। तरफत नेन देत मनोदर्रह्मोज वोलत विश्राम्‌पूरश्यामकृशगाततव- ` 
हि प्रिधिदर्शनदैपुरेपियकाम्‌॥२०॥ राग मडाे॥ मोहननीकोरीमतिनीको।तासोंनकसन॒कीजे 
हितके मनाई लीनं हेतदसत दूरि करे न रिस जीको॥अतिदिमानिनीजजेतेऽमेमनाइदईभति- 
दि कठिन दठ देख्यो री तो तीको । दरी यामिनि गहत्या्यावरहिदीटीमदघरनिरसिष्ठलदेखौ 
प्यारी पीको॥२१ ॥ रग श्िगगे ॥ओरसखी इक श्याम पाईदरि विरदैसिमईनयाङलमान 
मनावन जई ॥ वेदी आई चतुरईं कारे वद्‌ कड नदी लगार। देख॒तिहौ क्ड़ ओर दशा ठव 
बूञचति वारषार। मनमन सिञ्चति मानिनी याको कोने इहां पाईं । घर सवन कटमान 
मनायो सो सनिके इह आई॥ ३२॥ गग बरागरे॥ अजह मान तजत नरह प्यारी।मदनरपतिके 
सेन साजिकेधरे आनि विहारी ॥ इतने कटकं देखि मनमोहन मीत भए भय भारी । कुषम- 
घाण जित तितते षटुटत खगख धय सवारी ॥ प्व पट निशान अवय भर मंजरी स- 
लिक सारी । सूरदास प्रधुके सायको उरि चलि वेगि हकाटी ॥ ३३ ॥ रग सास॥ वेगि चली 
वलि वरि सथानी । समय वसंत पिपिन रथ ईैगे मदन सुभट तरप फौज प्रानी ॥ 
चर्हैदिशि चांदनि निशा चंची मनो धवलधर धूरि उडानी। सोरदकला उपाकरकफी ठपि 
शोभित शीश च्च शिर तानी ॥ बोलनि देश्नि चपल वंदीजन मनटु प्रशस्त पिक वर वानी । 
धीर सगीर रटत वरअल्गिण मनर्कमो दिकषुरलििटानी ॥कुस॒मशरासनअधिकविराजतकिन 
मनगट अति अमिमानी । सुखाम्‌ प्रथुकी ई यह गति करहु सहाय राधिका रानी ॥३९ ॥ राग 
मरार सुन री सयानी त्रिय शूसिवेको नेम लियो पावसदिनन कोरदेसो दै फरत री। दिशिदिशि 
घटाउटी मिलि री पियास हठी निडर हियो है तेरो नेक न उरत री॥चरिएरी मेरीप्यारी मोफो 
भान दैनहारी प्राणते प्थारेपति धीरन धरत री । सूरदासग्रयु तोरि दियो चार दितचित हसि 
कथो नमितेरो नेम हे टत री॥२९॥सेज रिपचि साज्यो सधन कुजनिषुन चित चरणन लाग्यो 
छतिया धरकि रदी। हादा चर प्यारी तेरो प्यारो चौकिचौकि पर पातकी खरक पिय हियमें 
खरक रही ॥ वात न धरत कान तानति भौहवान तऊ न चलति वाम अंखिया फरक रही । 
सूरदास मदन दहत पिय प्यारी सुनि ज्यों ज्यों क्यो त्योत्यों वरु उतको सरकि रदी ॥ ३६॥ 
सूतो मोसो वात न कदति माई चलोगी कहति। कारेको गरु कीजे विन थर कंहा लीने दीने 
जाई उत्त मे आईहौ जहति ॥ अनोखी मानिनी नईं पाहन प्रतरी मई वेन न वदति ओर जरति 
नदति । आई दौ शपथ खाई जात न परत पोह सूरदास प्रभु नवल पहंति ॥ रेरग रारंग। ।उतते 
वे परवत इतते ए नर्द मानत ही तौ इहनि विच चकडोरी कीनी।कोध मेप युख सदेश मेनन 
छवि न कि अवे आतुरहै उटििधाई रावरे लीनी॥ तामरस रोचन दावभाव पिन करैमाने न 
मानिनी मान रगभीनी।सुरजम्रषु राइशिरोमणिभाएदि चलि देखौक्योननायका नवीनी॥३८॥ 
हीं पिय रीक्ञि आई गही मान्‌ छडावन पिय रीक्चि आई ।एेसी छि राजतदै मोपै सो णीनां 
जाई ॥ आपन चकिए दुन देखिए जौली रहे निडगाईीघूर श्या प्यारी अपि राजति रावरीयं 
दुहाई ॥२९॥रग रूपणे तुमे हसत सेलत छांडिगईअवन्यारेभनधोटे रदेदोञ ।इततुमषसे ह 
=== ~~~ 























(४०६) शूरसागर । 
गिरिथर्‌ उत अनृमनी अंचल उपमा यल ज॑य लगा रदी ओड्‌॥ नीची दए की धरणी 
नलति करोवति एदौ पिया तवी एकएर्‌ पृवटतन चित रदी आदि कहो कगे अष सो। 
सृष्दास प्रमुप्यारी अंकभरिजाई रीजंधोडो्ोडो कदनदंह आरनमनिकोङ९०प्न १म्‌॥ अन 
रनि तीन यमद ज कारेको खयात श्याम ।मेतौ वाकौप्रृतिरिएकेदोधातनोपरिषिदेषिरदृि 
घरि लागिरे तिहारी प्यारी लाडली वामेन पेजफिएजातित्‌दिभवदिषएआपतिमितीति- 
दारे सप सख दं यति कौन काम दम्‌। सुन सुर्‌ प्रषु भके मनाई. स्या वहूरि रुगयहौ 
जती मेरी गृमराम हे ज्‌ ॥ १ ॥ राग प्ारग॥ जहविठेमाधोतदीतरब॒टईराधेयमनानिकट शीत 
छदिभां आदी नीकी लगति शमि सारी गोरे तन पर्मचतुरं चलि हरिपदं ॥ दूती 
एक्‌ गई मोदनपे जाई कटो यह पियपदहिआं । घूरदाम्‌ सुनि चतर गायिका श्याम रनि वृंदावन 
मदिभ्‌।॥९२॥रग षीन्चमकसारीतनगोरोहो।जगमगिरहोजराहफोदी कोवि 7ेरस्तन्चकगेद। 
रहजडितके सुमग तराना मनह जात्‌ रवि भोरे हो। दुलरीकट निरसि पियदकटक इगमणएग्ेच- 
कीरेदो।षूरदासमधतम्दरेमिटनकोरी्चिरीचितरणतोरदो8द॥ रग दमन विरसकीजेनमामिनिग्समे 
रिस यात्‌) ही पटई तोर्दिटेन सव्र तोरि कड़न॒सोातादादाकरतितरेपार्यनपरतिदी 
छिन्धिन निगिषटिजात। सुर ध्याम तेगेमग जोवत अति आतुर अढ़टात्‌॥ ४८"ग विटाचट॥ इट 
शथे क्त रैनि बि । मटिरत गतितमि जटतगति . ठे सिधखतापति भवन नमाव्‌॥अि 
बाहनको भीतम्‌ बा त्‌ वादन गु ताहि मतवि । सो निवारि चकि प्राणपियारी धरम सनहि 
मति भावन. पूवि ॥ शट्सतासतवादन सजनीता खु ता घल श व ला मुरु 
पथनिास्त तोरिएेसो दटक्योवनिजव)ऽ< र" तिगसे ॥ उत्तरनदेतमोहनीमेरनहुरही रीखनि 
| म वात्‌ नेकटू न मटकी री। अवधौ चखेगी कव सतीन री सव शशिपरादनवरमीेदेखिटर- 
कीरी॥चेन गी करे धरे री मानिकपौल भव नख छिस तिष्ट न कंठ मटकी रीघगुध वधूरी 
| कदिको करोरेहट परयमावती वून न न ल 
तमचुर ग्टकीं री पूर सखि जाह्वटि ~. , -' 
॥ पराम एासम॥जिनि हठ काहु सारगनेनी।सारेगसुजिसारगपरसारेग ता सारेगप्रसारगवेनी॥ 
सारेगरसन दशन एनि साररेगसारग सुत इग निरखी पनी ॥मारगकटी सु कोनविचारीसारग- 
पति सारेग रचि मनी ॥ सरग सदनदि छ च वरन गईं अज न मनति गत भर॑ रेनी । सरामं 
रमु हुव मगजोवि तरअधकृरिषु तारिषुद॒सदेनी)1ध्७एग विहगे ॥ शूरौ विदानीतोर्दिमनापति 
राधागनी 1 शुक्र उदय होन लाग्यो जगि तमचुर ढरिआई लु मृगानीषप्रएूलिन्‌ ममर य॒जारकरत 
अलि पटृफारी ङुदुदिनि कमिलनी।दूर श्यायवन्‌ खुरचि परहमाननिरारो सोपेक्योद्धदगनी९८ 
पग शकगत॥रवूरा प्यारी बोदन छागे तमचुर घटिग्‌ई रजनी।भरी वे मनमोहन बज॒नायकगटे 
सुर्अनी ॥ दि र शरि कुज ढेर बेणु व । श्रवण सनत केस रहत. कैसे तोद 
गेह सुदातदो । तुम ईवरि वृपभावुकी क्छ नेद भीति न जानहू । करहि पई हरि तों काहे न 
चित्त कष आनद्रौनदनद्न कद्यो एल सृदरीद्यां आदटोओर्‌ नरि कटु कूजयनमे नेकपुर 
सुर गाह ॥ सर प्रयुदि भिचारिमनमे तिसा उर खाइए । यहे पुनि पुनि मे कटति राधिका 
मनांत फल पाईए॥ छ ९रण कमगो॥ मोहन तेरेमधीनभएरी इतिरिसकयते कीजत्रीयणभागरी 
नागरीतिरेअनऽत्तर सनिषनि शाम इिसिदेत नेकचित इत भागआगरी।तेरोई भागसुहाग 
तैरो$ अलुयग तेरेदी माय रति री वृ सुन रुपडजागरीपएरदाम्‌ रष तेरो मग जोवत तुरीतुदी रट 
रामी जसेष्मिनी भी पागरीषनगरग नयकौनङमतिआई री जोकद्नोनमानति रप डिमान सुन 
`~ =-= 
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याति यानी कत हरिसों हठ टानति।यह निशि वृथा विहाय पियापिन सोच # 
वोत श्याम्‌ श्याम दामिनिको मनो शरद ऋत्‌ जठ घटत न जानति॥धट़प कल्य सदी सव 
सिखिके भई सयानी गानति्ठर सुंदरी भापएदी कहा तूशर सधानति ॥५१॥र सुन कानदैरी 
पुररीध्वनि तेरे गुण गावें श्या कैज भवन । सन्पुल शदे दै तादीको अफ़ भरत तेरे तन 
प्रसे ज्यो आवतु पवन तिरो स्वह्प आनि उरअतर नेनर्भूदि निकसन कहत न कृरतगवन।घूर- 
दास ग्रधुकेतर तन मनरमिरदी रोमरोमग्रतियादीतेनाम पायो राधाखन॥५९२॥ पग केदारे॥ प्यारी 
है भीतम आरति करतातुम्हरे काज वरि राधिका मेरे पनि परत्‌॥ वरहीषुकुट लढतअवनी- 
पर नार्दिन मिजयुजभरतावायार रदटकेषट ज्यों भरिभारे कोचनदरत्‌॥अपि आधीन मीनज्यो 
जटविञ नार्हिन धीरज धरतु!तुरघजान सखी सुनतुम विस मन्मथ पावक जरतु॥4॥राग सारं || 
मृगनेनी तृ अंजन दै। नवल ज कारटिदुतातर पको सर्व॒ ठे ॥ शोभित तिलक मृगमद्‌ 
सुचि शुचि भुव वैक चितै ॥ हारक धारे सुधा फिथनको नागिनि लट लटफेनेन निरखि अग 
अग निरखियो अनख पिया च तजे॥ादर वपनं उताखिदन यों चंदा जों न छ्पै। नन मीन 
अनन देसङचेकपिसो कारिगने॥ सूरश्याूको वेगि दरश देहु काम मदनजञडदे॥४॥ राग नराय 
कत रिस सरस तई तिष्टति जाई वाखारनिपे होति अनीत नईं॥नित एव जलनि सिघुुतमान- 
त मृगमद्‌ श्याम दई । जल थल खगनि समन गुरु दोञ द्विज दति किएन भई॥ मिहत कुन 
विलासिमि पञ्निनि सक्च नपे तकर ¦ दुखी दरे फठ आहि विरदिनी अतिभपराध वई ॥ अव 
तम जाह निन भामिनी नातर्‌ करत खहपरेसे सर चतुर चितामणिविषल विलास मई।५॥ 
राग देव || मानिनि मानत्‌ क्यों न कमो । प्रथमं श्याममन चोरि नागै अम्य मानग्यो॥ 
जानति कडा रीति प्रीतमकी वन जन जोग मद्नो। रुदर वीर रवि रेष सहेसपघुख तिन्ह 
न अंत ख्यो ॥ वेठे नवल निन मद्वि सो रस जात बद्मो । सूरन सखि मोहनघख 
निरखड धीरज नाहि रो ॥५६॥ रग न} फुनभवनमे गढे देखो असियनभरितवमेनारंगी 
वकि । मोपे न देते प्रे खरे दुमडार गहे अकेले नेक त गदीदो दिग चलि ॥ तैरोरी वदन प्रठ- 
लिति अंब्ुन्‌ रिजक नेना में देले अत्िआतुरअलि । सूरदास नदनेदन प्यारे नेक न कीजे ह्यह 
दूरिकरोमानेमिलि॥५७ राग केदयि ॥ तेरमानवनहतेरीमानिनिनीकोखगतेतेहिजौ रौलररिले 
आं ! ओरनकौ हसी खेल तिहागी रुप्य माय िरसमे यह रस नेनन आनि देखाउ॥ उरि 
पिये जानीतम्‌ चोप वग सोरः कलाको शशि कह बिगसाडं । पृषदास रघ गिरिः 
सोदिरिमिल्विकोयदसुखक्टपअरृपमपाड॥५८॥ राग धिदागरे ॥कहतश्यामसोजाइमनावोमेरेफह 
न मनन्‌। कदा रदी मौन घाछि न कहू अठमानेन्‌ ॥ कहा मनमे घालि बैदी भेद मेनि लखि 
सकी । आप दयां वह वहां वेटी जात आवत हौ थकी ॥ नेकह जो कदरो मानै कोटि मांतिन 
मे कदी ।हाहा करि मनुहारि कृरिकरि खनतदी अतिरिस गही ॥ कदा वेटे चे वनि आणू 
नहि मानिहौ । तुम्बर पृरदीफे यदे अक्र नियजानिहौ ॥ वेगि चलिए -अनखिभेहे तम 
इहां उह वहां जरतिहे । वाके जिय ओर हदे कपट करि हठ धरतिहे ॥ राधिका अति 
चतुरजानौ जाई ता दिगदी रहौ । कहा जो यख फेरि वेठी मधुरमध॒र वचन कहौ । सुरथधु 
अव्‌ वने नाचे काक जसो तम कयो। कहियत गुण प्रवीन गधाकोधरीर्े विप भयो ॥९९॥ 
सनि यद श्याम तरिहरे। वावारि गगन निहार करू दोतखरे॥ मानिनी नहिमानमोच्यो 
=== === ~ ॥ =-= === ~ | 








(९०८) पुरसागर्‌। 
दूरी निनि आज) तय फे युश्टाह पणी काम कृग्यो अफराज। षिन तय सुन गद चाप 
कदा पार होतारम्‌ तुम चतुर मोदन मखो अपने गोत द०॥ गग पिर सतभ्याम्‌ चतुग 
कट्‌ गाई । अय जाने वके पदा छम्‌ पमे कदा सद सुर्ाई॥पिना जोः अपनी जायनके 
फते गु शरियो चादत। आपुन्‌ ददत अचत मए क्यो रत मानिनि मन ॒दृष्न ॥ दई 
रही कंहगी तुमको कनं जाह र बहनायकामृर श्या मनमोदन करित ठम दौ मपदीगुणके 
टाय॥६१॥गम रमर ?।॥तय दरि रन्यौ दरूतीत्प। गए जई मानिनी गाया त्रियास््ाग अनृप्‌॥ 
जा वेट कदत पुस युह तृ इहा पन यापर मे मदि तह गई नादीं पिर कदि पति वाम ॥ 
सदन पति वृहत मानो अय भद कटु ओर। वु ददा ववा ठ ग्द एकदि ठोर॥ की मोमो 
कदा उपजीवे रटत तुप नाप 1 सुनति कटु वचन राधा मूर प्रयु पेनयाम॥ ६२ गवेते 
अतिमान क्रयो) यट कदि दरि पृटितात गनर्दिमन प्ख पाप्‌ पयो ॥ पदिटी अपनी कधा 
चटायो जप त्रिय भप धरयो । तय तेहि खूप अद्रष सूमुसि खनि तिघुमन चित्त दर्यो । महं 
असु महामद मति सुर श्ुप अमृत भगयो । शिम मणसदित समेत मराघुनि को ब्रते न 
टर्ो॥ ताननकी छि निरसि सर गि छन ज्यो जान गग्यो जहि जाग्यो जगकाम्‌ सु माची 
तेरे रट जान नुग्यो ॥६द॥पग वधिगोदृतो श्रम नार्दिनतयह्‌ भूयोः.। ध्णीधर क वेद्‌ 
उधारयो मधुसो +र हयो ॥ द्विजत्रप कियो दुमददुख मेद्य पटिरौ रान ट्वोतोरयो धप 
स्व्येतर कीनो गन्‌ अजित जपो॥ अध वकर य केशि मृधि दावानट अचयोर्रिय- 
वपुधग्यो भपुग सरमोदे को जगजो नत्रयो॥5 कहा याग्समेजदिशिग्महननयो।मुगसुप्रठ 
अपतार्दिमनपितमोर्दिमिमरिगयो।।०॥ रण मर सध्िरीनारदिननदमगाईपुनरपितो रि 
माधौ सो प्रीति मदाचलिभाई॥ जय मान कियो मोहनरसो विकट होत मधिकाई। पिग्दरानल 
मूर लेक जग्तद आपु रदत जलाई ॥ सिधु मध्यो सागर परवीध्यो िपुग्णजीनि मिदाई ॥ जप 
मो वरि्ुवननाथ नेहमश यन घुरी बजाई । प्रकृति पुरुप श्रीपति मीतापति अनुफ़म क्था 
सुनाई 1 मूर इती रससीति भ्यामसा त प्रजयसि त्रिसररं॥६५॥ राधिका तनि मान मयाकरू। तेरे 
ऋण ण व्रिमुपनपति मेटि कल्प वर होहि कल्पतरु ॥ जिनक्‌ चरण कमल सुनि वदतसो तेगे 
| धरे घरणीधर॑अदो यरी क्हात कान्द प्रीतम पठेदियो वैरनिधर 1 तुम नागरि वे धी 
नाग बुर त॒म सुदरिवे ब्रीषुद्रवर। वे ररि तो इप दतत सुरनको मा दृरिको'दर॥ 
जौ दुक कटुरु क्यो चाहतिरे उनि जानि सखि मोदीसा खर नपहीं छर निरसि ननन भरि 
आयो उवरि लालटिनाक्नर ६६ सग विलव्ट॥*याम्‌ चतुरहं जानती एण तुमरअजहु नृदिग- 
डो इन्‌ छद्निम्‌ मानतिह ॥ तमग्म्रादकरन अयटागे जं सतेड पर्विचानतिही । वे वति अप्र 
दरि गई न्‌ ते गणगुणिूणिगाननिहौ॥यह कहि पहरि मानगद्धिरीजियहीभियअनुमानतिरी। 
सृ वृरौजोदजोडमनभावि इह पातकहिभानतिही॥ ७॥।रग विरागसे ।] यहूफहिपहुसिमानफियो। 
रिसनि धरधग्दोति एटा योग नेम्‌ छियो ॥ करति मन॒मन ५ प्रिष्षिं जन करीं 
विलस भ्यान धार विधिको मनाव ठेति उर उसाँसारियाको जन्म पाङ जिनि वर 
परतिनारि। जनम ती पापाण मोगी सर मोद एमारि॥६८॥ ॥गग पिरा॥भ्यागचटे पिताक 
अति कौन्दो मान । व्याङु रिम तन देखिके म गयो सयान्‌॥ वेड शीगनयाच्ैपिनधीरन 
प्रान । दूती तत वोरा पठई दे आन।॥ रिरदारे व हरि परे त्रिय कियो अुमानाधीरधरौ 
म जातिरदीं करिये कटु ज्ञान ॥ सावधान करकं गई दूतिका स॒नान । सुर मदा वह 
"=-= ननन =-= 
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| मानो पापान ॥ ॥ रधन ॥ ६९ ॥प्यारी अश ॒परायो दरी मेरी सि 
सन रसिकं राधिका मनम नाड चिते री आप आयनी तिथिवाई इहि अचत 
अमरसवे री । हर धरेश सुररेष सक्च जिय क्यो धरु फन कर री ॥ कह उओ 
शशि जानि बदन विधु सव्यो विरचि इहे री। सीप्यो सुपति चारि श्याममितं सो त्रदी लटि 
छे री॥ जाकी जहां प्रतीति चर सो स्थैस तदा सचे रीसिधु खधानिधि अर्षितर्दिरटि विध 
पुनिनदी पये री ॥ सग विहगरो ॥ राधिका हरि अतिथि तुम्हारे) रतिपतिअशन काल धरह 
आए उठि आद्र करि कटे हमारे ॥ आसन आधी सेज सरकि दै सख पेदै एद्‌ दरपि पखारे। 
अर्ष्यादिक आनद अभरत टित खरु रोचन जलधारे॥ धूप सुवास ततभणवशकरिमनमोहत 
ईसि दीप उजारे । वचनरचन धुवभग अवर ग प्रेम मधुर रस परसिन न्यारे॥ उचितकैठिफटु 
तिक्त त्यागि पट अपर उलटि अकमहटि दारे । नखछत छर कपाई ऊुचमरह चुत्रनसपिममपिं 
सारे ॥ अधर्सुधा उपदश सीक शुचि विधु पूरणष्लवास सचारे। सुर सुकृत सतोपि श्याम- 
को बहुत पण्य यह त्रत प्रतिपारे॥७३॥ रग पन ॥अव्‌ मोहिं जानिए सौ कीलेन राधिफा 
कहत माधो यो जो वृश्चिए दड सो जे ॥ उरउर चापि ्वोँधि भुजवधननखनारचर्मम तकि 
दीजे। भौर चइ सिमाई दशन दशि अधरसुधा अपने पुव पीजे ॥जिनि कर गिद्ध भामिनी 
सुरस सोई करी जदि गात पसीने । प्रयि युणनि गरि गृढ गािदे टे न कद ्रमनल मीने ॥ 
मुन सखि स॒थ्खि पाई लगतिदीं दपति अरपपरस ततु छीजे । सूर श्यापर्देग रम मिङिविरपष 
जीवन सपर यरे एल टज ॥७२॥ राग एदमलार ॥|गद्मो ट मान वृषभासुपारी। इठे वर स्वभे 
सुरपति सदित सुरनसा इले कचन मेरु रहि निहारी ॥रेनि री उठी वासर चद्र रोई वरं इके 
संय गलत यह्‌ होई भांसि । धरणि प्ट सिधुमर्यादकौ तञ शेपभिर इटनदि मान नखे५वाद्म 
घत मै उकणे काठ पै विफल तर फे धिन मेव पानीषधुर प्रघ यह सुनी परं भचल्चल 
धके मन्मन दूतिका कहति वानी॥७३॥ रग क“रर॥ दूती यह्‌ अनुमान करे । कासो कटौ 
सने को गेरी कसे को परे॥हरि पई मोको आतुर करियह्‌ जिय सोचफरे कैत वचन कदीया 
आगे यह अनुमान करे॥ चतुर चतुरं फवै न यासो सनि स्ति अतिहि करे । पुर सदजदी 
मान्‌ मना जो यहकवष् कर॥७०॥गानरीखपयाय मशर॥मान प्रनायो राघा प्यारी ।दृरियतमदन 
मदननायकदी पीर पीते न्यारी॥ वू ज ह्वकतहओर रूसने अयकि केसे खूषी । विनदी गिरिर 
तमक तामसते तुव ख कमल विदरपी॥सनियतपिषद्‌ हम्‌ रसनागरि टीन्दी पररि केष्रसीपतिरे 
देती भ्रम सपति सखी सो सुपति केदि मूसी। उन तन चिते आपतन चितवहुभहोरूपरौराणी। 
परिय अपनो मा होई तठःञ्यो ईस" सेदए कासी॥तुमती प्राण प्राणटमके वे तुष चरणउपासी। 
सनि कोड चतुर नारि कत कस प्ेमकी दसी॥ज्योज्यो मीन भई तमउन वादी आतुरतार 
कान्द आन वनिता सनिखनि जिय वटी निडर ॥ दिए कपाट जोरिजडि तफ योखतनदी 
बुटाईं 1 हा राघागधा रट छागी चित चातककी नाई॥ जोपे मानत्‌ मवार नादं मोवरि मानन 
होई। दियते वादि प्रमरतिवति दौ अत भावतो सोई ॥ जो गोरी पियनेहगस तौ टाकरकिनि 
कोई ।काहू ख्यो प्रेमपरचो वह चतुर नारि है सोई ॥ क्त हरदी नारि नीची करि देखन छो- 
चनघूले । मान एुषुद रूखि उड़पति सो किए धमं घुस फटे ॥ वे तौ हित पृपभादुनदिनी 
सेपत यषा । तेरे तनक मान मोहनके पमे सयानप भटे ॥ अहौ इुमदनी सुन सजनी 
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(४०८) घूरसागर । - 
~~~, 
दूसरी निशि आच । तव ए सुष्यई धरणी काम क्रयो अकाञ।खिन तव युन गहि उचाए्‌ 
कंदा यारे होत।सूरभधर तम चतुर मोहन मिद्धो अपने गोत॥६०।[गग विशा म्‌ न चतुग 
क बाई । अय्‌ जाने घे वादेद तम देते का रदे युराई॥पिना जो? अपनी ज वनके 
कैसे सल कियो चाहत । आपुन्‌ दहत अचेत भए क्यों उत मानिनि मन दाहत ॥ उद 
रदौ कदैगी तुमको कत्र जाई रे वहूनायक सुर श्याम मनमोहन कदियत तुम दौ सवदीुणकं 
ठायक॥ दे१॥गग रमर्।॥ तव इरि रच्यो दतीषटप। गएजर मानिनी यधा व्रियारस्वाग अतरप॥ 
जाई वेट करत घुल युद तृ इहं बन श्याप । पै सकुचि तद गई नारीं परी कृद पति वाम ॥ 
सदज यातं कदत मानो अव भः कटु ओर । तर इदं वेवदहा वेठे ग्द एकरि ठौर॥ क मोमो 
कहा उपजी वै रटत तव नाम । सुनतिंहे कटु वचन राधा मूर प्रयु वनधाम ॥ ६२) राधे तं 
अति मान करयो । यह्‌ कटि दरि पटितात मनर्दिमन प्ख पाप परयो ॥ पदिटी अपनी कथा 
चलायो जब्र विय भप स्यो 1 तवर तेदि रूप अनृप सुभुखि सनि त्रियुवन चित्त ह्यो 1 मोदे 
असुः महामद मूते सुर घख्‌ अमृत भयो । शिव गणसदित समेत महाएुनि को ब्रते न 
टस्मो॥ तातनकी छवि निरखि सुर शिव छत ज्यो नान गर्योजेहि जास्यो जगकाम्‌ सु माघी 
तेरे हठ जाति जुर्यो ॥देद॥णग विरए्णे॥|इतो च्म नार्हिनतवहं भयो । धरणीधर विधि वेद्‌ 
उधास्यो मधघुसो द्र हयो ॥ द्विजनृप किय दुसहदुख मे्यो वलिक राजे ल्योतोरयो धप 
स्वर्यवर्‌ कीनो रावन्‌ अजित जपो ^ (1 + 
वपुध्योअुर सरमोहे कोजगजो . ` “ * „ “ 
अवृतोर्िमनावतमोर्दिसवपिमरिगयो।६9॥। ग मनर सपुदधिरीनार्दिननरईसगाई घनरापिकेतोरिं 
माधी सों प्रीति सदाचिआई॥ जुवजव मान कियो मोहनसो विकट होत अपिकाई। पिरहानट 
सूव लोक जस्त आपु रहत जटशई॥ सिधु मय्यो सागर वल्वीध्यो रिपुरणजीति मिदई ॥ अ 
सो व्रिसुवननाथ ने्वशवन वीमुरी बजाई । प्रकृति पुरुप श्रीपति सीतापति अरुक्रम कथा 
सुनाई । सुः इती रसरीति श्यामो तं वरनवति प्रिसशईं ॥६८५॥ राधिका तमि मान मयाकरु। तेरे 
चरण श्ण प्रिभुवनपति मेटि कंल्प तु होटि कस्पतस्‌ ॥ जिनकं चरण कमल सुनि वंदतसो तेरो 
ध्यान धरे धरणीधगअहोप्रावरीकदाते कन्दं प्रीतम पृरेदियो वेरनिषर ॥ तुम नागरि वै थी 
नागर बुर तुम सदरिवे त्रीषुद्र ब। वे दरि तो दुल दरत्‌ सुवनको त वृपभावुस॒ता दरक हर॥ 
जो द्ुकि कटुक कट्यो चादतिदे उन जानि सखि मोदीसों टरतवदीं शूर निरसि मेनन भरि 
आयो उवरि ट ललितानर।॥६६ राग षिलण्टा श्याम चतुर जानतदा।एय॒ण त॒मअनहं नदि 
डो इन छदनिमे मानतिरी ॥ तुमरसवादकरन अवल्यगे जे सुवतेव परिनि ॐ०।।*१८।९१५ 
दृरि गई ज्‌ ते छणयुणिगुणिगानतिर॥यर न~ म्-नानि मद्नमोहनतत वातवातभयिका- 
र करोजोदजोदमनमान ऊभातह सदह भले सयानी । मनकी चोप मान कीज कह थोरही 
शिति धम्य अदि पटसो दरि भामिनि मेक न पदन उचारे। इरि हित वचन रसाल कठिन 
पाहन ज्यो दून उतारे ॥ धरे ीवपट सन्छुल ठे नेक न कोप निषा जा आधीन देव सुर नर 
शुनि सो दीनतां परफारं ॥ खन गावे सन वेन वनाय कमटभूगकी नादी । खन परायनतन दाथ 
पार शुवन न पवि यीं ॥ खनखन छेदि वलइ वामक लठ्च करि टटचादी ।करैजनकी 
आन साह ३ खनखन दादा खारी ॥ कवर्हैक निकट वैरि ढुस॒मावङिअपनेकरपरिरवि।जो$जोड 
यात भवतिहि भवे सोडसोई वात चटवे ।जितदिजितदि रुख करे ठंडेती तितदी आपुनअपि। 
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| मानौ पापान्‌ ॥ ॥ रग धन ॥ ६९ ॥प्यारी अशु प्गयो दै री । मेरी धिव 
सुन रसिक राधिका मनम न्याड चति री ॥ आप आपनी तिथिबाई ददि अचषेत 
अमरसयै री । हर सरेण सर शेप सचि जिय क्यो प्रमु पान फर री ॥ वह बरगे 
शशि जानि षद्न पि स्व्यो विरचि इं र। सौप्यो सुपति विचारि श्याममित्त सोर्तुरदीरुटि 
ठै री॥ जाकी जहा प्रतीति सर सो स्स तहां सचै रीरसिधु सुधानिधि अर्षिभदिञरि विधु 
पुनिनही पये री ॥ रय विहगे ॥ राधिका हरि अतिथि तुम्हारे रतिपतिभशन काट परह 
आए उडि आद्रकरि करे हमारे ॥ असन आधी सेन सरकफि दे सुख पैर पद हरपि पखारे। 
अर्ष्यादिक आनद अमृतम छित रोल रोचन जलधारे॥ धूप स्वाप ततक्षणवथकरिमनमोहत 
हसि दीप उजारे ।वसनसन्‌ धरुवभग अवर अग परेम मधुर रस परसिन न्यारे॥ उचितकेलिकेट 
तिक्त त्यागि पट अपर उरुटि अकम टि हारे । नखछत छार कषां कुचर चुवनसर्पिसमपि 
सारे ॥ अधरमुधा उपदश सीक शुचि विधु पूरणष्ठववास सचारे। स्र सुकृत सतोपि श्याम- 
को बहुत पुण्य यदं त्रत प्रतिपारे॥७१॥ राग धनाथ ॥अव मोहि जानिए सो कीने।खन राधिका 
कहत माधो यँ जो बृञ्चिए दड सो ठीजे 1उरउर चापि बोधि थुजवधननखनारच मैमतकि 
दीने ! भौह चटाई रिमाई दशन दशि अधरखधा अपने ख पीञे ॥जिनि कर विद्य भामिनी 
सुरस सोर कय मेदि गात पीने । प्रथि युणनि गरि गूढ गािदै छुटे न कष मल भीने॥ 
सुन सखि सुष्ठवि पद लगतिहौ दपति अरसपरस तनु छीन ।सुर श्यामर्देग रम मिलिबिलपह 
जीवन सफल यह एष रीन ॥७२॥ राग खडमलार ॥गह्मो ख मान वृपमातुवारी। इले वसु स्वग 
सुरपति सहित सुरनसो इरे कचन मेरु रहि निहारी ॥रेनि रवि उलवासर चद्र रोई वर इ 
सव नखत यह हीइ मास । धरणि परै सिधु मर्यादको तजे शेपशिर इरेनरि मान नासे॥ वज्ञ 
सुत जनेउकटो काठ प्म विफर तरू फटे षिन मेघ पानी।सृर प्रू यह सुनौ वर्‌ भचल्चल 
यूके मन्दि मन इतिक कति वानी पग कान्सदूती यह्‌ अुमान करे । कासो कौ 
सनै को गेरी केसे कट्यो पर॥हरि पठड मोको आतुर करि यह जिय सोचकर कैम वचन कीया 
आगे यह अनुमान कर॥ चतुर चतुरं एवै न थासो खनि स्सि अतिदि करे । युर सनदी 
मान मना जो यदेकं करे॥७2॥ भनलीरा॥राग मटगमाने मनायो राधा प्यारी ।दहियतमदन 
मद्ननायकदी पीर पीरते न्यारी॥त्रू ऊ जकतहेओर हसने अवकहि केसे रूपी । विनी भिशिर 
तमक तामत तुव रुख कमल विदृषी॥सनियतविरद षष गसमागरि शीन्दी पटटि कसीर 
नन छठ सण्नि मवी सो सपति केहि मूसी। उन तन्‌ चिते आपृतन चितवहुअदोदूपकोरागी। 
मादी । चारन धेन फेन मां पतने य. कामी॥तमतौ प्राण प्राणुय्टभके वै तुव चरणऽपासी। 
वेडन गोप सभादी । भूषण मोर पयूपन टी तिनके प्म कंहाोण तमउनफे वाटी आतुरा 
फरण वधस । चातक रटे चकोरन सोय मीन बिना नरजसे॥ जहां मान तरो मर वोकतनदी _ 
न्‌ गनिम पेते । मरमां जो करिरूसनो तिनरिमेम कर्किसे ॥ कापतरिसनपीरिदिवेरी मणि 
मादा तन दस्यो । निरखि आप आमास सयानीध्हरिनेनष्ठव फेग्यो॥ टिएफिरतडरमाद्ुराए 
जानत लोग ॐभिशे । एते मान मावती तो कत मन मनावत मेरो ॥ तरीपौं आभास तिहार 
यहां ओर को जीरं ॥ ठद्पण मणिषरयो पातर देसि ददनिमे कोरेध्घु अपराध दामको वासे 
कुरको सव सोदे । निरसिनिरसि प्रतिर्विव उे तव॒ नननेनमिलि मेहे ॥ नेर मोरदिषुमकात 
चनन ~~~ च=------------- 











{४१०} धसा । ॥ 


कत पलकन पट जरे तव ष दश्श आके प्यास दरिः नयन चकोर ॥ तेर्‌ यट भामिनी 
वदेत नट उपजन काम दिरीरे। नियत इते चतुर नागर ते तनक मानं मय भोर ॥ तव्‌ दती 
रिरि गईं श्यामवे श्याम वहां पग धरिष । जहि दृठ तजे प्राणप्यारी सो जतन सवा करिए ॥ 
वे वैसे तुमसे वेते कहो काज का सरिए } कीजे कदा. चाव अपनी कत इष मघुसन मग्॥ 
अपनी चोप आप उठि आए हरे आगे ठे । भृटिगयो सव चतुर मयानपदते जो वट, युण 
गाढे॥ डोटत नदि बोन न धुखाए मन विद्र टिवि कटे । पृस्वोनकामनारिनागरसो ईघुग- 
तीके वादे ॥ निवघ्रो सदा ओर्दीफो टट यद जो प्रछतितम्हारी। भपुनदीभधीनंहयदे दसि 
गोवर्नधारी ॥ प्राणदि पिियदि सनो केसो खन इपमददटारी । कर्टून भट सुनी नहिं देखी 
र तरग जठ न्यारी ॥ रिप हसनो मिलन पटकृनको अति कुरंग जसो। गं न सदा इटत | 
टिनमीतर प्रात ओस ठेण तेसो ॥ व दं परममलीन किए मन ५९५४ मोनवेसे । घर आए 
आददरन चृकिए वेटी दूयञचमे )) वे तो भवर भावृते वने आरव तौपी । कीनि मान 
मद्नमोदनसों वात कदं ईति नोखी॥ तुमनानह की लाट तुम्ागै तमहं नरि हेदेसी।याहीते 
तुम गर्व भरी वे ये तुम वेसी ॥ जोवनजरवर्पामिनदीज्योचारिदिनाकोअवि!अनञवृ पिद 
री नातो जो कोटिक कद उवे ॥ वछभको वटमको (५. तुमं फन्‌ सद्या । ठे 
घछि भवन्‌ मावते धुन गदि को कटि गारि दिवायि ॥ हकफिष्टी द्यति रिसदवाती कोने 
मिखे पाह । ठे किन जाहि भवन अपने हां टन कौनसो आई ॥ कंपतिरिसन पीददि वटी 
सहचरि भौर बुटाई । कृ सीरी कु ताती वाणी कान्दहि देत दोदहादई ॥ कवर्हक टे धरि ूर्पण 
मोहन ह रहे आगे गो । इत नागरी उतहि व नागर इन वातनकौ चाढो ॥ कंडे वाको 
प्रतिपा वडो थडाई छीन । तकर वडी यडी शुरणागत वैर वसो कीजे ॥ तर पृपमाव॒ बडे- 
| की वेदी तेरेज्याए जीजि। रवह्वैर दिगि मोस वृगिदिपीठिन दीने। मामिनि्ओसमगि- 
| नि कारी इनके पिपदि डरे । राच विरये इख नादीं शटि न्‌ कव पत्येए॥इनके बश मन 
परं मनोहर वहत जतन करिपैए। कामी रोड काम आतुर तेहि केसेके सपुञचेए न जे परेमच्कं 
मे देखे तिनि न चातुरताई । तेरे मान सयान पखी तोरि केसेके समुञ्चाई ॥ बहूरो भए सद- 
चरी सोहन ताके अपनी घाते । कागे काम्‌ मीके धोले कदत जक वात ॥ सुधि करि देखि 
दूपनो उनको ज खाई रादा ते (आप पीर पग्पीरन जानति भूटी जोन माति(कबृट नभयो 
सन्यो नरि देयो तते राण्‌ अवोके !होत कदां आलस मिस्र धिन धघटपट खो।पूवृति 
कदा मानर्मेतू री का गेवावतिदैेसि वोटोकारिदि प्रणनाय तमप्यारी एिरिदी कजनिदोटे॥ 
कषा रदी अतिग्नोधिए्‌ घरिनेक नद्या द्यानीगटयोजानि मदनमोदनतनु यातयातभपिका- 
नी ॥ हितकी कहै अनखटागतिरे सपय भके सयानी । मनकी चोप मान कीजतु कः योरेही 
गानी ॥ एरी अदि परसो टि भामिनि नेक म्‌ वदन उधारे। इरि रित यचन रसार कठिन 
पहन ज्यों दून उतारे ॥ धरेश्रीपप्ट सन्मुख ठे नेक न कोप निषारोजाभाधीन देव सुर नर 
नि सो दीनता पकार ॥ खन गावे खन वेन वजय कमटभृगकी नारी । ख॑ने पायनतन दाथ 
पसा हुवन न पे टहीं ॥ खनखन टेहि वाद वामकी लालच करि ट्टचादी कटेभानकी 
आन सौहद ६ दादा सादी॥ कमेक निकट वेटिकुसुमावकिभपनेकरपदिरावर।जोईजोड 

{ वात भावतिदि भावे सोइसोई वात चाये ॥जित्तदिजितदि रुप कर रुडेती तितदी आनाये 
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मज्जन्म 
नाचत जाके डर चिभुवन तेद नेक मान नचावे॥जिन नेननं देखत सुख भूकेते इख नेनपमो- 
वै! जो घुल सकर सुखनिको दाता सो धुल नेक न जवे ॥ जेहि रिलिट तरिधुवनको दीकौ 
पौहनतन सोवे । राजिं जाहि सनक .अर शकर विरंचे ताहि विगोवे॥ एतमान भये वश 
मोहन बोख्त कटक डराई । दीपकरम कोथ मारुते छिन प्रसत जिनि ु्निजाई ॥ ताति कृरर 
हरि छल दूतीको कदत घात सवाई । कपरी कान्द पत्याहि न राधे तोरि वृपभायुदोहाई ॥ 
पठ मोर दई उस्मास जदा कहु रति मानी दौ वराई इतदि आई री आरी तो 
उरनी ॥ किक हसनो वयौ ई मोसों करो कदानी । नवनागर परिवानि रधिका यद 
छल अधिक रिसानी॥जनिए कहा कीन अपराधिनि आनि कान ह लगीसनिसुनि उरदीदरी- 
के जिय प्रगट कोपकी आनी ॥ यद्यपि रसिक रसा रसीकी प्रेमपियूषन पागी।कितीद्ईशिस 
मव सवार तञ हठ हरि न जागी॥करिए कदा नेदनेदनसों जसे लड कडाई । कौन न महं 
मानिनी उनसों जते मान मनाई ॥ नवनाग्र तवदीं पहिवाने नागरि नागतताह।इन ईद्र्वदिं 
छ्दै पैए प्रेम न पायो जाई ॥ दारे अवलासों वल मोहन तजत्‌ न पाणि कपोलेन पाहनकी 
्रतिमासी नेक न इतत डो ॥ इन योनि रसनो करतिही करिहौ कयि कोरे । क़ 
दियो पृरढि शीश श्यामके सचि आपनो सो छतो इठ प्रयो प्राणवहमसों खत नदीं 
छुडाए । देह रट प्रो मनमोहन _मनह _अअगिनि खाए ॥ कादेको अपशथ्‌ लेति 
क्रति कामकौ मायौ । नेकं निरखि उठि वरि राधिक्रा जो वाहतिर ज्यायो ॥ बहुरे ङ्प 
जगाई मनोहर युवतिन्‌ क नायो । वरिरदताप वराय ठको सरस सुध चद्ायो॥ जितत 
करे उपचार मन तद जस्त मक धूत नायो । कामअयिते विना कामिनी, कहि कौने सथुः 
पायो ॥ जिनके हित तू ब्रि्ेवन गाई उकुशनी केरि पूजी 1 आरनिदअंग सग सुख विरत बनना 
यक हव कूजी ॥ अपुदिन्‌ कामविदयप् विटासिनि बे अत्र॒ अत्रूनी। रेसेपियसों मान करति 
तोसी ग्ध न वृजी ॥ मेरो कदमो मानती नार्दिन द्या अरु कौनकरैगो ।राखत मान तिहासे मोहं 
म रेसी कौन सहो) जामहृगी तथ मानहगी मन जव तत॒ मदन द्ेमो । करतिहौ मान मदनः 
मोहिनसो पानि सयष्देभो ५ नल रसि कर) जा तई ॐ जाके दाय विकाने 1 राच रत 
रेनि दिन मोद्‌ दरद दन्‌ ज्यों साने ॥ एल मेरे हौ मान मनावत मन अंतदि रचि माने। गावत 
लोग विरद संचो दरिहित कौन मिराने ॥ तुम मम्‌ तिलक तुगरहि मम भूषण तुमह प्राण धत 
मेरे । हीं सेवक शरणागत आए जानहु जतन घनेरे ॥तेरीसों वरूपभादनदिनी एक गांरि सौरे 1 
दितसों वेर नेह अनहितस इह न्याव है तेरे ॥ परथन सन द्वन दारुन दुम डोखनि कनन 
मादीं 1 चारन धेन फेन मयि पवन जीवन योक्त खादी ॥ डासन कास कामरो ओढन 
वेन गोप्‌ समादी । भूपण मोर पयूपनशरटी तिनके भेम कडादी॥ मेम पतग प्रे पावकम परेम 
कुरंग वधते । चातक रटे वकोरन सोवे मीन बिना जरजेसे॥ जहां मान तहा मान मनायो मेभ 
नं गनिये एस । मरमम जो कररिंङसनो तिनर्िमिम करिकेसे॥ कापतरिसनपीरिदैवेठी मधि 
मास तन दस्यो । निरि आप्‌ आमाप्त सयानीवहरि नेनषुख फेरयो॥ रिएकिरतररमी्दुराप्‌ 
जनित लोग ॐधिरे। एते मान मावती तो कत मान मनात मेरो ॥ तेगीषौ आमास तिद्यसे 
यद्‌। ओर को जोहे॥ ल द्पेण मणिधस्ो पातर देषि दर्निमे कोरर अपएगय दासक घ्र 
सरको सव सोदे । निरखिनिरखि परतिर्विय उ ततु नननेनमिलिमोदे ॥ नक मोदियुसक्षतं 
"न~~ 

































{ ४१२) धूरसामर्‌ । 








जानि गनमोदन मन सुप आतयो । मानो दव ध आश भयो उनयो अपर पान्यौ॥ 
जो माई सो सौद दिवा तः सु मन मान्यो } दियो तमो हाथ अपने करि तत्‌ हरिजीपन 
जान्यो ॥ हैमिक्रि कटर चौ दरि कुजन हौ आवतिती पष्ट । ख्फुरी यकर पीत उपना 
लाटरायनी का ॥ गोदौरनकी येर्जानि सग दिए वयस्या आरे। जौ न प्याह जाह मुरटी- 
धर दमूहिं तम हं मा2॥ सवग््‌ अलिन तदा हरि किसटय्‌ सेन्‌ नाई । आतुर जानि 
मदनमोहन तलु कामकेठि वकि आरू गौपाट अक भरिटीनी मन रक निपि पराीरति 
मिपभति रीति पियप्यारी वणत प्रणि न जाई॥। आगन चयन परिरिमिन दियो सुरतिरम ्रो। 
छिटकिरही धमप्रेद वदनपर सर पान सुमि प्रो ॥ युखके पपन परस्पर उपरते गहे पानिषरिय 
जृरोवृहयत जानी मन्मधचिनगी फिरिमनो दियो मर्रो॥आटसमगन्‌ वटन ईमिद्यनो वाय 
निय कीन्दी। थकरित जानि मनमोहन ज भरि त्रिया अक भग्ीन्दी॥ गोरे गात मनोहर 
उग्जन्‌ रमत एटकर कुकी भीन्दी । मबु मघु करम श्यामताईरी ध्याम शपसी दीन्दीटन 
नागरी नपट नागएउत भिरे सुरतिरणसोखनिनक्याक्ष बाण अतिपर नख वरपि निदनं दोऽ॥ 
ट्टे हार कुकी दग्की वादृल पुरे न कोञ । प्रगटयो तेन तरनि पदवीकी टान्‌ लाने दोठ॥ 
यहि उग रते पितापर वोढे कहा कौ चतराई । भोरयो काम प्रेम मौर्य भुर वेम यराः ॥ 
पति अर प्रिया प्रगट प्रतिरभिमत पयो जठ द्पैण श्चाईं । अय जिनि कदं दिएमे को वरि पगी 
कटिनाईं ॥ करोगे विनती करे मोदन कौ पोह गिर नाह सेवक निज भ्राणप्रियाको यह 
कि पन दिवा ॥ नेरी सी वृपभादनदिनी अद्दिन तुय गुण गार । अव जिन मान करहि 
मोमाहो दहे मीन कणिपा$ ॥ ईसिररि उरप्यारीउरं टागी मान मन दुख पायोतिम मन देहु 
जान नितातो परै मन्‌ कहि टगायो ॥ ठ युल्यह उर टाई अकृमरि प्ररिल्ये इव गिप्गयो । 
<्याप मानै प्रम करीरी प्रेमहि मानरहायो ॥ द्रे षदं छुरी अङ्फारलि मरगज तेनकेपागे। 
अजन अवर माट जावक्रण पीक कपोर्न पामे ॥ परिनयुन मार्‌ पीटि गडि ककन ऽपरि- 
उट उर्‌ लागे 1 रमिक राधिके सुषंको सुख टृटयो श्याम समभागे ॥ नवक गोपील नवेटी 
रथा नये नेह वभ कन्दैः प्राणनाथसो प्रणपियासी प्रणट्टकिसो लीन्दे।विविध्‌ विलमङटा 
स्स विधि उभे अग परवीनो 1 अतिदितमानमान तजि मानिनि मनमोहनसखदीनो॥ गधा 
कृष्ण केलि कौत्रूदल वण सुने जे गावं । तिनके सदा समीप भ्याम नितही आनदं वटाते॥ 
कपृट्‌ न जाड जठर पातक जि्दिको यह खीला भावे । जीवन क्त भुर सो जगमें अत परमपदं 
पत्रे ॥७५ सग यवमरार ॥ राधिका वश्यकरि भ्याम पाए पिर्ड गयो दूरिजियहरपहरिकेमयो 
सदम शुप निगम जिन नेत्ति गाए ॥ मान तजि मानिनी मेनको वर दरयो कस ततु कते 
ताप मापी कोक रिचा चिषएण भ्याम्‌ शध्याप्रा विषु कुनष्ह छार महे मरुशरी ॥ मक्तदित 
हेत अवतारलीटा करते रहत प्रथु तदा निज ध्यान जाके। भगृट प्रयु सुर व्रननार्कं हित वेषे 
देत मनाम फट सग ताके ॥७६॥हिनिर्लोरक् हल भोरष्ण रान्न गोपने सग सूगृगकषय मान 





वृदावनभ्यामलवन नारि सग॒सोहे न्‌। उदे नवज्कजनतर परमचतुर गिग्धिर व राधापति 
अससप्रस राधा मन मोदे ज ॥ नीपश्ह यशचनतीरजनट्टना सभग भीर पिरे अग विविध चीर 
मवस॒न सुय साज । यार्‌ वार्‌ विनय करति मुख निरदति पाड परति पुनिपुनि फर धरति दरति 


पिकं मन्‌ काज॥ विषति प्यारी समीप धनदापमिनि सग स्प कठ गदति कददि क्न रट- 
स 
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नकी साधा। यष्ुनपुलिन अति पुनीत पिय इदां रिडोर रचौ सूरन भ्रु ईति कृहति 
तशी राधा॥७७॥गग र्नो महरी॥ िंडोरेदरििगञ्जकिएरोअरूपियकोदेरिहलयागई वीतिप्रीपम 
शरद दितु ऋतु सरसवपां आय ॥अव इदे साधपुशावहू हो सनह त्रिधुवनराई । गोपांगना गोपाटज्‌- 
सों कति गदिगहि पाड ॥ गटनहार दिडोरनाको तापि न ठे बोलाइ । बन बननि कोकिल कंठ 
निरखत करत दादुर शोर । धनघटा पीरी श्वेत वगपगति निरखिये नम ओर ॥ तसिये दमकति 
दामिनीतेसोई अमर घोर। तेसोई रटत पपीटरा विचतेसोई वोलत मोर ॥ तेसि दरीररी भूमि 
हूति शोतिनह रुषि थोर ।तेसिपे रंग रग विधिवृधू लेतिहे चितचोर॥तेसिरे नन्दीं 
नि वरत्‌ ज्मकिदमकि श्कोरि। तेपिरे भरि सरिता सरोबरउर्भगि चीं मिति फोरि॥ सनि 
विनय श्रीपति विसि बोले विश्कमी अतिधारि । खचि खंभ कंचनकेरवि प्रचि राजति मर- 
बा मयारिषपटुली गे नगनाग वहग वनीडांडी चार्व भवेभमि कैठि भले नागर नागरि 
; नारि ॥ पिरि निनि चीरचरिचुहिनृनरी वहुरंग।कटि नीरट्दैगा छाल्चोखी उवटिकेसारि 
अंग ॥ नवसाते सजि नईं नागरी चरीं ंडद्ंडनि सग ॥ युख श्याम पूरणचंदको मनो ऽरमेगि 
ज्दपि तरंग । तँ भिविथ मंद खगे शीतल पवन गवन सुभाइ । उर उडत अचल उघरि इल 
मिकिभेन मैन ठगाई॥ तेसो यमुना एलन परम पुनीत सष सुखदा३। तेसिएे गोपी कंठ र्गावति 
मोदन मोहनगई॥गिरिराजघारन गोपिकनसों कत कौठुक केरि।ञृलत श्चुखावतकंठ छावत वदी 
आनद वेरि ॥ कव रपत मचत छेरसैग एफ एक सदेलि। शश्र कमकत सत प्यारी प्रीतम 
अंकम मेलि ॥ तेहि समय सकचि मनोजकी छविजक्योधदशर'डारि।अंमर विमानन सुमनवरपत 
देरपि खुप्ैगनारि ॥ मोहे सुरगण गधर्व वि्नर रहे लोक विसारि खनिस्रश्यामसजानसंद्रसवन- 
कै दितकारि ॥ ७८॥ रग साल ॥ सुरे हिंडोरना माईङ्रतश्यामाश्यापदोयसेमषिश्वकमिनाए 
कामद्‌ चटाई । हरित चनी नटित नग सव खाल दीरा लाई ॥ वहत विद्रुम हुत पक्ता ठरिति 
छरफे कोर । यदूरग रेशम वर्ह वर्दी दोत यग श्चकोर॥ ध्यामश्यामासुगञ्रूलतसखीदेतिञ्चखाय। 
"सव सरस शगार कीने शूप वरणि न जाइ ! छासारी नीरृल्हगा शरेतर्भगिया अंग । रोमावटी 
नि मनो युपुना प्रिवछि तर तरंग ॥ कहू यूथनि युवति गदी कटू गदेग्वाल। कहतषणीगीत 
गिं कं करे सव ख्याल ॥ कटू दादुर कट्‌ चातक कहू वोट मोर । चहभोर चिते चफोरदिगष्‌ 
देखि री इहि ओर ॥ दशन दाडिम दमकफि पिकसी सी जव मुसा । दमकि दामिनि निरंखि 
नित बहुरि गई छिपाई ॥ मीन खंजन कंज मानो उडत नार्दिन भोर ्विषके दिग कीर वेढे 
गहत नार्हिन दौर ॥ देखि सखी उरोज कंचन शंभु घर्यो वनाय । नहि होहि श्रीफल सुंदरीके 
फमरुकरी सोहाय ॥ वीच शुक्तादार मिलि सुरसरि जबु उतरी धाय । वार चक्पारचकवादिनहु 
मिटतन आय ॥ रुखि कंक क्यो न जाय सखि री अग देखिरि चारु मुगन्रमभमवनगयोकटि 
गयो केदरि दाराचाक देखि मरार ठनिन गएसरतजिगेदाअवुमानिकेअभिमान गजशिरअजङ 
डत खेह ॥ राग रागिनी रैचिमिखाईगविषुषश्यडमलरयुहवीसारंगरोडीमेरवीकेदार।माटवाईं 
राग सौरी अरुआमापरीराग। कान्दरोरदिडोरकोतुकतानवहृप्रिधिलगदेिसखिरीएकअप्तरज 
गहु शशि इक ठोर 1 उडत अंचल लपरिवेनी द्पटि पटे मोराकनकजरित जराई वीरेकंषिजो 
उपमा पाई । सूर शरि है एक ब्रन मनो उमे तीनों आय ॥ ७९ ॥ र्न पला॥ यना पुकिनदि 
र्यो रंग सुरंग ईिडोरनो) रमत यम श्याम संय वरनषालक सुखपवतर्द॑सिवोटनो।्रेखंमकंचन- 
(3 




































९९१४) मूरमाभर । 








मनोहर सजडित सृदापनो पटी पिच विद्ुमखम दीद सनापनो॥ 1) बुनी 
वहत्‌ टायो कौटिक प्द्न जायने । मर्या मयारि पिरोजा लट टक्त सुद्र सुदिरदगनो॥ 
मोतिनि टर धम॒का यजत विच नीटपणि वहमानो । पच प्ट कन मिठिडरी 
अतिहि सुर्‌ वनावनौ } स्फटिक सिदासन मध्य राजत दादकसदित समापनौ॥दीगलटय्राट 
पिरोजा प्ति धूह मणिपवित्तपचायनो । मनो सगपुरतेरि सर्पति पष्ट दियो पययनो॥ पि 
मां स॒तिदार शृतिषर सुटम सिट दिखायनो । तेदि देते चय ताप नागि वरन बुव मन्‌- 
भपनोसनि भ्यामानयपतत सगससीटे प्रसनेतेदि आमनो।जय आवृत वटरमदेरयोमघ मग- 
खतनं देनो 1 तय मघुमगृट कदि ग्वार गेयाते भथा केनो ॥ उठ सकरपेण करि शुग वण 
ध्यनि धौरी काजरी धु सतो ॥ भर्या गईं वगगह सवन वृदायन वमीवट यथुनातट षेलो । 
पदिरे चीर सही सुर्य सारी दरं चनरी बटरणनो ॥ नीट ठग यट चोटी कमि यटि 
केषरि सरगनो । नवत नि शृगारनागरि मरिगमथ भषण मगनो ॥ सादग रुप गोष 
| खालको चित्त चकोर रस्‌ सगनो। श्यामा श्याम मदे रलिनादिदि प पायत मनपोदनो ॥ 
गापत मलारी सरग रागिनी निखिल टा उवि सोदनो । पवर्ग वल पदि पपि 
पिच प्रिच फ़ोदा गोहनो॥नाचति भी सगीत परस्पर पदिरि पवित्रा सोदनो॥ मायेमोखट 
चद्व राजि षृ वेजती मार फ प्रमायनो । कुट लोड कपोटनफर दिग मानो रीिप्ररराग 
करायनो ॥ अधर अरुण छी कोटि वत्र युति शनि गुण हम समापनो 1 मणिमय भूषण कट 
शक्तावलि देत कोटि अनग टजनावनो॥ सि हरपि ञे दृपम॒दुनदिनी भोभितरमम नद्‌- 
लालनो । मणिमय चषुर कुनित कन फिंकिनी ्नकारनो॥ टित प्रिभाएा तरजवध टरं 
सुरुचि सार साफ सारनो । गीर श्यामल नीट पीत छवि मानोवन दामिनि स॒चारनो ॥ तसोद 
नम्हीनन्दी हनि व्र मधुरमद्वर *यनि पोरमोतिसीरी हरीदरी धमि हटसायनि मोरमगरछल 
होत न थोरनो॥जह पिविध मद खंगध भील पयन्‌ ग॒पन सुदापनो ।तदै विहरत उव्त घुम्‌ 
उढत मधुप सहानौ॥ चदि विमानन सुर सुमन वरपजनेध्यनि नम प्रवनोोध्यामाश्याम पिह- 
त वृदापन सुरटलना खलचायनो॥ क भप्‌ नर्द नाष्दादिक विधिं शिव ध्याननपावनोपूर 
श्याम सुपम उर्मग्यो हरियश सुरीटा गनो ॥ राग यब्परा॥ हिंडोरनोप्रई्नमोढृलचद्‌] 
सग सधा परमसुदरि सवन फेरत भनद। द्रे खम कचनके मनोहर ग्तनजडित सरग । चार्डिंडी 
प्म सुद्रि निःखि खजित्‌ अनग ॥ पटी पिगेजा टल रटक्तञमका बट । मसेतिमाणि- 
कचुनीं टामीविचीचदीग्‌ तरग ॥ कस्टम तर उह शीतल त्रिविध मदु समीर । वरठ्नी 
टयक मार छषुमनि परमि य॒ुनानीर ॥ दस मोर्‌ चकोर चातक कोला अङि कीर । 
नमनेह नयट किशोर राधानपट्गिरिधग धीर॥ छलिनाविशाखा दै श्चोय रीश्चिभगनसमापि। 
अत्ति खडिदी समार _इगपति श्यामतन टपदाति ॥ गौर श्यामल अग मिलि दौड भ्‌ 
एकंदि भाति । नीर पीन दुल युति घन दामिनी दुगिजाति ॥ कुनएुन शु शचुखयतं 
सहचरी चह ओर । मनौ कखुदिनि कमलप निरस युदरुङिशोर ॥ तमप तृण तौरि गारति 
देति प्राण अकोर । जन दूो वनपाम दीजे नागर नन्दुकिभोर ॥ ८१ परण रती महद ॥ 
ह्िडोरे श्ल श्यामं श्वाम । त्जणुवती महली बर्हया निग्ति पिथक्रिन,काम ॥ कोर गायति 
कौर हरपि ुायति कोर एुखति मनपाधकोड सग मवि कदति कोड मविहौ उपनी 
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रूप अगाध ॥ कोड इरति दाहा करि विनवति प्यारी अंकमलाय । गाद गृहति | 
अपने कर एलकरित अंग राय ॥ अद जिनि मचो पंय लगतिहौं मोको देह उतारि । यरशुनि 
दैसतमचत अति गिरिधर इसत देखि अतिनारि ॥ प्यारी टेरि कहत ररितासों मेरीसौ गहि 
रासि । सूर हसति रला चंद्रि कदा केति पिय भाखि ॥८२॥ सग रक्गापमागेर ॥ हिंडो- 
रना माई श्रतं गोपाट। संग राा परम सुंदरि चहवां बनवाल ॥ सभगयज्नापुलिन मोहन 
रच्यो रुचिर हिंडोर । खल डडी फटिक पटी मणिन र्वा घोर ॥ भरा मयारिनि नीट 
मरकत खचे पति अपार। सर केचन खंभन सदर रच्यो काम उतिहार॥ माति भांतिन पिरि 
सारी तरुणि नवसत अंग । संदर वृपभायुतनया नेन चपल कुरंग ॥ हसति पियसेग ठेति हमक 
लखति श्यामल गात । मनो घनमे दामिनी छवि अंगम लपात ॥ कब पुलकति कव रपति 
हसति निस्वति नारि ॥ कव देति लाह गोपी गावहीं नवनारि ॥ सुर प्रधके संगकोसुख षरणि 
कपि जाइ. अमूर वर्त्‌ खमन अंबर विविध अस्तुति गाई ॥ ८३ ॥ रग रक्गमलात ॥ यघुना- 
पुलिनर्च्यो रिंडोर । घोप छ्टना संग तरुणी तरुण नवल किशोर॥ एक सगल मचत मोहन 
एक देत छुलय । एक निरखति अंग माधुरि एकएक्‌ उरिगाव ॥ श्यामसुदर गोपिकागण रहीं 
धेरि वनाय । मनो जख्दको दामिनी गण चति टेन काय ॥ नारिसेग बनवारि गावत 
कोकिला छवि थोर । इत श्ल्त शकट शिरपर मनो मृत्यत मोर ॥ सभग रख दु पास 
कुंडल निरखि युवती भोर । चक्रवाक चकोर लोचन करिर्ीं हरि ओर ॥ थकितसुर टना 
सहित नम श्याम निरखि विहार! हरपि सुमन अपार वरपत घुलहि जजेकार ॥ कहत मन 
मन इदै वांछ भए न वन द्ुमडार । देह धरि पथु सुर तिरत तरन्न पुरण सार ॥८४॥ रदा 
रिडोरने हरिरभेग लन आड।पचरेग रन पाटकरो डडिया अतिदी बानक सज नाई ॥ 
जुरुति युवति नदख्टना सग एक वेस इकदाई। सूरदास प्रथु मोहन नागर एन श्वि 
शलाई॥८५॥ रण ईमन॥्रूलन आई रग दिंडोरेपचरग वरन छुसुभी सारी पिरे कैचुकी सौधे 
वोरे॥षुक्तामाल रीयते छर छुटि छविके उठत स्कोरोषूरदास प्र॒ मन हरिटीन्होंचपलनयनकी 
कोरे ॥ ८६ ॥ रग विहगो ॥ ललन्‌ लति रंग ईिंडोरे। शोभा तल श्याम गोरोनीट पीतप 
घन्‌ दामिनि डोरोशोभार्सिधु मन वोरे॥ गोपीजन वर्हओरे ।नेननसो नेन जोर॥ लति थोरे 
थोरोपयन गवन अवि सीधेकी इकोरे॥तन मन वारौ छविपर चरण तोर सूर प्रयु चित चोरे नेक 
अंग मोरे ॥ सुन पुरीकी घोरे । सुलधू शीश ढोर ॥ ८७ ॥ रग मण ॥ हलत श्यामश्यापा" 
सग 1 निरसि देपति अंगशोमा लजित कोरि अनेग ॥ मेद बरिविध वयारि शीतल अंग अंग 
सुगध। मचत उडत सवाग गण्‌ रहे मृघुकर वध ॥ तेसिये यष्ुना सुभग जरै र्यो 
हिंडोर । तेपिये व्रजवधू वनि हरि पित्त लोचन कोर ॥ तेसो ृन्दाविपिनधनवन इजदरारविश्र। 
विषुल गोपी विपुल बनच्े खन नदकुमार ॥ नित्य लीला नित्य अर्निद्‌ नित्य मगल गाना 
सुर एनि एखन अतति धन्य गोपी कान्द॥८८॥ गग मर हिंडोर दर्ग बलहि पोपडमासि। 
वजवधू विपि क्योनकीनी कहति सब सुरनारि॥मस्वाखगे नग रलितरीला सुबिधिशित्पक- 
वारिघत्रकी कीलंलगीं सुटि सुभग शोभाकारि॥खंभजब्रिदसविदुम रचीरुचिरमयारिमलु सता 
रविफी दिखावति धुना यगृढ पसारि॥ मणिराट माणिक जटित अवरा सुरण रंग रसारा युक 
शप नाख्‌ शारदा उपमा के कौ पाराडडी खचि पचि पचि मर्फेत मय पाति सदर ! उत 
“न्न ~ य 0 
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रिते धसी युनाधरे विवरिधाः॥ विविधाः धार धसी अपवर्यो फटिक पट्टी सगापरषरिनि- 
कसि किशछी वीच ह मिटि गगनते जनु गग । दिग जरित भरि मजीर्‌ इतउन चग्ण पंकनर्‌ग। 
प्रतिवि टम टक मिलि सरस्वती आनिविनंग ॥ वनमदलकेद्ारेरच्योनकरंग रंगर्हिडोर। 
मनो कोटि मन्मथ मोद मोहम तरुणि तरुण किंमौर ॥ वृदृनतन चित चोर चितपत स्लल्को- 
चनकफोग। शरद धि मधु छन्धको मनु उदिउडि मिटन चकौर ॥उटि मिट तदा चकग अति 
छि छटिनि चरि सयेन। मनु अंज वाप सग मिनि मधुकः एेन्‌॥ धमक घूमि टेति 
दे दमडी मये रुषिकेन । गवति सकटगग रान्नी नागरि गिरिधग्की जित सेन॥ कनकनृषुग 
ऊनित कैन िकिनी रनकार । तरद वरि वृषमाकी सग सोदे नदङ्मारा नीट पीतदुकृट 
सोवलगीर्जग विकार) मनु नीतन घन घरमिं तडिततर्ट अकार ॥ निमेष दरम दिषए 
देखही भुस मडदी वरनारि । मान शगार नवीन तम्प्रति रची कंचन वारि ॥ देसि हययभाव 
कराश्न वर गि छेति सम्दारि । मन दग्नमुनि शोभा ख॒ छरति फाम डारति वारि ॥अधररव | 
स्ञमकि श्चकोर दतत लक मोनिनमाट। ऋतु समेय सव्रन जानि मनि वगपँति वडत त्रिगा- 
ठ ॥ ची भीभं एल अमोट तरिवन तिलक सदगभाट 1 सागी सुरण मिखिनील रर्देगा शुभित 
केचुकि टार ॥ मन शुदित मोदित मानिनी एप माधुरी धषुकानि ! दरदरति दति ईिडोर 
डोंडी डरति धरि दुद पानि ॥ उर उडत अंचल छोर खि दुति पीतप फएट्गनि । कः स सो 
उपमा नदी करटनेति निगमहु गानि॥८९॥ राग मगः ॥ गोपीगोर्विद्केर्िडोरे घटन आयारेगम- 
दमे जद नदरानी खेकति सामनी तीज सुदाय ॥ श्रीखंड खंभ मयारि सदित स॒ सम मम्वा 
बनाई । तापर कितिके नृभ्मत भपय डंडी जटित जराई॥ देम पटी मध्य्‌ ही परनि रोचन 
लद।सखी विरिध विचित्र राग मलार मगरगाद॥ नदटाल पवमकार दामिनि नागरी नसंग । 
योरत ज दादुग अरु पीहा करति कोकिल रग ॥ तरह वर्दिमृत्यत वचन युख दुतिअदलि चफौर 
| विहग 1 चलि भाई सदित गौपाट छ्टन राधिका अर्धग ॥ जटमरित सग्वरसथनतग्विग इद्र 
धनप सुदेश । घन श्याम मध्य सफेद वग उरि हरित महि वह देश॥ गगन गनत वी तर्पति 
मधुर मेह अशश 1 अरं ते विहट श्याम श्यामा सीश प्ररलिनि केश॥ तारक तिक सदश 
ञ्॒लकरत खचित नी लल । आङृती विकृती बदन प्रहसित कमलनेन विशाल॥कर्‌ छ घद्रिफ 
किकिनी कटि चार गजगति बाल  सूरषुररिएु रग रग सघी सहित मोप ॥ ९० ॥ 
राग सदी ॥ जलनं सुद्र युगर फिशोरारनदनद्न दृपमाद्नदिनी पियत्त खवारस नयन चकोर॥ 
शरुकुरी वक धनुष श्रीशोभित तिक्र मार मनो सायक जोर। मदमद युसकात श्याभघन निर- 
खत कप्त कंटाक्षनं कोर ॥ अंजनङो पति रजन द्यागे राजत अधन दशन तमोर 1 , 
मृगमद आड दने करकंफन मोतिन्‌ हार गाः न डोर ॥ चियो शिते पटु ज्ञि 
मनोहर उवरिगए कुच कट कठोर । सुर स॒ निरखि भए वश प्रीतम तय प्यारीसो 
कमत निहोर ॥९१अध्याप 1३५ वाधः शारमोयन वरदावननिदा ेयतरडदानवत्रधवर्णन ॥ रा पलाश ॥ 
मद मव गोपी म्नाल सुमत्‌ । गए सरस्वतीकेतट एक दिन भि अंबिका 
कत सकल दिन वीत्यो दोडगदं तदं साञच। व्रनगासी सव धमित रोश्कै ५.५. 
अध निशा इक उरग आयकर कपरिगयो दफा चौकिं पस्य 


या इख पाद्‌ एकारो दादा कष्ण 
डाय ॥ म्बारन मिि श्रीरप्ण जगाए हवत पड़ अदि दीनो छोड । विदाध^को ङ्प धारि 
न ~~~ 
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क्र नाथ करे को तुमरी दोड ॥ सब देवन॒के देव तमहं हो मे देयो अव जोई ॥ छपि 
अगिरा शाप मोर दीनो भयो अदुप्रह सोई ॥ हरिआज्ञाको पराय नाय शिर गयो आपने टोक। 
सुरदास हरिके गुण गावत वरून आए ब्रनटोग्‌ ॥९२॥ जागो मोहन मोर भयो! वदन उधारि 
श्याम तम्‌ देखो रविकी किशनि प्रकाश फियो॥सगी सखा गार स गदे सेखतैकटु चेटन- 
यो । ओगन ठदी कुँवरि राधिका उनको कदा दुराई ख्यो ॥ रसि मोदन घुषठकाय 
कृटयो कप पृपभातुके गेह गयो । सृरदास प्रषु त्दरे दर्शको सर्वस ठे इरि आए दयो॥९३॥ 
म हरिकी सरली वन्‌ ई । सुनयशुमति रग छोडि आनो वर गाइदैन हं आई ॥ सुनतहि 
वचन्‌ विरि उि वेड अतयांमी $व्र कन्दाई। इहे सेग इती मेरी पहवीदे राये वृषमाठ- 
दोडईं ॥ मे नान चित लाय निहारो चरौ टीर सव देहं बताई सृरदास प्रथु मिलि अतति 
दैन पदी एकै चत॒ाई ॥९४॥ रग श्रो ॥ विहत कुजन फजविहारी । षग शयुफयिरेग पवनं 
थकि भिर श्रो तान अलपत जघ गिरधारी ॥ सरिता थकित थकित दुमवेखी अधर धस 
छरी जव प्यारी । रवि अरु शशि दसो दोऽ चोर शेकागहि तव बदन उन्यारी॥आरपणसव 
साजिआपने थकितिभई्जकौटनारीरदासस्वामीकीरीला अव जवै वृषभायुदमारी॥९९॥ 
रा कुडमलार ॥ गुगनउठीघराकारीतामेबगपगतिन्यारीन्यारी । कान्दकृपाकरिदेवियेहुरवापकी 
छवि वरनवरन रगधारी ॥ वीचवीच दामिनी कौधति जनु चचल नारी । मिरवादर गृहशद 
प्रति इरिजाति वति विकठ मदनकी जारी ॥ वन वृरुदी चातक र दरम द्युति सधन सचारी। 
सुर श्याम हित जानिके त्व काम कोविद निजकर कुरी रवारी॥९६॥राग पर| अदरुत कौतक 
देखि सखी री श्रीयृदाधनमे होड परी री। उत घनडउदिति सहित सौदामिनि इति युदितराधिका 
हरी री ॥ उत वगर्पाति शोमित इत सुद्र षामविखास सुदेश खरी री। वहां घन गज हहं 
ध्वनि रली. जलधर उत इत अमृत भरी री ॥ उतहि इ्रधतु इत बनमाला भति विकि | 
हरिकंठ धसी री 1 सूर साय प्रधु्धैवरि यधिका गगनकीशोभादूरि करी री ९७॥] राग तेर नृवल 
नागरि नवल नागर किशोर मिदि कुन कोमठ कमट्दरन सेज्या रची । गौर सोल अंग 
रुचिर तापर मिटे सरस्मणिमरूदुल कंचन खची॥ सुरनीमी वधुदित पिय मानि पियके सुजनं 
कलटमोरुण मची । सुभग श्रीफल उरोज पाणि प्रसत रोपू करि गष दग भाग्य भामिनि 
ङची ॥ कोक कोटि करभ सरसिकदरि सुरज विविध कठ माधुरी किमपि नाहिन वयीप्राणये 
मन रसिक रक्तादि लोचन चसफ़ पिवति मकर सुखराशि अतर सची ॥९८॥राय न ॥ राधे 
जलत कर॒ धरे। अतिदी अरुण अधिक छग्नि उपजति तजतंस सग्रे॥घुगत चकोर चे ईं 
सन्मुख शके रदे सरे । तय इपिकाय श्पभाठनेदिनी दो मिलि क्गरं ॥ रवि अरं 
शृभि दोउ एके रथ मन्व आनि अरे। सूरदास ग्रु नविदारी आर्द्‌ उमगि भरे॥ ९९॥ 
गम शान ॥ध्यामा बदन देति इरि खाज्यो । ये अपूव जानि जिय लघुता सीन टु + ^ टल 
मान्यो करीहत वंन अदा रजनीख त्रम दित नवसत ग साज्यो ¡ विषु रन जानत छर 
नर सव एगमद्‌ तिलक लाज्यो॥त्रिधकित रथ चक्रित अवलोकन सुंदरि सग हरिरान विर 
ज्यो । विस्मयमिटि शरि पेखि समीपहि कदि भवसूर उभे दरि गाज्यो ॥ २२००॥ वटक 
केलि करत सुकुमारी।अतिहि सुत्मकरितटभई जिमि विशद्नित पयोधर भारी॥अचट चेच 
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रथरविते थमी यप्ुनाधरे विगिधाग॥विपिधार धाय धसी अयग्यो फरिक प्ररटी | 
कसि पिद वीच ह मिलि गगने जु गग । दिग जरिते भरि मृजीर इतत चरण पकृजरग) 
प्रतिगिव श्षलमल इट मिलि सुरस्त्री आनिविनग ॥ वनमददेदारेन्योनग्ग रगर्दिडोय 
मनौ कोटि मन्मथ मोद्‌ मोहम तरुणितरण दिभोर ॥ वदृनतन चित्र चोगि चितपत इटो 
चनप्ने। गग गिघुमूधलगधको मनु उडिउडि मिलन्‌ चफर्‌ ॥ उड मिट तहा चकर अति 
छर छिन चलनि सखन मनहु अघन यापो ग मिलिन मधुकः रेन्‌ा्ुमकि वमक ठति 
दे दमडी मचे सनिकेन । गपि सकटराग राजी नागरि गिखिग्का जित सन्‌॥ क्नकवरपुग 
फु्ित ककन रकििनी शनकार । तहँ ईयरि धृषमाउकी तग सोद नदकमार।॥ नीट पीतदवरट 
सोतिरूगौरअग परिकार । मनह नौतन वन धामे तडिततग्ट अकार ॥ अनिमेष टग दिप 
देपहीं शल मडी वर्नारि । मानः गार नयन तर्पति रची कचन पारि ॥ दसि दायभापय 
कराक्ष पृष्ट गिमत रेति पम्टारि \ मतु रग्न एुनि गोमा सुले रति कमडारति वरि अधर 
स्षमकि ञ्ञफोर इतञत ञ्ल मोतिनमाल। कत्‌ समय सामन नानि मनि वगर्पीनि उडत वि 
ट॥ श्री गी एल अमोट तखिन तिलक सुदरभाट । मागी सरेण मिछिनीर टया शुभित 
कषु टर ॥ मन शरदित मोदिते मानिनी एप माधुरी भष्ठकानि । टरदग्ति दरति डोर 
डंडी इण्ति धर दुह पानि ॥ उ२ उडत अवट छोर छी दुनि पीनपट पदरानि । कदं पुर मो 
उपमा नदी कटनेति निगमह गानि ॥८९॥ रग म्य ॥ गोपीगोविदकै ईिडोरं अूटन आयारगम- 
हृटमे जरह नदरानी खेखति सावनीं तीज सुहाय ॥ श्रीखड समभ मयारि सहित घ घम मस्या 
यना । ताप्र किततिक जृभ्रमत वरः डडी जटित जरद॥ हैम पट्टी मध्य दीरा पजि रोचन 
खदखखी विपरिध विचि रग मटारममटगाद॥नद्टाल पापमकाट दामिनि नागरी नसग्‌। 
वोटत ज दादर अरु पपीहा करति काकिल रग॥ तह वरहिमृत्यत पचन प दुतिअटि चरर 
गिहिग 1 पछि भाई सरिति गोपाट अल्ल रापिश्न अर्धग ॥ जक्मसित स्वग्सनतग्विग इद्र 
घलुप सुद्श । घन भ्याम्‌ मःय सफेद्‌ वेग जरि रित मदि चद देभगगन गजत वीच तपि 
मधुर मेद अशेश । चछ ते परह श्याम श्यामा गीय शङुलित कैग।तारकफ तिलक सदश 
द्रक्त पचित चनी खल । आती विह्ती बदन प्रसिते कमनेन विशालाकर च॒ घुटिफ 
िकिनी कटि चाट गजगति पाठ । सुरशरुररिएु रग रे दी सदिति गोपाट॥ ९० ॥ 
राग सुरश् ॥ हलन्‌ सुद्र युग किशोरार्नेदनदन दृषभादुनदिनी पियत सुधारस नयन चरर्‌॥ 
थुकरी यकर लुप श्रीभोभित तिरर भाक मनौ सायक जोग। मदमद घसुकात +यापधन निर्‌- 
एत्‌ कुप्त कंयाश्न कोर ॥ अजनो पति रनन रामे रजत्‌_.अघरन्‌ दशन्‌ , तमोर्‌ । 
पनाह व ककन मोतिन दार. गा हमक लौचने छि प्रगत मि उभय 
कुह प अहुरीप कट मचत निरलत युवति ठेन चिते चोरी ॥ थवित्समन 
हग असन उनीद इरखकंटा्च करत खरि धोरी । खजन मृग्‌ अङ्गटात घात उर श्याम व्याध 
योध रति डोरी॥नाल अलक तारक अकेदै श्याम गड उयृरित वर छोरी । मनु भेष मधुसर 
* फरमर्च काठत उमय स्पषरि तारी ॥ काम कठिन कणोर अमल अति तरे परित की 
रद्‌ सोरी । मदनर।“पर भल संचारी छापतापमोचन मधु धोरी ॥ नेन वेन कर चरण चिकुर 
| चिधक उभय श्र स्वेदं नचोरी । मु सेना समराममध्यते भीति अमी दै जाई वोर ॥ 


न्प्न् 





























द्शमस्कन्ध-१०. (४१७) 
न------------------- - ~~ 
कशो नाथ करे को ठुमरी दोड ॥ सव देवन देव तमहं हो भे देस्यो अव जोई ॥ पि 
अगिर शाप मोहिं दीन्हों मयो अदुप्रह सोई॥ हरिआज्ञाको पाय नाय शिर गयो आपने छोक। 
सूरदास हरिके गुण गावत वन आर व्रनलोग ॥ ९२ ॥ जागो मोहन मोर भयो। वदन उधारि 
श्याम तुम्‌ देखो रविकी किरनि प्रकाश कियो॥सगी सखा ग्वार स गदे सेलर कट सेटन- 
यो ।ओगन गढी वरि राधिका उनको कदा दुराई लयो ॥ रदैसि मोदन घुघुकाय 
कृद्यो क वृपभालके गेह गयो । सूरदास रथ॒ तुम्दरे दर्शको सर्व छे दरि आए द्थो॥९३॥ 
मै दरि सुररी वन पाई । सुनयञ्युमति सग छोडि आपनो ईर्‌ नगा्देन दौ आई ॥ सतहि 
वृचन्‌ विरदूसि उट वे अतयामी $व्र कन्दई। इहके सग हती मेरी परवीर राप वृपभाल- 
दोहाईं ॥ मे नार्दिन चित लाय निहार च ठर सव देह बताई) सुदास प्रयु मिलि अतीति 
दुन पटी एकै चतुराई ॥५९६॥ रग रनर ॥ विदत कुंजन केजविहारी । वग हुकविरदैग पवन 
धकि भिर रद्नो तान अलपत जय गिरधारी ॥ सरिता थित यकि हुमवेली अधर धस 
शप्ली जव प्यारी । रति अर शशि दसो दोउ चोरन शेकागहि तव वदन्‌ उन्यारी॥आपरृपणसम 
सानिआपने थकितिभ्नजकौडटनारी।सूरदासस्वामीकीटीला अव जते वृषभायुकुमारी॥९९॥ 
रग गुडपटार ॥ गगनउठीघदाकारीतमवगपंगतिन्यारीन्यारी । कान्दकृपाकरिदेलियेसुरचापकी 
छवि वरनव्रन रगधारी ॥ वीचवीच दामिनी कषति जनु चचल नारी । विरबादर ग्रह्यृद 
मरति इरिजाति आवृत विक मदनकी जारी ॥ वन वृरुदी चातक रे दुम द्युति सधन सचारी। 
सुर श्याम दित जानिके तव काम कोविद निजकर कुटी रवारी॥९६॥राग सारग॥ अद्भुत कौतुक 
देखि सखी र श्रधृदावनमे होड परी री। उत घनउदिति सहित सौदामिनि इति पुदितयधिका 
हरी री ॥ उत बगपांति शोभित इत सुंदर धामविटास सुदेश खरी री। वहां घन गज इहं 
ध्वनि पुरी. जलधर उत इत्‌ अमृत भरी री ॥ उतहि इदरधनु इत वनमाला अति विचि 
हरिकंड धरी री । सूर साथ ्रयुर्ुवरि राधिका गगनकीशोभादूरि करी री ९७॥ रग सोरठ नव 
नागरि नवर नागर किशोर मिलि ऊज कोमल कमल्दृन सेन्या रची । गौर सौव अंग 
रुचिर तापर मिले सरसमणिमृदु कंचन खची॥ सुरनीमी वैधुहित पिय मानि पियके भुजनमें 
कठहमोरुण मची । सभग श्रीफर उरोज पाणि प्रसत रोपू करि गै ग भाग्य भामिनि 
रची ॥ कोक कोटि करम सरसिकहरि सूरज विषिध करमाधुरी किमपि नाहिन वयीध्राण ये 
मन रसिक खितादि लोचन चसकि पिवति मकरं सुखराशि अतर सची ॥९८॥ रय नर ॥ राधे 
जलत कर धरे। तिरी अरुण अधिक छपर उपजति तनतहंस सगरे गत चकोर चले ईं 
मन्यव ञे रदे खरे 1 तप्‌ घुसिकाय वृपभादनेदिनी दोड मिलि श्चगरे ॥ रवि अ 


माथ यने राजत साचरफु१ पिमदं । यग्राप प्रभ ४ नद 
इग्‌ वानं चपल अति भ।क तिरक जनु वान एः धनविहारी आद्‌ उमगि भरे ॥९९॥ | 


मणिगण जडित मनोदर ऊुंडक राजत कोर कपोर री। कार्टिदितपए्ीन इ दी दव 
पवन अडोल री॥खमग नासिका शक्ता शोभित ञ्ललमलात छवि होत री। भृगुसुत मानो अमट, 
पिमरङ सखि वनम किप्‌ उदोत री ॥ अरुण अधर सु श्रमित सुख वोत ईपद कटु ुखकात री 
मान खपकर्विवते प्रगरत्‌ रघ अठराग उतात री ॥ दशनद्मक दामिनिसी चमकति शोभा ¦ 
कडत न अयि री 1 यादीते दाडिम उर षिगछ्ति तिनफी सम नरि पावेरी॥चिदुकवारमर्कतमणि । 
न~व 








( ४१८} धर्मा । 
व 
ठा सत्नियासी॥नस्टं तिखफ़ताटक निकट तर उमय परस्य नोन शूगारी।जटेददृदम मिन 
नाचत व्रज फातफ वृपमारदयारी ॥ दक्तापटिफो दाग छोखगति तापग ट्टपटात ट्ट कारी 
तमे मो टर्‌ मनौ तरगिनि निरिनाथफ़ तम ॒मोचनदारी ॥ अर क्न किण त्पुययरि 
नितापान ममयुति ग्तिनापीश्रीगोपाटटाटरा राद्यटिपटिष्ु मिथुन उतमारी॥१॥गग र ॥ 
देव चारि कमल हकृसाध। केटनि कमल गै टापतिहं कमि मध्यममात ॥ मारगपर मास 
सेल दषारग शे सो दति दमि जत। माग ध्याम आण्ड मारय सर्गिगमो करवत ॥ आ 
साग्ग राखि मान्गको मागगदि सारौ जात तोट रपि सि माम्को साग टे आरव 
हाध॥ सोद सारेण चतुगनन दुम सोह सारग शमु मुनि भ्यात । मेत मृग्दाम मरिगको सा- 
रग उपः लि घटि जात ॥२॥ यग न ।रिउर मोदति वेटिटिनी। तापर उग्ग प्रमिततमभोभित 
पृमून अग गभी) चापति क ुनदडगेप नअतरवीच कमी । कनक्फ़टगमवयानपनोकनयु- 
जनि उटव्िसी ॥ तापर सुदग्अचर दीप्यो अगतिद्गनमी । परग्थपप्रमुत॒मरिमिरनजकुगासि 
विगरि दमी॥२॥ रग सव्ामोहनीमोदनकीप्यारीफएपर्दपिमधिकी परियिदयिपचिग्चीयुपेति 
न्या ॥ चपफकनक कटपरकी चति भगिनपदनसमतारी । सजरीटसृगमीनकिगुस्तनिननम 
निनारी ॥ शुञ्री कुटि सदेन शोम यति मनहु मदनधनु धारी । माठ विशाल कपो मधुप 
श्प नापा जित मदगारी ॥ अधर्‌ परिय वधे निराद्र द्गन कुद अगदागी ।पर्मरसाटभ्याप 
सुखदायक वचनन सनि पिकदारी॥ ढेँवरि अदी ज़ देमसभटि रीर कपोतव्रिसार । वाः 
मृणा ज़ उग्ज द्म गजनिभ्ननामिद्धमगागी ॥ मृगारेपुखीन कटी गजति युग जव मरमअनि 
माये । अरुण सुचिर छ पिडा रसनम चरणनटी लटितारी ॥एक समय कर्पर धरि मुक्ता 
ग्रसन मराशिचारी । सारगमत्त जानिमानैगदि मयदिशिपिनपरिपतारी ॥ जर्जर दटिपरति 
त अशत भ? नाहि जातचितारी।घरदासभु समबग कीन्हे अग अग इुसकारी ॥४॥पगन॥ | 
उरपर देसियतदे गरि सातासोपति इती जकपरि राथिकाचौकरिपरी अधरात्‌॥खड सड होइगिरे 
गगनते बाख पतिन रात बट टप रए माएगते दयित आपत जात॥ ्रिधुवहरेविधुषिप 
गिली गमे भिवयुतजात 1 सूरदाहधारेको धरणी श्यामसुनायह वात्त॥नप्पग विस ॥ आज 

वन सजत युगल ओोर । द्‌ शन वसनं खडित यख मडित गड तिक्र कटु थोर ॥ उगमगात 

पग धरत शिथिलति उट कामरम भोर ।रतिपति साग असरुणमहाट्मि उरमेगि पल्फ खगे भोर॥ 
धति अवतम प्रिशजत दरिसुत सिद्ध दर स॒तमोर । सृर्दास प्रथु रस ब कौन्दी परी महारण 
जर 1६ यजत्‌ युग किशोर किशोरी । प्रातसमय देखियत पि धज ध्याम निधिल आटम 
गति गोरी ॥ रहं उधटि वहीन विलासिनि वरर्णोकदा मदन रग वोरी। मनो अग भगस 
के दितं युति यसत मारत खकस्चोरी॥ गगिखस ससी र्वम्‌ लोचन रि प्रगत मित उभय 
पपकोरी 1 मनु री वेपि दरापि क्छ सृकचत निरलत युवति छेत चित चोपी ॥ थक्ितिसचुमन 
दग असम उनीद्‌ कुरुसकट श्च कत मुरि. थोरी 1 जन मृग अङकटत घात उर भ्याम व्याष्‌ 
यध रति डोरी॥ नार अलक क अक श्याम्‌ गड उमूदित वर छोरी । मनु ओप धसर 
"परमृरज काठत उभय हप धरि तोरी ॥ कमल कठिन कपोट अमर अति तरह उपटित फीड 
खं रोरी 1 सदनङापर रक संचारी छपतपमोचन मधु घोरी ॥ नन वेन कर चरण चिङ्कर 
| चखभियिट उभय श्रम स्वेद नचोरी। मड सेना समाम मध्यते प्रीति अमी द नाई बहोरी॥ 


नस 























दशमस्कन्ध-१०; (९१९) 








धके रगरणकी छवि छानत हारि मानि नरि खत निहोरी। पूर भट दोऽ खेत न ध्येडत 
आई खडे दल जोरी ॥आाग सरंगोदेखो माधी राधा कीं रत । सुस समे सतोप न मानत रिरि 
फिरि अक भरत ॥ युखके अनिल सुखावत अमजल यह छवि मनहिं दस । मानहु काम अयि 
निर्वा मई ज्यों ज्वाला फेरि कस ॥ दुतिय प्रमकौ राशि ाडिली पलकन वीच धरत । सूर 
श्याम श्यामा रुख कीडतं मनसिज पाई परत॥८॥ पग साानेननको फल सुफट गधिका प्यारी। 
श्रमजल भर्‌पृद्‌ बदन मृदु अर्विद प्रेद मकरद्‌ अलि अलकञदुसारी ॥ नेन मेचक रेख भधर 
रेग विशेष नासिका जलज मनर गुजारी । मी मन्मथ घदुप परि तरिथुवन विजय तिरक तीक्षण 
सीमेत सार सारी ॥तारेक इति इटि केश विथुरी र्ट चट कुुरतर उदित उजियारी । गड सक्षम 
दु मनु दिनफरछदे सुच सतदल सफ निवारी॥दशन हीरकी पति विचविचयु्कातिवरणि 
न्‌ जात सृदुषचन्‌ किलकारी । विमल ुक्तापाल टसत उदकुचम पर मदन महदिव मनो दृह र 
लचारी॥ दोडवमत एकं ठौर काज निविसत भोर विरुद त्यागि वात वनी अति भारी । कमल 
विकच करनायरी मुद्रिका वर्य पुट युज वेटि क चारी ॥ स्केध वेनी धरे मान मनसिज हरे 
श्रीयनमध्य कुज सुग सारीनिम्ननाभी टेश कटि अति सदेश वनी अधाः जंघनिअतिमारी ॥ 
मनहु मन्मथ अजित करि हरिहिदेत होत नादकिकिणि ्लनकारी अति विशरद युरुनितव चौखि 
कोर नार्हिनि समतारी॥मदगति युगल परटपर अपट पद्म पानि पतर न तुम्दीभभिमानप्रल 
वैक सूर प्रयु यदपि धकितभयेगिरि निरखिगिरिधारी॥ओटनिस्वेसखी मनष्टचित्रितङिखीयुक्ति 
संयोगपरं जाहि वरिदारी॥।९॥ रग कदरे ॥ नागस्ताकी राशि किशोरी नघनागरुटमूलसोपिरो 
वरवशकियो चिते यल मोरी॥ शूप रुचिर गंग माधुरी विनभूषण धरपितत्रजगोरी । छिनछि- 
न कुशल सुगध अगमे कोककरभसर सिधु इकोरी॥ चंचलरसिकमधुपमोहनमनराखेकनककमल 
कुच कोरी प्रीतम नेनयुगल खंजन खग वापे विविधनितेयन डोरी ॥ अवनी उद्रनाभिसरसी- 
मे मनहू कटुक मादक मधुरोरी । सूरदास पीयत संदर वर सीप खदठ निगमनिकी तोरी ॥१०॥ 
॥ रागनेदरो॥ आज्ञ ततु राधा सज्यो शगार 1 नीरजघत सुतवादनको मख श्याम भरणराकौन 
विचार ॥ प्रदरापति अचवन तनयाघ्त उरहि वनावहि हार्‌ । गिरिसुत तिन पति विवश कृरनष्नो 
अक्षते पूजत रिपुमार ॥ पथपिता आसन्त शोभित श्याम घटा वग पेक्ति अपार 1 भूरदास 
प्रयु ईसघुतावट कीडत गधा नेदकुमार ॥ ११ ॥ राग खारेत ॥ दैख घखी सायक वलजोर। 
वीस कम प्रगट दैखियतंहे राधा नद्किशोर ॥ सोरहकख सैषएूरण मोदो तरज अरुणोदय मोरा 
तामे ससि द्वै कमट लागिरे चितवत चारि चकोर ॥ मनु मद्मत गजरान अरेदैकोरि 
मदन भे भोर। सूरदास वलिविलि याछ्विकी अल्कनकौी ञ्चकञ्चोर॥१२॥ राग सारग॥ मोरनकेरचैद्षा 
माये ब्रन राजत रुचिरसदेश री। वदनकमल उपर अलिगिण मनो धूघखारे केश री ॥ मौह धुप 
हग वान चपल अति भाल तिरुक जन॒ वान रीभोरहोत रवि अथकार कियोऽरधतसंधानरी ॥ 
मणिगण जडित्‌ मनोहर कुंड राजत रोर कपो री । कार्दम रपि प्रतिविषित चंचल 
पवन डो री॥सभग नासिका सक्ता शोभित ्ललमठात छवि होत री। भृगुसुत मानो अगम 








विमल सखि घनम किए उदोत री ॥ अरुण अधरं ख यमितयुख वोठत ईषद्‌ क ूसुकात री! 

मान सपकर्वियते भरगरत्‌ रस अराग तात री ॥ दशनद्मक, दामिनिसी चमकत शोभा 

कहत न आवि री। याहीति दाडिम उर बिगर तिनकी सम नहि पयिरी॥चिदुकचारमरकतमपि 
=== === 
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ख अनियारी॥नर्ट तिल्फताध्क निकट पट भग्र प्यर्‌ भोम नगारीजटस्टरप पिटमनो 
नाचत ब्रन केतु ृषभागदुटारी ॥ सुक्तारखिको दा टोखयति तापर टरपृदात खट कारी । 
तम सो ठर मनौ तर्गिनि निरिनायक तम॒मोचनदारी ॥ अर ककन रकरण परश 
निशापनसमयुति गतिनारीश्रीगौपाटटाटर याद्दिवटिमूर मिशन कृतमारीषःपरग क ॥ 
देख चारि कट इकृसाध। कृमटनि कपट महे टावतिहे करमटदि मध्यममात्‌ ॥ मारमपररमणि | 
तरत्‌ दसरेग श सों दसि ईसि जत। मय श्यामं अग्र मा मरिगरमा का वान ॥ आर 
सा रयि मागिको साशगदि मारकौ जान। तट मसि मागि माम्गिको माग्ग टे अस्ता 
हथ ॥ सोद साग चतुगनन दुठम सोह मारे शसु घनि ध्यात । मेव मृग्दाम मारयकौ मा- । 
रग उपर पछि पछि जात ॥२॥ समन । दरि उर मोदनि पेखिटिमी। तापन प्रमितन्रभोमित्‌ , 
प्रन अश शशी ॥ चापति कर सुजदेडग्प ॒न्भतपवीच कसी । कनककटशमधृयानमनोकसु" | 
जनि उरुधिथसी ॥ तापर सुद्रअचर दचप्यो ञक्रिन दगतमी । मृग्दामप्रभुतमर्िभिटननयद्राप् 
विगरि दसी॥३॥ रग कन्धगपोहनीमोटनकीप्याग।षपरद्पिमयिकी वियिषटिपचिग्यीयुपति 
स्यार ॥ चंपककनफ कटेवरकी युति भरिनवदनसमतारी । खजरीटमूममीनरकि्सतानेनेनप्े 
निवारी ॥ धरुकुदी करि सदेश शीम्‌ भति मनह्‌ मदनध्र धागी। भाल बिशाट कपट मधुप । 
छ्परि तास्ता जित मदगारी ॥ अधर विद वंधृक निरादर दशन कुंद अयुग (परमरसाटभ्या 
सखदायफ़ वचनन सनि पिकारी) वग अदी जघ देमखभटगि यी कपोतविनाश । वाट 
मृणा ज उर कुम गजनिम्रनामिसुमगाते ॥ मृमारएुलीन करी गजति युगम जव मगसर 
भारी ) अमण संचि? ज विड गसनसम्‌ चरणतटी टदिनारी ॥एक समय करपर धरि युका 
ग्रसन मराद्वरिचारी । मारगमत्त जानिमानगदि भयदिविपिनव्रिसाग ॥ जर नई दरटिपरति । 
ते अरद्चत भ निं जत्तचितारीपुरदासश्च समयश कीन जग अंगसुसकारी ॥छागग्नः॥ | 
उश्पर दसियत शशि क्ात।सोवति दती सवरि गधिकाचाकिपरी अधन सेडखंड रोईमिरे 
गनत वाम्‌ पृत्तिनके भाता बहु स्य करिए माएति द्पिसत आवत जात॥ विधु दहविधुकिए । 
शिखडी रिवमगिषएठतजाव । सूरदाक्षधारेफ धरणी श्यामञनोयह वातादमा गरन विलाछ॥ अङ्धि 
वन सनत युगरकिभौर । दशन्‌ वसन्‌ डित शख डित गड तिट्कं कृष्ट थोर ॥ उगममात 
पग धरत शियिरगति उट कामरस भोर ।पतिपति सि अरुणमदारवि उर्मेगि पक ठम भोर॥ 
शति अवते गिशजत हरिस॒त सिद्ध दरश खतमोर । सृर्दास भ्रमु एस वश कन्दी परी महारण 
जार ९ यन थी द 
९ १.१ र उव वचरणभयो । सुदा प्रथषुवमागरतिसोदखुसेपसदसषुसगायो 
के सिति यति.व्ं॥ कौनपरीरमद्ल्दिवानि्रातसमेजागनकीविरियांसोवतरेपीतग्रिसामि॥ 
मात यशोदा पवक शटी दपि ओदन मोजन रिव पान । हम मोदन जीवन भन भे शुर 
ने एनाह्‌ फ़ान्‌ ॥ तेग सखा यजवाट सरे सूघ मधुवन्‌ पे चरावन जान ॥ य सुनियवण 
उ नदमदन वसी वेण मायो मृद्‌ आन॥ जननी कति लेट मनमोहन दधि भोद्नश्न आन्यो 
सानिपूगजव च्विटिनाई वेणकीनिहि लगिदालजगे दितमानि ॥१८॥ सष्यादःरेधराग पिटाक्ट ॥ 
भोर भयो जागो नैदुनद्‌ । तात निशि विगन भई चक आनेद्‌ मई तरनिते वा द. निति कि भां अशं आनि मवं तिति शद्‌ 
| 
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थाक रंग रणकी छवि छजत्‌ हारि मानि नर्द रहत निहोरी । सूर सभव्दोऽ सेत न छडत | 
आई खड दछ जोरी ॥आगण सारंग देखो पापौ यधा की रत । सुत समे सतोप न मानत पिरि 
रपिरिअक मरत †ुखके अनिट इखावन यमजर यह छपि मनहिं दसत ) मानहु काम अवि 
निर््वाल भई ज्यों ज्वाला फेरि करत ॥ इुतियमभ्रमकौ राशि लाडिटी परकन बीच धरत । घुर 
श्याम श्यामा इख कीडतं मनसिज पाई पत॥<॥ रग तालानिननको फल सुफल गधिका प्यारी 
श्रमजर भर वृद्‌ वदन मृदु अरविद प्रसेद्‌ मकरंद अलि अलकभनुसारी ॥नेन्‌ मेचक रेख अधः 
रंग विप नासिका जलज मनर यनारी । मोहि मन्मथ धवुप परि त्रिभुवन विजय तिक तीक्षण 
सीमेत सार सारी ॥तादेक दति इटि केश िथुपी रटे घर कुवुरतर उदित उजियारी। गेड पक्ष्म 
ददु मनहु दिनकररदे सफुचे सतदट सूचके निवारी॥ दशन रीरकी पाति विचविच पुसकाति वरणि 
नजात मृदुवचन किटकारी 1 विमल छक्तामाट ठसत उचदुचन पर मदन महादेव मनो दई है 
लचारी॥ दोउवसत एक ठीर काज निविपत भोर विरुद त्यागि वाति वनी अति भारी । कमल 
विकच करनावटी शुद्रिका वल्य पुट भुन वेटि शुक चारी ॥ स्कधु वेनी धरे मान मनसिज दरे 
ग्री्ेजमध्य छन सरग सारीनिम्ननाभी टेश कटि अति सदेश वनी अधार्‌ जघनिअतिभारी ॥ 
मनह मन्मथ अनित करि दरिहि देत होत नादर्फिकिंणि घनकारी।अति विशद्‌ य॒सनितव चौस्वपि 
कोड नार्दिन समतारी॥ मदगति युगरप्टलपर्‌ अमल पद पानि पटतर्‌ न तुम्हारी।अमिभानप्रून 
वैफषर प्रथु यदपि थकितभयेगिरि निरखिगिरिधारी॥ओटनिश्चेसखी मनहचितरितलि्ीयुक्ति 
संयोगपर जादि वकिदारी॥९॥ रग केदार ॥ नागसताकी राशि किशोरी। नवनागण्कुमलसोँवरो 
ववशकियो चितै युख मोरी॥ रूप सुचिरगअंग माधुरी विनभूपण प्रपितेवजगोरी । छितदि- 
न कुशल सभय अंगम कोककरभसर सिधु स्कोरी॥ चंचकरसिकमधुपमोहममनगसेकनककमल 
कुल कोरी । प्रीतम नेनयुगर. खनन खग वापि विपिधनितंवन डोरी ॥ अवनी उद्रनामिषरसी- 
म मनहु कुक मादक मधुरोरी । सूरदास पीवत संदर वर सीव सुख निगमनिकी तरी ॥ १०॥ 
॥ सम गेद्रे॥ आच ततु राधा सन्यो गार । नीरजसुत सतवाहनको भख श्याम भरणरेगकौन 
पिचार ॥ षुद्रापति अचवनतेनयासुत उरि यनावरि दार ! गिरिषत तिन पति विवशं फरनफो 
अक्षते पूनत रिमार ॥ पेथपिता आसनुत शोभित श्याम षदा वग पनिं अपार । सूरदास 
भ्रु हससुतातट कीडत राधा नेदुभार ॥ ११॥ राग रार ॥ देख सखी सायक षलजोर। 
वीप कमल परगट देखियतंहे गथा नदकिशोर ॥ सोरहकला पूरण मोघो व्रज भरुणोद्य भोर 
तामि ससि द्वै कपर लागिरहै चितवत चारि चकोर ॥ मनु मदमत गजरान अरे कोटि 
सम {ग छन्दं ॥लावन्‌ लद खगत नति ~तयै कञ्चोर॥१२॥राग पा मोरनेर्चदषा 
गालम्री ॥ मेषा मिे कषूरन प्री॥ शशि सम संद्र सरस अदर केश री ॥ भौ धनुष 
यसे ॥ बहुत जके न्लेवी बोरी । नार्हिनि षरित सधात योर-रभ्मनरी ॥ 
दप होते समी । मन बुद्धुदा उपजत अमी॥ फेनी घुरि मिसि मिठी दृते । मिश्री 
मिधितभदईेएकरेग॥ साज्यो दृह अधिक सखदाई । ताङफः पनि मधुर मलाई ॥ खोवा खो 
ओरिदै रख्यो । संदे मधुर मीटे र चाख्यो ॥ बासौंधी सिखरनि अति सौधी । मिरे मिस्व 
मेरत्‌ चकचौँधी ॥ छोड एवीरी घरी गारी । खरदेउटत ्ारकी न्याप ॥ इतने जतन्‌ यशोदा 


॥ कन्दं । तव मोदन वालक सग खीन्ं ॥ वेदे आह दमत दोउ. भेया। परेमुदित परसतिरै मेया ॥ 
~~~ ------~--~~--------न------न---------न------- 





(९५०) पूरसागर । 
८ 
दूति सति राजति गिली ग्रीव री । मानहु मतत तीनि ग्ला कृरि कामहपकी मी री ॥ त 
विशाल त्दय सनत तापर धक्तादार री । मान सवर गित प्रिता अध आवत दरं वार्‌ री ॥ 
थन य॒जंग मु चदन चरनित कर्गहि पूख धरि वं रीमान्‌ह षा सेवके दिग करूलत्‌ युग 
फलदरसरी ॥ केचन ब्रन पत्‌ उपरेना शोभित सावर अंग री । मान आवत अगि पृष निशि 
वामर इकसतग री ॥ नामि सयेजसुधा सरसी जच वरिटी सिटी बनाह री । नवध नेन्‌ एगी 
आत्रह अतिप्यासी दिग आई री॥फटि प्रदेश सद्र सुदेशसखितापर किणि रनि रीति 
मितेव जघन शोभित देखत भ्रगपति लने री ॥ पीनर्पिडरिया सोल सीरी चरणाम्बुज नल 
लाल री । मद्‌ मद गति वो अविर मतत ुरदकी चा री॥ सूरदास्‌ सरवसहि निरंतर मनमोहन 
अभिरमरीपरदावनमें मिहत दोर मम भरु श्यामा श्याम री॥१३।देति हरिके नेननकीचवि। 
हदे जानि दुख मानि मन अबुन सेवतरवि॥ तनरीर अति रा चपलता गयेचन प्रग्‌ जल 
भीन रदे दवि। तटे जानि तनु तजत जहि कट पटर देवे करत्‌ कुकवि ॥ इनसे यई 
प्रचि हारि रदी दी आवेनाहीं कदत कट फवि । सूर सकछऽपमा जो रदी याज्यो दीडअयिं कहत 
दमत हवि १९॥यग य>?॥किशोरीदेखत नेन सिरात ।वटिवटि सखद धखायर्विदकी चद्रविदु 
दुरिजात॥भधमोचन्‌ छोचन रतनारे फले ज्यौ जलात्‌ । राजत निकट निपट वणन 
अ न कत मन वरात ॥ गौर्‌ लार पाट पर शोमित कचित्‌ व अरुघनात । 
मानो कनक कमल मफरेदहि परीषरत अङि न अधात ॥ नकवेसरि वंसीके सभम भौंद 
मीन अरात्‌ । मज ताटेक कम. षट पट जाखावलि अङुलात । श्याम कैषठकी 
माञ्च सश्र फटे कच कलशा न समत) मानु मत्तगयद्‌ छुभप्र नील ध्वजा फ़हरात ॥ 
नखशिखटो रसरूप किशोरी पिटसत सावर सुकृतगात । यदघुख देखत धूर अवर सुख 33 
पुराने पात)! १५ ॥ वसौ मेरे नेननमेए जोरी।सुद्रध्यामकमल्दललोचनरसेगरूपभादुकिरयै ॥ 
मोरणुकुट मकगकरृतठुंडल पीतावर शकेश्मोप । हरदास पथ ठम्डरे द्रशको का वर्णं मति 
शोरी॥ मग पररा ॥ शंखनूड तेहि अवसर जयिो। गोपी तीं प्रपरसमाती तिन ताको कटुघदि 
न॑ परोधो ॥ चर्यो परर सकर गोपी छे दूरि मयो तव उन सुधि आयो। फो यहं ल्थिनात करां 
मको कृप्णकृप्णकटिकटि गोरगयो ॥ गोपीरेर सनत हरि पटच दानय देखि डरायो । सिक 
मारि मिखडदियो तेहि गो पिनदर्ष वायो ॥ मणि अमोरुताकंशिपतारीदियैदरधरदिभयो।ुर 
चे वनते गरदको प्रु विईसतमिटिषणुदायो॥ १६॥रग सोरगासोड सुख मद भाग्यतेपायोजो्चख 
बरहयादिकको नादी सोई सुखयश्चुमतिगोदलिलायो॥सोदषुखसरमीवच्खदावनसोदसग्वाठन 
देर सुनायो । सोई सुख यष्ुनाल कदम नटि कोपक्यिक्लरीगदिर्याय सखदीसुखडीर्त 
जनमि ससुखनिपि वनने नज आयो 1 सुरद्‌8 प्रपुसुखसागरभतिसोईसुखशेपपदसमुखगायो 
॥१७॥ गग चिन्न ॥ कौन पूरीर्नदलटर्हिवानि्रातसमेजागनकीविरियांसोवतरपीरतापरानि॥ 
मात यशोदा कवकी दादी दधि ओदन भोजन खि पान! तुम मोदन जीवेन धन मेरे धुरली 
नफ घनावहु कान्‌ ॥ सग सखा त्रमयाट खरे सव मधुवन्‌ पेतु चरावन जान ॥ यह सुनिश्रमण 
उर नदनद्न यसी वेणुरमोग्यो दु आने॥ जननी कदति खु मनमोहन द्धि मदन धृत आन्यो 
सानि। रजय लिवलिजि डं वेणकोनिदि लगिखलजगे हितमानि ॥१८॥ सत्यापःर९राग विलाक || 
भौर भयो जागो अैदृनदं । तात निशि विगत भई चकं आनद मई तरनिते चदं 














स्न" 








द्शमस्वन्ध-3°. । (४२१ ! 


भयो मेद तमघुरखगरोर अलिक तवशोरवेगिमोचन करहु शुमगल फंद 1 उट्टुभोजनकरटशि्च 
सौरि उतारि धरु जननीपरतिदैह रूप निजर्पंद प्ियन्‌ दयिमथन करई धुर ध्वनि श्रवण सुनि 
कृष्णयुण विमल यश कत आनंद । सृर श्रथ हरिनाम उषास जगजीवन मको न देसि खिति 
भेयोछंद॥१९॥रग व्लयड॥जामिए गोपाललल ग्वालद्वार ाडरिनि अंदकारगयो चंदरमामलीन 
भूयो तारगण दैसखियतनदिं तरणि किरणि वटि ॥ घुटति भए कमलजाल येन करत भृगमालमफु- 
सिति वन पटुप डार कुुदिनि कुमिलानी। गधर्व गुण गान फ़त खान दान नेष धन्त हरत सकर 
पाप षदत विप्र वेद्‌ बानी ॥ वोल्त नंद वारवार पुल देखे तव मार गाइन भई बड़ीवार वृंदाव- 
न जैवे । जननी करै उठे श्याम जानत जिय रजनि ताप सुरदास प्रमु कृपा तमको क 
सैपे॥२०॥ स्त बणैन॥ भोजन भयो भावते मौहनातातोऽ जह जाह गो गोहन॥ सीर लाड सीचरी 
सवारी । मधुर महरि सो गोपन प्यारी॥ राई मोग लियो मात्‌ पसाद । मृग टश्टरी रीग ठगाईं ॥ 
सदूमाखन तुलसी दैतायो । धित सुवास कचोर -बनायो ॥ पप्र व्री . अचार परम 
शचि । अदरल अर्‌ निषुबन है रचि॥ सूरन कार तरि सरस तरोकसेमि सीगरी टर्वैकिशचोरई॥ 
भग्ता मय खटाई दीनी । भाजी भली मति दश कनी ॥ साग चना सग सव चीरई। सोवा 
अर्‌ सरसो सराई ॥ वथुवा भली ्मोति रचि रौभ्यो । रीग रगा राई दपि साध्यो ॥ पोई प्र 
व्र फाग फी उुनि। टैदी रट सुदोलि कियो एनि ॥ कुदुर्‌ ओर ककोग कौरे। कचरी चार । 
डा सौरे ॥ यने वनाई करेला कीन ॥ छोन खगाई तुस तरि छाने ॥ फे फल सदहीजन छौके । 
मनरुचि दौड नायके ओके ॥ फूट करीर कठी पाकर नम। फली अगस्त्य क्री अग्रत सम ॥ 
अरु यहि ईीगिी दह याई । जेवत पदर जात लजाई ॥ पेड वहत कारन कने । गिनसों 
समै स्वादं हरि कीने॥ खीरा रामतोई तामं । अरुचिन रुचिर्भुर जिय नर्भि ॥ सदर हप 
रताठ्‌ गततो। तरि करि लीन्हो अवद तातो ॥ ककरी कचरी अर्‌ कचनार्थौ । सुरस निमो- 
ननि स्वाद्‌ संवारो ॥ कयौ मेति केग करि रीन । दे कर्येदा हरदि रगभीने ॥ वखरील अरु 
वेग बहुत विधि । खरे खाटे मीठे हँ निधि॥ पानौ राजता परकौरी!उमकौरी सगचीषठिसौ- 
री ॥अग्रृत षर हे रससागर। वेन साटन अधिकौ !नारर ॥ खारी कदी विचि वनाई। 
वहत वार जंवत शुचि आई ॥ रोरी रुचिर कनकवेसन करि अजवाईनि सेधा मिलाई धरि ॥ 
अरिं अगाकरि तुस वनाई । ज भजिमनि ग्बाठन सग खाई ॥ मांडे मोँडि दुनेते चुपरे। वह पूत 
पाई आपी उखरे ॥ प्रि सपएरि कचौरी कोरी । सदल सु उज्ज्वल संदर सौरी ॥ चह ललित 
लापसी सोद । सवाद सुास॒ सदन मन मोदे ॥ माए माखन मधि कौन्दं। रद भासित रवि- 
सम रेग लीन्दं॥ लवन खद्‌ सगत नीफे। सेव संहारी पेषर पीके॥ गोक्रा मेदि 
गालमसुरी ॥ मेवा मि कपूरन प्रर ॥ शगि सम सुंदर सरस अदस्ते। उपरकनी अमीजघ 
वरते ॥ घटत जलेव॒जल्ेवी बोरी ¦ नारि घरि सुषाते थोरी ॥ देलत 
दप दोतहे समी । मन घुदधुदा उपजत अमी ॥ फेनी धरि मिमि मिली दधसे । मिश्री 
मिवरितमःएकरग॥ माज्यो दही अपिर सुखदाई । ताडपर पुनि मधुर मलाई ॥ सोवा सोड 
ओटिैराल्यो । सदे मश्ठर मीठे रम चाल्यो ॥ वासौधी सिखरनि अति सधी । मिले मिर्च 
मेरत्‌ चकचौधी॥ छो छ्वीटी परी धंगारी । इरेहेरठत ज्ारकी न्यागी ॥ उतने जतन योदा 
न्द! तथ मोहन बालक संग लीन्द ॥ वेठे आई दमत दोड भया, प्रेमुदित परसतिरै मेया ॥ 
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१९५. 








(४२२) । सुस्सागर। 








धार कलेश जरत रतनके ॥ भरि सव॒ वासन विविध जतनके।पटिटे पनवारी परसायो 1 ते 
आएन कर कौर उगयो॥ जवत रुचि अभ्रिका अपिकरेया । भोजनं वर्ति नरं गेया ॥ 
शीतल जल कपूर रस॒ रचयो । सो मोदेन निज रुचि करि अचय ॥ महरि मुदित नित खाइ 
खडि । ते सुल करो देवकी पति ॥ धरि सुषौ खारी जख स्याई ।भस्यो उह सिक ठे आई॥ 
पौरे पान पुराने वीर ।लात्‌ मं दुति दौतिनि दरा ॥ सृगमद्‌ कन कर टीने । ्योटि 
वाटि मानक दीने ॥ चंदन ओर असगजा आन्यो अपने कर्‌ वल्क गं वान्यो ॥ तू पे 
आएुनहै ययो । उवस्यो वहुत सखन पुनि पायो । धृषाप देस्यो गिरिथासै! वलि दहरदैमि 
जनि थारी॥यहे जेवनार सने जो गि।सो निजमक्तिअमृयपद्पा। २१ पम विवस||गमर्म| 
मोजन कसं मोहन । हरपि ुखतन देत मोदन आपु लेत ठाई ॥ देखदीं मुख नंदो तव 
आर्नद्‌ उर न समाई । निरि प्रभुक श्रगरलीदाजजननि ठेतिवलाहानंदनद्न नीर शीतछ अच 
उठे जधाई।पुर जृठनमक्तपादैदेवर छमाई२२। गय विवर] देख मखी्जते घन आवत ।रोदिणि- 
सुत यञचुमतिमुतकी वि गोर श्याम हरि दलधर्‌ गावत॥ नीर्ाबर पीरता्रर ओदे यद शोभा केषु 
कही न जात । युगल जठ युग तडित मनं मिलि अरस परस जोत नात ॥ शीश परकुर 
मकराकरतं फुडल श्मस्के विविव कपोटरहि भति । मनहू जट्द्‌ युग पास युगल रवि तापर्‌ इट 
धटुपको फति ॥ कटि कनी करं लुट मनोदर्‌ गोचोरन यले मन उनमानि } ग्वाल सला 
परिच रीर्नदनदन्‌ वोडत वचन मधुरिथुकानि ॥ चितेरदीं नकी युवती सव आपएसद्यमे कत 
पिचार । गोधन टिए सूरन प्रमु वदायन गए करत व्िदार ॥ २२ ॥ गाद वचन भीष्य 
मि ॥ ग गि छव पुरठी नेक वजार ¡ पलि पलि . जात सखा यह्‌ कहि कदि.अधर्‌ 
सुधारष प्व ॥ दुरम जन्म दुरभवृन्दावन दुम प्रेमतरग । ना जानिये वहुरि कव हह 
श्याम तुम्हारे संग ॥ विनती करर सुपरल श्रीदामा सुनह श्याम दै कान । जारसफो सन ~ 
कादि छ्रुकादिक करत अम्रनि ध्यान ॥ कथ पुनि गोपमेषप वरन धरिही रिरिरौ सरभिन 
साथ) कवर तुम छाक छीनिके खेही हौ गोकुटकरे नाथ ॥ अपनी अपनी कंघ कमरिया खाटन 
दई उसाईइ । सीह दिवाई नदयावाफी रहे सकल गरि पाई ॥ उनिमुनि दीनगिरापररलीधगचितए 
यख एुपकाई । गणगभीर गोपट पुलि कर लीन्हों तर्हि उगय ॥ धरि फर पेव॒ अथर मम 


मोहन कियो मधुर्वनि गान मोहे सकल जीव जल थलके सुनि वार्यो तन प्रान ॥ 


चपलमयन धुकुटी नासापुट सनि सद्र छख वेन । माम जृ्यक भाव दिखावत गति लिये 
नायक मेन ॥ चमकत मोरचंद्रिका माभ कुंचित अटक सुभा] मानह॒ कमलकश रस चात 
उडिभआए अद्मि ॥ डल लोट कपोटन ञ्चटकत देसी शोभा देत । मान सुधार्तिधुमें 
क्रीडत मकर पानके देत्‌ ॥ उपनावत गायत्‌ गति संदर अनाचातके तार । सवष दियो मद्न- 
मोदनको प्ेमहरपि सव गा ॥ शमित वेजती चरणनपर श्वास पवन श्फोरि । मनह्‌ मीव 
सरि वरि आवत वन्नफमंडटु फोरि ॥ इरति ठता नदि मरुत मद्गति सुनि सदर मुखेन 





संगं मृग मीन अधीन भए सव फियो यछुनजङ सेन ॥ श्चरमलये भृगुकी पद्रेला सुभग सवरं 
गात । मानो पट विध एक रथ वेदे उद्य क्रियो भयत ॥ वाके चरणकमल भुज कि 
अवलोकनि च अन्रुप । मनह्‌ कल्पतरोवर विष्वा आनि र्यो सुरश्प ॥ आयस 
दियो युपाल सवनको सुसदायके जिय जानं 1 सृग्दास चरणन रन मोत निस्सत 
न~ | 











दशमस्कन्ध-१०. (४२९ ) 








हपनिधान२९॥ गग सण रीञ्चतग्बारुरिञ्चावतश्याम।पुरख्विजापतसखन वोट वतस्वलघदामा 
लेले नाम ॥ त सां सष तारी ददे नामहमाय षुरटी केत । श्याम कदत अष तमह बोखाबहु 
अपने कसे ग्बान देत ॥ शरुरली लेख सवै यजावत कूपे नदि अवि द्प्‌। मृरश्याम तुम्दरेहि 
भुल बाजत कैसे देखोरागअनूपा। स्थोरगसह ॥हरिवरावरि वेणुकोन वजावे। जगजीषन विदित 
सुनिभाचन वेण सो वावि चतुरानन पचानन सदसानन ध्यावे॥ म्बाल्वाल किए यघुना कच्छ 
वच्छ चरा । सुर नर षुनि अखिल कोक कोड न पार पावे ॥ तान तन अगणितयुण निगम 
नेति गावे ॥ तुमको यज्ुमति अगन अपने दे करताट नचवे। सूरदासपरथु कृपाधामरेभक्तनवश्य 
केहावि ॥ २६॥ भय पर गोगिकिवच किमस्ला ॥ राग येदी॥ मुरली सनत देहगति भली । गोषी 
्ेमदिडोरे शूली ॥ कृवहू चृत होहि सयानी । स्वेदचर वृवजसेपानी॥ धीरज धरिइक हकहि 
सुन्व । यह कटिके आपि विसरवहि ॥ कहू सुपि कहू विषराई । कव्‌ घुरी- 
नाद समाई॥ कवद्ू तरणी सव मिरि बोले । कवहू रहे धीर नहि डके ॥ कहं चे कव 
िरिभ्े। कव लाज तनि काज लनावें ॥ सुरी श्यामसुहागिनि मारी । घरदास प्रथुकी 
यटिहापै॥ २७॥ राग विक्षगरे ॥ अधर धरि सुरली श्यामवजावतासारग गौरी नटनारयण करक 
गौरी सुरहि सनावत ॥ आए भए रसवच ताहीके ओरन वश काव । एेसोको वरिभुवन जल 
थमे जो शिर नही धुनावत ॥ सभग सकट डक मणि अवणन देखत नारिन भावत । सूर 
दाप प्रयु गिरिधर नागर घरलीधरनकदावत॥२८॥ राग सपण ॥ अघररम री सौतिन दागी। 
जा रसको परटऋतु तप श रस पिवतसमागी॥क्ार्ही कतिश आई कौने याहि बोलाई। 
सुरदास परय दमपर ताको कीने सवति वजाई ॥ २९॥ रग कदे ॥ परली मोदनी भई । करी 
जफरनि देवं द्नुजनि प्रतिवह विधि फरिटई ॥ वह परयनिधि इन ब्रजसागरमयि प्यापिगूषनःई। 
सिधुुधा हरिवदन इदुकीडदख्ल्यीनि ल्ई॥आपु अचेअचवाह ससुर कीन्देदिगविजः। एकदि 
पुट उत अमृत = इत मदिरा मदनमई॥३०॥ जोपे छुरटीकोहित मानौ॥ तौ तम याखारपैसे कहि 
मनम दोप न आनी । बा्तरश्यामविरद अहिग्रापित हनत सृतकसमान । ठेति जिवाय मध सुरस 
कटी करति न डर अपमान ॥ निज सकेत विलावतिअजरह मिल्वतिसारेगपानि । भरदनिशा रस 
रास करयो बोलिवोलि मृदुवानि॥ परकृत शील सुकृत उपमा रमि तासो यो कत कदिएपरमा- 
नदृघूदासक्योमेटिकृत न्याइदतो दुख सिए ॥२१॥ ग” ह ॥ अधरमञ्ुकतक बुदेहमराखि । 
सचित किए ररी सरघासो सकी न सढचनि चासि ॥ शशि सहि शीग जाह यनातस्दीनं वचन 
दिन भाषि पजि उमापतिफो वरपायो मनदीमनअभिलखपि ॥ सोई अथ अमृत पीपति युरटी 
सपहिनकेशिरनासिरिण्छंडाइनिडरसनि ष्रजपेवधरिदे आं सि॥२२॥रग न॥सखीरीमाधोहि 
दोषं न दीने।जोकठु करिसकियि मोईया पुरी कोअव कीजे॥ वाखाखन वोखि मधुर्यनि अति 
प्रतीति उपजाई । मिलि अपणन मन मोहि महारस तनकी सुषि विरई ॥ मुखरदु वचन कपर 
अतर गति हम्‌ यह वात न जानी। लोकेद इर छोड आपनो जोधन कदी स॒ मानी॥ अज 
व भ्रति याके मिय छव्धकसग ज़ साधीसरदास कयोदी करुणामय प्रति नदीआराधी॥२३॥ 
रली तो यह आटि्वासकी । ाजत्‌ श्वास परत नहि जानतिमडईर्हतिपियपापुकी चेतन फो यित 


(3 


हरति भचतनि भखी डोत्‌ मासक ॥ सृण्दास स ब्नवासिनसो ल्नि खतिरेगीसफी॥ २९॥ 
























जादिनते सरली कर टीन्दी । तादिनते यणन सुनिसुनिससिमनफी वातस्ेलेदीन्दी टोकेद 








( ४२९ ) मूरसागर । 
व = =-=. 

फुर टाजकौनि तजि मथीद वयन मितिकीन्दीप्दीतितबुधिविसरई निशिदिनरदतिगोषाट 
अधीन्दी॥शरदसधानिपि श॒रदअंश ज्यों सौचत अमी प्रेमरसभीनी । तापर उद्र पुर परभु 
ओगोपाट छोचनगति छीनी॥२५५्टी मई भच अनूप । अधररविववनाय क्रधरि मोर तरिु- 
यनभूष।देखि गोपी गाई यादन देखि एद यन कृपा देखि धुनिजन नाग चंचल देखि सुदरख्प्‌॥ 
देखि धरणि अकाश सुरनर देखि शीतट धूप । देखि छरअगाप महिम्‌ भए दादुर चप ॥३९॥ 
रण कदो ॥ शुरलिया मोको लागत प्यारी) मिरी अचानक ओद कदतिपेसी रदी कदारी॥पनिया- 
के पितु मात न्य्‌ यह धन्यथन्य मृदु बोटनि ।धन्य श्याम शण युणिके ल्याये नागरि चतुर 
अमोनि ॥ इ निमोल मोद नरं याको भटी न य॒ते को९। सूरदाष याको पतर क! ती 
दीजे जोहोईं ॥रेशगग गरे ामोदनघुरलीभधरथरी केचनमणिमयखचितरचितअतिकरगिरि- 
धरन परी ॥ आवसान वधान सरस सुर अरु र्‌ उर्मैगि भरी । हरिकधैतमनतनयुवतिनकेनग 
खग विवश कृरी) पिययुखष्ठथा विखसविलतिनि सरत सगीत सथर तरी । धरदासवेटोक- 
पिजययुत दे मीनपति गरव हरी॥दे< पग कदि 1ुरली श्यामक करयविव्‌रमीटेपि सर्वष 
युवति जनफो बदन विदूतअमी ॥ पिवति न्यारे ग्वै मारे नेक नाहीं नमीष्वोलिशब्द सरसपत युर 
मिलि नाग सुनि गति दमी॥महाकटिन कठोर भली वासर्वेश ज जमी । सुर परण परसि व्री- 
पुखनकनादींचमी।३९॥गग मर्वोसुरीविधिूतेपयवीन।कटिएकादि आदिकोटेसोकियोजगन 

आधीन ॥ चारि बदन उपदेश बिधाता थापी धिर चर नीति। आठ वदन गर्जति गर्वीढी क्यों 

चिए यद रीति 1 विपुल विभति छ चतुरानन एके कमल करि थान । हरिकरकमट्युगटपर्‌ 

यैटी पाटो यद अभिमान ॥ एके श्रीपतिके सिखये.उन छियो सव गण गान। इनके ती नैद्‌- 

लट खाडो खयो रत्‌ नितकान ॥ एक मरार पीटि आरोदण ग्रिधि भयो प्रषट प्रशस। इन 

ती सफर विमान किए गोपीजन मानक्त ईस ॥ शीवङनाथ उर वासिनि चाहत नापद्‌ रेन । 

ताको खुल सुखमय सहासन करि वसी यह एेन ॥ अघण्खधा पी लत्रत यश्य नहीं सिखा 

नहि नाग। तदपि सूर या नद्वनकफरो याहीसो अदुराग्‌॥४०॥ गग रारग ॥वसीविरपरीयदमारी। 
। अध्र पिषृप (क इन पियो सव दिन्‌ निज॒निज प्यारी ॥ इक्थो हरि गन 
द्रति माधी दूज वचन इस्त अनियारी । वो वशु इरि वेध मदाञ्चम अपने 
छदं न जानत करी ॥ सुन्यो सुपति जानी व्रजके प्रति सो अपना ल्य 
रववारी।सुन अनीति सुरन मरथुकेरी अधर गोपाल जेअपनेधारी ॥९१॥रग भरार॥जवजवसुर्‌- 
लीके भख लागत । तरतव श्याम कमटदलछोचन नख शिखते रस पागत ॥ वतन कहत रहत 
टेटे हौड वांद अङ्गिन्‌ मानत । शरुकरी अधर विय ना पुट सृघो चितवन स्यागतापरक 
मोहि पठटिसो कीजत प्रगरग्रीतिभनागतारदास स्वामी वेसीवश घुरछिनिमेप नजागत॥४२॥ 
वषीवयन सम भर} गवादिनी तुम कते उरहन देद । परठहु जाई श्यामसुदरको जिरि विधि 
चर्यो नेह ॥ बारेदीते भई विरत चित तज्यो गउ यण गेह । एकि चरण रही हौ ठदी दिम 
ीपम ऋत मेद ॥ तज्यो मूल शाखा सो पत्नि सोच खखानी देहं 1 अगिनि खलाकत 
स्यो न ओग म॒न विकट बनावत वेह ॥ बकती कदा वक्री कटि कहि करिकरि तामष तेह । 
स्र श्यामइहिभोतिरिनिके तुमह अधररस ठे्‌|॥४द॥पग मलर॥ अयोज्यो्ुरलिहिमदतदियो।त्यौ 
स्था निदरि श्याम कोमखतन वदन्‌ पियूष पियो \ रेकेरदति पाणिपदछ् पट होत न ब्र 
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वियो। वेऽति अधरन पीठ परमरुचि संकुचति नार दियो ॥ नान्यो जग रततिपति शि नास्यो 
सो यह सूर जियो।षिधि मयां मेटि इन जोजो रुचियो सोकियो॥४४॥ ग सारग॥इनयुरटी 
कट मखो न कौन्दो । अपर सधा रपवर सु हमारो आपन पियो अरुभरन दीन्हो वीरुध द्रुम 
तरण सोहसिकतः पूजति गौरिभयो त छीनो। सोमधुसुरज परसिूटिल चित सवदिनकेदेखत 
हरि रीनो।९॥भय शर्व न आवन ॥एग गोर॥नटवर्‌ भेष धरे ब्रन आवत।मोरुद्धट मकरा 
डल फुरिरु अर्क पुखप्र छवि पावत ॥ भुकुरी विकट नेन अति चचल यद्‌ छवि पर 
इक धावत्‌ ! धठेप देखि सजन विवि उग्पत उडि न सकत उषिवि अङ्कुलावत॥ अधर अनप मुरलि 
सुर प्रत्‌ गौरी राग अलपि वजावत । सुरभीवन्द गोप वालक सग गवते अति आमद पावत ॥ 
कनकं मेखल कटि पीतांबर तत्यत मेदं मंदं सुर गावत । सर श्याम प्रति्ग माधुरी निरखत 
व॒नजनके मन भावत ॥४६॥ पग कान्डरो॥ ्रजयुवती सव कहत परस्पर बनते श्याम वने बन आवतं । 
रेसी छवि मे कृवहँ न पाईं ससी सखीसो प्रगट देखावत॥ मोर कुट शिर जलजमाल उर कटि- 
तट पीतविरछषि पवत । नव जरधर प्र इवाप मनो दामिनि छषि वल्क घन धावत ॥ 
जेहि च अंग अवलोकन कीन्हो सो तन्‌ मन तर्ददीं पिरमावत । सृरदास श्रु री अधर धरे 
आवत राग कल्याण बजावत ॥ 8७ ॥ राय यग साग ॥ मेरे नयन निरसि सुपा । वलि 
वलि जाई शुलारर्विदकौ वनते पुनि वतरन आव ॥ यजाफल अवतंस हुकुरमणि 
वेणुरसाटवजावे । कोटि किरणि युखममे जो प्रकाशत उडइपति वदन लनं ॥ नरवर प 
अनूप छवीलो सहिनके मनमवें । सूरदास प्रथु चलत मदगति विरहिन ताप नशं ॥ ४८॥ 
राग गौरी॥वकिषिङि मोहनि भूरतिकी बर्विङि कंडल्वरिनेनविशारौपरिधुङ्करी वलितिलकं 
विरनतवलि छरी वलि शब्द्‌ रसाट ॥ वरि छुंडट वकि पाग रपी वलि कपोल वङि 
उर व॒नमा । वलि पुएुकानि महानि मोदत वलि उपरेना गिरिधर दार॥यलि युन सखाअस- 
प्र मेढे वलि फुटदी वटि संद्र चाङवछि कानी चोलनाकी वटि सूरदास वलि चरण गो. 
पाठ ॥ ९ ॥ भग जकर ॥ सुद्र सौरे हो तंचितलियोघुरादासंगसखासोसफेसमयेनिकेदरार 
आई॥ देखि अद्धुत षप तेरेरदे नधन उरछाय।पाग उपर गोसमावल रंगरग रचि यनाई ॥ अति 
संदर क नापिकृ राजत रोल कृपो । रनजडित कुंडल ज्योञ्चलकत कन कपोल ॥ कटि. 
तद काट विराज पतांवर छवि देत । अभूत कृमट शख माप तन मन वश करिखेत ॥ महि 
धुप दुई व्रुनि मनो मदन शर साय । जादि रगे सो जनि संग ठप वलि वाँ ॥ अगग- 
प वलगं पुरटी नेक बजाई । खनि सखपरवेगोपिकाषरासवटिजा३॥९०॥ गग विराव्याश्याम 
कट मोतनदी मृसुकात्‌। पीरतावर पदिरे चरण पवी वजधीथिनम जात ॥ अतिघुधि वंदि वद 
मलशिलटी सौधे भीने गात । अलकाटी अधर ख वीय कोष कमल कर दिशि फिगवत॥ 
धन्य भाग्य त्रनके जो सखी री धनिधनि उनके जननी तात १४न्य॒ जे सरदाम प्रथु निरत 
अति भृये लोचन न अघात्‌॥५१॥ रग मडानो॥श्यामसुदरआववनतेधनेभङदे सिदेखिनेनरीे। 
शीश ोल चरवणङ्कंडल लोल धकुटीदुपनेनखंनन क्ीश्े॥ दशन दामिनि ज्योती उपर 


माल मोती ग्बाटबाट सव अवि रेगभीजे। सुर परम॒ श्यम्‌ प्रषु रप सेतनके उवद धामंग्ग 
भति छवि निरसि जीने ॥५२॥ रग कूरो ॥ विराजतरीवनमालगरेहरेदरिभवतयनते।पुपनि 
खाल पाग ददकिष्दी वाम भाग मो छवि टतन मनते ॥ मोर कुट शिर भीसंड गौर्न 
"स्त्व 
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ुखपः सेडिते नरवर भेष धरे आवत ठतिते  सुरदासपरयुकी दतर त्रन्ट्ना निगचि कित 
| न्यवच्मवरि करति आनेद्‌ वरत३॥ णन ग ॥ व्रनकर देवि सखी हरि आकन। कटिः 
तर सुभग पीतपट राजत अद्भुत मेष वनावत ॥ डक तिक चकर रज मंडित्‌ पुटी मर 
वरजा । दति गुखकानि नेक अवलोकनि मन्मथ कोटि टजावत ॥ परी धौरी धुमरी 
गोरी टेटे नाम वोटावत्त । कवरं गान करत अपरे रुचि केरतट ताल, वजात ॥ छठ- 
भित दाममधुप कठ फेनत संग सला मिटि मावत ।-कयर्हुक व्रत्य कत कोवृदट सतक भद्‌ 
दिखा्रत ॥ मद्‌ मद्‌ गति चल्त मनोहर युतिन रस्‌.रपजावत। आर्नदकद यशोदानेदन मररदास 
मन्‌ भावत५४॥रग गो0॥कमरष्ठव शोभितछदखेद।मोदनराग वजावत गावत भगतन धेन्‌॥ 
कुचितकैश सुदेश वद्नपर जल साज्यो भणिरठःसि न सकति धुरली मधु पीयति चादत अपनो 
एल ॥ध्रुरि मनो कर चाप आप ठेमयो सष्टयकमब । घरदास प्रभु अधरखुधा लगि उपनज्यो 
कठिन उुचैनु दलाय क्दस्मानिनन निरि हरिकं रूपामनयुद्धि दे मुल चिति माई कमर भयन 
अनप रिख यैश सदेश अटिगण नेन शं सरोजामकरङ्कडलकिरणिकरी छवि इरत पियत मनो- 
ज ॥ अरुन अधर कपो नासा समग ईषद हास।दृशन दामिनि जलदं नवशशि भरकुटि वदन 
विशारअग अग अनगजीते रुचिर्‌ उरवनमा । पुर शौ माद्दय परण देत सुख गोपाट ॥५.६॥ 
रग॑क्दगि॥ रिक वदन हपनिधान दशन दाडिमवीन यजत कमटकोशपमान॥ नैन पकन ₹- 
चिर हगदट चलन्‌ भौद्न वान । मध्य श्याम समग्‌ मानी अलिहिषेठे मान ॥ घरकुट कुंडल 
।करनि किरननि किय किरनकी हान । नासिका सरगतिलक ताकत चिक चित्त थुटान।सूे प्रषु 
निगमबाणी कीन मोति वखान्‌॥५७॥ ग नर॥ माधोनके वदनकीशोभ॥ किट छुनल्कमट्पुख 
भने मधुपरस्र लोभा ॥ शरुकुटि घल नवकैन पारस सदश चंच मीन । शकुट ऊुंडल करिरनि रि 
छ्षि परस वि्गापितिफीनं ॥ सुरमिरेणु प्रयग रजित घुरखि ध्वनि अदिदिन । निरखि सुभग 
सरोज दित मरार सम शिशन ॥ दशन दामिनि वीच मिलि मनो जल्द मध्य प्रकाश । 
गावत निगम वाणीनेति क्यो कहि सके सृरनदास॥५८॥ पगना देदिरीदेलमीटनओरश्यामसुमग 
सरोज आनन चार चित्त चकोर॥ नीट त॒ मतु जल्देकी छवि परल सुर घनघोर । दशन 
दामनि ख्लत वदर्ननि चितयनि श्चकस्षीर ॥ वण कुंडल गड मडल उदित ज्यो रविमोर वरद 
धट विशार माल ईदरधतु खवि थोर ॥ वनधातु चित भेष नटवर छुदितनवल किशोर) सुर्‌ 
भ्याम सुभाई आतुर चतं छोचनकोर ॥५९॥ रग क्ल्यण॥ माधोनुकेतनुकीशोमाकहतनार्दिवनि 
आवि । अचवत आदर खाचन पुट दौड मु नहि वेपिता पये ॥ सचनमेव अतिश्याम सुभगधपु 
ताडिते बसन वनमालं । शिरभिखंड वनधातत विराजत समनं सुरे प्रचाल॥ कटुकं रि कमनीय 
सवन अति गोर मेडित केश । अज रुचि परगपर मानो सजत मुप सुदेश ॥ पुल छोर 
कपोल किरणि गण नेन कमलदक मीन्‌। अथर मर स॒सकानि मनोहर करतत मदनमन हीन्‌॥ 
प्रति प्रति जग अनेग कोटि ठति सुन सखि प्रमप्रवीन्‌। सरटि जरे जरै परतितदै तदै रह ति 
रीन ६९॥ राग पणर ॥हदेकोडजाने रीवाक चितनिमेकिचंदरिकामे किीर्लीमा्रमोरी॥ 
देखत नत्त मोदि ना सुर नर सुनि मृग आर खमो रीअरी माई जवते परे मनमोहन ए 
मेमन नग्यो री।सुर श्याम विह छिनन ररीमेरोमनउनदाथपगोरी॥ ६१॥गग कत्पणालारके 
ष्म माधुरी नैनन निरखी नेक सखी रीपमनसिजमन दलन दसि सोवरो सुष्ठमाप्णशि नद शिख 
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अगञग निरखि शोभाकी सीव नखीरी। रगमगी शिरसुरंग पाग ट्टकि रदी वामभागवंपकली 
छुरिर अलक धिच वीच रखी री ॥ आयत दग अरूण छोल कुडर महित कपोर अधर 
दशन दीपतिफी च्वि क्योहू नजात ल्खीरी । उभय भनदेड मूर पीन अंस सादुकूक कन- 
क मेखला दुकृरदामिनी धरखीरी ॥ उरपर मदार हार घुकुतारर षर सुढार मत्त द्वि गति 
चियनि देहदशा करीरी । शरुकुखित वय नव्किंशोर वचनस्वन चितके चोर माधुरी प्रकाश 
अनूप मजरी चखी री पसर श्याम अतिजान सावत कल्यानतान सप्त सुल कट इतेपर अर 
लिका वरपीरी॥&२॥रग गेशादोयकौनकोडहरी॥छतिमडल मकराकृत्डलकनक कटटुलरी॥ 
घन तन श्याम कमट्दल लोचन चार्‌ चपल्तुटरी । इंटुषदन युषकानि मारी अल्कन अलि- 
कुल री ॥ उर युक्ताकी माल पीतपट सुरटी सुर गोरी । पग सपु मणिजडित रुचिर अति कटि 
किंकिणिख री॥्ालकवृद मध्य राजत उपि निरखत भुखरी । सोईसजीवन सूरदासकी मद्रि 
रहेखर री॥६२॥ग मी९॥६द्‌ ढो नेदको हे रीनदीजानतिधसतिवरजमेमगटगोकुलरी ॥ धरवो 
गिरिवर वामकर जिं सोई है यह री) दैत्य सव इनी दारे आपु सुजवर री ॥ बरजघरनि जो 
कत चोरी खात माखन री । नद्परनी जाहि वाभ्यो अनिर उख री ॥ सुरमिगणदिए वनते 
आवत सव युण इन रूप्य ए सवदि लायक कपडरमिनरी॥६०॥यञचुमतिको स॒तदेकन्टार 
इनि गोवर्देन लियो उग्र परयो नदी पाई। इनहीकी वरून चर्त बडाई ॥ वकी पिवा- 
बम इनदी आई । योजन एफ परी स॒रल्चाईं ! इनि वणा ठे गयो उडाई । पटक्यो दरार शिल- 
प्र आई ॥ केशी सुर इनदी संहरयो। अघा यकर इनदी मास्यो ॥ भ्याम्‌ व तठ पीत 
पिष्छौरी। रली राग वजावत गरी ॥ देखि शप चृत भई वाला । तलको सुधि न रदी 
तेरि काटा ॥ सूर श्यामको जानति नीके । मगन भं पत सुख जीके ॥ ६८ ॥गगगरे॥ आध्‌- 
न वनते साह देखे मे गायनमोञ्च कारुको ठोस री एक शीश मोरपसिओ । अतमी्ुषुमजपे 
चंच दीग्वनेन पानौ रसभरी जो रति युग लखि ॥ केसरिकी खीरिफिए यजा षनमाल 
दियेउपमा न किव जेती तें नखि ॥ राजत पीत पिीरी सुरी वजविगौरीध्वनि सुनि 
भई वीपी र्दी पटक अंखिभाचल्यो न्‌ पर्तपग गिरिपरीपूषे मग भामिनि भूवन स्या्ईकर गै 
कंखिभ 1 सूरदास प्रभ चित्त चोरिलियो मेरे जान ओर न उपाव दौँवधनौ मेरीसखिओ।॥8 
रगदेवगंथर ॥ इकदिन हरिदिरुधर सग म्वाटन । प्रात चले गोधन वन चारन॥ कोउ गावत को 
वेणु वजावताकोऽ सिगी को नाद सुनावत॥येखन देखत गए वनमदिर्यो । चरनटगी जितकिति 
सय गेयोहरि म्बाटन मिलि खेन खेसर अमगट मनके मागे॥ ६७॥ अध्याय इदाृषमाश्र 
यथ परी देह ॥ गग तोट ॥ यहि अतर वृपभासुर आयोपदेखे नदसुवन वाल्कर्सग इदे घातैपायो॥ 
गयो. समाई पेनुपति हवै मनमे दां विचार 1 इरि त्वदी टर्विलियो दुष्क डोलत धेड विडा- 
२ ॥ गेया वरिडरि चरी जिततितफो मखा जातहां चर । यृषम गसो धरणि उक्षत वट मो 
हन त॒न दरं ॥ आवत चल्यो श्यामके सन्छ॒ल निदरि आए ओग सारी। कूदि पयो इरिऽपर्‌ 
आयो कियो युद अति भारी ॥ धाइ फे मय सला दकि दे वषम श्यामको मारयो । पां 
पफरि युजसो गहि फगयो भृतलमोद परयो ॥ पस्यो अपुर परयनममान ह चपि भप 
सव ग्घाटः। वृषभ जानिके दम मव धाग्‌ यद कोठः विकरारदैसि चरि यभोमतिशुतकेमन- 
मे कृर्त विचार । सृर्दास प्रमु असुरनिकदन सनन प्राणअधार्‌ ॥६८॥ रग गरे॥वन्यकान्दधनि 
धनि बरन आये) आज़ सनि रिक यट खातो धनि तुम इमि बचाए ॥'यह पसो तम अतिरि 
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तनकसेकेे धुजन पिगयो । १टकटि मौत सवनके दैत मारयो धरणि गिगयौ ॥ अवी दष 
तमको नहिं जान्यो तुमि जगतप्रतिपारक । सृरदास प्रु यस निरकेदन त्रजजनके दुखा 
फ ॥६९॥ रग पत्यण ॥भवतमोदनधेमुचराए। मोरमुदरटथिरडर वममादय दाधटफुटगोग्नेटप- 
ख्‌ 1 कटिकष्टनी किंकिणिध्वनिं घाजत चरण चदन सृपुगखगग। गवाटमददधी मध्य श्याम 
घन पीतवसन दामिनििटजाए ॥ गोपसला आवत युण गावतमध्य श्याम दधुर छव्िराए। 
घुराम प्रभुअसुर सहारयो वरन आवित्त मनदप वटाए ॥७०।ये गोरणु रजितभावतरमो्नयर्‌। 
श्याम सुभग तं तडित्तवसन चग पगति भुफदहार यनमा ॥ गोपद्रज पुखर छवि लगति 
शडर नेनविशाट । पल मोदेन वनतेवनेआवत टीनेगेयाजाट।॥ग्वाटमंउटीपध्यविराजनपाजत 
वेण स्सा । सृग््वामवनते ्न॒आए जननिटिप्‌ ञकमाट॥७१॥ पग रानरातिरोमाईं गोपाट 
| । जदजद भिलप्रबारि पेजकरि तीं प्तपृरो ॥ वृ्भूप दानवदक आयोसो क्षणा 
स॑दार्यो 1 पाव पकरि थुजसों गदि वानो भूतटमा एटार्यो ॥ कदत ग्वाट य्चुमृतिधनिभया 
वडो पतते जायो। यह फोठ आदिपुरुपभवतारी भाग्य हमारे आयो ॥ चरणकमदपव दिति 
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केत खीजत रिक माए ण्याट। पर्व तूल देह धरिक पलक कियो वेदाट ॥ ठम्हरी रभाप्न 
यह नादी यदव्रजकेरखयाग । सूरदासमनमोसो सव फो मोढननवुषुमा२॥७३॥ पग साग |हमदिडर 
कनफो री मेय्‌ टोटत्‌ पिरत सकट वृन्दावन जाके मीत कन्देया ॥ जु जव गाट पते हमको 
तहँ करिरेत मश्या । चिप्नीवड य्चुमति सततेरो इरि दटधर दौड भया ॥ इनते वड अर्‌ 
नदिं को इदि सव देत वडेया। सूरश्यामतन्छव जेआए ते सवस्वय चलया॥७६॥ रागे ॥ 
इसिजननीमो वात कत दरि देस्यो मे दृन्दावनेनीके। अतिरमणीकथमि निम वेशी न मधन 
निरखन संजीक॥यषुनाफं तर धेनु चराई कहत माते मनवीके ्रवमिरद्रनफरकेलाएप्याम 
यमुनजठ पीके ॥ सुनति यशोदा सुतकोवाते अतिआनेद मगनतवहीके। सृश्दामपु विश्रभरन 
ए चोर भए बन्न तनकंदहीके ॥७५॥ गोविद गोलकौ जीषनिमेरोजाहि टगाइरदीतनमन घन 
दुख भ्रटन सुख हरे ॥ जाके गवे वो नहि सुपतिरतो सान दिन पेरे वजदित नाथ गोवर्धन 
घाप सुभगभुजननख नरे ॥ जाके यश ऋपि गग वखान्यौकदत निगम निज देरे । सोई अधुर 
सहित्तक्पणपाप्जतन घनेरे॥७६ ॥ ध्याय ॥ ३० ॥ मथेदषप ॥ गग मारु ॥असुरृपति अतिही 
ग॑पैचघ्वो । समामन्च वेगे गर्जतहे बोट रेप भरथो ॥ मदामहां जे सुभः वत्य वेढे 
सय उमराातिद्वयुवन भरि गमि हे मेरो मो सन्डुस कोआउ ॥ मो समान सेवकनर्दिमेरे नाहि 
कौ क्डदाव। काहि करीं को देसोदायकताते मोर्दिपदिनाव ॥ वृपतिराई आयसे मोको एसो 
कवन विचार । तम अपने चित सोचत जाको असुरे सरदार ॥ जो 





केरि कोच जाहि तन्‌ ताको तिनको है सहार । मधुरापति यह्‌ पनि हगपित भयो मनि 
धरयो अतिभार ॥ भवेत फहरात .शीशपर ध्वज पताक वहुवान। पेसोको जो मोहि न जानत 
तिद वन मेरीआन ॥ असुरवेग जे मृहावरी स॒व कही कारि हँ जान ।तनकतनकमसे मदर 
दिटौना करि आवि चिनुप्रान ॥ यट कहि कसु चित केशीतन क्यो जाइ करि काज । वृणापपे 
शक्या अरं पतनाउने छत नि लाज ॥ तेति कटु हर या जानत धरि आनैज्यो वान! खर 
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वल कै मारु तुतरी ठे आवह अव आज ॥अतिगर्वितहे कद्नो असुरभट फितिकवात | 
हि। कह मार जीवत धरिखवौ एक पलकमेताहि ॥आज्ञापाई अपुर तव धायो मनमेयह अव- 
गहि । देखी जाई कौन वह रेते कस डरतरे जादि॥ मायाचरित करि गोपपुव्रभयो ब्रनघन्छुख 
गयो धाई 1 वल मोहन म्बालनवालक सग खेलन देखे जाइ॥ धाड मित्यो फोड स्प निशाचर 
दलधर सेन बताई । मनमोहन मनमे घुषुकाने सेलत फलनि जनाई ॥ दरे वारक वैदारि सया- 
ने सेल र्यो बरनखोरि ! ओर्‌ सखा सय जरिरि गढेआपुदवुनरसेगजोरि 1 एलको नाम इु- 
ञ्ञावन लागे हरि कहिदियो अमोरि।कथ चटे जिमि सिंह मदावल तुरतदि घीच मरोरि।तवके- 
शी हि वखपु कार्यो रेगयो पीडि चटाई । उतरि परे हरि ता उपरतेकीःदो युद्धअपाई॥ दार 
धघाड सुव भति करते तव हरि इद्धि उपाई । एक दाय युखभीतर नायो पकरि फेशधरि नाई॥ 
चधा फेरि असुर गहि पटक्यो शब्द उस्यो आघात । चकि परयो कंसासुर निके भीतर 
चल्यो परात ॥ यह कोई नही भलो बजजनम्योयतिवृहुतडरात । जान्योकंस अघुरगहिपटकयो 
नदमदखे तात ॥ ओर सखा रोवत सव धाए आई गये नर नारि । षाल्परसेग सेत हरक 
छेगयो कपिडारि ॥ धाएनदं यशोदा धाईं नितपति कहा यृहारि। ना जानियेभहि धौ को यह 
कपृटर्प्‌ वपुधारि ॥ यञुमति तव अ्ुखइ परी गिरितयकी खधि न रहा । नैद पुकार आपत 
प्याकुर रेस फिर कन्दाई ॥ देत्य संहारि ष्ण तदे आए व्रजञजन मरत जिवा$।दीरिनेद्‌ एर 
काय कियो सुत मिली यशोदा माई सेल रत्नो संग मिलि मेरे ठेरडिगयो अकास।भापुनही 
गिरिपयो धरणिपरमर उरो तेहि पाम उर डरात भियवात कत उरि आएटै करिनाशधुर 
श्याम घर यश्चुमति ठेगईबनजनमनदिष्टटाप्‌॥७६॥ मव मोमाषरखथ ॥ राग मिश्र ॥ हरि ग्वालन 
मिलि सेलन लागे वनमे ओंसिमिचाई । शि होड मौमारत्हे आयो काहू नान न पाई ॥ 
ग्बालषप होई सेलनलाग्योगबाटनो लेनाई चुरा । धरे इदाई केद्राभीतर जानीवातकन्दाई॥ 
गदी चापि ताहि निपात्य पर्चो धरणि घु्ठाई । सूर ग्वाल मििहरि ग्रह आए देव 
इदुभी बजाई ॥ ७८॥ रय रसते ॥ कटति यशोदा वात सयानी । भावी नही मिरे काकी 
करती गति कान जानी ॥ जन्म्‌.भयो जवते ब्रज हप्किकहा कियोकरिकरिखवानी। कदा 
कति श्याम न उपरथो केहि राख्यो ता अवसर आनी॥केशी शकट अर वृषयपूतना तणाव- 
की चरति कहानी । को मेरे पटिताई मरे अ अनजानत सव करी अयानी ॥ ठे वलाई छती- 
सो लाए श्याम राम दरति नदगुनी । भूखे ए श्रत अधखातहि तातेभाज वहत पदिनानी ॥ 
रोहिणि वरत न्दवाई दुदनको भोजनको माता अतुरानी । स्याई परसि दुक थारी जेत 
वल मोहन रुचि मानी ॥ मागि लियो शीतल जल चयो षु धोयो चरणन ठे पानी! वीरा 
खात देसि दोड वीरा दौड जननी घल देखि  सिहानी ॥ रत्नजदित पृलकापर पौषे बरणि 
न जाई कृष्ण रजधानी । सूरदाम फट जृठनि मागत तव पा कहि दीने बानी ॥७१॥ गग 
पिगल ॥ नित्य धाम वृन्दावन श्याम । नित्य .ह्प राधा नवाम ॥ नित्य राम जल नित्य 
विहार। नित्य मान्‌ खडितामिषार ॥ मह्य्‌ एं कतार । कन रग्न भुवन महार ॥ नित्यं 
फुज सुख नित्यर्हिडोर । निच्यहि तरिमिध सुमीर्यफोर ॥ सन वसत रदत जह वाम । सदाह 
जह नहीं इद्‌स॥ कोकिल कौर सदा तदं रोर। सदाह्य मन्मथ वितचोर ॥ पििध सुमनवयन 
फृटे डा । उन्मत मधुकर भमत अपार ॥ नय पष वनशोभा एक । वित्‌ हरिषे सखी 
अनेक्‌॥ टू कोकिल सुनाई! स॒निघुनि नारि भई दयाइ ॥ पराखार सो हरिहि सुनवति। 
"------- न्न =-= 
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फत्‌ वसत आयो मघञ्ायति ॥ फागुचगितं रप सा हमारे । सेटि मय मिदि सग तम्र ॥ 
सनिषनिघररम्पमयुपकाने।कतुपसतअआयोटपाने।८०॥वमददीलापयनरपरवित जज एणी 
बसत।पनट मदन विनोद्‌ विदत नागरी नकत॥ मिटन सन्मम पारटपरटमग्तमानखरीपिटि 
प्रथम समाज करण मेदिनी इच गही ॥ केतकी एुच कम कचन गरे कृषि कमी। माटी 
मद्‌ चदि खेचम्‌ निरति पदु युप हमीपि्टयादट मेदिनीड्ट मेईकदन पिकाम ।प्पन 
प्रिमट सहरी पिक जान ध्देय हलामाउतमसाचपक चतुरजतिडद्‌ मनौ तनमाटमपुपमभि 
मालामनीदहरसूरथीगोपाट॥८१।गग कत । पितोप पठयोकतुपसननिजः मान मानिनि हुस॥ 
कागज नद अबु पातादेति कटमप्रसिभयः सगात॥ रेनिकापम वाणन्वापारिसि अनम 
कसि दीनी यपामटयाचर पयो पचार ! उच पिक सद नेट नारि॥ ष्रदासक्यो रोई 
आनं । भजि हरि गोपी तजि मयान ॥ ८२ ॥ वेगि चट पिय चतुर्‌ सयानी। 
प॒परयवसत विपिन रथ द्य गज मदन सुम शृप फौज पटानी ॥ चहु दिला चदन चमर धटी 
मने प्रशस्तित पिक भरर यनीपयोटनदैपनचपटवन्दीजनमनहु घट सोह धर उटानी॥ मीटर 
कटा खपाङकीरपि नमित छवी नगितानी वीग्समीग रसननअदिगणमनहुकामकरयुरटि 
युयनी।॥ रुम गमन वान पिगनत नह मानगञडमदपरानी । पुरदास प्रयुकी पयति करट 
सहाय गविक्रा रानी॥<सारण वष्गदेरयो बृदायन क्मटनयन । मनु आयो हं मदने युणयुद्ग 
दयन ॥ १॥ भए नवद्रुम सुमन अनेक रग । भ्रति टसित खना सुदित सग ॥ फरथरे धप 
करि केपि निसग । सनो पने समर सजि कवच अग ॥ २॥ जा वानिसुमति वह्‌ म्य वाता 
जति गजत रुचिर वरिरोर पाति ॥ धपि धाय घत मनतुरे गात । मतितेज वक्षन वामे उडाति 
1 गाकोकिर कृनत इष मोर) ग्य रर शि पदृचर्‌ चौर ॥ वर ध्वन पनफि तर्तागयैगि । 
निर्रनिपान उफ भर भरि ॥९॥ सुरदा इमि पद्ते वाला करिकिम ठ्पण निविकोध काल ॥ 
इमि चिनय चा सोचन वरिणा ! तेदि अपने करि थपिण गोपाल ॥4॥ गग कण | राजततेर 
गठन शरी री! पिरि कटाक्षवाण दरसाधं मोह कलक कमान कसीर ॥ पीन पयोधर सवन 
उव्रन अति तापर सेमक्राटी समी री । च्वाफ सग चोचपुटीते मनु सेनिव मजीर पीरी॥ 
पयो नामी्तर एकनाकनय फनक्कमट परिवि रहै वसी सी । सुरन श्रीमोपलपियारी मेर्‌ नये 
अधतम धरा धसी री॥<छ्ाकोविट वोरी वन वनशले मधुपयुजार खगे 1 छनिभयोभोर सेर 
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पदिनरो मदन महीपति जागे ॥ तिन दूने अद्म पुष्ट ज पदि दवदभि । मानि रतिपति 
रीक्चि याचकन वरनपरन दए वागे ॥ नई प्रीति नईं खता हप नएनए नयन रस पागे । नए 
नैह नेयनागगि हर्पति सूर सुरगअनुरागे। ८५ देख्यो बदन सर्द चीगोपाल ! सययनिठनि 
अआ्व्रजरौ उट ॥ गयपद्ी सदर नद तमार । नृव फमल महा नय नवस्पाठ ॥ अपने कर 
सदर रचित माद! अ्टवित नागरनद्टाक ॥ नयकेसरि नर अरगजा घोरि । यिकतिनागरि 
सेनेव करिशोरि॥ नवगोपप् राजहीं मग) गजमोतिन सुद्र ठित मृग॥योपीन माल सुद्र 
सुदेशाटिकत सगध भेये टटित भेपाश्रीनदनदन्‌क भुपविटापत।मानदितगावतष्सपनम॥८६ ॥ 
दिय दरयो वन्य निदारि । पयार यट कति नारि ॥नय पप वहं खमन सग । द्ुमेली 
तदभयो अनेग्‌ ॥ भपरभवरी भ्रमत समायश्चन करति नाना तरगातिप्रिष पवन मनद दयन । 
सदा वहत नगर दत चथन।पुरजमरमु करि त्र नयन।चलेनारि मन सुखद मयनाभायो परिय 
गायो कऋुममतादूपत्िमन सखनिरहिनिन अत॥फाएु सिराक्रु सम कन 1 रहा करिकिरि दण 
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गह दत॥ एत गए हरि रे मनाय । हरपि मिटे उर कंड खाय॥ दुख ारथो तरति खाय । सो सुल 
ुहुके उर न माय ॥ ऋतवसंत आगमन जानि। नारिन राखो मानवानि॥ सृ्दासप्रथ | 
रसराख्यो रतिरंग भनि॥८८॥आयो जान्यो हरि ऋतव संत।टलना सुख दन्दो तरत॥ पूरेवरनर्‌ 
सुमन पराप । ऋतुनायक खुलको विकास ॥ संग नारिचद्टं आस पास । प्ली अमृत कस 
मास ॥ श्यामा श्याम विलस एक 1 सुखदायक गोपी अनेक।॥तजत् नही काहू छनेक। अलख 
निजन्‌ विषिघ भेक॥ फागुरंण रस करत याम । युवतिन पूरन करन काम ॥ वापर खख देत 
याम । मूरश्याम वह कंत वाम्‌ ॥ ८९ ॥ देत नव घ्रननाथ आज अतिउपजतरभवरागामानह 
दन बसंत मिले दोउ सेर फले फाग ॥ शयश्च ञाटरिनि चारि निपान डफ भवर भरिगंजार 
मानहृ मदन मेडली रचि परवीयिन्‌ बिपिनि विहार ॥ दमगणमध्य पलास मेजर घदित्‌ अभ्रि- 
की नाई । अपनेअपने मेरनि मानो उनि होरी हरपि लगाई ॥ केकी काम कपोत ओौर खग 
करत कुलाहक मारी । मानं लेले नां परस्पर देत दिवावत गारी ॥कुजङुनप्रतिकोकिलकूृजति 
अति रस विमल वदी । मयु कुल्वधू निलज भइ ग्रह गावति अटनि चदी ॥ प्रषटितिल्ता 
जहां जर देखत तर तहो अछि जात । मानहु सवहिनमे अवलोकत प्रसत्‌ गणिका गात ॥ 
लीनं पुहपपगग पवन कर कीडत वर्हदिशि धाई। रस अनुरस सेयोग विरहिनी भरि छोडति 
नमाह ॥ वहुविपि सुमन अनेक रंगछवि उत्तम भोति धरे । म॒ रतिनाथ हाथसों सवदी 
लेक रंगभरे ॥ ओर कहो गि कहौ कृपानिपि प्रदाविषिन विशन । सृरदासप्रयुसषसकीडत 
श्याम तुम्हारे ाज॥९०॥ सुद्र वर संग टलनाहो विदग्त वसंत समय ऊत आद्गासकरु शृंगार 
्जसुंदरि कमलनयनपे लाइ ॥ सरिता शीतल वहत मंदगति रवि उत्तरदिशि आयो । 
अतिरसमरी कोफिला वोली विरहिनि विर्‌ जगायो ॥ दाद्श वन नारे देखियतच्छेदिशिदेष 
पूरे । मौरे अदुवा अर द्धम वेली मधुकर पप्मिलभृले॥ इत श्रीराधाउतश्रीगिरिधर इत गोपी 
उत ग्वार।खेरत फा रसिक बजवनिता संदर श्यामतमाठ॥ खावासाखि जवार फमङ्कमा छित 
भरि फैसरि पिचकारी)उडत गुलाल्अवीरजोतर्दषिदिशदीपउऽनियारी।ताटपलावजवीनवो्िरी 
इफगावत गीत सुहाए। रसिक गोपाल नवल वरजवनिता निकसि चीहटेजये।न्मिञ्चमिशचुमकसव 
गावति बोलति मधुर वानी । देति परस्पर गारिमुदितमन तरनी यार सयानी ॥ सुरपुर नरपुर 
नाग छोकपुर सवदी अति सुख पायोप्रथम वसत पचमी टीट सूरदास यश गायो॥९१॥संद्र्वर 
सग ललना विहरी वसतत सरस ऋतुआई। छले छरी ईवरि राधिका कमटनयनपर धई ॥ द्वादश 
वन्‌ श्तनारे देखियत चहैदिशिरेपू एके । मीरे अघरुवा अरु दुम वेली मधुकर परिमल भूरे ॥ 
सरिता शीतट वहत मद्मति रवि उत्तरदिशि आयो मरम उमंगि कोकिला वोटी विरदिनि पिरह 
जगायो।ताल मृदंग वीन वोुरिडफ गावत मधुरी वानी। दत परस्पर गारी घ॒दितदै तरुणी वाट 
सयानी ॥ सुरपुर नरपुर नागलोक जल थल कीडारस पावे । प्रथम वसंत पंचमी घाल सूरदास 
गुण गव ररा सेटल नवल्किशोर किशोरी । नदनेदन पृपभायुसता चित लेत परस्पर चोरी॥ 
ओरौ सखी जाट पिच शोभिन सकल ललित त गावति होस । तिनकी नख शोभा देखतक 
तरनिनाथषकी मति भोरी ॥ एक मोपाक अवीर ङिष्‌ कंर्‌ हकं चदन एकं कुमकुम रे 





उपर छिरकिरप सग भरि वह कुक कीडा परिमिति फोरी ॥ देति अशीग सकलत्रः 


युग युग अविचर जोरी। सर्दास्न उपमा नरि सूचत जो कटु कदय स थोरी ॥९द॥रन नीष्टै, 
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वसत आयो स्यति ॥ फाएुचरित रप साथ हमार । सेटि सव॒ मिटि संग ठम्दारं ॥ 
सनिषनिपुर श्यामयुसकनिषकतवसंवआयोदरपाने॥८०॥ वतवलोटा १११२ यपेवरभानवरणो 
वतामनहु मदन विनोद्‌ विदत नागरी नरकंत॥मिटत सन्युव पाट्टषटटमरत मानूयदीषटि 
भयम समाज कारण मेदिनी च गुही ॥ केतकी शच कटम्‌ कचन गरे कृषक कपी। मारी 
मद चित टोचन निरि पदु व ईसी॥विरव्याङुट मेदिनीङट भईवदन विकास । पन 
प्रिमट सहचरी पिकं ज्ञान षदेव हखप्‌॥उतपुलवंपक चतुरभति छंद मनी तनमाटपुपमणि 
माामनोदरसुरथीमोपार।<८ भगम कतत ।पिसोप पयेोक्रतुवसंतातजटट मान मानिनि ठत्‌॥ 
कागन नवदर अयुज पतिदेति करममसिभर्वर समात॥ रेखनिकाम वाणफरेचाप।ङिसि अनुग 
कसि दीनी यपो मङयाचर पयो विचारि। पावर पि सर नेह नारि॥ सूरदास पर्य दौड 
आन । भनि हरि गोपी तनि सयान ॥ ८२ ॥ वेगि चल पिय चतुर सयानी । 
दमयत विपिन स्थ क्व गज मदन समद नृप फौज पठानी ॥ चह दिशा ्चािनी चमू चरी 
मन प्रशंसित पिक वर वानी वोलसतचपटवन्दीजनमनड्‌ धट सोइ धूर उडानी॥ सोर 
कला स्पाफरकौथयि गोभित छवरशीशक्षिततानीपीरसमीर रतवनअलिगणमनहुकामकररटि 
सनी कुषम शसन घान विराजत गनद मामगटअयुअयमानी । एदा प्रकीविहगति करट | 
सहाय यिका सनी॥८दारय पतगदिल्यो दावन कमटनयन ) मवयो ह मदन युणयुदर 
दयन ॥ १ ॥ भए नवदुम सुमन अनेकं रे । प्रति ठसित ठता सकुलिति सग ॥ करथरे धुप | 
कटि कैति निम । मनौ वने मर सनि कवन अंग ॥ २.) जहां वान सुमति. बह मलय वात 
अति जत श्चि प्रिखोढ पात ॥ धपि धाय धत मन तुर्‌ गात } गतितेन वसनं घान ठडात 
॥२।कोकिर कजत र॑ मोर।रथ शै शि पदचर चकोर ॥ वर ध्वज पत्‌।क तरतारकेरि । । 
निश्चनिसान डफ, अवर भेरि ॥९।॥ सुरदा इमि वदत वार) करिकाम कृपण सिवकरोप कार ॥ 
ईसि वित्तय चारु रोचन विशाल । तेदि अपने करि थपिए गोप्रल ॥५] रण भव ॥ राजततेरे 
वद्न शशी पै। किरनि कटाक्ष बाण बरसे भद कटक कमान कसीरी ॥ पीन पयोधर सघन 
उत्नन अति तापर रोमवाटी दसी री चवाक सग चोँचपरीत मत॒ सेनिवर मजीर वसीरी॥ 
ज्यों नाभीपतर एकनाठनव कनककमर पिवि रदे वसी री । सूरन धीमोपाटपियारी मेरु नये 
अधतम धरा धसी २ी॥८४॥कोकरिल वोरी वन बनले मधुप युजारन लगे । सनिमयोमोररोर्‌ 
यैदिनको मदन महीपति जागे ॥ तिन दूने अं्कुम पवने पि दवदागे । मान्‌ रतिपति 
रीन्चि याचकन वरनयरन दए वागे ॥ नः भीति नई टता धप नए नए नयन रस पामे 1 नए 
नेह न्नागरि हसपति सूर सरैगभलरागे॥८५॥ देख्यो दावन खद थीगोपाल ) सववनि्निं 
आईव्रजकी वाढ ॥ नयव्ी सदर नव तमाल । नव कमर महा नव नयरसार ॥ अपने कर 
सुद्र रचित माट। अवछषित नागरनेदलाङ ॥ नपुकेसरि नव अर्मजा धोरि) ठित नागरि 
कृ नव्‌ किशोरि॥ नबगोपवध याजी सेग। गजमोतिन सदर कसित मग।गोपीन बाल सद्र 
सुदेशोिखते सगध भय ठि मेपाग्रीनदनदनके भुवविखासामानदितमावतषटस्पासा) ८६ ॥ 
दिय दख्यो वन छव निहारि । वाखार यद कहति नारि धनव प्व व सुमन रग । मवी 
तसुभयो अरग ॥ भवसाभैवरी भरमतत सगोयष्ुन करति नाना तर त्रिविध प्न मनप दुयन्‌ ) 
सद्‌] बहत नवि दसत चयनोसरजपरमु करि तुरग नयनाचलेनारि मन सखद मयन) यो पिव 
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दशपस्कन्ध-१०. (४२१ ) 





गहै दतातुरत गए इरि रे मनाय। हरपि मके उर कंठ लाय॥दुख डारथो तरतहि लय । सो सुल 
दुहे उर न माय ॥ ऋतयसंत आगमन जानि। नारिन रखो परानषानि॥ सूरदासपरमु | 
रसरख्यो रतिरंग गनि॥८८॥ आयो जान्यो हरि ऋतुवसंत।ललना सुख दीन्हो तुरंत पएूटेवरनर 
सुमन पटाक्त । ऋतनायक सुखको विलास ॥ संग नारिचँ आस ८ | घ॒रटी अमृत कंस 
भास ॥ श्यामा श्याम विलस एक । सुखदायक गोपी अनेकतजतर नहीं काहू ठनेक। जलख 
निर्जन विविध भेक॥ फागुरंग रस करत श्याम । युवतिन पूरन करन काम ॥ वासर संख देत 
याम । सूर श्याम वह कंत वाम्‌ ॥ ८९ ॥ देखत नव व्रजनाथ आज अतिरपजत्हेभठराग।मानह 
मदन वसंत मिले दोर लेत ए फाग ॥ दश्च ज्ञालरिनि ह्ञारि निसान डफ वर भेरिंनार। 
मानु मदन मेडली रचि एरवीयिन विपिनि विहार ॥ ढमगणमध्य पलास मजरी दित अग्र 
कौ नाई ।अपनेअपने मेरनि मानो उनि ररी हरपि रगाई ॥ केकी काग कपोत्‌ ओर खग 
करत लादल भारी । मानहु केले नाई परस्पर देत दिवावत मारी ॥कुजकुजप्रतिको किर्कूनति 
अति रस विमल वटी । मठ कुटवध निल भइ ग्रहगृह गावति अटनि चदी ॥ प्रफुकितिरता 
जहां दै देखत तहँ तदो अलि जात । मानह सवदिनमे अवकोकत प्रसत गणिका गात ॥ 
न्ह पुहपपराग पन क कीडत चहदिशि धाइ । रस अनरस सयोग विरदिनी भर डति 
मन॒भाई ॥ वविपि सुमन अनेक रंगछवि उत्तम भाँति धरे । मनु रतिनाथ दाथसों सवदी 
लेले रगभरे ॥ ओर कहो रगि करीं कृपानियि वृदाविपिन विरज । षएूदासप्रयुसवसुखकरीडत 
श्याम तुम्हारे राज ॥९०॥ सदर वर संग ठठनाहो विहरत वसंत समय ऋत्‌ आ्ासकरु शृंगार 
वना वजसदरि कमलनयनपे लाइ ॥ सरिता शीतर वहत मंदगति रवि उत्तरदिशि आथो । 
अतिरसमरी कोकिटा वोली विरदिनि विर्‌ जगायो ॥ दवादश बन सनारे देसियतचहदिशिरेषू 
परे । मौर अवा अर्‌ दुम वेकी मधुकरपरिमरुभूले ॥ इत श्रीराधाउत धीगिरिधर इत गोपी 
उत्‌ ग्बादयलेखत फागु रसिकव्रजवनिता सुद्र श्यामतमाट॥ खावासासि जवार कुमङ्कमा छित 
भरि केसरि पिचकारी)डत शुलखभवीरजोरतहिदिशदीपरमियारी। तालपलावनवीनवा री 
उफ़गावत गीत सुदाए। रसिक गोपा नवल वनवनिता निकसि चीदटेआये। ्ुमिभुमिदुमकसव 
गायति ्रोरति मरी वानी। देति प्रसयरगारिदितमन तरनी बाल सयानी ॥ सुरपुर नर्पुर 
नाम लोकपुर सवदही अति खस पायोपृथम वंत पचमी लीला सूरदास यश गायो॥९१॥ संद््वर्‌ 
सग ललना विहरी वसत सरस्‌ ऋतुआई। छठे ठरी कैवरि राधिका कमटनयनप्र धारं ॥ दशं 
वन रतनारे देखियत चर्हदिशिटेषु ए । मीरे $षुवा अर दुम बेली मधुर परिमल धरले ॥ 
सरिता शीनरुवहत द्गति रि उत्तरदिशि आयो 1 उमंगि कोकिटा बोी विरहिनि बिरह 
जगायोता एृदंग बीन वोुरिडफगावत मधुर वान देत परस्पर गारि सुदित है तरुणी वाठ 
सयानी ॥ सुरु नरुर नागलोक जलथल ीडारस पार । प्रथम पसंत पंचमी वाल्य सूरदास 








गुण गाबे॥९२।सेटन नवरकिशोर किशोरी दनेदन वृपभावसुता चित लेत परस्पर चोरी॥ 

आरौ ससी जाल पिच शोभित सकललितितत गवति हरी 1 तिनको नख शोभा देख + 

तरनिनाेषकी भति भोरी॥ एकमोपाट अवीर दिए कर इक षद्‌ = ~ मढम > ५ 

अपर चिर सर भरि वह ल कोड परिमिति फो ॥ देति अशीरे "इटं मन 

युग युम अग्िचर जोरी। छदा उयमा नहि सु्त्ेष्् कलो उभोरी ॥९३॥गग छोय ॥९३॥पग शरम < 
--------- ६ 
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| हरि अञ्च सेह्न फ़ री। स्न देशो द स॒न्यौ तेरे ओंगन वोदेकाप्रीौमदनमोटन 
तैर वश माई सनि मये वहमगुरी ।वाजत ताट मृदंग चि डफ का सोवे उटि जाएरी॥चोवा 
चंदन ओर कमङमा केसरि ठे पेया लग री । पृष्दास प्रषु तम्र दर्शक वीरा जचल्छग- 
य॒ री॥९९॥ से आङनदयरमोवेटौगीवसीटोरी। टदा विला अगनादिावौीकटुयवो 
ठम रोरी॥ मलयज मृगमद केषरिटेरं मथिमथि भगे कमोरी। नसत सानि गार करौ म्र 
भरि भरि सेह शटालदि शचोरी ॥ ज्यो उइगणम दु विगजत सृदेलिन. मध्य गुधिक्ा गोरी । 
इक गोरी इक सूरी हौ §क चंचल इक मोरी ॥ वरजति ससी वश्यो न्ह माने ठेपिचकारी 
दरी । उन्‌ रोले पियरपरर इस्यो पियहू रम बोरी ॥ वरहा हट देवगण गधर्ववर्पे वषट 
वाचिका खोरी। सृष्दाम प्रु तम्दरे मिटनकोचिरजीवो गथावरजोरी॥।९॥ सग मथन नागर्‌ 
रमिक अर रमिक नागरी । पलिविलि जा देसि अत्र दपि प्रषदित ठीदय प्रभम पराग री॥ 
राधा दयि मथन करति अपने गृह प्र धरि सुकर पायरी । तव॒ दरि उठि भएओीचान्‌क 
उसपि शशी चटरित गागरी। ठ उसि अंजरि भरिटीनो तिडुरति दधि च अतरपम आगरी॥ 
अति उमगति थ्याम्‌ घन्‌ टि मु वगपांति विद्धरि गईं मागरी॥ मोदन सकि गदी दौरत- 
ओ टि तनी छद रहित घाघर । जगु दामिनि वादस विपुख वु तरपि ततषण रई तटागरी॥ 
आनदित परम दपति देसे पुने परम परत दाग री । घररदासं रघु रसिक भिरोमणि का वरणौ 
यजयुवतिभाग्री५९२॥ रत वणर ॥ श्रीमदनमोहनन्‌ मति डरी केसरि पिचकारीदधिदी मथन 
जाह य्रुनाजलदहो मोदन तुम छंजविदारी ॥ मम न युजन पुरजनं नान नर्द या वृदात्रनकी 
नारी । सासु सिमिय रमे नर्नदी दसै दि मोहिं गारी ॥ मुरलि गावत 
यगारी अवर सुप्त अमूत्त बनवारी दिते पियत संतन सुखकारी प्ख खचित तैदििरिधा्ी॥ 
मृदु यकन युवतिमन मोहत हौ हरि माषनचोर स॒रारीपूरदास प्रषु दोऽ धिरजीवो श्रीतरून- 
माय पृपमायु दुटारी॥९७॥ रय धमा६।यदी देखी नैद दुआरे दो दरि एक दद्मो । वाटी प्रीति 
रना भिरिवग्सो गुरुजन सयरिन विरि दिये॥ नयनन कनल नापिका वेसर मौक्तिक मोर 
अति राज । टाप्सुढार य मोती रहत्‌ अधर ख छाज ॥ कटि लंगा पच वद्‌ 
अगियाफदना वट विपि सोहै । तन जराव जरी जाके जहरि दंपचाक मृग मोरे॥ कचन क 
टश भय यघुनजर मोतियन चौक पुराय । मनह सीना हंमन केसे जगन सरोम आए ॥ 
तमती कं हवत नंदनंदन साग बुद्धि हे थोरी।रदास प्रघुनदके लो वनीरीयषीटी जोरी 
॥९८॥गय करानद॥हरि संग खटत ह सुध एाग । यरि परिस कल प्रगर गोपी उरअतरको यदु- 
राग ॥ सारी पदिरिसुभ फति कञुकिं काजर देदं नेनावनि वनि निकसि निकति ई गदी 
सनि मारधोके वेन ॥ डफ वारी रन अर महुआरि प्राजत ता शरदंग । अति अनद्‌ मनोदः 
वाणी गवत्‌ उ्ततरंग्‌ ॥ एक कोथ गोविदं ग्वाल मध एक कोध ब्रूननारि । ंडि सच 
सुय देति परस्पर अपनी भं मारि॥ मिचि दश पाच अटी वलिकृप्णदि गहि लवतिं उचका- 
दि। (41 414 १ 
ए सवेपेदे गगम शचः यासो 
सुद्‌+ , चष्यज्पातिचठमानसद्स्ए रश्नाभ्थिते कदरे नक यान |: 


र दे बादोभकतिक पनहाष्डद्यस्त कृद” क्रमेय; ॥ नानापुष्पसुचाछयासितवतु- 
ग श से विच दिवि मोदन 9 पम शमोदभयनस्‌ 8 सन नर्‌ ॥ ० ४ 
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य । भूरि अरगजा अवीर कनक घट देति शीशते नाय ॥ छिकति , सखी प कुमफुमा केसा 
धुरि वेदन धरूरि। शोभित हे मनो शरद समृय घन आएटे नर प्रि ॥ दश दिशा मयो परि- 
पूरणमर सरग प्रमोद सुरनिता काूहल भ्रटीनिरवतिश्यामविनोद॥१९ ॥पग मोपर॥॥युनाके 
तर खेलति हारि सग राध। सरित सव गोपी हो। नदको खर गोवधेन धारी तिनके नख मणि 
ओपी ये ॥ चरु सखी जये तहा छिन जिय न रदाय हो । वेणु शब्द्‌ मन दरिलियो 
नाना राग बजाई हो ॥ सजल जल्द तमु पीर्तावर्‌ छवि करल सुरटी धारि हो । 
छरपी पाग वने मनमोहन खर्ना रहीं निहारि हो ॥ नेनसों नेन मिले करसों कर शुना 
ठ्ये हरि रीवा दयो । मृध्यनायक गोपाल विराजत सद्रताक़ौ सीवा हो ॥ करत केलि कौतूहल 
माधव मध्र वाणी गाये हो पूरण शर्की रजनी तन ख उपजाय हो ॥ सकल गृगार 
कियो व्रनवनिता नख शिख रोभख्ानी हो । लोकं वेद्‌ कल धम केतकी नेक न मानत कानी 
दो॥ वलि जा वके वीर चरिभृगी गोपिनके सुखदाई हो । सकल व्यधा ह्री या तसुकी ररि 
दपि कंठ लगाई हो ॥ माघव नारि नारि माधवकर छिरकतर चोवा च॑द्न हो ॥ एेसो सेल मच्यो 
उपरपरि नदनदन जगवेदन होरा ईर देव गण गषव सवै एकरस वरपैहोसूरदास् गोपी वड 
भागिन दरिसिखक्रीडा करं हो॥२४० ०॥ रग नोश॥मानो रजते कारिनि ची मदमाती सोगििर 
गजपै जादग्बारिमदमातीरो॥ कल अङुश मने नदीं मदमातीहो। शका बहे तुरावारिमदमातीरो॥ 
अवगादै यमुना नदी मदमातीहो । करति तरुनि जलकेटि ग्बारि मदमाती हो ॥ दै दिशते मिलि 
छिरकरीं मदमाती हो । खंड देड गज पोट म्बारि मदमाती हो ॥ वृदाधन बीथिनि 
किर मदमाती हो । संग मदन गजपाङि ग्वारि मदमाती हो ॥ कष्टं नन्‌ कर द 
मिहे मदमाती हो ॥ तेसिय गजगति चाट मारि मदमाती हो । नागपेटि चमी पिरे मद्‌- 
माती दो ॥ मोदकमांद्च कपूर जारि मदेमाती हो ॥ सगव पुटे शरवणने तै मदमाती सोमेडित 
माय द्र खारि मदमाती हके क्रि यई सानिक मदमाती द। षह घर घुमा वाटि मद्‌- 
मानी हो ॥ उपरङुच युग वेटसों मदमाती हो । णुक्तामाल तराई बालि मदमती से॥अंगंग 
छिरके श्यामको मदमानी दो्ुमद्गम चंदन गारि ग्वार मदेमाती दो ॥ सृरदास प्रथु कीडदी 
मद्माती होसिग मोकुखकीनारिबारिमदमातीदो॥१॥ गग कफी॥ खेटतअतिरसमसेरगभीने ह! 
अतिर्षफेलि विशाल लठ रेगभीने ही ॥ जागत सव निरिगत ईं रगभीने दो ।मरकान्दभटे 
आए प्रातकाल रेगमीने दौ ॥ वोलत बोल प्रतीतिक रेगभीने हो ॥ सदर श्यामल गात ल्ग 
भाने दो॥अति लोहित दग रेगमगे रगमीने ह। मानो मोर भए जलजात खल रँगभीने हो॥ पयि 
अधर मधुपान मतत रगमीने दो । कत्‌ करहूकौ करटूवात लालरेगभीने दो॥केथ शिथिर वखेश 
सिधिलरगभीने दोषशशि खख पधिथिटर्जमात लाछरेण भीने हो॥ चाल सिथिल यवमा िथिक 
रेग भीने हो । अंग्ंग अल्त्‌ लार रेगभीने दो ॥ सचत दौ केत छाडिठे रगभीने हो। 
दुत न उ नखघात छाल रेयभीने दो॥ सखासमु नदकिशोररंगमीनेहो हुनायक विस्यात 





१ पामांगी सुद्र वरेण दधती दार गदे मौक्तिक सट इान्वितफणकफणङर। दवि 
षोयापयही श्ुषठमाखाषयंपि किप्ररेरपि मुरेमीता नि एति दिवि ॥ रती भाषावक 

पीणाहटफेरंकणे च दपती पद्मादिपद्मानना चल कंरवपद्रकोमल्एमे शद्धे षर षटि 
सीताप भिया भूरारखदिता व्रिपाय फदव्यामाङयवी श्रीददी। 


ननद = 


यवर सुता ॥ रेभाया चनएनतेषु रमत 





ता॥ माठर उतिसदुधा विषमे 
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(४२४) पुः्पागः। 








(महः 
तल रगभीनेह॥१॥ एग गापपगोक्कूल सकटग्वाठिनीदोषर वृर खेटफाणए मनोग्मकरो।तिन 
म श्रीगधा टाडी जिनको अधिक सुहाग मनोग मकरो ॥ १॥ छ्डनिमिरिगवतिचरी | 
दो श्रमक नेददुवार मनोय धुमकसे । आजुप पि वेखो ह मिटि संग नंदछमार मनोर 
| ॥ २॥ रसिक सुंदर वरदो श्रीराधा जिन प्राण मनोग अपक .। मोदन दष्टा 
दिला हो इट तो नकौ आन मनोरा चूमकरो ॥ ३ ॥ प्ररपीतिगोकुल मदो अव कैसे । 
कृम्त दुराव मनोर श्रुमकरो 1 हम नदग्भ विन जीवही हो कोड कटु करट उपाष मनोर धम 
करो॥ ॥ यज्ुमतिमुत चित चुभिरदीरो वट त॒मदी कान मनोर बुमकरो 1 अय न अनत 
रुचि उपनेहो सदेजपरी यह वानि मनोग बुमकगे॥ ५॥ दुन्‌ श्याम्‌ घरि परए राधा षाय 
भरी ॐववारि मनोर च्रमकरो। कनक कटश कैशरि भगीदोटे वाई॒जनारि मनोग श्मकरे॥ 
दम मर्ह सि श्यामही होपीत पिीरी पागमनोग श्ूमकरो देह गेदुपि विमरी दौ नेदन- 
दुन अमुराग मरोर घमकरो ॥ ७ ॥ टे कैश कुक वेदो ट्रे मोतिन माट मनो घमकरो ॥ 
चोषा चदन अरगजा हौ उडत अवीर याट मनोग चुभकये ॥ ८ ॥ काकट तार वजावदीदौ 
छित सुव व्रननारि मनोग श्चमकरो र्दमि हसि इरिषर डारहीरौ असन नयनपुखारिमनो२- 
य्ुमकरो॥९॥ एर नः सुनि कौतुक भरटेहो आर्नेदवरपे एल. मनोश जरुमकरो । गगन विमान 
न छायोहो ब्हनसृन्चे नाहिनपुरमनोराञ्चमकरो॥ १ ०॥घ रगोपालफ़पाषितहो वहप्रदैन कोर 
मनोय दयुमकरो ।रीगरृपमाच्‌ किशोरी हो श्याममगन मन रोई मनोय अुमकरो॥|११॥।१ग सारम॥ 
आरी रीर्नेदनदन पृपमादु ऊुयरिसो यादयो अधिक सनेह्‌ ! दोउ दिशिपि आरद्‌ वगत ज्यों 
मादौको मेह॥ सव सखियां मिदधिगरई महारेपै मोहन मागो देहु दिनाचारि हौरीके ओौसखट- 
रि आपनो ण्ड ॥ छुकि्धकि पर्ति वरि शथिका दैति परस्पर गारि । अथ कदां इरे सेषिरं 
ठोद फषुमा देह दमारि ॥ हैसिईपि करति यशोदा रानी गारी मति फो देह ।घृरजदाषश्याम- 
कैः वदे जो चादा सो ठेह्‌॥ ९ ॥ रण्गेड ॥ या गोद्ख्केचीरटेरगभीजीग्बाटिनिषदरिसिगसें 
पग नैन सलोनी रमृराची ग्बािनि ॥ इरति न गुरुजन दज नेन सखोनेरी रग रचीगवालि- 
नि । ददुभिवाजें गहगहे स्गभीजी स्बाङिनि ॥ नगर कोलादट होड नेन सरोन री रंगराची 
ग्वादिनि । उमश्नो मादुप चोप योरेग भीजी ग्वादिनिं ॥ भमनरद्मो नदि कोनेन 
सोन री रगरायी गबाछिनि । उफ बोरी सुदावनी रग मीजीं खानि ॥ तार म्देगउपगनेन 
सलोन री रंगर म्बाठिनि । शश्च ्ाटरी कितनी रेगमीजी वाखिनि ॥आरश्चपरुहचगनेन 
सलोनरी रणराची ाछिनि। उतहि संग सव ग्वार लिषए रा भीजी मालिनि ॥ संदरनदकुमार्‌ 
नैन सुलोन री रेगची ज्वालिनि 1 उत श्यामा नययोवना रेग मीजी मालिनि ॥अबुजलोचन 
च्‌ नेन सलोनरी रेगराची मादन रेफे खम निचोदकेरेग मीजी ग्बालिनि॥ भर परस्पर 
आनि नन्‌ षलोन री रगराची सादिनि । चो्वा चदन अराजा रेगमीजी खालिनि ॥ कमम 
चंद्न्‌ सानि नेन सोन री रेग्राचीग्धाटिनि। रत्रजटित . पिचकार्यि रगभीजी ग्बालिनि ॥ 
कर दिए गोलनाथ नेन सलोन री रेगयाची ग्ब िनि । छिरकई मृगमद कुमकुम रेगभीजी 
ग्राछिति ॥ जो राधे साथ नेन सोन री रेगराची ाडिनि। सस्यपीतपद रगिग््रोरशभीनी 
ग्वालन सुभग सरग नन सोन री सगाची ग्वािनिानीररसन मामिनिवनीरेगभीजी 
ग्वाटिनि 1 कडकि कुषम सुरण नेन सलोन री रेगराची गवालिनि) अरुण सतनपद्टव धरे 
=-= | 














द्शमस्कन्ध-१०. (४२५) 



































~~~ ~ 
रेगभीजी खाछिनि ॥ कूजित कोकिल हम नेन सोन री रेगराची ग्वाषिनि । प्रत्य 
अलि मिटे रगभीजी म्बालिनि॥भति आनद अवीर नैन सलोन री रगगची ग्वारिनि 
चहि विमान सुरदेखरी रेगभीजी म्वालिनिदेद्दभा गिसरा्नेन सखेन रीररायीम्षाटिनि॥ 
राधा रसिकरसन्न दयो रगभीजी वाति 1 सूरदास बलि जाइ नैन सोन सैरगयची ग्वाछिनि 
॥ & ॥ राग गौग ॥ तलत हो हो हो हो होर । अतिषल प्रीति प्रगर भई उत हरिइतहिराधिमा 
गोरी ।होहो दी हो हौरी बाजत ताक मृदग शेस डफ़ विच चिच बोरी ध्वनि थोरी ॥१॥ 
गावत देदे गारि परस्यर उत हरि इत वृषभा किंशोरी। मृगमद ससिजवाद फुमङमा वे सरि 
मिले मिरे ममि घोरी ॥ २॥ गोपी ग्वाल युलल उडवित मत्त फिर रतिपति मनो धौय । 
भरति रगरति नागरि राजति मानेहु उमगि विावल फोरी ॥३॥ रिग छोकलाज इुखशका 
गनत न शुरू गोपिनको कोरी जसे अपनेमे रमतेमे चोर भोर निरखत निरि चोरी ॥४॥ 
उन पर पीते किए रेगराते इन कचचकी पीत रेण बोरी। ररी स मन मर्याद्‌ अधिक्‌ रुचि महचार 
सकति गोटि गहि जोरी ॥ ५॥ वरणि न जाई वचनग्चना रचि वड छवि ्कंश्चोय श्चकस्चोर। 
शरदा शारदा स्लमतिसो अवछोकि भूलि अहं मोरी ॥६॥ दे रग शन †व्रजकी वीभिन 
वीथिन डोरत।मदगोपाल ला सग लीने हो हो हो टे बोन ॥ ताल मृदग बीन इफ वारी 
याजत गावत गीन। पिरे वमन अनेक वरन तञ नीह अरुन सित पीत ॥ सनि मवनारि 
निकसि टी भई अपने अपने दार । नवसृत सजे भ्रफुङित आनन जठु कुषुदिनी इमार॥ 
चपल नेन अतिचतुर चार तुम जनु फुलवारी राई । देखतही नदनद्‌ पमसुख मिलत मधुप 
ीं धाई ॥ राखत गहि यजव्रल चहदिभि चरि अति रिम सुह अकुटात । मानहु कमल कोश 
अलि अतर भव प्रपत वन प्रात जंडति भरिभायो अपनो करि राजत अग पिभागामानहउडि 
विचरे अलि कुल आधित ग पराग॥ अतर कड न गो तेहि अवसर अति आनद्‌ प्रमाद्‌। 
मानु भेम मघ सुर सख ले उपरित म्याद्‌ ॥७॥ उचोसो भोल नगर जह इरि सेखत दोर 
चट सखि देखन जारि पित्रा अपनेकी चोरी॥ धाजत ताट मृदग ओर किन्रकी जोरी । गापतिं 
देदेगारि परस्पर भामिनि भोरी ॥ बूकासरेग अपर उडावते मरि भरि श्चोरी ! इत गोपिनको 
छड उततदि हरिरटपर जोरी॥ नवल छपीटे लल तनी चोठीकी तोरी।रााचटी रिसा टीट 
सो सेल को री। खलतरमँ केसो मान सुनह वृपभाठकिशोरी। सूर ससी उर ला दमतिथुनगहि 
श्फ़स्नोरी॥ ८ ॥रग ए्वी॥देसीफो खेटे तोसो होरी।पासार पिचकारी मास तापर वोह मेरी॥ 
नदपापाकी गर चगयो हमसो करो वग्जोरी। छक छीनि खात ग्वालनकी करत गदे मासन 
द्धि चोरी॥ चोवा चदन ओर अरगजा अविर लिए भरि श्चोरी ।उडत लाल लाल भए वाद्र 
वेसर भरीदे कमोरी ॥ धीवृदावनकी कुजगलिनमे गवो र्टी रथा गोरी । सृखास प्रथु 
तुम्दरे दर्शको चिरजीवो यदहजोरी॥९॥रग साप्णानिकसि यर चेलन चठे रगरोहो रोरी मोहन 
नदकमार खरग रो हो होरी ॥ कचन माट भरादफ र्ग रोहोरोरी।सौषे भरी कमोरीसरण्म 
हरो होरीगज्ञाञ्च ताल सुरमडरे रेण दोरो होरी। याजत मधुर मदग छालरेग दोदो हेरी ॥ तिनमे 
प्रम सुहायनौ रग दो हो दोरीमहवरि बेरी चग खाल रे हदो दोरी॥सर्तरंगीट लखन रभ 
हो हो होरीगण वृपभादरीपौरि खाट रेग होहो हीरी॥जनन हती किगोरी लठ रगहोहोहेरी। 
ते सम आईदौरियर रण दोदयोदोरी॥ससियनसुख देवन जसे रगदोहोहोरी"गाटि दुेनफीजोरि 

















{ ४३६ ) शृष्सागर । 








दाल रण हे सगे ॥ जेषे पवा दियो न जइ रेक हेरी ध्रीरधार गे पहयठ 
रय दोहो होरी¶यह छव सवके मनवसोरे रोरी होर सृषदाम टि जाई दार रहोदोीरी 
॥ १० } सग साऽगे ]करटिए्‌ उपि षनावे हीह सनाकवेकार होरीकी । संग घपामववनि 
धनि आवत छवि मोहन रृटधर जोरीकी ॥१॥ तार्‌ मृदेग्‌ वजावत गवत भवतत भ्वति मुष्टी 
थोरीकी। लाट्गुखलममृढ उडायतटकमेअवीः शचोरीकी ॥तेदनफाग कमतकवृहलमत्त एि- 
रे मन्मथषोरीकी परलवुरन भिर पाग चौवनी कठिकंटि गरि चदन खोरीकी ॥ २॥ उतदि 
सनि प्रपभारसुता रं तरनि वोरि सय दिन धोरीकी । नीर्यवर्‌ कुकी श) 
राजति गधा मोरीकी ॥ म॒ दामिनि घनमध्य हति दुरि प्रगट रैनि चितवनि भोरीकी। 
नखशिख मनि गार वरजयुबती तनईदियाङकघुमी वोरीकफी ॥२॥पानभरे एष चमकत चोका 
भाल दिये वेदी रोरीकी । कनककटशर कोटिक मरि दन्द मरि प्रे रगरग घोरीकी॥ युवति 
यद व्रजनारि सगल जाई गहनि त्रनकी खोगीकीवरवसते धुनि सनि उटिषाईजे गुरुजनपुम्जन 
चोरीकी ॥ ४ ॥ दान टेभग्िरि पिचकारी नानार समन तोगीकी॥। कोड माग्ति कौ दोड 
निहारति अगम दर दीपीकी ॥ उतदि सपाकरजेरी रीन्हं गारीदेहिं मकुचततोगीकी ।इतटि , 
ससी कः वांप चि व्रिच मार मची लोग कषोरीकी ॥ ५ ॥ पाठेतेखदिनाचंद्र बलि दरि पकर । 
भुजभेगि कोरीकी 1 व्रनयुवती देखतदी धाई जहां तहां मय चह ओरीकी ॥ इफ पटं पीरतापर 
गहि बरक्यो एक घुरी ल्ई कर मोगीकी। इक सलमो ख जोरि रहति इक अकं भरति रति- 
पति आओरीकी॥६॥तप तुम चीरदरेथपुनानटसंपि पिषरेमाखनचौरीकी। अवहमदावभापनोख्दे 
पायप्रो राधा गोरीकी। अपने अपने मनसुख कारण सव मिलि इकश्चोरा द्चोरीकी । नीखछावर 
पीापगसो छगांठिक्$ कसिके डोरीकी ॥ ७ ॥कनक कर्शं केशरि भरि साई डारि दिधो 
हरिण डोरीयी ! अति आनद भरी त्रजञवती गावति गीत सवेदोरीकी।॥अमर विमान चटुल 
देखत पुष्षदरि जेध्यनि रोरीकीपूरदास सोक्योकरि वरणे छविमोदन रापाजोरीकी॥८।॥११॥ 
रग रगिनी भोहरी॥हुरि संग खलन्‌ फागर चटी । चोवा चदन अगर अरगज।छिर्कति नगर गही ॥ । 
राती पीरी ॐगिया परिरे चतन अभक सारी । मुखं वमोर नेनन मारे काजर देहि माक्ती 
गारी ॥ तरतुवसते रति आगम नायके यौवनमार्‌ भरी ) देखन स्प मदममोदनको र्नद्दुआर 
खरी ॥ करि न जाई मोटी महिमा घम चर मोक मादी । सरदि सौ क्योकरि वरण जो 
सुख द पुर नादी ॥१२॥गग गेरी ॥ गढो हो ब्रजखोरी दोयकौनकोष्टरिदि द्र धरिभगि 
एकपद मनो मन्मथ गीनको । मोर यकूट कनी कसे री पीतांदर कटि गोभ। नेन चल्विफेरि- 
केरी निरग्बि होत मन छोमामेदिमरोरे मरकिकि री युना रोकत घाट! चिनै मद्‌ धु्ठकाय- 
कै री जियकरिरेय उचाद।॥ हमत दशन चमकायके री चकवाधीसी दोति(वगपगति नवजल्द- 
मे री ऽर मालागजमोति ॥ कर पिचकारी सत्न जसि री तकर तकि छित अगटेश्के हसु- 
म्‌ निचोयके री अर केरिको रग कैर गुलाल मरकं रै डातनेनन ताफि। एते परर मन 
हृत दे री कहा कहीं गति वाकि॥ एनि हाहा करि मिलत ई अस नाना रम वनाथ ! नेदषुवन- 
केशूपपर सी जनपुरदास्‌ वटिजाय्‌१३गग भीद्ण॥रसोसे ोयकोहरीमाइ जाकेवारिजमेमविशाठ। 


ए व गुद्िपोविदधाति ¶णहदिजगर्ंच चष ५ धप्मि मिषु लियः 
आदिष्युव्रन्तपदा छारमोपवर्शन्वते-सुरचि क्षष्दूवमानोनरे ५ १ ॥ रग सारा ॥ 
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अधर धरे ए पुरी वजावत गावत ीरग रसाल ॥ मदमद ुमकनि सरोजघ्ुख शोभा 
न जाई वोकी भरे तिरी चितवनि वितवत छियो उुराइ ॥ अति रोने सोनेसे कुंडल कौनेरये 
हो सवारि । मनो काम किल फ्‌ बनाए फदे मीन ८ शिर पगिया वीगालसोरं सरस 
रसीरे वोर ! अति आधीन मई वरजवनिता वश कने विनमोल ॥ कडा करी देखे धिमुपतजनी 
कल न परे पल प्रान। म्बालन सुगरग भूर्यो भावत गावत आषछछी तान्‌॥ताते ओग कीन दितु 
मेरे सखिचलिनेकदिखायमदनमोहनजृकीचरणरेणुपरसरदास्घलिजाय ॥१४॥ राग न्टनारागण | 
खेलन भ्याम फाग म्बाटन सम्‌ । एक गावत एक, नाचत एकं करत बडु रग ॥ वीनघुग्नउपेगधुरटी 
छ क्षाररि ताकापढत सयरी बोि गारीनिरखिकेव्रजवाट॥ कनककट्शनधोरिकिसरिकरलियि 
बरजनारि । जवि आवत देखि तरनिने भजत दे किल्कारि॥ दुरिरदी इक खोरि कलिता उत- 
ते आपत श्याम । घरे भरि अकवारिं षक धाय आय वजवाम ॥ वहत दीगे दैरहेहेजानवी 
अव आज्ख । रायिका दुरि मति गदी निरखि पियषवलाज्ञ॥ लियो काहूषुगलिफसेकोऽगद्मो 
प्रपीत गधि वेनी माग पारे लोचन आजि अनीति॥ गए करते छटकि मोहन नारि 
सय पट्िताति । शीश ध्वनि कर मीनि वोति भटी लेगए भांति ॥ दोबरेमनरहिठेनपायोवसन 
लेती लल । सृरभ्रु कहां नागे अव हम परी यहख्याल॥१५॥ यग कर) मोदनगएभजतुमजाहट 
दव हम टेिमीदो।लाटन हमि करे ज हा उद फल दरदिगीहो॥आजदिदोविापनोकेतीमले 
गरहौ भागि । हाहा कसते पोहिन परते रे पिर्तापर मागि ॥ वेनी छोरत हंसत सखार्भेग कहत 
केहपट जाई । सौह करती द्रवा अपनी विदति कराई ॥ जो मे ले पिताररभवहीकदा 
देहुगे मोदि ।इत उत युवती वितवन लागी गदी परस्पर जोट ॥एक सखा हरि व्रियास्प करि 
पे दियो तिन पास। गयो तहां मिलि सग त्रियन्‌क हसति देखि पटवाप्त॥ मोहि देहु राखो" 
दुरायके श्यामं जिनि छे देहु । लियो दुशय गोदरे राख्यो दाव भआपनो रेह॥ पीताषिर जिनि 
द श्यामको यह कहि चमक्यो ग्बारौसुर श्याम पट्‌ फेरत करसो चकितनिरसित्रजवार ॥१६॥ 
चित मरईहरिकीचतुरादहमर्दिछरीइनर्कुवर कन्दाईं॥ करा] ठगोरी देखत लाई । धिखतिरेकटि 
भरीवनाई॥ एरु सखी दरधणपु काठ्यो। चरी नीलपट ओटेआरयौ ॥ श्याममिलनताकोतदां 
आए।अजग्र जानि चठेअतुराए॥ मि सोकरी बजकी खोरी! दकीरदीजदोपिदे मोरी ॥ गह्मोधाई 
धज दो लपरानी । दौरि परी सव सखी सयानी॥ निरखिनिरखि तरनी छषफानीधगारि नारि 
सव देहि सहानी । नदमहर्टौ जाति वखानी॥ घर भ्याम उचरचो एुखवानी । गई छिवाई जद 
रथारानी ॥१७॥ राग षनश्रीमरा ॥ छलीह मोहना जाके ्वररेकेणरी । गोपुर कुड 
कमे करिलीन्दो नटवर भप री॥रसेभौह मरोरिकैरी खदर नेनविशाठानिरसिर्ेपनिषुसकानि- 
की री अतिहि मई वेहाट ॥ कीर टजावनि नासिका अधरर्विव्रते टल दशनचमक्दामिनिहू- 
तेरी श्यामहद्य वनमारः॥ चिबुकं चित्तो हरन री राजत लिन कपो । मास्म गहि यदे 
रर यै अरुगोटतमीठे वोट॥ चदनखौरि पिणजं री भ्यामलयुजा सुचार्‌ । ाटसमा्वसग 
लिए री वह कत्‌ गुदाटन मार्‌ ॥ इक माजत इक मन्तहै री कसुमयपन रग ॒वोरिततृपिकी- 
च मची भरी री सेटन त्रनकीखोरि॥ सनत चटीमयधाईकेरीवि देखननदकुमाग फागमांघ्रसी 
हरदी री उडिउडि गगन अपार '॥ मिटि तरनी तहा जाके री जद विहरत पायु गोपाट । 
सर श्याम ल देखिके री विसस्य ततु तेदिका॥१८॥ सय नीप ॥ वर्वसतेषुनिगोपीदरिषिव 
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(४२८) प्ताः । 














देखन माई । निग्चि श्याम वजनारि द्यपि मव निकट बुलाई ५ सुनति नारि प्मकायर्थासि 
ठीनदंफर पाट्‌ । ण्वाहनजरी दाथ मारि द पिन मोदं ॥ शिदानाम गवादिनी अवानक्र गहे 
फन्दहाईं । सिन बोदवति रेरिदीरि आवह री माई ॥ एक्‌ सनत गई धाई वीम तीमकव्हं 
आई । टररिपरीं नषाम वरि टीन्द ्रटमाई ॥ दक प्र रीरा छीनिमु्टिजा टई टिडह । 
लोचन कानर आनि मतिमां गाग गाह ॥ जवरिं श्याम अगु गदति गाटेरग्खाः॥ 
चंद्रावटि्तौ कदमो पि कच सहि दिवाई । दादा करिए टट वरिक पापि छुभाद्‌ । यद एव 
देखत नेन फएगजन बटिव्रयि जाई ॥१९ ॥ गग कमो॥ ठटना प्रगट भए गुण भार वरिभंगी ख 
ठस रोज्‌) रोकत घाट वरि रद वनद निवदति नहि कोर नागि} भटी नदींयद कृत 
सांव हम देह अव गारि॥ फागुन ती टत न कोड फवति मचगरी भारि) दिनि दण गए दिना 
दण ॐरिख्हु साथ सुध सारि पिचकारी मोक्तु जिन द्िग्को छरकिर्ठी सुखकाद्‌ । 
सासु ननद मोको घ्‌ वेरिनि विनर्दि कर्द कदा जाई ॥ दादाक कटि नददोढ कदा 
प्री यह धानि! तामों भिद तमर्दि जो टाप्रक उह ठनि भुमकरानि ॥ अनलायक दरम 
कीतमद् कदी नवानरवारि तुमह नवद नवट हूं ह यदी चतुर्‌ दीग्वारि॥ यकदिश्याम 
हतत वाद्या हेमी मनीमन दोर जनी । मूग्दाम प्रम गुणन भरे हय भन देहअप्र पानी 
रगा गग ककारौ माईमरो मनदरिलियो नके टणोना। चिरयनमे वकद योनामिः- 
खते सुद्र अग सोना । पमी च्वि कहू भई न दोना ॥ कालि गदे यषुनातट जीना । देयो 
सौरि माकरी तानाणवोटननरी रटत वड मौना । द्यि डे ीनि खात सयो दनां ॥ व्र 
माणन चोग्त जीना। ग्रटन चारन देन दे घौना॥ चट एग ग्वाल सग छीना । मुरलि वजाय 
व्रिमगवत मीना ॥ मौ देलत अवदं कियो नीना । नवर अग्‌ छम मन मजीना ॥ चिभुवनमें 
वभ कियो न कौना । सर नंदन मरदनलनीना ॥ २१॥ माई री मोदन मूरति सावे ननदन 
मेदि नावपे। अरिं गण मेरे दाग्ह रहत कदत व्रजगोवरौ ॥ मे यमुना जट भरि दर आपिं 
मों करि टागो ताषरो 1 वाट्सखामगकीर्न्देडोटखतकर्तभापनोभावगे ॥ यञुमतिकोखनग- 
दरटुराना खलल फागु सरागसे । र भ्याम एरटीष्वेनि सनरी चिन्‌ न रदनक्डु सउरो॥२२॥ 
अरी भट सेतर सरेल्ये अरि नद्यव री ॥ चदन्पी स्यि भ्ण म दे स्र ॥ ददद 
कुटि छवि गजत श्वर री । छोचन चपट तारे रुचिर्‌ भवर री ॥ मकर कैडल मंटययटमद करे 
री। मनुर विच रवि छविं वरे री ॥ नासिका पस लेनी विवाधर तरं री। तदा घरे युरली 
सो नाना रग क्षरे री॥ युना तीर उबाट संगहि विहरं री अवी मेदे चिञई वेसीवट तरे री॥ 
पिचक्नारी केर टिएधाई अगध री नेनन्‌ अवीर मारकाट्ूसो न डरे री॥वात्तनहरतमन रोगहढर 
री। सृण्न प्रम आरी चिततेन ररेरीपरदेपरनदनदन आली मोरिकीन्दीँवावरी। कटाक 
यित कोह रदत न टोष यी ॥ विहरत हरि नरां तदा तुह आवरी । निशि यष आरी मोको 
उदं चावरी ॥ य्ठना जल भरन जाई इदे करि दोष री । रुजन पुश्जनसों आर मरपाव री ॥ 
कारी रागिनी ख गाव भरट वजाइरी । ध्वनिषनितनभटौअतरिदी सुदा री ॥ चंदनकपुर श्रि 
| फेटन मयड री 1 सधि मरि पिचकारी मासरं षाड र ॥ आतुर ह चङि आरनाईकिनिजादरी। 








वित्त नरदत ठौर ओर न सोहाइ री ॥ मिलि भभु छलका सङ्कच रषा री । दन डारि 
गारि खाट पिखगद री॥२०॥ गग शत्य खेलनरखिवि(खसंगपोपुरगयारिषएकमासतएकनारत 
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दशमस्कन्ध-१०. (४३९ 
ररम 
एक भाजत एक गाजतं एक धावत एक पावत एकं आवत मारि ॥ एक, पत एक | 
एकं कत घातरिको रोचन लाल डारि सधि टरकाये । एक फिर संगसंग एक एक न्यारे २ 
विहरत टरतदोंव दीवेको वे ज्यो नि पाै॥एकमावत एकमावत्‌ एकनाचत एकराचत एककरत 
मृग गति जति उपजाय । एक वीणा एक किन्नर एक पुर्ली एक उपेग॒एक तुंमर एक 
खाव भांति सौ दुरावे ॥ एक पटह एक गोखुख एक आवहन एक इ्यालरी एक अमृतकुंली 
एक एक डफ एक कर धारे । सूरज प्रथु वर मोदन संग सघा वहु गोदन सेलत दृषाभादुपौरि 
लिए जात्‌ रे ॥ २९५ ॥ रग साकी ॥ सुनतदि वृपभायुखता युवति सव वौलाईं ! आए बलराम 
श्याम आई तजि काम वाम धामते आतुर सातनव्‌ वनाई ॥ हरपत सव बवालवार अरसपरस 
करत स्याट एक माश्त एक भाजत रजतवह जोरीउततेनिकसी मारि संग टिए विपएुलनारि 
कोडकोड नवयौवन भरि कोडकोउ दिन थोरी ॥ इतत खख दरश भए पिय पूरण कामकिये 
मानो शशि उदय भयो आनेदित चकोरी। उत जेरी धरे गाल पिनि इत प्री मार्‌ यह 
व्रि नहि वारपार सोर श्योर ञ्लोरी॥उत होरीपढत गदार इत गारी गावति ए नन्दनार्हिंजाए तुम 
महरि गुणनभारी । टी उनते कोद नम्दादिक मन मोरे वावा प्रृपमाछकी वै सर सृनदुप्यारी 
॥२६॥ रग काफा ॥ श्रीरधा मोहन रंगभरेहो सेर मच्यो व्रजखोरी । नागरिसगनारिगणसोरं 
श्याम ग्बाठ मैग जोर ॥ हरिटिए हाथ कनकपिचकारी सरग कमकुमा घोरी ।उतहि माट 
कचन सण मरि छे आईं तिर्या जोरी॥ आतुर दै धाई उत नागरि इत विचले सव ग्वाल । 
चेरि रई गरि खोगि सौकरी पकरे मदनगोपाल ॥ गद्यो धाह च॑द्रावलि रसिके कंद्मो मटेहो 
काल । जिनि वल करौ रही नेक उाटे जुरिआई त्रनवाट॥ आईं रति कहति दरि एं यत 
करते गाल । क्यो ज्‌ खघ्रि कहौ यद कौन्दी करत परस्पर ख्याल ॥ काहू तुत आई एव 
चरम्यो करसों यो कपोल । कोड काजर कोउ वदन मौडती दर्द करहि फलो ॥ कोऽमुररी 
छै लगीं घजावन मनमावनषुख हैरि । किन लियो छोरि पट कटिते वारति तनपर फेरि ॥ 
श्रवणन लागि कहति कोड वातं वसन दर तइ आपु । कालि क्यो करिहौ कहा मेरो प्रारभयोसो 
पापु ॥ कोड नयननसों नयनजोरिके कहतिन मोतन चादौ।अवदीं तमअकुलतकदाहौ जानहु- 
गे मनलाहौ ॥ षेरिरदीं सरघाकी नाहीं करति संवे मनखाहू । इक वञ्चति इक चिघ्ुक उवति 
वथ पाए इरि नाह ॥ पीतर परी र्हं तवदीं युवती स्वाग॒ बनाई । देखत रखा दरि 
भए ढे निरखत्‌ श्याम लजाई ॥ नखछ्त छाप वनाय पए जानि मानि शण येह । सूर 
श्याम हमको जिनि पिसरी चिह्न इदे तुम रेह ॥ २७ ॥ रग यैडमला॥ खेलत रंग रघो एकर 
। तरजसुदरि एक ओर मोहन । म्रनवरन ग्वाल वने महर नद्‌ गोपजने एक गावत एकगृत्यतएकं 
| रहत गोदन ॥ बजाचत दंग तार अरसप्रस करिषिहार शोभाको बरनि पार एकएके दै सौदम। 
कनकल्छुट करन किए धाए सव हरपि दिए एक वरजलटना घूरज प्रु मनमन मिलि भौंहन॥ 
| २८ ॥गग व्ररंग ॥ होोदोहोरोरीकृरत फिरवनखोरी मोहन दल्षर जोरीषएवननेदकोरी ॥ ्राल 
। मला सगढोरी लिए अवीर करिशचोरी ॥ मारि भजतजहिजोरी दर्वटेत सोदरी । एकगावतिंह 
धमारी एक एकन देति गोग्गिारी । द्ई सथन खज डारिवाल परप तोरी॥ संपि अरगजाकीय 
मची जशं तहां मिनोरी । विच एक एक उंच नीच करत रंग ॒ज्ञोरी॥ एक उघरत एक 
| त्रत्यत एक तान छे तोर । उपनाई एक द करताल हरपि गावतिहै गोरी ॥ सूरा मधुको सु 
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{ ९१० } मृग्मागर। 
0 देएपि शौरी । सरट्टना सुशलसदित परिथकति मई बौरी ॥२९॥ शण्दन ॥ वृंदोपन 
पप सोहायनो राधे येल फ्‌ बग कर्दैया 1 मोहन वमिया वजये भदानदीयमुनपे गवार क- 
नरेया ॥ अपण सनत मय धावद ज्ञोशिन मरेअवीग वग्किनतया । उरमोतिनररषाटा गी परर 
रातु ची कन्ैया ॥ बरजयुभर सुय सुदि यरणन सनं ती वरि करदा । चोका चदन 
अरगजा छिरफे सकट शरीर वृरिकन्हेया # एकतो रव सुदरी दुमे परी अवीर वृणि कन्देया। 
मांकटिन्वोरिया वरनरी दो मढ चोघार दीट वा कन्देया॥ वृदाउनक कनन भः दोर दिश 
भीर वरि कन्देया ॥ यदि धिपि हैरी सेरी ग्व निगिदिन मूर वारे कन्देया॥२०॥ राग पाग 
प्यारी दन्न वृपभावुर्ुपरिरे सेख रग शो । उडत गुखाटकुमरुमा मानो अर आरी 
उह रचो ॥ अचित युग वशण्यो वक्ट ध्म मटन अक टयो । समन मीनपुक्हटपगत 
मनो रविरथ संचिरवो ॥ हमि पुमकात सदन स्वाग्थको ग्मनिरिल्प धनो) दर्म दनि न 
अति गोमा मतु भनि ग्रहण गदो ॥ गोषी म्या सिमटि मयख॒द्रि मः्योश्रृशूर नद्यो) वरपत 
फचन नीर फुषठमजल गनो घन मरन सद्यो ॥ ससि श्यामा भ्याम मवे सुपदाई एुवसागर म~ 
गरो । मूरदम प्रषु मितयो हो कृपा करि निनि ष्द्ये पिस्मै ॥ ३१ ॥ सग स्न टह 
हरी लेले र्गसा ब्रजराजछर प्रपभावुपौरी । सनि पुरटी इफ ताल वेणु चदि अथ 
अटारी दौरि उीपी॥ जौ प्यारी न्यारी उपि सो देवति जलयर्को खी अषार। 
घनघटा अटा मद्‌ छे दे उदित्‌. चद्‌ बादर गरिदार॥ मो प्यारेकी हितरदतीते 
श्रगञचोगे सेक दक आकयार । भीहे मद भद्‌ भाव दय्‌ वरे र्ग अषाः॥ इक्‌ प्यारी 
चदन घमि चिशवैएक छिए लाल शटा । इफ प्यारी केसरि रिकतिदे भनते पूर यटि मति 
मराल॥३२॥ रग षट्च मोदन फायु भरे रेग॥डोदख मनामग्रह दिए सग भनदरयसौ 
विनती कौनी । श्याम एककी आन्ना लीनीधञयणित त पिच रागी गहाये। कचन्‌ सनपापै 
पायान्यापन मदक केसरि ठदीनाअमित सगथ अग्गजा ठीनो॥गोपिन षटि आओसेगकीनो। 
गाई चगपनरने सग दीनो ॥२॥तव्र अनत मसा गन सजे । मरृलर्मयारि सग दिए वाज ॥ 
घुरुर "वञ्ापनाका वानी । तोगन वारनवापरयनी ॥४॥ असन पयाप्रक अविर मभरतीथिन 
छिःङ्कितदागिस्तनेभमोहनचरन धस तह अपारं रि युपती मिलिगाये॥९॥ निरि भरनको 
मूर मिदि धात्‌ मोहन इतते मता सिखाव॥ नारि गात पत्तर नरि रसामारनी ॐ करिपुखकड 
माप५ध्रेजहा गोप सुपर राज।भवत देखि सये उदि भाज्‌॥ मोदनप काडजाननपाव॥ मदा 
मत्त गृजव्र ज्यो घय ॥ जाय मिदि वोखत दोगोरी" छिरकत चदन चदन शरौ ॥ एक 
योम गोपी जरिआय। धरहीमे षेरे हरि जाय ॥ ८ ॥६क्‌ मीतर इकर्दी भारे । एक जाष्ामी 
पिरमारे ॥ एक इहा च्हदिनिति येरे । एक चेटि मदिसे हे ॥९॥एक टि क्र कमठ रिज 
पमे पिस्णिकारटि णनि प्रां ॥ एकटिह शिप्सपे गागर । फैट अवीर भरे उह नामारि॥१०॥ 
सागी भग ऊठ सय दिय । पाटपग याती सय दिये 1 एङ्न जाई दुरे हरि प्राये! सेन देह 
सधिक्रा वताय ॥ ११ " क्रति खादर दरि गहि खाई । एली ज्यो निघनी धन पाई ॥ पङ 
गे कर दोड दरिक। ट देखि उतरिको सरे ॥ १२ ॥ कमा अस्‌ युखल घुस टयो 1 
ए्ण्नचद्र उदयकरिआयो ॥ पीत अरूण रंगनयि निन्त । चरी पात॒ मनोमावग्गिरिति ॥१२॥१ 
णक भरे पिचकारी तङ । देत वणप नद्टलयके ॥ वनजन सरे सुधारसं पीते । एेसी भति 





















































दशेमस्कन्य-१०. (४४१) 
पदर दुई वीते ॥१४॥ देखी निकट राधिका प्यारी। तव हरि खील ओर पिचारी॥ तवदारिनाई्‌ 
दुरे उपवनमें । लगी नायका न सदनमे ५१५॥ केत लादल ब्रजफी नारी। देखत चटे कदेव 
विहारी ॥ कुवर्क सुरी. मधुर _वजावे । श्रवण सनत जितदीतित्‌ _ ध्वँ ॥ १६ ॥ जव 
हरि जानि निक्रर्दी आई । उप्ते तव हार रहे टुकाई ॥ ऊन कुंज कोकिल ज्यो देरै। श्रषणनाद्‌ 
भगी त्यं रैर ॥१७॥ कब फिर आएसमे सेकति । सकट सगथ प्रस्पर मेकति ॥ छुकीं 
वचन कदती विनपाये । कहति कष्‌ राधिका र्गाए ॥१८॥ करनि खलवर व भे जेस । जाइ 
डोखति बन वनमे तसे ॥ तव दारं भप श्वो युवतीको । सुद्र परम भावतो जीफ़ो॥ 
॥ १९ सारी कंक केसारे टीको । का शगार सव पूलनदीको ॥ कर राजति 
कटुक नौलसी । छटि दामिनिसी पद ईहीसी ॥ २० ॥ सकल भूमि वन शोमा पाई । 
संदरता उमेी न समाई ॥ ता शोभा बननारी सोही।रदी ठगीपी रूप विमोदी॥२१॥एक कठति 
हरिकसे नैना । एक कति वेसेई वेना ॥ वू्ति एक्‌ कौनकौ नारी । विधिकी परि नदीं 
तू न्यारी ॥२२॥ तत हार कदत सन त्रनवाला। वोरति ईसि देति वचन रसाला ॥ हम तुम्‌ 
मिट खेलदिसयजानति। रधाभली मोर्दपहिचानति॥२३॥ हर्हसंगतिहसिसिली। जानति होहु 
अनान सदैकी ॥ अवदी कीरति महरि पठाई। राधा इकटी खेलन आई ॥ २९ ॥ अव एकबात 
करं रौ जीकी । हौ जानति री हारेदी पीकौ ॥ सवन विपिन एसे कहं पाव ।सव मिलि एक 
संग जिनि धावु ॥२५॥ सनत गोर कत रहि नेरे। कोटि करौ पावहु निं दरे ॥ हेहै 
न्यारीन्यारी डोलह्‌। तनक मृदि कर छख जिमि बोल्ट ॥२६॥ जाई अचानकरी गदि स्याव । 
सम्बी एक ज्योत्यो करि पाह ॥ राधाफोथज गिक रीनी । देसे सवको द कीनी ॥२७॥ 
मौन किए प्रवेश कियो वनम हरिको सूपगसि निजमन्‌7॥ओ( सखी सोजति सव कुननि। 
गधा दरि विद सुखपुजनि ॥ २८ ॥ राधां आति देखि अकेटी । फिर वहार सष 
वेटि सेली ॥ तव बृञ्ति वृषभा्दुलारी। सल संगकी कर विसारी ॥ २९॥ अति गहु- 
सम जई परी हम। सथ न सञ्लतभयो निशातम॥ ता गदसे ही ई न्यारी ॥ फिरआाई डरपी 

हौ भाती ३०॥हुपवाटिका दौ फिरिआई घकुट पठिते दो इतआई॥ता हर जो गढे पार्वाई। 
चो जादधाई गहि यवं 1३१ ॥ नारीवात सनतदीषाई।घरिटिएको किलुरगा $ ।नाुकदों 
ज्ञभकेठे पाये । सकल सगंध शीरते नाये॥३२॥एक हप मा्चरीनिहारि।एक केदाक्त नयनशर 
मार्ह 11 एक सुमन े अरयितमालय। शोभित सुदर हदय विशाटा ॥३२॥ सेत्‌ आए पुलिन 
सुहाए । चैट तर मंडली बनाए ॥ मोहन नव्‌ शशि मध्य पिराजे । देखि घुर कोटिक छपर 
छाज ॥३९॥1 रग कफी॥ खेत फायु वर गिरिधारी । अग्रनअनुन सुषाह दामा नाट वाल 
मु सपा अनुसारी ॥ कत नागारि निकसी घरषर्ते दे आगे वृषमावुदुटारी । वमत सभि 
्रजगज दार मिलि प्रद बदन भीर भई भारी ॥ दुदुमि ढोल पापज याजन इफ षुग्डी 
रुचिकरी । माल बोस हि उन फर मात गोप प्रियजनिसो हारी ॥ एक गोप एके 














मोपीकर गहि मिदिगण्‌ दल्धण्सो धुजचागी । मिटि गईं यज मम्धरारन कुचपर 
सुध दियो शि्डारी ॥ वद उंचाइ कत होरोदोटेटेनाम दत र 9 
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{४४२} धरतागर 1 
न | 
इतदि राधिका निकति यथते सन्ुस पिय छत पिचकारी ॥ इक गोपी गोपार पकरि फर्‌ चटी 
आपने मेउसारी। भजति ओवि मृनावति पुवा्हेमति हमायुति द कर तारी ॥ सुग विमान्‌ 
नम कौतुक भृठे काटि मनोज नाई विदारी । पृगदा् आनू मगन म्‌ए व्रज नरनारी 
॥३५॥ रग कापी |रनदनदुन पृषमाडुकिशोसी गधा मोदन सख होरी।शरीदृदावून अतिदि उजा- 
गर बरनप्रल नवदैपति मो ॥ एकन कटे अगमकुमा एकनकर केमग्टिवोरी॥एकभधसां 
माव दिखावति नाचति तसनि वाट वप्‌ सोरी ॥ श्यामारतदि मकल अरभवनिता ऽतदिश्यामरस 
रूथ ी। केचनकी पिचकारी षटटति छिकति ज्यो मपवे गोरी॥अतिटि ग्वाटद्पि गौ 
मृति गारीदत कहौ न करोगी । कत्‌ इुदाई नदृगृश्की ठे ज गथो करण्रल छठ जोगी ,॥ छंउनि 
जोरि रही चद्रायलि गोकुलमं कट चल मच्यो री। सदा प्रमु फयुवा दीज चिग्जीवौ गधा 
जोरी॥३६॥ रग श्रष्रयामा परवश परीहो विकाय मोरनके सले रस द्रोहो । खेटन चे 
फत्‌ अतितुरंके माण्त्‌ पीक परूद ,पेडि चरीं यौवन मदमाती अधग्सुधा रमप्याइ । इत्‌ चिप 
कनक ल्छुरिया नागारिउत जरी धरेग्वार। हत हं रगररगीटी राधा उत ॒धीनंद्कुपमार ॥ १ ॥ 
सेलनमे स॒ ना करि नागरिशयामरहि लागी चोट। मोहन ई अति माधुरि मरति रषि अचल 
ओद ॥ मारि डगै ज फिरि चरी सुदारि वेनी तुरे खग । मनहु चद्केवद्नघुधाको उडि उडि 
ल्गत थुअग ॥ २ ।सुज छरज उफ श्नोश्च ्आाटरी त्र पखायज्‌ तार्‌ । मदन भेरि अरु राद्‌- 
गिरी गिरि युप्मडट श्चनकार॥ एक ज आई आन गवते सुंदरि परम स॒नान्‌ । यह टोरा.धा 
सादि कनको मात्‌ मनमिज वान ॥ ३ ॥ य्ुनाकृ मृट वसीवट गावत गोप धमारि। ठेठ 
नाप गा वरसानो दत दिवावत गारि।खेलि फागु मिलकर मनमोदन फुवादियो मगाय। ठ्रपि- 
ते भई सकल त्ेजवनिता सूरदाम विजाई ॥४॥द७॥रग ग्नगमण। द हो हौ हो टटेवो । 
गोरसकेरी मति डोटीनरनक ठरिकनि संग रिएडोछचरघरेरी एसे खोरे॥गोपीम्बाटमिरे 
द सारी । बचत नदी वरिन दीने गारी॥भानिअवानकर्$खियमीय। चंदन वदनउप्रसीचें ॥ 
जो सोह जाई ग्ड च वेमी । करि वर्ह तताड पसीपदाथन्‌ टिए कनकं पिचकारी 1 
तम्मिकिं छिरकृत मोदन प्यारी ॥ छमडम्‌ कीच मची अति भारी । उडत अवीगन रेशी 
अगुरौ ॥ अत्ति आनद भरे सुव गर । नानागति कौतुक उपजावे॥ मोदन गरि 
आनेप्रिलि पाय) एवा दमश्च देह गाय ॥ मागत एषम्‌ दर उर टे) प्रीतपर 
सोन दै टे ॥ शोमा सि व्यौ अति भारी । छविपर्‌ कोटि काम्‌ विदारी ॥ 
सुरदाप प्रु करिरम होरी। वरणो करदैलगि मोमतियोरी॥३<॥ पग दी॥नागारेराघापे मोहन 
रुथायद्ो {रोचन आजिं भाखर्वेदीके पुनिपुनि पेट परायदोवेनीगरधिमोगिरिरपास्योपधृवधू 
कहि गादहो । प्यापी दैसति देखि मोदन वती वने वनाहृहौ ॥ श्यामअंग्‌ सुमीनईसारी 
अपने कर्‌ पिरयो फउ ज महति कति कृ कोड कोड गरि चिदयुक उगङ्हो॥फोर कपो 
छइ कति छाङ्‌अति कोऽघ्ठव णु्हि मिदारहीएक अधर गहि सुभग अगरिअन बोट नरीं 
कन्दा ॥ नीर्खापर गहि सरद्नरीहपिर्हसिर्गोटिचराइहो॥युवतीरसपिदेतिकततारीमयोश्य- 
म मनम्‌(यहो ॥ कनककलशञग्गजा घोरिकि हरिं शिरटरकायशो।्ीवुदावनद्धुतहोरीकदन 
कहीनरहिजाइदोगनदपुनतरहनि महरि पाई यजुमति धां आदहोपपटमं वध्यो श्या्रडायोपसूर- 
दाप्यखिनायेश्ेर९॥ भग व्यवट।सौधकीउसतश्चकोरमोदनरगभराचोवाचदनअगसकुमकुमसोे 








शचः 
ध १.५ 











दशमस्कन्ध-१०ः (४४१ ) 
। 
माठ मरे ॥ रतनजडित पिचकारी कर गहे वालखरेमरि पिचकारी परमसो डारी सोमेरेप्राणक्षर॥ 
मव सखियन भरि माग्ग रोक्यो जव मोहन प्रकरे 1 अंनन ओभिदियो आंखिनमं हाहा करि 
उवरे ॥ फगुवापहुतर्भेगाईसोविरे करजोरेअरजकर। घनिधनि भागद्पघुताकेजकेरसेगविहरे॥४०॥ 
राग रत्नी टोडी॥गवाल दे मुख हैक अति बने कन्टाई॥दटघस्को लिएटेरि आज॒भतिवनेकन्दाई। 
होदो करिकरि कहते अतिवने कन्दाई। रद वरह दरं आज अति वृने कन्दारई॥ पेसेहि चटिए 
नदपे अति वने कन्दाई॥ वलफी सीह दिवा आज्ञ अति वने कन्दाई॥भुनागहे तदिगई अति 
वने कन्दाई ॥ वह छवि वरनि न जाइ आङ अति यने कन्हाई ॥ इत युवती मन हरति अति षने 
कन्टाई॥ उति चले के भोर आ अति वने कन्हाईं ॥ ओरससी आहं तहां अतिषनेकन्हाई॥ 
करिकिरि नयन चकोर आङ अति वने कन्दाईं ॥ मदहर हसे छवि देखि अति वन कन्दाई॥सुनि 
जननीतहे आई आ अति वने कन्डाईं ॥ हति टीन्होंऽर लाइके अति बनेकन्दाई ॥ र्निददर 
न समाय आज़ अतिवने कन्दाई॥ कक्‌ लिज्ञी कटु सिकट्यो अति वने कन्दाई॥ किन यह 
कीन्हो हाल आज़ अति बने कन्डाई ॥ ठेति वलया वारि अतिषने कन्हाई॥ ए ेसियन्रभग्राल 
आच अति बने कन्दाई ॥ गरंग ॒परिरावनि दईं अति वने कन्दाई॥ युवतिन महर घुखाय 
आञ्च अति षने कन्दाहं ॥ यद सुख प्रधुकौ देखिके अति षने कन्हाईं ॥ सृरदाप वलि 
जाई आ अति वने कन्दाई।॥ १ ॥ गग कल्पाग ॥ ब्रजराज ल्डतो मायहो मन मोहन जाक्रो 
नाच | सेर प्राय सहावनी रा भीनि रमो सव गदे ताठ परखावज बाजदीरौ इफ 
सहनाई भरे । थण सुनति सव सुदरी वे श्जुडन आयहो चेरे ॥ इतहि गोप मव गजदी दहो उत 
सष गोुटनाग्। अति मीठी मनभावती हय देहं परस्पर मारि ॥ चोवा चंदन छिरकदी हो 
उडत अयीर गुल । घुदित परस्पर सन्ही हो हौ हो वोख्त ग्वार ॥ सव गोपिन मिलि 
रुषः पकरे छाडे पाई लगाई ¦ दार अष मठे वने ज्‌ आए ओवि जाई ॥ वडुरि ्िमटि 
व्रजसंदरी मिलि पकरे गोरखनाथ । न फुमकम गुल माडिकै रचि वेनीर्यथी हो माथ तव 
नदगनी वीचकियो वह मेवादिये्ममाय । पट्भूपण परिरइसवनकोनिरसिसूर वलि जाय ॥४२॥ 
॥ सग गेगी॥ग्बाछिनि जोवनगषे गैरी । राधेके सग कदम सहेरी ॥ १॥ कुमदुम उवरि कनक 
तच गोरी।अंग गध चढाय किशोरी ॥ दक्षिण चीर तिपा को लर्हेगा।पहिरि परिविधपट मोरन 
मरहेगाराकषरी कुसुम मांग मोतिअन म केषरिं आड छिलाट भ्रुकुटि धयु ॥ कजट रेख 
नेन अनिरे। खजन मीन मधुप मृग हारे ॥२॥ श्रवणन छुडल रविक्षम ज्योती । नकवेसारे 
लके गजमोती ॥ दशन अनार अध्र विव जानो । चिधक चारर्भृयो मधु मानो ॥ ¢ ॥ 
कठ कपोत मुक्तापलि दार जव युग गिरि विच सुरसरि ॥ कुच चकवासुख शगि धरम भृलो। 
वेठे विधुर इर्हूभयफटे ॥4॥ कर ककण चरो गजदती । नख मणि माणिक मेरति दती ॥ 
नामी हदं ततु हाटकवरनी । करि मृगराज नितपिनि तरनी ॥ & ॥ कृदटी जघ चरणं कल 
सरपुर।गवन मगल करते धरणीप॒र ॥ भरृपण अग सेन सत नौरीगावति फाय नंदकी पौरी ॥७॥ 











षीगा वामद््राप्रतरैण दधती ता तया दद्षिण सुक्तादारणटटादम्यतिदटक नेतराटरे कजदम्‌ ॥ छेष चम्दुनकदैमेन रितं 
वित्राष्रनृपुरो बूर फरमोदिनी च मनष्ोदी च सुक्ताची ॥ राग रानी रोडो। 
२ शुकर्न सवगर छिदाखने शस्ये छत शोमेतमस्वद् परिजने कीर्यते श्यामे (वादृटधदुने 
सत्ावद्धी फष्याणो विशदृ्छिक- कमददफरपाणदो भूमुभम्‌ ॥ सय फस्ाण । 
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दने सुग॑यिवः कवष 


१ ४९) भूरपागर } 


सनि सद्र वर वार्‌ आए। दटथर ग्वा गोपा गोदए } इकतन गाल एक्तन्‌ 
नारी। खेल मच्यो ब्रजके विच भारी ॥ ८ ॥ मदम चंदन अरजा वोगी । दाथन 'पिचकारी 
छे दौरी॥ गोपी गोप भए सक्र । अंचट गोँटि परस्परनोरं ॥ ९ ॥उटतयुखाट अरुणम्‌ 
अपर । कुणङ्रुम कीच मयी धरणीपर ॥ चंग मृदंगं वौषुरी वजि। परकरत एक एक भरि 
भाज ॥ १०॥ राधा मिलि इफ मवउपायो 1 हटधर अपनी भीर बुलायो॥कानलागिश्यामर्दिमघु- 
श्ञायो। संकषण गहि श्यामि स्वायो ॥ ११॥ इरि दाथ गहे चंद्रवरि । कनल ठे आई म- 
श्रापङि॥टरिता टोचन आजन खामी ) चद्रावलि दण्डी छे मागी ॥ १२ ॥ इकलटे दयति चट 
य॒ कपोटनि 1 इकंठेपोरति लटित पटोटनि ॥इक अवटयन इक अवठोकति। घंपन दान 
देति हक दपति ॥१३॥ मगन भई अपु वपुन सुभारति ।साटनथुजभपनेदरथारति।गुरुजनसंत 
सवे मिि देख । तिनको तरुणी वृण वर ठेखं ॥ १९॥ एक कदं पिये हस मर्डि। 
एक करे फगुवा ले छाडौ ॥ वाम लियो पट पीत छंडाईं । राधा गखति कृष्ण वडाई ॥ 
॥ १५ ॥ सिमर सला ओडावन आए । उन लियो ठेढ न मोहन पाए॥ वासन मार मची कट 
आड प्यार दिक पगएक न छेडि ॥ १६ ॥ वट कियो षीच म्पाठ संुद्याए । मोदन मेवा 
मोरु मगाए ॥ एगुवा ले दलनं छिरटकाए } ईक्षत गोपा ाठत्ह आए) फेज तप मोदन 
दरथः पकराए । करट तरनि अपने मनमाए ॥ नाक नयन मुस फन्ध. टायो । केसरि कटग 
दरुधर शिप्नायो ॥ ॥ १८ ॥ वहत भरे व्यम सवन गदि । धीटामिरि मनो धातु चटी दरि ॥ 
न्हान चले युन कट । गोपी गोप भए अनुकृल ॥ १९ ॥ जोरस वादो सखन होरी। 
शाष्द का वरण मति भोरी॥षुरदाष सो केतेगावै।रीलारसिष पार नहि पावि॥२०।४२॥गग २१॥ 
गारी होरी देत दिवापत । व्रजमे फिसत गोपिकन गावत॥ दृष ददीकेमाते गोखाकाठनशेशे हौ 
हो यो) वगलनमे दवि पिचकारी । वावत फटे पाग सवारी । रकि गए ाटनि नारे 
पेड । नयकेरिके भाट उलेडे । छननते शटि पिचकारी । रमि गई धाखरि महल अटारी॥ 
नानारग गएरंगि वामे । वलदाऊ इत उतहे भागे ॥ न्दान चे यघुनाके तीर 1 मनमोहन दट- 
धर दोउवीरपरदासशर सयसुखदायक ॥ इम्‌ हप देसि लायुकं॥४४॥राणिनी भोद॥ ऋतु 
| यसतके आप्ममरि भिलि्पकदोसुखपदन मदन कोजोपमिरिशरूपकहो॥१॥कोकिंङ वचन सोय 
वनो मिलि ञ्ूमकहो) हिते गावत चातक मोरमिलि इ्चपकहो।पृन्दावन तरमार गिलि कमकरो! 
स पएूङि्टी यनराय मिटि्रूमको॥२॥ जदनिवारी सेपती मिलि शचुमकदो । वह पांडर एल 
गभीर पिलि अपकटो ॥ चुश्चो मस्वो मोगरो मिलि श्जुमफहो । कुर केतकि केरनि करील 
मिलि कषमफ़डौ ॥ ३॥ वेटि चमेली माधवी मिलि छपकदो । मृदुमजलवकुलनमारमिरिश्चप- 
कृदो ॥ नववदटी रघ विलमदी मिलिङ्खमको । मनो सदिति मधुपक माल मिलि्चपकदो॥॥ 
ताट पखारज कजरी मिलि चुपकहो ! विच डफ षुग्टीकौ घौरमिरिुमकहो॥चरहुतदांभकि 
जाइए मिलि घुप्रकहो । जहो सेटत नद्किशोर मिलिद्चुमकदो ॥५॥यृथनियूधनिसुद्रीमिछि 
प्रको} जिनि जोवत ठजत अनग मिलि पको ॥ चोवा चदन अरगजा मिखिन्ुमक्दो। 
मथि निकसौ प संग मि घपकहो ॥ ६॥ भति अग भ्रमण साजिक मिलि हमको! 
स्थि कनके क्श मरि रग मिलि स्मकहो ॥ जाह परस्पर छिकदीं मिलि त्रम- 
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(1 1७ ॥ इतते गई व्रजसंद्री मिलि घ्रुमकहो । उतते मोहन नवलन्‌ अहीर मिकि 
हप्रकहो॥ घोष धरे जेरी धरी मिलि इुमकहो 1 विच मार मची मई भीर मिलि 
्रुमकहो ॥८॥ एक सखि निकसी जयंत मिलि श्लमकहो । तिनि पकरि रई हरिहाथ 
मिलि ज्जमकरो ॥ षरि उदं दृशबीस मिलि इ्मकदो । धरिल्यि आय व्रननाथ मिलि ञ्चुमक 
दो ॥ ९॥ इक पट पीरताबरगद्यो मिलि मको।इक सरली हं ठ्डय मिलि क्मकहो 
एक एल मेड कुमकुम मिलि क्षमकदो । एकगारी दे उटीं गाइ मिलि कमकरो ॥१०॥ 
प्यारी कर काजर लियो मिलि श्चमकहो। ईसि अनति पिथक आंखि मिलिश्चूमकरो॥ यदि 
विधि हरिको घेरि रदीं मिलि श्ुमकहो ) ज्यो घरिरहीं मधुमाखि मिलि श्रूमकहो ॥9१॥ अव 
तौ धातभटी वनी मिलि श्ुमकरो । तव चीर हरे जलभीतर मिलि श्मकहो । सोपरीरैसा हम 
सारि मिलि ञूमकहो । सनि टेह लन वलवीर्‌ मिलिञ्चमकहो ॥ १२ ॥अब हम तुमि न 





मिलि ञ्जुमकरो । फी परह ठवरिके पाई मिलि धूमकटो ॥ १३॥ वेकविलोकनि मन 
हरो मिटि श्चुभकंहो । ठगि तमह रदी त्रजवार मिलि घूमकहो ॥ फयुवा षतं गाय दियो 
मिलि द्ुमकहो। मधुमेषा मधुररसालमिषिुमकहो॥ १४॥कहि मोहनव्रजसद्री मिलिषमकहो। 
तवं धाय धरे वल पेरि मिलिङ्घूमकरो ॥ शंक सक्च सव छौडिके मिलि स्षमकदोचहपास रहीं 
छल ररि मिलि भूपकदो ॥ १५॥ कनक कलश भरि कुमङमा मिलि ्मकहो । रि ढारिदिये 
शिर आनि मिलि श्गमकदो॥ चंदन वंदन अरजा मिलि श्चमकटो । सव छिरकति करतिन फानि 
मिलि जुमकहो॥ १६ ॥चेलि फागु अङशग वढयो मिलि श्ुमकहो । किर चठे यघुनजलन्दान 
मिक इ्मकहो ॥ द्वितिया वेठि सि्यसने मिलि सपरकदो । दोऽ देत रत मणिदान मिलि 
शमह ॥ १७ ॥ यहि पिषि हरससिग. सख्दीं मिलि स्रुमकहो । गण गोकुटनारि अनत 
मिलि द्मकहो ॥ सुर सवनको सुख दियो मिलि स्रमकहो । रमि रसिक राधिका कत मिलि 
प्ूमकहौ ॥ १८ ॥ ४५ ॥ रगिनी काफी मनमोदनरठलनामनदर्ये॥ ग्रहगृहते सुद्रि चलींदेखन वजराज- 
माः देखिवदन विथकित मई वैदीरे सिददुभर॥ डिमिडिमि प्दटोर उफ वीणा सृदगउपंग 
चगतार । मावत प्रीति सहित ओीदामा वादयो हरम अपार ॥ १॥ इत राधिका सिति 
घद्रावलि छक्ति चोप अपार! उत मोहन दरधर दोउ भया सेखमच्यो देखार । सनजटित पि- 
चकारी करलिये छिरकति घोपढमारि । मदनमोहन पिय रसमातेहे कट्ुअन अंग मारि ॥२॥ 
मोहनप्यारी सेने दरधरपकरए जायाभापुन हसत पीतपटभुखदे आएहो ओवि अंजाय।वहुरि 
सिमिटि बजसदरी मनमोहन पकरेजाय।अधरपान रस कःतिपियारी एरी टं छिडाय॥२॥ पि 
सिमिटि सकट व्रजवासी चे यषुनजे न्दानावारि ईवरिपर पट नँदरानी देति विप्रन वहूदान॥ 
द्वितियपाट सिहासनयेे चमर्छ्य शिरढाराुरल प्रपर सकट्देवता वरपत सुमन अपा२।९।४६॥ 
राग भरीषद॥श्यामसग खेलन चटी श्यामा सव सखियनको जोरि। चदन अगर कुमकुमा केसरि 
वहुकंचनवः घोर ॥ सेटत मोहन रंग भरे टौ लल प्ारो चुदर सव सुखरागि ॥१॥ पएूटनके 
गेदुक नवद सजि कनक ल्छकटिया दाथ । जाय गही वरनखोरि शायिका कोरिकयुवती साथ ॥ 
उतते हरि आए जव खरत हो हो दोरी सग । कानपरी सनिए नाहीं बहुवाजत ताट मरदेग॥२॥ 
पिले सुधि पाईं नहीं तव धिरे संकरी खोरि । अ दर्षर उट काहे ठम पाक यानं 
मः 











गह मिलि हमको । एसकात कहा यद्रा मिलि ज्ुमकटो ॥ की इमसौं हाहा 
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॥धल भग्त भाजत रजत गदुक नवद्या सन माग । रमन यमन दृटत न समरि ददते 
इरहा॥ ३ ॥ जघ मोहन न्या करिपाए परे चदि वेरि॥षोष्ट न ज आनिषृडाि व 
भेयाफो टेरि॥ आङ्ग हमारे वश प्रदी जी कर टिडाह । फी वट एद आपने की यम्युमति 
माय वोलाई।४।॥एक गहेकर एक फट गहि पीतादर सियो टिडायर) गा हसति दरि मड गी 
मलियन देति सिखाय ॥ एक णे कि कडु माजति एकमति अकपारि। एक निदारति 
ट्प सारी एक्‌ अपुनपौ वारि ॥५॥ एक चिदु गहि बदन उढायति दमतन राट्‌ 
निहारि । एक नेन सेन मिायतनि एक उतिदं गारि॥ आमि मकटवरनपनिता दरिदिसी 
चह ओर्‌ । गधा रषि परे विल मोहन तटफन नेन चकोर ॥ & ॥ हरि तय अपने कखरसो 
धू पट कीनो दरि । हसत प्रकाश भयो चहं पिशिते खवा किरनि भरिषरि॥ जति दिपाव. 
तदी छ कटा तुम्‌ करिहौ कदां रिमाय 1 दम अपनो मायो करि छद छुमह वग्कि पाय ॥ ७॥ 
त तुम अय ह रमारे कीन कौनउपाय।अय ती द्र परयो धुरि पाए गड तुमर्हिन गाया 
पूखकी कहति स्वे अटी मनदीं मन वहत मनेद्कटि करगे वल्भेयाअय हमद छँडि किनि 
दष्॥ ८॥ तुमजो फयुवा देदी क चलि वो सचि वोटाकी मसो दा फेरि की देह 
श्रीदामा ओट ॥ ईसि दसि कहत सहत सपरहीकी आभरिपण अय ठेह } नामको पक्ता अरं 
शर्ट पीनापर मेगे देह ॥ ९ ॥णक पना दैति वीरी करवहमे उवति कपोल, । धन्यधृम्य 
पडभाग सवदिये बण फीने विडुमोल॥ रटत ए अवीर फुमड़मा च्वि यई जनु स्च 
नाही हटि पत राघद्रुख.चद नीलर म्च॥१९॥ चरि सग अङरागकयो घर मची अर- 
गना कीचत्रनपनिता कुषदिनी इसमगगहरि शशि गज्न वीच ॥ अषएतिद्धि नवनिधि 
ब्रन वीथिनडोकति घण्धर दरार ' सदा वसत्‌ वसत व्रदापन ठता ल्टकि दुम डार॥ ११॥ 
देखि देखि शोमा संस सपति यद जिय करति पिचारि } व्रनपनिता हुम फिन न भेह यो कंहति 
मकर सुग्नारि ॥ फागु सेटि अदुणय वद्मयो मपके मन आनद । चरे यमुन अस्नान करनको 
सखा सखी नदन ॥ १२॥ दुएनदुस सतन सुलकारणव्रनटीटा अवत्तार॑जयजय ध्वनि समन- 
न॒ सुर वपन निरखत श्यामगिहार ॥ युगलकिभोर चरण रज ेरगिगाड सरट धमार । चीराधा 
भिर उपर सुरदा वलिदार॥१३ 19७ ॥ राग नरनायणादेहत फागु कदत हो होरी । उत 
नागरीममाज विगजति इत मोदन हख्की जोरी॥१॥पाजत तठम्दग शन्न टप़ रज पुरुज 
वासुरीध्यनि थोरी । अवणसुनाहगाद्धं गायति ऊची तान रेति परिय गोरी ॥कोटि मदन दुर 
गयो देसि पि तेर मोहे मिन मदि मोरी 1 मोदन मद्नद्न ग्म विथदिति कोह हृषि जात 
नर्द मोरी ॥ २॥ कुमुम स्म भरी पिचकारी उत्तम खिस्कति नवर किशोरी।यहि परिधि उममि 
चर्यो ईग जरत मतु अखुगगपरोपर फोरी ॥ कंतेटकं मिक द्‌” यीसक धावति रति टिडाद 
मुरलि ययकष्रोरी।जाई श्रीदामारआपततपदेमानिनि बहुमति पटोरी॥॥ मरि करथान अषी- 
र्‌ उडाषत गोर्धिदनिक्ट जाय दुर चोरी। मनहु मरचड पवनेश पक्जगगन धरे शोभित चरँ 
ओरी ॥ कनककट कुमकुम भरि टीन्हो कस्वरी पि घसि घोरी । खेट परस्पर फीच 
मची धर्‌ अपिफर सुन भई वनखोरी ॥ ४ ॥ ग्बाटयाल सप सग मुदित मन जाय यथुननल 
न्हाई दिटोपै । नए वसन आगरपण पित आीरम देत पीतायग खोरी ॥ द्रीज समाज समेत करत 
दिन तिक दूब दधि रोचन रोरी। सुरश्याम विप्रन बदीनन दैत रन कचन बोरी ॥4॥1९द 
मि क ~ आः 
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राग साईग ॥ बनी हप रंग रस राधिका ताते अधिक वने ब्रननाथ दो। किति अरु चंद्ाबद्धी 
मिलि बन्यो बील साथ हो। तार पलावज वाजहीं सग डफमुरलीकी घोरहोमिदट्ार ओीप्तर 
सव्यो दौड रजत नवल किशोर रो॥एककोधव्रजसुदरी एककोधम्बाल गोदो । सरस प्रसप्र 
गावही दैगारिनाखििदहूधदहो॥जवहु रीदमदुरिरटेवलम्रकृष्णगरिेरिंहो।रोचन उनके ओजदी 
अपरनक़ो रस ठेरिहो॥ शीलानाम म्बाछिनी तेहि गहे कृष्ण यपि घादृहो । उपरनासुरली ई 
मुख निरचि हरपि घुसकाश्हो ॥ गहे कृष्ण अचानकराधिका रदी कंठ भुज लहो । मनके सव 
सुख भोगएु जव प्ते यादवशयहे॥ दई कोटि कलश भरि वारुनी बहुत मिई पानदो। राधा 
माधध रसरघो षम चरे युनजर न्दानहो ॥ द्वितिया सकल समाज सो पट वैठे आर्नँदकंद्‌ 
होदान देति व्रनञदरी नगभूपण नवनिधिनंदहो॥वनवीथिनिभरी पुर गरीउर्मग्योरगअपारहो 1 
सूर सुनभ सुर थकिरहे निरखत प्रणअधारहो॥४९॥ पग साग ॥क्त यदुनाथ जरुधिजलकेसि। 
अवन कर ठिए अं्ुन अमृत किए दिये नव नव्‌ सुख खेलि । जो राजत तिर्हिकाल लाल 
छना रसाल रसरग मान न्दात मद्न वधर सजनी गज गजिनी गन संग ॥ स्वत सरि 
शिव विदित अलकमिव सहु वदन विधुमत। मनह्‌ पान करि मोजन सो अछि छ पिकवलरस 
वुमत॥ध्वनिनकसतमिधुरतरन धरत तरंग रश्यो ठदिराई पूजे कृष्णउजामर सागर वेगगर पदहिराई॥ 
भूवन गबन यों नेदसुबन तव निकसि चटे र कृर। निरखत व्रणत खम बिदशनन सुर 
समति मनर ।; ५० ॥ राग र्षी वष ॥ यदुपति जटकरीडतयुवतिन सग।सागरपुचततजीत- 
रंग ॥ पोडशसुहसदश अष नारि।तिनमे अति शोभित श्रीषुरारि॥उडगण समेत शधि सिवारि। 
मनु पुनि आयो चितदित विचारि ॥ मगमद्‌ मलयज केसरि कपूर । ऊुमङमा कलिनिठत अगर 
चृर॥ जल ताकि परस्पर छपत दूर । मनु धुप निपुण संग्राम शुर ॥ चरत्‌ चार्‌ कठ व्य 
चीर । भर्‌ जल्दवृद्‌ छततमित समीर ॥ वदन निकट कच चुधत नीर । मतु मधुप निकर प्यावत 
म धीर ॥ जह नाखादि एनि कस्त गाम । जस एरिति हरियश सर वितान ॥ सुग सुमन एषन वर्षत 
विमान ) जै घुरभभ्‌ एव सुखनिधान॥4१॥गसा॥ रवितनयाको सलिल गभीर आवहे मिलि 
नाशये । यहे अति चप वाइदेहु को एुनि अपने घर जाद्यं ॥ मीने गात जातही नवतन 
जो जघुदापि जाइये । ठे स॒वहीको स्वाद मनोदर मीठो दौ सो . खाये ॥ ए भूषन ए वसन 
मनोहर सादर सुरि दिखा्ये ! हारि जानत्‌ री मज वेगि विदा हि विष्ुख जाइ चिताहये ॥ 
॥ ५२ ॥ रग कस्पण ॥ यमुना ते ही वहुत रिञ्चायो । अपनी सीह दिए नददोदाईं एेसो खख मे 
करहु न पायो ॥ पिले मातु पितु धु सजन स्व सखन सग्‌ वन विहन आयो । अज अनत 
भगवन धरणिधर सुव्त कियो प्रिय गान सुनायो ॥ री भयो प्रसत्र परेमहित तेरे कलिमल दरे 
ज यह्‌ जल न्हायो।भवजियषकुच कद्र मति राखहूमां गि द्र अपनेमन मायो।)५३॥ राग बिष] 
श्यामा भ्याम चलन दोउ होरी । फागु मच्यो अति बजकौ खोरी ॥ १ ॥ इतदि घनी वृपभाव 
किशोरी । संग रलिना चद्रावरि नोरी ॥ व्रजयुवती संग राजति भोरी॥ वनि गार धीराधा 
मौरी ॥ २॥ उतहि भ्याम दङषर दोउ जोरी ॥ वारी कोरिकापख्वि थोरी ॥ वार अवीरनी 
दिए जोर! सुरंग याक अग्गजा रोरी ॥ २ गावति म मधुर सग गोरी । तानटेति देदे 


प्माद्धकरणकटरे फनफजेगभचिता प्रायग सखग्य्दादिमदोजरदृतरयिभि पष्ेमाना मृष्‌ ॥ ईइ पदस्यमुनी न्न 
सथङ्! श्तांरर भरिधनी त चतन ॥ राही चाढन्ती । प्टास्यमुपी फट 
२ भनेर फजणरनितःतिश ह नाषाप्रमु्कष्ट भर भाति सुगुङमस्य विटक गौराय विवाबरः यै 

शुष्म खाद फर वीरि नानाखोरमनधिदास्तिटवइषावषटी योविवा॥ राग दिष्टा ाषरम्‌ ॥ पेगीदपफकत 


॥ पनन 
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= | 
| ॥ सपु सहित चंदावि दरी ! चक टीनी पीन्‌ पिधा ॥ ९॥ देपतदी ठग 
अजो डरिगई रिरश्यामरगोरी॥ खाल दैत होपीकीगारी विर कियोदमस तम भारी ॥५॥ 
मति परर यविनवोरी ! ले आहं हरि पीत पिोरी ॥ घातक्ृरति मन शर्टीकते पी। धरन 
ते नर्दिरातजोरी॥६॥ भली करी सप हम हुमरसो री । मपरवान भव दोषहुकतरो री श्यम्‌ 
चितै गधष्व ओरी। नेन चकर चर द्यो री ॥ ६ ॥ पियक प्रिय मोहनी 
खगाय । इहि अतर गोपी दसि धाय ॥ गद्यो दपि युन रस्ता धय । गह भ्यामकी सुव 
तुराय ॥ ८ ॥ मनमाने सव करति बाय ! रथा मोदन गोटि ज्राय॥ कन्त मयै स्विकीं 
पहुनाय । नदमहसको गारी गाय ॥ ९॥ फमुया हमफो देह दिवाय्‌ ।पचेग सारीयहनर्मगाय ॥ 
ठीन्री जो जाफे मन आय। तुरत स युवती पदिगय) १० ॥ वेर फा रद्नोस्मभारी। द्य 
किशोरि बाल अरु नारी ॥ अतिशमजानिगएजटतीयाप्वाल बालिदेटधररिवीग्‌।)११॥ पप 
पुनीत यम्ुनजल राशी। कीट जहांरह्म अविनाशी ॥ धन्यधन्य सव जके पासी 1 विहतं 
सिग करि दोप ॥ १२ ॥ जदकीडातशुणिन मिटि कीनोध्रज नः नारिनकोषठलदीनो॥ करि 
अम्नान चले अजधाम | करे सवनके प्रण काम ॥ १३॥ जो सुख मद्‌ यशोदा प्रायो । सो घस 
नादी प्रगर वततायो ॥ सुगषनिता यह साध परिवारं । केम दिग मह्‌ विदारं ॥ १४ ॥ धन्य 
धन्य ए त्रजकी वाला । धन्य धन्य गोुटरे ग्वाला ॥ मर श्याम जनक सुखदायक । 
भुव प्रगटे हरि दरधर मायक॥ १५ ॥ ५९ ॥ रुग मीरे ॥ कदु दिन व्रन ओरीरदोहरिरोरीरै। 
अव जिनि मधुरा नाह अहो हरि हौरीई॥१॥ सव सुलको फल पाए अहो हरि सोरी हाप्रग 
करी यह्‌ जानिके हरि रोरी ह। अतरो अनाग अहोदग्हिरी दे ॥ २॥ गनहु देनदिन्‌ शो. 
पिके हरि दोसर भरपति हद काम अहो हार होरी 2॥ शशिरेखा भिर तिटक द॑ दार होरी ह 
सथकोऽ करे प्रणाम अय हरि होरीहै ॥ ३॥ कनक सिंहासन वेटि दरि होरी ह 1 युपतिन र 
आनि अदो हरि दरी देार्धूवर आतपतानिअरो दरि सेरी हे ॥४॥ तीन तिह दिश प्रगट दै दरि 
होरीहेजपनी आननस्ख अशो दरि दोरी हे॥खनिपगमगडफः डिमिडिमी हरिदोरीर ॥ सोकर 
दे स देशअहो दरि दोरी॥५॥ चौधिवहूदिश जानि हरि हेरी । यद अपनी दक्‌ रीतिभदो 
दरिदोरी दृधमंजो करोपिय निलन अहो दरिरोरदिष्यंडिसछचद्ुलनीति अरौ इरि होरी हे ॥ &॥ 
पति परिमिति परिहर हरि ष्ोरी ३। ची सकल इक चार अदो रि दरी दे॥नारिषुरुप्‌ सादर 
केरे दरि हरी हवचन प्रीति प्रतिपालिअरोहरिदयेरी ३॥७॥ उठि छ रागरसरागिनीदग्डिरीरै । 
तार तान वधान अहोदरि दोरी रे †चटर चारु रतिनायके हरि होरीहैसीखत रोइ ओधन अहो 
दरि दोरी६। ८ ॥ सनि वतिं षय सजग रोह दरि हरी दे। सथन मतो मत एक जहो रि 
दोरी ६॥ देपजो कहो सव कोड क्रे दरि होरी है । को चिरे पिक अहो हरि होरीहे। 
आ सुनि सुव सानि भए दरि हरी है। राजाकौ षि जानि अरो दरिषिरी हे॥ करहु शिया ते- 
मी सव हरि हेरी ६ ।आयघ माये मानि अहोहरि सेरी ३ ॥ १० ॥नौमीनवसतसानिरकं हरि 
हरी है। उर गध उपहार अहो दरि होरी हे ॥ मनहु ची ह मायके हरि होर हे। 
मनसिज मबृनं जोहर अटो दरि दोरीदे॥ ११॥द्‌भ दृशे दिभि भोरे हरि 
दोरी दै । वोखेदो नागयण अहो दरि दोर दे॥ काज करहरचिञापनीदरिदोरीरेषभपहकाज 
सिणय अदौ हरि दोरी ई ५१२॥ सनि आयञ्च एकादशी हरि दोरीर ! वोटेसव शिर नाह 
=-= =-= षण भभ 
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दरि होर रै ॥गज जीतह बल आपने हरि दौरी हे ्ानविरग ठैडायअशो दरिदोरीदे॥१३॥ | 
देखि भले सुभट आपने दरि हरी हे दियो दादश योस विचारि अहो हरि होर है॥ क्‌ भियं 
तैसी सवे हरि हरी दै । हह निक नरनारि अहो हरि होरी ३ ॥१४] दोलमेरिडफ बोरी 
हरि हरी है । वाजे पटह निशान अहौ हरि होरी ई ॥ मिरुहुलोकपति छोँडिके हरि होरी हँ । 
नदि उवखिो निदान अहो हरि होरी है ॥१८॥ रथ ओचक यरात साजे हरि हरी है। खरन मण 

असवारअदो हरि दरिहै॥धूरि धातु षर रग भरेहरि होरी है।धरे यत्र हथियार अहो हरि होरी 

रै ॥१६॥ जहां तहा मन्या ची हरि हरी ह । घुक्त काठ शिर केण अहो हरि दौरीदे॥आपौ 
प्र सपुशषे नही हरि हरी है । राजा रक अवश अहो होर है ॥ १७॥ जे कहू देसे नही हारि 

दोरी हे 1 कव खनी न कान अहौ हरि रोरी है ॥ तिन इलनारि निडर भई हरि होरी ६। 

ागे ङोग्‌ प्रान्‌ अहो हरि रोरी ॥१८॥भस्मभरं अजन करे हरि रोरीरै। दिर चदन वारि 

अहो हरि होरी दै ॥ मयौदाराखे नदी दरि होरी है । कटिपट ठेदि उतारि अदो हरि होरीदै॥ 

॥१९॥जहां सुनि तप संयमी हरि दोरी है। धर्मधीर आचार अरो हरि होय रै।॥ टेक ताहि 

निशकः होई हरि दोरी रै । पकरि तोरि किर अहो दरि दरी हे॥२०॥ शट्पडितवेश्या वषु 

हरि होरी है । सवे भये एकसारि अहो हरि रोरी है ॥ तेरसि चौदसि दिवसद्रक हरि हरी । 
जनु जीते जगश्चारि अहो हरि हो हे॥ १२॥ पन्यो श्रगरी प्राणपती हरि देरी है । द्रेमिठे पा- 
लागि अहोदरि हेरी ह॥जहां तहां हेरी जर दरि दोरी दमन माते आगि अहो दरिहोरीहे 

॥ २२॥ सवर नाचहि गावदी स्वे दरि दोरी है । सवे उडावहिं छर अहो हरि रोरी है ॥ साधु 

अपाध न समुञची हरि रोरी ई । वोरहिं वचन्‌ विकार अहो हरि दोरी दै ॥२२॥ अति अनीति 

मिति देसिकै हरि होरी ६ । पसि प्रगरी आनि अहो होरी ई ॥ विमल वसन तमु साजरीं 
दग्िरी दै । म्यादाकी कानि अहो हरि हरी ई ॥२४॥ आवतही आद्र कर हरि हेरी दै। 
देसि जोर उठि दाथ अहो हरिहोरीदे॥परनधमं मितिराखदी हरि हरी हैपाफरौरतिनाथ 
२ हो हरि रोरीहे॥ २५॥ सुनि विनती ऋतुराजकौ हरि होरी दै। प्रषु सधृशचे मनमार्हेअहोहरि 
हरी दे॥जाय धमे अपने रदो दरि रोरी ६। षसो मारे वोह अदो हरि होरी ३ ॥ २६ ॥ 
ओर कां छौ वरनिषु दरि होरी हे । मनसिज के यण्राम्‌ अहो हरि. हरी है॥ 
सुनहु श्याम यामासमेहरिहोरी है कियो ज॒ कारण काम अशो हरि होरे ॥ २७॥ 
सृर रक्षिकं मणि राधिका हरि हरी दे। कदि गिरिधर सो वात्‌ अहो हरि रोरी ६॥ श्याम ङृपा 
करित्रन रहौ हरि होरी दै। वरजति मधुवन जात अहो हरि दोरी ३॥२८॥ ५३॥ 
॥ राग नयतयकी | माह फले फले हो फरत यीराधे इष्ण अटत सरम रमदी एल्डोल । पले 
फले फ़ल जोर एलेनिमिषनही मोत संतन हितही एल्डोट ॥१॥ एल एरिक स॑भरयित 
कचन फर खचित सरस रसदही एल्डो । पटली नवरतन पचित दीरलल मोती जसित 
सनन दिती फल डोल ॥ मवा मयारि उठि दरियिटः रबा पिरोजा बूमका चह 
ओङुसरस ररी एल डो । डोंडी हेम दीने चारु गोड चुनी नदी एल कने लोट संतन 
हितदी ¶एर्डोक ॥ ३ ॥ फटे शीदृदापन अनुरुट सघनटता सव ए फ़ल मरम रदी फृल- 
डोल ॥ फटे ग्रीयषुनाकृठ विविध तरगरग एल ए सतन हितदी एल्डोट ॥६॥ एठे दीन 
| चप्क चारु चमरी फे मटयज रगगटता वेछि सरसरसरी एरडोट ।एठेवेर निगार एल 
~= === = ~ जः, 
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पलि फटेमस्पो भोगतो सेवती एक वेवि सतन सितदी एृट्डोट ॥ ५ ॥ तद हीन 
मीरे फे जह निमा सदाफठ फटे सरस गदी एलडोट।तो कमर्‌ केवर फटे जहो त 
फी कनेर एटे सतन दितदी एटटोल॥६॥फी माधवी मास्तीरेटि एटेदीमधुय कतं कटि 
प्र सपदीशलडोर । पृटेफठेदे आर्नद वेटि फटे पिपत सुमन ग्म पेठि सतन दितही फट 
टोट ॥ ७॥ फएटनके संधिवार मानो मधुपरपि अपार सरघ ररी एरडोट । पृटनरीके हिप 
हार सरसरी मानो धरी धार सतन दित्य एर्डोठ ॥ ८॥ माधे धुणुट दै रचित फट फरम- 
कीदे वेनी शीशफ़ल सरस रषदी एल्डोट । एटमदहीकी हे वदी मार एखन म्‌ नखगिख 
शगार सतन सितिदी पएरटडोट ॥ ९॥ एरेदे टो येन घाम सय मालया फेर ५ नदनके 
लाल सरस्‌ रसदी एल्डोट। फली गोपी हीनतरन वृद्ध वाट एृटीक्रतिदे नाना विपि स्या 
सतन दितदी एरडोट॥ १०॥फटी रोहिणी यथोमति यनी एलीहं देविदरिरीग्जधानी मग्म 
पसरी एरोड 1 फते दनद संकर्पन सुल मानी टे गोरी राणी सतन वती एडो 
॥११॥ एरेदी वजा डफ ताल मृदगथने महृवरि भुःचग सरस्‌ मदी पखडोल ॥ 
पकक वंसुरी घर सग यजाय अभृत डली उपग मतन हवी पएर्डोट ॥ १२॥ एठे 
वजावे किन्न यन तार गति सुर मडल च्नकार सरस रसदीं फृरटोट। फ यजावत गिरि 
गिरी गार मदन भरि पहर अपार सतन हितदी एलडोट ॥ १३॥ परिरिनजरविरन युरुन 
एर वनाव सच्च ्ाटरी पुज सरस रसदी एल्डोट । पृषु बनावे ददुभीोरयजङगजत मोर 
मराट काकि कुन सतन दितरी एूकडोठ ॥ १९॥ देखि डोठ व्रनजन फटे गोपी छुय- 
पति गिरिधर नरे सरस सही एलडोल । फरेहो दित मनोहर फूटेरमिकनि रपिकिभिरोमणि 
फटे सतन हितदी एल ओर । हरपि परस्पर गावे हय रोरी योर मी बोढ वोदे 
सरस र्मही फएलडोल फी श्षदित मनोहर मापें कमलनयनफो टाड जडे सतन दितदी पृट- 
ख ॥१६॥ फटी चवा चदन वदन रोरी केससिमृगमदमयिमयिधोरी सरमग्सरी फएलडोट। 
एरी धिरक नयककिशोरी अवीर गुलाल भरे सय श्ञोरी सतन दितरी एडो ॥ १७ ॥ 
फटी नाचति बद्र वाल यौधनभोरी एके मण्ड बालिनि युध मथनि जोरी सरस रसदी एल 
डालाफृटे कत कुटाहइल ह्र खोरी एदे नलारि किनोरी सतनदहितदी एल्डोर॥१८॥ 
पट फयुवा मगायदियो रस रर्यो तट भूषण पहिराय रट्रो नही फास्यो सरसदिशदी एल्डोखा 
एल दरि सिरसि अमृतमाप्यो फएलेहो जो जसे तसे सवफो मन राख्यो सतन दितदी एरडोर 
॥१९॥फखेदिन नद्‌ क्तदो गान एल दै ऊपिघुनि गिर धत ध्यान सरसरसही प़लडोल॥ 
फलेदो बीणा वजापत हरियभ वखान मारयो कस उपरसेनकी पिरे आन सतन हितही 
फएरडो ॥ २० ॥ पूटेदिन कहत हरि घ॒नि क्यो जाय तृतदी मोह ठम खेद वोलायसरम- 
र्मही एरडोल । पत्योहिन जघानो मेअषुर आय नदी यनामेदी देह पदाय सतन दितदी 
एडोल ॥२१॥ एलेहिन उग्रसेन भिर छम चराय फले मथुरा नरनारि आर्नेद देह बटाय 
सए रसदी एरुडोट । फूेदिन पितु माठ मियो म्यत वधाय दुसह इख विषय 
सख देह नार्यः सतन हितदी पएूल्डो ॥ २२ पएलेहिन मुनि सनि ज्ञान हराय 
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। वशमस्कन्ध-१०. (४५१ ) 
। (1 
सकट भमि ब्रजरत्नन छाय सरम रसदी पएूरडोङ । फे दँ त्िदशपति सुर॒शची सहिताय 
नभे चटि षिमान एूले सुमन वरपाय संतन हितदी एलडोल्‌ ॥ २२॥ पूरन | 
हो पिय फले विदा भये घनि वेङ्कट पिधाय सरस रसद एूल्डोल। एूठे दरपिहरपि दरिको 


गारे 


यशगाय्‌ फले धूत सुर सुनिकष कलो न जाव पतनदितदी एडोर ॥ २६॥ एूरस्योदिन पे, || 


पटा सने सुनावै वति वैङुण्ट परमपद पृं सतनदितदी एटदोट) षरदास प्रथुकेते करि गवे. 
टीलसिषुपारनर्दपावि सतन दितदीएएकडो२९॥५४गरषौ रमगिरे ॥हरि पियं तुममिनिचलन, 
कहो । यद मिनि मोहि सुनावह लिज्‌जिनिजिय गहनि गहो ॥ जव्‌ चिद तव्ही कहियो 

अवहीजिनिउरदिदहो।आीरहुजन्मभ्राणमिलियतदेषुनित॒ममिलतनद। जानिएहंनियतानिमनिषुख 

अवकी वेर रहौ । यदनिसृग्दासको लालचकवहू जिनिउमहौ१।५५॥ पग षल्पण॥ नरीगोकलनाथ, 
विराजत डोट । सग रिव्रेपभाठनंदनी पिरे नीट निचोर॥कचनखचितलाङ्‌ मणि मोतीदीय- 
जटित अमोठ । छुटवरह यूथ मिली ब्रजसुदरिदरपति करतिकठोल ॥ खलति ई॑सतिपरत्पाव- 
ति होदोवोलतिमीवेवोलापूरदास स्वामी पियप्यारीश्लतरैसचकज्ञोल॥ ९५६॥ एगकल्याण॥ श्रीक्ूलत 
नदनदन डो । कृनकसेमं जगय पटली खगे रतन अमोल ॥ सुभग सरलघुदैश डंडी रवी 
विधना गोल। मनो सुरपति सुरसभाते पठेदियो ईिडोट॥जवि्ंपतितवर्दिकंपतिविरदसि लगति 
डगेल । शिदशपति सनि घटिषिमानन निरसि ददं ओल ॥ थक ख कट कहि न॒ आवि 
सकर मख कृत सोर । सखी नवसत सानि लीन्हें कदत मधुरे पोल ॥ थक्यो रतिपतिदेखि 
यह छवि इन्द्र मयू प्रममोल्ूरयहषुख गोपगो पीपियत अमृत कठोल्‌॥4७] रग गौ¶ ॥ डोलत 
देखि व्रजवासी एर । गोपीधुलावें गोर्विद श्ञलार्नदनदनगोकलमें सोरे॥ रकि मनोहरमन्मथ 
मोरै। कमलनयनको सड रडवि। प्रषठदित मात मनोहर गिं ॥रतिकशिरोमणि आर्नँदसागर। 
सूरदास मममोहन नागर ॥ ५८ ॥ इति फायक्रीडा समाप्ता । भप्याय। ३८॥ अथ धदूसस्ताप कयावणन। राम 
प्क ॥पीरु रग करि इरि रस गख्यो। ल्ल न मन युवतिनके कास्यो ॥ सखा सग सवको सुख 
दीनो । नर नारी मन हरि हारीनो ॥ जो जेदिभाव्‌ तादि दरि तेसे। हितको दित कटककोतेसे॥ 
महरि नेद पितु सातु कंहाए। तिनहीके दित तव धरि आए ॥ युगयग्‌ यह अवतार धरत हरि । 
हा कता विशव रहे भरि॥ धरणी पाप भार मई भारी । सुरन किष सग जाह पुकारी ॥ वाहि 
रादि श्रीपतिदैत्यारी । राखिलेह मोर शरन उवारी ॥ राजस रीति सुरन कहि भाषी। भए 
चद सूरज तद साखी ॥ क्षीररसिघु अहि शयन पुरारी । प्रभु चवणन तँ परी गुदार ॥ तवं 
जान्यो कमलके केता । दचुज भार्‌ पृमी ममता ॥ सिधुमध्य बाणी प्रकाशी । युव अवतार 
कदमो अविनाशी ॥ मधुरा जनमि गोुटदि आये । मातपिता सृतदेतुकदाए ॥ नार्‌ कदि यद 

कथा सुनाई । रज छोगन सुख दियो कन्दाई ॥ नद यशोदा वालक जान्यो ! गोपी कामरूप 

करि मान्यो ॥ प्रथम पिवत्‌ पय वृकी विनाशी । तुर्‌ नत भप भयो. उदासी ॥ यदि अतर 

वहु दनुज सदारे । यदहिं अतर रील पटु धारे॥ को माया कटि सके तुम्हारे । पाङ तरसनं 

सुख न्यारे न्यारे ॥ धन्य धन्य ए वरनके वासी ! वश कौन्दे मिनि ध्रद्र उदासी ॥ 

अकल कला निगमहते न्यारे । तिन युवती वन्‌ वननि विहारे ॥ आज्ञा शे मोर प्रय दीन्दों । 

यह्‌ अवृता जदि ञुवलीन्दो ॥ देत्यदहन सरके सुखकारी । अव॒ मारो प्रघ कंस प्रचारी॥ यद्‌ 
















सुनि हमे सरनफे नाथा । ज नारद गाई यह गाया ॥ श्रीषु क्यो जाइ ससव । नृप नि हसे सुरनके नाधा 1 ज नारद गाई य गाथा व्रीए कथो जाई सणहावट। वरप आयघु 
९ प्त पपापटक दुनू सक्तावदमशक शोणाभि धरककणानि फरपोः पादृदये नूषत । धद्रास्वा मदचिदना सदक्म मानं 
भृ भाषत खषा! रामगिपै दिर्नातसमदे रमेत गीता पुग ॥ रापभित्ते । 








(४५२) । भरूसागर 1 
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करि मोर योव ॥ अंजलि जोरे राज पनि दरप्‌। फृपाव्चन तिन॒साद्रि वरप॥ रत च 
नाद्‌ रृपवापा । इदवुद्धि मन करत ध्रकासा ॥ संकर्पण द्व्य रगारं । जो बाणी ऋषि गाद्‌ 
सुनाई \ आदि पुरुप अन्वात विनचप्पषशेपल्प दिके सकार ॥ दमभित्यासी नगलाता। अदन्‌ 
देत जग मानतनाता॥ इदे वचन हलधर कहि भाष्यो।खनिखनि चवण दय्‌ दरि गख्यो॥ तम ज- 
न्मे भुवभार्‌ उतारन । ठम दी अपिट टोकेके तारन ॥ ठम सार साखे साग । जल शृ 
अर्हौ तर्ही विस्ताग ॥ तव हमि को भ्ातसो बानी) जो त॒म्‌ कदतवात मे जानी ॥ कैसनि- 
केदन नाम कृदाठः केश गीं पुहमी पिपटाञयहि अंतर पुनि गण्‌ चरपपासा।मनमारे फुल कर 
उदासा ।दरपि कस छनि निकट वोलाए। आद्रक्रि आषनवियाए॥ कसो एुलकर्यो ऋषि मनमारे 
कद चिता जिय वटी तमदारे॥ नाद को सुनो सो गठ। कदा वेट कृकर खा ॥ तिथुवनमे 
ठम सारि को रेस । देख्यो नद्‌ छेवन ज्‌ जसो॥करत कदा रजुधानी पेत । यहं तुमको उपजी 
कंटुजसी ॥ दिनिदिन भयो प्रभृठ वृह भारी। ह्म सब्‌ दितकी कं तम्हारी॥तव गवितनृप वोलो 
बानी।कहा वात नारद तुम गानी॥कोदिद्ज मोसारि मो पासा! जिनको दैखि तरणिततु वाा॥ 
छोदिकोरि तिनके सग योधाको जीवे तिनके तव करोधा॥ म्नके गण कदा धवाना । निमे 
देखत काल इन ॥ कोटि धचुद्ध॑र संतत द्वरे ।षचे कौन तिनके ज कारे ॥ एक कूबलियात्रि- 
भुवनगामी। पेम ओर कितिक रे नामी॥ग्वाङसुतनकी कदा चवदूयह वाणी करिका नाः 
घह॥ परजा लोग त्रजके स मेरे । सेवा करत सदा रहे नेरे॥ तति सुकुचतद उन कुजा । वालक 
सुनत होई जिय सजा ॥ म॑खी परी यह वातसुनाईतदज बुलाई दोउ भाई॥ भीर सुनह नाष 
1  श्रवणन लागि करीं कृ मोसों॥कृतिक वाति ९४ कन्दा । मोदेखत अति काठ 
डरई ॥ आच कालि अव उनहि वोल्ाङं। करि पड बरनसतितरमेगाठं॥ आीरभ्रजा चज आनि 
वसार अपने जियकी सुटक्‌मिटाऊ॥ तिनपर क्रोध का मे पाड) रगभूमि गलचरण दाडी) 
मेरी समसरिको वदनां । यद खनके नार्‌ षुसकादी. ॥ सत्य वचन तृप कहत पकारे। अव 
जानेऽनि ती तुम मारे ॥ यह फहि पनि वैकढठ सिधारे । त्रिभुवने को वर्हि तुम्दारं ॥ 
कस्‌ परयो मुन इहे विचारा । राम कृष्ण्‌ वधडइहे ववारा॥ दून इद्य हरि दे उपायो। नारद 
कटी सनत जिय आयो ॥ अव मारी नरह गहरं टगाडं । मधु जहां तदा बल टा३॥धकधकात 
^ ^^ ~. ुअविगतअविनाशीकंसकालयददुद्धि 
धा ५, । वसे नदग्रह गोकल थानक दियो सुदिन 
नगष॥ तमर्हूको दख बहुत जनमको रथ मारग आरोए । तादिनते शिष्॒ सप्त देवकी तेरेदी कर 
सोएजो परिराजकाज सुख चाहे वेगि वोल्य्‌र न ठीजे। हारि जीति दौउनक त्रिभि यहजसेहेड 
सो कीजे ॥ पेसी करि वेकुट सिधारे. कष्टनिशाविकराय। रध्याम छत कवे इच्छ सुनि मन 
ईरेउपाय्‌॥६०॥ रग नृपति मन इदे विचार परो क्यो मारीं दो नद टोरौना सी अरनिअ- 
रो॥ कषक कदत आपरि धाय यहे परिचार फर । सात दिवसं वधी एतना यद शुनि मनर 
डरो ॥ पुनि साई जियमिय क गर्वो ताको काठ स्रो } घर श्याम वराम हद्यतेनेकभदीं 
विसरी॥ ६१॥ सग स्रग॥मथुरके निकट चरति गाईदुशकंषु मय फत्‌ मनदहिमनय्योज्यो घने 
कुष्ण प्रयुताईं ॥। शीश धुन येप रिसन मनेमन वहत उपा कर। घर वैठेहि दशन अधनर धरि 
चप श्वात्‌ भराजानो असर वाविवो गोकुल ज्यो जन दीप पतग परे।सपुद्च वचन कदे ज देवी 
अस्‌ पिले कोस पर।नारदमिससम्हारी एनिषुनि शिर नि आपु सरे। काटष्प देवकी नदन 
"न= 
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प्राट भयो वथुषके माही।कासो करौ सूर अंतरी सुफटकसुतको पचन की।दरौरग | 
महर टोरौना शारदे । जन्महिति अपडाव करद गुणि युणि हदय कहै ॥ दय॒जघता पिरे 
संहारी पय पीवतदिन सात गयो परतिक्ञा करि कागासुर आई गिरो घुख छात ॥ तृणा शकट 
छिनमं संहारे केशी हतो प्रचारि ज जगए वहुरिनहिं देसे सवहिन उरे मारि॥ ज्यो त्यो करि 
इन दुन हास वात नदी कं ओर । सुर तृपति अति सोच परो जिय परै कतं मन दौर॥६३॥ 
गग राकी॥ नंदूसुत्र सहज बुखाइ पठाङ।श्याम राम अतिसंदर कदियत देखन कान मगाडं ॥ 
जेर कौन भेम करि द्यापि भद न जाने फोई । मटर महारस हित करि स्णावे महाचतुर जो हो₹॥ 
इदि अतर अक्ररबुल्ायो अति आतुर मरहागज। सूर चटौ मन सोच बटायोकौनै पेमोकाज ४ 
शग धना ॥अति आतुर तृप मोिवोलायोपकौन काजदेमोअरक्योहै मनमनसोचवढायो॥भ।- 
तुर जाह परि भयो गदो कदो ैवरिभा जाई । सनत बुखइ मदट्हं टीनो सुफलकपुत गयो 
धाई्‌ ॥ कु डर कटु निय धीरन धागे गयो तृपतिके पास । सुर सोच पुल देखि उश- 
नो उर रेत उसां स्‌॥६८५॥ राग म९॥ सोच घुख देखि अद्ररभरमे।माथ कर नाय करजोरि दोऊ 
रहे वोलि रन्दो निकट वचन नसे ॥ अही कंस त दूसरे कोउ नदीं आस्त अकर 
जिय कृहाकेटे । मृपति मिय सोच जान्यो हदय आपने कृत क नही धौ प्राण छह ॥ 
निकट बरेढारि सव बात तेई कदी गए जे भापि नारद सवार । सूर सुत नंदके हदय शालत सद्‌ा 
मंत्र यह उनि अव वने मारे ६६॥ृनो अकूरयह वात साचीफरौ आमोर्हिभोसते चेतना । 
श्याम वृलरम्‌ यह नाम खनि ताम मो कारि पव जाई तिनहि पाहीं ॥ प्रीति करि नंदसों 

सदेन वतिं कहै तस ठे आई दु रपति बोले । दैखिवेकी साध वृत सनिं गुण विष्ट अतिषहि 
संद्र सने दोड अमोल ॥ कमल जवते उर परि ल्याए सुने हे वकशीश अव उनरहि देहं । 
सुर प्रथु श्याम वलरामको र नहीं वचनृनकेष्ठुनत हपपें॥६७॥ र्ग एोर॥यद्वाणीकटिकस 
सुनाई । तव अष दिए भयो धीरन उरडास्ये विसरा ॥ मनमन कदत कहा चित वटी सुनि 
सुनि वैसी वानी । अपनो काल आपी वोल्यो इनकी मीय तुखनी ॥ हरपि वचनभकरकरै 
तयं तुत काज यह की । मुर जाहि आयषकरिपाङंमोरपरेतेदिदीज॥।६८॥राग धिष ल तष 
अक्र कहत नृपञगे घन्यघन्य नारदषुनि ज्ञानी ! वड श प्रन्मे दोऽ हमको सुमह देव नीकी 
चित आनी ॥ महाराजत॒म्तरि फो रेसोजातेजगतयदहचल्तकहानी।अवनर्दिवयेकरोधतेपकीन्दो 
जरै छनकि तवा ज्यों पानी ॥ यह सुनि दपं भयो गवानो जवहि कदी अकरखयानीकारिष्ुलाई 
` सूर दोउ मारौ बासयार यह भापतवानी ॥ ६३९॥ इहे मव अकररसो त्र परनि षिचायी। प्रातनेदयुत 
मारं यह कदय प्रचार ॥ करि परिचार युग यामलं भदिररि पधार को जाहु अषूरसो भेष 
आस भारे॥ तुरत जाई परलका प्रयो पलकनि ्षपकानो । श्याम राम स्वपने खड तहां दसि 
डरनो ॥ अति कठोरदोऽ काटसे भरम्यो अति ञ्चञ्नक्यो । जागिपस्यो त्को नदी जियदी 
जिय इतक्यो ॥ चौँफिंपस्यो सग नारे रानी सव जागीं । उठीं समे अकुल्ययके तव पृद्लन 
लगी ॥ महाराज ञ्चफे कहा सपने कदं शके । सर अतिरि व्याकु भए वर्वर उरदेके॥७०ा 
केस्वभ्रमः ॥ महाराज क्यों आजी स्वञ्चन्चकाने । पौढे जवं आनिकै देखे पिमे ॥ 
कहा सोच देसौ पसवो देसे भरमीको । काकी सुधि मन्म रदी करिये अपजीको।गनीक्व्यायुट 
# भई कु भेदं न पायं । तव आपन सदजहि कदमो वह नहीं जनं ॥ सावधान करिपीरिभापति- 
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जगायो।मू चाम यट श्यामके नहि पटक दगायो॥७१॥दखतश्रमशागग विटाष]॥उतनंदृहि 
सयुमो मयो हरि कटं दिगने । रल मोहन कोड ठे गयो सुनिके पिटखाने ॥ म्बा वा रोचत 
करें दरि तौ क नाही। संगदिग सरत गे यह कटि पनाह एक ग ठे गयोवटराम 
कन्दी । कहा दगीरीसी करी मोहनी टगाई॥ वाहीके दोड हैगयु इम्‌ दैत गरे । स्रज 
रुव निडर अतिरी गएगादे॥७२॥ राग गेप्व्यागुख नेदूषुनतरं वानी धरणी सुरटिप्रभति 
म्यादलमिवश यशोदा गनी व्याङुट गोप ग्वाल व्यटन्याङुर्ननकी नागीष्याढुट सखा 
श्याम वटके ज व्याल अति जियभारी॥धरणी परत उठत पुनि धायत इदि संत नदं जागे । 
धकधकात उर नयन चत जल सुत्‌ अंग परसन टागे ॥ सुक सुनि यत्युमति अतग कडाम- 
ह भरम पायोषूरनद बरनीकरै आगे यहम नहीं सुनायो ॥७द॥कंनश्याकदव ॥ राय वरस्पाण] पक 
याम ठृपको निशि युगतरत भई भापी ।आपुनद जाग्यो संग जागीं सव नारी ॥कृवह र्त वेत 
एुनि ४५ सवे 1 कव्मनिर देहेस निशि खोवे॥वारवार जोतिकर्सामरी वृ्चिभवे। 
एक जाइ पूरवे नहि जीर टक पटवे॥जोतिक जिय वाम्‌ परपो कहा प्रात करिदे। सूर फोधमन्यो 
नूपत्ति कफे शिर परिदे ॥७9॥ व्याकुल ठ निकट वृक्ष घरी वाकी।एक एक छिन याम याम 
देसी गति ताकी ॥ कौ जै रजको मन करे केदि पृगाड। जास करि नंदन भजदी मेगाञं॥ 
अव नहराखौ उगह वेरी नरि नान्हो । मारी गप दाह मनदि यद अतमान्दो ॥ पर्छ 
अक्रूदिको पसो नहि कोञ। घर जाइ गोकुलतेव्यवि दिग दोठ॥७५॥ णग परग॥अरुणोदयरटि 
्रातदी अकर वोखाए । आप कटो प्रतिदा्सों दकसनि शत धाये ॥ सोत जाई जगायके 
चलिए नृप पामा। उरै मंजमन जानिके उटि चले उदास(॥ वरप राखी पे खरो देत शिर 
नायो 1 कटि खबामको सेनदे शिरपाव मगायो॥ अपने कर कारके दियो सुफटकञुत दन्द 
ठे आवृ सुत नेदके यद आय दीन्हो॥ एल अ पित भयो हदये विटलानो । असुखास 
अति जिय पर्यो कद कदे सयानो ॥ तृप्ति रथ ¶ठनाहके अरूहि दीन्दो । आयस शिरपर्‌ 
मामिके आतुर हे लीन्हा धविलम करौ जिनि नेकह्‌ अवदीं वज जाहूभूरकान करिभावहजिनि 
रेनि वाहू ।। ७६ ॥ राग गिरवर ॥कम तृपति अकर वोटायो। वेटि एकातभव्र टटकीन्दो राम 
कृष्ण दोउ वदु गायो ॥ कदं मढ क्ट मनवे राले कहभवपकरनीरानदमहरकेवालकमेरेकत 
रहत भगीर ॥ नदं युटाय यीचदी मार नग्र न.आबन पव । धुर सनत अर कहत त्रप मन 
मन मौज वविं ॥७७॥ रग बरस्पण ॥ तुम्‌ विन भेरे दिव न कोड सुन अदूर तुस नृप भापत 
नेद्मर्दसुते स्याव दोड॥ खनि रुचि वचन रोम हरपित गात मेमपुरकिं घल कटर नवोस्यो ।य॒ह 


देखि 


आय पू सु्कनवश सो काहे जादि न तोल्यो ॥ मोन देखि परिसिनरप भीनो मनह सिल 
गो आय तुलानो । वयिक्मविसु द सुत अरीर्केर कात्तर कन मन शकानो ॥ र 
सथ कर गदि अनुपम तुरंग सामि धरत जोह्मो । सुर श्यामकौ मिकनि सुरतिकरि मन निर 

धन पाय विमोद्यो ॥ ७८1 म्षच" कसा राग बिटय || सुनहु देवहकवातजनार) धन 
तुरत रआबहु तति फिरदि उना ॥ वल मोहन वन जात परातदी जो उनको नहि पाठं ।रही 
आजुनद्णह यसि काटि प्रात छना ॥ यह कटि चर्यो वपति मान्यो सपल्कष क 
इर्यो । घरात प्रधुध्यान हदय धरि गोढुटः तनको ताक्यो ॥ ७९॥ मक्र गोहरगमन सोभ ये| 


५ सपलकसुत मन परयो विचार। कृष निवंश दोय हत्यार ॥ इग शरथकौन्ोगदोसोचपरो 
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मनमन अति गाढो ॥ मघ्रकियो निशि मेरे साथा मोटि छेन परयो त्रजनाथ्‌॥ गनघुिक | 
निस्य । व्याकुल नयन नीरं दोउ ढार्यो॥ अति वाल्क वरराम्‌ कन्दाईकहा करीन कष्ट 
यमाहईकेसे आनिदे्मे नाई मोदेखत मार दोऽभाई॥ गरे मोटि वदि ठे वोङेाआगेको रथ नेक 
न डोसूरदास प्रु अत्या सफलकघुत मन पूरण कामी॥८०॥राग स्स्यणीु एलकसुत हदय 
ध्यान कन्दो अविनाशी) हरन करन समरथवे सथ घटके वासी ॥ धन्यधन्य कहि कहि मोर 
जिन पायौ) मेरो करि काज मीच आपएुको पोल्ययो ॥ यदहयुणि रथक्कि दियो नगर परसो 
पष्ि। कदु पञ्कचन कह रपत चस्यो स्वरम कठि।वहुरि सोच पस्यो दुस्थ दक्षिण एृगमाखा 
हृर्यो अग्र सुर मिहं गोपाट॥८१॥ गह शडनपरीकष॥राग ये| दक्षिणद्रश देवि मृगमाल्य । 
अति आनद भयो तेहि काला॥वह दिनके मेरौ जजाखायिवन मिदि मोर सोपाला॥श्याम्‌ 
नलद्‌ ततु अग र्मालाता दस्थनते होर निहाल॥वहुदिनके मेदौ जजालाप्रुख शि नैन चकोर 
विहाला॥ तद धिभगसुदर्नदखालाविविष सुमन द्दये जुभमाखा॥ सासहूते नेन विश्ाला।निष्चे 
भयो कफो काला ॥ सूरज प्रप त्रिघुबनप्रतिपा ॥ <२ ॥ रग भ्करीीदहिने देख मृगन- 
की मालदि । भमौ इन शक्न अपरि यहिषन इन युजभरि भयेगो गोपालहि॥ निरखि तठनि- 
भग पुल सकङअग अढुर धरनि जिमिपाय पाव कालरि। परिहौ पोयन जाय मेरिदीअक- 
मलाई मटते जमी ज्यो वेटी चटति तमारहि॥परसिपग्मानद सीचिक कामनाकद करिदैप्रगर 
्रीति भेम प्रबालदिपवचनरचनहाप्‌ सुमन सख निवाप्करहिफलिरैफल्ममोष रपाठहिपपरित 
शुम सुबाहु रोचन मन उदू फृिके सुकृतफ़र फरी तेहि कारदि॥ निगम कहतनेति रिवन 
मुकत वेति सूर चदे लगाई छदो ता द्यालदि ॥ ८३ ॥ राग काहे ॥आज् वै चरण देसिहौ 
जाय । जे पदकमल प्रिया थी उरसे नेक न सके थुला६॥ ज पदकमल सकृरघनिदुखम मेदेखीं 
सतिभाव। जे पदकमट पितामह ध्यावत गावत नाख्‌ जाव ॥ नेपदकमल सुरसरीपरसेतिूधुवन 
यश छव । सुर्‌ श्याम पद्कमल परसिरहौ मन अति वटयो उराव ॥ ८४ ॥ आज नाई देविरह वै 
चरण । शीतक सुभग सकलसुख दाता दुसददवन दुखहरण ॥ अढुगफुलिश कपरध्यनचिहित 
अरुण कफे रग्‌। गड चाप्त वन जाई पाइहौ गोपप्तखनके स ॥ जाको ध्यान धरतश्ठनि नारद 
गिम विरचि अरुश । तेह चरण प्रगट करि परसौ इन कर अपने शीश ॥ देसि स्वह्प रहि न 
सकिहौ रथतेधेदीं धरधश्परदासपरमुःउमयभुजाधरि दसिभेरिद खखाई॥ ८ वयग नय जप रिर 
चग्ण धरिदी जाइ । कषा करि मोहि टेकिठ ष दद्य लगा ॥ अग पुलव्रित 
वचन्‌ गदगद मनर्हिमन सुखं पाई ।प्रेपवट उच्छकित ददै नेन अशु वदा ॥ फुट वृत कदि न 
सकि वाणार सुनाई । भर प्रभुण ध्यानअरक्योगयो पथयुल३॥1७६॥रग पिराषल॥ मथुरति 
गोट नर्हि पटे सफलफसतको सा भई । हरि अनुराग देदस॒पि विसरी रथ षाहनकी 
सुरनि गई ॥ कटा जात किनमोरं पायो कोरी मे यहि सोचपग्यो। दशदू दिगा श्यामपगि- 
पूरणं ट्द्य हरपआनदं भस्यो॥ हरि अत्यामी यह जानी भक्तवखट वानौ जिनको । सग गरि 
जो भाप मृक्तके गदर नदी कीन्दोतिनफ़ो।\८७॥सगकन्यग ॥ वृदापनग्माटन सगगयनहस्विए। 
अपने जनहेत फान त्रजुफो पगधांरे ॥ यष्ठना करि एर गाय भ्याप देत दैरी। दृटधरमगसपा 
ए र्भी गण घरी ॥ पेतु इहन सपन कयो आपुदुहन ट्यग । वृदापन मोट प्रिचयसुनाके 
आगे ॥ भक्तदहु भ्रीगोपाट यद सुख खपनायो । सृस्नप्रघुयो दरशन सुफटकसतपायो ॥८८॥ 
चनन =-= 
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गाग परपण॥सुफटकुत दरिदस्धन पायो। गहि न सक्यौ स्थफर सुन्याकुल मयोउरैमनमायो॥ 
| भृपर दौरि निकट हरि आयो चरणन चित्त गायो) पुटक अंग रोचनं जटधारा श्रीह शिर 
प्रसायो 1 छपासिधु फरि दपा मिलरईसि यियो मक्त उर्‌ खड । मृर्दाम यदसु सो जान 
करी कहा मेँ गा ॥ ८९॥ राग मसर ॥ हरपि अ? हरि तद्य खायो । मिढे तेहि भव जो 
भाय चितवनि चित्त मक्तवत्सटनाम ती कायो ॥ कुशल बरद्त प्रपतन वचन १. श्रवण 
सनि पुरक अग अंग कीन्हो चिते आनन चारः सुदि रर्‌ विस्तार चुन अप दर्टौ य ज्वाव 
दीन्हों ॥ मेदी भद्‌ स्‌ दई बाणी कटि तुरत वोटे इत॒ इहं वाके । मुर्‌ संग शयाम वटागमअद् 
सह निपट अति मरेमके पय धाके ॥ ९० ॥रग नरवर ॥्याम्‌ इरे कर्कि उटे तरप दमे बोटाये। 
अतिदि कृपा दमपर्‌ करी जो काटि मगाए ॥ सग सखा यद्‌ सनदी चछृत मन कीन्टं। कटा 
करत्‌ हरि सनदी लोचन भरटिीन्दो॥श्यामसलन ख रैर तव क्री मयानी । काटिचटी 
मृष देखिए शंका जिय आनी ॥ हपमए हरि यद करै मनमन्‌ दुलभारी । सूर सगअकृैदलिज 
पगधारी ॥ ९१॥ रग रमर ॥ अति कोमट वटराम कन्दाई ॥ दनि गोद अक रिष दमि 
स॒मनहते हस्वाई ॥ ग्बाटपग रथ न्दं आए पटनेत्रनकी खोरी) देखत गोड्कल खोग जदि 
, द्‌ उट सनि भोरी ॥ निथिसपनेफे तपित भणति सन्यो केसकोदूत। भरनारिननरदेखनयाए 
घरध्र शोर अकूत ॥ ९२ ॥ रग बमो कंस नृप भृ ्रन पठाए । गएञगि लेन नेदउपनेद्‌ 
मिलि श्यामवरराम्‌ उन हदय्‌ टाए॥उतरिसादरमिस्यो देखि हरप्यो दियो-सोच मन यह भयो 
करदो आयो 1 राजके काजको नाम अरर यह्‌ किध करं ठेनको नृप पगुयो । कुषल तेहि ह्च 
खेगेए व्रज निजघाम श्याम वलराम मिटि गए वाको ॥ चरण पखगद्कं सुभग आमन दियो 
विषिध भोजन तुरत दियो ताको॥कियो अकर भोजन दुहन सग ठेनर नारिवरनरोगपेदेसे। 
मनौ आए सग देखि एसे रग मनरहिमन परस्पर कर्त मेप ॥ सारि जव॒नार अचवनके मए चु 
दियो तंमोर नैद दिं आगतेन वेमरि अररसो जोरि करङृपा करके तव कंडन लागे॥ श्याम 
वृकरमको कष वो रेतसो नेद ठे घतन हमपास अवं । सुर प्रथुद्रशकी साधअतिदीकरतओ- 
खरी कघ्यो जिनि गदरुलावे॥९३॥ राग कण्डे ॥ सुन्यो तरजलोग कदत्‌ यह वात । चकत मए नारि 
नर खादे पांव न अवि पात ॥ चकित तद यशचुमति भह चङ्ृत मसरीमन अद्कलत। दद सेन 
श्याम बलराम सवै बुलावत जात ॥ पखन्न अविगत अविनाशी मायरदित अतीत। मनो 
नदी पदविचानि क्की करत सवे मन भीत । वोटतनदी नेकचितवतनरदि सुफट्कषतसो पाग 1 
भुर हर्दि त्रप दितकरि वोट इदे कदत ता आगे ॥९७॥। सग दण ।व्याकुल भए वरजके टौग । 
श्याम मन नरं नेक आनत जहर पृरण योग ए कौन माता पिता को ह कौन पतिको नारित 
दोउ अके संग नवठ नेह विसारि ॥ कोर कदतियद कां आयो द्र याकोनाम 1 घर ठं 
भात जहे ओस्सेग बङराम॥९५॥ नेप्किविरदयस्वा रणं ॥चटनचटनश्यामकहतफोउलेनआयो। 
नदभयन भनक सुनी कुस कटि पायो); व्रनरि नारि ह विसारिव्या़ुल उष्िधाई।समाचार 
वृक्लनको आहर ह आई ॥ परीति जानि देत मानि विलपसि वदन सादी। मानहृ वै अतिविचिव 
चिप्रलिसित काटी ॥ एसी गति ठौरयेर्‌ कदत नयनिभावे । सृरश्याम विद्धं इ्वविरह कादि 
भवि ॥ ९६ ॥ सुग कादर ॥ चलत जानि चिततवत व्रूनयुवती मान छिखी चिरतैरे। जहा तहा 
| यक्टक मग जोवत पिरत न्‌ लोचन कोरे ॥ पिसरिगहं गति भांति देदकी नतन धवणन दर| 
ननन 
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मिलि गये मनोपेय पानी ई निवस नदीं निवेरे' ॥ कगे संग मतंग मत्त ज्यों विस 
न कमह चेरे । सर मेम अङुर आशा जियदे नर्द इत उत दरे ॥ ९७ ॥ रगसारंग ॥ 
स्र श॒रनानी री चल्विकी सनत भनक । गोपी ग्बाठ नैन जल टारत्‌ मोडल हरो 
भदचनक ॥ यद अक्र कदति अयो दाहन लाग्यो देह दनक । सूरदास स्वामीके, षित घट 
नर रेह प्राण तनक ॥ ९८ पम रमकश 1 नटते विरद अपरि अतिताती। मायो चरन्‌ कदत 
मपुवनको सने तषे अति्यती ॥ न्याहदि नागरि नारि विरदवश जरत दिया-ज्यों बाती।ने नरि 
मर प्रगट पावक परि ते भिय अधिक सुदती ॥ ढारति नीर नयन्‌ भरिभरि सब व्याञ्कटता मद 
माती। र व्यथा सोईपे जाने श्याम सुमेग्‌ रगती ॥९९॥ रग मापतापरी॥ श्याम गए ससि प्राण 
रगे । अरसपरस्‌ ज्यो वात कदियत्‌तैसेहि बहुरि कंदेगे ॥दुवदन लग नेन दमारेजानति ओर 
चदैगेधासरनिरिकर होत न्‌ न्यारेविद्धरन हदय स्दगीएक कदी तुम आगे वाणी श्वाम नजा 
रमे घदास प्रथ यश्चुभतिको तनि मधथुराकदा ल्दैगे ॥२९५००॥ पग मशर॥ इरि मोसों गौनकु 
कथा कदी। मन गहर मोदिं उतर न_आयो हौ सुनि सोविरदी॥ सनि सखि सत्यभावकी वतिं 
विरह वेलि उही ॥ कखत चिह्न कटै हरि मको ते अव दौत सदी॥भच सखी सपने मे देख्यो 
सागर पालिदी । सूरदास प्रस वम्हसो गवन सनि नलन्यो जातिवही॥ १ रग मास्योवहूतटुख 
पैयहै यहि ब्रात । हुम ङघुनतौ माधो मधुवन खफटकसुतसगजात॥मनसिजव्य॒था द्दति दाष 
नल ऽपजीरै या गात । सुषौ फटी तथ केस जीरं निज्‌ चरि उरि प्रातनो पे यदी कियो 
चादरतद मीच विर्हशरघात।पूरश्याम्‌ तीतवकृतराखी गिरिकृर ठै दिनात॥२॥भकपचन॥एाग रम 
शली ॥ देख अनर नरनारि वलस्य । धृभजन यज्ञैत वोटेदनदि ओर डलर्दिस॒यनकाररेतो- 
ख्यो ॥मदख्वाङ्कल्दौरि पोह गि टैपरी नद उपनेदरसेग जाइलेके।राजको अश टिसिलेषद्रनी 
देँ मँ करा करी सुत दुनि दके ॥ कदर्ति ्रजनारि नैनन नीर गिं इननको कान मधुगकडा 
दै । र गृप शर अच श्र भयो धटुप्‌ देखन कृहत कपटि महार ॥ २ ॥ यशोदाविनय मन्माति 
९" साग || भरे कंपलनयन श्रणते प्यारे । इनको कीन मधुपुरी वैत राम कृष्ण दोउजन वारे॥ 
य्दा के सन सफलक्रसत मे पयपान जतन करि पारे। ए कडा जानि सभा राजक ए ह 
जन विप्रौ न जहार ॥ मधुरा अष्ठरसमूह वसत करकृपाण योधा थियारे। सुरदासस्वामीएल- 
रिका इन कय देखेम अखारे॥॥व्रनवासिनके सखस श्यामरेअश्पूरबडवारे जीकोजीमोहन 
यलराम ॥ अपनो लग लेह लेखी करि जे कट राजअंशके दाम । र महर टे संगसिधारैनगर 
कदा ङर्किनको काम । सुत साधु परम उपकारी स॒नियत वडो तुम्दाे नाम ॥ ५ ॥ ग्द । 
भन सतीप्रति ॥ राग मा॥|पुखी री हौं गोपाठदि छागी । केसे जिरये वद्नविमदेखेभवुदिनखिन ` 
असुरागी ॥ गोकल कान्द कमल दख, लोचन दरि सवहिन्के प्राण) कौन्‌ न्याव अद्र > 
के मधुरा छ जान॥ ६॥तुम अदूर वडेके टो अति ुखीन मतिधीर। वेत सभा षडे राननके 
जानती परपीर्‌ ॥ टीने खग _यहाते अपनौ जो कटं राजको. अंश । नगर यलि म्बाटमके 
करिका कदा करेगो कंस ॥ मेरेती यमे धन माई माधोहंसव अंग ।वहुरिदरदीकापे मागौैरि 
परए संग्‌ ॥७॥ राग रम्कटी मेरो माई निधनीकोधन माधो धाखारनिरसिसुलमानततजतनदीं 
पल आधौ ॥ छिनछिनं परत अग मिलान प्म प्रगट दवै लाधौ । निशि दिन चंदर चकोरकौ. 
छ्मि जलुमिदेन दर्शक साप ॥ करिका अभर हमारे देहे प्राण अगाधो । सूर श्याम 
त-न 
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गग क्सपणाुपलकसुत दप्दिरशन पायो। रहि न सक्यो रथपृर सुखम्याकुट भयोऽरदमनमायो॥ 
। धष दौरि निकट हरि आयो चरणन चित्त गगायो। पटक अग रोचन जटधाय ्ीगर भिर 
प्रायो । कयािषु करि शपा मिेरदेसि टियो भक्त उर्‌ खा । मृग्दास यदश सो जानि 
करौ कदा गँ गाई 1 ८९ ॥ पग रुदमसर 1) दसपि सकर इरि स्ट यो 1 भि तेदि भ जो 
मेषि चितवनि विन्त भक्तवत्सटनाम तौ कटायो ॥ कुशल वृश्चत प्रसनं वचन अपरत रमन चवण 
सनि पुलक अग. अंग कीरो वित आनन चार्‌ यद्धि दर बिता दवन अ दीं य ज्वा 
दीन्दों ॥ भेदही भेद्‌ सप दई वाणी कदि तुरत वोले दैतु ददे वाके । मुः सग श्याम वटयुमञच् 
सहे निपट अति प्रमके पथ थाके) ९० गौरग पिट पौश्याम दहे कविं उटे नृप छं वौटये। 
अतिहि छपा दमपर करी जो काटि गाए ) सगसखा थट्‌ सनतदी च्छते मन कीन्द। कठा 
त खनतो लोचन भष्टिीन्हश्यामसलन छख देर तत्र करी सयानी । काठिचिली 
। भप देखिए शंका जिय आनी ॥ दपेमए हरि यह कहे मनमन्‌ दुभारी । सूर सगथक्रेहलिज 
पधार }\ ९3) रग समवरी 1} अति कोपर वरगुम कन्दाई † दनि गोद यकर सिम्‌ दमि 
समने दस्वाई ) माटकतय र टीन्दे आए पषटैचतरनकी घोरी! देवत गोकल लोग 
.नद्‌ उठे सुनि शोरी ) निधिसपनेके एपित मएभति स॒न्यो कसकोदूत! श्रलनारिनैरदेखनयार्‌ 
चरवरं शोर अङ्च ॥ ९२ ॥ ग यबमरागाकृस्‌ तृप अकर वज पाए । गएभ्ि टेन नद्रपनेद्‌ 
भिछिश्यामपठरामउन द्य लणोऽतरिसाद्रमिल्यो देखि रम्यो दियो -सोचमन यह भयो 
कदो आयौ । रजके काजको नाम अन्दर यह्‌ फिथौ कर ठेनक वरप पययो । कशल तैदि पधि 
गए त्रन्‌ निजधाम श्याम वराम मिहि गए वाको † चरण परखगाकं सभग आएन दियो 
वित्रिध भोजन तुरत दियो ताकोषक्रियो अक्र मीजन दैन सुग केनर नारिवजटोगसवेदेसे। 
मेनो आए संग दसि रेपे रंग पनेन परस्पा कत मेष ) सारि जवना अचवन कै मए गद 
दियो तमार नैद इषि भगेन वेढरि अक्रो जोरि करकपा करिके तवर कन दगे॥ शयाम्‌ 
भलर॑भको कृर चो हतो नदं रे एतेन इमपार ओवि \ सुर प्रघुदस्शकी साघञतिदीकलभा- 
डी कदो जिनि गदेरुला॥९२॥ रग कानने ॥ सुन्यो वरजलोग करत्‌ यदवात। चृत भएनारि 
नेर ठे पच न्‌ आवि सात ॥ चित नेद्‌ यमति भई चृत मनदीमन अंकुटात। ददै सेन 
श्याम वगम एवे बुटवत जात ॥ प्म अविगम. व । मनो 
नीं परिवानि कटुकी क सये मन.मभ्न "गणामरोसोकान्कोदमोदिडनयशोदाकंसेभेयेे" 
सूर महि नृप दितककःरदन्नाकपरकरिआईस्तननिविषयोदिनिसीज्यं वु दिनिकेवाट- | 
अयाम सन्‌ न हि ॥ अषद्कधतुदृणावतेकरशीक्ेवल देख्योजोदिसातदिवसमोवधनसस्यो 
मे गयो द्रषुखोदि ॥ सुनिसनि कथा नदनदनकी मन.आायो अवरोहि । सदासपरधुजी करिए 
कृ सो अवि सव्रसोटि २५ ॥ प्म गते ॥ वञ्ुमति अतिरीमेदेशटाएपएटकस॒तयट्‌ तुमि . 
दृञ्चि एही मृगे ग्र ॥ ९ दोर नेवा तनके नीकन कदति रोहिणी येद! धरणी गिगतिदरति 
अति व्याड कटि गतत नदि कोड ि भष्‌ जवते यद्‌ आयो षू आवत नाह 1 भूरकदा 
, बृपपास तुम्हार दम तुमि मरिजादि।१६॥ रग रेर्कन्देयामेरीदोहविसारी कयो वरम 
कहत तृ नाही मं तुम्दरी, महतारी 7 तव दटथर जनननी परवोधत मिथ्या यह संसारी । ज्यौ 
सावनको वेलिः्रफलिकिःफखतिहे दिगचारी॥इम वालक तमको कडा सिख कू महिते जात! 


भरसार । 
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कतमत्वन्य-$४: ( ४९७) 
मि च गये मनोपरय पानी है निवे नदीं निविरे ॥ लागे संग मतंग मत्त ज्यों पितत 
न केमु घेरे । घूर मरम्‌ अकर आशा भिय प नूर्दिं इत उत दरे ॥ ९७ ॥ रगसास्य ॥ 
सथ सुगञ्ञानी री चच्िकी खनत भनक । गोपी गाठ नेन नर टासत गोकुल हरो 
ूदचन्‌क ॥ यद अङ्क कदति आयो दाहन लाग्यो देद दनक । सुरदास स्वामीके, विदु घट 
नहिं रेरे प्राण तनक ॥ ९८ ॥ ग रामक ॥ अनल्ते विरद अग्नि अतिताती। माधो चलन कहत 
मधुवन सुने तपे अतिद्धाती ॥ न्याहदिं नागरि नारि विरदवश जप्त दिया ज्यो वाती।ने नरि 
मरे प्रगट पावक पृरिते भिय अधिक सुहाती ॥ढारति नीर नयन भरिभरि सथ व्याकुलता मद 
मती।पूर व्यथा सोईपे जाने श्याम सुभग रेगराती ॥९९॥ रग मासक ॥ श्याम गए सविश्राण 
रहे 1 अरसपश् ज्यो वात कदियततेसेदि दरि कगे ॥ददुवदन लग नैन दमारेजानति ओर 
चेवासरनिरिकर होतन्‌ न्यार वधल हृदय सदेगएक कटी ठम आगे वाणी ध्याम नजा 
रदगेसरदास परभु यज्ुभतिको तजि मधुराकदा करगे ॥२५००॥ राग मार ॥ हरि मोसों गौनकौ 
कृथा कंदी। मन गहर मोर उतर न. आयो हौं सनि सोचिरदी॥ नि सखि सत्यभावकी वतिं 
विश्ड वेट्िउर्ही ॥ करत चिद्व के हरि दमको ते अथ त सदी ॥ भा ससी सपने मे देख्यो 
सागर पाडिदी । सूरदास भसु ठम्द्रो गवन सनि जलज्यों जाति वही॥|१।पग मास॥वहुतहल 
पेये यहि नात । ठमजस॒नतहां माधो मधुवन खफलकछतर्घगनात॥ मनसिजव्यथा द्हति दावा 
नठ उपजी या गात । स्ौ कदी तथ केस जीरं निन्‌ चकिदीं उटि प्रात॥ जो पे यही कियो 
चाहतदे मीच विरशरघात।पूरश्याम तोतवकृत रखी गिरिकृर ठे दिनिसात्‌॥२॥भकवघन। राग रम 
कटी ॥ देव अक्र नरनारि विरख्यो । धयुर्भजन यज्ञदेत वोखदुनदि ओर डरनर्िसथनकारैसतो- 
स्यो ॥महरिग्याकृर्दौरि पोह गदि रेपरी नद उपनेद्ग नाहरेके। नको अंश लिविलषूनो 
मे करा करी सत दनि देके ॥ कहति ्रजनारि ननन नीर ठारिके इननफो काज मधुराकदा 
दे । र्रप श् अश् बरे भयो धठुप देखन कदत कपटि महाहै ॥ २॥ यदोद्‌विनय जमृमाति 
९५ पग ॥ मेरे कमलनयन शरणते प्यार । इनको कौन मधुपुरी वेरत राम इष्ण दोऽजन वारे॥ 
यशा के खनद सुफलकमुत मे पयपान जतन करि पारे। ए कदा जानि सभा रजकी ए यर्‌ 
जन विप्रौ न जहार ॥ मधुरा अरसमू वसते करकृपाण योधा हयथियारे। सुरदासस्वामीएल- 
रिका इन कृ देवेशत्न टः? ।९॥बनवासिनके सखस्‌ श्याम रिभवररडवारे जीकोजीमोदन 
6 कट्यो सलीएकभई । बलमोदनरथवे रपर भके दाम्‌ । ओर महर रे संगसिषारिनगुर 
लगाई 1 ६६ुकिधुकरि सव धरणि परीन्वालाञ्चरं खता य नाम ॥९॥ मापा 
धाई सष नदद्वार वेठे रथ दोउङुमार यञ्चुमतिरोटतिभुवपेरनिडररः ह शर नकम 
आ ब्रह्न जगधात रस्यो नहि क नात नेह मनमादीं । आतुर अकर चद ९६ 1 

रटे सुरज प्रषु कोमल तु देखि चेननादीं।॥२८. ॥गो$ वचन मोदन ॥राग वाग ॥ विनतीषए 
श्रीश्याम । चलन नदैत चलौ चाईत मन चलन कहौ सो सुनिए श्याम । तुम्‌ संज्ञ सकल्वट 
व्यापक जीवन्‌ पद्‌ सवके विशाम । संतत्‌. रहत कदत दी दै करे सव सोबत खुखधाम ॥ 
बादर सरल प्रीति गोपिनको किए सदत कटे यणमराम } सूरदास प्रषु सकल सुखदाता तिनते 
न्यारे न भ्राम्‌॥२द॥ गग णारेग॥ बिलुपरदिऽपराग आख दरितमहेवलनकलयो।कोनानेउदिगद् 
रमापति कत $ शोध र्यो ॥ वैतकिचुनित नीच ननन मिकिअंजनरूपरद्रो।विरदसंधिवरपाई 
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चन दौ निं पठं अरव वंसु किन्‌ धुधौप<धरण पय ॥मनह्‌ धीति सति भह तरीजचन 
सरित चले राम हमारे कृमलनैन दैखी मिटिन जात री॥ अरस प्रस्‌ कटु समृशचनं नादी या 
रन पोच भीक वात री । फेचन केचि कषर कपट ली हीर सम कसे पोत विक्त री ॥ वे 
दो हेम मानसखसकेःटीरे र मटिन केपेन्हरात री । सूर श्याम शुक्ताफल भोगी करति 
फेरत उवारिकन खात री॥९॥रण स्मान कोटैश्यामर्दिससजादृ।एफलटकसुतव्री भुयो मेको 
कटति यशोव माद्‌ ॥ मदनरुपाट भिना घर ओंगन गोल कादि संद । गोपी रदी व्गीसी 
सदी कदा.ठगोरी खाइ प संदर श्याम मम छोचन मारं विदु देखे. दोर मादापूर, तिनि ठ 
चले मधुपुरी हिरदय शूखदाई॥१०॥ सग पोपस्मायशोद्‌ वाछार यों मापटकोरव्रजमरितू हमारे 
चट गोपारदिरासे ॥ कृद कान मेरे छगन्‌ मुगनको वप मृधुषएरी बुटवच्‌।सपटध उामरेप्राण 
दतनको काल्प मायो ॥ वरुए गोधन दरो कस सव मोर वदि टे मेटी । इतनेदरी उल. 
कमरनैन भेरी अंखियन अगे सेलौ॥षासर वदन विरोकठु जीवो निशि तिन्‌ अकम सारः ५ 
तेहि विद्धतजो जिो कमेवश तौ दसि काटि बोट ॥ कमङनेन गुण टेम दसत अधर्‌ 
7 कभ्डिानी । पुर फलम प्रगट जनां दुखितनदकीरानी ११ मोष क्वन.भग्िष्णमे रोचय 
पाठर फेहि अबलो प्राण निष्डुर षचन कठोर लिपि कदत मधुपुरी जान ॥ क्र नाम 
गति करर कूरमति कादेको गोकल भयो । कटिट कंसदृपवेरजानिफै दरि टेन यगयो।जिदि 
सुल, तात कदत व्रजपतिसो मों कदत दे माई । तिहि यख चलन , सनत जीवति 
प्रिधिसों कहा वस्ाई ॥ को कर कमर मथानी धरि को मान अरि दं । वपत मेध 
यष्टि. ब्रनउपर को गिखिर कर दे ॥ हीं बलि वटि इन चरणकमटकी इई रदौ 
वन्दा । घृरदास्‌ .अवरोविः यशोदा धरणि परी युरञ्चा३।॥१२॥ मोदन इतनोमोदिचितधरिये।जन-. 
नी दुसित जानिके कव मधुरागमन न कपये ॥ यह अब्र शत्‌रचिकेः तुमि लनंहेमायो । 
तिरछे भए कमे एत्‌ पदिद धिधि यह ठार नायो ॥ वाखार जननी कदि मोमो माखन मोग ` 
जीन} सूर तिनि लेको आए करिदिषूनौमीन॥ १ सागग खडी॥सुफटकसुतके संगते हरि देत 
ने न्यारे॥धासवार जननी कृद मोहि न तन्यो दुटारे॥ कदाठगोरी यदि री मेरयाटक मधो 1 
दादा कूटिकदि मरति मोतन नई जोसो ॥ नद कलो परोपि सग म केजरी (धलुपयत्त 
स ठेरेहौ ॥ धरर गोपनं कदमो कए. स. वरपतिषे, दारको 
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| मारि देखन हि ॥ अयवकथेलतृणावतैकेशीकोवलदेख्योजोदिसातदिवसगोव धनरास्यो | 
"गयो दरषुोदि ॥ सनिश्नि कथा नदनुदनकी मन्‌ आयो अवरोहि । सूर्दासप्रथजी किए 
कटु सो अव सव सोहि १५ ॥ रग भिरागरो ॥ यजयुमति अतिरीभदवेाल।सफलकरतयह्‌ तुहि 
वृद्धि ए हम्तदी मेरे वाट ॥ ए दोउ भया बरजकरे जीन कहति रोदिणी रोद। धरणी गिरतिदुरति 
अति व्याल कटि रात नदि कोई॥ निडर भए जते यद्‌ आयो हू आवत नाहि । सूरकहा 
मृपपासं तुम्दारो दम तेमवित मरिजाईि॥१६॥ रग तोठ|कन्देया मेरीडोदयिसारी षयो बट्याम 
कदत वु नादी म ठम्द्री, मरतारी ] त्र हर ननननी परबोधत मिथ्या यह संसारी । ज्यौ 
सावनक वेलि प्रषलिकि;फकिदे दिनचारी॥दम भाटक तमको फा सिखरं कटू तमिते जात। 

ना =-= =-= 





) 


दृशमस्कन्ध-9०; (४५९ ) 











भरर शएदेयघीगज अवयास काहेको विटखात१७ाग सोग्भ॥यहसुनि गिरी धरणि द्यकि | 
अष्ट घ्मोरी दई लिए जात दोउ भाता॥ विरथ समयकी हस लक्ुधिया पाप पुण्य उरनारीं। 
कष्ट नफा तुमको दे यामे सो शोधी मनमाहीं ॥ नाम सुनत अक्र तुम्हारो कूर भएहौ आई ॥ 
सर नैदघरनी अति व्याक रेह रेनिषिहाङ) 9 €मोपकराययनपररमकमसुनेरे श्यामरमधु- 
पुरो जात । सङ्कचति कहि न सकति कहूसों यप्र इद्यकी वात ॥ शेकित वचन 
अनागत कोड कहि छ गृ अधरात । नींद न परेघटे नर्द रजनी कव उरि देख 
श्रातत ॥ नैँदनेदन तो रेते लगे ज्यों जरू पुरन, पात । सूर॒ श्याम सँगते विदु कव एं 
कुशलत॥ १९) ग प्स्मसुने नैदटाट मधुपुरी जातासदचति करि न सक्ति काहूसों त 
हदेयकी बात ॥ संकृते पचन अनागत सृखि कोड कहि ड गयो अधरात । रननीषटे न सूर 
रकशर कृद उरि देखी परातार धकधक तवहते गी अगम जनायो मीरे गृतरूरदात स्वामी- 
के चलि ज्यों धत्रीविव यंतर सकातंरगयभात फयावद्तातवाधचन ॥0ग मेख ॥ भोर भयो व्रनरोग- 
नफो)ग्वाट सखा ससि ग्पर्ुट निके श्याम चरतं मघुनको॥सुफटकसुत स्येदन परुनावत 
देख तदा.बटमोटनको।यद सुनि प्रवसते उि धाई नदसवनशुसं जोबनकोधरोरि परी गोडलमे 
जरते गाई फिरतपय दोहन को॥ रवत क भार सजावत महरचटत हरिगोहनकोर१गगरामकरी 
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सुधि सहि रदी दहिये करि लाजाधीरनअवधिआशदे जननिर्दिजातचलेव्रजराज॥ करिये विनती 
कमटनवनसो सरसम पदिचानाकौने कमेभयो दुखदारनरहतन मेरो कान ररच्त हरिधिय 
श॒ रहत ए प्रान कदां वंद सुख अवदौ दुसहदुख उर करि फुटिशसमान ॥ कर्हावदकटश्याम- 
संदर सुज करति अथर पान। अचवत्‌ नयनचकोरखधाविधु देहु णवि आन जाकोजग 
उपप कियो तवर्छडयोसत्रअमिमानाषठरस॒निपिदमतेरैविद्धरतकठिनरेकरमनिदान्‌॥ रेरएग 
कस्यण ॥ हीं साधरके परगजेदौं । होनी रोई स॒ दोडउभेदटयशभपयशकाटूनडरेतौ॥कहारिसाइ 
करगो कोऊ जो सेदि प्राण तिहि दैदीं । देरी छांडि राणि यद बरत दरिहित बीच बहुरि को 
वैदी ॥ करि र अजर अवमीतन पिलि अकास पियभौन समेहौवायवीनवापीमर्कीदतेन 
धुद्सुदसबखलेदी॥२९।॥ मारं धरर एक ससी भाई ररक गवनको संदेश वद्तिराग कस्याग||श्याम्‌ चल 
म चहूत कल्यो सलीएकओआई । षटमोहनरथवैटेसफलकसुतचढनचहतयहसनिचकितभहपिरददौ 
लगाई 1 किधर सवर धरणि परीज्वालाञ्चर छता न तर्त जल्द्‌ व्रपिसुरपिनीरपरसी। 
धाई सब नदृरार वेठ रथ दोऽकरुमार यञ्चुमतिरोरतिभुवपरनिदुररूपद्रसी॥ फौनपिताकौनमात 
आ ब्रह्न जगत राल्यो नर्द कट नात नेकुहु मनमादी । आतुर अकर चटे रसनाहसिाम 
रे भूरज प्रषु कोमठ तद देखि चेननाहीं॥२९ ॥| गोपवन मोनभत ॥एय पाग ॥ वरिनतीएकनौ 
शरीध्याम। चलन न दैते चलौ चाहत मन चलनं कदौ सो निए श्याम। त॒म सर्वज्ञ सकटवर 
व्यापक जीवन पद सवके विश्राम । संतत्‌ एत कहत ढीढो दे करते सव सोबत सुखधाम ॥ 
बादर सरक भीति गोपिनको किए रत छठे णयाम । सृददाप्‌ प्रथ सकल दाता तिनते 
न्यारे न मराम्‌॥२९॥। थण गर विनुपदिञयराग्‌ आच दृरितुमरेचलनकसो।फोजानेरदिगह 
रमापतिकत ई शोप रघो ॥ वेतविखनित नीच नेनन मिकिंमनरुपरद्नो पिरदसंपिवरपा 
भ 















(९६०) धुरकागर 1 
[ "ककष 1 
| भनति ह तिय यद्न गसो ॥ दुस्‌ दशन मनो घत श्रमितं अति प्रस पस न सपमे । 
देखो देव अमृत अंतरते उपर लात वद्मो ॥ अव यद शशि देसो टागत ज्यो बिन मालनदि- 
म्नो । सूर सकटयणपतिदरशन विखुल्यि अधिक द्रो ॥रश। गग धनानौ॥मिटिकिननाह्‌ ` 
वरा नतिनेद यशोदा तम याठ्क विनतीकरतिर्दौ ताते ॥ तुम्दरीभरीति दमारीसेवागनियत - 
नादिन काति । षय देसि ठम कराने मीत्‌ मए वन्‌ याते॥ तमृग्िद्त घनश्याम मनोदर 
म अवटा सरति । कदा करौ सनेद न टट स्य॒ज्योति गई ताते ॥ जव उटि दान मामित ` 
रसिके संग गात टपयाते । सूरदास प्रयुकौन.श्रटरिषुवीच पर्यो धी नाते ॥ २८।६रिकीपीति 
उग्ादि के । आय रर ठेचले ध नादी श ॥ 1 अ 
दिचगवरक।पूरदाम प्रयु ुखकेदाता मोल चटेउजस्के॥२९गगतरेग॥ सवव्रजकशोमा 
८ 1 इरि चर्त भई र) मन कुम निरमायट दाम ॥ देखियतदी तुम दूर्‌ विपमके- 

, सेखनियतरी अश्रहिनामायिचरतिरौ न आनं गृदगृदको शिच टायकनपको कड काम॥३० ॥. 
मोदाषिलप सग बिराव्डौगोपाटर्हिराखहु मधुन जात। टाजगए कं क्राजन परि विदु दके 
तात] रथ आष्ट होत वटिरगई दोहायो परमात।॥रदाम प्रमु बोटि न आयो नमपुलरि 
सच गात ॥२॥ मोदन नैक वद्नतनदते  गखेमोर्दिनातजननीको मदनगुपाटटारषुलपेगे। 
पा चदो विमान मनोर बहतो यहुपतिदोत अधे । बिधत भग द टदे हव निरखी घोष 

| न्मको सेरो॥ माधो सवा श्याम इन कदिकदि अपने गाई ग्वारुसत चेतोगष न प्राण सूर ता 
पर ्नद्जतन करिरदेवनेगेदेरेथय शीरस्णमुषगमररढ मरसाधा रम सेप्य।जंवहीर्थं अषट्रचदे। ||| 
तव रसना हरिनाम मापि लोचन नीर घटे ॥ महरि प्र कृदिशोर टगायौ तर ज्यों धरनि 
छटाड।देखति नारि चिनसी उदी; चितए कवर कन्दाई॥ इतनेदिमें सुख दियोसवन्‌कोमिटि 
अवधि वताद। तनक हंसे मनद युवतिनको निडर ठगोरीखई॥वोलतनदीं रीसवगदीश्यामरगी 
मेजनारी।घरस्तुरत मधुवन पगधारेधरणीकेदितकारी ॥३३॥ राग न्षगरो॥चलतद्रिफिरिचिततयेत्रन 
पास ।इतनेदि धीरज दियो सवनको अवधि गए दे आश नदहि कदमो तुरत तम्‌ आवह्‌ गाटपखा 
ठे साथ । माखन मधु मिशात्न महर छे दियो अषके हाथ ॥ आतुररयदोक्योभधुवनकोव्रजजन 
मए अनाय । सुरदा प्रघ केसनिकदन देवनकेएन सनाथ ॥ २९॥रग नय।ग्दींजहांसोतदं सब 
खादी ।हरिके चलत देखिअत देषी मनटरं चिब लिखि काटी ॥ सखे बदन सवत नेननते जंछ- 
धार्‌ उरवाढी। कंघनि वोद धरे चितवति द्रुम मनये किद्वटाटी॥ नीरस करि छडीसफलकः 
स्‌ जसे दधु धिन सादी ।सुग्दाम्‌ अद्रपातै सदी विपति तेठंगादी॥ ३५६१ सारग॥चरतडु 
फेरिन्‌ चितए खल 1 रथ प्रवेरि दृरते देखे अंबुजनेन मिशाल ॥ मीत हाथ सकल गोढुल- 
जन्‌ विसदतरिकंट वेदाल । सोचन परि रदौ जर मिया दि परी जो काट ॥ सूरदास भ्रमु 
रिरि चितयोअंबुननेनरमाखा३६॥ रग विश विदुरे ग्री्नराजभारतौनेननतेपप्तीतिगरै। 
उठि नगु दरिसिग तवदि नगईं ससि श्यामम्‌ई॥ रूपरसिक रालची कायत सो करनीकष- 
वीनमरं । सविर कटि ए छोचन व्यया मीन च्वि छोनि ट ॥अव काहे जठ मोचत 
सोचत ममौगपते सूल नारदाए याहीति जडभये इनपलकनदी दगा दए ॥ द ७॥सणीयचन परस] 
गग धनन ॥ केतिक्‌ दूरिगयो स्थमाई नदनेदनूके चत खी री तिनफोमिखननपार॥ पकदिषस्‌ 
द्विरदे नदीं रदति चित जाई आङ विधाना मति मेप गहं मोनकामं विमा ॥ 
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लय हरि रेसो स्याह कतरे काह नवात चसारीघ्रजदी वसत बिष्ठल भई हरिसों शून उरे 
जाई॥सृरदास भ्रु बिनु ब्रन एेसो एको पल न सोदाई३८॥रग मका२॥सखीरी वह देखौ रथ जात। 
कमल नैन कपे परन्यारो पीत वसन फहरात॥ ई जई जव ओट अटनक्ती चीरनरदतकृशगात। 
छ प्रध्वज कनकदक मनो उपर पवन विहात ॥ मधु ठुडाई सफलकसतसए ज्यों माधी 
भ्दीन\ सूरदास प्रवि देखियतरं खकल विरदमाधीन ॥३९॥गग षर (पाठी चितयत्‌ र 
लोचन आगे परत न पै । मने ची मारी सरति कहा क्रीं व्रजजाई ॥ पयन्‌ न भई 
पताका अवर भं न रथके अग) धूरिन भई चरण लपराती जाती वर्दी संग॥ गदी कष 
करौ मेरी सननी जिहि विपि मिलि मोपार।सुरदास परख पठे मधुपुरी घरञ्चि परी व्रनवा८॥४०॥ 
रम नयतव न्‌ विचारी री यहं षात्‌ । चरत न फट गही मोहनक अव ढढी पठितात निरि 
निप्सि घव रदी मीनदवे थक महं पटपति।जव्‌ रथ भयो अए भगोचर लोचन अति 
अङ्गुला । सवे अजान मई वहि ओस्रधिगहि यशोमति मात । सूरदास स्वरामीके विहरे कौडी 
भरि न पिकात्‌॥४१॥ गारं ॥अव वे ते ईदी । मोहनषुखणठसुकादचल्तकटुकाईनदी कदी ॥ 
सखी छानवशा समुह्चि परस्परसन्धुख से सदी ॥अववे साठतिह उरमर्हिया केसह कठति 
नदीं ॥ त्यो ज्यों सट करनको सजनी काहैको फिंरति वही ।दरि डेषक जहां मिहि सूर 
प्रु मो शेना तरी॥९२॥पग न ॥मेरी व्रकी छाती ्रिदरि नि जाति । हरिहि चर्त. चित-' 
वत मग दी पछिताति ॥ विमान पिरद श्ट उरमे च समाति । आवनकी आश लीगिं अवः 
पिही पत्याति॥ मेपकधा प्रग भईशरद्‌ रासराति । प्राणनाथ विद्धरसि जीवत न ठजाति॥ 

एकैपे सुरति रही वदन कमर काति । ज्यो ठग निपिहि दत की रचकथुरद काट भोति'दमि 

पिरिठसकानिपूरमनसागदंमा तिचितवनिमन मादकमईजागत अफुलाति।४३॥ रष गौ?॥ आच 


नि नहि नीद परी। जागत गनत गगनके तारेरसना रसत गोविद इरी ॥ वह चितवनि वदे 


र्थक वैढनि जव अनृरकी रवो गरीचितवत रही ठगी सी ठादी कहिन सकी कु कामददी # 
इतने मन ष्याकुख मई सजनी आरन पथ इते विडरी । सूरदाम प्र जहाँ सिधारेकितिक दरि 
मधुरो नरी ॥ ४९॥पग सरग॥ हरि विधत फाटयो न दियोभयो कठोरवचरते भारी रहिके पापी 
कटाफियो  घोरि दलादल सन री सजनी ओसर तेदि न पियो) मन सधि गः सभारतिनार्दिन 
पूरो दोष अक्रूर दियो॥ क न सुशई गई सुधि तवते भवनकाजको नेम्‌ लियो । निशि 
-दिनरष्तसूकेप्रखुविडमखिोतञ नजात जियो॥४५॥ एण अगने॥ संदर षदन्री सुलसदनश्याम- 
को निरि नेन मन धाक्यो । वारक इन वीथिन दे निकसे म दरि श्ररोनि क्यो ॥ उन 
कदु नेक चतुरहं कीनी मेद उद्ारिगगन मिसताक्यो | वारौ साज भरईमोको वेरनि मे रगारि 
मुखढावयो॥ फु करिए तनक चितवनिमे याते रहतमरम मद यक्योटदास ग्रस सर्वत ठेगए 
दतरहैसत रयक्यो॥शद॥गग सा।अरी मोहिं सन मयानक्‌ गे माह श्ामविना ) दैषरहि 
जाई कारि रोचन भरिनद मदे जगना#र गए अद्र ता हिको ्रनके प्राणना कौन सदाय 
करं घर अपने मेटेवरिधिन घना ॥ काहि उड गोद करिटीने करि करि मन मगना। घुरदास 
दन दरशनवि खख सपतिसपना॥४७॥पग मरर॥ सव कोट कटन गोपाल दोहाईमोरसपैचनं 





गं ववाकी सू दी मधुराते क केषसों मोहन जीवत मृते करि टेलो । जागत 
सोबत आश देवनकी कृष्ण का सव दखो ॥ कते ओष प्रजा लोगे सव वपी शक नमान । 
न्व न्नन्न्~--------~ "ऋ 
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४ सरसामर । 





~~~ ~~ 
| तकिथो गिरिभ्की सृग्वाम जननानी ॥४८॥ गयोदपियर एग पाश ्क सीति 
देखाविरिकिणिभवष्व्‌ सटत ध्वनि सुव वाय | 1 
फोटि गति पवि) कचन शुकरुट क म्ह ५ 
वाल सगलवेसृरदास प्रु कति योदा भाग्य वडेते परतै९९॥यगशेषमं ।गनीरिपिसेदीमग्जिट। 
इदि आगन्‌ गोपाटलयटको करक कनियिद॥ कप उदधव बुरी दौगीकव पैसो मडपदौ! 
कृच्‌ मोपे मासनमानेगे कव रोरी धर दे ॥ मिटन आग ततु प्राण रतै दिनं दृश मार्ग 
चीज नघर कान्हा अइहै तौ जाई यमुन धमि टेहौ॥९०॥मस्पाय १३५॥दपा॥४०॥ मदमा 
हत था श्राङ्ष्णस्ठुततणन ॥ रगं युडमरार ॥मनरहि मन अक्रूर सोच भारी जननि दुग्छित कृद्‌ 
इनि म छेचल्यो भई व्याङट पव घोपनारी॥अतिदिए बाटमोजननवनीतकेजानितिन्दंटीनः 
जात दननपाम। ढुवटयागह परिक चापएर्से कियो मे कमं यदह अति उदमा॥ फेरि रे ना 
मज श्याम्‌ बलरामकौ कल मोदि तत्र जीव मारे ।सूर रण त्रद्र निगम नादीं म्य तिनर्हिह्र 
भन यः पिचाग॥५१॥ दे सोच अगरपस्यो।टिए्‌ जातदनको भ मधुगकस्दिमदाडरमो ॥पिगमो 
कोधिगमेरी करनी तयही कृयोन मरय देखी इनको अव निरे अति व्याङ्कछ हस्यो 1 
यहि अतयय्॒ुनातट आएरियो अस्नानसरयोुरदाम ग्रु अनयीमीं भक्त सदह टरयो॥ ९५२॥ 
राग धनर ॥सुफ़लकंसुत दुख दरूरि करयो 1 य॒ष्नातीर कियो रथगटो आपदि मगर हस्व 
तिनं कलो तम रनान क द्यं हर्दि कठेउ दे भरल ठगी भोजन कृम्दि दम नेम सारि तुम 
केशातारौनदं गप सव अगि सग मिले सजेदौ॥सरदास शरु कतै एन पुनि तव अतिदी 
सल पेही॥\५२॥ गग धस्मरार ॥सुनत उदर यहवात हम्पे । श्याम बलरामफो तस्त मोजन दियो 
आपु अस्नानक)। नीग परसे॥गरए कटि नीर्लौनित्य सकल्प करि करत अस्नान इकमाव देष्यो। 
जंसोई श्याम वटगम स्यन्दन चटे बहे छवि छयर सर मादय पेष्यो ॥ चकत भए कय 
तीरण़नि जट निरि घोष अदूर जिय भयो मारि। सर मघ चरितमे धकित अतिदी ययो 
तशं दरे नित स्थल व्िारी॥९४]रग शानते॥कमटपखन्र घरति रग खाई ।गिजति रमा ुमरस 
अतर्‌ पति निज थल जलसा्चवेनतेय सपुट सनकादिक चतुरानन जय विनय पणा भौर 
याग विशारद दादा जित यण गाई ॥ कनक दड सारगचिषिध ख कीरति निगम सिद्ध सुर 
धादतिनके चरण सरोज सूः अव किए युन कृपा सहा ॥ ५५ ॥रग भना रप अगर ष्ट्य 
न गाड ।नेम शल्यो ध्यान शयाम्‌ वलरामको हदय आनदुव कहि न जादा प्रण अकट 
कटति रदित ए हर्ता करता समथ ओर नादी । कदा बपुरो कस मिस्थो तव मन सुप करत 
गम निश जारी ॥ हाकि ग्य चटि चल्यो बिलम अव कहा प्रयु गयो स्वेदे अबूर 
जीरो ।नदउपनद्संग बार वहुमार छे आई सदनटि मिले घुर पीको॥ ९६ ॥अक्‌र भीकष्णखप॥ 
रय कराण ॥वरनार्‌ ज्याम्‌ राम अकहि गाने॥सयहीं तुम द्रप भए तदं मन मारि रै चे 
जात रथटि वात बरदतदेषनि॥कंही नदीं सी सौ हमसो जिनि गोप करौ सनिकेअवू विमल 
अस्तति मानं । सुग प्रयु यण अथाह धन्य धन्य प्रिथानाद्‌ निगमन अगा सदसानन 
नद जाने॥49ोगग व्लार््वार्‌ वार मोसो का व्यत तमहो पूरण वरह शसाई ॥ ठम दतां 
तुकएकषमदौ अखिव्थवनके साई॥ कामद 


चापरयुपलयाअप जिय यापन तिननेको। 
सुरास मभु कप निपात गहर न कीजे अप वेषनैफो ॥ ९८ गग भनापरपरदयत अकू 
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1. 





हि श्वाम (तनि किरनि महलनि पर श्ाई इदे मधुपुरी नाभाश्रवणन सनत रहतजाको नित सौ 
द्रशन भए नेन। केचन कोर कैगूरनकौ वि मान वेठे मेन ॥ उपवनवन्यो चहूता प्रे अती 
मोको भावत।पूरश्याम वराम पुनिषुनि करपट्वनिदेखावत्‌॥4९॥ र्ण वचन अकमर 
कत्प॑ण वार वार्‌ वररामको मधुपुरी वतावताभच महटन देखिके मन हरप वटावत॥ जन्म थान 
जिय जानिके ताते सुख पावतवन उपवन ये सघनरथ चे जनावत।॥नगरशोरयकनतसुनत 
अति रवि उपजावतासुनत शब्द घरियारके वरपद्रारवजावतवरनयरनमंदिर षने लोचन उहरावत 
सजप्रधु अकरो कटि रेलिःठनावत्‌॥ ६० भूर्य शीर्यति रग स्यण॥ ्रीमयुगदेसी आद्‌ 
यनी।देखहु दरिजेसपति आगमसनजतिग्रगार धनी॥ मानक रि कसी कटिकिंकिणिडप्यनवसन "1 
सरग भूषण भवन विचित्र देखियत शोभित सदर अंग॥ सुनते थवण घरियार्‌ धोरध्वनि पँयन । 
| भरपुर वाजत । अति संभ्रम अचर चंचटगति धामन ध्वजा विराजत ॥ ठंच अटनप्र छवनकी 

छ्यि शीशनमानो एली।कनक कटशछचप्रगट देखियतञनैद्‌ कंडकि धटी विहुमफष्किपची | 
परदा छवि लल रधकी रेल । मन तमार दरशन कारण भूरे नेन निमेष ॥ चितै अवटो- 
फ नैदनेद्न पुरी प्मरुचि प । सुरदास प्रषु केप्मारिके दोह यदकि भूप ॥६१॥ मधरा हर- 
पित आ मई । ज्यो युवती पति आवत सनिकै एलकित्‌ अग मई॥ नवसत समि भगार वनि । 
सदरि आतुर पथं निरहारति 1 उडतध्वूजा त सुरति विसारे अचलनही संभारति॥उरजधगरमः- 
छनपर कटा खलति पास वनसारी) चे अटनि छनकी शोभा शीश उचा निरारी॥ नार 
इकटकं मग जोवति किंकिणि कचन दुगे ।पेनी लसति कहौ छवि एेसी महटन चित्र उरगं ॥ 
याजत नगर वाजने जरत ओर बजत घरिआर ।पुरं श्याम वनिता ज्यों च॑चरप्गतृपुर इनकार 
॥ ६२॥ रग दरार ॥नगखे पास जव श्याम आए देति रथ चट वटरम अरु श्यामको गए 














> +" ----"------~ ग," 1 म्यो श््चकारिकर 
क ¢ 9 " ` ` “" चाणूरसों दोहठुमसनग 
त .. हदा आरषषर प्रथु शर 


पेढर पैव आः धनुपके पास जोधारखाए्‌॥ ६र॥इप्वािरीष्णरोमा परर वट्‌त॥ गगनम 
रा पुमे शोर परयो । गजत केमु वंश सुव साजे घुखको नीर हस्यो ॥ पीरो भयो फेफरी अधरन 
हिरदय अतिदि इर्यो । नदमहरके सुत दोऽ निके नारिन हप भरयो ॥ इदुषदन नवजलद सुभग 
तलु.दोड खगनेन कोर श्याम देखत ुरनारी उर्डरग्रम भस्यो॥६९।॥ गग रामज्टी॥रथपरदैसि 
हरि वटराम । मिरखि कोमल चार्‌ सरति हदयुृतादाम ॥ मुकुर डल पीतपर ठि अन 
भराता श्याम । रोदिणीसुत एक कुंडल गीरतय॒ स॒खधाम ॥जननि कैसे धरयो धीरन कति सघ 
पुरवाम । वोठि पठे केस इनको करीं कहा काम्‌ ॥ जोरि क पिधिसों मनावति छे अशीर 
नाम । न्दात वार न खसे उनको छुशल प्च धाम ॥ कसको निर्वश द्वह करत इनप्र तम। 
सूर भ्रु सुवन दज वाठ उपामद<पग"स्पगा देल री आजनेनमरिहरिकृकेरयकीशोभा। 
योग यज्ञ जप तप तीर्त्रत कीजते जदि लोभा ॥ चारु चक मणिलचित मनोहर चेचलचमर 
पताका ॥ वत चतर मनो शशि प्राची दिशि उदय कियो निशि राका ॥ घन्‌ ठन श्याम सदेश 
पीत पट र कट उर माला जनु दामिनि घनरवि तारागण प्रगट पकी काल ॥ उपनत 

छवि कर अधर शख मिकि सनियत शब्द्‌ प्रशा । मानहु अरुण कमल मेडल ह्‌ अस कमक पी शना | 
सर~~ ॥ 
+ , 
































(चव) वरण ------------- 12) धुसांगर । 2 ट 
; न्व----=- ~ श कृविसा व्रितारीयिडे ई सपटकथत मकुटेन 
। \मदन गोपा देसिमत ६ सव जय 110 मदु 
जो दरौ पिथाी ॥ आनंदित नित जननि ता ध आव रजत यने बलमाठी। चन तन 
हिति कारण माधो मधुपुरी आ२॥ 1 कलना पटे पय पीयत प्रतना दारी । 
माम खवर पी सुद नन विशा । कादयो काठी॥जिन दति शकट प्रव तृणानरुन द 
अवप्रक न्‌ वष्र केति मथि जट्ते काढवी काटा 11 विरो 
रिज यदी । ए पर +" ^ तजत अपोडी कपरी कप छवाटी अव विध बदन, 
चन्‌ श्रवण खनतदी आए, अनय न्य सु मोक नागपूर प्रगरपरीतिप्रतिपाली॥ गर्भ 
माधो निन मधु मार रीजन्मर् 5 गोकुल सख दीन नेदडरार वहत मार र ॥ वरधीदणा 
वत्त दरपभासुर इती पूतना जय बारे री । 5५ वत मिरि धार्यो माप्रसय व्रूनफे रारे ग ॥ 
गरक ममेते वृपकेस वोराए रे रेग जि भारे गी । धूर न नोशदेति सव संदर जीवर्हि अपनीरमा 
प्यारे री ॥द८॥गम विग्तारमेएसचिनेनसनायदमरि।मदनगो पादि समनीमवदुखशोकं 
विसारे॥ पटर स॒फटकषुत गोकल ठन्‌ जो इहां सिघारे।मष्धयदध भ्रति कषु कार<नल, मति घं 
करि दां दकारे ॥ घुिक अर चाणूर शेलसम सुनियतं अतिभारे । कोम कमर शने" 
देखियत ये यश्चुमतिके वारे। हे यह जीति विधाता नकौ करट सहाय सवारे । सुरदाचिरजीव 
युग शगु द्र दौर नद्टुखर॥६९॥ अय दुष्वरोडीदा अद्री रागमास [यनतः आद अष्ट अन्दाप। 
श्याम वलरामकौ हप जट निरि ब्रहरि रथ देखि आचरन पराए॥किर्थप्रतिर्विव यह जलदिं 
देखतो किरधौ निजक्म दोऽ दे खाए । चरति हो नीरमे बहुरि उडी द्ईमद सुता क्रि 
तरे दरश पाए ॥ दोड कर्जोरि करि पिनयधदटविधि की चयौ जव रप तवर प्रधुदुदाई। निकसिं 
के नीते तीर आयौ वहूरितादिदिगवोलि वोट कन्दाईं ॥फृदा तुभ ओर देखत हते तात त्मकघ्नो 
सव जगत तुमं भुलयो। गति तम्हारी न जाने कोड तुम विनारख प्रभु रख मं शण 
आयो ॥ दरि कल चटी मशरुराुरी देखिए सदित अष्ुरपुनि तदं आएासृरं प्रभु कियो विघ्नाम 
सुब निशितहं पोथि अक्रूर निजघग पठाए॥७०॥ सष्पायारशाशरकृप्ण मधुगपुरमा गमनारमे) 
भोर भयौ जगि नैदलल ) नदगई निरत ख हरपे एनि आए सव ग्वाल ॥ देखि पुरी अति 
परम मनोहर कंचन्‌कोट विशाल । कटन लगे सुव सूर्‌ प्रभू होट इं मूपार ॥ ७१॥गग एज 1! 
दरि यटशोभित यो अनुहार। शशि अर सुर उदेभए मानो दोडएकद्ि वरि॥ग्वाखाल संगकर्त 
फात्दट गवनुपुरी मद्र । लगरनारि सुनि देखन धाई रततिपति गेहविसार ॥ उरि अंग. 
आपण साजत रदी नदेहरसेमार।सूरखास प्रु द्रश देविक भं चङ्त्‌न विचार्‌ ॥७२॥ राग्पन्री 
वैदेखो आवत दोरुजन्‌ \ गौर श्याम नर नीट पीत पर जठ दामिनी मिकीयन ॥ लोचने वृक 
विशाख चितेकं दरत्‌ तमे सयक मनाकरडल अवण कनकमगि भरूपित॑जडित खार अति दोलमीन 
तन\वेद्‌न चिद्चविचिच अग शिर छुषुमपुत्ास पर रनदनदनाबणिविलि जार चलर्दिजदिमासा संग 
दगाह टेत मुकए्ने ॥ धन्य सुभरमि जदा पग धारं जीतर्हिगे रिष आज रगरनारदासवेनगस- 
नारि सव॒ लेत बलम वारि अचटसन 1 ७ ॥अय स्नकपपदपगगमी तृपतिरजक अंग नृप 
धवत देखे श्याम गम्‌ दोर आवृत गर्वसदित तिन जोषत॥भाएुसदीमे कहत हमर मरु हिरदय 
युद सारतातनक्तनकते ग्बाठ छोरग्ल न नन न ---- ---न न ^ 
मारयो तारित मचगरीयरि के - । 
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है दोर वीर नैद विवुषएुत्कहाए एेसेनाए दी२॥७४॥ राग विवर सत्याम जानिके सवर्वाक 
वोलाए ।परसििए पाठेन तेउ सव आए ॥ सवाद्‌ ठे तहां गए वरूञ्ञन तेहि लागे † सृपति 
पास हम जार्िगे अंबर क्ढु मगर श्याम ए देर धोवत गखानो [मारत मारत सातके 
दोउ हाथ पिरानो 1 अवहीं दहे आङ्के कट दम ऊद । पहिरावन जो पादँ सो तमह दहं ॥ - 
क पदिलेदी खेुगे हम इदे विचारे देह बहुत यण मानि आधीनतुम्हारे मार मार कदि गार 
दै पिग गा चंरेया। केषपासहवे आइए कामरी वोढ्यावरि असते आनिके तव्‌ अर टीजो। 
अरस नाम ई महलको जहां राजा वेठागारी दैदे सय उठे भुज निजकर ठे॥ पदिरावनकौलरि 
चके पेहो महनसों । र अजाके भोग ए सनिलेह नमोसो॥७<५॥ पग बिरव्ल॥ दर्मो गतै सहज- 
सों ठम अति रिसकीन्दो । कहा करे तो जार्दिगे जो ठम हमर्हि न दीन्दो॥रिसकरियतक्ोसटज 
ही भज देखत रसे । करि आए नर स्वागसे मोको त॒म वेस ॥ महिं वरृपतिसों नात दै तति 
दम मोगि ! यसन देहु दमको सवे क नृपके आगे ॥ नृप आगे जागे बीचहि मरिजेरी क्‌ 
जिवनकी आश हे ताहू विना हेदी दृष कदिको मारिदे तमद अव्‌ मारत । गद्र करत एमफो 
का भरु कहा निरास ॥ सर दर्दैन मेँ मारिदीं अति कसं अचगरी । वसत तदाुधिते सियिवदे 
गोधर नगरी ॥ ७६॥ रग विलबर ॥ श्याम गदो ज सहजदी क्यो मारतहमको।कंसत्रपतिकी 
सौहदेषुनिषुनि कंदी तमको॥ परवाकरसों गदिरहे जिय सकटमेस्यो। डरिदियोतादिशिलयप्र 
वालक ज्यों सेल्यो॥ तुत्‌ गयो उडि स्वको पेते गोपाला । जन्म्‌ मनते रिगयो व कियो . 
निदाला॥रजकमजेसवदेखि गृप जादपुकार्यो।घूरखोदरननंदकेशपसेटिहि मारबो।॥७७॥ रर 
यद सुनिके रेप आस भरयो । सवन सुनाई कदी यह वाणी इहरनद्‌नेद्‌ कट्यो॥ मारो ध्यामराम 
दोउ भाई गोकल देउ बाई । आगे देके त मरायो. स्वरगीहि देह पढाई ॥ दिनदिन 
इनकी करीं वडाई अदर गए इतश । तौ मेँ जो वादीसों कदं उनकी खाक कंटाई॥ 
एक इह करत प्रतिज्ञा भुवन नाथ कंदाए ॥७८ ॥ रागमिष्ड ॥ रजक मारि हरि 
प्रथमही नृपवसन टुटाए.। रंग रग वहु मौतिके गोपन प्हिराए ॥ आए नगर ल्गखो 
सय वने बनाए ॥ इकटकरदीं निहारिके तरुणिन मनभाए ॥ जेसी जाफे कस्पना तैसेदि 
दोउ आए । सूर नगर नर नारि मन चित्त चोगाए ॥७९॥एइबसुदेवकेदोऽदोयागौरश्याम नट 
नील पीतं पट कठदसनके जोरा ॥ फुंडरु एके काम शति जाके भीरोहिणिको अंश । उर 
" व॒नमार देवकीको सुत जाहि उरतहै केस ॥ ठे राखे रज सखा नदग्रद विक भेप दुगड । सम 
वरु वैस विराट मेतमे प्रगट भष आई ॥ केशी अघ प्रतना निपाती खील गुणनि अगाध । सूर 
श्यामं खल्दरन करन सुख अभयकरन सुरसाध॥८०॥रग रामक्डा ॥ ये कियत वसदेवङ्कमार। 
कंसयाप्त मनमात पटाए कीन्हे नेददुलार ॥ प्रथम पूतना इनर्हि निपाती फागमस उरि भास्यो! 
शकयादृणा इन सहारयो काटी इनि निवाज्यो॥अघावका सहारन .ए्रंअसुर सहारन आप्‌। 
सुन भष दितदेतुमावकेयशुमतिवालकदाए्‌॥८१॥ पग न ॥ वेदैरोदिणीषत राम। गरंग सर 
गं लोचनं ग्रलयकेसे ताम ॥ एक डल अवृणधारी दोतं दरशीप्राम । नीठ अंबरञगारीश्याम 
पूरणकाम॥ मदा ज खर तिनरहते अति तसतं एक नाम । ब्रहम पूरण सकल स्वामी रह ्रननि- 
शिषामौ वा वन हन वच्छ मास्व त पूरणकाम ।सुर प्रथु आकरपि ताते सकरपणरे नाम॥८२॥ ' 
1 एर देवकीरुत श्याम । सट शिर शुम यवणडकडट कतत पूर्णकाम ॥ महा जे बल 
"=-= --- = वगणङ्धसखद्ध [सङ तङ 
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वातसुनत रिस भरथो महावत ठम कदा इतनो रेगारो 1 वादत वड शरी नोव | 
प्राण्ुमहारोधवाररिं करीवारनसहितपटकिरीं वायरेवातकहि सुसरपेभारेषादिमरिजाइमो वारन- 
दि छोडिदे वदत वराम तोहि वाखारं॥वात मेरी मान ग्वोठेकदा काट किनिदेसि इतरात 
कारावाम्‌ कर गहि शुडि रहो अमरपुर हक दे तुरत गजको कोर वाजसो टि गजराजष्- 
-कत प्रयो मनो गिरि चरण धरि टपक्रिलीन्दे। वारि वापि वीर चह देखतहि वत्रसमथापवल 
कुम दीन्दो॥कूक पार्यो लपकि्ींचमनडस्यो मठगेहमपि रर श्नखोधलानो॥कोधगमपारे 
टिठकिहाथीर्द्नो देतभद्धश मसकि कृा सकानो ।बहरितातो क्ियोडारितिनपरदियोआयल्परे 
सतह नदकेरेपर रभ श्यामलम्‌ दोहते उत बीच करि नाग इत उतदि रेरे९०॥राग ठैडमटा॥, 
कोष गजराज गजपाल कीन्हो । गरमि धुमरात मदं मार गडनि सवत पवने वेग तेदि समे 
चीन्दो ॥ चक्र सो भमत चछरेत भए देखि सव दद्रधा देखिए नद टो । चमकफि गए वीर्‌ सव 
चका चौधीलगी चिति डरपे असुरा घोटा॥ नील अपर धो वरन वल्रामयनि पतवर श्याम. 
अग्‌ शोभापूरपरधुचस्ति एर नारि देवति खडी महलपर आशिषा देतिलोभा॥९१॥कहतहटधः 
क्यो मानि मरो।अखिट व्रह्मण्डके नाथ है द्ोखरे गज मारि जीव अघर रे तेरो॥ यदसनतप्सि 
भरो दौ खिको परयो चडि ्षटकत पटक करक प्रयो । घात मन कत लेडारिदींदुैनि- 
पर दियो गन॒पेलि आपुन कास्यो॥ लपकि ठीन्दो धाह दवकि ठर रहे दोउ भमभयो गनहि 
कों गए वेधौअस्मो दै दशन धरनी कटे वीरदऽ-कहत्‌ भवहीं याहि माके सेिदि संगरं 
होक गदे भए श्यामपछे सम भेय्‌ आगे)उतहि वे धू गदिजात्‌ पए शुदि दैफिसगन पास चहँ 
दैन खगेधनारि मदन खरीसवै अतिदी उरीं नद्केनेदगन दोऽ सिला घूमुश्यामबलरस 
देखति तपित वचं इक वेर पिधिसों मनाव ॥ ९२॥तेलतगजसगर्खेवर्यामरमदौरकरोधद्रिए . 
व्याकुल अति इनको रिस नेक नदी चक्रृत मए योधा तै दैवत सवकोऊ ॥ श्याम ज्ञटकि पू | 
छेत हरधर कर छंडिदेत मदमद नारि चरित देखत यद भारी एेसेभातुरमोपाल चपल नेन 
पुसरसारूरिए करन लुट ला मनो नृत्यकारी । सुरगण व्याल विमान मनमन यहफ़रत 
ज्ञान बोटत यह वचन अजर्दँमास्यो नरि हाथी । सर प्रु श्यामराम्‌ अविल टोककेविधाम 
|| सर पूरन काम करन नामलेत साथी ॥ ९३ ॥ रग णे } तव रिस कियो महावत भारी । जो 
नरं आज मारिरीं इनको कंस डारिदे मारी ॥ अंश राखि कुंभपर करण्यो हटधरञ्ठे दैकारी। 
धायो पवनहुते अति आतुर धरणी वेत्‌ भारी ॥ तवहा ग्योदक्षिणकरकदकओरशिखारी। 
पटक्यो भृमि फेरि नर्द मक्यो छन्दं दंत उपारी॥ दु कर द्रिरददशन इकइक छवि निरति 
पुर नरनारी । सूरदाष प्रय सरषठदायक मास्यी नाग पारी ॥९६॥ दरी ददि इ्तरपध।]राग मर 
मवछ दनद शगनर आग । तडितेसे पीतपट दाउनी कसे कटि खौर चंदन किये प्ुखघुदार॥ 
निरख्यो शूपजिन्‌ भयो सोद सो मगन मातु पिको पुजभाव आयो ) वरदन पूरण घुनिन परम 
संदर भियन काठके रूम स॒मटन जनायो ॥ प्रातखको देखि दरि कतो यों विर्दसिकरि पंथतेथरि 
मजको म॒हावत 1दियो फरकारि उन धारि अभिमान मन श्ंडतं दीरि ग्लो ताहि आवत ॥ दत 
यग वित्र युग चरन भीतर निकृति युग करन ठको गल्नोजाई । महाकरििहेरतमदाररगको 
महाप्रर गरुडज्यों गद्त धां ॥ कव नात उत इते स्यावृत कवं भमत व्याङ्ढ भयो मेतुख 
, भारीमर्यद ज्यो गेदको पटक इरि भूमिस दैत दोउ `ल्ये ¦ निजकर उपारी ॥ मभक दृतते 
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तिने भति तसरं इक नाम । तर्ष सपट्वामीेयजवसिषाम॥ 
वोधि.उखटदाम । ठट ठेठ चास यीन्लो करयो दनपर ताम ॥ तादिमान्योेतकरिनहषति 
वक याम। सुर धनि नद्‌ धन्य यञ्युमति धन्य गृ्ठुट प्राम ॥ ८३ ॥ मध्याय ॥ ५४२ । एर षु 
भनि भागम नरा उदार ॥ गग मासी धुनुपृशाट्या चे नदलल्‌ । पडा दिए सुग्‌ भ्रमु खा न्ना 
करा देव नर कोर नट करत स्याल । घरपतिके रजको भर मगुम मईकद्मोदे वरमनद्म 
१६। जाद । वसन ए वृपतिके ाछके परना तुर ए वचन कत मृभडएनादी॥पकदी एकां 
भरण ता गष दए सव वन्‌ कट सखन दीने । आदद्रजी गश बोटि ताको लयोटमगर्जग 
सनत उने विनय कीन्ह ॥ यो सदाम कमो गेद ममअतिलीनकर दपाकरि दाहिसिविरणारी । 
प आगे धरी 0 ताञ सव कायन सारी॥लिण्चंद्न वहुरिभानिङ्कषिना 

लय श्वामर्थग टेप कयौ वनाई। रश्च तेहि ह दियो अंग धो कियो वचन द्म मानिं 
निजश पाई 1 धनि गए तकां जदं {१ 0 निनि करौ वन- 
` विहारी । सृर भरयु्टुभत धल टटि धरणी परो शोर सनि कंस भयो प्रमित भारी ॥ ८४ ॥ 
दम छटा धञ्ठधयङन विस्तार वद्त॥एग यैडमरदू थ सियो र्थपते ख~ 
वः ॥ श्वामवटएम गए धटुपशाटा। लियो रथते सत 
ररजक मासयो जहां कंद्राते निकसि सद्‌ श्गाटा ॥ नद्‌.उपनद संग सखा एक थररासि दो 
वूने आवहं वीर जोय) अपरना खड देश्विटाः॥ नः घोदापिरिटी- 
दं श्याम षटगमको तहां वो सव ॐ इरिपैकैषे दरे धर्प चह पस्‌ एषि इटा वाया 
५ पो धुप तोरो । सूर तुमको सनं थुननिवलचेड अति 
सत्रि क्यो यह वेर जोर ॥८५॥ राग विहन यदिदेएवोयाणाक्ँचटपकर 
दम अपि वाक कदि आं सुनाए ॥ टे श्रु ॥ ठमको दृष यदिद्ुबोट 

























फी लेट णड सेट यद किकदि यल मोर।कंत्वीरअवटोकत तिनसा कदी न तीर व 
पप तीरे अव तुमक पाटे निकव्वोलयोष वालके फतदभसुर पठायो इृदकतवहभाय यो । 
तीर ड मारि स योधा तव वट्युजा निहारयो॥क्गहनथनटामयो तदितही मा? मारी 
सौरी । परस धरी स केभस्नतिनदितदिमारयीच पर| 
गो श्यामक कर्‌ अपनसों णिए सदनको आई ॥ भर दीभूरण धनभप्रमुतुमको दनि 
चरण पसारि लियो चरणोद्क धनिधनि कटि कवारी री ॥पेरो\ तविय सानिकमेगलकर विचारी। 
अ} र शयामजनके सुखदायक वेधे भवर र्‌॥८०॥ पग यञ जनम कल्पना धूसी चंदन परस 
भारम वपि बिनभाव नं पाए जानि हिरदय हंभामिटीन्दी) टर कृवरीनारि संदरी कीन 
टि शी स्म सतर दीदी । सित पाके इहे शाम पति मिती कर पग परीताप 
जति चीन्दी ॥ ताहि अपनीं करी चरू आगे दरी गए जर्जवट्या द्रः हि वरत सोह मई नहि 
मित्ये दौरिचरणन परयो धुहुपमाडा श्याम कैट धाए्यो ॥ कुशल १. र दर्मो । बीच मारी 
ग रि मतलत्सल नाम भतः गावे । ता खसदे चल पौरिदी हलर ननि क तत मनका 
वे ॥८८॥मध्यवः }्स्यादवायुटकयागातवारागनतिरे| सुन महावत वात्तौनपालाकहि सुना 
रंत मत रत नही हतिगन सरी ॥ मरको मानिरे ूरलतिन समर हमारी । वासर 
प्स रहह कमक जिनिरेगवेकरजियभारीन्यायैकरिगयंद तुमजदनानदेशिं तोरिडातीगा। 
घुाप्त भसु दृ्टनिकंद्न धरणीमारउतारनकारी ८९॥ रग यैगमखार बसर सकतेकार्मडधमारी म 
भनि बन करिन्ासे वार छत किन मको तुजानतमर्तग मतपावहगमपर्ाल 


न्‌ त पिनि जनि जन तिमली कन षत बादिदि मलन ट भीतर केवतनहि दीपद 
---- 
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वात सनत रिस भरथो महावत ठम कदा इतनो रेगारो । घादत बडे ञुरी नोईअवर्ह केतौ । 
प्ाण्तुम्दासे।वालिं करीषारनसहितप्टकिदौ वावरेवातकहि शुखर्तेभारेवादिमरिनाहमो | 
रि छोडिदे वदत वटराम तोरि वाखरि॥वात मेरी मान गर्ववोरेकहा काठ किनिदेखि इतरात 
कारायाम्‌ कर गरि गुडि दारिदीं अमरपुर दक दे तुत गजक ईकार वाजसो टि गजयजषट- 
केत परयो मनो गिरि चरण धरि ट्पकिलीन्हं। वारि वधि वीर चह देखतहि वघ्रसमथाप वल 
कम दीन्दों॥कूक पारय रपकिंधीं चमनदस्यो मनुगंहमपि र श्लरोऽखानो॥करोधगजपालके 
टिठफिहाथीर्नो देतद्धश मकि कदा सकनिो ॥हुरितातो कियोडारितिनपरदियोभायल्परे 
सुतहू नकरः प्रथ श्यामवटृणम दोउस्ते उत बीच करि नाग इत उति देरे९०॥गग ददमटा॥. 
कोष गरज गजपाल कीन्हों । गरजि मरात मद मार गडनि सुवत परनते वेग तेहि समै 
चीन्दं ॥ चक्र सो भमत चृत भए देखि सव वरहा देखिए नेद्‌ टोट । चमक गए वीर स 
चका चौंधीलगी चित रपे असुर्या घोय॥ नील अंवरधोट वरन वलगमवनि पीतअवर श्याम - 
अग्‌ शोभाषरप्रथुचसि पुर नारि देवति खडी महलपरआरिपा देतिलोभा॥९१॥ कदत 
कतरो मानि मेरो अखिल वर्मण्डकेनाथ ई दौरे गज मारि जीव अव रेष तेरो॥ यहसनतस्सि 
भस्यो दौ खक पस्यो चडि ्षदकृत पटकि शूक परयो । पात मन कत लेडारिरी दुरैनि- 
परदियो गनपेछि आघुन ईकास्यो॥ लपक लीन्हों धाद दवकिउर रदे दोऽ भमभयो गनदि 
कों गए वेध ।अस्यो दै दशन धरनी के वीप्दौ-कहत्‌ अवहीं याहि माररा तिरि संगदे 
होक ठटे भए श्यामपषछे राम भयु आगे)उतहिवे रूढ गदिजात्‌ ए डि दवैफिलगन पास चहँ 
रैन खगेधनारि मदलन खरीसवै अतिदी डरी नवकेनेदगज दोऽ सिलावौसूखभुश्यामबलराम 
दैखति चपित वच इक वेर विधि मनावें ॥ ९२]॥सेखतगजसेग वरश्यामरामदौर)कोधद्धिद . 
व्याकुल अति इनको रिस नेक नदीं चकरृत.मए योधा तई दैखत्‌ सवकोऊ ॥ श्याम स्चरकि पूष 
केत दटधर कर छंडिदेत महलमदल नारि चरित देखत यह भारी । देसेभातरगोप्रक चपल नैन्‌ 
एुखरसारुटिए करन लुट लठ मनो वृत्यकारी । सुखण व्यङ्कल विमान मनमन यकस 
ज्ञान वोटत यह वचन अजर्मास्यो नरि हाथी । सूरज प्रयु श्यामराम्‌ अविर रोककेविधाम 
सर्‌ पृशन काम करन नामलेत साधी ॥ ९३॥ रग णे ॥ तव रिसक्रियो मदावत भारी । जो 
निं आ मारि इनको कंस डारिदे मारी ॥ अंश राखि कुभपर करष्यो दलधरष्टेहैकारी। 
धायो पवनहते अति आतुर धरणी देत सारी ॥ तदार गह्लोदकषिणकरकदुकओरशिखापी। 
पटक्यो भूमि फेरि नहिं मरकयो छीन्ह दंत उपारी॥ दुद क द्विखदशन इकडके छवि निरति 
पुर नरनारी । सूरदास प्रथ सुर्ठलदायक मास्यौ नाग परडारी ॥९९।॥ दूसरी दलि दस्तीषध॥|साग मार 
नव दनद शगद्रारआए। तडितसे पीतपट काठनी कपे कटि सौर चंदन किये घलसुहाए॥ 
निरख्यो रूपजिन्‌ भयो सोइ सोड मगन मातु पितुको पुनभाव्‌ आयो । वन प्रण धुनिन परम 
संदर परियन काठके प खमटन्‌ ननायो ॥ परतुलको देखि दरि फलो ों्रईपिकरि पेथतेयरि 
गजके मुहावत दियो फटकारि उन धारि अभिमान मन जुंडते दौरि गतो ताहि आवत ॥ दंत 
युग विवि युग चरन भीतर निक्रसि युग कलन टको गच्नोजाई। महाकरििहेभेरतमदाउरगकौ 
महावर गर्डञ्यों गहत धाई ॥ कंवह ठेजातउत इते स्यावत कव भमत प्याङकक भयो मह 
„ भासी।गथद ज्यों दको पटक इरि भूमिसों दंतदो "ख्ये 'निजकर उपारी ॥ मभक दत 
"= ~ ~ 
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रुधिरधाश ची टीट वर वसनपर भई मारी केसरी चीर पट्‌ अधर मानो पयो सैरते फायु | 
ाप्वो िलारी॥मात्ह तनि प्राण गयो निवणकरो पिद यैव जेन उचा देखि टीटाटलि- 
त सृके श्रधरकी नारि नर सकट तन श्राण वारं ॥९५॥रग न|| नवल नैदनेद रेगभमि आप] 
सगवलयमअभिराम शशि्ुर ज्यों निरखिआपनेरविसाों सोदाएदरारगजरन टसि पीतपय्कटि 
कत मद रद ईत अति टत भारी । कडु न कटिपाति तव जवहि फिरि दैगकि छयीली 
हरपि पति आ्ठवारी ॥ गर्वे गिरि मनो चत पाई तें कुवटया वट रि सहित | 
वाख मृप ज्यो ृषट रि खरिए तेम रि हाय दाथ गिरायो ॥ गहि "रकि पुहमिपरनेकनरं 
.मटकियो दैत मु सृणारतते एचि दीन्दं। केष धरि चले दो वीर नीके वने निरति 'पुरजन 
प्राण वारि दन्द शलते मष वे बाई आए श्वस कोर लगे गोड एर थर्थराने । कंसे 
पराण भयभीत विजय जस नव विगम मरत फफराने ॥ मधुपुरी युवति सयं कंहति अति 
रति भरी देसु री देख अग अग -टोनाईं । सनत श्रवणन रदी देसि री तेह सदी मधुर मरति 
छरतिपति न पाई ॥ धन्य राधा केछि वृदाषन ऊज ह सवे देवौ माई इम अमामी। 
धन्य ब्रज वाख नेदखल गिरिधएनको नित्य निरि रदति म्म ॒पामी 1 .वटसों अवट 
भए सवरस सव मेएःरङितसों ङठिति त मदु प्रकाशी ॥ सुर मथु ज्ञान करि ध्यान जिन 
भेपि रं मात पितु दुःख शरे बिनाशी॥ पग परगट ॥ देषो री आवतये दोड। ममि 
कचनकौ राभि टलिकअति यह्‌ उपमा नरद कोड ॥ के परातमानसवसते उदि भए दोड 
ईस । इनको फपट कुरे मधुरापतितो र निर्वघ्। जिनके सने कत परुपारथ ते$हं कौ ओस। सूर 
गिरखिचह रूपमाधरी नारि कतमनडी२॥९०॥पग नरे॥सजनीयदंगो पादस ही नदमदसक 
. ढो जिनकी खनियत्‌ बत बडाहानेनन रूप निरवि देखो वडभाग परम निधिपाच्चफोर 
मव चातक अवोकोमनयई ॥ खर श्याम सदेश पीतप जचंदनचरचितकीन नरवर 
भष्‌ रे मनमोहन गज युग दशन कंष धरिीन्दं ॥ चूर चारचरणकटिफिकिथिवनमायर- 
पर सोकर कंकण मणि केड मनोहर सो को युवति जो नमनमोर। ।परमरुचिर मणिकेठफिरन- 
गन डल युषटप्रमा न्यारी बरिल मृडुयुसकानि अमृतसरम सकल लोक लोचन प्यारी ॥ 
सत्य शीट संप्र सुरति सुर नर खनि भक्तन भाए । सूदासगरय दुएमिनाशनं गोढटममधुरा 
आए ॥ < ॥ ९१ पडा ॥ एद सत नव्अहीखे।मारयोरनकवसनसट्रेसेगससावटवीसे॥ 
कपि धरि दोऽ जन आए दैत वलया धोखे । परुपति मंलमध्य मनो मणि कषीरधि नीरपि 
नीरे ॥ उडि ‹आए तजि रस मात मनो मानसरोवर्तीरके । सूरदास प्रथु तापनिवारण हन 
संत दुख पीरके ॥ ९९ ॥ रग कट्पणादसतदसत श्याम गरव कव्या माप्यो । तुर दाति किए 
उपारि कोधिष्र्‌ चे धारि निरखत नर नारि दित चृत गन सदारो ॥ अतिहीकोमटभनान 
छनत पति मिय सकान त विव गव मयो प्राण मठनिपे आप । देसतदी शमि गान 
य पिल मए कंसल वरिलिपदोर मन्‌ शठकाप्‌ ॥ अश्र री चहं पात जिने काल 
अकाश मल्ठनपै आर्‌ करि नाप जिय विचारे। सवे कहत भिष्ु श्याम घनत व 
सदा नाम हारिजीति षस्दीकी फोन कारि मारे ॥ ईैसि पोट श्याम रोम कटा सुनते रहे नाम 
सेनक मर्द काम वालकसग डोले। सुर नंदफे कुमार यह है राजस विचार कहा कत घृ 
वार प्रथु एसे वों 1 २६० ०॥ रेगूमि आए अततिनदसुवन षरे ।निर्खति यननारि ् 
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न्‌ विसारे।देखो सी टिक चापर इनि हकारे केसे येवचं नाय सौसउरध डारे॥ रजक | 
जोधा इति दूत गन उपार । निय इद केस इनि चाहतदे मारे॥कहां म कहां अतिदकमल 
ए भारे । कैसी जननी कृठोर कीन्ह जिन न्यारि॥ वार वार शदे कहति भरि भरि दौड तारे । 
सूरज प्रभु मोहन इसते नहि टर॥भीपग श्रयामो लीन्होकेस मह चाणूरको कहारेकरत 
क्यों विटम कौन्दो। वैश निर्वेश करि डारिदीं छिनकमें गारिदैदेताहि बास दीन्दों ॥ शध नान्दों 
जानि रहे अवल षेडि जन आपनेको मारिडारी ) द्विदको दैत उपगयतुम ठेतहै उ बर आञ्च 
कटेन संभारो॥भली नहिं करी तम्‌ रावि राख्यो उनि इरे कटि तुरत वाको परयो । कषु 
कोध कहु मास कषु सोच कड शोक करे साहस रंगभूमि आयो ॥ परस्पर करहि सवन नृपति 
अस्यो मोर नहु रे वीर अवल न मान्यो !कीमरी की मारिडासियो दुर्दनिको दोश 
सो होई यहं कदत रन्यो।निरखि दोर वीर त डरे मनदीं महा इई इथि करे भ्यो नाशकीजे। 
लति रनारि भ्रु घूर दोड मारि कति वृपतिपे खयश कीजे ॥ २ ॥यग धनाश्री कंइति 
पुर मारि यह्‌ मन हमार! रजके मारयो धदप्‌ तोरि द्वै खंड करि त्यो गनराज त्यो इन- 
इ मार॥ दपित्‌.अति नारि सव मह ज्यों ज्यों केँ लसत नहिं श्याम हमसतेग कदे 1 परस्पर मत 
करत मारिडारौ इन्दि लखत ए चरित निमिपौ न चाहे ॥ कहा हे दई होन चाति कश 
अवि मारत दुन इमहि आगे।षूर करजोरिचल छोरि वीनवे वच ए आविधि इहैमगिं ३॥ 
सग र्सपणा।देलो री मल इनि मालको लोरे। अतिदी खंदर कुमार च्ुमति रोदिणी भार 
विलखति यह कठति से लोचन जर दोर ॥ कैसेह ए यये आछपटषए धौकोनकाजनिडुरदियो 
वापर ताको रोमी पराए। एतो वालक अजान देखी उनकेःखयान कहा कियो ज्ञान इहां कादेको 
आए ॥ करौ मह घटिकसे चाणूर शिलामंजन कदत थुजा गहि पटकन नेदशुवन दसपे । नगर 
नारि व्याकुल जिय जानत प्रमु सूर्श्याम ग्हतन नामध्यान करिकर वे हरे ॥९॥ री कृपवचन 
मठभत्त ए रगणुदठमार॥ सुनौ हो वीर पुटक चाणूर सवे इमहि भूप पास नरि जानदेहौ 1 घेरिरसे 
दमर्ह नारव तमि जगत कहा उपदासुरेदौ ॥ सवर केह भटी मति त॒म यदै नंदके कवर 
दोड मछ मारे । इदे यश ठेहुगे जान नर देहे खोजदी परे अव तुम हमारे॥ दम नदीं करै तम 
मनि जो यह वसी फहतरहीं कदएते करे केसी। सूरहमतन निरखि देखिए आपुको दात तुम मनर्दि 
यह वसीनैसी॥^पगणेड॥ जवदी श्याम कदी यह वानी । यह सुनि युती विल्खानी महन 
क्यो हमर तुम देखौ 1 अपनो वट अपनो तत पेखौ ॥ चितए मछ नदसुत क्रोधा । कार्ष 
व्नांमी नोधा ॥ घुजारेडि रज अंग चढायो । गसि धरे हरिखपर आयो ॥ श्याम सदज पीत 
वापादरधर भिरखत लोचन भापेतव चाणूरकृष्णपर धायो । युजथुन जोरि अग वलपायो.॥ 
प्रथम मए कोपङतनताको!शिथिट षप सने रष वाको।तव चापूर गवं मन रीन दुगष्रदार 
कृष्णपर कीन्दोषपूद्ते अति यम करिमान्योतेहि अपने जिय मारयो जान्योहरण्योमटमारं 
भयो न्यारो । कहनर्यो यल अदर धिचारो 1 दसत श्याम जव देखत ठे। सोच पस्यो तव 
प्राणनि गादे॥फिरि करिकर इरि मछ दकारयो } मु केदरते सिह पुकारो ॥ दकि सनत सय 
कोऽ युलन्यो । थरथराई चाणूर सकान्यो ॥ सूर श्याममहिमा तव जान्यो । निहव मी आ- 
पनो आन्यो॥ षग षनाश्रे॥ भिस्यो चापूरसों नदत बोधि कटिपीतपर फैट रणरेग रने द्िरद 
रद्‌ केर करित भेष नवर रकित मछ उर सि तर ताख वानं ॥.पीन युज लीन जे 
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धरई चमर अपने क्र दरे ॥ ठे आधीन भप देवदेव माप । अपने जनकोप्रसाद्‌ सारी 
धिर रसै ॥ मोको रधु इती कडा विश्वंभर स्वामी । षथ्वव्की जानता तम॒ अंतयामी ॥ 
ती मप कहत कदातुमको य कती सेवा तुप जिती करी पुनि देरी तेती ॥ रजक धुप गजमहन 
केम मारि काजल प्रथु कीन्हा तबखपरतेन राजा एणव्ल्ड ॥ उप्रतिनकं दियो हरि गन । 
आर्नदमगन सकट पुखासी चमरड्गवत श्रीवरनराज ॥ नहीत्दाते यादव आए इरडरं ज गए 
प्रा१। मागध सुर कस सय अस्तुति जे जे जे शीयाद्वगद्‌ ॥ य॒गयुग विरद इदे चकिभायो 
भए विके द्वरे प्रतिदा र्दा प्रथु अन अव्रिनाशीभक्तन दैतुटेतमवत।२।॥२०॥ पग विराट ॥ 
मधुग लोगनि वात सनी यः उग्रसेनको रज दियो । िदाएन वेयारि षृपा करि आप दाया 
समर्यो ॥ मात पिताको सकट दृरिद देवन जेष्वनि शव्द कियो । रानी सवै मर्तते राखी उनतत 
रघु नि अर वियो ॥ अवहीं छनि वदेव देवकर दणपित हें दनि दियो 1 सूरदास भ्रमु 
आद्पदुपुरीदरशनतेपुररोगजियो२१ ॥रगरसमण्डी ¶पधुरकेलोगनसुखपफाएानयवरमपका्नी 
का नदुनेदनरसेग अदप्केभाए्‌श्रथपर्दि रजक मारि अपनेकर गोपदं परिगप्‌ । तोरि धप 
ठीटा नटनामर तेव गजर खिखाएौरगभरमि मुक चापर इति युजवङ तारवजाए। नगर्नारि 
दै गारि कसको अजगुत दध बनाए ॥ वरप सुमन अकाश महाध्वनि देव दुंदुमी जाए । 
चटिचटि अमर विमान परमरुख कौतुकअमः दए कंठ मारि स॒रराज काज फरि उथपेन 
शिस्नाएमात पिता वदितेछोरिर सुरसुयश्टणमाए ॥२२ र्म रमन) ॥मघुराचए्व॒रनि सद्वात्‌। 
रजेकधद्धुप गज मछ मरे तनके नदतात :॥ धन्य माता पिता धनि पह धन्यधनि वह राति । 
ज्र लियो अवतार धरणी धन्य धनि सोमात ॥दंछकेसे जोट दोऊ असुरकियो निपात । यर 
जोधा सथेमारे कदाजानतघातररे॥ अध्पाप ॥ ८५ षसुेषदस्न इवेमा गृह लागमन नंदविदायुष्डनदेठः॥ 
स॒न्यो वसुदेव दोउ नदघुवन आए । ग्रियासों कदत कटु पुनतिहै री नारि गतिर सपन कड 
रेमे पाए ॥ गए अरर तिहि दृपति मेगि वो तुत आए आनि कै मारे ! कदा पिय कहत । 
सुनिर वात पस्य जाय फे रही म धरे ॥ दिये लोचन दारि नारि पति परस्पर कशं इम । 
पाप करि जन्म रन्दो । सात देखत पथे एक नभ इरि वच्य इतेपरवोधिदमपंशुकीन्दो ॥ मारि 
इरि.कडा दिको जीवन धिग मीच हमको नदं मनन भरल्यो । मरे वह कंसनिवसविधना करे 
सख्यो रोह निर्मूल्यो॥र॥ रग >-*“~------~--~>>--~-- 
दुःख सकर जगजोबह हो ॥ जटं - ~ *' क ५ 
दुख गवै प्रहारी ॥ कम मगटये होगे कृष्ण तुम्हारे तात। आज कादि हरि आदहेयहसपनेकी 
यात ॥ अबजिनि होदि अधीर कंस यम आह तानो । देखत जाई विद्यः श्र तियुका करि 
जानो ॥ रेषो सपनो मोर्हि भयोत्रिया सत्यकस्मिनि । त्रिभुपनपति तेरे सवन तोरि मिग 
आनियह अतर द्रि क्यो मात पिठ कदां दमारे । तदा खाए अश्र श्यामवररामे पारे 1 
बद्रशिटा दवारे दियो दस्शनते गयौ टि । सहन्‌ कपाट उघरिगए ताद्य रची टि प्रजोदेसे 
वदेव वर दोर काके दोय आए । द्र दियो तेदि प्रेम प्रथम जो दरश दिखाए ॥ धाद 
मिद पित मतकरो यह किमे निचुला" धरे दौड रोवन खगे जिनि सुनि कंतटगत्‌॥ तुरत 
यदिति छोरि क्रो में मार्य यमः संहारि मछ कुषटया पर्थ ॥ जिय 
अपने जिनि इर कर „ 1 दुख भपी अव सुख केरी भव काह 


श्‌ 




























[॥ 












र देशपस्कन्य-१०. (४७६ ॥ 


-------=-------~--~--. ---------~------4----- 
पतात ॥ निचे जनन. जानि कैटधरि रोवन लागी । तव योठ नटगम्‌ मातु तुमते 
को मागी ॥ वाखार्‌ देवे के कहू गोद विलाए नाहि । ्रादशा वरस करर मतिपिताि 
जारं ॥ पनि पनि वोधत कृष्ण लिखीनरिं गेटे कोई । जोड भई मनकी साध्‌ कहौ | 
सोई ॥ जे दिन गए सु ते गए अयज्व ट्ट मताताति नृपति गनी जननि जके मोमोतात॥ 
भो मन इच्छा होर तस देओ में करिह । गगन धरणि पाताल जात कहू नटि उरिद्‌। मात 
द्यकी जव कदी त मन वटो अनेद मह सुवन मेतोनहीं यस॒देवकोनद्‌॥राजवभेदिनि 
वहत जानिको के अय तृमको। अष्टसिद्धि नवनिदधि देह मथ॒गघर वरको॥रमा सेवफिनी दंड 
करि करजोरे दिन याम्‌।अव जननी दुख मिनिकरीकरौ य प्नकाम॥धनि यदुवंशी ्यामचह 
युग चलत बडाई 1 रेप सूप भ गम कहत नदिं वात यना ॥ सूरज प्रयु द्नुङकटदहन हरन करन 
ससार । ते पाए सुत तमि करि करी ज सुख विसार ॥२६॥रग दृवग॑पार॥ मर्‌ मराथेरासोचरम। 
दीनदयाल कस दुखभजन उप्रसेन दुसदरन॥प्रम यदित वदेव देवकी गईं पान परल ।मेगे 
दोप मेदि करुणा करि ठैचल गोङकल धरन ॥ ते जन प्रर भए मनमोहन जेञाए तुव गगन । 
आए सुरदासके जीयनभेवजलनवका तरन॥रदृरगरमग्टी॥ तय वसुदेव दरपिन गातश्यामगमह 
कंठ छाए दरपि देवे मान्‌ । अमर देव हदुभि शब्द्‌ मयो जकार ॥ दुल एखदियो संतन 
ए वसुदेवकुमार । गथ वहि हप प्रन नगरे नरनारि ॥ भयो प्ख फट सष्रन टो 
दैतारितुरत विप्रन वोलि पठण धन॒कोटि मगाडासरकेभुत्रहषूरण पाट्‌ दरपेश॥रछ।रगकफी॥ 
आजुद्ये निसान वाजे वसुदेव राईके । मधुराके नर नारि उडे सखपाईकै।अमर विमानसथ कहं 
हरमाहकै। एर मात पिता दोऊ आनंद वदायंके॥ कसको भडार सव देत हेटुटाईफे । चनुजे 
संकल्प राखीं एई ते गनाश्के। तोषे शपे सोने सजि राखीपे वना । पिटक विभरन वैदि द्ये 
दिवाश्के । मागन्‌ मगन जन केत मन भा्के॥ अष्ट सिद्धि नवनिधि अगे यदी आञ्कै। 
सथर नारि आई मंगटन्‌ गाडके ॥ अवर भषण प दई पदिरायके। अविटयुवन जन कामना 
गकं । पुनन गन धल दते लाह ॥ सृरनन दीन दवारे गदो भयो आयंकेकटट छपाकरि 
दीगेगोहूकी दिवारके॥२८॥ पायपीण्डप ॥ राय भिगलाविसग्योकृरव्यवदारपिनाराहरिदल- 
घरक दियो जनेड करि परस जेवमार॥ जकर शास उसोम तमे परगटभषु उति चार! तिन 
गायत्री सने गसो प्रभु गति अगम अपरार॥ प्रिधिसो पेष दई वहु विप्रन सहित सर्व टकार । 
यदुुखं भयो परम कौतूहल जहां ता _ गवते नरनार ॥ मात देवका परम मुद्धितेह 
पिर्जीवो दोऽनेदकुपराः ॥ २९ ॥ यम ध्न | 











देत निछवरवालार। सूरदासकी दे अशीः 
आचि परम दिन मगलकारी । टोक लोकका ठीक आयो धुदिप्ं सकल नर नारी ॥ शि 
सुरेश शप ओह कोगने चतुरानन कर थारी । हकर पार वध गेवायरि करत मतन 
परमाय ॥ वाजतटोढ निशान शख ख रोत इलाह भारी।अपने अपतेलोफएचकमपर सरदातं 
विहारी 1 ३० ॥ रगविरापर ॥जवं यद्पतिकुलफपहि मास्पे। पदयुवन मयो शोरपमाप्तों 


कोस दाथा। आसन छाडि भने सुरनाथा ॥ मारत ताहि विख्वन कीन्हो।उसेनफोगजम 





दीन्दो ॥ जे दो जे वसुदेवकुषा । ज रजे त॒म नेद्‌ दुरा ॥ = य काति भि देवी देवे धनिमेरया । धनि 
सतज ---- ते 
५५ 


कि ~. 
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छक रनितष्दय नीटवन शीत तु तेग गही 1 देखि रीं भेष अति प्रेम पुरारि सव वदति 
तनि भीर रतिरीतिरती॥ मत्त मातेग वड अंग दंभो दछ कानी लठ गनमाटसोहे फमल 
द्टनेम मृदुवेन वैदितवदनदेलिषुरलेक नरोक मेदेयाहसोराह उर नाठसोजायुकी चरणा 
4 => पाणि परिधरनिमेर्ट॥चित्तसीचित्त 
१ ८ ~ हानि तनिकानियदुरानकीवेक्रि 
उरि पएूटि वषुदेवरेया ॥ पेसेदी सम अभियम्‌ सर भप वपु गदि वमुष्टिक मदामहमास्यो तोरि 
निजननक उरकेश गहि कसनर सुर हरि मचते दए उास्यो॥७॥राय क ॥ श्याम वलरामर्गभूमि 
आर्‌ धटी टि प सदर परम देवि यों पवक वलनानि मनमें सकाए॥कद्ो गङ्वरिया- 
दयो भयो गयं तुम जानि परदे मित सग दमारे । काटो भिर दम कोन तुप वापुरे पृ हदय 
धर्म रहियो विचारे श्याम चाणूर वरवीर युष्टिकभिरे शीशसो शीश जघन मिलर््वेउेगहूत 
वे दौरि उनको गहत करत बर टलनहीं दू पृवधरि पडास्यो दोड वीर इ मको द्यपि 
कमो युरनप नंद ददाह सूर प्रथु परस ठदि लघो निर्वान तेहि सुरन आकाश जयेष्वनिखनाई 
८रण चैरमलायागह्मो कर ्याप् युनप्छ अपनेचाई शरक खीन्दातुतपरकिवरनीभरकंअति 
शब्द भयो सुखक नृपे दिए अरकं माणन पस्यौ चटक कनी ॥ दकि निन गयो 
मटकं सथ भूलिगयो दटफिं गयो गटकि स्यो मीच जागी ॥ घुं मरदि चाणूर 
चुरुकुर क्रयो कैषृकौ केप भयो ॐ रगश्रमि अलुरोगरमी । मछ जे रदे सवे मि तरतभसुर 
जोधा सवै तैररपैहीरधाः दूतन कश्ोमल्ट्कीउनरह रह सूर यलराम हरि सव पद्मीर॥९॥भध्पाष 
४४ तवने उम्पेनगजेत गग वट] मारे सव्र मस्ट नदके फुमार दो } कोट पवन भृदिगए 
हकिदेतचकृत मष टपक्िटपकिदहए तरत उवरपो नहि कोठ) जोधा चितवतहि मरे हरि दशर 
परनि परे ज्वारा ज्यो जरे रे सव भए विनप्राना। तारागन लिपितहीतं जसे दिनकेभकाशयदं 
स॒निवृप्‌ भएनिराश रणो नदीज्ञाना॥गर्यर सव नगर पस्योप्णरे यदुवेशी । दारपारष्े कदी 
जीधाकोउवचनािं कयिगजदंत धरेस्र्रअशी ॥१०॥ रग ख्मटार नदे नेद सवमहठ मारे 
निदि परिया जाय गृपपै पएकारे॥ सनत ठाटो भयो दांकतिनंको दयो दनुजछुर दहन तातन 
निरे । समद बोके सव आदे पुनि कये मारिडारे सवै मल्ल मेरे । अचगरी कारि रदे वचन 
एं केटे उर नरी करत सुत अहिरकेरे 1 रगमहटनि खसो कहा रे ठम करयो दाख कर सद्ग 
तकषुते चये जियत अथ जदगे वद्र करिदी सथ नहींजानतयुर करि सनाय॥११गग धनाश्री 
भछे रे नेदफे छादय इर न॒ही कडा जो मल्ल मारे विनारे । वादी वार दे हाक ये गए कां 
आपने सुम अशुर ते दैक ॥ पीरि- गाढौ करो दार . वीनि कदे भाप रलकारि शुख । 
गारि दक । वरि घर्‌ नाहुगे धेल दुहि खाडगे जान देही तमह भाण छेकै ॥ कोर नहि रे 
वहं छीटिआवत कदा पग दक धरणि दरि सन्घ आपु ¦ चकत देके गयो मीच दर्शन भयो 
कारे मीच यद किं खनाए ॥ श्याम वटगरामृको नाम टके कहत मीच आईलेन पुमहि वाजं । 
सृर प्रु देखि नुप कोष प्री घरीकस्योकदिपीतपरदेवरान ॥१२॥पगमास्] केष दंत धरिटोटत 
रगभेमि वरुदरि ! उन्वल सेल वणु शोभित अंग पिरत फरि ॥ रि पत्त कुज मा्यो ड- 
लाय धरनी डास्षो। युक चाणूर रित्य सशील सुहास्यो ॥ जिदिज्यो जिय रूप विचार्यो 
| तसोईस्प धारधो । देवकी वघुदेव जीयको सेतापृ निवार्यो ॥ मछ समटपरे मगार्‌ कृष्णको 
अ 














दशमस्वन्य-4० ~ (श्ञ्षौ 


रिसिने।देवि ययम तव प निष विललान ॥दुःलदटन अभय दान करे.करन दाने! 
जो जिरि जवर्दिक सवे मोयधनरने ॥ कष्ठ सुनि अचेत भयो वजनल्गेषाजाकरिअशीश 
गगन उठे सिद्ध सुर समाजा ॥ सट रे देखतदी सोके दखाजा । सर नेदनेदन गए जही कस 
राजा॥१२।राग मरू ॥नवट नेद्‌ दभूमि रजैश्यामतन पीतप मनो घनम तडिति मोप्के 
पेल माथे विरे ॥ धवण ऊठ स्वर्क मनो चपला चमकिं हग अरुण कमलदर्से विशाल) 
भेह संदर धुप वाणसम शिर तिरक केश छुंचित शोभित भगमा ॥ हिए्दय वनमार चुर 
|| चरणलोल चरत गजचाल अति इद्धि राजै। हंस मनो मानसर असून अंुन छयलं निरलि 
आनंदं करि हरपि गजे ॥ छुवलिया मारि चाण षक पटकि वीर दोड कंष गजुदेत _ धरे। 
दाल तस्वारि आग घरी रदिगरं महलको पंथ खोजतन पावत ॥ लाते खगतशिसेगयोठकुट 
गिरि केश धरि छेच हरपि सारवत। चारिमन धारि तेहि चार दरशन दियो चारिभाएव व 
हाय ीन्दं ॥ असुर तनि प्राण निर्वाणपदको गयो विमलगति मई प्रथु चीन्दं । देखि यदं 
पुहुपवषीा करी परल मिलि सिद्ध गधय ने धुनि सुनाई ॥ घुर प्रमु अगम मिमान कडु किप 
सुर नकी गति तरत अन पाौ। पम मार देखि नृपतमकिदस्विमकितदईगएदमकि रन्दो 
शत त भमि रवो चाऽ यमक इदे सो कमक गदि केश छेच ए९.॥ ठेठ 


इकथर दियो क्षेलि तव दरि लियो महलके तर्‌ धरणी गिरायो । अमर जयघ्वनि भई धाक 
बरिभुवन भई कंस मासयो निद्रि दैवयो ॥४न्य दाणी गगन धरणि पाता्धनिधन्यदो धन्य 
वसुदेवताता । धन्य अवतार सुर धरनि उपकारको सुर्‌ भष धन्य बलराम भ्राता ॥ १५॥ 
सग विराम ॥ जय ज्‌ ध्वनि तिदलोक भई । मारयोकंसथरणिउ््धारयोभोकभोकन१६॥ 
रक मारि देड विभेज्यो `देल. कत .गज भाण लिव । मृ पष्ारि असुर सहारे 
तुस सयनि सुरटोक दियो ॥ पर 'नरनारीकौ खख दीन्दं जो जेसो फल सोई लतो । 
सुरधन्य युवशा उनागर धन्यधन्य ध्वनि मरि र्नो ॥ १९ ग कंडमार ॥ ह नर्‌ नारि 
मथुरा पुरीकै । ` सोच सवफों . गयो दनुज हयो ति मबन जजयो दर कृवरी के ॥ 
निदरि मारयो केस प्रग देखत सवे अतिदि दिन अस्प द भए ढोदा ।नेन दोऽ अ्रह्मसे परम 
सोभातसे भक्तको जैसे शयम्‌ ईस जोया ॥ देवददुमि वजी अमर्‌ आर्नद्भएहुपगण वरपदीं चन 
जान्यो । घुखसुदेवत रोदिणी न॑द्‌ घनिधनिमिल्योखुवभारविटजान्यो॥१७॥ पग रामकटी|| 
(दत मासो कंस देवनाथ । निदरि मारयो अर पना आदिते धरणि पावन क्री भह 
सनाथा ॥ रोक रोकृन विदित कथा तुरतदि गई करन्‌ अस्तुतिदि जर तदं आए । देवदुदुमि 
दृ जै ध्वनि करं दु यह मारि सफर पाए ॥ केश्‌ गहि करपि यघुनाधार डारिदं सु- 
न्यौ गृपनारि पति कृष्ण मारो । भर व्याडुल सै देत्‌ रोवन दामी मरनकी तस जोदतवि- 
चासयो॥गये तह श्याम वरयम बोधी संवे कहतितव नारि ठम करीनेसी । नृप सुनहु वाम इद 
काम रेसोद रतो जानि यदवात क्यों कति एसी ॥ मरति काहे कदा तुमर्दिकौ यहमहं जानि 
अज्ञान तम दयति कादे । सर सृपनारिदखिचन मान्यो सत्यदसप हेश्याममुखसवनिचादे।॥१८॥ 
सग क्सपाण ]) रानिन्‌ परवोपि श्याम महल्द्वार जाए! काटनेमिवश उप्रसेनघ॒नत्थाएालुकि 
चरण पंस्यो आइ चादिवाहि नाथा । वहते पराध परे छिनहुम्‌ सनाथा॥महागन्‌ कदिश्रीुख 
सिमो इर लाई \ हमको अपप क्षमहु करी हम.दिमई ॥ तथरीं्सिहासन पररयग्रसेनधारे छर 
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* सूरमाग 1 
= 1 
शि पई चमर अपने फ दा ॥ रादि आधीन भष देवदेष भू अपन जनकग्रपाद सारी 

शिर गततं ॥ मोको रमु पती कदा विसर स्थागी 1 वटपय्की जानतेदा हेम यवयाभरी ॥. 
तौ यप कदत करातगफो यद कती मेवातप्‌ निती फी निद तती ॥ सनद धप ग्मटन 
म मारि करनाल गरष कीन्द ततेन गजा ष्टः ॥| दपरसनफो दियो दरि राज 1 
अर्नैदमगन मकट पु्वामी चमर टुरत्रत धीव्रनगज॥ जतेदेति वाद्व आष इरेढरं ज गए 
पद । मागध छर कृत्त सव अस्त्ति ज ज ज श्रीयुद्वगद ॥ युगयुग प्रि ष्टं चटिभायो 
भप परिक ठार परदार ।घुपास प्रषु = ==> ~~ 
गधुग टोगनि वात सुनी यह्‌ यतेन ` ~. " . व 
समग्रो ॥ मात पिताक तकर इतिं . ^` ' .*. ^... न 
रधु नि ओर गियो ॥ अयृहीं एनि वषुदेव देवकी दगपित हद दुनि द्वियो । मूरा रमु | 
आद्मधुुरीद्रशनतेपरखोगजियो>्‌१ ॥गग.रमकी ॥पथृगकेदटोगनसृखफाएनरवरमेषकाठनी | 
गट नंदनेद्नदय अपक आए ॥ रवम गजकमारि जपनेकर गोप पदिगय्‌। तोरि धुप 
ठीटा नटनागर तव गजट चिटाए।रगभरमि पिक चाण दवि धुजवट ताराणा नगरनारि 
दे गार कको अनयन द्र वनाप्‌ ॥ वसदि समन जका माध्वनि देव दुदुभी व्रजाए्‌ 1 
चदविद्ि अमर मिमान परमसुल कौ तुभमर टाए॥कंपमारि सुगराज काज करि उग्रसेन 
शिग्नाप।मात पिनारवदितेछो सिं सए सुयशगुणगाए ॥२२ गण समढ)||मधुगषरयरनि यद्रवात। 
रनकृथटप गन मह मरे तनफ़ते ैदतात :॥ धन्य माता पिना घनि पट धन्यपनि यद्‌ सति। 
भूय लियो अवतार चरणी धन्य धनि सोमान ॥ केसे जोर दौड यघुरङियो निपात ! मर 
जोधा सवार कदाजानतवातरसाध्याय 1९५॥ पदेवदून एमा गृ धागमन नेदपिदायुक्छपः॥ 
सुनयो धषदेव दोउ नेदभुवन आर्‌ । परियासो कहत फु सुननिरे री नारि राहि सपन क्छ 
१ ॥ गप अदर निदि पति भोगि वोटि त॒सत आए आनि फस मारे । क पिय कदं 
सनिं वात पीरिया जायथेदे रा मथार ॥ षे सेचनं दारि नारि एति परस्पर कां म 
पाप फ जन्भ खन्द । सात देखत वपे एक अज दरि षच्यो इतेपृरवो पिदेमप॑गुकीन्दो ॥ मारि 
ॐ का वदिकौ जीवन धिण मीच इमको नदीं मनन भृल्यो 1 मरे वहकसनिवसरिथना फर 
परय रोई नि्मल्यो॥२९॥ रग ओदर दे कहत वसुदेवभ्रियाजिनिगेवदटृहो।भाग्यविवगषुल 
इ कट जग जोष हो ॥ जट वीदकसमानि फतघुखधोयहनारी । कंदियतहेगोपारदल 
इ गभ भदापी ॥ कव गरवे दोग प्ण तम्दारे तात। आद्ध कार इरि आदृहवदसपनेकी 
यत्‌ ॥ अबरजिनि होदि अथीर कंस यम आ हटानो । देवत जाई विलई श्चार तिनुका करि 
जानो ॥ एसो सपनो मोहि भयोनिया सत्यकरिमानि । तरिमुमनपति तेरे खुवनरं तोहि मिग 
आनि॥यदं अत दरि कशो मात पितु कदां दमारे । तरा दग्‌ अग्रुर श्यामवटरामे परार । 
धव्रशिटा ढा दियो दरशनते गयो दि । सदन कपाट उवरिगणए ताला कृची द्रि ॥जोदेसे 
वषुदेव वर दोउ काके दोरा आए 1 द र ग 


दिते छोर करद मत । ग दोड येवन रगे जिनि सुनि कंटरत्‌॥ रत 

वेदिते छोरि कटय मे कसदहि मार्थं । योधा घुमर ष कुवटया पारो ॥ जिय 

अपने जिनि इर करौ मे सत त॒म पितु मात । (=-= मात दप विरो" असल ररी अव काद | ), अव्‌ सुल केर अव का 
क 
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^ पतात ॥ निन्ये जननौ जानि कटधरमि रोषन लागी । तव बोट नृटगाय मातु तुमत 
को भागी ॥ वाखार्‌ देवे कटे कष गोद लिटाए नाहि 1 दादश वर कृ मातपितावलि 
जां ॥ पनि पुनि वोत कृष्ण लिखौनहि मेरे कोई । जो जोड मनक साध कहौ मकरं 
सोई ॥ जे दिनि गए सु ते गए अवसुव ठृच्ट्‌ मतितित्‌ नृति गनी जननि जके मोसोतात॥ 
मो मन्‌ इच्छा होड तुस देओ मृ करिहौ । गगन धरणि पाताल जात कत नठि रिरो ॥ पातं 
रयकी जय कदी तष मन वटो अनेद्‌ ।मह सवन गेतोनहीं मे बसुदेवकोनेद्‌॥ राज॒करीदिन 
वत जानिको करे अव तुमको। असिद्धि नवनिदधि दहं मथशधर षरको॥रमा सेवकिनी दें 
केर करजोरे दिन यामाअव जननीं दुव जिनिकरौ करौ ज पूरनकाम॥धनि यदुवंशी ्यामचहू 
युग चलत बडाई । शेपं प भँ गम कहत नहिं वात वना६॥ पूर भर द्नङल्दृहन हरन.कमन 
ससार ।ते पाए सुत तमि करि करे ज सुव विस्तार ॥२९॥गग देषथार॥ मरे सथिरालोचरमा 
दीनदयाल केत डलभजन उग्रसेन दलद्रन॥ परम वित वसुदेव देवी गर पादन | मेरे 
दोपमेटि कर्णा कारि ठैचल गोकल घन ॥ ते जन परार भए मनमोहन जे आए तुव शरन । 
आए सरासके जीवनमेवजलनवका तरन॥२देयगरमन्छी॥ तव वसुदेव हरपित गाताश्यामगमरिं 
कठ ख दरपि देवे मात्‌ । अमर देव दुदुमि शब्द भयो जजेकार ॥ दु्दलि संखदियो सतन 
ए वसुदैव्कमार । दुखगथो वहि दप पन नगरे नरनारि ॥ भयो पू फल प्रन लघोशठत 
दैतारि(त निप्रन वोढि पए धूचुफोदि मंगत पाई ररपेशद्यारेभौगगकापी॥ 
आशो निपान वाजे वसुदेव राके । मधुराके नर नारि उ सखपाव्कैञ॒मर पिमानसय कदे 
दपा । पठे मात पिता दोर आनेद्‌ वटाये॥ केसको भँडार सध देत हं दयश्फे । धेतन 
सक्प राखीं ठई ते गनाहृके॥ तोषे सूपे सोने समि राखीवे वना्कै। तिलके तरित यदिद 
दिवाके । मागध मगन जन ठत मन भाञ्के॥ अष्ट सिद्धि नवनिधि यगि यदी आशक 
सथर नारि आई मंगलन्‌ गाडके ॥ अवर पषण पटे दह पहिराय्। अखिटञुवन जन कामना 
पराकं । पुरजन गन धयु देतह चरा ॥ सुरजन दीन रे सट भयो आयकेककट कृपाकरि 
दीभमोकौ दिधाङ्कै॥ २८ पापल प रय भिगन्लविसरथोुरव्यवटारप्रिवाराहरिदट- 
धरको दियो जनेड करि पटर जेवनार॥ जाके वाससो छेतमें प्रगटमए युति चार। तिन 
गायती घने गसो प्रषु गति अगम अपार॥ विधिं धेषु दई हृ विप्रन सित सर्व ठकार । 
| यदलं मयो. परम केवह जहां तहां गावत नरनार ॥ मात केवकं पम्‌ घषर 
| दैत निछावरवाखार। सूरदासकी इदे अशीशचिरजीवो दोऽनदकुमार ॥ २९ ॥ रग नाधरा ॥ | 
आय परम दिनि मगलकारी । कोक लोकका दीको आयो धदिप सकृ नर नारी ॥ शिर 
सरश शप आष्ट कोने चतरानन कर थारी हरक पाट बध नेवृटापरि करत स्न 
पटमारी ॥ वाजतढोल निशान भख ख होत कुलद भारीभपने. अपनेलो कवलम मृष्दाप 
विहारी ॥ ३०॥ गगरिरवर जु यष्यतिफुटकसदि मारो) हवन मव गोरपसाएतो 
तुत मानते धरनि गिरायो । एमहि मात विटम नखयो॥ केण गु हमषिनदः 7 ५ ॥॥ 
यष्ठुनके वीच वदायो ॥ जा कहि तिहु सननःदराई ।ताफो माप्य द्टर माई ॥ = 
दोर दाथा। आसन छाडि भन सुरनाथा ॥ मास वादि विट न कोनो यर जाक 
दीनदो ॥ जदो जे वसुदेनुमाग । ज होने तम न दुलार ॥ खर हव) श परसनकरोरजिम 
- ठ पप ॥ खर वी देवे निभा । धनि । 
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| वरिभुवनपति पेया ॥ धन्य अद्ध मधुपुरी सए । सुर अम्र जेन ध्वनि गाए॥ ददु 
वश निर कराए । ध्नी रिते मार मपराद्‌॥ मति पित्रा वदिति छोराए॥ यदनाणं सुश्ोक- 
नि गाए॥ जो जेसेतेसे तेरिभापपुरन परधुपवकोऽखदए।२१ ॥ रण्धनाश्र ॥ मथुरादिनदिन | 
अधिकृ विरजे) तेन प्रनाप राई केशोको तीनिटोक पर गाजे ॥ कोटिक तीय पुग पग जाके 
मधरु विध्यात्‌ विग । करिञस्नान प्राह यष्ुनाको जियत मरत भमाजे॥ विद्र विपुटविनोदं 
विदल ब्रनको बसिवो ध॥ूरदाससेषफ उनकंकोकदत सनतगिरिपञ॥ २२ ॥ कंममागछिर्‌ 
काज किए 1 माता पितावदिते छोर इस पिसस्यो आनेद्‌ दिषए॥उग्रसेनको धाय मिद दार 
अभय अच करि रोज्यदियो । असुखण निखश चिनकर्मे एसो नरदिकोर ओग्वियोणमिदटी , 
कूयरी चंदन रके पेसेहि दिको नामय््योाएनह सूर मृष पास जाति ट वीच सुकृतिअत्नदर 
दियो ।द॥ सग रमकश्ी ॥ करूवरी प्रू तपकरि रास्यो । आएश्याम भयन तादी यपतिमदलं 
सव नास्यो॥ प्रथमदि टप तोरि आपतहं वीच मिली यह धाइ । तेहि अयुरगवश्यमणताके 
सो हित को न जाई ॥ देव काज करि आवन्‌ कदि गणएष्दीन्दोहपभपारकपा दि चितवरतदी | 
शरभ निमम न पायत पार ॥ दमत दरि दीन पर एसे दीनदयाल । सुूघरनकरिकाज तुर- 
तरी आपततहां गोपाल ॥ ३ ॥ कियौ सुर्काज गृह चटे तके। पुरुप अरु नारको भेवुभेदा 
नही कठिन अद्करीन आवता कार ॥ दासदासी श्याम मजनते इनिए रमामम महसो 
धरप्ण दासी \ सिरी बह सूर्‌ भ॒ 1 
भक्त वल शीयाद्वरे । गह्‌ दृयरीके पगुपारे जाति पति परिसर्ईं ॥ प्ख भाग 
भानि तिन अपने चरण गदी उठि धाई। सुरति रदीनरि गद देहफी आर्भैद्‌ 
उर न समाई॥भधुगदिर्वोहपाप मेमरी सो सुखकद्रो न जाइ।घुरदास प्रषु सदा भक्तवशरक नु 
गनि न गड ॥३६॥पग नट ॥ फविजासदन आर श्याम 1 कषा करि इरि गर्‌ प्रथमरि 
अनुपम बाम ॥ परीतिके चश दीनवधु स भक्तवत्सल नाम । मिरी मारगमलयछेकरि भ 
काम ॥ उर्वशी पटनरहि नारी र्मा मनताम । सूर मघ मदिमाजगोचरवसे दासीधाम॥२० 
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नार्‌ ' 1 ^ र. 
मिरी छविना चदृनंे दा श्याम तेदि कृपा च ॥ कदातपस्या करि यदरास्यो नहाना एर. 
हदे चे । कटु नाई कडि आवत दरिदेखी इेकलो भर देत वरे॥ तवि ृपाकरिसुदरि कन्दी 

यद महिमा मोदिं कदत न आ । सूरदास भग करीरा कौनतादिको परतर पावे ॥ ३९॥ 
कुषिजासी भागिनि को नारौ 1 कसदि चंदन टिएजातही वीचमिले ताको दैतारी॥ हरि कारि 
छपा करी पररनी विज मिययो डारि ।इद्इ यात मधुपुरी जदतद दासी कहत उग्त जिव 
मारि।पु्रिना कलन न भरल कोड तारित दे दे मय गारि । यनद सरानीसनि प्तेवास्‌ 
होतजिनमारेडारि॥४०॥ ग्ग ५५५ कविजातोवडमागीद। करणाक्रिहरिजादिनिपाजीभापएे 
तदं राहि ॥ शव तप पर विरुषनं लागी मनके भाव युरापतिह । मधुश नर नारिन घव 
वानी स्यो जर्दतदे जैन दव ॥ द्य विनाशी तम तदां जाए यह छीला 


तिस त्‌ जाने पेषे । सुरदाप्पर 
भावरिकै वशमिलःतर्पकिअतिसुखदवे।॥९१। भगदा बचन राना मन्न ॥ राग राप्रयो। व 
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दृशपस्छनध०, {९७4 ) 
| रोदयतारिकटु यह वात नाहीं हदय देखो जोड ॥ कडा सशय करत याको कितिक रै यद 
वात असरमन्य दारि डरे मक्जनसों नातं ॥ इरन करने समरथ यें कदं वारवार । सुर हरि 
की पाते सलतरिगएसंसार॥ एसकषयलीलय दूरणरग वटर कृष्णकृपा स्वदते न्यारी।को- 
टि कर तप नीं घुरी ॥ भाव भनन विजा भई प्यारी। ददन भावव मारेडारी॥भथमदि 
रजक मारि पुर आए। धपयज्ञकरद केस वोलाएतोरि कोदंड वीर सथ मारोदितङ्विजकेधाम 
पिधारे ॥ परथि निधि ताक्षो दीन्द । आबन कसो गमन तप कन्दं ॥ तहां इषि 
राख्यो द्वारे । जात श्याम वराम विचरि॥माठीमिल्यो मा्यचि लेके लीन्दोकेट -श्याम अति 
शुचिके॥मनफामना तुत फर पायो 1 कोरिकोरि पु अस्तुति गायो॥आतुर गयो फुवकिया 
पासा।धूरन चेर धरणि परगासाधवाटक देखि महावत दरष्यो। कान्द पूछ धरि तुख्कपिपिरष्यो 
कतुकं फरि मतग तव मास्यौ । गहि परक्यो तद नेक न रारयो॥ दुहन एक इक दंतउपास्यो। 
जदं मष्ट तरहैको पग धारो ॥ देखत हप आस जिय आन्यो । मनंमन कार आपनो जा- 
स्यो ॥ तव कोमल दस्य यदुयई । तुर गए आगे सव धाह ॥'मारे मह एक नदिं उवस्यो । 
पटक धरणि मूष श्रवणन धुमस्यो ॥ कोधसदित तव कंस प्रवास्यो(ताहि प्रगटि तसरद "तेहि 
माप्यो॥अमर नाग नर कहिकहि भाते! रदा आपने जनको राख ॥राजा उग्रसतन कवाएमति 
पिता चैदिते छोडाए॥इतने काज किए हरि नीकेष्धविजाप्रम वेप हरि हीके ॥ आतुरहरि ताक 
शह आए! रनिन बोपि महल नरि भाए॥ चितवत मदिर भए अवासा । महट महर लाग्यो 
मणि पाषा ॥ जघर्हि सने कविना इरि आए पारम्बर पबडे उसायें ॥ कुषिमते भद राजङ्ुः 
मारी 1 स्पकहा कहौ कृप्णपियारी ॥ घ्दी ज हरि स्थी कीन्दीं । रक्षण अंगभंग प्रति 
दीन्दीं ॥ राजा इरि विजा पटरानी । मधुर दर्वर सवी जानी ॥ गोप सखा यह सुनत न 
हने । ासरिमें सव श्दतसकाने॥मारयोकंस सुनत खव शंक । वटमोदन आए नरि दक॥त्रजते 
सरटे मेएपट यामाग्याकल महरि दति छनामा ॥ प्रजा जानि मनमन डरपाही फेस्वर्मोहन 
प्रज नादीं ॥ यहि अतर हरि माए तद्द । नद गोप संब राख जदंई ॥ वृष उद्धव अकरि लीन 
तरो गवनप्रथुसुरज कीन्हो छदम ~~ 
सुरन कियो निर्भय हिय घरघर ॥ । । 
मिलि मात पिताको दप अनर करि दुखहिद्हो ॥ उग्रसेन मथुरा कारे यना पेषो परघु रक्षक 
जनको क्ट जनमे कहं किंयो परान पय राखि स्त भेक्तन पन ॥ आपनं गए नद्‌ नदं वाता 
हर्पर अग्रज संग चिए्‌ । र मिं नद्‌ हरपयन्त ह भज चङि अति हर दिए ॥ ४ ॥ 
अरसपरख सब गाल कं । जव मारयो इरि रजक आवतदि मन॒ जान्यो ईम नहि निष ॥ 
वेसो चनुप तोरि सव योधा तिन मारत निं बिलम करयो) म॒ मतंग पिर गामी 
छिनिकहिमे सो धरणि परयो ॥ वेषे मल्टनि दीव विसारं मारि कष निखेश कियो । 
सुन सूर य ₹ अवतारी इनतेप्रु नरि ओर तियो ॥ ४५ ॥ नदं गोप समर सखा निहा 
यज्चुमतिरंतको भाव नदी । उमरसेन वद्देव उपगसुत धुफटकसत पेत संगदीं ॥ नगरीं 
मन न्यारो हरि कन्दो गोपन मन इह व्यापिगडं 1 बोटि उठे यदि अन्तर मधुर सिर्न 
ज्योति जौ कमण \॥ अति प्रतिपार कियो तुम दमसे सुनत नन्द्‌ जिय शञ्चकिरट । सरदि 
भरुक रीदय यंह॒॑व्देव मोखों वचन कटे ॥ ७६ राग विलाव्ट।। काटि कदत प्रतिषाल | 
कक 
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विटप कृ कडा क्यो न चे । कं मारि रजथानी दीन्दी वनते बही ॥ मना 
मन सी उपजावत वे एत व्र वद्मदरशीःमुर पिताक मात कानकं र्हेत्‌ सवन्ेवेषाशी॥४७ 1 
तप षो दरि नेदमो मधुरे करि बानी । गग वचन्‌ तुमत कंडी नहि निहच जानी॥ म आयू 
समाम्म्‌ भुवमार तासे । निनको तुम धनिधन्यदी कीन्दों प्रतिपारल ॥ मति पितरा रेरे नदी 
तुते अरु कोड । एकयेरत्रजलोगक़ मिदि खनी सोड ॥मिटन दिटन दिनिचागकि तम 
तोम जानौ । मोको तम अतिषख दियो सो कहा वधार्न ॥ मधुरा नर नारी ( व्यद्क्‌ 
व्रनवामीपृर मधुपुरी आक ये भएञ विनासी॥८॥ स्न वेर निग वचन जिनिकृदीकन्दाई 
अतिरी दुह मधो नर्दिजाई ॥ सुम सिके वोटत ए वानी 1 मेरे नयन मग्त दैपानी ॥ अव ए 
यो करव जिनि वो । तुग्त चौ वरन ओंगन डो ॥पेथ निहास्त यमि ददं । तमयिन 
मको देखि सुखं ॥ तय दस्र नदहि समुञ्चावत \ कु करि काज कुमतत्रन आवत ॥ जननि 
उकेरी व्याल दह । तुमि गए कड धीरज दे ॥ वत कियो प्रतिपाल हमागे। जाई कदां 
उः *यान तुम्हागे ॥ व्याहृ दोन जननि मिनि पा्वे। वाखार केहिकदि सञ्च ॥ व्याकुल 
नेद्‌ इनत ए वानी । उसि मानो नागिनी पुरानी॥ व्याकु सला गोप भरएव्याकुल। अकद्श 
भयो भय आकटोसः भ्याम्‌ युखनिरखत गढ॥ मनो चितेरे छिखि सव कदिरौराम सोष्यौ 
. नोषाकराददी न चरण थि जद । तमर्दि छोडि मधुवन मेगेमोदन कडा जा ब्रन ठौ ॥ केह 
कदा जाई यञ्चुमतिमो जव स्ट उटि एमे । प्रातसमयदपि मधत छोंडिके काटि कटे देहे। 
यारदवपे दयां दम दाद य प्रताप विदननि। अ तुम प्रगट भए वसुदेवसुत गगवचन परमाने॥ 
कत इमामि महारिपु मे कत आपदा विनासी । डारि न दियो कपमच्करते गिरिदवि मसते 
वनवासी ॥ वासर संग सुला सव टीन्हं रि न धेल चहो । क्यों रहर मरे प्राण द्रथविव 
जव सृध्या नहि पौ ॥ अव तुम गज्य करौ कोरिक युग मातपिततां सुख देह । कवर्हुक तात 
` तति मेरे मोहन या षख मोमो कटौ ॥ ङरषश्चाम चरणगति धाक्योनन नीर न ग्दाई । षर नेद्‌ 
विद्ठकीरेदनमोपेकदिय न जाई॥५०॥ पग षिटावर ॥ वेगिव्रनकोपिःरियेवदयहादमरिठमिं सत 
तातकरो नतो ओर परयो है आई ॥ वृत कियो प्रतिपाट दमये मो नदिं जति जाड। जदा रतं 
तदा तुम्टारे डरो जिनि विसराइ॥मायामोद मिलनअरुवि्धरन पेसेदीनगजाड।सूरश्यामकेनिर 
वचन्‌ सुनि गहे नयन जर [इ॥५३ यगनय॥यह सुनि मए व्याकु नंद । निडर बाणी कदी जव 
हरि परिगण द्वन्द ॥ निरसि एखञख रहे चङृत सखा अर सव गप । चसि ए अक्र कौन्द्‌ं 
करत मनमन कोप ॥ धाई चरणन पर हरिके चट्टु रजको श्याम । केस असुरममेत मारे सुर- 
मके करि काम ॥ मोचि वन्धन्‌ राज दीनों दपै भएवसदेव। सूरयञुमति भि तुम्रेकौन जाम 
देव॥८२ यग सेष्ड ॥ नेद विदा दे घोप सिारी । विदुरन मिलन रच्यो विपि ठेसो यह संकोच 
निथारी ॥ कदियो जाइय॒ोदाआगे नेन नीर जिनि टरो । सेवा करीनानि सुत अपने कियो 
मूतिपाल हमार ॥ बम तमद क अन्तर नादीं तुम निय ज्ञान विचारो । सृरदास धरु यद विन- 
तीह उरजिनिप्रीति विषारौ ॥९२॥ रन सोरठ ॥ मेरे मोन तुमहिं बिना नहि भह । महरि 
दौरि अने जव पदे कडा तादिम्‌ केह ॥ माखन्‌ मथि राख्यो हर तुमु चलौ रे ब । 
"| , निद्र भष मधुषुरी आके कहे असुर मारे ॥ सुस पायो वदेव देवकी अक यु सुरन 
---~-------------------- न ==----------- = 
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† गक 
“ || करियोमोमोकटल सो जिनि एसी मैन दम्त नरि भसत हियो॥ शक्ति नद्‌ निरमयानी छनि 
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दियो । यहे कहत नद मोप सुखा सव विदरन चहत्‌ दियो ॥ तव माया जडता उपजा देसे 
प्रषु यदुरा । मुर नद्‌ पोषि पावत निर य्गोरी खाई॥ ९४॥ ग नगांद्रि कहत दर व्रज 
जाह । कितिक मथुरा बनि अतर्‌ जिय कदा पिता ॥ कला व्याल होत अतिदी दरि 
कटजात। निदुर उस ज्ञान वम्त्यो मनिटीन्दं वाते ५ नेद भए कर जोरि ठे तुम कह |` 
रज जाड । भर ख यद कदत वाणी चित नरींकटयर।॥५५॥ सम िटाव्लतुममेरीप्रसुताषहुते 
केरी । पसम गवार ग्वाल पञचुपालक नीच दृशा टे उद धरी ॥ रोग दोप संताप जनमके ग्रगट- 
तदी तुम सवे दरीपअषएट महयसिधि आौरनवौ निधि करनोरे मेरेहः- खरी ॥ तीनिखोके असू 
भमन चतुदश वेद पुराणन परी परी । सुस्दास पशु अपने जनको देत परमघुख घरी चरी 
॥ ५६॥राग समसल ॥ उठे कदिमाधी इतनी वातताजितेमानसेवातुमकीन्दीषदरोदयोनजात॥ पुत्- 
हेतु श्रतिपार कियो ठम जसे जननी ताते ! मोडल वसत खधावत खेरत दिवस न जान्यो जात॥ 
सोह विद्य षरजाहु सुसाई माने रहियो नात ! खढो थक्यो उतर निं अवि रोीचननटनसमाता 
भए वरदन खीने त्कंपित्त ज्यों अयारिवश पत्त घकधकात मन वहूतसूरटिचलेनंद्पलिता- 
त ॥ ९७1 रम र ॥ फिरिकिरि नद न उत्तर दीन्दो । ेमसेमभरिगयोवचनषनिमनष्ेचिपेङिखि 
कीन्हीं ॥ यहतो परप चटिआाई सुख इख लम अशू हानि। दमपरवधा मयाकरि रदियोसत 
अप्मो जिभ॑ जानि ॥ को जपै कके पट लगे निरसि वदन शिर नायो । दुखसमूह हदये 
परिपूर्ण चलत करंट मरिभायोगभधयेष पद्‌ युव भई कोरि भिरि जौटगि गोल पेठो।सूरदाप् 
अपन कठिन कुलिशते अजं रहत तदु चंड ॥ ५८ ॥ पग पन ।च नद जक समुदाश्मगोप 
सखा दरि ववि पाए सवे चठे कुटः णका सधि न्‌ रदी त्वकी कहु दटपटात प्रं पाइ । 
गोकुक जात पित पुनि मधुवन मन पुनि उतदि चल ।॥विरहसिम परं चतधिनु रेसदि चले 
वहादुर्श्याम वरयम कवन आयेनियगासर्यम भेपवीवाखारमगजोवतिमाताव्य।कुल 
विन मोदन वट भराता ॥ आवत देखि गोप नद्‌ साथा) विवि बराक षि मई अनाथा ॥ षाईधेन्‌ 
च्छ ज्यौ रेप । माखन विना रु धो केतत॥त्रजनारी दरपित सव धाईीमहरि महां तद आतुर 
आई ॥ दरपितत मात रोहिणी घाई । उर भरि हलधर ठे कन्दाई ॥ देख नेद्‌ मोप सव देखे । वक 
मोट्नको तहां न पेसे।आतर मिलनकाजव्रजनारी घर मधुपुरी रदे खयरी।।& ०॥} मघ नेद्‌ वजभागमन 
यद्यन्‌ तद्‌ मति ५ रम सेस्योनेदृहि आवत देखि यशोदा आगे छेनगहौभति आतु गति कान्द 
लेनफो मन आनैद्‌ भई ॥कृहं नवनीत चोर छोड मेरे देखत नारि नई । तेहि लन घोष सरोव्र 
मानो पुरइनि दैम्रई ॥ मग कथा तव कदि ज सुनाई सो अव प्रणर मई ।सुरमोर पिरिफिरि 
आवत ग॑हिज्ञगरतं नेह र५द३रन कर्णणोश्याम मप्थुत्तजिनेदत्रनहिआएावारवाः्‌ महरि 
कति जनम पिग कराए॥क्टरकटति सनी नदीं दृशस्थकी कनी । यह सुनि नद्‌ व्याहर 
परे फुगि धग्ती।रेरि ररि पुदुमि परति व्यादर व्रजनारी । सुरज प्रषु कौन दोप दमको 
इविसासै ॥द॥रग सात॥उलटि पगक्रसे दीन्हो नद्टोडे कदो उथय सुत मोहन धिग जीयनं 
मतिमद ५ कैः तुम धन यौवन मदमति के तुम टे चद्‌ । सुपकसंत वैरी भयो दमक सेगयो 
आनेदकेद(गमङृप्ण विन केस जीने कटिन थीपिके पद्‌ (सूरदास ईं अमागिनि तुमविन 
मोदुखधद्‌॥५ रपम मखब्दोटटोयगोडटनायक्मेरेकादेनदख डितुमआपएप्राणजिवनसवकेरे। 
तिनके जात कटुत दुख पायो रोरि परी यद चेरे! मोपुत गाई फिरै क्हदिशवरने चिन योरे ॥ 


कन्न 








(५७८) धरार । 
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प्रीति न फरी राम दशस्थकी प्राण तन विन रेभूर्लदसकिदतियशोदाश्चटपापमयमर॥६९॥ 
गग विगते ॥ चह गति गत दिं टाजी 1 दरितरिन विकट भयोनगयोपरिषुखदयस्ननीक्रत 
टाजी॥ गम कृष्ण तजि गोट गाएचति्यां सोमं गदी मयो साजीकदायकाजमयोदशृस्धको 
ई ज गयो अपनी जगयानी ॥ पाति पै गदि सूति कटनको मव जगजान्‌काटकी खाजीमू 
यशोदा कति सुःधिगमतिजोभिगियिलवि्रखहमाजीं ॥६५॥ र नेष्य॥योदूकान्दपन्दृके 
वृ ।फूटि न गई तिदापी चासी केमे माघ ॥प्ननजयेजातविनद्वेथवन॒षदीनै फएकायुदरति- 
या मेरे कुवरकान्टविवु फट नग र टक॥धिग ठमपिगवे चरणमदरौपति अपवोटरटि घाप 
सूरश्यामप्िदुलकीहमपदेनवाईआण ॥ ६ ॥ नेद दरितिमसों कटा कंसो । इनिएनिनिष्र 
ययन मोदनके कयाकरि धद्य चौ ॥ ॥ छदितनेद :चटेमंदिरकत दौ रिनिचरनगद्मो । फाटि 
न गई चत्रकी छाती कतयदि गृध मसो ॥ शुरति कमत मोहनकी वतिं नेनन नीर वषो्ुधिनं 
| अति गदिन्‌ मातभयो जु डसिगयो यघ्नो ॥ कृष्म छोडि गोट कत आए चाखनदूध 
दस्यो \ जम प्राण भूर दशग्थटी दुत जन्म निवघो ॥६७॥ मेरो अति प्यारो नद्मद्‌ । आए 





को छांटि हम नकौ पीचकरी मतिदं ॥ वमोहन दौड पीड नयनकी निस्य॒तदी आरनद्‌। 
सए्वर चोप कुमोदिनि व्रजनं श्यामवदन विनच॑द ॥ फे न पाड परं वसुदवके वाटि पाग 
गरे फंथ। सर्दी शरषु अवक पय्दृसकटोकुनिर्वद्‌ ॥६८॥| जयद यशद एग म्म 
तव त भागिवोई करति । सिमिनि अगि करिजोयावत्त अव ठ भौटे, भरति रोसकेकरर्दौषगी 
। ठे पिरति घर धरति \ कटिन दिय करि तव जो वोध्ये अव वृधाकटि मरति ॥ नृपति सष 
| बुखङ्पटयो धके जिय उरति। शद फट पिपरीतमोमनर्मोय॒ देखी परति ॥रोनदारीदोददसोद 
| अव यहो कत अग्ति। सूर तव्‌ किन फेरि रते पाई ` अव कटि परति ॥ ६९ (पराद्‌ वपन दाव 
सम मडनेप्कदा स्यायो तनि प्राण जिवन धन। रामकृष्णकदि मुरख परी धर जुदा देखत खो- 
गन¶वियमान इरिव्यन धवण सुनि केसे गए न प्राण्‌ द्ूटि तन ।. सुनी कंथा दगग्धकी 
त नर्द खज भई तेरे मनद दीन अति भयो नद्‌अति दत कदा पिता छिनटिन । सुर्‌ 
नद रर्‌ जह मधुपुरी स्याबहसुतकरि कोरि "^ 

| कहा छ कणर । केस प्राणरद्‌ सुत विदल“ . * न 
मोर वद्‌ असगराचित्तवतन नद स्गेस ये मानो दास्ये देम लभार।घरष्टो निं सुनियवदे नन्मे 
सर नर एनि नर्िकस्दं वार! सुरदा परकै विरते फो नदी शंकते दवार्‌ ॥७३।॥अप न्करवयन 
राग नवान्‌ कठी पेसी नाद । भए हरि मधुपुरी राजा वड वेश कदाह ॥ सूत मागप वदत 
विशद .वरणि व्यौ तात । राजभृपण अग्‌ राजत. अदिर कदत जात ॥ मात पित 
बुदेव देवे नद यजयुमति नारि, । यद सनत जल नेन दात मीमि कर्‌ पितारं ॥ 
मिं विजा भ सो मई अरथेग! पर-मृमु वश मए ताके कते नानारग ॥ ७२ ॥ 
अव गोपीयचन 2 वनागरी पपवर पद्व।एय गौत कुविजा मिली केदो यद्‌.वात। मात्र पितावरुदेव 
दैकी मन इख षुख दयात ॥ सदरि भई अंग परती करी सुहागिन भारी । सृप्ति कान्द 
छविजापटशनी हंति कटति व्रजनासै ॥सोतिशाठ रम्मे अति शालयो नलशिखल भहगनी। 
ददात मषु रेतेह माई कृहति पस्परवानीपथदारणकल्यण॥ विजा ङो नाम नत विस अनक 








गृही 1 रिसन नारि हरिर कोष मध्य वड ॥ आवनकौ आश मिरी उर सव वासा ॥ 
~--~---------------~- 





द्रमसकन्ध-१ ०. (४७९) 
| विजा ृपदासी दमस करी निरासाध्ेचन जलयार अगम विष््लदी वाढी। । 

समिस्तवेरी कोड सदी ॥॥ ७ ॥ यय भना्ीकविजा याप सुरागिनि कन्दी (ख्य अपारजाति 
| नरि चीन्दी॥ आए भए पति वह अरधगी । मोपिन नार्वे धरयो नवरंग ॥ वै वखने नगरीं 
सोतिसो संगवन्यो अव दोऽ॥ एक एकतेशुणन उजागः। उदं नागरि वैतीअतिनागर॥वदजोह 














कत श्याम सो$ मानत। निशिदिन वाके यणि वखानृत। जानि अनोखी मनि वोरवे।परभभ्‌ 
अवने प्रन अवि ॥७६॥ रम रमक ॥ कुबिना नह पाई नाई । नवल आपन षनिनपेरीनगरी 
सेलाईइ॥ दास दासी भाव मिकिगयो भ्रमते भए एकं । निदुर हवै सि गणएहमृते जानि साद 
अनेक ॥ छेन अव अषरूर आयो तुरत खग्यो कान । नई विजा उन सुनाई र प्रु मन 
मान ॥ ७६॥ रय धनाशरो ॥केसुरीयहहरिकरिहैराधाशो तमि मनमोहन कदा कंषदासी धरि ॥ 
कृहा कहति व्ह मई रानी बे गजा मए जाद वहां 1 मधुरा वसत ठत नहिं कोको आयो को 
रहत कं ॥ लज वैचि कवरी विखादी सग नर्छडतएकषरी । सुरादि परीति न काहू मन सि- 
दात यद्‌ करनि करी॥७७॥कुविजा नहि तुम देसीरै। दधिवेचन जय जाति मधुपुरीमें नीकेकरि 
पेखी ३॥महट निकः मालीकी वेरी देखत जंहि नर नारि रसे । कोटि वार पीतरि ज्यौ डाहौ 
कोटिवार ज कदा कसे ॥ सुनियत तादि खदरी कौन्दी आपु भएताको राजी। दर मि मन 
जाहि जाहि ताको कडा करे काजी ॥७८ ॥ कोटि करी ततुप्रकृति न जाई एअहीखहदासी 
पुरी विधिना जोरी भली मिलाई ॥ रेसेनक यख नाभ न लीने कदाकरी कटिंआवतमोदिं । 
श्यामि दोप किषौं ऊबिजाको इदे कदौ मे वञ्चति तोरि॥ श्यामि कदा दोप षिजाक चेरी 
चपर नगर उपहास ।टेढी टेक चलत पग धरणी यद जाने इख सरन दास्‌॥७९॥गग नय रिदी 
करी छविजा दीठ । व्दल करती मदटमहटनि अव सगवैढी पीठ॥ नेकृदी सुह पाह भटी अति 
गृह इतरां । जात आवत महीं फो इदे क पग३॥ वे दिना गए भूलि तोको दिवस दृशकीषात। 
षर प्रभु दासी कोमाने व्रजवधू अनखात्‌॥ ८ गरम नयदेलो कूवरीके काम। अव कहावत पाररा- 
नी वडेराजा श्याम 1 कहत नहि कोड उनर्ि दासी वे नहीं गोपा । वे कहावत राजकन्या वै 
मए भूपारपुरुप केरी सवे सोहै कूरी फेहि काजाघुथकी कदा किर चैचि साई लम।॥८१। 
यद्‌ सुनि दमि आवति खज जाय मधुरा कंस मारयो कृषरीके काज ॥ रोग पुरस बसत्र 
तेर सयन एवै सोदाति। कवरहँकोऊ कहत आदीं श्यामआगे यात ॥ कहा चेरी नारि कौन्दीं 
करा भाषुन होत । तम बडे यदुरवश राजा यिटे दासी गोत॥अजहँ कै सनाई कोई करे्कुषिजा 
दरि । सूर दनि मसत गोपी ङूवरीके करीर ॥८स्गौपग षक ष्याकंस वध्यो कुविजकरे काजोओर 
-नारि तुमकोन मिरी कटं कलय बाई लज ५ जसे काग दंखकी रपति रुदसुन सगकपूर । जेते 
कंचन क्च यरुघरि मेर काम सद्र ॥ मोजन साथ ब्राह्मणके तेमोई उनको साथ । सुनहु 
भुर इरि गाई चरेया ती भए बिना नाथ॥८ररमरेए ॥ भामिनि ृविजासो श्मयते।राजफमार 
नारिजो पवते ती क्वि न अंम्‌ समते ॥ रीञ्च जाइ तनक चदन ठे मधुवनमारगनाते । ताकी 
करा बडाई कीन एसे टप भाते ॥ ए अदीः वर्‌ कसकी दासी जोरी करी पिधतिं । तरजवनिता 
स्यागी सूरन प्रभुषरदयी उनकी वातै॥८४॥ ग वात्र रीीवे कदा जानेपीर परारी सदर श्याम कमट- 
दल ठोचन्‌ हरि दल्यरके माई ॥ ख वश्टी शिर सोर पखोवनयन पेड चराहै। ज यघ्ना- 
जलरंग ररते प्रद न्ि तत फराई॥ उटरधरे देखि छरयरी टम सव गए विसगाई । छर 
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चातकी वरद्‌ मदी सदेरतरदी दिराई ८५॥ यग जव ॥सुलीरीषके मीतदीर।कटिक्नो मरिमरि 
दारि नैन यदे नीर ॥ आन पियत पियावत दुदिडुहि इन येदुनकरे भीर ! निंशिघामर्‌ 
छिन नरि विष है जोयघुने तीर ॥ मेरे हियरे दा खगतिदं जास तदकौयीरपमुरदाप्‌ श्रय 
दुखितजानिकै छौडिगरए् वेपीर्‌॥ ८६॥ मय दयाभन्गकनो त मते गग मर |॥पद्ीरीश्यामसतेश्वः 
सार। मीटे वचन सुदाय वोख अतर जालहारामवेर फुरंग काम अर कोकिट कृपटिनफी 
चटमार। कमलनयन मधुषएरी सिषे मिटिगयौ मगटचार्‌ ॥ छने सीरी दोष्‌ न काहू जो 
परिमि श्लो चिर यदं कृति र्दकीनाववितिप विवार॥उममि वसनापि जपि पवस 
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कुटरि जव भए सयनेसो$घात भई नदमदस्कीमघुबनतेजी आने। तवती प्रेम विचारिन कन्दं 
रोत्‌ कहा अके पितानेघरदासने मनक खोरे अवसर परे जारि प्रहिचाने॥< सगय पनर्न।)-, 
तवते मिरेसमे आनंद । या व्रनके सव्र भाग संपदाटज गणएरदनद्‌॥ विदल मई यशोदा डोल- 
ति सित नद्‌ उपनेद्‌ । धेल नदीं पय्‌ खति रुचिर युल चति नाहि दृण कंद ॥ विषम्‌ वियोग 
दहत उर सजनी वादिरहे दुखद्वदं । शीतल कौन कर री मह्ना इदां हरिचंद॥र्थचहिचटग्‌ 
नहि कार चादिरदी मति्मदासूरदासअव कीनष्टोडवि परैविरहकेफद्‌॥॥९०॥पग कन्परे॥ अव वहे 
सुरति होत कत राजनि } दिनदश्‌ हे परीति करि स्वार्थ हित र्दे अपने काजनि ॥ सये अनान 
मए सनि घरटी वधिके कपटकी वाजनि । अव मन धक्ष्य सिद्ठुके खग ज्यो फिरिफिरि शरन 
जहाजनि ॥ वहे नातो तादिनते द्रूरयो सुफलकसुत मग माजनि गोपीनाथ काह सृररमुमार- 
तरोकत टाजनि९ऽ ॥गग गोत्रज सै सनो अना कियन री सखीवशोरानंदनघुखमद्दे 
दियो ॥तव हम कूपा श्यामसुदस्की कर गिरि ठकि लियो 1 अर भ्रति माई वच्छ ग्वाटनकोजट 
कादि पियो ॥ यहसवदोप मरि खगत िद्धत फरो न दियो । सुरास प्रनदनदनविष् 
कारणकोनाजैयो सराग केदणोअव्रतो द हम निपट अनाय ।जेसेमधुतोरेकामाखी त्यी दम 
विष बभनाथ 1 अधरभपृतकी पीर बुर हम वाल्दशाते जोरि सौ छिडाव सफटकएुत छगयो 
अनायापतदी तोरि ॥ जौलगि पानि पलक मीँडतरदी तीटगि चदिगषए दरि । करिनिरध नि | 
येद दे माई खिन स्थपद धरि ॥ हम निशिदिन करिकृपणकी संपति कियो न कयहू भोगः । 
मुर्‌ विधाता लिखिगखी पद कुतिजाके एव जोग॥ ण ॥ अच नंदषदाोदवचनपरस्पद राथयमङर || 
दक दिन नद्‌ चलद घात । कदत सुनत यण राम कृष्णके दैजायो परमात 1 वसेह मोर भयो 
यज्ुमतिको लोचन जखन समात 1 सुभिरिं सनद्‌ विहरि उरञंतर टरिआवत दरिनित॥ यद्यपि 
वे वसुदेव देवकी हं निज जननी तात। वार एक मिलि जाटुसूर यमुषाइदूनकेनाद॥ ९४॥गगेर॥ | 
दक प्री द्‌की सिवकाः 1 यद अपराधकेशलं कदिएकदिकटि नद्मदरपछिताई।।कोपलचरण 
कूट कंटक कृश हम्‌ उनपे वनगाड चरई। रेचक द्धथिके का यशोद वधे कान्द उट्खल | 
खाई 1 इद कृप्‌ जानि ब्रज गवे वरनफांस मान मेरी निग । भर अजह नातो मानते 
भरमपदित करे नेदं दोयं ॥ ९५ ॥रग रोर इच एकं वातत न जनी । कृद कत कदा 
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तज्यो श्यामको अतिरि विकल तिर्नदरानी॥ अय ब्रजघनो.मयोगिरिषरषि | 
िलगानी । द्शरय प्राण तज्यो छिन सीतर विस शारेणपानी॥ गदी रही गोरी उरी बोहत 
गदगद वानी । सृष्दास रभू गोल तजि गए मधुराही मनमानी ॥९६॥रग्पा ॥ छे आहु 
मोल गोपाटदि। पान परिकै वहु विनती करि वलि छलि बाहुविशालहि॥अवकीवारनेकदेख- 
रावषहटयहि रन नन्द्‌ आपने लाटहि।गादनगनत ग्वाल गोधु सैँगसिखवत वेण रसालदि॥यय्यपि 
महाराज खल संपति कौन गिन मोती मणि लटह । तदपि सूरवेछिननः तनतेहैवापषुचीकी 
मारहि॥९७॥रग गर ॥सराही तेरो नेद्‌ दियो।मोदनसोशतं डि मधुषरीगोड़ल आनिजियो॥ 
कटाक मलाल .ठडते जव वृ विदाकियो । जीवन प्राण मारे ब्रनको वसुदैव छीनिखियो॥ 
कदमो धकारपारिपचिहारी वजत गमन कियो । सूदा म॒ श्यामखाठ घन छे प्रहाथ दियो 
॥९८॥ रण प्प ॥ यदपि मन समञ्चावत छोग,्ुहोत नवनीत दैखिभेर मोहनक पुखयोग॥ 
मिशिवासर छति्या ठे लाख वाल्कठीला गाञ.। वैसे भाग बहुरि फिरि हद मोहन मोद्‌ 
खवाडः॥ जा कारण सुनि ध्यान्‌ धरे शिव अंग विशूतिल्गवि ।सो.वाल्कटीटा धरि गो$ुक 
ऊखर'साथ वैधे ॥ विद्रत नीं व्रको हिरदय हरि मियोग क्यों सदए! घुरदासभ्रघु कमल- 
नैनविुकीने विधि नन रदिए।९९॥ रग अनत॥ दूमनर्वीमे ठेकिवजाड। देह विदामिकिनाईि 
मधुर ज गोलके राई । नेनन पथ गयो क्यों सृ्यो उरि दियो जव.परइ 4 रघुपति 
दशरथ सुनी पर भूरि यण गमि मशान विदितिए गोल मनह धाह घः साडाधरदास 
भरयुपातत ना दमद॑सं सूपअा३।२७००॥ रग श्यामां किन्‌ सग गई।हो ए दिन नानतही 
वू र्येगनकी सिखह॥ मोको री भए केव सव पेरिर्रन गडीनो दही कैसेह जान पर्वती 
तौ कत्‌ आवतर्खोडि॥ अव हीं जाइ'यषनजल यहि काकः मोहि रासी। धरदाऽ वा भाई 
कितदींज्यों मथु तोरे माली ॥१॥ग्ग रहीं तौ माई मथराहीपे जेदौषदापीहवै वसदेवराश्की 
दरशन देखतरेहौ ॥ रसि राखि एते दिवसन मोदि कहा कियो ठम नीको । सो तौ अक्र 
गएलेतनक सिना जीकौ ॥ मोदि देखिंक लोग हग अररिन कान्द रैसेूरअथीश जाई 
दही जिनि न्दातह पार खते॥२॥ सग सार्य पथी इतनीकषियो वात तुमविनु इरांप्यैवररमेरे 
होत जिते उतपात॥ वकी अघासुरर्सतन टोर बालकवनं नजात। अनजर्षिजरीरदैधि मानो रसे 
निकसनफो अङ्कलात ॥ गोपी गाई सकठ रघु दीरवः पीत वरण छश माताप्रम अनाथ दखियत 
ठमविनु केहि अवट्विये तात॥कान्द कान्द के टेरत तवधौं अवते जिय मानत। य व्यवहार 
'आजलीं ह त्रज कपट नाट छ ठानत॥दशहदिितेऽदित होते दावानल्के कोटाभंँखिनभूदि 
रदत सन्छुख ह नाम कवच दे ओट॥ ए सव दु इते अरि जेत भए एकही पेट सत्वर सूर सहाई 
करो अय समुन्िपुरातन दे२।३॥र ग पग ॥ कहियो श्यामसां सप्ज्ञाय । तह नातो निं मानत 
मोदन मनो तम्दारी धाई'॥ एकवार माखनके काज यख मे भरकाई । याको बिलग मलुजिनि 
मोदन लागत्‌'मोिं वलइ॥वारहिवार इदे लवलागी गदे पथिकके पांह।पूर दास्या नननीफर जिय 
, खौ वदनदेखाई ॥ ० ॥पण निवस यय्युपि मन सुुञ्ञावत लोग । शक होत नवनीत 
` देखि मेरे मोदनके खखयोग ॥ प्ातकाठ उटि माखन सेस को विनमांमे देदै। अव उदि मेरे 
वर कान्तको धिनठिन अंकम-ठेदे ॥ कियो पथिक जाई घर आवह्‌ राम छृष्णदोर मेवा । 
सर श्याम क्त दोत इलारी जिनके मोसी मेया ॥९ ॥गरमम्ही।मिरो कहा कत हद! कषयर 
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जा वेगि पवि ृह गानिको दहे ॥ दीने।छाडि नगरवारी सव प्रथम्‌ वोर प्रतिपारो। दम 
जिय सुषु नदिं कोजतुम्‌ तजि दित दमारो॥भजदिं आड कारिदि फादिदिहि करि मट्रो जगत 
यश ठीन्दां । आनद काहिदि फियो चाहती राज्य अटल करि दीन्दों ॥ पदा मुर बहुत दिन 
चरती दुनि फपती ठटि।भतहकान्द आकरहौ गो कुल जन्मनन्मकीवटि॥६॥ संदेशो दनक 
कियो । हौ तौ धाह तुम्हारे सुतकी मया करति रदियो ॥ यदपि टेव तुम जानत्‌ उनकी तउ 
मोदि कटि अवि । भराति उस्त्‌ तम्दारे कान्दको माखन गोदी भवि ॥ तेल उवटनो अर्‌ तातो 
जल तादि देखि मनिजाते। जोहनोई मेगतसोईसोऽ देती कमक्रम्‌ करिकरिन्दाते॥ सूरपयिकं 
सुनि मोदि रेनि दिनवटयो रहत उर सोच । मेरो अटक रडतो मोदन हद करत सको ॥७॥ 
ग छर मेरो कान्द्‌ कमलदट छोचन।अवकीवेर दडरिफिरिभावहु कदालगेजियसोचन॥यद 
सटक्ता होत जिय मेरे टीदेखतरेहीं । गाहचरावन कान्द्वरसों भूलि न्‌ कवर्ह कटौ ॥ करत 
अन्याय्‌ न॑ वरज कदं अरुमाखनकी चोरी। अपने जियत्‌ नैनमरि दर्खोरिदेट्परकोजोरी॥ 
एकं वर नाह इहीलो अनत कर्क उत्तर। चाणिदिवसानि सुख दीने सर पहन सुतर ॥८॥ 
अ पवाद देवको ॥ राग भासक इहं गोडुलहीते आददेवकी माई पई छगतिहीयञ्मति 
इदां पठाई॥ तुमसो महरि जहार कदो ईं कह तो हमि नाड । वारक वदृ तुम्दरि 
सतक केस द्रथन पाडः ॥ हुम जननी जग विपति छर .ग्रघु दीहरिकी हित घाई। 
ग पृटवहुतौ पाहुन नाते आबर्हिवदन दिखाई ॥९॥ य स्य ॥ जो परि रालतहीपूर्हिचानि।ती 
अय वह मोदनम्रूरति मोर देवाव आनि ॥ तुमरानी वसुदेवगेदिनी हौ वारि बमवासी। 
पेदे भरो लाड लडेती बारी री दोषी ॥ भटी करी कंसादिक मारे सव सूकान फि्‌ 1 | 
अथ इन भन कीन चैरावे भरिभरि रेतदिय्‌॥खान पानपरिथान राजकु जो कोउ कोटिटडवि। | 
तदभि सर मेरे रि कन्देया मालनदी सञुपावै ॥१०॥पग सोरय॥ मेर छबर कान्द विव सवक 
वैपदि धस्बो रदं 1 को उदि प्रात दत ल माखन के कर नेत गहै ॥ सुने मवनयशोदा सुतके गनि । 
शनि शूल सहं । दिन उड चेतदी घर ग्वारिनि उण्दन कोड न कदं ॥ जो बजे आनद्‌ होतो ¦ 
खनिमनपादू न गहै सृरदास स्वामीपिलु मोदक फौडीड न ले १३॥ब गे्परिरद अरस्य पप्सर 
५१ रग वातमचरत गुपार्के चरूष्यदभरीतमसो प्रीति निस्तर ना अरघपल।धीरनपदिटकरी 
चलिभरकी असी कत भके । धीर चलत मेरे नननदेख पिहिछिन अंश दटे ॥ अश चलत मेरी 
पृख्यन देख भए अंग शिथलिमन चार्यो हतौ परिखेदी सै चके विमले एक न चले अव | | 
भरणषठर प्रघ असदउसाटस॥॥9 राग "गय।टोगसवकदत सयानीवति।सुनतदिषुगमकहत न- 
£ आवत बोठि जाई नदि तातं ॥पदिले अभि खनत चंदनसी सतीं बहत उमहेपसमाचारतति अरु 
सर्पा नाई टद । कदत पिरत सप्राम सुगम अति इदमर्ता कथि । सूरदास शिरदेत 
शरा सई जां व्यवहार ॥१२॥ वातनि स॒वकोई निय समुद्य । फिदि विपि मिरनि मिरुये 
मवी सो विधिकोरम्‌ वते॥यन्रपि जठन अनेक रचीत्रिधि सारिअशन पिरमापि । तयपिदटी 
` हमर ननन आरन दसौ भानावासर निशा प्राणम तनि रसना सर न गप 1 सूरदास प्रथु 
भ्रमहि रक कदि जो कदि आये॥१४॥ण् नर सवर मिलि करटु कट उपाम।मार मारन चडेड 
पिरिनि करहु छीनो चावाताशन ध्वज उभि उत्रत चलेड हरि दिश वाराछुसुम शर रिषुनद्‌ 
-बाहनु द्रपि रमित गागावारि भव जत तात नायरि अव न करिदी कार । वार अबकी प्राण- 
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प्वारो विजय सखा मिलाड॥ सचि विचारि न मान कीजे सोई किन वदिजाउ। सुर भ्रभुकी शरण 
| सकल तरिुवन रा२॥१९॥ सग परसमकृरिगए थोर दिनकी प्रीति । कर वह भ्रीतिकरदांयरं 
विष्टल कर मधुबनी रीति। अवकी वेर मिोमनमोहन वहत महं विपरीति।केमे प्राण खत 
द्स्थनविन मनँ गए युग वीति॥ कृपा करट गिरिषर हमउमपर भम रको तवुजीति । सूरदास प्रयु 
तष्दरे मिन विन भई युसपरकी मीति॥ १६॥गग घना ॥ प्रीतिकरिदीनीगरे छरी जेसेवधिके 
सुगाद्‌ कपटकन पीछे करत घुरी॥ रली अधर चेप करकापा मोरुकुटलटवारि। वंक विरोकनि 
गी छोम सम सकति न पैल पसारि ॥ तदटपत छंडि गए मधुवनको वहरि न कीन) 
सा ।सूर श्याम सुख संग कल्पतरु उलटि न वटी डारा$आगगमयय॥ देखीं माधोकी मिवाई। 
आई उघरि कनक कलसी दै निज गए द्गाई ॥ हम जानं हरिितूहमारेउनके चित्त ठगाईछांडी 
सरति सव परनकुलकी निडर लोग भए माई ।भेम निवाहि कहा वे जानं सचिअतिदी र सूरदास 
विरहिनी विकटमति कर मौज पटिता३।।१८॥एकटि वेर दई सव टेरी ॥ तव कत डोरि रुगाई 
चोरि मसु हरि अधर धारे टेरी॥वाटघादवीथीवजयसखन सग ॒रगाए केरी) तिनकी यह्‌ करि 
गए पलकरमे पारि विरहदुख येरी ॥ जो एर चत्र सुजान फदावत कदी सद्चियो मेरी । 
'वहुरि न सर पाहरी दमसी विनदामनकी चरी ॥१९॥रग नः ॥अवती एेसेहं दिन मेरोकहा करौ 
सखि दोप न काट हरिहित छोनन फेरे ॥ मृगमद मलय कषर कुमछमा ए सव संतत चेरे । 
मादप षन शशि सुम सकोमछ तेर दसियत छ करर ॥ वनवन वसते मोर चातक पिक 
अपन दिए बेरे 1 अब सोई वकत जाहि जोह भवे व्रज रहत न मेरे ॥ जेद्भुम सींचिसींचि 
अपने र कियो वटाय वडेरे । तिन सनि सूरकिसल गिरिर भए आनि नैन मग पेरे ॥ २०॥ 
गग सण ॥ वि ध भई 4 
यधा वृहत यमुनात्ट सगरी ध्था कमलफएरनि अलि गजे। पवन पानि घनसारि समनः 
किरनि शार भे ज ॥ ए उधो कियो माधोसों मदन मारि कीन्दीं हमठजीसृरदासप्रभुतम्द- 
ेद्रशको मग्‌ जोवृत ॐखियन्‌ भूई घुने ॥२१॥ राग कान्द ॥क्रकपोलभुजधरिनेघापररेखति 
माई नखनकी रेखनि । सोति विचार करति वेसी ्मौति धरतिध्यान मदन सुख मेजनि।नेन 
नीरभरि भारि च ठेते गोपी धिग दिनं जात अशेखनि । त्‌ मधुपुरी सिधारे जाके 
गुण जाने न सदसपन शेपनि॥ अवधि छुडाई सुनोरी सजनीक्यों जीवर्िनिशिदामिनिदेलनि) 
सृर्दास प्रभु चरकि गर ज्यों नानाविधिनाचतनरपेख नि॥२२॥ रुग कन्धरो॥सोचतिराधालिखति 
नखनें यचन ह कदत कंठ जलतास ! छितिपर कमल कमलप्र कदृी पैकज कियो प्रकाश्‌॥ 
तापरअटि साग्र सारगप्रति सारगरिषुलेकियो वास। तहां असिपथ पिता युग उदिति षारि- 
ञ्‌ पिविध रा भजो अमास ॥ सारेगुखते परत अधु ठि मनरिवप्ूनतितपतिविनापूरदास 
परभुं दरिविरदारिषु दाहतअंगदिखावतवास॥२३॥ रग नय) मसवङिचिश्वोभाखवनादसजल्ज्द्‌ 
तनवसन्‌ कनक सचिररवहुदाम रूराई ॥ उनतकंघ कटिखीनविशदथुज अगर्थग प्रति सखदाई। 
सुभग कृपो नासिका नेन छवि अङ्क छिदित धृतपाई ॥ जानतिदीयहलोटटेखकरिरेसेिदिन . 
विरमाई। सरदास शरु वचरनःथवृणक्रोजतिअतुरअङलाई।२९॥ रग गौर॥ुरतिकरिवहा कौवात " 
> भ~ ~र. -ङ्खियो ॥कदिषीवीरकदतिआयोहमदप्रणामकियो । 
~ भियो ॥गदगद्कठ दियोम्रिआयोवचनकटनदियो । 


नभरिमिरिरेतदियो ~ ~ 








भुर श्यापमअमिरामध्यानमनभरिमिरिलेतदियो॥२५॥पग मलार॥कृटियोपधथिकजाश्दारसोमरोमन 
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| नैननके लेे। इदं दोप ददे कगे तव निरलत खख दग धयो निमे ॥ केतो मोदि 
वताय दपरकियो ठगी पटक जड जाके पै ते अव अप इनपेभरिवाहतपिषिजो ठि दशन 
सुख र्ते ॥ यद्धि अघुदिन जगति जततनकरि गनत गए अगुग्नि भवसेबे। सृग्दामसनिदनि 
्षगगनिते नदि चित घटत वढन विन्‌ देखे॥ ण दमन ॥नाय अनाथनकी खपि रीजागोपी गाई 
ममार गोत सव दीन मीन्‌ दिनहिदिन छीनेानेन मजट धार बरी अति ब्रत मन किनि 
कर गहिटीजे ॥ इतनी व्रिनती सनह्‌ हमारी वाएकट्‌ पतिया किलि दीने ॥ चरण 4 
नयनौका करुणार्सिधु जगत यथ ठीनाघूरदासग्रघुआशमिटनकीपकवार्आवन्‌ 
रागप्राय ॥ दिशिमति काटिदीभतिकाी।भहो पथिक कर्ियौनहरिमोमई गिषज्वरनारी ॥ 
मन पू्थकते प्री करणिषुकि तरेग तट्फ़ नित भागीनट वाष्डपचाग्धृरजलपरी प्रमेद्‌ पनारी ॥ 
विभल्ति कय छच काप दुठिन्‌ पर पकड काजटमारी । मने मरते भमन फतह दिनिदि- 
यि दीनदुारी॥ निशिदिन चकडईं वादि वकत मेम मनोहारी । सूरदाम प्रम जोई यम्ुनगति 
सोई गति महं हमापीपरथापरेखो कौनबोटफो कौन । नादग्जितिनपंतिदमारी क्ामानिदव 
रीजे ॥नार्हिन मोग चद्विकामाय नार्हिन उर वनमाट । नरहि,गोभित पृहुपनकरे भुषण खटर 
दयामतमाल॥ नदनद्न गोपीजन वष्टम्‌ अवर नि कान्द कटावतं । पादेव यादयटुल दीपक्‌ 
वदीजन म्ररभायते ॥ ्रिनम्यो सुल नातो गोकृलकफो आर दारे जगं । सूर शयाम कह गई 
भगार वा बुरखीके मग॥२पयाञ दोरिनफाके मीत संगरदतशिमेटि उगीरी इन्त अचानक 
चीत॥ मोदे नेन सपदग्शनके श्रयण भुरदिकागीत । देवतद्री हरि ठे ज सिषे वोचि पिोरी 
पीत ॥ यारीते कति इडे मग चितपति सुख ज भए विपरीत सूरदाम वरभेटीर्षिगला आभा 
तजि पूषतीत ॥ ३० ॥ रग ्लर॥ कृहापृदेीकोपतियाोपीठेरीप्च्तातििद्गेशीतिगदाड 
सिधरो ॥ ज्यो भगनाद्‌ नाद्कै वीये द्यग्यो घान्‌ व्रिमागे। रीति ४५ प्राणवभ 
फीनो हरि ठम चह विचागे ) घलि. अरु वालि सुपनला वरी ,हसि क्ट 
इरयो वाम प्रघ जानि भेदौ मग्योभरायो डगयो 1 २१ रागमलर ॥ कदा शददेशीफो 
पत्िआागे । भीति बाय चले मधुवनको विदठरिदियो दुख माे॥ ज्यो जलदीन मी तग्फत 
रसे वेकर भाण इमारे 1 भूरदास भधुके द्रशनविचु ज्यों विवदीपक मौन ओधियारो ॥ २ ॥! 
र असाव ॥ सी री हरिकं दोप जनि देह । ताते मन इतनो दुख पावत मेरोई कपर सने ॥ 
पि्यमान अपने इन नेननि पून देवति गेह । तदपि सखी बजनायरिना ररफटिनहोतवडवेः्‌॥ 
कटिकटि कृथापुप न द -->* --~ 7?» -*‰--> =>" . ५ = [1 न्भ सरक ९ 
न मेद ३द॥ गग न २९४ द्ध व ध 
ग्रह कंदरा समान तेज भईचादि सिद यली । नीतल चद्र सुतौ सखि करियत तिनहू अयिक 
जटी ॥ मृगमद्‌ मख्य कषूरछुमह्कमा सौचति आनि अली । एक न फुर विन्द्‌ ज्वते कटटाय- 
ति नारिं मली॥वह ऋतु अमृतेखना सनि सूरज अव विपफटनि फली इरि विधु शुख नर्हिनर्हि- 
मे फएलतिमनसाडुषुदकरी 112३811 गय सरग] इदिव्रिरियापनतेनजावतेषदूरहितेवदयैनअग्धरि 
चारचार्‌ वजाषते ॥ कयदेक काहू मति चतुर चित अति उचे सुर गवते ।कवरहेकल््टनाममनोदर 
धूपरी धे घुलायते ॥ इटि विपि वचन सुनाय्‌ श्यामघन्‌ परे मदन जगावते।आगमसुखरपयार्‌ 
विग्द ज्व वासर ताप नशावते ॥ सुचिर्दि भेम पियासे नेनन करमक्रम षटि वटावतेपुरदास 
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स्वामी तिदिअवसरषनिषुनि प्रगटक्रावते॥ २६ ण सारय नदिविसरंतिवहरति नना । हौ 
ज रही हटि ठि मौन धी सुखहीमे मेक्त इक साय। पचिहारे मे मनायोनमानौआपुनचरण 
इष हरि हायातवरिस धरिसोदठतषलकर्घिकि शक्यो उरेनामाथ॥ रत्नौ नपर सूपरेम आतुस्भत्ि 
जानी रजनी जात अकाथ। सूर श्याम दीं टमी महा निशि पटि जञ सनाए प्राते गाथ॥ २६॥ 
रग विरषली माध इतने जतन तव कादेको किए। अपने जान जानि नेद्नंदन अनेकं भयनसों 
राखि रिए ॥ अघ वकं वृषम्‌ घच्छ नते व्याकुल जीति दावानलहिःपिए ॥ ङद्रमान मेरे 
गिरि कर धरि छिनछिन प्रति आनंद्‌ दिए ॥ हरि विदल की पीर न जानी वचन मानिहम 
धरादि जिए । सृरदास्‌ अव वालालन्‌ विन का न सहत एकटिन दिप्‌॥२७॥ एग गौर॥यह कमयां 
जो तवहं कते तौ कत इनये भिवत आली या गोकुले सेग उवसते॥केशीवेणायतवृषभा- 
सुर कहौ कनके मारे मते । भूम भ्रण्वव्याल दावानल हारे बिन वरहि निषाई निवसत ॥ 
शैखन्रड वक्‌ वकी अधासुर सुरपति वरन कौनते उरते । सुर श्याम तौ-घोप कटाती. जो तुम 
इती निराई धरते 1 ३८॥ गण मराय| हरिम तव काको राखी । जव सुरपति बरन | 
कीनो दियो क्यों न गिरि नाखी ॥ अवलौहमारी जगम चलती नई पुरानी ससी । सो 
कयो श्रो रोयसखी री गभ कथा सो भासी ॥ तो हमको होती कत यह गति 
वधेत आंखी। घरदास यों मई पिरत ज्यों मधु दृदेकी मापी ॥२९॥ इरिन्‌ वै सल वहुरि कदा। 
यदपि नेन निरखतवह मूरति फिरि मन जात तहां ॥ ल परली शिर मोरपल बने र ्चुयुचिनि- 
को हार! आगे ेमुरेड तबु मेडित चितति तिरी चार्‌॥रातिदिवस अंगर्ग अपने हित दसि 
मिलि सेट खात । सूर देखि वाभरभुताउनकीकदी न आवि वात्‌॥४०॥ग सारग॥मधुवनतुमव्यों 
रदत दरे । बिरहवियोग श्यामरुदैरकेढे कयां न जरे ॥ तम ह निठन न लना तुमको फिर 
शिर हप धरे । शश सियार अरभनके पले धिग धिग सवन करे॥ कौनकान गदे रे वनम 
कादेन उकटि परे। कष हेतु कीयो हरि दमसे सोदे होदि खर॥ गोर्विदण उरते नरि विसरत 
रचिरचि सम भरे । विन देखे वा नंदर्नैदनको पलत फेरि परे ॥ जव वे मोहन वेणु 
यृजावत शाखा टेकि खरे । मोहे अस्याषर जड जंगम सुनिगन ध्यान ठर॥ विह्धुत हियो षि 
मोहनकेकेड न कल्याण करे । सुख सपति विष्ुरी मोहनकी फल कूलनसों करे ॥ नेननते 
विद्र नंदनंदन चितेते नदीं दरे । घूरदास प विरदद्वानरलनखशिखल पसरे॥४१॥राग केदारे॥ 
जो सखि नार्हिन वरून श्याम्‌ । वपे होत पलसम अव.सो युगवर याम ॥ उदे गोर लोग बेह 
उरे यशनागम ।उदे गद भिदि सकठ संपति वन भयो सो धाभ ॥ उ रतिपति अस्त ुर- 
रिटि छन सकतो नाम । घुर प्रभुविचच अव्‌ कलेवर दहन खगे काम॥४्‌॥गनेत्भरी॥हरिनिमिले 
माई जनमेसेदी खगो जान 1 चितवत मग दिविस निश। जात यगसमान ॥ चातक परिक 
वचनं सखी खनि न परत कान । चदन अरु चंदकिरनि मनो अनेक भान ॥ भषण तच पोत 
तज्योरन आतुर बान । भीपमरलो सदत मदन अथनके बान ॥ सोखति ततसेज भुर चरेनचपल 
प्रान । दक्षिण रवि भवधि अटक इतनी जिय आन॥९३॥ राग पग॥अतर यहीं लागे दिन नान। 
सुमिरत श्रीति रान लागतिहे उर भयो कुश समान॥ रोचन रदत बद्न वि दैवे पचन सुने 
चिनु कान । हृद्य रहत दरि 1 तन मनसिज बान ॥ मानो ससीररे नरि 
भरेव पटिले त प्रान । विपि समेतरचि चे नदसुत विरदन्यथादे आन ॥ विपि वछ हरे ओर 
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कीन्ह यमेः वेत पिपानापुगदास एेसीरे कह यदसु अतुमान॥९९॥ पग पना्ेसे 
कोड नार्हिने सजनी जो मोहने मियय । वारेक व्रि नंदनंदन य्होटी ठे आ ॥ प्राहन 
परि विनती करि मेीयः सवृ दशास्नावै। निशि निन निशि केटिपरमरुचि रासरेगकी घुर 
ति करवै।भोर कौन वातकी सङुच न सवयिधिकी उपजाय एनिप्रनि घर इ करि हरिसोलो- 
चनजस्तयुञ्चावे॥४९५।कदा२॥ वहुर्योदेखिवो विमां ति।भशनवाँ सतलातपेठे वाटकनकीपांति॥ 
एकदिनि नवनीत चोरत हीं रदी दुरिजाद 1 निरि मम छाया भजे मे दरि पकरेषादारपोटिकर 
यल लिए कनियां तष गदं रिसि मामि । व सुरति जिय जाति नादी रदोद्यती टामि॥ जिनं 
| वह सुख विलोक्यते टगत अवखानापुरविनत्रजनाध देखेरहत पापीपरान॥९६॥ रामकरी॥ 
मरियतदेखिषेकी हीस्नि।जिन सतकट्पःपलकवर जाते अव सुरही दुख मीसनि॥पटकभरेकी 
ओट न सती अव खगे दिनजान!इतनेदूपर बिन साखन घर चटनिकमतनर्हिप्रान॥ यदपिमोरहि 

























प आवन्‌ क्यों पावत अतो परिह जानि।रीनीवडी यदारंकीसध वात्‌ पा्िकीते सव गरानि॥ 
आएषरदिना दरेतौकदा ती मानिवो समौसोकरोटिविर जल ओटिपिरावे तदा पतिीसो९७ 
(गग सोणानिय दिय ससे विच जे रदीएुन री सखीश्यामसंदर्दसि पहुरि नर्वोद्गदी॥ भववद्‌ 
दिवस वहि कवष जानिसेगदी।करांघु कान्द करीरी अवदम कौन षयाणिवदी॥कासोंकरी 
कहत नहि आवि कहत प्रे न कदी ॥ जो कडु हती दमारे हरिके दरिके सगनिवदी।भपनेकरतरि 
दटकी टागे गोर्विदुणनदृदी।घूरदाप्‌ कारे तरवृरज्यों सदीष्त्रदी॥४८॥ग जवशरो॥ कहौं 
मानौ अपनी इक । विन गोपाट सखी यह छतिया ह न गह द्र टूक॥तन गन धन यौवन देसे 
भष भु्जगमको पूकाट्दय जरतहे दावानल ज्यों कठिन विरहकी हक ॥ जाकी मणि गिस्तेदरि 
रीनी फा कत अति मृक।ूरदासःत्रजवास षसी म मनो दारिनो सूक॥ ४९।सग मठार॥ 
भदो ब्रन भयो धरणित स्वग । तव नपर गिरि अव भिरिपरणए रीति किथीं यहं दुभ॥ स॒खासुर्‌ 
छलवोख्वारी गढ अन अपि मिति घूरी।परिय पतिविर्दं मदन गढ वेस्यौएकीभलग न टरी॥ 
"नैन तडाग्‌ थवण मूरति म थच सकत वर वामी । गसकेलि घन परिष्टः मठुदेखि अमररज- 
धानी ॥ गोरंभन गोपाल गरजनिघनधृमि्टुदुभिन रौकी ।कटक रोम कैगरनि प्रति मनो अपनी 
अपनी चौफी॥चदत परिभगी सज साजिसनधेषतनर्दीपठ आंखी।देखटु सरसनेह्‌श्यामकोगग- 
नमडर दम राखी ॥५०॥सखी री हरिषित दरि ल भारीसिदको संत दर धरपण ग्रततसोक्यति 
ई दमारी ॥ शिलरवघु अरि क्यों न निवासत पुहृपथदुपके विश । चश्चुयवाउर हार धसी 
जयो छिन द्वितिया नुपुरेख ॥ घरसू अशन समे सुत आनन अमी गित जैसे मेत।जल्धरव्यो- 
म अबुकन धुचत नेन होड वदि लेत ॥ द्विजपति भरषु मिकिआनि मिदव दरसु आरति 
जानि । जसे दरि करवेष प्रगट मए हरी आए्ती मानि ५ परआनन बाहन काननम घन रजनी 
"7 ^ पणि सुनि चातके पिक अासी॥५१॥ रग तेप कुदा दिनि 
¢ „_ “ “अव किन ग्वालन सगरे ॥ कहर जात पुखिन य्ुनाके 
धटुपिरार विधि सेत । सुस होः सुरभीषग आवत वहु कठिन करि सरत ॥ दु सकानि 
आनि रासो पिय टत कद्योदे भावन । सुर सो दिन कृष ती हहे पुरी शबद सनावन ॥ 
.॥ न्दा मशराश्याम सिधारे कोने देश।तिनको कठिन करेन पलिसी जिनकोपियपरदेश॥न 
------------------- न) भनपवपेश॥ सन 








वहुते समुञ्चावत संकुचन रीजत्‌ मानि। अंतरदेरि जस विन देते कौन वञ्चि आनिकुविजा- | 
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ऊधो कषु भली न कौन्दी कौन तजनको वेश। छिन वि भान रेत नरह हरिविन निशिदिन 
अधिक अदेश ॥ अनिरि निर पतिया नहि पट्डकृट्‌ हाय सदेश । सरदाप प्रघ यहउपजतद 
धार योगिनेश 14 दारण म्र पगोपाठहि पाव धोकेहि देश। शृगी सुदा कृनक खपरकरि 
करि योगिनि भेपकेथा पहिरि विभूति लगा नयर्वेधा्छकेश।हरिकारण गोरखहि जगा 
जैसे स्वांग महेश ॥ तन मन जायो भस्म चदाऊः विरहिन यरु उपदेश । षर श्याभविलु इम ह 
एसी जेस मणिषिन रेष्‌॥५2॥रग केदारो फिरि वरन आइए गोपाङनदतृपतिङकमार कहिदंभव 
न किदे राढ ॥ एरक सुर सत दिशि दिशि चरे निशान्‌ वनाई। दिम्विजयफो युवति- 
मेडलभृप परिरं पाई ॥ सुरमिन सु सखा म सग उेगी सुर स्व । आतपवर मगूरथेद्रिका ल- 
सति रवि एव ॥ सदसपति मधुक्रनिकर व्र मदन आयु पाई । दम खता यन कुसुम बानफु 
वसन फटी वना३॥ सकृ खगगण पेक पायक परिया प्रतिहारासमे सख गोविद ब्रनफोकदतपूर 
विचार॥५५॥ ग ॐव॥पिरिकिवसोगोडरनाथ्‌। अवनतुमडि जगाय पर्वेगोधननकेसाथ।॥ ब्रम 
न माखन खात कय दहो देत छुढाय्‌।भव न देर्दिउरादनो यङ॒मतिहि भागे जाई॥दौरिदामन 
ेर्दिगी र्छरी यशोदा पानि । चोरी न्‌ देर उषारिकं अगमन करि आनि कटिेनचर- 
णन देन जावक गुन वेनी एक । किदे न करन भगार कवहीं वसन यशा कूट ॥ करि 
न कबरीं मान इम हटि न मागत दान । करहि न मृदु पुरटी घजावन करन -तमसों गान 
देह द्रशुन नदनंदनमिलनदहृकी आश।पृर्‌ हरिकहपकारन मरतलोचन प्यास्‌॥९६॥ राग जेवश्र॥ 
हरिसो प्रीतम क्यो विस॒राई। मिलन दूरि मन वसत्‌ चद्रप्र चितचकोर परिता ॥ जके 
रै दिते उपज जठदी विन्‌ ैमिल्मई्‌ ! जल तजि ईस खगे शुक्ताफक मीन कहां उ- 
डिजाइ ॥ सोइ गोकुल गोवर्धन सोई सोई किन करि अव छुर्‌ । ्रगद न प्रीति कर परदेशी 
सख फेदि देश समाई ॥ प्रणी दुसित देखि वादर अति वपाक षरसाई । सृरदास श्रु 
तुम्दरे मिखन विन इख क्यों हदय समाई ॥ ५७ ॥ वा `जाइयो मिलि माधो ।को नन 
तु दरटि जादो शख रह जिय साधो॥ पुन्‌ नेद्‌ ववाके आवह देखि चे पलआधोमिलदी- 
मँ विपरीति करी विधि होते दशको पाधो ॥ सो सख शिव सनकादि न पावत जो सुख 
गोपिन खधो।सूरदास सधा विलपति हे हरिको रूप अगाधो ॥५८॥ अय नैनमपयादुषद ॥ राग मलार ॥ 
वारक नेन मिठि जाह । कमर्नेन बन श्याम राथिकरि परसत जो न पत्या ॥ जानतहौ 
कर्‌ कमल विरोधी बरन विरोधी वाहु । शशि एखशद्च पयोधर गिरिं अति तहा तुम 
क्यों वसुमाह ॥ गज गति द्‌ मरालविरोधीरेम सरुचि रिपु दाह जघ कदलि कटि सिह विरोधी 
न्याय निरसि सकुचाहू॥ चीन्हिर्दे चितचोरि सकर$ीग एकं सपतमशाद। तदपि सुर उनकी 
रचि राख कत अधिक ष्‌ डराहू ॥५९ ॥ रग सारण ॥ नेननको मत सुनो सयानी । निशिदिन 
तपति सिरात न कब यद्यपि उर्मेगि चट्त्‌ पटरानी॥ दौ उपचार अमित आनत उर खल भयो 
कोक खान ल्कानी। कन सोहाइ ददी द्र्शनदौ वारिजवदन मदधसकानी॥हपर्छटभमि- 
मान मन उल्टी उन मौ्च समानी । आरन पथ गर क्ञाम -पित कृरिसूरज विकल समानी 
१ ६० ॥यग मर ॥ स॒खि इन नेननते घन हारे। विनदीकलत वरपत निशिवासर सदा मलिन दोर 
तारे॥ उरधश्चास समीर तेज_ अति सख अनेकट्टुम डरे । दिशन सदन करि वसे बचन 
खम दुख पावसके मारे॥ इरिदरि रद परत कषुकिपर मिलि अंजनसों कारे! मानो प्रलकुरी 
शिवं कौन्दीं विवि मूरति धरि न्यारे ॥ खमिरि सुमिरि गजत जल डत अंगु सटिलके धार। 
स 
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न्न 
मनि सरको राख पिन गिरिवन्धर प्यारे॥६१।ननाप्ाषन्‌ मा्दजीतिइनदी विपे भानि 
रासे मनौ स॒भुद्निह जठरीते ॥ पे स्म्य दिनांहै रवसत एभृलि नमासगदेत वे वपत सवके 
सुख कारण ए मदमदेन देत ॥ वे परिमान पुज द्मानत ए दिनि धार्‌ न तोर । यद विपरीति 
रोति देखति दीं पिना अवधि जग वोरत ॥ मेरे जिय एसी आवत भई वतुयननशटी मह । 
विन्‌ पिले प्रलय नानिवो इन्दी दिवसननि साद ॥दसानिशि दिन वसपत॒ननदमारे। सदा 
रदत वरपातु दमपर जवते.श्याम सिधारे ॥ नेन अंजन न गहत निशि वामर कर कपोल भए 
कार। कडि पट घते निं कमहैःउर्‌ विच वहत पनारे.॥ रसे सटिढ संवे मरं काया पन 
जातरिखटरेरदासपरषुगो$ट वरत कारैनलेत उव्रार॥६२॥ एग णगानिननरथौनाधौरैश्रांच 
चदि देत अतिआतुर सुरकहि गिरधर गिरिधर ॥ पिरत सदन दरशनके काज ज्यों श्रप सूल 
सर॑फौनकौनकी दशां कदी सन सव व्रज निने पर॥ निशि दिन कटमलात सुन मजनी भिग्पर 
माजत मदन अर्‌ । सूरदास प्रयु रदी मीन्‌ ह करि नरि सकति भनक भर ॥ ६2 ॥ 
अति रसर्पट मेरेनन । वृति न मानत पिवत ६ मुख सदरता मधु थन ॥ दिन अर्‌ रेनि` 
दृ रसनारसत निमिपनमानत चेन । शोभािषु समाई के्दयै हदय सांकरे ेन ॥ अय॒यहद्‌ 
विरद अजीरणंेकं वमिलाग्यो दुखदेनासृेद््रजनाथम धुपुरीकं ॐलन॥६८॥ गग पदाणे॥ 
इरि द्रशनको त खपति सरोल वैरी कर मीडतस्यां मिया ॥विद्धरी , 
वदन सुधानिपि रिते खागत नदीं पटखियाइकटक चितवति उदि न सकेति ननु थक्ि भर | 


रखि सख्या ॥ वाखार शिर शठनतिि रति पिरह याद जन भियो ॥ ऽय मिटे ते 
जीवहि काटिगिनार न सिर्ो॥ ६] शार टोचन व्वाडुट दो 1 ईदरशविनदेवे 
विधु चकोर ज्यों टीन।॥ रिषन भरं क । 








































यच &  भएखन जो दाधे वारिज ज्यो जीन म सिधुसंविदध- 
रिपरद्‌ तरफगत ज्यों मीन ॥ ज्या रतिराजं विष्व भगीको धिच १ दीन ।'सुरदास | 
मयु तितुगोपालदि कत विषे एटं कीन॥६०॥दा (६ दोर मेरं नेनाना्विनते हरि चठ मध~ | 

| 






पीने न कदू कीनो सेन॥ भरेरत अति नीर (नेषसत जानतनरिददिन रेन । महाटुखित 
अतिदी भम (५) बिन देये पावत नर्हिचेन॥ जो रनौ रई सोत चादनचाहत, मूरति 
मनात छिनुमे ए जो गरीरदि गद्कि व्यथान हिन ॥रनाहदईनेम योह सीर | 
नद! भापौमुस वन । सुरदा परध जवते विद्रे तते सव लगे दुख देन॥ ६८ ॥अंखियों कि 
अति । सुद्रश्याम्‌ पाटनेके मिसि प्रि न जाह दिनचारं ॥ वह थकी बायसदि उदव 
कच दरया उनहार । मेती श्याम श्याम के टेरति कािदीके करार ॥कमलवदनं 2 दु खं ५ 
मानो वरत वाराषएरदास प्रघ तुग्र दर्थ धि सक न पंलपसता२॥ ६९॥ र पनःर॥ 
ते न ठर।दर्यिख ए रगस्षगविये दाथा पिरेजर। ज्यो मधुकररचिरू्यो केतषी कैटककफोदिभ.। 
तसो लोम तनत निं लोभी फिरिषिरि फिरी िरे॥ मग ज्यों सहत सदज परदास स॒न्धुषक्षष 
न दराजानत आदिते तठ त्यागत तापर हिति करे सयदि नपरे कवन सच पावतजीयत जास, , 
मर । सर्‌ सुभट रट छत नाहीं काटो शीश रर॥७०॥गग सरंग॥ लोचन चातक जीवो न चाहता ` 
1 गए पावकी आशा ककम करि निखादृत ॥ साता सिथर अनेक अपर सखि विस्त 
ध सजन्‌ स॒नह ।ए मय जल. यदुनाथ जटद्‌ वि अधिक्‌ दते देईं ॥ जवठमि नरि वर 

वरनजप्रनावन श्याम शरीरातीइं छपा जायस्यो सूरज ~ नासो ल जानिओोसकेनी सपव मम 1५ मरत तेर 


न 
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दैशमरकन्थ-१०. (७८९ } 





~~~ -- -------< = न्स 
नैननकी खधि ठजे। गोपी गाई ग्वाल गोत सव दीनं मलीन दिनार दिनि छीमै 

नैन सजल जलधार षटढे अति ब्रूहत ब्रन किन कर गिली 1 इतनी भिनती सनह 
दमारी बारकदू पतिआ छिखि दीजे ॥ चरणकम द्रथन नवनौका करुणारिधु नगत यश 
लीने।घुरदास परथ आश मिलनकी एकवार आवन व्रज कजे ॥७२॥ राग कदा ॥ मेरनयनापिर- 
हकी वेटि वई । सूचित नीर नेनके सजनी गरल पतालगह॥ मरकत ठता समाई आपने य्‌] 
सथन भुई। अव केस निरवारी सजन स्तन परि छ१॥को जाने काहे मिय छिनिनं 
होत नई । सरदाप स्वामीके वि्रेलागे भेम श्चं ॥७॥ रग केः ॥ बरनवसिकाकेवोरसरौ। 
इह लोभी नेननके काज पखश मई जो रह ॥विसरि लाज गई सुधनं तदुकी अवधौ का 
कहौ । भर नियमे एसी मावत यना जाई वौ ॥ एकन द्रढिसकर वन द्रैठयो कहनश्याम 
"लीं सरदास प्रथु ठहर द्रशको इह इख अधिक सही ॥ ७९ ॥ रग भ्दते ॥ नेना अव कगे 
पठितान । वित उर्मेगिनीर भरि आई अय्‌ न कट अवसान ॥ तव मिरिमिलि कतं्रीति 
टावत अव्‌ सो भ बिपवान । तवती भीति करीऽत्त दोह सपु्ची क न अजान ॥ अव इद 
काम दहत निशिवासर नादी मेरे मान । भयो विदेश मधर हमको कोह होत न जानं ॥ 
अति चटपदी देखिवे चाहत अव लागी अङकखन । परदास भरु दीन इवितए छ न.गपएर्सेगप्रान 
1७4॥ रग भासक ॥ ह तादिनं कजरा देहा । जादिन नंदर्दनकेभेनन अपने नेन्‌ मिद ॥ 
सनरी सखी इदे जियमेर भूरिन ओर चितेही।अव इठ सूर इदे ब्रतमेो फोकिरसं मरिनि्ह॥५६॥ 
पण मए ॥ उम्‌ नेनन एक री कविजन वतकदत सव आर्‌ सुपि करि नाहि कही ॥ कटि 
चफोर विधृत विन जीवत भवर नदीं उडिनात । हरिषुल कमलकोश विदत टोले कत 
ठहरत ॥ अघा वधिक व्याचा हे आय पगम क्योन पटात । भानिजाहि बन सथन श्यामे 
जहां न कोड घात॥ सजन मनरेजन न ही पु कवि नरी अङुयत। पल पसा? नहौ छिन 
चपला गति दरिसमीप धकलात॥ परमन होदि कौन विधि करिए कट्दी त आहत। 
सरदाष मीनतौ कटएकं जठ भरिकयटं नर्णोडत ॥७७॥ राग री ॥ कटाहननेननकोअपराध। 
र्सना रव्त सुनत यश वणन इतनी अगम अगुधामोजन किये विचु भख कथोभाजे विनखाए 
सपस्वाध। इकटकं रहत छुट नि कय हरि देखनकफो साध ॥ ये हग दुखी विना बह भरति 
कटी कट्‌ अय कीजे। एकेन आनि कषाकरि सुर सो दरशन दीने ॥७८॥ सग मणय वित. 
-वतदी भ जात । नेननि नीद परति नटि सजनी सुनि सनि वात मने अङ्कात्‌ ॥ 

` अव ए भुवन दाखञते हना धाइ धाई्‌ दमक बज खाते । कवन प्रतीति करं मोहनकी 
“|| जदि छंडि निज जननां तात ॥ अनुदिन नन तपत द्रनको इरदि समान दैखिअत गात । 

घरदास्‌ स्वामीकेविषठुरं एेसेभए हमारे धात॥७९॥ एग मल ॥ देल सखी उत है वद.गाडीनहां 

वसत दलाल दमारे मोदन मथुरा नाई ॥ कारदके कूल रहतहे प्रम मनोहर गँ । जो तु 

पत होई सुनसननी आभि उडिनाीहोनोदो होरसो अयरीयहि ब्रन उत्रन्‌ खार । 

सरदसर्नदनदनसोरतिल्येगन काडर ॥८०॥ग गौ? ॥मधुरकेटुमदेखिअतन्यारेषहं श्याम 

हमार भीतम चित्त लोचन हारे॥ कितिक वीच सदश दुरम सुनियत दे पुकारे । ठु गुण 

समिरिखमिरि इम मोदन मदन वान उर मारेुम षिन श्याम समै सुस भर एह वन भए दमार। 

प्दास भरु ठम्दरेदस्श वितु रेनि गनत गईं तारे ॥८१॥ पवदेव ।पगकदरे॥ जपते विषठुर | 
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(४५० ) , धगर। 


फुजयिदारी । नीद न परे षरे नहि रजनी व्यथा वि्टज्वर मारी ॥ ह 
जगपगिरदी जियागी थवणगब्द सदाह नपसीरीयमचातकट्रमडारी॥ दरिकरदारहि 
कयन्‌ धट उतारीूरदाप परषुषिनअतिव्याकुलकरि वह जतन उदारी #<सौप्ग न" ॥सुपनहुमे 
देखिये जो नेननि.नींद पर । पिरिनि वजनाथविन्‌ कदि कौन रपाद करे॥ चंदरेदसमीस्शीत- 
ससन सदा जैर।कृहा करै कोनी मति मरी मन धीरन धर॥पटत उपाई कर विरदिनि क्ट न 
चाव सरे । सूर शीतलः फृप्णव्रिन कौ कौन्‌ तापदर्‌॥८२॥गग साग ॥ इतनीदूरिगोपाटबिकव 
१ ,न मिलि आई) कटिए का दोप दीने किरि अपनीरी जडताई ॥ सोनृत मदा मनो सपन सखि 
अवधि निधन निधि पृं । गनतदि आनि अचानक कोक उपवन्‌ वोिजगाक्ाजोजागतो 
कहा उरि देखीं विकल मई अपि! किट खम नयतत दृण दिशि मुकर मदनदोदाई॥ 
पिद्धुस तचुनाप ज्यो हटि तिदि छिन गई नीं सयरमाई । षठुदचि न परी सूर दौहेदिन दरिर्हि 
कठ टगा६॥८९॥ राग धनभौ ]}तवी जरै दैति कदां । जैवे श्याम मद्नमूरति चर मोर चिवाई 
तहा॥छरिट अलक भवराकृत कुंडल इद्र नेन विश्राट ।असन अधर नासिका मनोदर्‌ तिटक 
तरनि शरिभालादशन ज्योति दामिनिन्यों दमक वोटन वृचन रसाल । ठर विचित्रननमाल 
यनी नलु कचन रता तमाल ॥ घनतन पीत वसन शोभित अति अचि वल्ेपराग ॥िषएखब् 
अति कृत परिरभन मन यसे द्म नाग, सोवतिदी स॒पनेमर्दि सोचति ५ जानि जिय 
जागी । सूरदास श्रु प्रगट मिटनकृं चातकञ्यो खरलागी ॥८५॥ राग मरार आप्हौ 
गिलक । नींद जो सीति भई रिपु इको सदि न कीरति, तिलकी॥जो जागी 
तोकोड नाही रोके रहति न दिल्फी । तप॒ किरि जगनि भई नघ्र भिपते दि वानि 
जनु प्रिटी । परिली दशा पट्टि लीनी दै त्वचा .त्वचकि तु पिलिकी। अ 
केसेमिजातदमारी भई सूरगति सिककीं ॥८६॥ रग दमे ॥ मेजान्वोरी षह हरि चकिते 
| उदितानीं । इते मान तन तटप़त वहते जसे मीन विन पानी ॥ सखी, सुदेदते जरति विदद 
ज्यत पुनिषएुनि नरि पत्यो आनीकदा करो अपयिभईमिलिपादी व्यथा इु-सदुदरानी॥ 
पठवौ पथिक मतर समाचार छिखिविपतिविरई बपुअुलानी । सरदास प्रयुतुम्दरे दस्णविनाकेसे 
घटत कटिनिफानी ॥८७॥ सग मलार ॥ज्योजागोतो कोड नादीअति ल्गीपरितान्‌। दीजानसो- 
चे मिहे माधी भरलो यदि अभिमान ॥ नीदुमा घरदाई रदी दीं पयपपच मधान ।अव उरअंतर 
मेरी माई सपने दछुटी छल्वान ॥ सुर सकति जेसे छछिमन तन विहक दोर धरस्चान ! स्या 
भजीव्‌न मरि श्यामको तौ रहिहे ए परान ॥ ८८ ॥ रग क्ल्पण॥ हारैविद्करननिशिनीव्गईरी।न। 
प्रियं विरह शिङीषुस मधरुपति वचननि ईं अङ्खाई री॥ वह च हती प्रतिमा घमीपकी सुवं 
सपति दूरत जई री । ताते भर हरि खन री मजनी सज, सलि दगनीर्‌ मई री ॥ अवर 
। अधा च्च धाण रदत ६ इनि वशृदिन मिलि कठिन ‹टदईं री।, सुरदाम प्रथ सधा- 
„| रस पिना मईसकक तु विरह रं री ॥ ८९ ॥ रगक्दारे ॥ बहुरबो भूलि न ओसि 
गी । सपने सुख न सदि सकी नीद जगाई भगी ॥ वहत धकार निमेष रगाए ष्टरि न 
| शठगीजञे हीरा हरि चिए हायते ठोल वजाई ठगी॥कर मीति पिवति विचारतिहहि पिपि 
निशा जगी । दमत बदघुखदिसरावसोईषषर सगी॥ ९०॥ रग षनाभो॥।अयसचिनींदौतो मई। 
भागी जिय अपमान जानि जव सकुचनिं ओट खद ॥ अति स्ति अदनिभि क्ल किए वशं 
(41 













































-9 


= दूावन्त-4; {४९१}! 








आगम अटक द्ई। सपने सयोग सुति नहिं सहचरि सौति §॥कहतदि पोच सोच नरी 
मन कैरत न वनति संघुरदासतलतजभले वनेविधिविपरीति 2६॥ ९१॥गग नट ॥पियकी वाते 
सनि किन प्यारी! जो कह भयो सोकदिदीं तुमसन रोड सखिनतेन्यारी॥ तयवियोगशोक तौ 
उपञ्यो कामदेव तद्र जारी । भेषज अधर सुधारे तमपे चलि व्यथा निवारी॥ कठिने प्र ज 
इशक रिष ठे मनकीकदा विचारीसूरदास्प्रयु हृदय देतेरे मानसार पुखरी रागमरार) 
द्मको सपनम सोच। जादिनतेविदयुरनेदनंदन इह ता दिनते पोच ॥ मनो गोपा आए मेरे 
दसिकारि जा गदी 1 कहा करवेरिनि मह निद्रा निमिप न ओर रदी ॥ ज्यो चकं प्रतिविव 
देखिकै आनेदे पियजानि)ूरपवन मिलिनिड्रविधाता चपरुकियोजलञनि॥९३॥रागमि्गरे॥ 
दरिविवेरिननींद वडी। हौ ध चतुर विधाता काहे वना गदी ॥ तन्‌“ मन्‌ धन 
यौवन सस संपति विरदाअनल ददीर्नैदनदनको श्प निहारतअहनिशि अया वदी।जेर्दिगोपालं 
मेरे वश हेते सो विद्या नपदी।सूरदासरथु दरिनमिरं ती्रतेभली मदी॥९०॥गग मार ॥ सुनहु 
सखी ते धन्य नारिजो अपने प्राणवहमकी सपने देखतिदे अठहारि॥ का करीं चह्तश्यामके 
पिरेहि नीदं गहं दिनुचारिदेखि सखी कष कहत नवेश्ञीखिरही अपमानन मारि॥जादिनते 
नैलन अतर भयो अनुदिन अति वादतिदैबारि । मनह सूर दोसुमग सरोवर उर्मेगि चलेमर्यादा 
डारि॥९९॥ राग मरप।हमकोजागतरेनिविदा नी कमलनेनजगजीवनकी सखिगावतअकथकटानी 
पिरह अथा होत निशि हमको बिनु दरि समुद समानी । कयोकरि पावि बिरदिन पारहि विन 
केवर अगवानी ॥ उदित सूर चकई मिलाप निशि अछि जो मिरे अररविददि । सुर हमे दिन रात 
दसद दुख कदा करं मोर्विददहि॥ ९६॥ मोको माई युना जल होहररी । केत मिली श्याम 
सदसो वैरिनि वीच वदी ॥ केतिक बिच मधुरा ओ गोकुल आवत दरिजो नदीं । टम्‌ अवल 
के ममे न जान्यो चतन फैट गहीअबे पटितात प्राण दुख पावत जात नवात कदी 1 घुर- 
दाप प्रसुस॒मिरिसघठरि शुणदिनदिन शूट सदी॥९७।गय धनाश्री नैनसछोनेश्यामहरिकव आवर्दि- 
गे \ वे जो देखत रतेरते एलन पले डरा हरिविड़ एट््यरीसी गत क्षरिञ्चरि पत अगार । 
पूरु विनन ना जासखी री हरिविन कंसे एूकाषुन री सखी मोहि रामदोहाईं रागतूलप्नि- 
„ शुक ॥ जवते पनिधट जाई सखीरींवा यञ्चनाके तीराभरिभरि यघुना उमडि चल्तहे इनभेननके 
नीर ॥ इन नेननके नीर सखी री सेज मई घर नाव । चाहत हँ तादीपे चटके दरिजीकेटिग 
जाव ॥ खल. पियारे ध्राण हमारे रदे अधरपर आई । सूरदास प्रथं जविदारी मिख्त नदीं 
क्यों धा३।॥९८॥ रग मगर बुर गोपाल मिरे सुखनेह कीजेनेनन मग निरखि वदनशोभारस 
पीजे ॥ मदनमोहन हृद्य उर आसन दीम । परेन पलक आखिने देखि देखि जीन ॥ मान 
छाँड्परिम्‌ भजन अपनो करिीजे।सूरसोईं सुमगनारिनासोम्‌न भीजे॥९९॥गगकेदरो॥सखीरी 
हारि आवें केदि दैत । वे राजा तुम ग्वाल बावत श्दे परेखो ठेत। अव शिर छत्र फनकं राजतः 
मोरपख नर्द मावत । सुनि बरनरान पीटिदे वैठत यदुकुर विरद दुखवत ॥ दवापपार अति पीर 
विराजत दासी सदस अपारागोकुर गाइ दुत दख गोयौ सर मए एवार॥२८०० ॥ पग मलार॥ 
चरत न्‌ माधौकी गदि बारे \ वाखवार पटिताति सवरिते इ शर मनेमार ॥ घर्‌ षनकडु न 
सुदाइ रेनि दिन मनद शृगी दौ दाह मिटति न तपनि विना घनश्यामं कोटि घनी छन छदे॥ 
विलपति अति पलिताति सनि मन चंद्र महे जनु रा । मूरदाष प्रथु दूरि सिधारे दुल 
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॥ 
(४९२)) धररसागर । 
| केहि, पद १ सण स्गामनकी मनही माद रदी । जव इरि रथ चटि चटे मधुषुगी 
सय अज्ञान भेदी? परति ुधिहरी प्री प्रणी पर अति वेदाल खरी । ॐंडुश अटकं कुटि 
मए आशा त्राते,भवभि त्री ॥ ज्यों विं मगिअहि सक पिरतदैयात्रिधि विधि विप्रीतपरी। 
मनर स्रो प॑थसूल प्रथु मारी रदी धरी धर॥ मेरो मनवेसे सरति करे 1 मृदु सकानि 
नेक़ अवृरोकनि दृदयेते न. ॥.जव्‌ गोपाट गोधनरसेग्‌ आवत घुरी अधरधर । सखकेरेण 
सारि अघटसो यज्चुमति अग भरे ॥ स्ना समय घोपकी डोटन वह सुपि क्यों विर्‌ । सुर्‌ 
दस प्रषु दखनकारणनेनन नीर्‌ ठर ॥ द ॥ पग आस्व? ॥ जाको मन खग्यो व ताहि 
आओरक्या भवि दो। जंसे मीन दधमे डारेजलयिव॒ नहि सड पावे रो॥अति सुकृमार टोट अंगनरी 
प्रिकाह न जनाव रो। जसे सरिता मि सिथको उरि प्रवाढ न आवि होप पसे ृकमटलोच- 
नवि मन नहि अनत ख्गप्रै हो॥४॥एग साए॥ कहां रट रखिए मन पिरमा । इकटक शिव 
धरे नन्‌ खगत भ्यामसुता सुत धनआदीहर वाहन दिव वास सहोदर तिदि मति उदित शरि 
एदि जाई । गिदिजापति रिपु नपशिख व्यापत्‌, वेश सथा पिय कया सनाई ॥ विरदिन विरह 
आव कन्दं लेड कमठ जिमिभाई आई 1 वेगिदि मौ सूखे स्वामी उदपितनयापति 
मिलि आई।५॥ पग मास्पाकमट्नेन अपने गुनन मन मारो वोध्यो।टागत तो जानो नर्दिविपृम 
वाणसाध्यो॥किन पीरवाँध्यो शर्‌ मारि गयो माई । लागत तो जानो नरि अव सहो न जाई॥ 
मच तैव जतिक करौ तड पीर्‌न जाई। ह कोड उपचार करे कठिन दरद माई॥ कैत नदलाट 
पावो नेक मिरी धाडृखरदासपरेमफद तोर नहि जाई॥६॥ गग णोः॥ हरि इमरसोकरी १ मीन्‌ 
जलकी भीति । इतनी दूरि दयाठु माधौ गई अवपि व्यतीति॥ तलक उन प्राण दीनं मेमकी 
पतति । नीरनिकट न पीर जानी व्यश्रगयो वपुवीति॥ चलन मोरन कौ दमसों आदे 
रिष जीति । सर वा व्रजनाथ जिय संवे उलदी रीति॥७॥ राग धनात ॥मतिकौर्मीतिकेफंगपर। 
माद्र संत्‌ देखि मन मानो पैल प्राण्‌ ह्रे ॥ या पतेग कदा कम कन्दो जीवको त्याग करो 
अपने मखेन रते पावक 'पेठि जरे 1\ भौ करत नदीं ताहि निपति केतिक मेम धरे । शिम 
सनत नाद्‌ रस भोयो म॒रिवते न दरे ॥ जसे चकोर चेद्रको चाटतजल विन मीन मरे! सूरन 
प्रषु पेतभिलिषतो कटौ कानसर<॥।एम सारंग ॥ प्रीति करिकाू सुख न सो श्रीति पतम्‌ 
कुरी दीपकं आप्रा दद्मो ॥ अचित भीति करी जल्घुतसो संपति हाथ गद्यो । शारेग 
प्रीतिकरी ज नादृसो सन्षुख वान सल्लो ॥ हम जे प्रीति करी माधौसों चरनन कष्ट कद्यो । 
सदाम प्रथुबिल॒ ख दनो नेनन नीर घसो ॥ ९ ण्ण मण ९ ओतिरतौ मुरोड नग्िचा रीति 








पतग ज्योति पावक ज्यो जस्त न अषु समार (~न म 

भ्रीति परेवा उडत गगनते गिरन्‌ स 1९ । -" * ४ 
पुकारे । भृरदास भ्रषुदरथन कारन दसी भोति विचारं ॥ १९॥. जिन कोड काहकेवश 
ददि । ज्यां चकंहं दिनकर डोरति मोदि पिगरवृत मोदि ॥ दमती रीधि खट्‌ भरं टाटन 
महृपरिम तिय जानि । वृध अवध अमति निधिवासरको सुरललावति आनि॥ उल संग अंमभ॑ग 
भृति विरह वेङ्की नाई । घढकिति कुसुम नयन निद्रा तनि रूपा सिययई ॥ अति आधीन 
हीन मति व्याकुल काटा कर्टीयनाई सी प्रीति क्री स्वनापर सूरदादिजाई।)११॥ गग न 
दनिरी दिन को सरे वियोग । यद शरीर नार्िन भरो ससि इर दिह ज्वर योग ॥ रवि चर 
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द्शमस्कन्ध-१०. ४ (४९३) 
चल --------~------------~---------------- -~-----~, 
कुषम सुगेध सेजसनि वसुन कुमकुमा वोरिनलिनीदलनि दूरिकरि उनते कंडुकिविरवदोरि ॥ 
वन वन जा मर चातकपिक मृधुवनटेरिषुनाईउचित्‌ चद्‌ चदन चादर चिविधसमीरदा- 
ई ॥ रटि युल नाम श्यापषदरको तोरि उनाईसनाईतो देखत तत होमि मदनष्ल मि्ीमाध- 
व्रि जाई ॥ सूरदास स्वामी कृपाडु सए जानि युवति रपरीति \ तिहि छिन प्रगट मए मनमोः 
दन सुमि पुरातन प्रीति ॥ १२॥राग पनाश्री॥ वह्रि न कहू सखी मिक हरि । कमलनयनके 
कारण सजनी अपनोसो नतन रदी वहते फरिाजेइजेह पथिक जात्‌ मुवनतन तिनसोग्यथा 
ऊहति पौडनि परि । कान प्रगट करी य॒डुपतिसों सह इरासा गः अवधि ठरि ॥ धीरनघर- 
ति परेपव्याकुल चित ठेत उसौँस नीर लोचन भरि सूरदास तड थकित मदं अब्‌ एष्णविरह- 
सों परि न सफति मरि॥ १२॥ गवहरमयवभन गग मगय।वरूजते पावसपे न ररी॥ शिशिर वतशखं 
गत सजनी वीती ओपि करी ॥ उनेउने घन वरपत चख इरससििा सटिरिमरी कमद्म कल- 
ठ कौच वदै जनु कुचयुग पारि परी ॥ तामे प्रगट विषम्‌ भ्रीपमऋतु शतयो ताप्‌ मरीपूरदास॒ 
ध्रु ऊद चेदरवितु विरदातरनि जरी॥ १४ ॥ अव्‌ वृपकि आगम आयो । देसे निडर भये 
दनद संदेशो न पणयो ॥ बादर थोर उठे चट दिशिते जलधर गरनि सुनायो।एकै शुक रदी 
मेरे जिय वहरि नदीं बरन ययो ॥ दादुर मोर पपीहा वोर कोकिल शब्द सनायो । सूरदासके 
्रषुसों कियो नेन इर दयो ॥ 9९ ॥ माई री ए मेव गजि।मन् काम को पिचदोकोला- 
देर कटक वद्यो वरहा पिकचातक्‌ जज निसान वाजं ॥ यरय वद्र वनाए तव जगतत 
विरजे । दामिनि कवार करनि कपत सय गात;उरनि जलधर समेत सेन ईद्‌ धुप साज ॥ 
रेप अभिराप धीर विगत विस तेन खे । अवनि उकेरी करि अपनी करनीति 
पिसरि अवपि सग सकट सूर भहराह भाज ॥ १६ ॥ वजप षदा आए गाजन । मञ्चवनको 
पए सुलु सजनी फौज मदन ग्यो साजन्‌ ॥ थीवारेध नेन चातकजल पिक पुख याजे 
वाजनाचहदिशिते पेठ विरहा पेरो अव्‌ केसे पावत माजन॥कदियत हते श्याम परपीरकाए 
शकर काजन । सृरदास शरीपतिकौ मदिमा मथुरा खगे राजन ॥ १७ ॥ देखियत च्टदिधिते 
घन वोरे। मानोमत्त मदनके इयियन वलकरि वधन तोरे॥ श्याम सुभगतदु चुत गडमद्वरपत 
थोरेथोरे। सकत नं परीन महावतहपे यस न अकुशमोरे ॥ वरपेनी वट निकसि नयनजल्छुच 
ककि वेद चोरे । मनो निकसि वगपोति दति उर अवधि सरोवरफोरे ॥ तव तेदि समे आनि 
देरापति ब्रनपतिसों करजोरे अव सुनि सूर कान्द केदरिविन मस गत जसे वोरे॥१८॥अरजपर 
सनि पास दरु आयो ।घुरवा घंधि वटी दद्र दिशि गजि निसान वजाथोचातक मोरहतर- 
पे दागन केस अवाजें फोयल । श्याम धया गज-मशन वाजि सथ चित वगपांति सजोयल ॥ 
दामिनि कर कृखार गद शर इिषिधि साज सेन।निधरकं भयो चल्यो त्रन आवत अग्र फोन- 
पति मेनं ॥ हम अवल जानिके तुम वल कदौ कौन विपि कीजासूर श्याम अधके इदि भौषर 
आनि राखि त्रम रीजे ॥१९॥ सखि री पवस सेन पलन्थोपायो वीच अमिमानीदरिविन 
-गोङुख जान्यो ॥ दशु दिंशासों धूम दैखियत केपतिरे अति देह । मनु चत चतुरगचमू 
नम वादी द खुर सेह ॥ बोल्‌ मोर शल दुम चदिचढि वग ज उडत तर शरे । मवु सहनाफह- 
राई फिराचत भाजन कहत पुकारे ॥ गजंत गगन गयंद्‌ गुजर अर दाडुर किल्कार ! घुखास 
रसु अपने वरजकी कारेन कत भार ॥२०॥ वदारिथा वधन पिरदिनी आई । मारत मोर करत 
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चातक पिकः अरुनग शिखर सुदाई ॥ नदिवा सुचः सदेश क्यो पं वाट तृणनहू छाये।कटष 
| कान्द वि ओं इन गरजि खनाए॥ सूनो धोपवेर तकि दमस ईर निसान वनाप्‌। 
सुरदास भरु मिलह षा करि दोति दमारे धा८।२१।बस ए वद्सड पवन आपए।अपनी अवधि 
जानि नैँद॒नेदन ग्रजि गगन धन छाए॥ कियतः सुरोकं वसत सखि पवक _ सदा एराए। 
चातक पिककी पीर जानिके तेड तहाते धार ॥ तृण किए हरित दरपि वेट मिटि दादुर मृतक 
जिष।ए । साजे निविड नीडतन सिचि सजि यिन मन भाए॥पषद्त नहीं वृक सखि अपः 
नी वहते दिन इरि लाए । सूरदास रथ॒ रसिकशिरोमणि मधुवनवसि विसराए॥२२ ॥वहरि दारि 
आब्हिगे किटि कामा वतत अरु मीपम वीते अव बाद्र भ याम्‌ तारे गनत गनतकेसन- || 
नी वीते चासौ यामाओरोक्था सुवे विसराद्टन तुम्दारोनाम॥ छिन अतर छिन गरेयदी अष 
सूखतिरैवामापूर श्याम जादिनते विदठरेअरिथग्दीके चामर] किष वुनगरजतनर्दिउनदेशनि। 
किं हरि दरपि इ हटि वरे क धौ दादुर खाए शपनि ॥ किध उदि देशन गवन गमे 
घरनि न भद्‌ प्रवेशनि । चातक मोर कोकिखा उदिवन बधिर्कन वपे विशेपनि॥किर्घोऽरिदेश 
थाल नर जञटति गावतिसखिन सुदेशनि। रदा प्र॒ पथिक न चरीं कासो कदी सेदिशनि 
॥ २४ ॥ देखो माई श्यामसुरति अव्‌ आवि । दादुर मोर कोकिटा वो पायस अगम्‌ जनाव ॥ 
देखि घटा घनचाप दामिनी मदन्‌ गार वनावे । विरहिनि देखि अनाथ नाध बिन चदिचटि 
व्रजपर भवे ॥ कामो कटौ जाई को हिषे यद वदेव सुनावे । सरदास प्रषु मिट्ड पा करि 
नरूनबनिता सुपावि ॥ २८॥ तुम्दारो गोल रो नजनाथ । पेयो द अरि चत्रंगिनि ठे मन्मथ 
,|| सेना साथ ॥ गजत अतिगेमीर्‌ गिरामन मेगल मत्तअपार । धुरवा धूरि उडत रथ पायक घोर- 
नकौ सुरता चपलां चमचमाति आयुध धग पेगति ध्वना भकार \ परत निसानेनि धाम त- 
मकि घन तरपत्‌ निहि भिदि वार । मारेमार करत भट दादुर पिरे वहु. वरन सनाद ! अर 
कवच उघरे देखियत मनो विरहिनि घाटी आद्‌॥करे ती गात्त अंग चातक पिक कदत भानि 
जिनि जाह्ूउरनि उरनि वे प्त आनि वे जोधा परम चहु ॥ भयो अहंकार सुभार सूरयो स- 
कति रदी उर शालि । हम कत हाथ प्र नादी गहि रहि न दाल सभालिभति वाय धीरन 
दुबादिअतिज दुजन दाछि। कटके खमट मनोरथ आने ब्योरी धालि।निशि वासि 
। आयो अति सेकेति धार।कापै करीं पुकार नाथ अव नार्ईिन त॒म वि गंउ५नद्मास्याम 
धने सुद्र कमल नेन संखधाम । प्रटदहु वेगि गोहार ट्गावनं षरदासर भिहि नाम।रदाएेरसमे 
न सुध्यो करे अति निडर धरे उनेऽने घरादेखी पावकी आईं दैव दिशिषोरमोरलामी ` 
है,मद्न रोर पिककी गुकर उरअ्रसी खगाददेधदामिनिकी दमकनिर्ुदनिकी शमकनि सेनकी 
नेटफ कृतस जीजियत माइदालगेहै निसारे बान श्मामविल युग याम वायट ज्यो षूमेगनो पिप- 
हर्‌ खाद ॥ मिं न नियको शूलं जातहे यौन पठ घरीघरी पल्य विरह सताईहे । जम- 
तके परथुविय फेडन प्रतेखिं एत पापी पिय तोरि पीर न पराई दे ॥ २७ ेसो जो पावस 
असतु मरथम सरति करि माज अवर्हिवरनवरन अनक जलधर अति मनोहर भेपातिहि समय 
सखि गगन शोभा सुवर्हितेसु विशप।उडत्‌ खग वमद रजतरस्त 'वाततकमोराबहयिविधविधि 
रुषि दानत दामिनी घनधोर॥ धरनि ण तदु रोम्‌ एुटकिति पिव समागम जानि! दवुमनि 
| वखष्ी वियोगिनि श्रिलतिहे पर्टिचानि ॥ देस शुक पिकं सारिका अलि युन नाना नाद्‌ । 
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| दित. मंड सेक भेकी विगत विरदैग विपाद्‌॥कुटज कुद कर्व कोविद्‌ कनकम्मारि | 
तकी करवीर वेड विम वहुविधिमंत॥ सघनद॑ङ किलकार कित सुमन सुकृतछ्ठवास। निकर 
मैन निहारे माधो मन मिरनकी आस्‌॥मलजग्नग पड्पक्िपरिमित ओस्भमितजनाम ।ुमिरि 
देश विदेश परिहारे सुकल आवहिं धाम ॥ यदं अवधि उपाड सोचति कुन प्रे विचार । कौन 
हित व्रजवास विरचो नीक नेदकुमार॥ परम सद्‌ नान संदर ठल्ति गति मृहु हास „1 
वेनवर बहृविधि बजावृन गोपशिु चहँपास॥ चार््डल रोल्लसित खकमलविमल विशाल। 
सुदिन कव जप देखवी वन्‌ बहत याल विशा ॥ वाखार स॒ वि्रिहिनी अति -विरह व्याल 
होति। वातवेग विलोल ज्यों अलि दीन दीपकन्योति॥ सुनि सदेसहि श्दयश्रनदास फारि पर- 
तीतिषद्रश दं दुलदारकीनेप्रमकीयह रीति ॥२८॥राग मणर ॥माजवनश्यामकीअयुदार। उनई 
आए संबरेते सजनी देखि ह्यक आारि। इधूदपमानोपीत्‌ वसनथ्विदामिनिदशनविचारि। 
जघ वगपांति माठ मोतिनकी चितवत हितदहि निहारि ॥ गजत गगन गिरगोिदमिष सनत 
नयन भरे वारिदा गण खमिरि श्यामे विकलमरई ्रननारि॥२९। केसेकै भिर री पिन साव्‌- 
नफे।दसित भूमि भरेसलिरसरोवरमि मगमोहनआवनके॥ दाुर शोर मोर चतिकपरिकनिशरि 
निशासुर पावनके। अव घन धुमडि उमडि ठामिनि क्य मदन धलुपधरि धावनके ॥ पिरि 
कषमसारी कंखुकि तच छंडनि शयडनि गावनके । सूरदास रु दुसह घटत क्यो शोफ श्ण 
1 ०॥ राग केदरि॥हरिसुत व ताप्रतिपालन 
डि गयो री॥ दससुतवाहनअशन सनेदी सो कागत अंग अनल्मयो री। मृगमदस्वादमोदनदिं 
भाषत दधिष्ुत मानसमान भयो री॥षारिजसुत प्रतिक्रोध कियो ससिमेटिद्कारसफारख्योरी । 
पूरदास बिव सिथुशठतापति कोपि समर कर चाप टयो री॥२१॥ रग मराद दिसेवादरतादिन अयि 
जा दिनि श्याम गोवधन धास्यो। मरजिगरजिघनवरपनलमे मनोसुरपतिनिजवेरभारयो॥ संवे 
सयोग जरो सजनी ठटिकरि पोप उजास्यो । अथकोसातदिवपरासेगो दरिगयोध्रगकोरलबा- 
रथो॥ जव बलम हते या बजमें काहू देव न रेसो डरो । अव यह भूमि भयानकं लगे 
विधिना वरि कृष अवतारो ॥ अव इद सुरति करे को हमरी या व्रन कोऊ नारि 
दमारयो । सूरदास अतिग्रिकट विरहिनी गोपिन पिष्लोपरम सभारधो ॥ ३२॥ जोपेनेदसुधन 
वज होते! तो पेनृप पूवस सनि विनती कत न रती सोते ॥ अव हम अवल नानिकै 
सुखि री रै गेवरर्थ जोते। दमपर गरनि गरि प्व ठेत न सकट सवोते॥ सुरदाम प्रथु 
रटधरनविह कृहा सये अय्‌ तोते ॥ २३॥ दां नाटिन नंदषुमार इहे भानि अजानमववाकरी 
गोकृलभार ॥ नन ज्‌ निमेष दामिनि आंसु वपैत धार ।दन्श रवि शधि उत्योधीरजश्वास 
पन्‌ अकार ॥उरज्‌ गिरिमे भरन भारी अगम कम्‌ अपार। गरमि विकल वियोग वाणी हरति 
अवधि अपार ॥ पथिक मथुराजाई दरिसों वात के विचार । शेन सधाम धरयो सर लह 
य॒रार॥ २० ॥ मानो माई सबन इहे दैमावत।अव यदिदेशनंदनंदनकदेफोडनतमौजनायत॥धरतं 
न वन नमू फ्‌ फल परक वसंत नरि गावत । मुदित न सर सरोन अलि शंजत पवन प्राग 
उडावत ॥ परापर विभिध ब्रन वर वाद्र्‌ उडि नहिं अंयर छात । चातकमोर्‌ चकोरं शोर कार 
दामिनि रूप इरानत ॥ हमर सकल पोप करि सजनी इवकिरि बलहि यदावुत्त । र श्य 
पपीरन भानत कत सर्व कदाप॥२९॥ तसि कोर नवात सुनि आरै इमनि 
नवनन ननन न~ ` 
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(४९६) । धसीमर। 1 


| सो मदन मिलिक करिपाई ॥ यनदामिनि वगपीति म॒नो वरये तति खदाई । वोर 
धृगनिकेत गर्ने अति मानो फिसत शराईं॥ गो्धठ मोर चकोर मधप दुक सुमनममीरसोहारी 
चाहत वापु क्रियो वृदूवन धिषिों क न वसाई॥ सकृत न जानत लगत सूनौ कोड हते वज 
वीर कन्दाई। सूरदास गिरिधर विन गोङ्ट कौन कौन करिरैष्छुराई।२६॥ वरि वन वोलनटगे 
| । कर सभर नेदनेदनकी सुनि वादरको घोर्‌ ॥ जिनको पिय व सौ तियपरी 
निगेर। मोरदि.वहत इ हरि विरेको रहत विरहको जोर ॥ चातक पिक चकोर पपीता ए 
सयदी मिखि चोरसुरदासपरष गिन मिह जनम पसर पो२॥३७॥ यदिवन मोर नहीएक्नमवान। 
विरह सेद्‌ धपुहूप भग युन करि तरेया रिषुप्मान ॥ टयो पेएरिमनो मूग चदिधिति अच्क 
देरी नूं अजान । पुटुपसेन्‌ धून रचित युगछ तसु क्रीडत केसो वन निधान ॥ मदृष्ठदितमन 
मदन भरेपरस उरमेगिभरे भे भेन जानं । इहि परस्या मिले परदास्‌ प्रस वद्यो नानागदे 
जीवनदान॥ ३८ अज वन मोन गायो आई।जवते थवण खन्यो सुन ससी रीपवतेरघोन जाः॥ 
भूजते वषर सुटिमनोहर्‌ मनरम्याल गवो खाद्‌ । ओप वैद गपो हरि नहि माने ब्र 
दोदाई॥चातकपिक दुखदेत रेनिदिन्‌ पियषियवचन सोराह।सुरदासप्रयुतीपेदे जीवदिजोमिटिद 
दरि आ३॥२९॥ शिखिन शिखर चदि टेर सुनायो।विरदिनि सावधाने रियो सनि पवृ दल 
आयो॥ नव वृदर वानैत पवन ताजी चटि चुरफि दिखायो! चमकत वीञच शकर महिते मरजि. 
निसान बमायो ॥ दादुर मोर चातक पिकके गण सथ मिलि माह गायौ । मदन सभर कसाण 
पेय व्रजतन सन्खुख घायो ॥ जानिविदेशनदके नदन्‌ अवखन्‌ जासदिखायो। घूर श्यामपदिले 
श॒णस॒मिरिद श्राण जात विरमायो ॥ ४० ॥ हमारे माई मोखावेर परं । घन गेत बख्यो नर्द 
मानत त्यों त्यौ रटत खरे करि करि पंख प्रगट हरि नको डर शीश धरे । तादी ते मोदन 
.विरदिनिको एर दीट करे ॥ को जानि कारिते समनी हमसों रहत भरे चरदास पृरदेशयमे हरि 
ए बनते न ररे ॥ ६१ ॥ कोर जाई वरजौ वोलत मोरनि'देरनि विरेहचिदिनरद्ोपरेखनिटुखदोत 
| करोरनि ॥ रटत पीहा छित नर्दाई होत विरदकी रोरनि। चमकत चपट चूं दिशि दामिनि 
अंबर घनकौ घोरनि॥ वुर्पत बरद बाणसे लागत विरदाशसे जोरनि। चैद्र किरन मेनन भरि 
पीत नदन व्रि चकोरनि ) मन्मथपीर भाधक तव॒ कंपित ज्यौ मृग केहरि कोरनि। सूर 
दस सोरीपर वत्तिवो मिरी तदकरिशोरनि॥६२॥ पग सपत॥।अोरेविरेगमयनवा सी ्िरेषोट- 
तग्जनी वाढत श्रवन सुन॒त नीद्ड नासी कहा की कोर मानत नादी इक चंदन ओ चंद्‌ परासी। 
सुदास प्रभु ज्या न मिदेगे लीं कत कासी 118३1 शारगश्यामदिसुरतिकरदीपीदेोर्दिजदां 
नदनंदन्‌ उच टेर सनाई ॥ गये यीपम पावस छत आई सव काहू चितचाई्‌। तुम विय रज वासी 
पेसे आवें ज्यों करिया षिननोई ॥ हम्दये कद्यो माने मोदन चर्ण पकारे रेभ । अपकी वेर 
सखे भूथुको ननन आनि देखाई ॥ 2४॥ स मटर ॥ खी री चातक मो िजिआवतानेेदिरेनि 
रटति रीं पिय पियतेसरी बह पुनि पुनि गावताअतिरिखकर दाह शरीतमक्रो तादूजीम नरावत । 
यापु न्‌ पिवत छधारख मजनी विरहिनि वोरि पिभावत ॥जो ए पछि सदायन होते प्राण बहुत 
छख पावत । जीवन सफल सर तादीको कान परराएआवत॥०९॥ रग पगचातकन रोद कोप 
विरदिनि नापिअञू पिय पिव रजनि सुरति करि मौत वारि॥अतिकृशमात देखि ससि 
यकौ अंहनिरि्राणी स्त पएकारि। देखी प्रीति बापुर पुकी आन अनम मामत. नरि रारि॥ 


--~-------~-~----~---~---~-------------------म 
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द्शमस्फन्ध-१५. । (९९७ ) 


( पति विनुरिसो सगत यद्‌ ज्यों सर शोभित विनवारि। त्योंही सुर जानिए गोपी जोन 
कूपार मिल््यरि॥४६॥ रग भता॥अव मेरीको बोले सासि। कैसे हरिके संगसिधारेअव- 
ठी यहं तूठराखि॥ प्राण्‌ उदान फिर ब्रन वीयिनि अवल्ेकनि अभिलापि। ह्‌ रंग रस 
रास परानो वचन न आवै भापि ॥ सूर संजीवनि मूरिणुकुददि लेआईरी ओंसि।अव सोह न- 
न देतिषुरचिकरि जिदि जीभे मुख चाखि॥ अरग मलारी वहृतदिनजीवो पपीदाप्यारौ वासररेनि 
नार्वे बोट भयो विरद ज्वर कारो॥ भु इखितपरदुसितजानि जिय चातका तम्दाये । देखो 
सकट विचारि सखी जिय विद्ध को इख न्यारो ॥ जाहि रगे सोई पे जाने मेम बाण अनिवासेष 
चरदासग्रघस्वािर्ूदकगितज्यो िुकरिवारो॥४८॥ हीत मोहनकेविरहनरीरेत्कतजारतारपापी 
तर पलि पपीहा परपिडपिड अधयातिपएुकास॥सषनगसखी दुखी तू जरविडतउ न तकी विहि 
विचाप्त (कहा कटिनकसतूतिन स॒धुञ्चत कहा ृतक.अवरनि शर मास ॥ तर शर वकत सतावतकाहू 
होतउदै अपने उर आसता घूरश्यामविव ब्रनपर वोल्त हरि अगलेड जनम विगारत॥!£९॥राग नः|| 
जो तू नेक डि जादि। कहा निरिवासर वकृत यन विरदिनीत चादिं ॥ विधिहिषचनसदेश 
वाणी इहां रिञ्चवत कादि। एति विसुख पिक पुरुप व टी एती कदा रिसाहि ॥नाहिने सुख 
सुनत सथुद्यत विकल विरह वयथादि। राखि यह तन वा अवधिलों मदन घ्व निनि खारि ॥ 
त्तो त दग्धखरसि फिरिकदा सुदादि'करि कृपाव्रजसूरयुषिदुमौनिमोरदि विसादि॥५०॥ 
रग सा ॥कोकिंठ दरिको बोर खना । मधुवनते उपरि श्यामको इदि व्रज खेकरि आउ ॥ 
जा जस कारण देत सयाने तन मन घन्‌ सब साज)सुयश विकात घचनके बदले कयो नविसाहत 
आज । काज कट्टर उपकार परयो यंहे सयानो काज । सूरदास एनि कदां यह ओसर वन वसंत 
कऋतुराज॥५१॥ सुन री सखी सश्च शिख मेरी 1 जहां वसत यदुनाथ जगतमणि वारक तहां 
आउ दै फेरी ! च कोकिख कुरीन शरु मति जानत व्यथा पिरहिनी केरी । उपवनवेसि वोखि 
वखानी वचन सुनाय दमि करि चेरी॥करियो प्रगट सनाय श्यामसो अवल आनि अनगरिषु 
चेरी। तोसी नदीं ओरउपक्रारिनि यह वसुधा सथ दपि कारि देरी।प्राणनकेवदछे न पादयत्सैति 
वकाय खुयशकी देरी । भज लेभार सरके प्मुको गानी कलकीरति तेरी॥५२॥ रग मलार || 
अव इह रपौ वीति गई । जिनि सो चटु खखमान सयानी भरी ऋतु शरद्‌ भई ॥ प्रफुखिति सरन 
सरोष्र सुद्र नवविधि ननि नई 1 उदिति चार चंद्रिका अव्र उर अतर असूत मई ॥ घी धरा 
सब अभिन मोद मद्‌ तमिता तेज इहं । सरिता संयम स्वच्छ सणिल जल फाटी काम कई॥ है 
सया संदेश सुर सनि करणा कटि पढ 1 यह खनि सखी सथानी आहं दरि शति 
अवधि द्ई॥५२॥रग मार शरदं समेह्‌ श्याम न आएको जाने कादेते सजनी कं विरहितक- ` 
माए॥अमर्‌ अकासं कास करसुमिन रिति लक्षण स्वाति जनाएसरं सरिता सागरजल उज्ज्वल 
अणि्िङ कमल सुदाए ॥ अटि मयेकमक्रंद्‌ कंद्‌ ठति दृहक गरल जिवाए॥ भरि सव रंग संग 
मिलि सुद्रिरचि सचि सींच पिराए॥छनी सेन ठपारजमत चिरटास चंदनवाए । अवरहि आश 
सुर मिद्िकी भए यजनाय पराए॥42॥ जय मनि तलदार ॥ रग कने ॥ टूटिगृई शशि 
शीतलताई मनु मोदि जारि भघम कियो चादत साजत मनो कटक तठ का॥ याहीते श्याम 
अकास्‌ देखिधेमानो . धूम रघ्ो टमपदाई । ताउपर दौ देत क्िरनि इर उुगण कृढने 
चदि इत आई ॥ राट के्‌ दोउ जोरि एकं करि कटि इरि समेजरवहि पई । रते ते न पवि 
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{०९८ ) चुरपांगर{ ` ह 
पापम कत सूर विरदिनिदुखदारैथीरग प्य शि रीत कहत केदियतोमीनकरत 
अगुन आनेदित तातेतादित हियत॥ विरदिनि अरु कमटनि ्रासतकरहे अपकारी रथन 
यत । सुखाप प्रथ मञ्चन गोने तो इतनो दुख सहियत ॥५६॥कद्पतु टिषए चद्ि मारिततवतौपे 
कुवे न्‌ सिरदेजव्‌,अतिज्वर जे तु जारि ॥ सदाह आई सदि्वटि शररिषन्धुख दपण 
विस्तारि । पेम भोतिदटाइ धकर मदि अति वल खंड खंड करिडारि' 0 सोई अवधि निकटं 
आहे चरुतेदी जो दई सृरारि।एरसो विनयकरति दिमकरसों अव त उचो छोडि दिनचारि॥५५॥ 
[रग सरग हरक त्रिक इरि विख दहत। वे कियत उडराजअश्तमे तनि स्वभाव मोदिवदनि 
वहत} कतसथ थित मयो पञ्चम दिशि ग्राह असित नेसे ग्रहन ग्रहत। खयो न छीन हीत 
सन सजनी शरुमि भवनरिु कदां वसत ॥ जाको ध्यान धरति दधिसुत मणि मदेश नेसे रदनि 
रहतापूरदास प्रथु तम्हरे मिन विना प्राणतजति यह नाने सहत ॥५८॥ राग मस्पया,पिन दव 
कहा यह घनो ¦ ठे किन परगट कियो भाचीदिशिविरहिनिकोदुस दूनो॥सवनिरदैष॒र सुर रैक 
सखि सायर सथ समेत । कृाटन छृपाकरी इतननिमें भियतन वन दौ देत ॥ धन्य कहूं वपौ रवि 
तमचुर अर्‌ कमलनकरो (५ । युग युग जीवे नर वारी मिले शह असू केतु ॥चिते चंद्रतन 
सुरति श्यामकी दव्रनवार। धुरदास अन इदि ओसर कारेन मिटत यपाट॥९॥ दूरिन 
कर्रिवीनको घरिवो । रथ थायो मानो मृग मोहे नाहिन कटै चद्रको टसव।जामे वीती सोई 
जाने कठिन भेम पाशको परिवो।भ्राणनाथसंगहुते विद्रे रदत न नेननीरकोड्सिो॥ चंदुनचरचि 
तु ददत मटयानि चवण विरहानल जरिवो । सूर सु कमटनेनके विदुरे शरूढो सव जतन- 
निको करिवो ॥द०॥रगभ्दागा वि वरी शिरपवसे निशिनींदनपरडइरि सरमानसुमटविनाय- 
हि को वश करई॥गगन शिखर उतरं चटे गर्वे जिय परई। किरनि सकति थजमरि इने ऽसे म 
निकर्‌ई ॥ उड़ परिवार पिञ्यनसम्‌[ अपयशदिन इष । सोर प्रपेच करे ससी अवल ज्योवरई॥ 
घटे पटे यदि पापते कालिमा नरद॥ सुरदुएसघञ्चावरी त्योत्यो जियखरई॥६१॥ गग मटागाकोर 
ध्रजो री या च॑दहि । अतिदी कोथ कत दमउपर कुमुदिनि कुल आनेददि ॥ कटा कोपारवि 
` तमचुर कमलयरखादक कारे । चरत न चपल रतं धिरक रथ विरदिनिके तु जारे॥ निदृत शक 
घद्धि पत्रगको धीपति कमट कृटोरदि । देति अशीश जा देवीको रह वेहु किनि जोरि 
ज्यो जठदीन मीन तयुतेटफति एसी गति अनार । सूरदास प्रु आनि मिखवह मेन 
मदनगुपररहि\॥8॥अव इरि कौन रति जोरी।काके मए कोनकेहुरूपे कौनकी डोरी॥ जेता 
युग इफ पत्री ्रत किए सो विर्पति छोरीष्ठपनला वन व्थादनं आई नाक निपातिवदोरी॥ 
पय पयत्‌ जिन इती पूतना तति मर्यादा फोरी । चहुते भरीत्ति चटाई महरिसों बहरी ना चित्तयो 
उन ओरी ॥ आर्जपथ डाय गोपिक्न अपने म्वारथ्‌ भोरी ! धुरदास करि कान आपनो 
णडी डौरि ज्यौ तोरी॥६३॥अय यातलरहि को कहा कौजेसेन री सखी श्यामहद्र विन बारि 
विषम विष पीञे)के गिरि गिरि चि सृनिसजनी शीश शंकर दीभे। केददिए दारुणदातानठ 
जाई यथन धति कीजे ॥ दुसद्‌ वियोग विरह मापोको दिनरी दिनी छीजे। सर श्याम प्रीतम 
वितु रघेसोचिसोचि जिय्जीने।।६8॥।ग मेपलदमदि कुटा सखी तनके जतनकीमवयायशदि 
मनोह ठीजे 1 सकल आसन सुख यादौ वपु छोड वियेते कष्ट" न खनि ॥ सुमित सेज 
ङम सर सरवर ररक प्राण प्राणपति जीने । विरद थाई बरननाय स्वन दे निधरक सकल 
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ब 
मनोरथ कीज ॥ सवन कडतमन्‌ रीस रिसाए नू्दिन वसाय शण तजि दीने! पुर्‌ ख॒ पतिसो 
चरचि चतुरहूठुमयदनाहवधाईलीजे ॥६९॥ रण जदो ॥नियदिकर्योकमलिनि कोर हीनाजिनरसो 

प्रीति इती री खन सि तिन विद्र इख दीन ॥ सागर मीन तपतं इर्सि शेत जल 

दीन्‌ 1 श्याम वारि बिधि रई विरद्‌ तजि हमजञ मरति लबटीन ॥ शि चंदन अरुअभेटि 
युणवपचददतमिटितीनासरदासमरुमोन सवेन विन विन वनद षरग॥ वेसी शारा 
करहि खयि । शरण कहूतनतवे शारगशारग मन विये॥ शरेण पथिक वेखिहधारेगशास 
विकृर दिये । शग धक शारग परे शरेण रग कोच किए ॥ शार देथुन करदि विराजत 
शग स्म्‌ किष सूरदापमिरीं वेशागतीपरिसुफलनिये ॥ ९७॥सग मग॥ सोसुनियतही द्र 
माह । इतनेमरि सव वात सछठक्चिवी चतुर शिरोमणि नाह ॥ आवन कष्मो वहत दिन लाए करी 
पाण्ट गाह। दमहिं छोड ऊविजाःमन वध्यो कौन वेदकौ राह ॥ एतेहपर सेतोप म मानत 
परे हमारे शद। सूरदासप्धषरोदीजेदिनद्शमानी साद॥ ६८॥ रग सारग॥पसोुनियतद्ेसाव- 

न । उदे ञ्ल किरिफिरि खाल्त जिय श्याम कललो हो आवनः॥ तव कत प्रीति करीञव स्या 
गी अपनो कीनो पावन । य खख सखीनिकसि तमिनश्येजहां सुनीए नावन॥एकषिवेर तजी 
मधुकर ज्यों लगेनेदबटावन। घूर स॒रतिश्यों रोति दमारी लगीनीक भावन॥६९॥राग काने॥ 
काको पिय पिय रटतदौ पियको भेम तेरो पराण हरेगो । कादेको लेति नयन जठ 
भरिभरि नयन भरते केसे श्ूल.टरेगो ॥ कादैको शास उस ठेतिहौ वैरी विरहो द्वा नरै 
गो ॥ छठ स॒गेषसेज पालि हार एते दियहारु नरेगो॥ वदन दुरा वेठिभेदिं वहार 
निशापतिउदयक्रेगो)ूरसखीअपुने इन्द नेननिचंदरचितेजिनिचदर जरेगो॥७० ॥राग पारय अव्‌ 
हरि हमकोमाईरी मिल्त नार्दिन नेक ! नित उठि जाइ प्रतर वनर्सेग आगे पाेचलिनिसकति 
सखी उगणकु॥ बोहा जोी सुम जनत दोउ दुमूतन मेरे र रगि एक दिन्‌ नख एक । रसन 
दशन धरि भरि छिए रोचन तोन लखि सथर रपे एक ॥ खवत दय्‌ सचि पुरतपर फरुहु- 
रि लेत्‌ परिजन रेक। अव कोऽ सोहे वसु सूर प्रथु कौनअधिकजिदिपरिनेक॥७१।गग मास हं 
क वोकति नादीं ाजनि । एक दा मरिवो पे मरिवो ननदन काजनि ॥ ति ब्रजवाछ 
आपनो गो$ढ अव माए सुखराजनि । कागज छिखि पति्ानर्दपव्वतपायोजियफोमाजनि॥ 
ओ शट्‌ देवि प्रमुख होतो विन गोपालं भष मानन । कासो कीं सने कोई दुख दरि 
श्थामसो साजन ॥ कारी घटा देखि धुखा जतु विरहल्यो करताजनु।घुरदास नागरयिन अव्‌ 
यह कौन संहे शिर गाजठु ॥ ७२ ॥ राग गोर ॥ बटुदिनि देसो$हतो री ॥देजातिमेरेओंगनमेमोहन 
चरन चलि एसो री ॥ बाख्दशाकी भीति निरेतर परी रदतदीगेरीराधारधा्नैदः नेदनषएुवलागि 
रदो तिदिसोरी ॥ येण पाणि गि मोको सिखावत मोदन गावन गौरी घूजदास श्याम (८५ 
तजि वहु सुख बहुरि न भो री ॥७३॥ राग सारंग ॥ गौरिषतरिषताुतापपरीतमतादिननारे रिव 
विरि जाक दोउ वादन तिन हरे भाण दमारे॥ मोटि वजत ऽटि गमन करयो उरि स्वार छुयध 
रसा कुंती नदतात ए जोवत अर्‌ वास अतिचाट॥ उगव सूर दुटैवे वधनतो रिति 
रति माने । इटि पिधि मिले सूरके स्वामी भक्त दई सोजान॥ ७२॥रग गेशामावोनूदरशनक 
ओतिरिलि जु गए मन्‌ संग आपने वृहि न गन मवननीममचनहय। 

# कमर नयो इम हरी देम अति कासो कद दुख टेरि॥ तुम विद्रे घुल कहं न पायो ------ पाणो 
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नातपा~ न ~न 
अंबुज - . । त व ७ ०, 7 
यत | सुरदास .मु मधुवन गीने तो इतनो दघ सदियत ॥५६॥करघधनु टिप चद्हि मारितो 
फडुवे न सिरे जयु.अति्पर जें तु नारि + एदखाई जाई अदिरचटि शशितन्मृल दपण 
विक्तारि । पेपर भति बुखइ घकर महि अति. षठ खंड खंड करिढारि' ५ सोद अवपि निकट 
आरे वर्दी जो द षुरारि'ुरसो विनयकःरति हिमिकरसों अपर तू उचो छोडि दिनवारि॥५५॥ 
॥ ग सर्ग हरो तिरक इरि विसु दहत। वे कदियत उइराजभमृरतमे तनि स्वभाव मोदिवदनि 
वहत ॥ कतर कित मयो पन्रिम दिशि गाह रसित नेसे ग्रहन मरह! छयो न छीन दोव 
खन मजनी भूमि मनप कहां बसत ॥ जाको ध्यान धरति दधित मणि मेश जैसेरदनि 
रहतसूरदास प्र तुम्दरे मिलन विना प्राणतजति य॒हनाहिने सहत ॥९८॥ एग मर॥या पिन दोव 
कहा यह सूनो] ठे क्रिनभ्रगट कियो प्राचीदिशिपिररिनिकोडल दूनो॥सवनिरदैषर असर शेक 
सखि सायर सर्प समेत! काहृन्‌ पारी इतननिमें धरियतन दन दू देत ॥ धन्य कहू वपी रवि 
तम्ुर अरु कंमलनको देतु । यग युग जीवे जर वपुर मिल राहु अरु केतु ॥ चिते चंदरतन 
सुरति श्यामृकी विकलमरदै ब्रनवाट ुरदास अनह इहि ओसर काे न मिलत गुपा2॥५९। दरि 
करहिवीनको धरिवो । रथ थाक्यो मानो मृग मोदे नादिनः चद्रको टि ॥ नामे वीती सोई 
जने करिनेसु प्रम पाशको परिवो्राणनायसषगहुते विदुरे रदत न नेननीरकोञ्चसिो॥ चंदनचरवि 
तयु दहत मलयानिल धवण विरदानल जरि 1 स्रसु कमटनेनकफे विदुरे श्चटो सय जतन- 
निको करिव ॥६०॥पगग्दाग वि वेरी शिरपरवसे निशिनींदनपरः।दरि स्रभानसुमुरविनाय- 
हि ५ करई॥गगन शिखर उतर चे गरवे जिय धरई किरनि सफति धुजभरि, हन उसे" न 
ईं ॥ उड परिवार पिदयुनसमा अपयशदिन इरई। सोइ प्रपच केरे सखी अव्र ज्योवरई॥ 
घटे षदे यि पापते काठिमा नररई॥पृखुएसषञ्चावही त्योत्यो जियखरई।१६१॥गग मयर कोड 
व्रजो री या चंदहि ।.अतिदी कोध करत हमउपर डषुदिनि कु आनेददि ॥ कदा फदोर्पारवि 
तमचुर फृभख्षखाहकं कारे । चटत न चठ रतं धिखं रथ पिरहिनिके तरु जारे॥ निद क 
उद्पि प्रगको श्रीपति कमठ कृटोरहि । देति अशीश जये दैवीको रष केतु किनि जोररि॥ 
ञो जटदीन्‌ मीन तव॒तटफति एसी. गति बनवाख्दिं। सूरदास प्रभु आनि मिटवह,नोहन 
मद्नएपाखदि। देर अय इरि कौनसों रति जोरी।काके भए कनके वैधे कौनकी डोरी॥ नेता 
युम ईफे पी घत किए सोर विलपति छोरी छपनखा वन व्यादन आई नाक निपाति वहोरी॥- 
` पय पवत्‌ जिन इती पूतना छति मयादा फोरी । षटूते ग्रीति बटाई मदरिसो पटु ना चितयो 
उन आओरी ॥ ओआरनपय छिडाय गोपिकन अपने म्बारथ मोरी । दरदास करि कान आपनो 
गी डर ज्यों तेरी॥६३॥अब यातनुहि कहो कदा कौने।घठन री सखी श्यामंदर विन वारि 
विषम विप षीजिके गििए गिरि चटि सुनिसननी शीश शंकरहि इीि। केददिए दारणदावानल 
जा यन धसि छीजे ॥ इदं वियोग विरह माधोको दिनदी दिनरी छीजे। सूर श्याम प्रीतम 
वितु राधे सोचिसोधि जियजी॥६॥ यण भव्॥ महि कहा सी तनके जतनकीमवयायशरि 
मनोदर ठीज \ सकट नास खख यादी वघुरी छोड दियते कट्ट`न छने ॥ सुमित सज 
| असम सर सरवर दरिके भाण भाणपति जीनि । विरह याह बजनाय वन दे निधरक सकल 
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मनोरथ कौज ॥ सवन कदतमन रीस िसाए नर्दिन वसाय प्राण तनि वीजे 1 सरस | 
चरम चतुतमयदनाहवधाईीनि ॥९९॥ रण दए ॥ जियहिकयोकमटिनि कंदौदीनामिनसा 
भीति इती री खन सखि तिन्‌ विरि इल दीन ॥ सागरल मीन तफ रसि हेत जल 
दीन } श्याम वारि विपि ट विर्‌ तनि इम मरति रीन ॥ शधि बदन अरुअंमछाडि 
यणवेषुजुदहतमिरितीन।पूरदासम्रभुमीन सवेन विन थनी विन वीन६६॥राग सारग॥ वैसी शारं 
करद लियि 1 शारग कतसुनतवे शारेगशारेग मना विये ॥ शार पथिक देत्विहशारेगशारेग 
वरिकृर हि । शाग कि शाण परे शरण शारेग कोच किए ॥ शरेय है थुज करहि विराजत 
शग षप किए! सूरदासमिठरीं वेशारेगतीपरिसुफलनिय॥ ९७॥गग मर॥सोसुनियतरैप र 
माहं । इतनेमहिं सव ५ सु्षिवी चतुर शिरोमणि नाह ॥ आवन कलो बहत दिन लाए करी 
पाची गाद। इमर्ह छौँडि ऊविजाःमन वध्यो कौन मेदक यह ॥ एतेहपर सेतोप न मानत 
परे हमारे द सूर्दासम्ुष्रोदीजेदिनदशमानी साह॥ ६८॥ रग सारग॥एेसोनियतरदेसाव- 
न 1 उद यूल फिरिफिरि खाट जिय श्याम कटो हो आवनः॥ तय कतभ्रीति करी अव त्या- 
गी अपनो कौनो पावन । यह खख सखीनिकसि तमिजडयेजहां सनीए नावन्‌॥एकषिवेर तजी 
मधुफर ज्यो लगेनेहवटावन।सर सुरतिक्यों हो तिदमारी लागीनीकौ भावन्‌॥६९॥राग कानरो 
फादेकोःपिय पियहि रटतदी पियको प्रम तेरो प्राण हरेगो । काटिको ेति मयनं ट 
भरिमरि नयन भरेते केसे शूख-दरेगो ॥ कारेको श्वास उसो ठेतिह वेरी विरको द्वानरे 
गो ॥ छा स्ग॑सेज एहपावठि दार एते दयार जरेगो॥ वदन्‌ डरा वैटिभदिरम वषा 
निशापतिउदयकरेगो।घुरसखी अपने इन्द नेननिचंदचितेजिनिचद्र जरेगो॥७० ॥रग साग॥अव 
हरि दमकोमाई री मिलतना्िन नेक । नित उटि जाइ यतरे बनसैग आगे पाठेचठिनसकति 
सखी उगणएड ॥ वोदा जोरी इुमः उनत दोऽ दमत मेरे उर रुगि एकं दिन नस एक । रसन 
दृशन धरि भरि किए लोचन तीन लखि सुधर वरै एक॥ खावत दव खचि पुरतपट फरुह- 
रि लेत्‌ परिजन रफ। अव कोड सोहेव चर भ्रषु कौनअधिकृनिहिपरिनेक्‌॥७१॥गग मरार ह 
कडु वोटति नादी लाननि । एक दृ मरो पे मरिवो नदरनदनफे काजनि ॥ तमि बरनवाल 
आपनो गोट अव भाए सुखरजनि । कागज छिखि पति्यानरिपण्वतपायोजियकोमाजनि॥ 
जे गृह्‌ देखि परग होतो यिन गोपाठ भए भाजन । कासों कहीं सुम कोई दुख दरि 
श्यामसो सानन ॥ कारी घय देखि धुखा जघ बिरहल्यो करताजयु। सूरदास नागरयिन अथ 
यद कौन संह शिरगाजु ॥ ७२ ॥ रग गो? ॥ बहृदिन पेसोईहतो री (दैनातिमेररमागन्ेमोहन 
चरन चलि एेसो री ॥ वाट्दशाकी प्रीति निरतर परी रहतदीटोरी।राधाराधा्नैदनदनषुवलगि 
रदो तिदिसोरी ॥ पेण पाणि गहि मोको सिखावत मोदन गवन गौरी हुरजदास श्याम शग 
तजि वहु सुख बहुरि न भो री ॥७२॥ राग बारंग ॥ गौरिप्तपिपितासुतआएप्रीतमतादिननरे शिव 
विचि जाके दोउ वाहन तिन दरे भरण इमारे॥ मोदि वरजतउटि गमन कियो उरि स्वादे वध 
रसाल ती नद॑तात्‌ सुख जोवत अर बात अतिचाट॥ उगयै सूर छुटैवे वधन तौ विरहिनि 
रति माने । इदि षिधि मिटे सूखे स्वामी भक्त होड सोजानै॥। ७९॥ रग गोग माधोचूद्रधनकौ 
ओरिति ज गए मन्‌ संग आपने वृहरि न दीन फेरि।तमदरेभवननहीमावेमयुजुराेधरि 
& कमल नयो दम हरी देम अपि कासों कँ ख रि॥ तुम विहरे ठस कव = ---- म ह क तगो पायो षव 
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देखति हरि दास सव नातो ब्नको आए नेदं निविरि ॥ छटुपसंत कोकिर कंत कूजटि 
मनदटी खसि७५॥। सग आक ॥ ससी री विरा यह विपरीत । विरदिनौ बासु कया 
पायएकाट भ्रतीत ॥ नित मवला नवसात साजिके अर वद भावक खी 1 ना जाना 
दृषति प्राणपति कहा ई रुचि ओखी ॥ सूरदास गोपारकी पय, अवपि गई व्यतीत । वहि 
क देखिवो णल वम्रो चर्‌ नीत॥॥७६ ॥ रन पल ॥ तीती गोपाठ आरदगोटवासी। 
रेसी वाते वहत कंडि लोग कत दे दोस ॥ मथि मयि रिपु एल कर्‌, पोषीरीमु 
भए विषुमासी इमि इति कंसराज अरेदयो चाहि टद दक दासी॥विसरो सर विखदुवज 
अवची चारओौरासी । रेसविर्गपरीतिनिधिवेयप्रगटनपर्ली खासी॥७७ ॥ रग "उन \ || 
्र्देव नेड्‌ चितु करते । कष जिय आशरदति विपिवश्‌ जो वदु किरिरमिटते॥ कडा किए 
दरि स्व जानत पातकी गति पेसी। सूरदास प्रयु ताहि सरुचि मिटिनातरुटमगरवैसी।। ७८ ॥ 
एग पिरव ॥श्यामचितीदीरे मधुवनि्या। अपने हाथ पोडि परटिगवत कान्द कनकके मनिर्या॥ 
वरि गोकुल कादेको आवत भावत नवजोवनियां । सूरदास प्रषु वाके वश परि अव्‌ हरि भ 
चिकनियां॥७९॥ देखोरी धींोगचतुरमश्चवनको।वादतनरीगोर्विद विमोदैयणजनिी मापी को॥ 
जव हरि गमन करी मवनको छँडो हेतु सयेनको।धुरदास श्थुवेगि मिदवोगोर्विदप्यारो निज 
म्राणनको ॥ < ॥ सग धमार करदौरीजो किविकीरोीप्राणनाथबिद्रेकीेदनओरननानेको३। 
ज्यो २ अधर स॒थारस ठेलेमगन रदी घुखजोङ्जो रसशिव सनकादिक दटेभसोर्सवेटी सोई। 
कहा करी कषु 0 न अवि खख सपनो भो सोदैहमसों कठिनमए कमृलपतिकाहि सनव 
रोद विश्ह व्यथा अतरो वेदन सो जाने जेहि दई । सुरदाप्त उखम्रि मनोहर केनो गयो 
मन्‌ गोई ॥} ८१ रग साव गविषे री मेरेवासेवातीनिकसि न जात राण एषापीफारतनादिं 
यन्की छाती दी जपराधिनिददीमयतिदीमरियौवनमदमाती) जौहौजानतिहरिको चलि लाज 
छोड संग जाती॥ टस्कतं नीर नेनभरि संदर क न सोहात दिवस अरु राती । सूरश प्रथु 
` परशनकारन सव सखिअन मिलि छिखिये पत्ती ॥८२॥ साय 1 1 इरि प्रदेशा चहुतदिनलाए्‌। 
कारी घा देखि वदरी नेन नीर मरिआए ॥ वीर षाड पृथी ही तुम कौन देशते आए । इद 
पाती .टमरी ठे दीजो जहां सौरे छए ॥ दादुर मोर पीरा वोटत सोवत मदन जगाए।सुर- 
दास गोकुलते विद्रे आपन भए पराए॥८३॥दमरोदिरदैकुङ्सिजी त्थो।फएयतनसलीअजरहैउदि 
आशा वरप दिवम प्रि वीत्यो ॥ दमह सथञ्चिपरी नीकेकरि यह असित ततु रीच्योषहरि न 
जीन मरनसो सञ्ञो करी मघुपकी भीत्यो ॥ अवतौ वात घरी पदरन सखिज्यों उदवस॒की। 
भीत्योषुरश्यामदासीसुखसोवहुमयोरभयमनचीत्त्यो॥८२।रग ताप ॥ एकदि वसक्रुजनमेमाईं 
नानां ऊस्म छले अपने क दिए मोरदिवद खरति न जाई ॥ इतनेमे घन गि करि तल 
भीज्यो मो भई जडाई \ कंपते देखि उण पीतपट ले करुणामय कंठ लगाई ॥ क वह प्रीति 
रीति मोदनकी कदो अवधौ एती निड्रईं । अय वरवीर सुर प्रभु ससि रीमध्रुमनवसिसवरति 
विसगाई ॥ ८4 ॥ सग चग्ड ॥ दौ जानौं मोको ससिमाधोसितिदेकियो ।अतिमाद्रभाठस्मकि 
जो मिलित मकरेद पियो ॥ वर्‌ षर भली प्रतना जाको परयैय धराण गयोन मध अये 
निपट सुने तन यह दुव अधिक्‌ दयो ॥ देखि अचेत अस्त अवलोकि चले ज॒ सचि दियो 1 
चरदास प्रभु वा अधासते अवी परत जियो ॥ ८६ राग सा यूगतिकीमाईकोजामै।पकज- 
निनि 
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सों पंकज गहि सींचे ए कवं न निदानेशिवि नृप अरु सनकादिक कपि एुनिराईं प्र 
रंग माने । करि शरी बह ठोभनि सोए ज रत कत ताने॥ वु विचारिअवगनि इनिहनतेभाव 
चित यह ठने । भररदास प्रयु शि्चलीटामे नावी रेनि छ वाने ॥ ८७ ॥ नार्हिने वरन नद्‌- 
कमार । पचतु संदर सुजान सखि या तको प्रतिदार ॥ रप र्ट दिष्ही रहते अलि अघु- 
दिनि नेननि द्वार। तादिनते डर भौन भयो सखि शिवरिषुको संचार ॥ इख आवन कड अ्कन 
मानत सूनौ देखि अगार । अज्य सांस जात अंतसते कस न क्ट विचार ॥ निशा निमेष कपार 
लगे बिन शशिमूपतदतसारा्राणकटि लाज नंत सुमिरि अपि आधार<लगग मगर 
रेसे जो दरि आवर्दिगे । निरखि निरखि वह मदन मनोहर नैन वृत सुख पवरिगे ॥ वैषि 
श्याम घटा घनघोरनि यिच वगपांति दिखावर्हिगे । तैसे मोर पिक करत कुटादर दरपि ईि- 
डोढना गावर्हिगे ॥ तेसीये दमकति दामिनि अशू सुर्टी मलार व॑जाविर्हिगे । अव्के चरते 
जानि सर परधु्वपहिले टि घावर्हिगे॥ ८९॥र्ग गमव्टी1त्रज कशसोरीछत्‌ अरु अत एकर 
अंतर मि नहीं कोई कु कोरी॥वाखुकदीभमिलपनिं रील चक्कृत मई कुटखन नछोरी। 
विरथ विवेक गोपरस प्ररि करि विरह सिधु मारत ते वोरी॥ यथपि हो जयलोकके द्र प्रसि 
हटि चितवतिनवदोरी। सूरदास प्रषु मीतिरीति कते तुम उव्‌ अय रहे तोरी॥९०॥गग सा| 
इरि मोको दरिभपु करि ज गयो । हरि दर्शत दरि इदित्‌ इरि वरन ररिखट्यो॥दरिरिपुतारिषु 
परतिको सुत हरि षित भ्रनरि ददै।इरिको तात परस उर अंतर दरि षि अधिक्‌ वै ॥ दरि 
तनया सुपि तरौ बदति है हरि अमिमानन टायो । अव हरि दवन दिवा फुविजाफो सूरदास मन 
भायो॥९१॥ग्ग उरगीहरि विल कीनसों कदिए'मनसिजव्यथा जगति अरनिलौऽरतरिए॥ 
कानन भवन रेनि अर वासर क न सच ठदिए। सृके भये यक्ते पञ्ुरीं कोरी ख सदिए॥ 
कवक उपने निथये रेसी जाई यन वषिराषठरदाम्‌ रघु कमटनेन पिन कैते वन रहि९।९२॥ 
रग मास्ाकरिते दिन दरि देखेविन्‌ वीते। एकी एर > श्यामसुद्रविन विरहं संवे खजीति ॥ 
मदनगोपार यैटि केखनरथ चिते किएतद रीते । सफल्करुत केगणएदगा दै प्राणनहीके प्रीते ॥ 
वहुरि कृपा घोष कव आवि मोहन सय समीते।खरदात् श्रधुवहरि कयाकरि मिल्हुसदामामीते 
॥९२॥गग सारगाकान्दधौं हमसों कहा कटो 1 निकस्यो वचनं सगाई सखी री नार्हिन पसु र्नो] 
मे मतिहीन मम नहिं जन्य! भटी मथत मद्यो । अव "का करां घोप वसि सजनी दृत दूर 
निवद्लो॥ सवे अजान भरद तेरि ओौतरकाहू रथन ग्रो । सुरास प्रुष्रथा 
सद्यो॥व्यासग न ^ ~ र ~~. ~, 
कर्‌ पव उडुपरि " * ॥ ५ 
शार सुर खनि भयो वियोगी दिमदःन गरव रस्य । सूरदास सायर सतत्ति पति दखत भदन 
हर्यो॥९५॥ रग सस विरह मरय वरअन पोनेदिनदिन वाटत नात सती रीज्यों कुरतेतके 
डरे सोने ॥ तव वह ख दीनो जव वौं ताहूको फल जानि। निजकृत चक सयुश्चि मनदीमन 
लेत्‌ परस्परमानि ॥ हम भवदा अति दीन्‌ दीनमति तुमदी सव विधियोग रुर वदन देलतदी 
अहे चा श॒रीरको रोग्‌॥॥९दे॥ग गयजोपे कोऽ धोस के । तो वहे व्यथासुनत नवनेदम 
कत पुरी रह ॥ पदिरेदी सव दशा वतोवि मि कर चरण गदै। यद गरतीति भेर चितर्भर 
खनव नमम सरे ॥ ये सदेश सूरके प्रथु को कहि यशि टे । अकी वैर दवा दृशा 
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ल आनिदर॥९७॥गग याग माधो छोडिविपदिचानिपतवतविरद विख्या मोट कीनो 
दे विज्ञ खानि॥तडगिरिजानि आनि अवनी दर इरि उड भीत रदे गमन कान्द भणक्षण तु 
कोम शशि फिरनि दार गदे॥ रेणु अनन्‌ जलेन छर दवै रो हृदय भृखपूरि । निकृत नादी 
पापलनज्यों गयो मर्य द्रि ॥ तमसो बात ओर अछिभाषे उलटि ध्यान वपु जीत्यो 1 
नृप तं जाई दद्ीगत कौ चरको नीत्यो॥९८॥एग नय मेरे मन इतनीशूदरदीविवतियांतियां 
छ्वि रखीजे नेद्लाट केदी॥ एकं दिवसमेर एद्‌ आएदीदी मथत दृदी। रति मौत मं मान 
कियो सखि सो दरि युस गही॥ सोचति अतिपछिताति राधिका मित धरणि ददीषठुरदाम्‌ 
रुमे विदुरतेभ्यथा न जात सदी ॥ ९२॥राग ाशाहरि इते दिन्‌ लाए 1 आवन्‌ कदिगणएभरनरँ 
नआए ॥ चरत चिते कायक मृदु वचन सनये । तेर्दगमोदक मएन धीरनदरितनष्रढ 
फरिषिरफयि ॥मोदनयदुनायके णजानि पाए।मनह षर घनश्याम सुद्र वहरिन चरणदिखाए॥ 
॥२९५००॥यद्‌ दुख कौनसो करद । जो वीतति सोहकदतिसयानी तिन स शुर सर्द॥ज सुख 
श्याम सयक्रोने गदि राये इहि गात। ते अव. भए शीत या तनुका शाखा जवो टम पात 
जो हती निकट मिटनकौ आसा सो तो इरि गर । यथा योग ज्यो होत रोगिया | करत 
नईं ॥ यद तनु त्यागि मिलन यों बनिरै संमा सागर संग । अव सुन सूर॒ ध्यान ेसो हें श्याम 
समश्क रग्‌॥१पग सागौहम सरा व्रननाय खघानिपि सस वहत जतन करि सचि सचि। 
मन रुख भरिभरि नैन पेन दि उसतिःकमल कोशल चि खचि ॥ सभग मन सव अम 
अभृतमय तदा तह रखति चित रचि रचि । मोदन मदन स्वप सयशरस प खय्‌ 
ममरस पचि पचि ॥ सूरजदास पिरप लागि.रस पटयो वपति तेड गए वचि वच्च । अव सोई 
मघु दस्थो खफककखत दुघद दाइ जो उठत तन्‌ चि तचि॥२ ॥ जवते नददयक चरे, कट्‌ 
धुरी न बजाई !उन विना जिय कठिन पीर निकसिहन जाई ।ृदावनमे भूलि कट्‌ सारगौ न 
गोई॥\ गोपिन कठिन दिये तरकर न जाई स्रदाष श्रथुकौ टीखाडथो कडुपाई॥ सौगागसर्ग। 
माई वे दिना ये देद्‌ अत पिना जो आने री। श्यामछद्र रेग रेग युवति वृद छने रीयदपि 
अक्र मूल परमगति पटे रीप्राणनाथ कमलट्मैनवो री वजय री॥ सोह कदा कीं कदतकसिन 
कटे कौन माने री । सर सो नंद मरम पीर विरदी मिठे जानि री ॥९॥ सयकौउ कृइत सयानी 
वाति । पमि नपर बृहच नई आवत कदी जात नदीं ताते॥ परे जानिभयि चंदनसी सती 
वदत उमंदै ! प्षमाचार्‌ ताते ओ सीरे अपि जाय दै ॥ कहत फिरत संग्राम सुगम अति 
फखममार कलार । सर्द शिरदेत्‌ श्रम सोह जानि व्यवहार ॥ ५ ॥पण गरन ॥ ईवरिको 
चेरामीं वेगाग ॥पट्ति चसन करति निधि चोरी वए विट्सुत मड जाग। विरि पेह भूदि मृगमद 
मथि नपउर घुकषुकी सेद कीनी । चलत चरण चित गयौ गचित खिर स्वेद सल्ल भभौनी॥ 
ददी जत्र एदी वलय कर छुटि ठर पटी कंचुकी छीनी । मनद भेकी पराने पायारपे 
पदि उनी ॥अवछोकत इदि भोति रमापति जानो अदिमिणि छीनी । ररास प्रभु कदि न 1 
कं द जानी मतिदीनी॥६॥गग मप ए्कि मार दिन्‌ ति लोवति। वितवति रदति श्वल | 
ज्यों सुमिर्छिमिरि गुण रोबति ॥पतिओं परवत मसि नदिं संडितत हिसिकिसिमानहषौ | 
वतिपभूपण दिन निशि नीद दिरनी एकौ पड नई सोवति ॥ सूरदास प्रथु लम्दरे दमि ) 
यृथा जनमघुख खोवति ५७॥\ रम षवखरट।अंतयांमी  ; 
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तहा बजकी सधि आई ॥ शरसा कसो जोरि कर दोड दक्षिणा कौ सो दे मेगाई। यरपत्नी 
कठो पुव दमारो ृतक भयो सो देह जिवाई॥ आनि दिए य॒रुसुत यमपुरे तथ | 
अशीश नाई । सूरदास प्रु आई मधुषुरी उधोको ब्रन दियो पठाईं ॥ ८ ॥ अष्पाप 
1 ४६उदयत्रनभागमन देटगगनदायदुपति जानि उद्धव रीति । जिरि भरगट निन सखा कियत 
करत माव्‌ अनीति । विरदुख जदा नाहि जामत नहीं उपज प्रम। रेव सूप न बरन नाके 
यहि धर्ष षह नेमानिगरुणतदु करि टत हमको जह्न मानत ओर।तरिना युण कयो हमि उधर 
यह करत मन डीर॥ विरहरसके भत किष क्यों चले संसार । कषु कहत यह एक भरगदत 
अति भरयो अहकार॥ प्रमभजन न नेक यार जा म्यों सय्यद । सूर रधु मन इहै आनी 
नटि दे पइ।॥९॥गग >२॥इदअद्रैत द्रशीरंगःसदा मिलि एकसाय वैत चरत वोलत्ग॥ 
वात कदत न्‌ वनत यासों निडर योगी जंग । प्रेष सुनि विपरीत भापतहोतरै रसर्भग।॥सदात्रन- 
को ध्यान मेरे रसरंग तरग।घुर वरस कदौ कासोमिर्यो सलायुरग॥ र्ग नर तगमिरिकरहौका- 
सो वात 1 यह तो कथृत योगकी वतिं जामे रस जरिमात ॥ कहत कृहा पितुमात कौनकोपुरुप 
नारि कहा नात । कदो यशोदासी ह मेया कहा नेदसम तात्‌ ॥ कहो व्रनभात्‌ सगको सुख 
यह वार चह प्रात । सखी सखा स निं वरिभुवनमें नहि वेट सुहत ॥ वे बात करिए केहि 
अगेयह शनि दरि परितातसूरदास प्रथु मनमदिमा कटि छिखी वदत वलात॥१०॥एग यनाभी॥ 
कहां सख बनकोसो संसार । कहां सुसद वसीवट युना यह मन मदा प्िचार ॥ कहां बनघाम 
कदां राधारसेग कहां सग नवाम! का रसरासतवीच अंतरसुख कहां नारिततु ताम ॥ कहां छता 
ततर भ्रति श्नि ऊंनरबनधाम । कहां विरदखल वि गोपित सूर श्याम ममकाम ॥सखा 
हमको मिहे उधो वचनन मारताम ॥भावमजन विना नाही सख कदां पेम अरु योय । काग 
दंसदि संग जसो कदां इल कहां भोग ॥ जगतमें यह संग देखो वचन प्रति करै वरत पूखनकी 
कथा सो कहैयदकरेजो दम्‌॥११॥ पगकनदत॥हेसकागकोसंगभयो।कागोढुक लं गोपगो पिका 
विपि यह सुग द्यो ॥ जसे कंचन कांवसंग ज्यो चंदन सेग छुगेपि । जेषं खी कपूर एक्‌ 
सम यह्‌ भई देसी संघि॥ जलवि मीन रहत क न्यारेयह सो रीति चलावत । नघ ब्रनकी 
यति यहि कंदियत तवहं तवृ उचटावत ॥ याको ज्ञान थापि ब्रन पड ओर्‌ न याहि उपाव 
सनहु सुर याको वन पट्टं यहे वनैगो दाव॥१२॥ राग घनाश्र॥ याहिओीरकडनदीउपाेसेभगर 
कष्मो नहि वदिहै बजही देर पडषशुपपरीति युवतिनशी कदिके याको करं महेतागोपिनक्रो 
परवोधन्‌ कारण जहे खनत तुरंत ॥ अति अभिमान करेगो मनमेयोगिनकीदहमेति। सूर श्याम 
यट निचे करक वेतद मिलि पौति॥१२॥जवदी यद करमो वादि'मोटिं पवत गोपिकनपे 
^ दप द तादि॥योगको अभिमान करि बनहि जेर धाडकरैगो मोहि श्याममानत करीयहवतु- 
॥ आइगए तेहि समय ऊधो सखा कहि लियो वोि । कंध धरि सनभणएडदढेकरतवचननि- 
ठोलि ॥वाखार उसो डत कदत वर्जी वात । सुर भरथुके वचन सनिखनि रर्येगसुत 
सुसकात्‌॥१४॥ राग पनाभी॥हरिगोकुलकी रीति चराई सन उपगत मोहिं नविसततत्रनवासी 
संलदाई ॥ यद चित होत जाई मे अवह यहां नही मन लागतागोपी ग्वाटयाई वनचारणति 
इख पायो स्यागत ॥ करो माखन रोरी कटायञयुमति जेव करिकर मम । घुर श्यामके वचन ॥; 
ईत सनि यापत अपनो नेम ।(३९॥ सग रमक्टं यदुत ठसोतेदिुषकात। कहत ८.4 
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इसञआनिददस्शाष्य साप्णोपपि छंड्विपदिचानि।तवतेविरद ङ्ठिया गोट कीनो 
ह विज्ञ खानि॥ततुगिरिजानि आनि अवी इर इदि उड भीते ए गमन ध षणक्षण तु 
काम शरि फरिरनि दार गहे॥ रेण अंजन जनेन दार ई रतो हदय भरिपूरि । निकपत नादीं 
पाप्तनज्यो गयो ईामरसैग रि ॥ तमसो वात ओर अछिभाे उकटि ध्यान वपु जीत्यो 
नृप रसत जाई इद्ीगत कट सूर को नीत्यो॥९८॥ रग नयमेरे मन शतनीशूलरदी षिवतियांछतियां 
लिखि यसन दल की॥ एक दिषसमेरे णदं आए हेदी मथत दृही। रति मात्‌ म मन 
क्यो ससि सो" हरि गस गदी॥ सोचति अतिपछिताति राधिका मरति धरणि ददी्खास 
रधु विदधरेतेष्यया न जात सदी ॥ ९९॥ रग मलय इरि इते दिन दाए । आवन्‌ कदिगएभन 
नआए  चल्त चिते धुुकायके मृदु वचन स॒नाये । तेरदगमोदकं मणएन धीरनहरितनष्रढ 
करिचिटकमे ॥ मोदन्‌यदुनाधके यण जानि पाए मनह्‌ सुर वनश्याम सुद्र बहुरि न चरणदिखा१॥ 
॥२९० ०॥यर दुख कौनसों कहौ । जोड वीतति सोडकरतिसयानी तिन्‌ सव ञ्ल स॒दी॥ज खख 
श्यामसग सवकौने गहि रासे इदि गात। ते अव, मए शीत या तनुको शाखा ज्यों इम पात॥ 
जो हती निकट मिटनकी आसासो तो दरि गदं । यथा योग ज्यो होत रोगिया इुपथी फर 
नई ॥ यह्‌ तदु स्यामि मिन यों वनि गंगां सागर संग । अव सुन सुर ध्यान ठेसो द श्याम 
रामक रंगा भार्य सारमाहम सरघा नाथ सखधानिधि रासे बहुत जतन करि सचि सचि! 
सनष भरिभरि नेन एन है उगप्रतिःकमट कोशा खचि खचि ॥ सुभग समन सष अग 
अमृतमयं तहाराखति चित रचि रचि । मोदन मदन स्वप सुयशरस कत स॒ गुप्‌ 
भ्रमर पचि पचि ॥ दूरलदास पिष लागि.रस पटयो व्रुपति तेड गए वचि वचि । अप सोई 
मधु हस्यो सफ़लकसतं दद दाह जो उरत्‌ ततं {तचि तचि॥२ ॥ जवते नैदटाल चले कटू 
पी न वजा उन विना जिय कठिन पीर निकसिहू न जाई ।धृदावनमे भूरिकाह सारगी न 
माई्‌॥ गोपिन कठिन दिये तरक न जाई सृरदास प्रधुको टीखाखपो कटुपाादगग सरणी | 
माई वै दिना ये देह अत बिना जो आन र। श्यामसुदर रग रंग युवति ब्रेद गने पी॥यद्यपि 
अकर मूल प्र्मगति पावे रीध्राणनाथ कमटनेनवँसरी बनावे री॥ खोई कडा कंदं कदतकठिन 
के कौन मनि री) घूर सो नेद्‌ प्रेम पीर पिरदी मिले जानि री 181 सकोड कदत सयानी 
वतिं । समश्च नसत श्नि नि आवत कदी जात नहीं ताते पदिक जानिअग्ि चंदनसी सती 
वहू उमे । समाचार तते ओ सीरे आगे जाय रै ॥ कदत पिरत समाम सुगम अति), 
कुखममाट काग । सुरदास.शिर दैत शर्मा सोई जाने व्यवहार ॥ ९ ॥ पय गरज ॥ कवरिक 
वेरुमी पेरग (परति वसन करति निशि चोरी वषु विखसुत मई जागाविसरि वेद भि मृगमद 
मयि नलर घुकषुकी सेद कीनी 1 चट्त चरण्‌ चित गयो गदित च्विर स्वेद सलिकभभीनी॥ ॥ 
टी श्ुजवट फटी वट्य कर छुटि टर फी ककी छीनी । मनद पेमा परान 1 






























पटि टीनी ॥अबलोकत इदि मति रमापति जानौं अदविमणि छीन । सूरदाप् 

क हौ नानी मतिदीनी५द।।एय मजसाहरिको मारग दिन ५.1 ५ 
च उयो समिरिुमिरि युण रोवति ।पृतिओं पठ्वत मसि नहिं संडित लिसिख्खिमानदधो- 
वतिधूपण दिन निशि नीद दियनी एकौ पठ नरं सोति ॥ सूरदास रधु तुम्हरे वनिलु ` 
,\ ^ वृथा जनमसुख सोति ॥७॥। पण षिगब्याअतवामी वरकन्दाई सुग पठत हते जद विदय 

व 1 


१1 





॥ 
(० पशमस्कन्ध -9°: (५०३) 


तदा मनकी सधि `आई ॥ गरस फो जोरि कर.दोड दक्षिणां कदौ सो दे गाई । यरपत्नी 
को पु दमारो पृतक भयो सो देह िवाई ॥ आनि दिए शरुसुत॒यमपुरते तय दरुदेव 
अशीश स॒नाई। सृरदास प्रषु आह मध॒षुरी उधोको ब्ज दियो पई ॥ ८ ॥ अध्याय | 
॥५।उद्वमनभागमन ददौतगनर॥दुपति जानि उद्धव रीति । मिहं परगट निज सखा कियत 
करत माव्‌ अनीति । विरहदुल जहां नादि जामत नदीं उपज प्रम। रेव प न बरन नाके 
यहि धृर्षो वह नेमातरिुणतु करि लखत हमको बह मानत ओर।षिना गुण क्यों पटुमि | 
यह्‌ कस्त मन्‌ डीर ॥ विरदरसके मेघ किए क्यों चर ससार । क कदतं यह एक प्रगटत 
अति मर्यो अ्ेकार॥ प्रमभजन न ने याक जाई क्यो समुञ्चाई । सूर श्रध मन इहै आनी 
अरि देच पठाई॥९॥ गग न२।इहअद्धित द्रशीरंगःसद्‌ मि एकसाथ बैठत चकत वोरत्तसषग ॥ 
बात कदत न वनत यासो निडर योगी जंग । भप सुनि विपरीत मापतहोतःे रसर्भग॥सदात्रन- 
को ध्यान मेरे राप्तरंग तरग। घूर वहरस कटौ कासोमिल्यो सखाधुरग॥ एय नयासगमिलिकहीका- 
सों वात । यह तो कथत योगकी वतिं जामे रस जरिजात ॥ कदत कहा पितुमात कनको रप 
नारि कहा नात । कौ यशोदासी है मेया कहा नेदस्म तात्‌ ॥ क प्रनभातुसुता संगको सुल 
मद वासर बह भात । सखी सखा सल नि वरिथुवनमे नदि वेड संहात ॥ वै वाते कहिए कदि 
आगेयद शनि दरि पटितातःूरदास प्र ्रनमहिमा कदि छिखी वदत वलमरात॥१०॥रग चनाभी॥ 
कदां खख त्रनकोसो संसार । कदां सुखद वसीवट युना यद मन सदा विचार ॥ कहां वनधाम 
कां राधार्सग कहां सग तरनवाम। कदां रसरसवीच अंतरषुख कहां नारितत ताम ॥ कहां स्ता 
तर्तर प्रति श्नि डंनरवनधाम । कहां विरहुख वित गोपिनर्सेग सुर श्याम ममकभ॥ससा 
हमको मिटे ऊधो वचनन माताम ॥भावभजन विना नारीं सुल कहां भेम अर योग । काग 
दंसहि संग जसो का इल कहां मोग ॥ नगतमे य संग देखो वचन भ्रति करै अह्न पखजकी 
कथा सो कहेयहकरेजो दंभ्‌॥११॥ पगकानदरो॥हसकागकोसंगभयोकर्ागोकुल्कदयंगोपगोपिका 
विधि यह संग द्यो ॥ जसे कंचन कांवसंग ज्यों चंदन सग कुगंपि । जसे सरी कपूर एक 
सम यह भई एेसी संधि॥ जटयिठ मीन रहत क न्यारेयह सो रीति चलावत । जप बजी 
वतिं यहि कियत तवर तवृ उचदावत ॥ याको ज्ञान थापि घ्रन पठडं ओरन याहि उपाष। 
सनु सूर याको यन पटडं यै वनगो दाव॥१२॥ रग धनाध्॥ याहिभीरकनदीउपामेसेप्रगर 
कदरो नरि दिर घरजदी देर पठाई॥शपभीति यवतिनफी कदिके याको करीं महतागोपिनफो 
प्रवोधन्‌ कारण जहे सनत तरत ॥ अति अभिमान करेगो मनरमेयोगिनकडरमोति। सूर द्याम्‌ 
मद निदे करिके रैठतदे मिि पौपि॥१३।जवदीं यह करीगो वाहि परत गोपिफनपे 
"दर देहे ताि॥योगको अभिमान करि ्ंनहि जहे घाइकदेमो मोहिं याममानत करींयदचतु- 
रई ॥ आडगए तेदि समय उयो सला कहि छियो बोलि। कंथ धरि धेनभएगटेकसतवचननि- 
ॐोलि ॥ वारवार उष डत कहत व्रजकी वात । सूर प्रभे षचन सनिष॒नि उपगत 
युसकात्‌॥१४॥ राग पनाभी॥हरिगोडुखकी भ्रीति चल सुन्‌ उपगत मोहि नविसरतत्रनवासी 
सुखदाई ॥ यह चित होत जारं मे अवरीं यां नदीं मन लगतागोपी गागाहथनचारणभति 
दुख पायो त्यागत ॥ कहौ माखन रोदी कर्ायज्ुमति जेव करिकटि प 


¢ भभ । रश्च | 
हसत सुनि थापत अपनो नेम ॥8<:॥ गग रमक ॥ पति टसोतेरियुसकात। म 
न ६ 
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जोई सोई भई य घात ॥ वचन प्ररट कल न्नर परेमकथ। चराहृ्ठगः रघौ मद नकां 
सधिनदीं विप्रा ॥ रेनि सोत पिवस जागतनदी ई मन आन । नद्‌ यञ्युमति नारि नरज 
| मेरो,प्ाण । कहत दरि सनि उपगत यह दनट्लरौ रमरीनि ! सुर चितते टप्त नाहीं 
राधिराकी प्रीति॥१६॥षखा सन एक मेरी रद्द खता संग गोपिन सुथिकसतपरितात॥ 
विपि किसी नि टत कैसेट यह कःत अल । देमि उरपगष्न वचन वोट कदा हरि 
पथितात ॥ सदम दितं यह स्तत नादीं यक्ठ मिथ्या जात! सूः परुषवद खनद मातो एकदा 
सौं नात ॥१७ ॥ अव उधो यत दातं कदी 1 त्य यटुपति यतिदी एप पायो मानी प्रणदसदी॥ 
श्रीमुख क्यो जाह वुम बजको मिरो जाः तजलोयामोविन विरदमरी यजवादया नाई सुनावह 
योग ॥ प्रेपमिग जान परयोधह ठम स प्ख जानीघर रर्पययुत मन दग्पाने यदमदिमाहन 
जानी॥ १८ रण मग ॥उधो तुप यरे निहच जानो ! मन वच करम मे तुमदि पयत ब्रजोतुप्त 
पानो ॥ परण ब्रहम अटल अविनाशी तार ठम द नाता । रेखन स्प नाति कटनादी जाके 
नि पितुमाताण्दमतद गोपिनरो अपह विन सन्मे मापतित। र < त तुम जायकर्दौयद 
्रह्मविनानर्िंआसति॥१९॥पग साग्याडधो तुम वेगी वरन आसरतिसेदिशसनादमेटोवलमनि- 
को दाट्‌ ॥ काम पावक तलिन मनमे विर्द्ास् समीर्‌ । भस्म नादिन दोन पावत लोचन्‌- 
नम मीर॥ आटो इदि भति ३व्‌ा कड श्वान शरीः 1 एतेष विना समाधानर्ह व्यो धरं 
प्रिव वीर ॥ वाग्वा कहा कहौ तपसो सा साधर वोतपसूरखमनि विचारिए भिदि जियेजल- 
प्रि मीन ॥ २०॥॥ रग धनाशा } उधो व्यकेयेयपन कम } इमटिविनाविररिनीगोपिकातिने 
पदि इरोयोग न्नान पर्योपि सपनन ज्यो उस पे नारि। एरण वत्र अप परिव करि 
मोट विर्‌ उरि ॥पया प्रयीन तमरितुमद्ी उन्तेन्दी म्ल! सर भ्याप्र कारणयह 
पटवनह्वे आवेगे सत ॥ २१ ॥ रमन ॥ उदो मन अभिमानं डढायौ । यडुपति योग 
यानि निन ल्षदो नन अका. चटायो ॥ नारिनपे पोका पयते कहन सिखावन योग । मन- 
दीमन अपद भरशमा यह मिथ्या उसभोग 1 आय मानि ख्यो गिर्‌ उपर प्रु आनना पर्- 
| मान्‌! सूरदास प्रम गोर पठ्मनमे क्यो कृद कि आनररा प काइरे॥तुमप्बतगोङटश्ने 
ली) जो मानिरे त्रद्मकी वति तौ उनो भकेरी 1 गदृगद्‌ पचन कदत मन प्रफुलिति वासार 
सधुन्नदी। भाज नदी करी ठव करन कोनङाज पुनि छृही।यद मिथ्या ससार सदाहं यद कष्टि- 
के उरि पेद । सुर दिनादध व्रजन्‌ --) ` -* ~ ^-^ 
प्राण मेरे नादिनि सम तोरि) केह 
वृथा गोपढमारि । सालोक्यसामीप ~ श “ 
नहीं तु जनान । सोद तुम प्ण नो खे पद निरान। जौ न अके कृत कर तो दोहं ऋण 
दास । सूर गाई चद हे कौर वसि व्ूजमास ॥२४॥ रय गिशगरे॥नुन्तवनजहरपेगसुततभआज। 
जान्‌ बुद्लाई परि द आग ए पथ > कय ॥ जते मधुननको इम आए फेरि मयो नदिं 
कोई । युबतिनुपे ताहीको प्व जो ठम यकं होई ॥ एल प्रवीन अम सला हमारे जानी हुम 
सरि फन । सोद कीजो जसे रनर साधन मीरा पौन (धीषु भ्याम कदत यद्‌ वाणी उधो 
सनन सिदात। आयसमानि सूघ जहौ नारि मानि. पात ५२६॥ ग गोते॥ उधोयजमिनिगह- 
" रगा । ठम त्रजनारि जानि मन मङुचत कदिधौ योग नाक ॥ वाणी कदत सषुलिषे छै 

















दशमस्कन्धं -१८. (4०९ ) 
कदी हमारी मानो । विरदाह यह सुनत बृद्धि मानई अनलदहि पानौ ॥ अवरीं जाह विकल सव 
गोपीयोगवचनकहिपोपौ) सूरनेद्बावा जननी यशोम॒तिकोवेगिजाई सेतोपौ॥६॥रग षीम हठः 
घ्र कत्‌ भीति यज्ुमतिकी । कहा रोहिणी ए तन पावे वह वोलन वह्‌ हितकौ ॥ एक दिवस इरि 
सेटत मोरसैग श्ञगरो कीन्हों पैठि। मोको दौरि गोदकरि टीनो इनं दियो करठेलिरनैदवावा 
तव कान्ह गोद्करि खी्चन कगे मोको सूर श्याम नान्हो तेरो भया छोहन आवत तोको॥२७॥ 
रम रान्करगरायशोमति कसती मोको देता घनत उधो कहतवनत न नेन भरि भरिलेत॥दहूको$शला- 
त कहियो तुमह भलत नादि । श्याम दरधर सुत तुम्हारे जीर कौन कहां ॥ आई तुमको धाइ 
मिकिरै कषक कारन ओीराूर दमक तमर्ि विन सुख नहीं हकर ठौर॥२८॥ यग विदरो॥श्याम 
कर पनी छिखी बनाई । नंदवावासों विनती करी करजोरि यशोदामाई ॥ गोप ग्बाढ सखन 
गदि भिरि मिलि कठ लगाई । ओर ्रननर नारिजेह तिनहि भ्रीति जनाई॥ गोपिकनिलिखियोग्‌ 
पटयो भाउ जान्‌ न्‌ जाई । सूर प्रयु मन ओर यह कि परेम रेत हदा ॥ २९॥उरपगसुत राथद्ई 
हरिपाती । यह कियो यज्ुमतिभेयासो मरि विसरत दिनराती॥ कहत फा वसुदेवदेवफो तमको 
दम जाए । केस आष रि अपिहि जानि ब्रजमें रासि इरए॥ करै बनाई कोटि कोड वतिं 
कदिविलम कन्दा।घुरकाज कर्कि कषठ दिनपे वहारे मिरग आई॥ ३ नौरग वगवर॥उपोदतमो 
कियो जाई । रम आवेगे दोउभेया मेया जिनि अङलह।याको बिलग वहत हम.मान्यो जब 
कदि पयो धाई।वह गुण हमको कहाविसरदि वड किये पय प्याई॥ भौर ज मिस्योनेद्वावासीं 
तव फियो सषश्चाइ । तलो इसी होन नर पव पवरी धूमरि प्याइ॥ययपि यहो अनेक भीति 
सुख तदपि र्नो ना जाई। सूरदास देखो अजवासिन तवहींहियोसिराई॥द9रग भाप ॥ उधी 
जननी मेरी को मिरी अरु इशलात कंदोगे । वावा नेदहिःपालागन कि पुनि पुति चश्ण 
गहोगे ॥ जादिनते मधुवन दम्‌ आए शोध न तमदी ीनोो दैदे गु ठित्‌ करि कहा 
निडर कन्दो हे ॥ यह कियो वरयम श्याम अव आवेगे दोऽ मादो सूकमकीरेखमिद 
नटि यदहैकद्योयदुराईंहो॥रेर।रग केदारे ॥विधनाइरटिष्योसयोग । कदतिमधपुरीआए त्यौ 
माखन्‌ भोग ॥ कदां वे जजके सदए सुच कदां मथुरा लोग । देवकी वसुदेव सुत सुनि जननि 
कैद सोग्‌ ॥ रोदिणी माता कृपा करि उरग रती रोग । सुर प्रथु खख यद वचन कटि छवि 
पठायो योगारण गोतापपातरी ठिखि उथोकर दीन्दी ॥ नेदं यज्ुददि देतुकहि दीजी रसि उपय- 
सुत लीन्दी ॥ ख वचनन करि रतु जनायो तुमह हित हमारे। बालक जानि प वरप उरते 
तुम प्रतिपालन हारे ॥ विजा सुन्यो जात बन ऊधो मदंखह ल्य वोलाई। हाथनपातिरिखी 
राधाकौ गोपिन सरित षडाई ॥ मोको सुम अपराय टगावत्‌ कृपा भई अन्यापाद्युकत का 
मोपर व्रननारी स॒नहुनसूरजदास॥ दशय मार ॥ हमपरकादिकोञ्चकतनजनारी। साघ्चे भाग नदीं 
कको रिकी कृपा निनारी॥ विजा टिखो संदेश सवनको अरु कीनी मठ॒हारी। हतीदासी 
कंसरदफी देखी इद्य विचारी ॥ पटन्‌ प्रह्च ज्यों करई तोमरी रदत घुरेपर उरी । अवृती 
हाय परी यरी वाजत रागडुलारी॥ २९ ॥रग १९ ॥उघो्रनदिनाहुपाखगौयदपातीयधाकर 
दीजी यह्‌ मे तमसो मग ॥ गारी देह प्राति उरि मोको.सुनत रतं चड़ वानी। रानाभयेनाई 
दनेदनमिरीद्कवेरी रानी ॥ भोपर रिस पावत कादैको बरनि श्याम नरि रास्यो । ठरिकाप 
वौधति यञ्चुमति कदा ख माखन चाष्यो ॥ ररे सये हनूर रोति ठम सहित सता .देपभान । ४ 
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जोई सो मई यह वात्‌ ॥ वृचन पकः फरल द्मरण तरेमकथा चनह रथो मोर व्रनकी 
सधिनदीं पिसराई ॥ रेनि सोतं दिव जागत नदीं ६ मन आन । नद्‌ यज्ुमति नारि नर्न 
तदो मेसे प्राण 1 कदत हरि सनि उर्पनघुत यद कटनी रखरीनि । छर चिततते रसत नादीं 
रथिकाकी अीति॥१६॥पसा सन एक मेरी वाताघह खताण संग गोपिन सुथिकरतपयितात॥ 
पिपि टिली नरि ठत कैतेह यह कदत अदत्त । देमि र्थगरुत वचन वों 0 इरि 
पठितात ॥ सदा दित यद रहत नादीं सकल मिथ्या जात । सर प्रु.वद खन मोषो एकटी- 
"सां नात ॥१७ ॥ जव उधो य दात कदी । तद यंहुपति यतिदी रख पायो मामीभगरकदी॥ 
श्रीपरुख क्यो जट तुम मजक) मिलो जाई व्रजलोगामोविन विरदभरी तनवादा जाई सुनाबहू 
योग ॥ परेप.मि३ ज्ञान प्वोधह तम सौ पृण ज्ञानी दुर उपगत मन दरपन यदमहिमाध्न 
जानी।\३८॥पग गभ ॥ ऊधो तुम यह निहव जानो । मनं वव कथ यें ुमरि पगवत त्रजकोठप्त 
पलानो ॥ पूरण त्रस अलख अ्रिनाशी तार हम हौ तराता । रेख न सप जाति ङलनादीं जाके 
नरि पिषु मातायद मत दे गोपिनको आवह्‌ विरह न मनतं भापतित। घ्र ८त ठम जायकदीयद्‌ 











रह विनानर्दिआसति।॥१९॥रग पाष्य॥ऊधो तम वेयदीध्रन नाहसुरतिसेदिशसनादमेटोवहभनि- 
। को दाह ॥ काम पावक तरि मनमें षिष्टश्चास समीर्‌ । भस्म नाहिन दन परावत टोचन्‌- 
। ने नीर) अक्ल इटि मोति है वा कटठ5 -शप्तणरीर। एतेपर्‌ धिना समाधानरहि क्यों धरं 
त्रिष धीर ॥ वाग्वार क्च क्च वुमसो सखा सा एरवीत।स्रखमि विचारिए भिरि निेजख- 
तितु मीन ॥ २०) रुग षनाशर 1} उषो त्रनको यसन करी । दमहिविनानिरहिनीगोपिकातिनके 
इखदि दरीपवोग जान पयोधि समने ज्यो उत पां तारि पएरण प्रत्न अटल पवि करि 
मोहि विसार शरि ॥ सखा भ्रवीन दमारेठम दौ कुमते नदी महत 1 सृर्‌ स्वाम कारण यह 
पतह आवेगे संत ॥ २१ रयन ॥ उथो सन अभमिमानं वटायो „॥ यदुपति योग 
सानि किय लंच नयन अकाश चडायो ॥ नारिनपे मोको पय्वतर कहत सिखापन योग । मन- 
दीमन अपक प्रमा यर मिष्या सभग ॥ अयञ्च मानि व्यि रिरे उपर प्रघ आनना पर- 
मान्‌ 1घुरदाद पयु गोङ्कट पठ्वतमे क्यों कट कि आन ॥२२॥ यम न्दरे॥तुमपय्वतगोडुरकरो 
-ज्ं जो मानिरेतनद्रकी यतिं ती नसो केही ॥ गदगद्‌ वचन कहत मन ध्रुलिति वाार 
स॒षुसरही॥आज्ड नही क्र तव कारन दीनन पनि चेदी1यद मिथ्या समार सदार यद्‌ कटि- 
के उदि रेह । सूर दिन्‌ दे मृजजन सुखदे आई चरण छनि भेदी॥२२॥ पग भ्दगे॥स॒नपपाटिति 
प्राण मेरे नादिनं सम तोरि केसेह्‌ करि उक्रण कीजो वनवनते मोरि॥त्वाजियेरमेरतनशीन्ह 
पृथा गोपङमारि 1 साोक्य सामीप्व नामातेपिता खुजचारि ॥ अगरी खजो चितासो संयि 
नदी तत॒ नान । सोह तुम उपरेगूजेो ठं पद निर्थान। जी न अके एत कर तो होड ऋण 
दास॒] सुर गाई चयुददंहवि फोर बसि ब्रूनयास 1२911 राग मिदागगेतुपतव्रनजाह्पेगसुतआज। 
लान्‌ घु्ाई सवरि दे आ एक पय ठे काञ्च ॥ जवते मडुवनको इम आए फेरि गयो नहि 
कोई युवतिनेपे तादीको प्म जो तम दायक रोई ॥ एकं मरयीन अर सखा मरि जानी ठम 
सरि फौन । सो कीजो जते वनाद साधन सीस यौन॥यीषुल श्वाम्‌ कत यह वाणी उषो 
खनत सिदात।आयसुमानि सुरु दौ नारि मानिरे पातत।२५॥ गण भते। डधोग्रजजिनिगह- 
१" खगाबडु 1 तुम व्रजनारि जानि मन स्कुचत कदि योग उनारह ॥ काणी कत समु्चिषे ड्द 
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कदी हमारी मानो । विरददाह यद सुनतं दृचि मान अन्रि पानौ ॥ अवदीं जाह विकर पव 
गोपीयोगवचनकहिपोपौ) सूरनद्षाबा जननी यशोमतिकोवेगिजाइ संतोपौ॥२६॥ रण सोऽह 
घ्र कहत प्रीति यज्घुपतिकी । कहां सेदिणी ए तन पवि वह वोन वह हितकी ॥ एक दिविस हरि 
खेत मोग ञ्जगरे कीन्हो पेठि। मोको दौरि गोदकरि लीनो इन्दि दिथो करटेहिरनैदधाषा 
तय कान्द गोद्करि खीश्चन खगे मोकोसूर श्याम नान्दो तेरो भया छोहन आवत तोको॥२७॥ 
रग रामक्टीषायशोमति करती मोको हेत।सुनत उधो कतवनत न नेन भरिभरिरेत॥दुहकोडशला- 
कहियो पुम भरत नाई । श्याम इयर सुत तुम्हारे ओर कौन कहा ॥ आह तुमको धाद 
| कटुक कारज ओीरा्ूर हमको तुमि विन सुख नदीं हैक ठर॥२८॥रण वहणरो॥ श्याम 
कर्‌ पत्री छली बनाई । नेदवावासों विनती करी करनोरि यशोदामाई ॥ गोप गाठ सखन 
गदि भिलि मिलि कठ र्गाद । ओर ्रननर नारिजे तिनहि प्रीति जनाई। गोपिकनिकिखियोग्‌ 
पटयो भा जान न जाई । सूरभ्रभु मन ओर यहं कहि परेम ेत टटाई ॥ २९॥उर्पगघुत हाथद्र 
दरिपाती । यह कियो यद्युमतिभयास नहि विषरत दिनरात ॥ कहत्‌ कहा वसुदेवदेवकी ठमकी 
` हमे जाए । कस बास शि अतिहि जानिके त्रजमें राखि दुराए॥ करे बनाई कोटि कोड बति 
करिवलराम कन्दाह।स्रकाज करिक कष्ट दिनमें वहार मिरग आ६।॥२०॥र्ग भिशट॥|ऊधोडतनो 
कहियो जाई । हम आवेगे दोऊभेया मेया जिनि अङ्कलाह॥याको विलग वडुत्म्‌ मान्यो जव 
कहि पठ्यो पाडावह गुण हमको कहाविसरिहे बडे किये पय प्याई ॥ ओर ड मिल्योनद्वावासां 
तव कियो सषुश्चाइ । तौलों दुखी रोननरहि पावै धवरी मरि प्याई॥ययपि यहोँ अनेक भाति 
सुख तदपि सनो ना जाई । मुरदास देखी ्रनयासिन तवहींदियोसिराई॥३१र मप ॥ ऊधो 
जननी मेरी को मिरिहौ अरु शलात केदोगे ! वावा नेददि्पालागन कि पुनि पनि चरण 
गृह्यगे ॥ जादिनते मञ्चवन हम्‌ आए शोध नठमदी रीनोह॥ दैदे न हिन्‌ करि कहा 
निडर कीन्हो ह ॥ यह कदियो बलराम श्याम अव अववगे दो भाईहो। सूरकम॑कीरेखमिट 
नदिं यैकद्नोयदुराईहो॥२२॥ पग बदा ॥विधनादइदैरिल्यो सयोग । कदतिमधुरीभाए त्यो 
सएलत्‌ भए कद्‌ द रसते स सव रट्‌ थु लए, \ देवव वसुदव स्‌ सुप्ति खनन, 
कै सोग ॥ रोहिणी माता कृपा करि घछैग लेती रोग । सूर भ्रयु घुल यद वचन करि टिखि 
पठायो योग॥ प्ण गोपती छिखि उधोकर दीन्दी॥ नंद यदि दैतकटि दीजौ रसि उपेग- 
सुत रीन्दी ॥ धुल वचनन फटि रतु जनायो मदौ दित्‌ हमारे वारक जानि परै दृष इत्ते 
तुम प्रतिपालन दारे ॥ विजा सुन्यौ जात अरम उधो महदट्ड छियो वोटाई। दाथनपातिलिषी 
राधाको गोपिन सहित बडाई ॥ मोको तम अपराय टगावत कृपा भई अन्यासाघयुकत कश 
भोपर व्रजनारीसुनहृनपूरजदाघादे्ीरग परर} हमपरकरिकोञ्चकतत्रननारी, साद्चे भाग नदीं 
काटूको हरिकी कृपा निनारी ॥ विजा छिसो संदेश सवनको अरु कीनी मददारी। दौतीदासरी 
कंसराइकी देखी इद्य विचारी ॥ फटन पराद् ज्यां करटं तौमरी रहत घरपर डरी । अवत्ी 
हाथ परी येत्ीके घाजत रागदुलारी॥ २९ ॥रग १? ॥उघोव्रनदिनाहपाटागौयदपातीराधाकर 
दीजी यह मे तमसो मार्गो ॥ गारी दे प्रात उदि मोको सनत रहत यह वानी। राजामयेनहि 
नदनदनमिरीकूवरी रानी॥ मोपर रिस पावत कादेको रजि श्याम नर रष्यो । ररक । 


वैति यञ्चमति कदा ल माखन चाख्यो ॥ र ठे सवै दूर दोति तुम सरिति खता परपमान 1८ 
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सूर श्याम वहुरो बभ अ पते मए जनाना रदी।पण पनशर ॥उधो यह रुासों कदियोनेपी 
छपा श्याम मोदिकौन्दीमाषएकतपोददियो॥मोप्र रिस पावते कारण वम्दीदारषी तमदीं 
मनम शणिधौ देखो विन तप पायो कासी श्यामकी ठम अर्धभिनि मेँ तमसरकी नादी घन 
्रषुको यदन वृ्चिए क्यो नपदर्खिजादी देर फप्मो।उघौ जाई कदियोरधिकारीतुमहतनी- 
सी वात आष्वनदिष्‌ कटो कादेको पर पाठे पचितात्‌ ॥ अव मानि कटार्था करि दाव 
सदी गारी तमद अतर जेतो जानते बनवारी एतो मधुप सयेरस भोगी जदीजरीरस नीको! 
जौ रस॒ साद सवाद करि छौडे सो रस खगत एीको ॥ एक कषर हरि दस्यो हमारो जगता 
यशी \ ताको कदा निरोरो दको मेतरिभग कारि दीनो॥ तमस नारि वारि अदी कदा 
चाहुरीजानो। रसिन सकी आुवशके तथ अव कहे दल मानो चास प्रुकी ए वतिं ह 
ट्स नई पारे । जगे चरण पाईके कमला गतिभपनी विसारे॥३८॥ रन कदे ॥ सुनियतं उघो 
रये सुदेशो तम गोलको जातपष्ठेकरि गोपिनसों कियो एक दमारीवातामात पिको नेद 
सषशिकि श्याम मधी आए । नादिन्‌ कान्द तम्दरे भीतम ना युते जाए ॥ देषो वरचि, 
आपे नियमे तुम माधो कौने खल दीने ।ए वटक त॒म म्तबाटिनी सवे ईउकरिटीनि।॥तनक 
द्री माखनके कारण यशा बास दिखवि । त्म दसि सवर्योधनको दौरी काहू द्या न आवे ॥ 
जो वृपमानुखता उन कीनीसो सव तुम भिय जानो । तादी यजतज्यो त्रनमोहनअकाहैदुख 
मानो ॥ घदास भ्रमु सनिखनि षति ह श्याम शिरनाए इत्‌ विजा उत परम गोपिका कहत 
न के दनि आए ॥ ३९ ।\ रग विरम्पषाङधो जातज्रनटि सुनेदेवकीवसुदेव सुनिकेददय देत 
छने ॥ जापते पाती छिखी कि धन्य य॒श्ुमति नद) सृत;रमारो पालि पटयो अति दियोभानंद॥ 
आके मिलि जात कृष न श्याम अरु वटराम। इहो कति पदे तवदितठषिनवामा्राल 
सुल पव तुमर्हिद्टयौ मोर्हिमिरे कुमार। सूर यद उपकारतुमते कदतवारवार।!8 ° राग षिलाव ॥ 
तव उो दरि निकर द्ुखयो ! छिसि पती दोड हाय दई तेहि ए सुख वचन सुनायो ॥्रनवासी 
जपित नारी नरं जठ यल्ुम्‌ वन पात । जो जदिविधि तासों तेसेष्ठि मिलि भरप परस ङश- 
खात्‌।जो उख श्याम तुमहिते पावत सो व्रियुवन करना । सूरदास प्रथु सौभापनी स्त 
दी फे ना ५४१ ॥ रण छटयशवरिले भणाम नद्रुइसो। ता पी मेरो पालागनकदियोयशरुमति 
माइसा \ पार एकं तुम वरसानेरो जाई सये सुधि लीजी 1 कहि वरपभाबु महरसों मेरो समाचार 
सव दीजी ॥ ओीदामाभादि सक्खग्बाटनको भरेहित भे । सुख सदेश खनाईइसवनकोदिन 
दिनके दुल भेदि ॥ मिभ एक मन वसत हमारे ताहि मि सल पाददी। करिकर समाधान 
नीकी,. विधि मोदिको माथो नादरो ॥ इरियद जिति तुम सवन जम हं तके तरुभारी। 
वदान मति रदति निरतर चट न दत्त निनारी॥उधोसो सुन्द प्रगट करि अपने मनकी 
वीतीरदास स्वामीसो छसो कदी सकल वरन मती 9२) कदी हारे उथोसो ्रनभीति।वोले 
चले योग गोपिनको तहां कम्रिपरीति ॥ तुमत अक भारि स्थरि चायो विनय कलो करिताहि। 
निरा जठ मेदिगोपिनको आवहृकाज निवारि रज चरणु.रीश्वेदनि कार बरनरेहोषिन- 
कुर भयु शरीयुख कि परवत समवित रहोनने२।॥४३॥ पम नोरी गहर्‌जनिटावह्मोकुलनाई। 
, | एहि विनागया्रः इम हि मति कती चह) अपनो रय ठत गवो दियो. हत 
~ पठनाई 1 अपने अंग आपण करिकर आनद प्रिराई॥भप्नो शुकटपीतांषरभपनो देत 
--------~----~--------न न प चनव्ननन=~--~- =-= 
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दशमरस्केन्ध-१०. (५०७) 

[र त्स 

सख पायेपुर श्याम तथपि उपगत भृगुपद्‌ एक वचाये॥॥४९॥ यग विश॥ ऊधो चरे श्याम 
आयस सनि अज्‌ नारिनको योगकद्ो)ररकिं मन यर प्रम रदैगो वहतो जिय अभिमान गसो॥ 
आतुरं चल्यो हष मन कन्दं कृष्ण महत करि पठेदियो । स्यद्न्‌ उह श्याम सव भूषण जानि- 
पुर दूसुवन वियो॥ युवती कदा ज्ञान सथ्ञ्चैगी गर्गवचन मन कदत चट्यो।सुर ज्ञानको मान बढाये 
मुवनके मारगहि मर्यो ॥४५॥ग विरल ।जवहिं चे डधो मधुवनते गोपिन मनि जनाई- 
ग्हवाखार भीय छ कानन कु दुख कु दिय दषं भहा जर्देतदँ काग उडादम खगी हरि आवत 
उदि जाहि नही।समाचार कटि जवि सनावतत उड वरत सुनि अनत कदी॥ सखी परस्परयह कहि 
वातं आज श्यामक आवतेकिषौं सुर कोई रज पठ्यो आङ खवर पावतै॥४६॥आज कोर 
नीकी वात सुनावे ! कै मध्ुवनते नदलाडिकठे के व दूत कोर अवै। भी इक च्ैदिरितेउडि 
उडि कान लगि कटु गावे।ऽत्तम भाषा उचे चटिचटि अंगअंग सुनावे॥ ृरदास को व्रनरेसो 
जो ब्रजनाथ मिलाै॥ध्जरग पश्र ूतो उडहि नही रेकागाजो गोषालगोकुलको आरव तोह 
वडमाम्‌ ॥ दपि ओदन भरि दोनो ददी अर अंचलकी पाग। मिरी हदय सिसई वणसुनि 
भेटि विरहके दाम ॥ जेसे मात पिता नरि जानत अतरको अठराग । सृरदासग्रथु करेकपातव 
नवते देह सुदाग ॥४८॥रग कल्याण मथुराते निकसिपरे गेलमाश्च अटउहै शकट पीतांवरश्यापर 
हय काछे 1 भृगुपद एक वचित उर ओर अंग आदा ज्ञानको अमिमान किए मोको हरिपय्यो! 
मेरोई भजन थापि माया रुख द्युर्यो॥मधुवनते चल्यो ततरि गोल नियरान्यो । देखतव्रमलोग 
श्याम आयो अयुमान्यो # राधासों कति नारि काग सगुन टेर । मि तोरि श्याम आज 
भयो वचन मेरो ॥वैसोड रथ देखति सब कंट्‌ति ह धानी । सुज भरधुसे रागत तरनी 
मरुपकानी ॥ ४९॥ अध्याया॥४अभवेएगत ॥ राग विशाधठ ॥ राधेहि सखी वतावत री । वेसोई रथ 
छी सेत म को उतदीते आव्तरी ॥ चटिआयो अक्रूर जाहिपर स्यंदन वरनतन धावतरीविसिहि 
ध्वजा पताकावेसी धरर सवन सुनावततरी ॥ कोड कटै श्याम कति को रिरे प्रनतषुनी हसा- 
घृत री। धूर्याम जहि मग पगधारे तेहि माग द्र्शावृत री॥५०॥ष'ए॥ ६ कोड वेसीदी अव॒दारि। 
मधुबन तनते आवत सखि री देखट नेन निहारि॥माये मोरशङकट कटि किंकिणि पीतवसनरुचि 
चासिषष्दास प्रघुविन सव देसी जसे मीन विनवारि ॥५१॥ रग क्त्याण॥ वेसो रथवैसोई्‌ कोड 
आवत उतदीति । शचुरिदुरि सव मरति विरद गोपीजनकीते ॥ देखो री धकय्खलक कडल्की ओमा। 
वैसोड पटपीत अग सद्र अतिशोमा॥ आए री नदसुवन राधा हरपानी।घूर मरत मीन तस मिठे 
अमम पानी॥५२॥यग नर॥ देखत इरपभई बजनारी वे निहये आएवनवारी॥जोजे स सो तसेषाई। 
घर घर लछोगन सुने छन्दा रथदीतन सव निरखनखगे। सपनेको सव ट्टरतअगे॥ कृप करी 
आषु गोपाल । गोपिन जानी विरह विदाट॥ ज्योदी ज्यो रथ आर अवि । त्योही त्योही पट 
पराये ॥ सुर भर सुखव्याड्धल नारी । प्रमविवशअर्मैदडर भारी ॥५३रग क्षल चरचर द 
शब्द्‌ पस्यो।सुनत यजुमति पाइ निकसी हरषि हियो भर्योनेद्‌ इपित चले अगे सखा दर्षत अंग। 
ड श्ुडन नारि दर्पेत चरी उदधितरंग॥गाई हत पय सवत थन करत गड वालाउर्मेगि अमन 
मात कोर दृथतरन अर वाल ॥ कोर कदत बङराम नादीं श्याम रथपर एक । कोड कति 
प्रथु सूर दोउरचितवात्‌ अनेक्‌॥4४॥रग व्लिप९। पुने वरनलोग अवित श्वामजदतिते सवे धई 
सनत दुम नाम ॥ मनो श्रगी वन जरतिव्याुल तुत व्रष्यो नीर । पचन गद्गद मेम्ाड^ 
ननन ननन 
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(५०८) भरसार} 
महि मन धीर ॥ एकएक पट युग सवनफो मिटनफो अहरत ) पर तस्नी मििपरस्यर 
दपितगातकौगग धनाभो। नेदगोपहपित हे गएलेन अगि।आवतप्रट्यम्याम घनृतदौरि 
चीं वाम घट चटक परीतावर मनगन अदराने ॥ निच आए गोपाल आनंदित भई वाल 
मिस्यो विष जाल जोवत तेहिकाट।गदगदं तय पुलक भयो पिर्दाको शल गयो ङृष्णद्र्ध, 
अर अति परमके वेयर ॥ रथ ज्योज्यों निकट भयो शुर पीत वसन नयो मनम दु सोच 
भयो श्याम किधीं कोघ्ूज प्रषु आवतं हलघरको नदीं टलत वति कति तो दोतेसगवीर. 
दोर ५द॥यग मार ॥ आङ कोद श्यामकी अयुरारी।आवतउत उमेग सुनि सबद देविह्पकी 
बासददधनुपसे उरवनमाटा चितवत चित्त दुरौमनो दट्धर अग्न गोदनक श्रवणन शब्द्‌ प्र, 
गडुं चलि निकट न देसे मोहन प्राण किए विहारी । सर सकक्‌ एण सुभिरि श्यामक विकर 
भई ्रमनारी ॥५७॥ एग षिदम॥कौड माई आवतर तदुश्यामा्वसे पट वैसे रथवेऽनि वे भूषण 
वै दाम॥ जौ जैसे तैसे उषां छौडि सकल एृकामाधुरुक रोम गद तेदीचिनशीमित्भग 
अभिरम 1 इतमे वीच आइगए उधो रीं ठगी सव वाम ॥ ज्यों निपि पाट्‌ वाइ हात भई 
्या्रर ततुतारमाषरदास ग्रु कत आवितदै वसे कूव्रीधाम॥५८॥उरमगि वरन देखनको सव धाए। 
एकहि एक परस्पर बरूरति मोदन दृद आए॥ सोई ध्वजा पताका सोई जा रथचटि ता दिवसं 
सिथाए । यति केडल अर पीति षसन सकवेसोद साज बनाए ॥ जाः निकट परिवान्यो उधो 
नयन्‌ जलज जर्याए! सुर श्याप्र मिरी दरशनञशा नूतन विरह जमाए ॥५९॥ जचद कृले 
ए श्याम नदीं । परीं घुरि धरणी बनवाला जो जहा रदं सुतरदी॥ सपनेकी रजधानी हगहनो 
नागी कष्ट नारीं । वाखार्‌ रथ ओर निहार श्याम चिना अङकखदीं॥कडा आय करि प्रन 
मोहन मिरी क्रषरी नारीपूरकंहत सव ऊधो भाए मई श्यामशरमारी ॥६०॥एग रामक्डी। तरुणी 
गृहं सव विट्खा३ । जवं आए सुने उघो अविहि ग शुराइ॥परी व्याकुल जदो थङुमति गई 
तेद सथ धोई । नीरं नयननं वदत धारा खई पोटि उठ ॥ एक भई अष चटी माण सलापण्यौ 
श्याम 1 सनौ हरिकशखात स्यायो मदरसों {कर वाम ॥ जवर स्थ निकट आयो तबहु 
प्रतीति । वहघुक्कर ऊुंडल पितायर सूर्‌ प्रथुर्भगरीति 1६ राग विराव] भली मई हरि सुरति 
करी 1 उठी महरि कुशव्यत बि अर्मिद्‌ उर्मेगि भरी ॥ भुजा गहे गोषी.पयोधत मान 
सुफठ धरी । पाती लिखि कष श्याम परयो {वह सनि मनर दरी ¢ निकट !उपमसुत आ ` 
सदाने भानो प हरीर श्यामको सता इहे री थवणन सुनी परी करोदृ परग) निरसति 
.उधो सख पायो । सुद्र जन सुवंश देखियतं याते श्याम पयो ॥ नीके इरि सदेश करमो 

` थवेण सुनत सुख हे । यह जानति हरि वरत भये ए कदि द्य सिरं :॥ वेरि लिए रय 
पस चद्ैवा नेद गोप त्रजनारी । मदर्‌ खिवायगर्‌ निजमदिर दरपित्‌ ख्यो उतारी; ्नरध देत 
भीतर तेहि ीन्दों घनिधनि दिन कहि आनधनिषनि सुर उपगते आए दित करतव्र्जसल 
1६२॥ सय नेदव्चनरवगि रम्‌ मखर्‌॥| कवि सुपि फेस गोपालहमारी) पचन नेद पिता उ्धो- 
सो अर युदा महतारी ॥ हृत कपरी अनजानत कहा अयकेपछिताने।वासदेव घरभीतर आएपे 
अदी जानपदे गय कृषौ इतो हमसे सगदेत गयो शीपरदाप स्वामी पिरे गति दिवस्‌ 
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सिलोना मेरे ॥.जादिनतेतुपसोविदुरे हम फोड नकत्‌ कन्दैया। भोरदिनाररिकटेड कीनो साच 
न पयपियोधैया॥ फटत न वन्यो संदेशोमोपे जननि जितो दुख पायो । अवदमसवसुदैपदेवकी 
कहत आपनो जायो ॥ किए कदा नेद्वावासं बहत निडर मन कीनो। षर मरि परवाह 
मधुपुरी बड्तो शोधनरीो॥६९॥ इनःनययन ॥ रग साग ॥ हमतेकटुतेवा नमई धोसेधोखे रै 
धोखदी जाने नाहि विलोकमदं ॥ घरण पकरि करि विनती करिव सव अपराध कषमा कवे ! 
देसो भाग रोदगो करर श्याम गोद टीवे॥ के नद आगे उधोके एकेवेर दरशन दीवे। सूरदास 
स्वामीमिटि अवकैपवेदोपगतकीवे॥ &द।। जय सयावचन ॥ राग बिगवड ॥भृलीवातसुनियतरैभाज। 
को कमलनयन पठयो दैतन बनए अपनोसो साज ॥ द सखा कहौ केसे है अवे नाहं 
कट करते लाज। कैस मारि वसुदेवग्रद आए उग्रसेनको दीन्ध रान ॥ राजा भए ज्ञानदी भयो 
सुख शर्मी सँग वन गोप समाज ॥ अव सुन सूर कर फो कौषुक अज्म नारि पसत घनन ॥६७॥ 
# यथ अननलतियाक्य ॥ राग सपन ॥ वेपतोह रथवैसोई सव साज । मनर बहुरि पिचारि कट मन 
सुफलकसुत आयो त्रन भाज ॥ परिखेद गमन गयो ठे हरिको प्रम सुमति राथो रतिराज । 
अजहू कहा कीयो. चाइतरैयाते अधिक कंसकी काज ॥ व्याध जो मृगन वधत सुन सजनी सो 
शर काटि संग नर्द रेत । यदं अष्ट कठिन कीनो इदिये इनो ईख देत ॥ एसे वचन वहु 
पिपि कदिकदि रोचन भरि सींचत उर्गात । सुरवासं अवधिजानिकेचरीं स्वन ङश- 
लात।।&८॥(राग रमक्ड ॥ मरजघरघरपवहोतवधाएकैचनकटश दूष दधि रोचन महरिमहखृदावभ 
आए ॥ मिङि जननारि तिलकं शिर कीनो करि प्रदक्षिणा पासा्ूखत शल नारि नर हरपत 
आए सब ब्रनवास ॥ सकसकात तन धकधकात उर अकवकात सव शदे) सूर उधगसुत बोल 
नारीं अतिदिरदे हि मादे 1 ६९॥ सवीपचन गोमति गाग षनाभ)॥आच बनकोउआयौै।केधोबहरि 
अकर शर है जियत जानि उटिधायो हाप देख्यो ताको रथ गो हम सखी शोधन पायो दै। 
कछैकरि कपा दुखित जानिके हरिसदेश पगयो हाचलीं मिरि सिमिरटि सखी पृष्टनकोठधोद्रश 
दिखायो है । तव पर्दिचानि सवै प्रको भेत कल जोरिशिएनायेहै।दरिरेकशल्डशल्दीतुमह 
फुशङ छोग जेहि भायो हे । हे वह नगर शल सरजं प्रु करि सदषटि जहां चयो रे॥ ७० ॥ 
॥ राभ धनश्री ॥ दस्यो नेदद्वार रथ गो । बहुरि सखी सुफलकमुत आयो पस्यो दि 
जियगाढो ॥ प्राण हमारे तर्हिं गयो ठै अव किहि कारण आयो जानी यह घाति 
सत्य कै कृपा करन उठि धायो ॥ उतने अंतर आनि उपगञुत तिहिक्षण द्स्थन दीन्हो। 
तव परहिचानि जानि प्रधुको भत परम सुवित मन कन्दो ॥ तथ परणाम कियोअतिरचिसोँभरं 
सवी करजोरे। सुनियत इते तैस देखे संद्र समति स॒ भोरे ॥ तुम्दरो दरशन पाई आपनो 
जन्म फर करि मान्यो 1 घूरज ऊधो भिर्त भए सुख ज्यो खम पायोपान्यो॥७१॥रग्नाभी 
बोलक इनहुफो सनि टीभ। कैसी उठनि 3३ धौं उधो तसे उत्तर कीञ॥ यामेकष्ट खरचियत्‌ 
नाहीं अपनो मतो न दौज । कहि री सखी भागिए किहि डर चरु नाइष्लछीन ॥द्करजोरि 
भई सन्मुख गढी वचन कहौ त्यो जीजे। सुर खमति सोई दी हरि वदन सधारस पीजे 
॥७२] राय न ॥ उथौ को इरिद्िशिलात । । कदौ आवन किँ नादं बोखिप्‌ 
शव वात्‌॥ एक चिन युग जात इमको विन समे दिति ! आई आपे कृपा कीनी अवकफहो 
क्यु नीति ॥ तवर उपगतं सबनि वोे सनो धीषुख योग। दुर खनिस्व दीरिभाईदटकि- 











(९५०८) भ्ूरसगिरः । 






















नि मन धीर ॥ पकपएक्‌ पट युग मनन मि्टनको हरत । सूर तरनी मिि परस्पर 
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मिटनौ विदद्‌ जनाल जोवत तेदिकाल)गद्गद त पुलक मयो पिरदाक्रो शूल गयौ कृप्णवृस्श 
तुर अति भर॑मके वेहाट ॥ रथ ज्योन्यों निकट भयो धरु पीत वसन नयो मरम कटु खच 
मयौ श्याम वि कोपर ब्रु भावतदे दरधरको नदी टखत हंति कदति तो होते सग वीर 
दोय भणक ॥ आजकोर श्यामक यचदारी।भावत उत उमे छनि सवदी देषिद्मकी 
यारी॥रधतुपे उयनमाटा चितवत चित्त दृरौमनो दधर्‌ अप्रन मोदनके श्रवणन शद पर्‌। 
गहं चरि निकट न देते मोदन प्राण किर विदारी । सर सकट गण सिरि श्यामक विकट 
भद्रननारी ]५आणग षिर्टोकोड मारं आवतर तश्यामविसे पट पैसेह रथवैठनि वे भ्रपण 
वे दाम॥ जो जेते तेसे उचिषाई योडि सकट एदकामधलक रोमगहरद तद दिन शोमितओग्‌ 
अभिरम । दृतने वीच आदइगए्‌ उषो रदी टगी सवं वाम ॥ ज्यो निधि पाट्‌ बाद दाथते भह 
व्याद्ल तलुता्मपदास प्रथु कत आवत मसे कृृरीधाम॥ ५८) उर्भगि बनदेखनकौ सत्रघाए्‌। 
एकि एक परस्पर व्रञ्षति मोदन दर्द आए ॥ सोई ध्वजा पताका सोई जा रथ चदि ता दिवम 
सिथाए ! ति कुड अरु पीति बसन खकवेसोद साज यनाप्‌ ॥ जाई निकर पहिचान्यो उधौ 
नयन जरन्‌ जटयाए। सूर श्याम्‌ मिरी दर्शन माश श्रत विरह जगाए 1५९ जवि कद 
ए श्यामनदी । परीं घुरि धरणी घ्रमवास जो जहां र्दी ख तदी ॥ सपनेकी रजयानी हूगईजे 
जामी कट नादं । वाख रथ ओर निदारहिं श्याम विना अङ्कादी॥कदा आय करि रन 
। मोहन मिरी कवरी नासीसूरकहत सव उधो आए गई श्यामशर मारी ॥देगारय समर्लीतरणी 
गई सय वि्खाड्‌ । जवि आए सुने उधो अतिदि गई घरा३॥प् व्य जरहोयश्ुमति गई 
| सष धाद 1 नीर नयनन वदत धारा दं पोंटि उड ॥ एक भई अव चौ मारण ससापरयो 
श्याम । सनी दर्शत स्यायो भदस्सिो {कर वाम ॥ नवर्र्टोरय निकर आयो तवति 
पश्तीति । पदश्कुर कुंडल पितर सुर प्रयुर्ओगरीति ॥६१॥राग पिरयय|। मली भई दरि हरति 
कृशे ) उठी महरि कृशलात बर्थ आनद्‌ उभीग भे ॥ भुजा गदे गोपो.परवोचत मानह्‌ 
सफड घरी ! पतती छिखि कटु श्याम पठयो {यह सुनि मन्दि ठरी॥ निकट 'उपेगसुत आइ 
ताने मानो षट दरी।सूर श्यामको सखा इद री धूवणन्‌ सुनी परी॥द६२॥ गृ प्ना्ी॥ निरति 
उयो सुख पायो । सुदं सुजन स्वश देखियत याते श्याम पयो ॥ नीके इरि संदे व 
भरवण सनते सुख पेद । यह जानति दरि तुरत भयं ए कदि षदय सिं :॥ येरि दिए रथ 
पपि चर्या नेदं गोप तरजनारी 1 मदर सिकायगणए निजमदिर रपित यो उतारी५।.श्रवदेत 
भीतर ति रीन्दौ धनिधनि दिन कदि आज।धनिधनि सुर उपगषठत आए पुदिति कंठतवरजसज्न 
5) सथ नेदृचनरदका राग मलार] कृवि सुधि कृत गोपाङदमारी । पूव्न नेद्‌ पिताउधो- 
सो अर यशुदामदतारी दूतं इकपरी अनजानत कहा भवरके पथ्तिने वासदेव घरभीतर आषमे 


अदीरनान॥पटिठे गग को तो दमरसो संग देत गयो धूली सूरदास स्वामीके िषुरे सति दिवस 
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खिलौना मेरो ॥ जादिनतेतुमसोंपिद्धुरे हम कोउ नकत कन्दैया। भोरदिनादिकठेडकीनो | 
न प्रयपियोधेया 1 फइत न षन्यो संदेशोमोपे जननि मितो इव पायो  अवहमसोवसुदेषदेवकी 

करत्‌ आपनो जायो ॥ किए कदा नेदवावासो बहुत निर मन कौनो। एर दमि परवाह 

मधुपुरी वहुरो शोधनलीनो॥६९॥ पुननंदषचन ॥ राग सगि हमतेकदुतेवा मभेई। धोतेपोखे शह 
धोखदी जाने ना बरिकोफमई ॥ चरण पकरि करि विनती को सव अपराध कषमा कौवे। 
एसो भाग होडगो कू श्याम गोम लीवे॥ के नद आगे उधोके एकवेर द्रशन दीवे। सूरदास 
स्वामीमिछिअवकेषवेदोपगतकीवे॥६६॥ भय स्ववचन ॥ रग विटा ॥मृलीवातसुनियतरभान्‌। 
कोञ कमलनयन पयो हतन वनए अपनोसो साज॥ पठत सला कदौ केसे हे यव नाहीं 
कटु करते छाज) कैस मारि वसुदेवग्रद आए उग्रसेनको दीन्दों राज ॥ राजा भर क्ञानदी भयो 
संख सुरभी सग वन गोप समाज ॥ अव सन सूर फर फो कौतुक जम ना वसत भनराञ्‌॥६७॥ 

॥ भप अनगलािवक्य ॥ राग सरग ॥ वतोड रथवैसोह सव साज । मान बहुरि विचारि कृष्ट मन 

सफटकसत आयो बरन आन ॥ पहि गमन्‌ गयो ठे ठरिको प्रम सुमति राधो रतिर । 

अजह कहा कीयो चाइतदैयाते अधिक कंसको कान ॥ग्याध जो मृगन वधत सुन सजनी सो 
शर काटि संग्‌ नदि ठेते । यू अक्र कठिन कीनो इदिये इनो दुख देत ॥ रेसे वचन बृहत 
परिधि केदिकदि रोचन भरि सचत उरगात । सूरदासप्रधु अवधिजानिकेचटीं सवेन कुश- 
छात॥६८॥एग रामक्शी ॥व्रनघरघरसवहोतवधाए।केचनकलश 9 रोचन महरिमदसृदाषन 
ए ॥ मिखि बरजनारि तिरक भिर्‌ कीनो कारि प्रदक्षिणा पासपठत कुशल नारि नर्‌ हरत 
आए सव त्रननुस॒ ॥ स॒कसकात तन धकधकात उर अकवकात सव ठदे। सूर उगत योर 
नादी अतिदिद हवगादे॥ देशा गोन ग परनाभी॥आाज ब्रनकोऽआायोदै केषं 
अद्‌ शर दे जियत जानि उटिधायो दे।म देख्यो ताको रथ गो तम सखी शोधन पायो ६ 
करि कप दुसित जानिके दिदेश परयो है॥ यीं मिकि सिमिटि सखी पूनकोरधोद्ा 
दिखायो दे । तब पर्दिचानि सवै भको शत कल जोरिधिरनायोदे॥हरिद्शच्छरहीतमह 
शल लोग जेहि भायो हे । ६ वह नगर शल सुरज प्रयु करि सुरि जं छायोहे॥ ७० ॥ 
॥ रग धनश्र ॥ देख्यो नंदद्रार रथ॒ गढो। बहुरि सखी सुफटकसुप्त आयो पस्यो सदेह 
जिय गाढो ॥ भ्रण हमारे तवर्हि गयो ठे अव॒ फिदि कारण आयो जानी यह वृत 
सत्य कै कृषा कन्‌ उटि -धायो ॥ इतने अतर आनि उपगसुत तििक्षण दर्शन दीन्ह। 
तव पृहिचानि जानि भ्रधेको भरतु भि मन कीन्हो ॥ तय परणाम फियोअतिषपिसोअरं 
सबही करजोरे । सनियत हते तेसं देखे संदर खमति ख भोरे ॥ तम्दरो दर्शन पाई आ 
जन्म सफल करि मान्यो ! सूरन उधो मिक्त भए सुख ज्यों खग पायोपान्यो॥७१। ।गणनभे| 

, बोलक इनहृको सनि ठीने। केसी उटमि उठे धों उधो तैसे उत्तर कीज॥ यामेक | 

नादी अपनो मतो न दने । कदि री सखी भागिए किरि इर चरुहु नादलखीने ्वैकरमोगि 
भई सन्छुल ढी वचन कहो त्यो जीजे। सूरं समति सोई दीजे दरि वदन श 
॥७२॥ र न ॥ उधो कदो इरिष्शलात ।_ । . करौ आवन कवीनां 
छल वात॥ एक छिन युग जात इमको विन सने इस्ति । आई आपे कृषा ˆ 

कडु नीति ॥ तव उ्पगसुत सबनि बो सुनो श्रील योग। सूर ख॒निसष . ~` 
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दीनो्ोग।।७]। थव खदवचन्‌॥। गग ६ 
नो पितु प्रात ॥ वत तरिपि व्ववदार करि वियो उपरसनि गज । नगर लोग सखी वपतक्मए 
सुरनके काज ॥ दं पाती टिली भर धुव कदरो कट संदेश । स्रिण वद्र धरिके तन सकट 
उंदिश ॥ ७21 णय क्ये ॥ गोपीडनददारिसदेशगए सग अमूर मधुवन दत्यो कंस नरेद॥एज- 
क भार्यो वन परिरं धटप.तोरे श बल्या चाणि द्ये परणि गिराई॥मातपित 
धंदि छोरे वासुदेवकृमारराज्य दीः 4 चमर निजकर ठार ॥ कदो तुमको नह | 
छाडि पिपि विकारपर पातीदरं टिखिमोि पटौगोपङमार॥०९॥ भप पातचवायमभवस्यााग रार 
पाती मधुवनदीति आई \ ५ श्याम कान्द ङिखि परं आह नो री माई॥ अपने अपने गह 
तै दौ ठे पाती उर यं । नगननिरसि निमेप न संडितपेमव्यथा नवुच्चाई ॥ कदा वरी घनो 
यदगोकुल दरिषिन क्ट न सोदाई ।चुरदास थु फौन सकते श्याम रति पिसाई ॥ ७दे'॥ 
निर्ठत अंक श्याम सुंदर काखार टाबत ठे छती । लोचनजठ कागनमसि मिचिकर तेग 
श्याम श्यामनफी पाती ॥ गोल वसत नंदनेदनके कव षयारि न टामी ताती। अरम उती 
कदा क ऊधो ज सुनिवेणुनाद रग जाती ॥ परयुके यड वदति नर्दिकाहू निशिदिन रसिक 
रास रप रती । शाणनाथ तुम कवर मिले सूरदास रयु वाटा ॥ ७७॥ पाती मधुवनते 
आई 1 उधो दरिके परमसनेदी ताके दाय परं ॥कोड पूत फररिफिरि उधोको आपुनठिसी 
म्दाद। वहो दईफेरि उपोकरो्‌ उन वाचि सनाई॥ मनम्‌ ध्यान दमारो गसो घूरदाससुव- 
दा ७८ [गग मास टिखिआईनूननायकीाप्‌। उथोकधिष्ितशीशपददतेआविताप्‌॥ उठी. 
रीति न॑दनदनकी घरि धरि भयो संताप । कदियो जाययोग आरं अविगतभकय अमाप्‌। 

| दर्ग छविना अगिकारिनि को जीवे इद दाप । सर रदिश खनावनटागेकटं कौनयहपाप 
॥७९॥ राग मटर ॥ कोरव्र॑जं ्षोघतनार्दिनपाती। कतटिखिलिलिपः यव््नदनेदनकणिनप्र ~ की 
कत ॥ नेनघनटकागज अति कोमठ करअगुरी अगिताती ।परसेनरेविलोकेमीजे ड्रर्गोति 
दुख माती ॥ कवा ए वचन जक सूर सुनि विष्द मदन शर घाती । मृदु घल व्रं विना 

। सीय अय जिवि भमर माती॥फदिको ठिसि पवत कारर। मद्नमोपां प्रारदरशनवि 
| भयो रहि मन नागर ॥ उ योग का छे कीवो पिव नट खलो सागरकदिषी म 
संदे सचितदं गवन ईशायगरछदपामनि कयो मन रास तन योवनके आगर।८०॥ 
राग धवी उधो कदा कर्‌ ठ पाती। जय नहि दस्यो गपाटटाटको विरह अरायत ती 
। निति ठम मान॒ति नादी महं शवामघाती । निमिष २ मो विस नादी शरद्‌ सदार 
राती ॥ यह पाती टनाहु मती वल याम सजाती । मनज हमारे उदहाेगए्‌ काम 
कठिन शरवाती ॥ सुरदास रषदा चट तद कोटिक वात खदाती। एकवेर सुत पटरि दिखादह 
द्धं चरणन राती ॥ ८9 मरार तदशन व मवन कप भरे । अपने ती पट दनद 
, हमरे फिरि न फिर । जइ जई पथिकृ हते ्रजपरके वहारं न शोय करे । के ष्‌ श्याम सिखाय 

| उतरोये के वद वीच दरे ॥ कृगगज मसि री श्दी लागि जरे सेवक सूरठितेतेआधो 
यक कपार खरे थ्या 1 भलार॥ आएनदुनेद्नके मेव 1 गोड्धटमां्चयोग विस्तारय भरी 
लेव जव दावन रास व्यो इरि तयि कदां तमरेव । य यद ज्ञान सिलावन आए 

| तस्म अधारी सेव॥भवटनको ठेसोत्रतन्यो जोयोगिनिको योगाघूरदात ए खनतनजीवाि 


[॥ 
ए र 
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। + ड अं 
आतुर बिरह वियोग॥८३॥ एण सागायहि अंतर मधुकर इक आयो निजस्वमाव अहुसार | 
होई संदर शब्द सनायो। ठन लगीं ताहि गोपिका फुषिजा तोहि पयो । की पुर श्याप- 
संदरको द सदशी स्यायो॥८॥प्ग मर मुकदायहांनिरणगावहि।ए प्रियकयानगरनारि- 
नसो फददि जो कड पायि॥ निनि परसि अव चरन मारे विरहताप्‌ उपजायदि। संदर मधु 
आनन अवुगौनेनन आनि मिखवहिधनानति मै नदनेदनकोयीरसंग चलवदिदमना्िन 
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९ 
कमलसी भोरी करि चातुरी मना ॥ अतिषिचिवर ठरिकाकी नार देवादवोरवर । ज्यो 
अछि कितव सुमन रसरे तजि जाई वहरि नि आवररि। त रतिपति पृरदास प्रषु विधि 
आनि भिलावदि॥८९॥रण पिलबर॥ घु तुम्‌ कौ कति आएल(नानतिःं अवमान आप्नेम 
यदुनाथ पाये होसि षरनवसन तनु वेसवेभूपणसजिलाणदो'ले सखु संगश्यामस्तिधारेभय 
कापर प्दिराए हो॥भहोमधुप एके मन सवको सुतौ उह ल छाएदो।भय्‌ यद कौन सयानयहुसिन 
जाकारण उठि आए हो ॥ म॒ञवनकी मानिनी मनोदरतदीं जाहु जां भाएहो घर नदा श्याम 
गात हौ जानि भटे क्रि पाये हो॥८६॥रगीर॥मघुकर जो हरि कटोसो कदिएतयदम अग्रहन- 
दींकी दासी मौन गे क्यों रदिर्‌॥जो 0 िखावन आए निण कयो करि गदिषए। जो 
किख सोद माथेपर आनिपरे सव सदए ॥ दुद्र शप लार गिरिथरको विव देते यौ 
लिए 1 सूरदास प्रथु सञ्च एकरस॒अव कते निखदिषए॥८७ ॥ रो कचन रग धना] सन गो 
हरो संदेश । करि समापि अतति ध्यावहु चद्‌ उनको उपदेश ॥ वे अवित अविनाशी 
सब ट रदे समाई । निर्यण्ान बिच कति नही ह वेद पुराणन गाई ॥ सूयण स्प तनि निरण 
भा इकधित शकः मन ड । यद उपाव करि विर तंतु रेभ त अ! दसः 
सद सनत माघोको गोपीजनबिटलानी सूरविरदकी कौनचते डतमीनविनपानी ॥८८॥ 

]गोपीवचन ॥ राग मलार मधुकर हमदीं क्यों सखुञ्चावत। वाखारज्ञान गीता रज अगृखनिभागे 
गावत दनदन विज कपटकया ए कत कहि रचि उपजायत । सक चंदन जो अंग धुधार 
कदि वैसे सुख पावत ॥ देसि विचार तदीं मिय अपने नागर हौ ज कदावत। स एमन 
फितत निरखिकरि कादे कमय धधावते ॥ चरणकमल कर नयनकमट ` कर भदन कमरा 
भावत।सुरदासम्‌नुमणिअनृरगीकदि विषिद्ौवदरावत॥ ८९]रग मढार॥ एमा मधुमता 
कौनकान या निसो चिरजीवहु कान्द इमारे ॥ रोर पीत पराग कौर्मे नीचन ओग 
सम्हार । वायार सरक मदिराकी अपस्‌ रतउवारे ॥ दुमयेटी इम जानतदौ मिन 
अछि प्यारे 1 एक वासके विमाय जेते आवत कारे ॥ संदर बद्न पम्‌ ठोयन ५ र 
मति नद दलारे। तन मन्‌ सुरअिरदी श्यामि कपे ठर्िउधारे॥९०॥ मुकर कानददतेय थ- . 
व्रजवति अक्र गए ठे मेहन ततिमए परए ॥ जानी सला श्यामः यामदरके अधि न्प ॥१। 
धाप्‌ । अगविभाग नदनदनके यद स्वामित ई पाए॥ आसन ध्यानपरा अतिरि 
चित तम ताए अतिहि विचिच सुबुद्धि सुङक्षण जयोग मति गाए भस्म 1 ६८ 
मृग ब्रजयुवतिन मनाए । अतसीङुखम वरन घुरी ल सूरज भु फन तयाए॥९१ घ , 
काके मीत भ्‌ । त्यागे पितत सकर ङखमावछि माठति भोरे ए ॥ लिव वि ४ 
रति मानी केतकि कत विधणए ! छंडन नेह नाह मे जान्यो ठे यण मगर न्‌॥ वृष 
तमाल वुल वर प्रसत जनम ग्‌ । भुन मारि मिखनि उडत दाष कर 


् 











(५१२) , प्सागर्‌ । 


| ॥ भटकतमितत पात दुम वेठिन छम करन मएुर विषुव पुन छडे विप्यनिविष 
वर ए ॥९२॥ र नदश्ी(मृषुकर काके सीत भए । दिविस चारि करि प्रीति सगाईरसंटे अनेत 
गए ॥ इतकत पितत आपने स्वार प्रखंड अग्र दए ॥ चौडषरे परिचानत्‌ नान प्रीतम कस 
नाड बोटि मेलि वौराएमन हरि इरि = ठए। पूरा भयदर चम दिग दुखके वीज वप 
॥५२॥ एग प्ार॥ मधुकर हमर न रोर्दिवेवेठी ! जिनभजि तजि उम फित ओर रग करत छुष॒मस 
केटी ॥ वाते वरवारि यदीरे अर पोप पिय पानि। विल पिव परपरातटि फृटत .दोतिसदा 
दितदानि ॥ ए वेली बिरहा वदापन उरक्षी श्याम तमाल । पुदुपवाप ररसिक दमारं विट्त 
मधपगोपाल ॥ योग समीर पीर नहि डोटत खूप डार टिगटगी । भर पारीगनि तमति दिएते 
भीगुपाट अनुरागी ॥ ९४॥मघुकर क पदी यह रीति । खोक वेद्‌ थतिपथ रदितस्व कया 
कंहति निपरीति ॥ जन्मभूमि बन ससी राधिका कहि अप्राधतजी। अतिकृटीन गुण पञमित 
ससलदामी जाह भजी ॥ योग समाधि वेद यण मार बयां सथुश्च र भवारि। जोषं गुण अतीत 
व्यापक तोहि काह प्यारि॥ रद अलि दीठ कपर सवारथदिव तजिवदुवचन विशपिन कम 
वचन वचतियहि नाते सूरश्यामतन देखि॥९५॥ पान म मधुक कादिको गोर आएदमवै- 
सीरी च अपने दूने विरह जगाए॥ हम जानति जिनर्दिपठाए श्याम संदेशो स्याए । जन्म 
जन्म दत तिरोवन को नि सरल्गाए॥ कहा कर्द जाहि सली सी ररिविदकडुनसो- 
दए जन्म सृपरघुरन तिनको जो काज पाए धाए॥९६॥गग माप] आद्‌ माई दुगश्यामके समी 
ज पदि रग र शयाम्‌ तिनदीकी अधिरगी ॥ इमरी उनकीसी गिठनतदी ताते भपएविरैगी। 
पी करे सवन समुसचावत्‌ ते साचि सरवगी ॥ अरनको सखञ ठे मास्त आन मए अभगी। 
सूर ख नाम शिीपुख पीव जे घनकवचरपगी॥)९७॥ स्ागक्य परस्पाराग मला्‌॥ेकोडमधुवन्‌- 
तेआयो। सनो समति समर सखी सानी दितकरि कान्द पगयो ॥ भामोहनविह्वरननेगे कुल 
इते दिवस इख पायो।सो इदिकमलमैन करुणामय हदरी ङ्च वतायो॥ जो जटं योगी जतन 
कटं नकट ध्यान न आयो । सो यह्‌ पमच्दार मधुपत्रनवीथिन मँ वहायो॥ अतिकृषालुं 
आहु अवटनिको व्यापक ओग गहायो । सयुर उल होतशरवणसुनिनेति छनिगमन गायो 
॥९ल]एग प्ण ॥परी पुकार दार गृहगहते सनहससी इक योगीआयो। णो 
इन नवल रसाल गोपारु पगयो॥आशा अवधि परमखरध जो तिनरिंकदाहितल्यायोकनक 
वेटि कामिनि बजवाल योगभग्नि देवको धायो।भवभयहर असुरमारन हिति काटमधुपुरी 
आयो ॥ जम याद्व एकौ नाहीं काको उलटो सुयश इरायो ॥ सुभक श्यामधाममवेठे मृत 
अधिकार जनायो । सूरविसारीभीतिसेविरेभकी चतुरता जगतहेसायो। ९९] साग (दवे आए 
उषो. मत नीको।भयोरी मिरि्नह समानीश्णएसयशकोरीको॥। तजन कहत अंबर आधषण 
गेह नेह सतदीको 1 य करि शीश जयधरि सिखवत निुण ए़ीको॥ मेरेनानटेयुवति- 
नको देत फिरतडुख पीको । ता शागापते भए श्याम तन तउ न्‌ गहत इरजीको । नाकौ श्रृति 
परी नियजेसी सोचनभी बुरीको।जौरमि पृण्यालडसिभाजेसलनर्दिदोतअमीको४२०००॥ 
ण नर] ऊधो तनक सुयश दरिको अवणन सुनि । कचन कौचकप्रकररस समदुख सख यण 
आओयुन।नामउनकोसनिणएद छव तजि जाई वसतप्रकानन।परमदस विहंग देसतदिभावत मिक्ता 


मगन ॥ वालकपनको रार सदास्योलोकलानडर ==--------- य यपालाकीनाकनवाप्न विवध | । पनलाकीनाकनिवास्यो धियवश 
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भए सुरारी ॥ वलिक वोप पताल पमयो कीन्हे यज्ञनिं आई।घुरीतिजानीतिहरिकी | 
नहि जाई ॥१॥ पगसेर ॥ उधो श्यामा तुम्‌ सांबे । कोकरिलियोष्वागवीचतितेवेसेरिस- 
कृचिाजेसीकदीहमर्दिआवतदीओरनकदिपितति। अपनोपतितजिओखतावतमोर्हिमानि 
केषु खाते । पुस्त गमनकीनेम वनकोहां कदांयरल्याएापुरषनतमोपिनकीवाणीरधोशीशनवारए 
॥२॥ रगन ॥उधो वेगि मधुवन जाहाहम विरदिनी नारिदरिविस कौनकरेनिवाह ॥ तदीवीजे 
सुरपरेना नफो तुम कटकला। जोनर्दनिनमेविकानो नगरनारीसाड्‌॥ सृरवैसवसुनतर्दैजिय फटा 
परिताहु ॥२॥ गग धगरा उघोओीरकष्कसिविको । मनमानेसोउकरिडारीपलगेदमघनिषटहि- 
वेको॥ यहं उपदेश आजर एेसो काननसुन्योनदेख्यो । निरपतपटेकटकअतिजीरनचादतमहि 
उर्‌ छेख्यो ॥ निशिदिन वसत नेकं नहिं निकस॒त हृदय मनोहर एेनायाको इहां ठीर नार्हिन है रं 
राखो जही चन॥ व्रजवासी गोपाट्डपासी इ्मसों वाते छदि सुर योगधन रासुमधुपुरी कविजा- 
के धरगाडि॥९॥ राग न॥जाइुनाहुउधो जने हौ परिचानेही।जंसे हरि तैसे एमसेषक कपटचतु- 
रै साने हौ ॥ निेण ज्ञान कदां तुम पायो कौने सिस बन आने हो । यह उपदेश देहु छेकुषि- 
जदि जाके षप छुभाने हो॥कदांलगि करीं योगकीथातें बोँचत नेन पिराने हो ।घुरदाष भ्रयुहम 
पर खोदी तुमतौ वारहवाने हो ॥५॥ रग गोर ॥ उधोनाहृ तुमर्दिदमजाने।श्यामतुमर्दिह्यंकोनर्ि 
पठए त॒म हौ वीच शचेराने ॥ बरजनारिनसो योग्‌ कदतृहौ बात कदत न ल्जानि । डेछोग्‌ न वि- 
वैक तम्दारे से भए. अयाने ॥ दमस कदी रई दम सिक जिय णिव सयाने। कदां 
अवरा करां दिशा दिगयर मए करी परिचाने ॥ सोच कटौ तुमको अपनी सौँ बृहति यात 
निदाने सुर श्याम जय तुमर्िं पयो तव नेकटु सुसकाने ॥ & ॥ रग गौरी ॥ कति 
कदा उधोसों तुम वीरी। जाकर सनत रहे हिं टिग ध्याम सला यह सोरीकदति कडा री मे 
पत्याति न तुरी कहा वनावति । हमको योग सिखावन आए यह तेरे मन आवति ॥ करनी 
मी मटेहं जाने फु्लि कपटकी वानी।ररिको सिखाव नदीं री माई इह मन निह्चजानी॥ कां 
शशिषुखरस करद योगर इतने अंतर भापतपर सै ठम मई वावरी याकीपतिकहाराखत॥७॥ 
राग कान्दरात्तरीजन भूत कहावत ।मोको एकं अचंमो आवत यमं वे कषु पावत }\ वचन कठोर 
"कहत कटि दाहत अपनो महत गर्वोवत । एेपिख प्रकृति परी कान्दाको युबतिनज्ञान वतावत ॥ 
आपन निज रहत नख शिखलँ एतेपर एनि गावत । सूर करत परशंसा अपनी हरेह जीति 
कावत॥८॥ राग मठर जन वेशरम कंदावत । सोच विचार करट इनके नर्द कदिडारत जो 
आवत्‌ ॥ अहिक रुण इनम परिपूरण याम कट्टर न पावत । ठघुता रदत मदति करि यो दसि 
नारिन योग पतात त्रम हीन भए अव जहे अनत एेसेदि गावत्‌॥९॥यग का्दर॥ प्रकृतिज 
जाके अग प्री । शान पूंछको कोटिक ठग सधी क नफरी।जसे सुमख नहीं मखछौडिजन्मत 
जौन घरी । घोए रा जात नर्द कैसेह ज्यों कारी कमरी ॥ ज्यों अहि सत उद्र नदि प्रत 
ेसीधरनिधरी।षरदोइसो दोई सोचनरदि तेसर एडरी॥१०॥राग सग॥ऊधौ रोटगेतेन्यारे। 

त॒महि दखि तन अधिक जरत अर नेननके तारे ॥ अपनो योगर संति धरि रख यहां देत 
क्त रं । सो को जानत अपने मुख हे मीठे ते फट खारे ॥ दइमरे गिरये. ज नाम शण 

वसे कान्द उप्वार। सूरदास दम षयं एकमतपए स॒ खोटे कारे॥११॥पग क्ल्याण।जूहरूनाटुभगेते 

उधो पति राखतिदीं तेरी । कारेको अव रोप दियत देखति आसि वरत मेरी ॥ तुम जो 


~~~ ~~~ ------ 


















(५१९) सुरेागर। छ 


न 





------=~--~----------------------------------*-------- 
कतदी संत दँ गोधिदं कदियत दै विना उन येरीषदोड मिटे तेर तेसे वद अदीरवकंमकी 
चेरी ॥तम सारि वसीटि परए किये कहा सदधि उनकेरीषटुः श्याम पर सुपि विसराई गा" 

पेतहै ग्वालन सग दिरी॥१मौरग साग ॥समु्िन परत म्हारी उधो। जयोब्रिदौपर्पनेनक (# 

गत बोटति वचन न घृधो॥ आनरो पयार फर कृ त ओन शिप देह पडो रोगस. 
ज्यो दैक भौन सवार ॥ वदं भज नाना विधिको अर्‌ मधुरिपु इ वेद । दम कात 

हप अपने धिर यह कंक ६ कैद्‌॥ साची वात यटि कत चुटी कौ कोनविषिषठनदीं । ए 

दासथुकुतादरभोगी दस ज्वारि कयो चुनरी ॥१३॥ स सोर ॥दमभकिगोदुटनायरध्योमन 

वच रम दरिपो धरि पतव्ित मेमयोग तप साध्यो ॥ मात पितता हित श्रीति निगम्‌ पथ तनि 

ख सल भेम ना्यो । पानापमान प्रम परितीपन सुस्यल यिति मन्‌ र्यो ॥ सङ 

चासन डुल शील कपि करि भगत वय केर वेदन । मौनऽपवाद्‌ पवन आरोघन दित 

करम काम निकंद्न ॥ गुरुजन कानि अग्नि चह दियि नभे तरनि ताप वि देते । पिका 
धूम उपशस्‌ जर्हा तद भपय ऋणञलेते ॥ सहज समाप प्रिसारि वपु करी निरसि निमिष 
नं सगत पूरमज्योति परतिग माधुरी धरत इहं निशि जागत } वकदी सगदरमंगतराटकरनन 
मैन टमि खगै । ईपनि ्रकाश सषल छंडटमिटिचद्रहरदयंग॥ युरटीअधर्भवगध्वनिसो 
खनि शब्द्ऽनरदं करि कने वरत र रुचि वचन्‌ सग खल पद्‌ आनद समानि ॥ भेदय 

मनजातभनन गि ज्ञान ध्यान दद्दीको । सूर कदौगुरकीनकरेमटिकौनघुनेमतफीको ११४१ 
॥ रग पाश ॥ उधो हम आज भरं बडभागी । जिन अंखियनतुम श्याम विोकेतेअसियीदम 

छागी ॥ जसे सुमन वास ठेआव॒त पवन मधप अरागी। अति आन्‌ दोतदे तख अगग 

सखरगी। ज्यो द्पेणमे दर्शन देखत दृष्टि परमरचि{खगी ॥ तसे छर मिले द्रि इमको विरह । 
व्यथातञु त्यागी॥१९॥ पग ट| विलगजिनि मानोहमारी वातोडरपते वचनकठोरकहतमनिविु 
पानी उडिजात॥ जो कोड १६ जरे क्ट अपने पिगिपाठे पचिताताजेोग्रसाद ठम उधो 
कृप्णनाम ठे खात ॥ मन जो तिहार हप्विरनतः चलतरहतदिनपात।घर श्यामते योगभपिकरै| 
कासो कदिभावे यह ात॥१६॥रग ष्म॥अखि के करि कर्दीररिके रुपके रपरि। 
भेद्‌ षुत विधि रसनान जाने इन नेनकेयश॒हि॥वाएवार पताति इदे कहि कदा फर जो विष 
नयसदि।विदुवाणी ए उर्मि सजल दोह सुभिरििमिरि वा सणयशदिजेदेवत तै भ 
जिनर्दिवचनतेदरशनदेखदिषघूरसकल्भगनकीरस्गतिक्योञचायषर्पद पेखि। 9७गण स 
सुफ़ो जदि नार्दिन सडपायो बर गोपारफे राज । उषो इदं सम्पदा हरिकी आति सकफे काञ॥ 
धुप तोरि गजमारि मछ मथि किए निडरयदुवश \ इन ओरन अभरन खख दीनो करपि केश 
भिरकंम्‌॥ विजि ख्प दियो यदुनदन मालीको दितकाम'उग्रसेनवसदेव देवकी भाने अपने । 
धाम ॥ दीनद्यादु दयानिभि मोदन ई दमरे इह आगर श्यामदरि य ऊृपाकरि इननेननकी 
^ - ~~ नन (1) विद्धतदमकितेसरैरेजिते विरहकेषाउ॥ 

3. ' भु गोपवेप नज धरि कत ए सख उप्‌- 
जाए कत गिरि धुर्यो इदरमद्‌ मेदयो कत युन रास वनाए} भव कश्च निडर भए अवलनिको 
खिषिषिषि यौग पठाए॥ तम्‌ पवीन सव जानतद तते इह कदि आई॥ अपनी को चि 
छनि पुरन पिता जननि विसरा १साच्टवचन 9 रय पनाश्ीजानिकरिवावरी निनि होहु तत्व 














द्शमस्कन्ध-१० ` {५4) 
क्ट न्त | 
एसी हेजेही ज्यौ पारस प्रते लोह] मेरो वचन सत्य करि मान छोडो सवो मोह नौ 
रगि सव पानी कौ परी तौङ्गि अस्तति हेड ॥ अरे मधुप वातं ए एसी कयोकृिआवततोि। 
सुरषुबस्त॒दिछोहिअभागेदमर्हिवतावतखोहि॥२०॥ गो पन ॥ राग पारम ॥।कटिवे जीयनकष्श- 
क राखो । ठावा मेलिद्ए हे तमको वकतरदौ दिन आसौ ॥ जाकी यात कदी तुम हमसों सो धों 
कौ को कोंधीतेयो कदो सो पवन भूस भयो वहो जातज्यों ओघी॥ कत थम करत सुनत को 
इं ६ होत जो वनको रोथो ! सुर इतेपर समस्त नाहीं निपट दको खोपो॥२१॥॥ रग सा 
मकर मृरी खमति मति सोई । हसी दोन लगी हे रनम योगहि राख गोई ॥ आतमन 
लखावत डोलत षटवटव्यापक जोई। चापे कौख पिरत निर्गुण एण.इहां माहकनर्दिं कोई ॥ 
्रमकथा सोईपे नाने जामं वीती रोई । अति रस एतोकहा कोड जाने श्चि देखावे ओंरई॥वो 
दूत तू बडी उमरको वड घुदधि वड सूरदासप्रोदेषटपदकहतप्रिसहो सोई ॥ ररा।राग धनाभो।॥ 
मधुप कहि जानत नार्हिन बात एंकिूकि दियरो सल्गावत उरि पिमं यदातिजात॥जदिउसपत 
यशोदानेदन तेहि निैण क्यो समात । कत डोकतमटकत पुदुपनको पान करद किनपति॥ यथ 
पि वहुवेरी बन घसत जाइ जख्जत्‌ । घरदास अव मिलन आए मौन किए कुशलात्‌ 
॥२३॥ मधुकर छोड अट्पटी वाते । किरिफिरि बाखार सोऽसिखवत दमदुखपावत जातें ॥ टम 
दिनि देत अशीश भ्रात उरि वार खसो मत न्दाते। तुम निशिदिन उरर्जतर सोत त्रजयुवति- 
नकी घाते॥ुनिषएनि तमि कदत कत आवि ककं सङुचंहे नाते । सूरजदास श्याम रग रचेफिरि 
न्‌ चे रगंरते ॥२४॥ एग मठर ॥ वयो मन्‌ मानते इन वातन।पाये जानि सकटस॒नि मधुकरे 
गुणसौवरे गातन ॥श्रयम परेम निशि न तज॒त अव सकुचतद जलजातनि । निरस जानि 
निकटड़ नरि आवत देखि पुराने पतनि ॥ खनियत कथा कान कोकिलकी कपट रंगकौ रातति । 
निशिदिन म सेवा कराह उरि अंत मिरे पितु मातनि ॥ तव्‌ व्रज वसत वेणुख ध्वनि करि 
वन वौरी अधरातनि॥अति रतिरोभ तजत नरह इक क्षण परे सकत नद प्रात्तनि॥ वालि जीति 
निन वङिवेधन किये छुव्यके फेसी हातनि । को पतिया सुधौ कदि सूरन संकपणके भातनि 
1 २५ ॥एण सारम उल्दी रीति तिहारीउथो सने सु रेसी फो दै । अरपवयस अवला अहीरि 
| शढ तिनं योग कत सोहे॥कचयुवि ओवर काजर नी वेस॒रि। खडी पिया 
। पारि-संवार कोठी टा केसरि ॥ बहर पतिसो वात करे तौ तेसोई उत्तर पावे । सो गति होई 
सवे ताकी जौ भ्वारिनि योग सिखावे ॥ सिखडं कदत श्यामकी वतियां तमको नाहीं दोषु । 
| राजकाज तुमते न सरो काया अपनी पो जाते भलि समै मासमे इदां आनि का कदते। 
भी भई सुपि रदी प्रर तौ मोह धारमे वहते ॥ २६ ॥ रम पगाराो स्र इह योम 
अटपटो उषो पेड परीं । कहां रपरीति कहौ तयु शोधन सनिसनि ज मरौ ॥ चंदन छडि 
विभूति वूतावत यद दुख क्यो न जरी । नासा केर गदि योग सिखावत वेसरिकरहा परी ॥ सरयुण 
स्प रदत उर अतर्‌ नि्णकहा करौ । निशि दिन रटना रस्त श्याम गुण का करि योग मरी ॥ 
शुद्र स्याम अग ओग भृपण पतिव्रते नर रौ सरदास्यादी तरत मरेदरि मिलिन बि्र॥२७॥ 
राग स्वीमृञुकृर हम अयान मति मोरी जाने तेई योगकीवाते जरै न्ट किशोरी फवनफो 
घग्‌ कवने देल्यो किन बाध्यो गदि डोरी 'विनदी मीत चिन किन्‌ कीनो रिननमठ करिषा- 


{ स्यो ्ोपी ॥ कदी मधुप वारि मथि माखन काटि जो भरौ कमोरी । को कौन कटोनाई 
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कन बहत सरास पोरी॥सवेत उचो कषान तम्दारो दम अदीरि मति थोरी । सूरन | 
चाहते अंसिआां तृपित चकोरी॥२८॥ चनेन मरष्यवन राग पनभा॥अंछियांदरिद्रशनकीर्धेसी। 
अव. केसे रदति श्यामरंय राती ए वात सनि खी ॥ अयमि गनत इकटक मगजोवत तथषएइत्यो 
नहि छख । इते मान इदियोग सदशन खनि अटनी दूली ॥ घूर सकत हट नाव चलयवत ष 
सरिता है सूलीवारकरवह्‌ यख आनिदेखावहूदिपिपिवत पदूखी॥२९॥ गग धना असिरयोँहरि 
दरधनकौ प्यासी । दस्यो चाहत कमलनेनको निशिदिन रदत उदासी ॥ आए उधो -फिरिगप 
गन रि गए गर फस । केसरि तिरक मोतिनकीमाला वृदावनकोवासी ॥कषूकेमनक 
कोन जानत्‌ लोगनके मनहोी। सूरदास ग्ध ठगदर द्रशको जाई कट त्यों कास॥२०॥ 
प्ण यनम ॥ नेनन ठरे रूप जो देख्यो । तौ उयो यदजीवन नगको सोह सफटकरिटेल्यो॥ 
लोचन चपर चार संन मनरंजन ह्य दारो ुरग कमल मीन मनोहर वेत असुनअरकारे ॥ 
रत्न जडित डर थवणन व्र गड कपोटनि ्ाईं। मनु दिनकर शतिर्विव सुकुरम्ह ददत यह्‌ 
छनि पाई॥ एरी भर्‌ विकट मौह करि गदी होनि विंग ुक्तमाठ ठरनीठ शिखरे पसी 
भरणि जु शग ॥ आर बेस को के पणि सव अंगर्भग केसरि खीर । देते वने कदत रसना सं 
घर विरोकृत ओर ।॥३१॥ रग धनारः॥ नेनननेदनद्नध्यान। ताछ उपदेशदीजेजहानिर्णन्ञान॥ 
पानि पव रे गनि शनि अवधि विविध विधान । एतेपर कटि कटक वचनन हते जसे भून॥ 
चंद्रकोटि प्रकाश सुल अवतंस कोटिक भान । कोटि मन्मथ वारिं छविपर निरसि दीनत 
दान्‌ ॥ धृकुटि कोटि को्देड रुचि अवलोकननि संधान । कोटि वारिज वक्र नयन कटाक्ष 
कोटिक वान । मणि कंठरार उदार उर अतिशय न्यो निर्मान । रोख चक्र गदा घरे कर 
पुम सुधा नियान ॥ श्याम तेतु पट पीतकी छवि करे कौन वलान । मनट्‌ वरृत्यत नीट 
नमे तित देती मान । रसरसिकं ग॒पाठ मिलि मथु अथर करती पान। सूर देसे ध्याम 
विन को यदो रक्षक आन॥३२॥ रग ग्रज्त॥उधो इननेनन नेम लियोनदृनद्नसो पतिवतरास्यो 
नार्दिन दरश वियो ॥ चंद्र चकोर चित्तचातक नरुधरसो कैषो दियो। एेसेदि इन नेननगोपर- 
दि्कटक भरम दियो ॥ आयो पह ततान ठे ए टम मधुपन रुचि न कियो । हषख कमल 
अमी सुरन चाहत इहै पियो॥३३॥पग षम्दः॥|ऊपो जूनेनन यदनृत रीन्दो स्वातिविनाप्र 
सव भ्यत ग्रीव मत कीन्हो ॥ पुरी गरन तात ञुकुतातन मेष ध्यान जल हीनो 1 
वर्‌ माण जा दी वयन होय क्यो रीनों॥ तुमआए ठे योग सिखावन सुन महाहुख 
दीन्दों 1केसे सूरभगोचर ठटिएनिगमनपावत चीन्हो ॥२९॥ राग सरग जवतेसैदसदननिहास्यौः द्‌ 1 
तादिनते मधुकर मन अरक्यो बहुत करी निकरे न निकास्यो ॥ मात पिता प्रति वंधु सजनं 
जन तिनके करिवो शिर धारयो । रदी न रोकलाज शल निरत इसद कोष पयो करि 
ठारयो ॥ दवो रोद सु होड कभेवश अव जीफो सव सोच निवारो । दासी सदस परमार्भद 
भलो परोच अपनो न विचारयो॥३4॥ दिल निरव निमेष पितारं ) तादने ए भर दविगवरं 
इन नेननकेतारे ॥ तजी सील सव साख ससुरकी खाज जनेऊ जारे। घर ृषुट डौयनवीयि- 
मि अदनिरि रदत उवारे ॥ 0 मामि सपरसङ्केव्कफत न रक्ते टर 1 ताके वीच 
वि कणिक मात पिता पथिदारे ॥ कद्व इनत सपु्चत मन {मदओं उधो वचन हमार । 


सुरास ए दटक न मानत लोचन टी हमारे ॥ २६॥राग वातार तानन निप रम जत यनी 




























् ् 


, दृशमस्कन्ध-१०. (९4१७ ) 
[न न 
दिनते वि्ठर नैदनेदन तादिनते नर्हि नेक. क न धरि 
डुरवते पानी । खल गोपाल मिले उपो मेँ कमेदीने कुभो नर्दि जानी । सञ्च समु उन. 
हार श्यामको अतिसुदर वर शारंगपानी । सरदास ए मोदि रदे अति हरि भरति मनमाज्च 
समानी॥ ओपन त्राण उधो वरयोरा्खौएनेननिखमिरि खमिरि गण अपिकतपतरे सनततुम्हार 
वैननि ॥ ए ल मनोहर बदन ईदुके शारदं कुदं चकोर । परम तेपारत सनल श्यामघन तनके 
चातक मोर॥ मधु मराल युगपद्‌ पकजके गति विटास जलमीन । चक्रवाक धयति मन (१ 
भग सरली आधीन ॥ सकल लोक घृनो लागत हे विन देले षदप । रदा प्रयः 
नशि अग्‌ अन्रुप॥|३८]रग धनाभी॥ओर सकर अंगनते उधोअवियों बूत इवारी।अधिक 
पिरात सिराति न कब अनेक जतन क्रि हारी ॥ चितवत मग सु निमेष न मिवत बिरह 
विकट मई मारी। भरिगिई विरद वाह माधोके इकर रहत उधारी।अलिाली य॒रज्ञान शलाका 
क्यों सद्वि सकति तुम्हारी घूर ख॒ अंजन ओमि हप रस आरति दरौ हमारी ॥२९॥ रग रामक 
उधो इन नेनन अनन देहु । आनट क्यो न श्याम रंग कानर जास सरथो सनेहु ॥ तपति 
रहति निशि वासर मधुकर नर्दि खात वन गेह] जेसे मीन मरत जल विष्ुरत कदा कं 
इख एडु ॥ सव विधि वानि ठनि करि राख्यो खरी कपूरको रेह । वार श्याम मिलवहु सुर 
सुनि नृय न खयश यश ेु॥8०॥ण मर|नेना नान ये रहतायदपि मधुपठमनेद नैद्नको 
निपटदि निकट कहत ॥ हदय च जो दरिदि वतावत सीसो नाहि गहत।अधपरदी सदेशअव- 
धिको उक्टे लटि गहत्‌ ॥ परी ज श्रकृति प्रगट दरशन देखो हप चदत । सुरदा प्रभु 
विन अवकोके सुख कोन त॥ ४१ ॥रनता ए नेन पुरोतुम नि कहत अण हिं समञ्च 
दुख अति मरत विुरे॥ ए अणि चपल मोद रस टपट फट सदेश कृथ॒त कत कूरे । कहां 
नि ध्यान करां त्रनवातिन केसे जात कुलिश कर चूर ॥ दरि अंतर्यामी सव वञ्चत ॒घुद्धि 
विचार सु वचन समूरे । वे दरि रत्र रूप सागरे क्यों पाए खनावत धूर ॥ देखि विचारि 
भरगट सरिता सर शीतर सजल ष एर । सूर स्वाति कौ द र्गी जिय चातक चित | 
छागतें सवश््रे॥४२॥राग मरार॥उघो भियां अति = 
ह पलक न लागी॥विन पावस पावसकऋतु आई देखते विदमान।अवर्धौ कदा कियोचाहतदेछौ- 
इद्‌ निगेण ज्ान॥ सुनि भ्रिय सखा श्यामस॒न्दरे जानत सकट सुभाइ । जसे मिरे घरे स्वा- 
मोतेसी करु उपाई॥४३।।र विरागरे॥ मधुकर सनो छोचन वात।रोकिराखीअंगंगन तेखउडि 
उडि जात ॥ जो करोत वियोग व्याकुल जाति हे तजि धाम । नात यो हग फिरि न आवत 
विनादुस्शन्‌ श्याम्‌ ॥ भूदि नेन कपाट पट दे उम वट ओट । स्वाति सुत ज्यों नाति कीत 
निकसि मणि नग फोट ॥ अवण सुनि यश रदत हरिको मन रत्‌ हरि ष्यानादतिरसना नाम 
१ रटि.केठ करिथुण गान ॥ कको दाग इनको तो 8 सा भ्रु विना 
देखे नेन चनं न देते ॥ 8४ ॥ रग सारंग ॥ मधुकर ए नेना पेहारे । निरं रखि मग 
नयनके भृममगन मए मार॥ तादिनते नीद पनि नाशी चकि परति अधिकार सपने उरि र 
परनि वोई वसत जो हृदय दमारेधयहनिण ठे तादि वतावो जोजानेयाकीसारोरदासगो पल | 
ॐँडिकै चसे टेय खारे॥४५।।गग घनाभो॥ असि अवलागीं पचितान।नवमोढन उरिषल्मधुएुरी 
तव वयो दीनो जाना पयन चले सेदेश न आवि धीरनपरे नप्राना जादिनके विद्लनदनेदनर्थम 
ओग टागे पान। उधो भथ तुम नाई सनाबड़ आवरं शारगपानि । सरदास् नारव मितानि । यला शाप मई गोपी, | 
= त पातकभह गोपी 
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| जानि।8ागन जतभी॥ कमनेन कान्दरकी शमा.नेननिति न टरोउ्धो आए योग 
सिखन को जनाल करं॥ ज मोढन गाहनले आनत ग्वाट्न से धरेवटदाठ क) स॒ख्ा 
| कदो केसे विसर ॥ वसीवट यपुनातर यड भुरटी भधर धरे । घुल समद विनोद्‌ 
ने कौन्दे फो तेदि धरनि धरे॥ ये नवासी भये उदासी को सेताप्‌ दें । र्दा प्रघुवितु खो 
को ततुतृत दरे ॥ ४७॥ रग न ॥ सुद्र श्यामके सग॒ खि । प्रथम उयो आ्निद्‌ हम 
सुन डारं नाखि ॥ द्वै तीन सप्त अनेग तमे येति स्मृति कदी जो भापि ! दय विच्च 
ज्ञान धरम स॒ ठोचननि अमिटाप ॥ जहां अर्धक केटि.-पिय इरि भो सर्‌ चक 
पासि 1 दारि हारि अदैरिया हरि री कि अचि स्नौसि ॥ कमल इसुदनि इट उडगन- 
परिखन सूरज सासि 1 शति ज्यों अश्र दिन अछि मद्न्‌ द्द मधु माखि॥ ४८ ॥ राग मटाए ॥ 
सखी री मधुरे द ईस। वे अग्रूर ए ऊधो सजनी जानत नीके गंस्‌॥एदोड नीर खीर निखार 
इनटि यायो कष । इनके ऊट एसी चि आई सदाःउजागर वस्‌॥अव-इन ङपाकरीतगआए 
जानि आपनो अंस । परर उ क्ञान सुनावत अत्ररुनि सनत दोत्‌ मतिभरष॥४९॥ ग्ग वण| मानो 
दोड एकि मते भए 1 उधौ अर अदूर वधिक मति व्रज आसे ठए ॥ वचन्‌ पासि विधएमृग 
माघो उन रथ नाई टएादनृ हियदैरिप्रगीय मोपी सायक ज्ञानदए।योगअग्निकीद्वादिधियत 
चट दिशदाइ दए ५५० माने भरे दोर एकटि साचे । नख शि कृमटनयनकी शोभा एके 
भृद्‌ वाचि ॥ दारुनात केसे गुण इनमें उप्र अत्र श्याम । दमको रे गजदेत्‌ प्रचारिति वचन 
कदत न्‌ि काम ॥ एदं सुर असित देह धरे जेते रेसद सथर जानि । घुर एकते एक आगरे वा 
मुधुरकी खानि ॥५१॥ वे खोटे मधुवनके लोगजिनके सग श्यामसदैर सखी सीसे सवञप्‌- 
योग ॥ आए दे कियत वन ऊधो युबतिन्न ठे योग।आक्न ध्यान नेन भूदे ससि केसे कदे 
वियोग \ हम अरीरि तनी का जानं ङव्रिजासों योगार सवेद कदा ठे कीजे कटे नजाने 
रग\२॥ रग नय मधुबनके छोगन्‌ को पतिआदृषुख ओरे अतगतिअंरेपतियो छिसिपदरवत 
५ ॥ज्यों कोडल खत कग निबाएभक्षजमक्ष खवादृुूकदानि सनि छतु यसतकी अंत 
मिङे $ अपने जाइ॥ ज्यो मधुकर अबुन स्प चाल्यो हरि न वृकी वातं भाई। सूर जदं 
ठ्गि श्यामगातंहं तिनसे कतकीजे सगाई।५२। माई री मधुवनकी यद रीति । नीरखनानितनत 
चिन्‌ भीतर नट कुषम रस प्रीति तिनके सगिनको केसे चिन आवति प्रतीति । दरि 
खडि पिरम कुषिजा सग आपन रिपुरण जीति ॥ जिनि पतियाहु मठर खनि वतिं खगे 
करन समीति।सूरदास श्यामरग देसो ज्यां ु्परकी मीति॥५९॥ एग मर्‌ ॥मघबनके सुवकतत्न 
परमि 1 अति उदार परहित डोक्तःं बोखत वचन्‌ स॒शीये ॥ प्रथम्‌ आ गोकल सुफर्कप्त 
रु मुदि सिधागे 1 उहां पस इहां हम दीननिको दूनो काज सारे हरक सिखे सिलावन 
इमको अ खो पगथारे। उदा दासी रकी कीरीके इदां योग विस्तारे ॥ अ तेहि विर 
समुद्र से दम्‌ बही चत नदीं । टीला स॒युने नायी सुव॒ अकितेदि अवल्य रदी॥ अव्‌ निर्यण- 
दि ग युवतीनन पारटि कहो गरहको 1 सर अगर खपदके नमे नार्िन मास द्कषको ४५५ ॥ 
णय धनाो॥ अव नीके के सपु प्री। जिनिठ्मि इती वहत उर आशा सोड यातनिवरी ॥ 
वे सुफटकसुत ए ससी उथो मिरी एक परिादी। उनतौ वद कन्दी तव हमसों ए तन ठंडा 
गहायत माटी 1 उपर मृदु भीतरते लिश देखतके अति भोरे। ओह जो भवित वा मु 




























दशककन्ध -3० (५१९) 
ननन - 
राते एक डर्‌ केसे तोरे ॥ यह सखी मँ पटिटे कदि राखी असित न अपने दोदीं । सुर कारि 
जो माथो दीजे चरत आपनी गोदीं ॥५६॥ उधो प्रेम रहित योग निरस कादेको ` गायो 
हम अवृलनिको निर्‌ वचन कदे कृहा पायो ॥ जिन नेनन कमलनेन मोहन ख्‌ 'हेर्यो '॥ 
भदन ते नेन कहत कौन ज्ञान तेस्यो॥ तामें खनि मधुकर दमकहा ठेन नाहीं । जामे प्रियप्राण- 
नाथु नर्दरदिन नारीं । जिनके तुम सखा साध वात कंडो तिनकौ जीवत कटि मेमकथा दासी 
हेम उनकौ ॥ अविनाशी निर्ण मत्‌ कदा आनि भास्यो ।सुरदास्‌ जीवन प्रथु कान्द कर| 
रीस्यो 1491 रा रूम ॥जिनिचाठहि अलिवात पराई। नर्िकोड सुने न सयञचतत्रनमेनककीरति 
सब जात हिगई॥ जाने समाचार सुखपाएमिि कुलकौआरति विसरई । भले ठौर वसि भटी 
भई मति भटे धर पर्हिवानि कराई ॥ मीठी कथा कटुकी लागति उपनत उपदेश लई। 
उकटे न्याउ सरे प्रधुके यहेनातमोंगत उतराई।।५८॥ रग धनाश्री ॥ उधो योगसितावनआएय 
केसे धीरन धरी। जोरि जोरि चित जोरं ङरीनो जोरी जोरि न जानौ।पहिलोयोग कंडा भयो 
उधो अब यह योगदृढानो।उन दरि मसो भरीति करी जो जेस मीन सरु पानी । तरपि ¦ 
तलेषि जिय निकसनलागे पापी पीर न जानी निशिवासर मोहि पट्कृन्‌ लागे कोटि जतनकरि 
हारी। ज्यों शंबग तनि गयो कुली सो गति भई दमारी ॥एकदिवस्न हरि अपने हाथन करन- 
परक पदिरयए । ते मोहन्‌ मारीके सुदा मधुकर हाथ पयाए॥ वेनीसुभगगुहीकरभपनेशाथनचरणन, 
जावक दीनो । कद कदौ वा श्यामसुद्रसो निपट कठिन मन कीनो ॥ तम जौ वसत ही 
मधुरा नगरी दम जो बसत या वि । उधो हरिस योँ'जाई कषयो भ्राण तजहिं या दीव ॥ 
भ्रीतम प्यारे ्राण दमारेरदे अपरपर आई। सरदास हरिजीके आगे कौन कटै इखजा३॥९१ ॥ नवध 
उथो योग सिंखावन आए । शृगी भस्म अधारी खदा दै यदुनाथ पठए ॥जो पे योग छिलो 
गोपिनको फत्‌ रसस सिलाए तवी क्यो न ज्ञान उपदेशो अधर सुधार प्याए्‌॥ घुरली शब्द 
सुनैत वनगवनी पति सत शह विसराए । सूरदास ईग खोड स्वामिको मरि भे परखिताए ॥ 
॥द०।रग पनात दिन गए ऊधो चरणकमर वि देखेष्रशनरीन इसित दिनरीदिनिटिन 
छिन: विपतिविशपेरजनीमें अति परेम पीर षन ग्द मन धरनधीरायार मगजोक्तउरससिताभए 
नेनकेनीर ॥जीछी रदी भाशसोई गानगतिुघटि रदी शास । अतिवियोग विरहिनि ततु तनि 
कटि सो सूरन दाप ॥६१॥ग्थोषयन गना] ज्ञान विना कर्वे सुखनादी। घर पटव्यापक दर्‌ . 
अथिज्यो सदा वेस उर माद ।निगीण छोड सयणको दौरति सोचि कदो किरि वाही 1 तच ' 
भजौ ज्योनिकट न रट त्यों तनुकेग्‌ छारी।तिनके कहो कौन जस पायो ज अव अवगादी। | 
सूरदास देसे कर खगतज्योंकृपि कौन्दे पादी दरार संस्ाडधो प्यारे कदी सो वहाशनकटहिष! ` 
जो तुम हमे जिवायो चाहत अनक होरदिए॥ भाण हमारे घात दोतदं तुमरे मावे हंसी । 
याजीवनते मर भलोदे फलट च्ेवो कासी ॥ परप्रीति सैभारि इमारेतमको कन पयो । | 
हती जसिविरि भस्म भए तुम आनि मसान जगायो ॥ के हरि हमको आनि मिलावहु के ठे ' 
चकिए साभे। सृरश्याम्‌ बिन भ्राण तजतह बने तम्दार माथ ॥ ६३ ॥[रगधनाध॥ रेमधुकठदा 
सिखावन आयो । एत नेन सूप रस राच क्यो न करत परायो ॥ योग युक्ति हम कषटुवन्ानँ | 
|| ना क्र्ानो। नवभिरोर मोहन शदु्रति तासो मन उस्ानो ॥ मरी करी ठमभाएकपो, 
॥| देखो दशा विचारी । दाईउपाई मिला सूर भु आरति इ्दमारी ॥६९।॥यग क्त्यग॥मधुकरका 
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| अप चाहत।ए सय भई चिकी फत्री सून शरीरदि दत ॥ मसो तोघविर कदा यटि 
श्याम मजा भयौ राहत। श्रि धरि मनतो चे गयो वटृिियाररि गाहत ॥भव तौ दे मारत 
को गदिवो का सस मूकी दे सूरन जोडन दइमर्दिहते वूभपनोकीयो पेदे ॥६<॥रण केदारा उधो 
तुम अपनो जतन कर 1 दितकी कदत कुदितकी सगत इदां वेकान अरी 1 जाई करौ उपचार 
आपनो हौ देत शिख नीकी । कुवैकदतकटुकदिनदि आवत ध्वनिर्देवतनदिनीकी॥ साधु 
रोड तिहि उत्तस्दीभे छमसों मानी हारि 1 यह जिय जानिनेदनदन त॒मडदपिगएढारि।॥ मथु 
गृहौ वेगिहनपीहन उपन्योदैतनुरोग। सुरखेवेद वेमि ठोदोक्षिन भएमरनकैयोग ॥ ९६॥ग्णनय्‌। 
को तुम्दारो टागत कादे । कोटिक जतन कटौ जो उषो इम नयहृकरिदे वादे॥ कदेको अपने 
जीमिं री तू सतले मनटादे। यह भमतौ अवदं मजिजेदे ज्यो पयार गाहे॥ काशीके टोगनले 
सियो ज समञ्च या मादे। सूर श्याम विहरत वरन भीतर जीजतुदैशुवचारे॥६७॥ परग आप 
देखि प्रदेखि रे मधुकर तव ओन सिख देह्‌। वीतगी तवदीं जानोगे मदाकविनहैनेदमनज 
मुम्दारे द्रिचरणनर तन ठे गोकु आयो । नदृनंद्नके सँगके विद्धरे कदिकीने सच पाथो ॥ 
गोकुट रदी जाह जनि मयु छ्रढोमायामोड। गोपी कर सुर सन उपो दमसे तुमह दोह ६८॥ 
तरू अलि कदा परयो कटि पडत्रन तर श्याम अजा भयो दमको ददे्यचतनवदे॥यद उपदेश 
सतह भाए जो चटि कटी वरेडे।शजति जतन यशोदा नेदरि ष्दय मीद्च सव मेड ॥ खंडि 
राजमारग यद कीट कंसेचल्दि इपेडायाआद्र परभनदूवेडी स्तनपूरपकेड।)&९॥रन णरग॥ 
घदीके वादेदो रावरे।नादिन मीत वियोग वृशपरे अनव्योगे अल्िाव्र। अधा युर्टीकी 
पोप योग्‌ जदर कृत प्याव्‌ रे ॥ भवला कदी.-खोग हम जानें ज्यों नल घले.नातररो बरु मारिजाई 
चरे नहितिनका सिद्कोडदे खमाईर॥ {५ स तजिअनतन ठेरे॥७०॥एन साम 


























हम अलि कासो कंदत वनाई। वियु समुक्ष.रम यर ्रहतिरं शरक वदुर ५ ६॥ किदो गमनं 
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इति चाप निदरि गज निजवर फिंदि वट मछ मथिजाने।उग्रसेन वसुदेव देवकी 
आने। तर काकीदे कत्‌ धशा कौने पोप पठायो ॥ किटि मातल इति कियो जकन शि कोन 
मधी छायो ॥ माथे मोर एक्ट उना इुरटी फल्वाज । घूरदास यशुदानैद क गो- 
इटकान्द विरागे॥७३॥पग षग॥दमकोदारिकी कथासुनाड।एमापनीज्ञानगाया अङ्मघुरादी 
ठ जाड ॥ वे नर नारे नीके सथ्गी तेरो वचन वनार। पाटार्गौ देसी इन वातनि उनी जाई 
रिल्ागाजो शुचि सखी श्यामसुंद्रको अर जिय अति सतिभारधती वारक आतर इन नेननमह 
एख आनि देसाडाजो कोर कोटि करेकेरद्‌ विधि विया व्वौसाउातो खन सर मीनके जपित 
नार्दिन ओर्‌ उपा२॥७२॥।गग भेपड)॥ ऊधो दरि विच बन रिपु वहरि जियेने हमरेदेखत नदन 
दन दति इति हते सो दरि किये॥ निशिको रूप वकी वनि आवत अति भय करत स केप दिए। 

तापद्ते तद भाण दमारे रविटू. छिनक कँंडाइ टिए॥उर उच उर्सौस वृणावतं तिरि सुख सकर 
उडाई दिए ॥ कोटिक,काटी सम का्िदी प्रसत सिल न जात पिए ॥ वन वकल्पं अपार 
समपुर कर्त तौ न चिते सकि ॥ केसो कठिन कर्म फसो विने काको सूर शल तकिए।॥७२॥ 

"न मेघो तुम नकी दृशा विचारो। ता पाठे यद पिद्धि आपनी योगकया विस्तारो 
जाकारण दुम पए माधो सो सोचो जियमादीं । कितोकं :बीच विरह स 


[न 
पि 





दशमरन्म-१?. (५२१६) 








3 





=-=* ~ 7 ,* 


ही किधौं नाहीं ॥ तम परयीन चतुर कर्ियतहौ संतन निकर रदतही । जठ बूडत अध्य 





फेनको फिरिफिरि कडा गहहा ॥ वह्‌ ुसकानि मनोदर चित्वनि केस उरते रारीयोग्‌ युक्ति 
अरं युक्ति परमनिथि वा युरीपे वारं ॥ जिदि उर कमक्नेन ज़ वसत निषि निशेणवयोभावे। 
सुरदा सो भजन हाऊ जाहि दूसरो मवे ॥७ ग भणश ॥ ऊधो काकी प्रीति हमार 
अजर रहत तन हरिके सिधारे ॥ छिदि छिदं जत विरद शर मारे। पुरि एरि आवत्‌ अपि 
वरिचारे ॥ फटत न हदय देश तुम्दार्‌। लिशते कठिन शकत दौ तारे ॥ वपत नेन महा 
जलधार । उर्‌ पपाण विदत न विदारे ॥ जीवन मरन्‌ दौ दुखभारे।कदियत श्र लाज प्रतिदारे 
॥७६॥ ग परलाऊयोहतनोमोहिं सतावताकारीधय्‌ देसिवादरकीदामिनि चमकिडरावतादेम- 
रुतापत्तिको रिपु व्याप दधिषुत स्थनचलवत अ्रूलडनशब्द्‌ सनतदीचित चरेत उटियावत॥ 
केचनपुर पतिक्रो जौ भराता ते सब बलहि न आवताशभतको जो बादनहै कुटकं अप्टस्ल- 
यत्‌॥य॒यपि भूपण अग बनावत सोई थुजग्‌ दोह धावत । सूरदास विरहिन अतिव्याकलखगपति 
चदि.किन आवत ॥द्ाराग धनानी॥ हमको तुमविन सवे सतावतालसौ न मधुप चतुर्माधीसो 
तुमदू सला कावत॥ताको तयु हरि हस्यो दीनो ऊलसवांगतदीनी।सोड मारत करि वारपार 
कृरि हमको कानन कीनी ॥ सिते काटि रघुकर संप्ो एुनहगासुी नहि! सोशधि भरगर 
प्रपान कामको चह्ुदिधि देत दोदाई ॥ अमरनाय्‌ अपराध क्षमा कृरि तवि 
ईद कोपित जलयर्थव्जमडलपर छायो ॥ पूप सरदार सखनके इहि विधि द्र वडाई। तिन 
अतिग्रोर शोर तलस्य अनल भवर्की नाई॥ पछ छोर अटि सच पैट धरि तिनहू कापि 
जनायो। पत्यो जो रेख ल्टट ओर्‌ सख मेटि दुकार्‌ वनायो ! कौनकौनकोविनयकीजिएकहि 
जेतिक कहिं आई । सुर श्याम अपनेया व्रनको इदिविधिकानकयाई।७०॥ य "| उधोदृदित 
लागत कदे । निशिदिन नेन्‌ तपत दरशनको तुम ज करत द्मा ॥ पलफ़नपरतयहदिशिचितः 
वत विरदानर्के दाहे । इतन! आरति कि न मिही"जो पर याम इहोहू॥पालगौएसेदीरहनदे 
अवबयिआश जल याद । जिनि बोरदि निथणसघरमे पुनि पाई विन चाहं ॥ उपमि परी जसां 
तिहि अगञगसो अग वन निवासुरकदा टकर पीहा एते सुरसरितादै॥७८॥ पग मरयादयातुम 
कहत कोनकी वात ।खुन उधो हम समुद्चत नाहीं फिर वरूञ्तिहं ताति ॥ कोरृपभयोकंपकिनमा- 
स्यो को वघुदेषषुत आदि घ्रायश्ुदासुतपरममनोदरमीजतुदैषएखचारि॥ नितभरतिजातधेठवनचा- 
रन गोप सखनके संग । वासरगत रजनीष्ठव आवत कत ननगृति पैग ॥ को अविनाशी अगम 
अगोचर को धियि वेद्‌ अपार) सूर रथा वक्वाद्‌ करत कत्‌इदि बज नेदकुमार्‌ ॥ ५९॥ उधौो 
दरि कारके तयामी । अजह न आई मिरहहिओम्रवधिषृतावतटामी॥ कीन्दी धीति एप 
शेडाकी अपने काजक कामी ॥ तिनका कौन प्रेषो कीमं न ईं गरुडे गामी॥ आईरघसपरीति 
करखसी सी खाटी आमी। सुर इते पर खुनसनि मपियत उयो पीत मामी ॥ ८०॥ मधुकर 
वह्‌ जानी तुम सची । परण व्रन्न ठुम्दारे सकर जने माया नाची ॥ यदद गदे न सदत 
क केसो निरेण्‌ दोत। 1 वाट परे नदनेदन उटै तुम्हारो पोत ॥ को यज्युमति 
उखलसो बध्यो को दपि माखन चोरे का ए दोख .रूख इमारं यमलअश्चन तोरं ॥कों के 
यसन चटयो तशखा घरी मन जकरपे। को रसरास रच्यो धृदाथन हरपि खमन सुर षरपे ॥ 
ज्यो डाकथो तव कत विन वृड काकी जीम पिरावत 1 त .ख घुर प्रगे शूरै भव क्यो ॥ 
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(५२०) _, शसागर। 
| अव चात्त।ए सव मई चिक तरी सून शरीरदि ादत॥ मसो तोसविर कदा अछि 
श्याम भजा भयो राहत। श्चारि घरि मनते वू गयो बहरिपयारहि गाहत ॥भव ती दै माम्त्‌- 
को गदिवो फा सस मूकी छेद सूरन जोडन इमरदिहते वृजपनौकीयो पेद ॥६५॥ ण शरदा ॥उघो 
तुम भपनो जतन करी।दितकी कदत छदितकी टागत इदां वेका अरौ 1 जाई करौ पचार 
आपनो द ड देत शिख मीकी 1 कटवेकदतकट्ुकदिनदि आघत ध्वनिदेखतनर्दिनीकी) साध 
रोह तिहि उत्तरदीने दमसो मानी दारि ) यद भिय जानिनेदनदन तमदृ्हपयएढारि॥ मधुरा 
गही वेगिहन्ीदन उपन्योहैततुरोग। रवद वेगि ढोदोक्रिन भएमरनकेयोग ॥ धद॥।रणनः॥ 
फद्यो एम्दारो खागत कादि । कोटिक जतन कृदौ जो उधो इम नव्रहकिदे बादे॥ कदिको अपने 
जीमे री वर सते मनलदे। यह भमती अव मनिजदे ज्यों पयारफे गाहे॥ काशीके टोगनठे 
खयो ज सन्ने या माहे। सुर श्याम विहरत व्रज भीतर जीजवरैुलचादे॥६७॥ घण ॥ भाप 
देखि परदेखि रे मधुकर तय ओन सिख देद। वीतैगी तदी जानोगे मदाकटिनहैनेदधमनय 
तम्दारे दरिचरणनहे तन ठे गोकल आयो 1 नँदनंदनके सँगके वरिषुरे कटिकौने सच पायो ॥ 
गोकुल रदी जाहु जनि मधय शठोमायामोड। गोपी कटं सर सन्‌ उधो इमसे तुमह रोई ६८॥ 
तू अलि कहा परयो कडि पैडेभरज तु श्याम अजा भयो दमको इहरंवचतनवेड॥द उपदेश 
सेत भाए जो चदि कटौ वरेडे।राजति जतन यशोदा नेदहि हदय भीक्च सव मेड ॥ छंडि 
राजमार्ग यद सीट फेतेचररि शुपडायाभाद्र परअजहूवैठी रतनप्ूरपलेडे॥६९॥गग रग 
प्रदीके वेदो रावर।नादिन मीत वियोग वृशप्रे अनव्योगे अकिविाव्र। अधसुधा षरठीकौ 
पोपे योग जहर कत प्याव रे ॥ अवल करी-योग दम जानें ज्यों जठ सूते नावरे॥वरु मारिजाई्‌ 
111 ॥७०॥ रग पारा॥ 
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तुम अलि कासों कदत वनाई। विचु समुकष दम. -शर ह्यति पारक वहुरी ५ ६॥किदिय गन 
कीन्दो स्यंद्नचटि व गाकिदि वि\7 रनक टिए नानार परिरे प व ॥किदि 
इति चाप निद्रि गज निजवल कहि वृर मछ मथिजाने उग्रसेन बसुदेव.देवकी # > ते 
आते कवक शसा कोने धोप पयो ॥ किह मातर वति {नो ज थ कौन 
मधुपुरी छयो॥ मापे मोर शट उना खलमुरटी कल्वाजे । घुरदास यशुदानेद र गो- 
छटकान्द वरिरजे॥७३॥ रा भन॥इमकोटरिकी कथासुनाउ।एआपनीज्ञानमाथा अङिमध॒रादी 
क जाउ॥ वे नर नार नीके सु्चगी तेरो वचन वनार। पारग देसी इन वातनि उनी नाई 
रिलचारीजो शुचि सखी श्यामसुद्रको अरु जिय अति सतिमाउ।तो वारक आतुर इन नेनन वहं 
ए आनि देवागाजो कोउ कोटि कर कैसेट शिपि विया व्यौषाउातो खन खर मीनके जलविवु 
नार्ल्नि ओर्‌ उपा ७२] ग मेपरी॥ ऊधो दरि विव अज्‌ रिपु बहुरि नियेजे हमरे देखत नदन" 
द्न हति दति हुते सो दरि किये॥ निशिको षूप बकी वनि आवत अति भयं करत सु केप दिप! 
तापे तदु भराण्‌ हमारे रविहू चिनक छा एिपए॥उर उचे उर्सौख तणावते तिरि सुल सकठ 
उडाइ दिषु ॥ कोरिकःकारीसम कारटिदी प्रसत स्र न जात पिए ॥ यन वकरूप अघासुर 
समर कर्तो न चितै सक्रिए ॥ कैसो कठिन कर्म केसो पिन काको सर शसन किष ७३ 
प्ण सेष्ड॥ङधो तुमं नकी दृशा विचारो । ता पाछे यइ सिद्धि आनी योगकथा ४, 1 

जाकारण ठम पठए माधो सो सोचो जियमादीं । कितोक {वीच विर परमाण जाद 
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द्शमसन्तर-42; * (५२9) 
नन्व 
दौ किरा नारीं ॥ त॒म परवीन चतुर कदियतदी संतन निकट रटत । जल ब्रूडत अरय 
फेनक़ो फिरििरि कहा गहतहौ ॥ षह धसकानि मनोहर चितदनि केसे उसे टारौयोग य॒कति 
अर युक्ति परमनिधि वा सुरटीपे वारौ ॥ निरि उर कमलेनेन उ वसते तिष्ट निशुण । 
प्रदात सो भजन वहार जाहि दरो भवे ॥७४॥पग आण ॥ उधो काकी प्रीति हमारे 
अजह रदत तन हरिके सिधारे ॥ छिदि छिदि जात विग्द शर मारे। पुरि एुरि आवत्‌ अवधि 
षिचारे ॥ फटत न हद्यं संदेश तुम्हारे । कुरिशते कठिन धुकत दोउ तारे ॥ वर्त नेन महा 
जलधार । उर पपाण विद्यत न विदारे ॥ जीबन मरन दोउ दुखभारोकरियत सूर खज पतिर 
॥७-राग सारऊवोदतनोमोहिं सतावताकारीषा दैसिवादरकौदामिनि चमकिडरावत॥हम- 
सुतापत्तिको रि व्यापि दधिसुत र्थनचलवत। अबूलडनशब्द्‌ सुनतही चित चकत उटिधावते॥ 
कंचनपुर पतिको जो भराता ते सब बरहि न आवताधभूमुतको जो बाहनरै कुक अपटपल- 
वतध्यद्यपि भूपण अग वनावत सो थेजग होई धावत । सुरदास विरदिन अतिंव्याुललगपति 
चदि किन आवत ॥७बद॥ राग पनाश्री॥ हमक तृमविन सवे सतावत।ल्खौ न मधुप चतुाधीसो 
त॒म सखा कदावत॥ ताको तमु दरि हरयो दीनसो छलपर्वागतदीनी।सोऽ मास्‌ करि वारपार 
करि हमको कानन कीनी ॥ सिते काटि शुक सौम्यो उनदगाखर नाई । सोशधि प्रगट 
पान्‌ कामको वरहदिरि देत दोहाई॥ अमरनाथ अपर अमा क्रि तवहं मोगयुकययोप्र. 
ईद कोपित जलबवरल्रनमडलपर छायो ॥ छर सरदार सखन इहि विधि द्द वाई। तिन 
अतिषोठ श्ञोठ तस्यो अनल अवस्की नदि॥ पछ छोर अटि सूष्च पछ घरि तिन कापि 
जनाथो। पत्यो जो रेव ख्टाः ओर्‌ खल मेटि इकार्‌ बनायो । कौनकोनकोषिनयकीजिएकरि 
जेतिक कहि आईं । सूर श्याम अपनेया रजको इिषिधिकानकराई॥७अ॥गग =॥ उधोयहुहित 
रागत काटे । मिशिदिन नेन तपत दरशनको तुम ज़ कहत दमे ॥ पठकनपलचह दिशिचितः 
यत विरदानलके दादे 1 इतन आरति कादे न मिदं "जो पर श्याम इहद॥पायगौएसेीरहनदे 
अवयिआरा ज यादे । जिनि वोरदि निर्युणसघुद्रमे पनि पाईं विन चाहें ॥ उपनि प्री जासों 
तिदि अगगसो अग बने मिवाहघुरकहा ठेकर पपीहाएते सुरसरिता।॥७८॥ ग मणय दातुम 
कहत कौनकी वतं । सुन उधो हम सय॒ञ्चत नादी पिरि उह्चतिदं ताते ॥ कोतृपभयोकंपकिनमा- 
स्थो को बुदेवषुत आहि । दयशुदाघुतपरममनोदरजीजतुरैुलचादि॥ नितमतिजातधेषनचा- 
रन गोप सखनक्रे सग । वासरगत रजनीव आवत करत ननग॒ति पैग ॥ को अविनाशी अगम 
अगोचर को विधि वेद्‌ अपार। पूर द्रथा वक्वाद्‌ कप्त कतइदि रज नद्कुगार ॥ ७९॥ उधो 
हरि कि अत्यामीं । अजह न आह मिलदहिओसरवधिषृतापतलामी॥ कीन्ही ओति पुटप 
छडाफी अपने काजक कामौ ॥ तिक कोन परेखो कीजे द गरडके गामी॥ आवसति 
करछसी जसी खारी आमी । सुर इते पर एनसनि मयित उयो पीत्रत मामी ॥ ८०॥ मधुकर 
वह जानी ठमसेचिी । परण तह्न तम्दारो गङ्रअगे माया नाची ॥ यहि गादेन सञ्च 
कोर केसो निएण रोत। गोल. वाट पर मदनेद्न इहे तुम्हारो पोत्‌ ॥ को यज्ुमति 
उलप वध्यो को दपि माखन चोरे।को ए दोर ङ्ख हमारे यमटाअ्न तौरे ॥को छ 
सन चढयो तस्शाला घरटी मन. आकष । को ररास रव्यो पृदायन दरपि सुमन सुर वपे ॥ 
ज्यो इक्यो तव कत विन वड काफी जीभ पिराक्त । व. सुर प्रु गये प्ररे अव कवा प 


ननन 
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~ भ्न 


नेनसिरत्ता८ भागिता न वत निधिणका नयी पतीमुककप्पषाहयीददडमतिमाच 
| जतन्मिभजननी कोन नार्कितिसौ कैनोवसमिपदं केतो के सननमिटा- 
सीपत्ेमो पुनि ज्म अपनो जोर कणो मामी।एुनत्तणोन द्श्वोपापरोसरमपमतिनानी 
॥ दरम श्यणरथो दप दमि उत परिमगृएपुक्‌ दिवव वदाति काररि पव इमाप॥ 
समिग्सि्भिर सगय श्याम नेन सजल ते जाएुल्कका फ़ "मिति दिन्धति प्रीतममण 
पग ॥ भीतट पथ जोषति देम निभिदिन किन पिरिन वमाप । पूरदामध म्द मिट 
विनामद्नकी ताप मनाए्‌ ॥८२॥ अय गारे दिनि मक गग प्री | उरो शग चित 
भष कषर 1 पृ प्रीति पिमापैमिरधर नोतप सच। योग ॥ जन्मजन्मक दमी वुगटेरी नागा 
नद्किशोर । प्रीते वाप लगाए मधुर निकम्मिए दौड ओग !जवे इरि मधुवन 
तिथे धीरन धमत > लोर दास चात्तक भई गोपी करा गप चित्रः ८४ (यग मरी 
उधो दमि न जान्यो श्याम । सेना करत क्री क्ट अगिगई जाति ट नामूर्पि॥ पन मने 
चोरि्ीतिजो जोगत कौन मलाई तामि । ते क्टा'जानं पीर पराई व्क अपतं कामदि॥ 
अवटु रमो प कटे रोडकति लोजामदिनागहिनाग गक रतिनीगूर यच इविजापामरि 
11८ ग्ग गोरी ॥ मुकर उनको वातहम जनि रोड -ती.कसकी, शमी फपाकरी मानी ॥ 
-फुपिजा न मधुपुरी वे ले सुवाम मन मानीछुरिट इवीटजन्मकवी ढी सर्ग वारिषर 


सानी ॥ भप वरनवठ वधु ह पेटी चरनकी केतं कदानीसरध्ामं कध कैत पय नांभामिटी 
पपानीदद्ापम मणय ~न न 7 ~ 
दियो॥ कको हरि मनर ४९" न 

मिहि गोग भियो -- , - ८, ९ 

को दसिी दनि दियो 1 । 


चक दाम्‌ चरा उन क मयी वदनम पात्‌ स्वार्रदि मवाप द रवीमामी 
य॒क्यविटि पटवि ॥ दामी ध्ती्सुरदयतरी धप ङलपधृ करधितयो भवन करिए र 
वि वा ॥ ~ = क" "4 
द्रि निदरिदापेपर छोनेमः =" " <. “ । 
पिक ठदकलं कममी दासीीदादिविकी कनि वि पफ कल तरोक्ष। निगमो यदि 
पटीजन नाक नपामीकेवासी॥ जगे फमल एतं निन्त कौन भरम दुर्विजामीछन्दामनयु 
द्यकरि येपि भरमपुजिन्नि पासी ॥८९॥ रण मनशस पदुरिदागनेिरीन्ते उवोदरिमधुम 
उवाचः इद नभर रीन्डो॥ चारि गपि'वपक्‌ रन्त एनिहरदत उकटीरादाकषीवामर्पा 
जानिके नदि देयुत उडि आओर॥ भियसा सिय गबाटे कहत क भरन खडि गए । सर सगुन 
मात मुषौ निदुन नाम र्णादत ॥ तग भभ ुवरीन्‌) न्वादरी जअारोतिदयलभिनषा 
टपा कृरी नदनद्न काटन ए होरे ॥ वीरशयने छख्छि अनि .रोन्डअक्तनयि न सोहे 
इम भीरौ ककवाद्‌ पर्क पृथा अर्ति यत्लो 1 प्रीति पुयतन पोर उनसानैल्कसारी ताला 
मूर भ्याम रपदास चेस्यो [न आप सपने येट॥ ९फशावामवारीदोयपरनो(सपरीनषट- 
दीन छवरीतासो मनं ज दस्यो ॥ नभदा न्वमाव सटिरफा सनी खन्न । मष्टचो 


~ यरी जानिउचो तड मगति मन पसस्मोक्षरकसे मस दासीक, जज मांह.मग्यौ । 
` चनन न्न 
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.सृन्दास गोषालसिकमणि अकमर कस्ो॥ ९२॥ प ष्ठाय कटको गोपीनाथेकहायित। ड 
1 मधुपहरि हिद तमार कहिन गोदलआपत ॥'एपते् परदिचानि जीयमरदि ददि कलक लगा- 
पत्र जो परि कृप्ण कूवरिदि रीन सोह किंन नाम वराबपते ॥ "व्यो गजरमे काठके ओसम् ओरं 
\ द्र नने देवायते । पेते हम कदिवे सुनवेको सुरअ्त विग्मापत ॥१३॥ फ़हियत कविना ष्ण 
„नेम + == मिटिनवसत्‌ कनि साजी॥मिरी.जाक्भागे दखाने चदन 

0 ` ।सदाम)सकाकोग्हरिमिलि प्रीति उपराजी ॥ स॒फलट भयो 
\पञ्िलो तपरकौन्दय देखि स्वस्य कामसतिन्माजीननगतके ग्रघीवश विष शुसनि मवि सुह 
,गिनिके सिन्साजी ॥ धम उयो जकरेमाधेमाग।अलन योग सिखा्न आएचरिहि 
;चपमसोहाग-॥ भएतचनयोगकी वि रीक्रातियेमकीनवाग । फएविनरि करित -परगनी 
[म्हि देतविरगौ लंडीकी डौडी बान्नी ज़ कयो श्या अरग विर्न कमदनेन मिलि 
ष्लेदनग्रारमास्नी पाग" मिल्यो-सोगयो साधयामो कटं {हिस कहां काग ददा परध 
,उख छोदिकेलतुर चन्नोग्त उग॥५५।१ग. गि उधोन्‌ नाइ को दरि करे दासी।नागरनरजिय 
,निचागि-कम्तरेसव हासीेम काच छ काग सरिवप्ररृजसो विनाऽ कमस्नेन सगबन्यो 
तमनो॥त्ातिदीनर्नतिीनकुविजाकान्ददो डा जोएेषिनकेसगटगषुरतेसोसो उप िप्म मगर 
'उधोतहयदमारी चकक्त यण प्रण खनिसुनि रचिकिदप्ररटतिरे कृषीवेदीकान छाडिगण्मधू- 
वनम प्रि कदूकृरीतन पन्न आतमानिवि्दन सोरम विति परी धरीभेना्ुदरीड्षिजहि 
यरि इख अवि ससी (ययपि इर ड्य फुट तरपि प्र्नवासी॥एतेखपरपराणरतरै घाट 








(^) परेखोभ्मामे तवव्हप्रीति चरणजावक शिरअयकृविजा सनभागोपतवक्नपाणिधसेष्मो्धन 


कतनकपृतिषठिठटाये मव वद स्य अनप छपाकरितिनन,घ्या म-दावि॥तव कत वेन अधर 
धरि मोदनं चेक नाम्‌ दुलाव । अस्‌ क्त खड्.टडाई गगःस'दैसिदसि कंठ ङ्गाव ॥ जेरिशुल 
सग ममीप.यतिःदिन्‌ तरि क्यो योग सिखवि। जदिषुखश्रत पिडिरमनामदितिहिक्यो विपदि 
'पिअवि?॥ कृत मीडति पदिनाति मनर्दिमन कमम करि मुञ्चावे मोह सुनि सुरदास अव 
विरदिनि यदि दुख दुख मति पावे ॥९८॥ पग सोर्पेरजियइहे परेयो, अर्व] सरनसकृटिदमारो 
कीनो रज षर पावे॥ताप्ग एक सनो री अञ्न छिसिखिवियोग पठये। सृखुटिल छवि 
जाक हितको निरणवदं छनावे॥९९॥गग मर -डषोसुविद्ैपरेलो । जपवारितिदवेसी भिटनी 
पड भए इ देखो॥ योग यन्न तप नम दानं त्रदश= करत नव जाति [कयोः वाद्यत व दश- 
लसो -कठिन मोदकी वात्‌ ॥ करि निन्न गट कण्ट पिवः- रीरति अपने कान रमि धीर । 
काज मरे दुघ्रमगप्‌ करौधौ का वायृसकीं पीरौजहजदर्टट शीज्यकरौतहतह ले्कोष्किभार। 
इरेअभीशसुखघुसोकरिन्दातखिजिनि दार\२१००॥ पग मगर॥दसिजवर्दिक्मोदोजषन। 
वेनिसवच्न धनाद्‌ मधुपुन्नो मोर व्यवाविमरान॥ दौयःवातकहान्नानौप्रशुजात मथपुरी- 
छवन 1 प्रिर चक सञ्च रर्जतर्‌ अव रमीपटितादन॥7मय निभिदुरसेज म परनि 
शि सीसरो तेदतावनगौपअवर वद क्र केच,्य््नि र परदशा दिशि वनसारन॥ 9 पगत्रर | 
तम्दारी भीति पिथोपतग्वारि) दृषा धारे हती ज पदविल भमायटसप्जनारिीगिरगीस॒मार सेत 
बृदातन रण, मानी मन दारिपिहख्विककं समागति धिनिद्धिनःद्नघवानिषि गरिम यह 
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कदट्कटाफदहिए। परव कमकिसि विधिभक्षसर्वेप्त पदिप्‌॥९५ मद्र अलि फान्दको 


दशमस्कन्ध-१०, (५२५) 
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न्चन्मोख तौ मोर हरि पिल जाम देह अतिदाई ॥ फमटनेन मधुपुरी मिधारे दमन संग 
-न --1६। अव यहं व्यथा कौन विधि भरि कोऽ देह पताई॥ उदमद्‌ यौवन आनि शदिफेकेसे 
> = 1 जाह्रदास्‌ स्वामीकेमिल्वितउकीतपतड्राई॥ ऽर पग मलयगोपाठद्धिरि्ीकीरेवो 
नम्नाति नी कति सीते चोरीके चठ ठेव ॥ तव कबुदपद्योठे खाति करित द कानि 1 




























>> (६ सही परत अव मोपे मनमाणिकदी हानि॥उधोरनेदनदनसों कियो गजनीति मूुश्चाई । 
ल-छदूमए तत नहिं लोमहि शत नही यदुराड॥वुदधि मिवेकं अरु वचनचाएरी पहिले चराई । 

-ऋछ--1स प्युके गुण दमे कासोकटिष्जा॥१९॥गग सट ॥विसरतक्योगिरिधग्कीवि।भवयि 
(ॐ श्‌ रगि रो मधुप मन तजि न्‌ गयो घट ताति ॥ हरिकं विरटछीन भई उपो दौर दुख परे 
| रते) तन रिण काम वितत रिपु लील ज्ञानगम्य नदि यति॥्मणगुन्योचादतयुणगिकोजोवे 

से पुगते 1 लोचन ट्प ध्यान थम्भो निशिदिन कटो धृटेको कयते ॥ यो नरप प्राण गए सुत 
| म, '¡ विरचि रघो जो जाति। सूर समतितीरी पे रपे ग्मि मथुगते॥१५॥गग मगयाङधो 
॥ 


णग भीकरीीीष 


न्च विर्‌ ना 
ण मई वट छाती । मरे मन रसिक रन्यो नँद्ाटहि क्षपत रदत दिन गती ॥ तजि प्रज 
ए 


र 
पिता अरु जननी फट लाड गपु काती। रेस निद्र भेए हरि दमको कवेटं न प पाती ॥ 
नपि केव र जिय मेये रोद चतककी जाती सृन्दाम प्रथु प्राणि ससह रोष्टकरि वृद 
वय शः ॥१६गग गेत ॥हम तौ कान्दकेटिकी भी 1 कंडा करौ ठैनि्रणतम्हरोपिरदिनिविर्ट 
उपी॥ करिण कहा दै नदिं यानत कटो योगी योग्‌। पालर्ग सुमते अपने पुर बमतवाएुर 
> ॥ चद्न अभरत चीर चारु वरु नकु आपु तक्रे ॥ दड कमछभस्मभवारीतशवतिन 
सनजि। इते देवि ददि धो गोषिन क्यो घौ टट त्न परयो । सग्दास यदुनाथ मधम भेमदि 
(न पायो ॥१अ४ग नेातुमरहि मयुप गोपाटदुहाईाकवटैक श्याम कत इदांको मन करप 
¦ “म सुध्यो विरादमाहम अहीरि मतिरीन यावरी दरकतद हरि करि मिताई । षो नागर 
| रिव निगोरी जगञअग भर कपः चतुराई ॥ सोच कद देसशरमणनल छाउ धिया टि 
भन्टजपनाई । ृस्दास भ्रु विरददज धरिम इहाके छोगदसाडईं ॥ १८ ॥उददरषचन।पगबिदागरे॥ 
$ सन्‌ रस्सदेशवयो पूरण वप्र ध्यावो विण मिथ्या भश॥ मे कृदी घो सत्यमानूहतिएग 
+ स नाखि।पचत्रिप ण सकठ देहीनगत एसो भाखिन्नानविख नग्ुक्ति नादी यहमिपेससार। 
कत्व ननाम ल यणवरण अमन सार॥ात पितु कोड नाहि नारी जगत मिथ्या खद रषुख 
£ नािजाके मजोताकोजाई॥9 राग यर सी वातकदौ जिनि उधोनेदनद्नकीकान कत 
>>. आवत आखः लते धो ॥ वातनदी उडिजाि ओर ण्यो तो रम नारद्‌ काची मुन 
~ > वचनं विदद एकमत कमरनैन रगराची॥ सो कडु जतन करौ पाटागौ मिरे षद्थको 
| > । मुरटीधरं आनि दिखरवो वाटे प्रीति दुकल॥दनदी वातन्‌ भए भ्याम त अनहेमिश- 
| पती गडि छोलिगघर कचन सुनि रसोऽग्योपो बहुरि नआयोवोलि॥ रनम सेय) पिरि रि 
कदा वमावत यति।ध्रातछाल उरि देखत उधो घरवर माखन खाते जिनकौषात कहतहौ हमसो 
| सौ हैदमसो दूरिददां न निकट यशोदानंदन प्राण सजीवन ॥ धालकं संग दिग्द्धि चोर 
खात खवावत डोखत।सूर शीशनीनच्यो पयोनावत .अवकाटेनहिवोटत॥ २१॥ गग पर्य पिरिफिर 
कहा सिखावत मौन । वचन इसदं खगत अलि तेरं ज्यो पजरेपर कौन ॥ सीगी खदा भस्म 


| अधारी अर आयाधन पीन } रम अवल अदीर गरं मधकर धरि जानं किं कोन ॥यद्‌ मत 
व्व 1 


॥ 


प, 
च 


५4 








(५२8) भृर्सीग । 
| र 


पा योग लिखि पटए्‌ मनमिज क्री गुदागि "कटुक भपवच्योरै मृग प्रु सोर {वग्रनिोचकिं 
गारिसौगग नन्ग।करीतोजोकत्विकी होह्रणनाथ िह्कीवेदनजानतनारदिनतभूमिटाः 
अक सुधागस र्ट री मदम गति मों । करा करटी फट कदत न अपिं तन र मृधृमर्तिनभी 
विष्ट्या वेदन उग्जत जामे विते जाने मोई । सृग्ज शिम मनकादिक टोमुमि प्डसाप्‌॥ 
सोई ॥ अमय उषो तम वरजे पेट करी टि आण्ले नफा जानिके सवे तु अनु परति शीतममए 
मासन मथि रेच मनेक पकरी 1 निशणनिरमोखकी गरी अथ विन क्त वरध तम पिटन 
वदां जो ममातौ दती बडीनगरी। शृ्दासगाहकनरदि कोठ दिखिभतगरे परी ॥थो अर्ध नि 
ख्धो योग ठगौरी ब्रज न विकट । मरी पातन बदछे को पक्तादल देहं ।यद [सी दुम्री नागर 
उथो एमरि भो रद जट जिनपेते ठे आए उधो तिनके पेद ममेह ॥ दारं अधुवनक घ 
कटक निवौगी को अपनेभुष््‌ सदै।गुणकगि मोर घर मावरको निशुणदी 4 ८९ || सममन 
मीटी यातन कडा लीने । जपे बे दरि होदि हमारे करन करे मोह फीजि॥ भनामर्ि॥ तन मन 
क्र जानन्‌ कृण प्िगणतिन मोहन मार्दके ध्रा मधुकरा पाए ॥ [कमपे कामरि॥ 
रष्ावन गचि पचि म्िधिध्‌ वनाति अव कटत जया माथपग वृदरो नाम कन्गच विनाम 
बनाई अभरृपण अरु कीनी अर्धग। मो व्‌ अव कदिकहि पदपदे भस्म चदा कृवौकरी रानी॥ 
क एरि नदनंदन तुमजो मधुपमधुपापी। सूर न होई श्यामे युको जान टद 'घुदगिं करिवर 
रण गए्उधो भूकि भट भके । कदत फी कट यात कंडे त॒म तादी अते प्यनरिमिटी 
मयान निरये टीने छग परटके । तमद दियो वहराढ इतेको वे कुपरिजामों अधवेरभधिफेजच्यत 
सभाग चापनो जादृ त्दीतिरकै 1 सृरथ्यामतजिकफोउन ले यायोगरिकट्को भ्न दननयोन्यो 
तम दौ निष्के वासी । यहे निरीण दे ता सनाय णिया यसे कासीकषयधनागरिनामनि- , 
| मक अग सदम सूपर्सिधवुकी गसी । योग करोर छिए पिरतदी बनयास्णिधरसौ तिारविजा 
माग भले.हग जाने वस्मे कसकी दामी । सुण्दाम यदुुलदि टजायतं नरपिनदी रर ्वोसंधरी 
॥ रण फपमौ। उषो त॒म जो निकटकेवासी । यह परमाग्थ वृननि कह प्य भटनी फरटिए चुः 
योग रान ध्याने अनराधन साधन डति उदारी।नाम प्रकार कदा रधर सदस | 
उपामी 1 परमारथी जहां ठीं जते पग्दिनिके दुवदाई । सृरदास भ्रयु †्ावतीमीषदाकनहा- | 
सगाई ॥९॥गय भर म्प विरे रोगवदाख दिनदशरदेभापनेकारण्टा क्षी निगम यादि | 
श्रीतम इगि रमफो सुपि पड आयो योग अगा । दमको योग गोगना 
छमा " जान्यो योग नदनदनको कौजे कौन उपाठः। सग श्य दिनथनन्देप्राणर्हकी 
जु ॥ २०1 दिनदित प्रीति देखते थोरी । सन मधुप मधुयन वति मधुरिषु इ 
> , मयोदगु छोरी ¶गोकटके मणि श्िभूयननायक्‌ दासीसां रति जोरी । तापर क्सिखिपि योग 
पटापत पुरी मालनयोरी ५ काफो मान परेल कीने वैधी प्रेमकी डोरी। घूरदास विरदिनि 
शप्त जरि मेहूसावरीगोरी॥११ ॥ ग्म जफकरो ॥ जादिनतेगोपारचलेपादिनतैडयोया नके 
.‡ समा पदर अट अवार विहर इदु सुप शोभा यगन । उल तमा रन्ति 
-‡ ._ “पिषि आगति अमम्‌ समान्‌ ॥ वादी निशा वटयआाभृषण उर केुकीं उसोसिनिनमजल 
, भजन मचरमति आवत नुयधिकी आत्त॥ अव यहं दृशा 


गि भगरके तनुक कटवीनाई सुनाः । 
स मनोकीवोनिविेिििमव जा १२ प तप ।हगाररपोवी । 
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दशमस्कन्ध-१०. (५२५) 
निभौ अअ 2 
:पृषदापुगोः तौ मोर हरि पिल जागो दे्‌ अतिदा३ ॥ कमनेन म्पुरी मिधारे इम न | 
पमधुपहरि पव यहं व्यथा कौन विधि भरिरे कोठ देह वताई ॥ उदमद यौवन आनि अटित 
बो । जो पूराम्‌ स्वामीकेमिखितसकीपतबुञ्ञाः॥ १२॥राग मनर गो पाठहिविरिहीकी टेव) 
दशन दुवाही काति मीखे चोरीके छल चेव ॥ तव कछदूषदद्योटे खाते करिरती दौ कानि । 
नवाज । हु परल अव मोपे मनमाणिकदी हानि॥उभोर्नदनदनसो कटो गजनीति सूम 
तस कलत नहि लोमटि शप्त नही यदुरा॥धुद्धिवियेक अर मचनचाएी परिल चाह । 
शिखे त्वेके यण देसे कासोकटिएजाई॥9 यग वारा ॥विसरतक्योगिरिधरकीयाि।भवधि 
| निके शिरो मप मन तजि न गयो षट ततिं ॥ दकि पिरद्ीन भई उथो दोर्‌ दुख रे 
|¦ चपरि सरोदागगिपु काम चिते रिपु लीलो ज्ञानगम्य नहिं याते॥ अवणमुन्योचातयणहपिकौजेोये 
ह्म ध्वान फो निशिदिन कृहो वको कते ज्यो शप प्राण गणा 
तनाम्‌ र्नो जो ज॒ते। घर समतितौरी पे उपने दरिं मधुगते॥ १९ ॥ फ मगर दभो 
(ए द्विके छती । मेर मन रसिक रन्यो नददराटहि श्चपतं रदत दिन राती॥ तमि प्रन 
"विप्रामां जननी कंठं ई ग काती णस निद्र भए हग हमको कवन परख पाती॥ 
सोनारी र जिय मेरो लोह चातककी जाती।सृन्दास ष श्रणहि रख शोकैर्‌ 
'उधोदाहमारी ग ॥दम तो कान्दकेखटिकी खी । कदा करौ ठेनि्णतु्दरोविरहिनिपरिर 
पन्‌ घूरि कन कदा दे नहिं जानत्‌ कहो योगदी योग । पाला तमसे अपने पर पतर 
मृहिद्त्रय्भरल चीर नार वरु नेक आए त कीने॥ वड कमडटमस्मअभारीतोधुविभ 
उहत्डफिष्‌। स इट धो गोपिन कय धौ दट त्र पायो । सन्दास यदुनाथ मधुप पहि 
त परप्रोसदवि॥ रग नेर मर्द मुप गोपाल्घुहाई।कयटक भ्याम्‌ करत हाक मन्‌ र्ध 
-फतमपतिषिदयरदटम अडीरि मतिदीन वावरी दवकतह्‌ इटि करि मिताई । वो मागा ' 
मिभेदिन रेल नथ भगे कपट चतुराई ॥ सोची कद्‌ देखश्रणनल डि कृष्टि 
मगममीप गतिर विखदलाज धरिमेष्ट्‌ इदाके कोगहसाई ॥. १८ ॥उदपरदनापगपत 
पिभूवि॥ क मीति को पूरण ब्रह ध्यावो विगुण मिथ्या भेश॥ मेँ कौ षो सत्यमानुमिगर 
पिरिभियि दय ग सकट देदीनगत पेसो भाषि न्ानविड़ नरषुकषि नाहौ यहे 

नो पज कप णवर अवन्न सागौमात पित्‌ फो ना नारीजगत मिथ्या ला 
५ २ वधप कोजाई॥ १ रर ग सन्गादेसी वातकही जिनि उधोर्नेदनदनकी 
दि निवेद सुध ॥ वात ज्यो त्यो भन्ते 
न आन.> न); 38 सधौ ॥ वातेनदी उडिना्ि ओर ज्यो त्यो हम नारिन पष 
। कम वचन विर खत कमलेन रंगराची ॥ सो कटु जतन करौ पाटमौं भिरे भन 

शल । शुगर आनि दिखरवो वद प्रीति दुकटाइनदी वातन्‌ मए भ्याम तषे जनह 

बहौ गटि छोङ्।छग वचन सनि रोऽग्योसो वरि नआयोवोटि॥२०॥ रग चोर्य] 

















भिं फिर | 
कटा बनावत पति्राततकाल उरि देएत ऊधो वरघर माखन खाते॥जिनकीधात उ 
सौ दटमसो दरि न निकट यशोदानेदन राण सजीवन शरीर ॥ वालक संग दिद श 0 
खात खदावत डोलत भीगनीच्योक्योनानत _अगकाटिनरिबोलन॥२१॥ गग प, 
का सिलायत मौन । वचन इुसद सगत अछ ते व्यो पनरेपग लीन ॥ सौग र 
अपार अर्‌ आगयन पौन 1 ठम अवल अहीर गर मधुकर धरि जान कदि म 


स 








(4६) शर्रागर } 71" 


जाः तिनरितत,मिखह्ं जिन ये मत सोदतामृग नाजटौ इनी न दसी पीत प्रती पर्न 


| 
| 


1॥२२॥गदर (दिरहििदैम्यो तेते घ्ानासुफटकयुते मवहारसत्गयोव्रदूलमायेव्रात्‌॥ थ 
पृ] घुपखोक यपत कहत चद उद । पिकी शो जानिन ब्देन ग्टम ॥ योधम 
अति फरीद कीति होहि नरिततप्राम । मद तन्‌ प्रलाप भरर व पुरूप तुम (1 समचरत कन्‌ 
सवाप लेले जिति गेम रीति। कन्‌ तिनन धूम वोद नाह चाह भ्र । ॥ अजह नादिन्‌ 
करि मिगनो यरः पमृक्रो छेउापृरथोसरोतनकहटमदेसिटीन्दरीरिव ॥२दगग पूगाभ ॥रपोजी 
हमि न मोग प्रित } "जरि उपवेश मिल दरि दमक मोत्रतनेण वतत॥ युक्ति) ग परव्रेटि 
आपने नि्रणुनि दल पप जिरि रि जथ कुमुम भरि गृद्‌ तरि कै भमम घडे ॥ जानि 
जानि मय मगन्‌ नण्टं अएननापखतुष्‌ (सुराम श्रय नह नवा निषि पररि 
अष्एर्‌दगरमग्दाह् ततो तमुदत्तयीम चियोनवर्दीतिमधुङूमशुपनव मोदन 
{हिन मन समोर गपतन वीम नदणपरिरि मेखला ची द्नियतन निति फ 
मिना०॥ छि तारक नेन्‌युव्रवयि ओ सार अनारी | त्रणनभिक्ना, मद्गत्त , दस्त 
ोचनपन परमाप + यवि वणु कट--मी पिय मिस्यिमिरि-यणगापत्‌। यनु -ददटरग्ड 
वन सुनत्‌्रान्‌ डत वावतगोर्द शब्द्‌ घुवृरत आत्तम्न्न अठगय।मोग१ सुगति यह 
भावनदवं मरी विन्ह्ेु ॥ भरी न पिति भम ,चमक- वनवीभिन दिनि मनति ॥ ग्द 
आवत्‌ इद्वना गर मोदन मोृति॥ प्म यर मतिना रर्णदिवोप्रेम सदेण चु 
नैटकी मयुरानाया कविय जार नाद ॥ भीयीकोदेट्‌ यात्रजमे योग देन [दभा देवी 
सिद्ि तिता मदक निन तम्‌ इदा प्ाए ॥ दर सुमति भषुतुमहिं खव समन सौध्यान। 
शि चल. ओग ठर देषा अपनोपोकृट जान ५२८ ॥रगर मपङडघो करि मृ्सनोगाक्स 
पी वद यतेवेतिीपीमेग 4 नटी केसर करवीर वीरा वि 
यट सहज कथा चि 4 तद्य सौमी देर एसटी नैन ग्वप्ण हाथ) चिते हरिद्रिण भिक्षा दृह 
हरीनीनाय #योगकी यत्ति शुः प्सषस्र देवो जोट ।फदत्‌-टूमको करमन योग सौयोम्‌ कसो 
हो॥२६|उधो योग -तपरिते जान्योजादरिते यण्लकसनके संग गथ जनायपलान्योतादि 
ति सव छो मोह.गयो सपर पित (तथान्यो + तेञि मायापतसार तकं निय्‌ ब्रजपनिता त 
यन्यो॥ नन मृदि घुख मोत री वरि त्सु नपतेज सल्ञाचो । नेदनदन सुग्ठीयरपन्धरि सँ 
{न उरआन्या ॥ मोड रेप योगी जरि भरले जोम योग्‌रलान्यो।तत्ररचिषर ध्यानकर- 
तनी पत उनहि.पिचानयो ॥ कहौ सयोग कृद कीने नियेणदी नरि जान्यो । सुग्द निज 
रप “वामको देमनमादृसमान्यो धस जरग॥ग्जलिग्ता योगम्‌ नौकोतनि रमरीतिनटनदनक्ः 
सिवत निश फीको॥देखति सुनति-नारिकड > पनिनज्योनिनज्यीलि कारिधामति।खदरभ्याम 
कृपाल दमरानिधि-केस दौविमरायति॥ इनिार्छरटीकीसरष्यनि स॒निकोतुक भराजपनी 
मुज मठी गोपिते मन एर | लोककानि इखके भम छेडिभरषुसभ यरमनमरली) व 
पिम धः सिसन ाएयोग जन्प्वी वृीपरजा॥उ योयोग कदत कतायोगकििवाथ्याम 
= कमलनयन वसो मूर जिय ॥ प्रोग सुगति साधिके तप गोनिनिरयोगःसिययोताषको 
फं सयुण॑.मरती भग्र च ९ पाच 6 नगत डल छनि अजिन रोल कपो 1 मोर 
एर पीतान तामु कृ वोठ॥णमे भु रुणनियान वन्त दसि जोन । ० तिज ाम षि याम निधि 
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पिप नयनन मेरि दीन ॥ जा" ~ ~ 
णकृयी चपवे॥ २९ ॥ राग ष्य ॥ 


सकी योमन जाई सौम उपदेश जिनके मन दृश वीप्त ! एफ चितएकेवदसूरतिपलमरग 
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दिन ती 1 कको 'नि्यण ज्ञनि गनत जिततित उत्‌ खी सूर हदयुमेुसत्‌ निरत 
्िवनपति जदीसं॥ २०.॥ र्ग न~ "~न 
असति दीं तमं आनि ूकिदह॥भोग्‌ = ` ४ + 
तिनकानीगाहं गद ध्यान पतनं - ५ 
विदम्‌ २१ ~~ ~~~ ~ 
हतौ ॥ अर्म ` । शि ४ 
त सोर र्म ॥ ५ 0 
परिकिभेगट भा =» २ = भ 
जौ कीर भा्वतऽ 
रपी की ॥ , 1 
लगेगी #द ग्ग 
वरौ िषृई'॥ संर च (4 
(ओग नाह ४. श 4 
गक्त्तजाडचरहि “४ “ण : = + 
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म्वा वोत सेनि कथो कौन चिगेणकी र्चिपचि, वाति. वेनावतं । गुन सपर प्रगट 
देसियष एं त्की ओट दवत इमःजानतं पपच श्यामके '्रातनषं-यौरत्रत। देखी खनी 
न अवहमि कमरहुलठ मथि भादनेगओआवतः योगी योग सपार सिषे टन, पावतादां 
६8 ६ प्रमे यतिक डखट आप परयत भ चुप करौ ज्ञाने दकि रघौ कत दी 
विटं वश्वत्‌ (नदिकुमोरफमद्रलोचेन किन्नो जाहि म भवेत॥कारेफो विपरीत पातक 
राये प्राणं मेवावत्त "सोहं पकरित्‌ सर अवनि निहि निगप नेतिः यश रावतः स्त्वयि मन 
अप्षयावणन राग मरत। मधकर कदि कैसे मन मनि । जिनके एक अनन्य वत^सूञ्च "क्या दूरी 
उरसि ॥ यत योग स्वदे अरि कंसो पाय सखध। खस्मिने 1 केस धोद वात पतिव्रतसि 
शट्‌ पुस्पं पिरिनि ॥ जप गुगिअन ताकि वधिकर छ कर कतोदहगहि तानाारिसाकारि पोत तन ` 
रन्‌ पुस शिरः अपरापनभाना्रड विचिय वुविजक शार --* ~ 
निरैण रतिमानीपशुप प्राण जिनि छनि ददो) गग मरय करू 
'अपेहनननम अनदेन वटवीराघरर्भागननसुद्ा रनिदिन मिसरे भोजन नीरादितदेदचदर्ध- 
ठ्न हैर 'वह मखयरस्मीरापुनिषएति ऽं सुरति जावतिचित्‌ च्तिपत यष्ठनातीग।सरदास्न कत 
विमरतहं संदर 'श्यामन्तरीर॥ रऽ र्णं स्यताविमदारि क्यो रदमनधीरपिकवर दरि दरश दखा- 
वह सुद्र. याप्र-शरीर्‌ ॥ भजो वाट स्यानिधि करियङ्गजानतदी.पयीर । - विद्धे ध्ाण- 
नायानरन अप्रदीकृत्‌ इण रतयड्ीपपदाभपयशस्मनट्सिग्यपने कद्रित सद्नकरीमीराुरदाप्र । 


रख भिटन,करतर ? विततनवाके ती द्थशनमरोमन कमत हहा सखपृविजेमङडिनिद- ,. 
(-----------------------------~ 


{ &२८ ) व धृम्सौमर ! (षा, 








पटी उडि अराज प्र अपि ॥जिदिपघुकरभमृतरसवास्योव्योकरीटफमविपृम्दामप्रयु 
कामधेनु तनि छेरी कौन दुवि ॥ ३९ ॥गय वर्गामनतोमघुगीनेन्दरोवक्ेगयोयहुरिनि 
आयो गहे गुपाङ गद्यस्य स्प चग कितर सो दरि शोध ठ्तो।खा्‌ अग्मिटावनउपा 
मनद रेट मग्यो ॥ निशुण साटि गुपाररि सौगत कयो दुल जात मसो! यः ततु यदि याधार 
आञ्लगि केसी नित्रननो ॥ सोई ठेत्‌ छडाह मूर अथ चाहत बदुच्यो॥९०॥ ग कनका 
मयो हरि मधुगगमरे । थव अघि दरि केस शुखं पावे तय दोऽर्भीति भए इटा अटक अति 
प्रप पुगतन वरी अति नेह नए । उद सुनियत वरृपमप उं दिन देखिञत्‌ वेणु टपा दाथ 
प्रथो गड अदयै यह ठगराट खणो अव्‌ क्वो कान्द रहत गोट विन यौगनकं िख॥ नन 
गनज्य करे एद अपने मायदत्रदएाचिरेनीवमी सूगनेदसुत जीजनत युख वितप्‌।2१॥अपनीमर। 
फटिन क्त मने निभिदिन । कदिकटि कथा मधुप संमुद्याघत तदपि न रतं नेदनदनुवरिन ॥ 
श्रयणमदेश नयन कम्पन जट पच धरतियां कटु ओर चटावत । अनकर्मातिचित धरनि निद- 
स्ना मतर तमि सुगति उर मिय आवत ॥ कोटिम्व सम व्र न मानत दरिसमीप समता नटि 
पायन । यृकित षिधु नीकके खम ज्यों फिरिफिरि फर वेदे यण गावत # जने ब्रातं विचान्त 
अनते तेऽ अधिक अनछ उर दारच | मग्दाम परिदरि न सकत तन वारक बहुरि मिलो द 
चात 19२॥ मृशुकर दयनारईिन्‌ मन मेरो ।गयोदसेगनदनेदनकैवहुरिनकीन्दीपेयो॥उनननन 
पकानि मोट क्रियो पगयो चरो । जफेशथ पस्यो तादीकौ विसरवोत्रासवमे। कोमीसै 
ता वरि सुन सुग्न योगनकाहू केर भदो परयो सिला अनत यदि निथण॒मत्‌ तेरो ४३ ॥ 
गुक्निंआनि मदेम गेी ।सषुद्चि सुन टे चख न अथो वदतुमपै स्व पुजी अकटी ॥ कै खजा 
अनतही यचौ के ठैएख जदं विपवेटी। यार गि को मरे हमारे वृंदावन चरणनसिली॥धरं 
शीश चण डोख्मी एके मनि सव भे सटेखी 1 भुरदाप्न गिरिधरन ्रीलोजिनकीुजाकट 
गदि वेली॥रभ¶ञयो पनत्तीएकं आदि! रे हरि संगमिषररे उथो योग सिखावत सादि ॥ सुनि 
शढ्नीनि प्रघ्रून, र टपर अवटनिको वाँचाहि।अव कादेको ोनखावित विग्दनटकरैदाहि ॥ 
एमाग्ध उपचार कहती विरदव्यधाते जाहिजाको गजसेग कफ़ वाटत दस्यो सवावनतादि 
अवटगि अधि अङ्वनकरिकिरि गख्योमनर्ि मवाहिघदास् या निथ॒णरिुहि कौनमकजव- | 
गाहिणमाङयोमननमणए्द्णवीमादकदतोमो गयो श्यामसगक्तौ वगर दनोद सिथिरमरं 
केोव्रिन ज्यौ देही पिनशीशभागा व्यी न्दततदुानाजीजो कोटि बरीमतुमतौीपखा श्वाम- ' 
सुदरके मकट योग दंश्‌ सूरदाम वा सकी मरिमाजो षट जगदीश॥?७॥उधो जो मनसेन । 
'वियो ।तो ठम्कर निरणको दीने सौ विधुनानदियोपयकं छ दतो मद्नमोदहनकोमो द्विदीनि । 
च्य ॥ अवे वाषट्पगरि वि मधुकः कते एतु नियोनौ तमक सोद रिरथपस्मर्याम । 
पठयो । ना्हिन मीन निवतजट वारर जं वरतम मजिथा॥४७॥ उयो यह मन ओरनरो$। | 
पदिद चदि रलो श्वा्मग रत नहिं देख्यो षोद।के तुम वचन वडसछि दभसोसोदईक 

जो गुल । कत्‌ पल ध्रदावन छनन चा बुनाके कृकावोग दमि पो यगन व्यो तेचपेको | 
पर । गन क्यो मिरतेरधकी रेखं कटौ कौन विषि कजाम्‌ श्वाम सु आनिदेखाहनेदि 

॥ 











। | दमे दिन जीन ॥ष्<॥मृथुकेर मो मन ~ 
५. किशोर ॥ प्रम वनिज कीन्दो दतो नेदं - 
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जो हम ग्रीतिरीति नहि जानति तौ नरज तजी हमर प्रेमनेमकी उधो मिलिरसरीति ्जी॥ 
हमते भरी जलचरी वरपुरीःअपनोनेम निवाद्नो॥ जल्ते विह्रि दुत त्याग्यौ तड इुख्नलको 
चाह्यो ॥ अचरज एक भयो सन ऊधो जठविन मीन रदो । सूरदास श्रध अवधिभाश रमि मन 
विश्वास द्यो ॥ ९९॥राग मासौ यृश्ुकर ए मन विगरि परे। सपूञ्चत नदीं ज्ञानगीताको इरि घुसु- 
कानि अरे ॥ हरिपदं कमल विसार नार्हिन्‌ शीतलउर्‌ सचरे ।योगर्गैमीर अंघ्रपनसों ताहि 
देखि उरो।ारघुटद्‌ कूपरसराते ताति वकत परं । सधे होर न ्ानर्पढ ज्यो कोटिक वैद मरे ॥ हरि 
अनुरागखहाग भरि अमीके गागर रे । सृरदास प्रयु एेसी रनद कान्द वियोग भरं 1 ५० ॥ 
इदि उर माखनचोर गड । अव कैसे निकसत्‌ खल उधो तिरेह नो अडे ॥ यदपि अहीर 
यशोदानंदन कैसे जात्‌ च्डे । वहां यादृबपति प्रषु कियत हम न लगृत वड ॥ को वसुदेव 
देवकीनेदन को जनि को शरश्च! सूर नंदनदनको देखति अर न कोई सृष्चे ॥५१॥ समगं केदारे ॥ 
सनम रघयो नादिन रीर। आीनदनंदन अछत केसे आनिये उर ओर ॥ चलत चितवेत योस जागत 
सपने सोवत राति । दयते बह मदन मूरति छिन न इत उत जाति ॥ कहते कथा अनेक ऊधो 
रोग डोभ दिखाई । कहाकरौ मन प्रिमपूरण वट न सिधु समाई॥ श्यामगातसरोज आनन लरत 
गति मृदु हास । सर इनके दर्शको ठि मरत लोचन प्यास ॥ ९२॥ गग साय मूघुकर श्यामं 
हमर चौर । मन हरिखियो तनक चितवनिमें चपर नेनकी कोर ॥ पकर इते आर .उर 
अतर पेम श्रीतिके जोर । गए ंडाइ तोरि सव वधन देगये सनि अकोर ॥ ओश्चकि 
प्ररीरेनि सो वीती दूत मिस्य मोर भोर। घररदास प्रथ सवस टूट नागर नवल्किशोर॥५३॥ 
अली अच व्रजनाथ कट्‌ करै । जा कारणये देदघरी ई तिर्किरेते परौ ॥प्रथम्हिं अर्षिदियो 
हम सरे ए विरहिनि यों जरौ 1 कोटि यक्त वायीं धु्कनि पर योग दापये सरो॥ घर सणनं 
टि दियो गोकुर्पर अव निगुण को विसरौताकी छ्य छर कैटहरिया जो धरन जानं इसरो ॥ 
॥ 49 ॥ऊधौ भटी करी गौपाठ 1 आपुनपे इरि आवतं नादी विरमि रदे यहिं कारु ॥ चंदन 
चंदहुते तव शीतल कोकिनः शब्द्‌ रसार । अव समीर पावकं सम खगत सव त्रन उदी 
चार ॥ हार्‌ चीर कंकन कटकं भए तरनि तिक भए माठ । सेज सिह तिभिर कदस सर्प 
सुमन भए माल॥ हमतो न्याय इती दुख पविं वरन वसि मपी ग्वाल । सूरदास स्वामी खलसागर 
भोगी भवर मृणाल ॥4५॥ मशर॥ हमको इती कदा गोपार नदङ्कमार कमटदललोचन खंद्साह 
विशाल ॥ ऽक ठेसीरही विर्दरदी छटि षिन घनश्याम तमाट । तापर अलि परए सिमध 
अथलन उल्टी चाला लोचन सूदिं ध्यान चित चितवनि धरि आमन भृगणटक्यों सदिनाई जरं 
परमो दूनो दुख तिहि कारषडारि न दिए कमल कसते गिरि द्वि रहती बरनवाल । सुरश्याम 
अप्र यद न वृ्चिए विदुर करी वेदाल ॥ 4६ जव वह सरति रोति बात । सुनो मधुप 
यु वेदनकी रति मन जाक गातारहत नदीं अंतर अति रास कहत नीं फदिनात । मई यति 
ठटि उरग चदरि डे वने न खति॥ एकि भोत्िसदा या व्रजमें वीततरे दिन रात। घुखदाघ् 
भरुक मिरि विडुल समुक्लिप्ुश्चि पछितात॥७॥प॥यदवात दमारीकौन सने।जिन चादयो 
हृरित्प सुरति करि श्रलि अगारमि को चुने॥ इदां सेवनको ठार नदेखति ताते सुनि मनम युने। 
षव विरह बयारि पेनकी वटे यने को धुते ॥ तव उन मोमिन दडल्डाए अय वृषधिएन 
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॥ यद उने । वारि छाडिके सुरण अय नखाई को छने ॥ 4८॥ उधो करिए सारि सुनाई । | 
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( ५३० ) व 
1 तिति विष्टे र हीं तिके 
एरि विषुर दम निप्र सदत तते विर्तफे घा ॥ वर माधो मधवनुदीं रहते कत ययम्‌ 
आए । वल प्रथु मोपवप त्रन धार्यो कन एसुख उपजाए ॥ कृत गिरि धरयो दभण मेधो 
क्ल घन प॒ यनाए । अव्‌ कह निढर भए अवटनिपरटिसिटिति वोगःपगाप्‌ ॥ तुमपरवीन 
सरै जानतदौ ताते यह करि आई आपन कौन चयावृ सूरनिनमात पितावि षरा 4९ +| 
उधो यात कंदी नरि जाई ।मदनगोए़ट टण्फ विदुरे पराण रदे रद्य ॥ जव व चदि 
गमन कियो हरि पिरे चितए गोपाट ) तवी परम एतन्न सत्रे सुटि सुग रमी ब्रनवाङ ॥ 
अघर यह ओर षटि विरदनकी वक्तवा वागनी । तिनसों कदा दोत पिरि उच्तर तुम दा 
पूरणज्ञानी॥ अव सो साधन वट का कीजे को उपज प्रतीति ॥ ददासि कटु वरणिन 
अवि कदन धिसदकौ रीति ॥ ६० ॥गग सान॥ मधुकर जो तु दित दमारो ।पिवदिन रे यद्‌ बदन 
सारस दोडि योग जठ खारोपछन शठ नीति सुरमि पयदायकं कर्यो व ठेति दल भारे ।ज 
भयभीत होहि नृग देखे क्यों ष दुवि अदिं फारो ॥ निजङृते सयु वेणु दुशनन इति धाम 
सजत नरि राये । ताव अछत निशा पैकेज-भम दल कपाट नहि रुरो धरे अटि चपलमृटरस- 
ठप कतरिवकतयेकाजाघरश्यामच्विक्यो पिष्ुरतिरै नखशिख अंग निरज ॥+६१॥ राग पिटाबट।) 
तुम्हारी भीति उधो परख जनमकी अव ज भए मेरे तनके गरजी । वहत दिननते विरमिररे दी 
संगते पिषठोरि दमि गएवर्जी॥ जादिनते तुर प्रीति करीरी वरति न वृति वरटि नरनी। 
सुरास परमुतम्दर मिनविनाततु भयोन्योतविरहमयोद्रजी॥ ६२ रग ष॥हमर्हिवोर्वोे- 
कौ प्रतीति । स॒ उथो हम मार्दिन जानत त्रे गोव रीति ॥ हमरे प्रीतम तुम जोखेगये 
आवन कदो रिषु जीति । तम्दरी बोटनि कौन पतीन ज्यों अुसपरकौ भीति ॥ आवृन्‌ अबुपि 
यृदी हरि दमसों सोढः दिन गए वीति ।सृ्दा् भ्रमु मिलद्‌ कृपाकरि समिरि पुरातन प्रीति॥६२॥ 
सग पारमौउधो जो तुमदमि घुनायोसोहम निपरकटिनईं इड करि या मनकोससुश्चायो॥ युक्ति 
जतुनजिति योग अंगहुगहि अपथ पथ केआयोमटकिभरम्यो वोदितके खगज्यों पएनिपएनिदरि- 
जीपेजायोहमको सवे अदित्‌ खागतंहं तुम अतिरितदि जनायो । सर सस्ता जर हीम किएते 
कदाअग्नि सयुपायो॥अव्‌ सोई उपाड उपदेशो जिरि जिय जाई जिवायो। वारफ मि सुरके 
स्वामी कीजटु अपनो भायो ॥देशाराग मटर उधो दरि कटिये प्रतिपारक। ज रिपुतम पदि- 
छे दति छंडिवदरि भए मम शाटक ॥ अघ वकवकी ठृणावते केशी ए सव मिरिन्रन येत 1 
सनो जानि नदनद्न विवर आपनो फेर.॥ अरु अपने परिदस मेटनको इन्द्र रहो करि 
घात। सत्वर सुर मदाय कर्‌ को रदी छिनककी वात 11६८५ र क्टयण॥| उब्ो तुम जानत गुत- 
दि यारी । सवकाषटके मनकौ बृ यांधो मूढ पिर गवार ॥ पीत ध्वजा उनकी मनरंनन 
लाद ध्वजा कुषिजा विविचारी । यशकी ध्वजा भवेत त्रजवोधि अपयशकौ उपोप कारवे तोरम 
पुज मनरजन दमतो शीशयोग्‌ वनथारी । सूरशपयमिच्या गराई एवतिंञ्ोकी प्य्‌री॥६६॥ 
॥#"न नससौश्याम्‌ अन्‌ न हमर । मधय गए पलटिसे लीन्दं मायोमधुपहम्दारेभवमोदिमा- 
घन पठ पनावौ केसे वे शण जात विसारे । कपदी कुटिल काग अरु कोकिल अंत मए उडि 
न्यारे॥ करिकरि मोह मगन व्रजवासी प्रेम भरतीति श्राण धन वारे । सूर श्यामको कौन पत्य 
< कुल्लि मातत तदु कारं ॥ 28 ॥ जय र्पामरग चरं बदा गग घनाधी प मधुकर क्श 
कारक जाति । ज्यो जल मीन केमर मश्ुपनको छिन नर्द श्रीति खयति ॥ क्रोकिल 
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कपट छुटि वायस छि फिर नदिं यद वन जाति। तेसेदी रसकेलिरस अचयो वेटि एकी 
पतितत योग यन्त त्रत कीज वहुविषि नीकी माति । दैखट अहि मन मोह मया तजि 
ज्यों जननी जनि खाति पिनको क्यों मन विषयमे कीजे अवण ठौ सखा तैेभूरखने 
यदुनंदन.वजी एकरस ताति ॥ ६८ ॥ रागधनघ्नौ ॥ श्याम सखी करेह्म कारे तिनसों भीति 
काकि कीजे माण छंडि सिधारे ॥ लोक चतुर्दश विभव कहते पटदि पत्र जल न्यारोमर- 
व्रत्यागि विेगउडे ज्यों फिरि पे न निदारे॥ त्व चितचोर भोर व्रजवासिन प्रमनेमन्रतराे 
ठै सरस नटि मिले सर प्रभु कदिअत कुट्ट विचारे ॥ 4९ ॥ रग न ॥ एसे नेद्ग्के वार। 
इतनमि जिनि पतिया सखी री जितनेहं तकारे ॥खेलतरंगसंग वृदावननिमिषनदोतनिनार 
पिरे सख दारुणमए हमको देइ ज गए दुखभारे ॥ उरउपृर भीजत सारंगरिपुनेननीखहटारे। 
सरदास प्रमु वेगि मिट किमि रत नदीयुण यरे॥ णग सार ॥ मधुकर यहकारेकीरीति।मन दे 
हरत पराय सरस करं कपटकी प्रीति ॥ ज्यों पर्पद्अुनकेदलमवसतनिशारतिमानि । दिनकर 
उए अनत्‌ उडिविठे फिरि न करत पदिचानि ॥ भवन चुरजग्‌ पिटारेपा्योरज्योनननीजियताः। 
कुटकरतृति जाति निं कवदूं सदन सुडसि भजिनात॥ कोकिल काग कुरंग श्याम घनं हमहि 
मदेखे भावे । सूरदास अनुदार श्यामकी रिचि सरति कर्वे ॥ ७१॥ग मशरपमुकरदेति 
श्यामतठ तेरो। या लकी सुनि मीठी यतिं उरपतुहे मन मेरो ॥ कत ए चरण छुभत रपर 
वरजतदी येकाज । परसत गात प्लवत च म यदउ करी क्लान ॥ घुधि विवेक वल वचन 
चातुरी सरस चिते चुरयो। फेसो धौ उन कडा विचारो जाटगि तर ब्रज आयो॥अवकहिकदि 
आशा गातहौ हमअगेए गीत्‌ । सूर इतेपरि द्वार कदादेजो परिष्िगुणअतीत ॥७२॥रग मरार 
मधुप तुम दिखियतदी अतिकारे। का्दीतट पार वसतदौ सुनियत श्याम सखारे ॥ मधुकर 
चिद्धरथुअंग कोकिला.अबपि नदीं दिन यरे! वे अपने मुखहीके राते जियत उदे उनिहारे ॥ 
कपटी टिल निडर निमोरी इखदै दूरि सिधारे। वारक वषरि कवहुं आवहगे नैननि साप नि- 
वारे ॥ उनकी सुने स॒ आपु विगोवे चितचोरत बययारे। सृरदास प्रस क्यों मन माने सेवक कस 
ननारे ॥ ७२ ॥ सर्ग भूरतहोकतमीठवातनि'एतौअटिनदीकेषगीचंचरचित्तसपरेगातनि॥ 
वे ुरटीष्यनि जगमन मोदत इनकी येज सुमन मधुपातनि । एपर्पद वे द्विपद चतथंन काहूरभो- 
ति मेद्‌ नर्दि्ातनि ॥ वे नव निशि मानिनिग्रह वासी एह वसत॒ निशि नव॒ जलजातनि। 
वउटि प्रात अनत मन रेजत पएडउडि कप्त अनत रसरातनि ॥ स्वार्थनिपुण सय 
रस मोगी जिनि पतिआह विरह दुख दातनि । वे माधव ए म्प सुर कहि दुमे निन 
कोड घटि घातनि ॥ ७९ ॥ रग मरार ॥ विग मति मानो उथो प्यारे । वह मधुर काजरकी 
उवरी जे आवि ते कारे॥तम कारे स॒फटकसुत कारे कारे मुप भवार । तिनदरमां्च अधिक छवि 
उपजत कमलनेन मणिपारे ॥ मानो नीलमांरमे वोर रे यषुना ज पारे । तयण श्याम भर्ईका- 
दी सुर श्यामयुण न्यारे ॥७५)॥ उधो ठम सव साथी भोरे। मेरे कदे विख मानटमे कोटि 
टिल क जोर ॥वे अकरं कूर कृत जिनके रीति भरेभरे गहि टोरे। आधे श्याम शयाम अंत 
सन श्यामकामम वोरे॥तुममघकर्‌ नि्ेण निज नीके देखे फट पोरे सूरदास काण्णके सशी 7.1 
कहां पाईयत गोरे ॥ ७६॥ रग भोगी ॥ उधो दम दूरी वियोगाभ्रीतम इते सोर गएमधुवन २ 
| वरा छग ॥ जो तुम ब्रजलो व्यथा ढमारी कदे वन ठम आगे ।देद विहार नगारनभविमनक्, , 











(4३२) धररसागर। 
------------------------ 1 न = स 
हरिकाजे ॥ कारीषय देवि अंधियारी सारगव्द नमावि दिवसरैनिमोरदिविरटसत्‌विकवगो पाट 
घरमे ॥ सास सवामी मनमोहन अव करिमिए्‌ अनाथ \ मन कम्‌ वचन  वद्‌ई वसतेह जद; 
वत यटुनाथ | ७०॥ रग लोट ॥ ऊधो य॒द्दसिकिहाकट्धो। राजकाजचितद्वियोसविरेगोकटव्यों 
विसस्य ॥ क्त गिरि धत्यो इदमद मेरो कृत व ख॒ उपजाए । अव॒ _ कद निद्र 
भए अवटनिषर रिस छिखि योम पठये॥ परमप्रथीन सकट विधिसुंद्र ताते. 
यह कहिभावत ।दमरी का चे सुन सूरन मात पिता विरवत्‌ ॥ ७८ ॥ यग नयायद्पि म॑ 
वहतेयतन्‌ करे 1 तदपि मधुप दरि प्रिया जानिके काट न भराणदरे ॥ सरम सुत सुमन 
ले निनफ़रं संतत सेज धरे। स॒न्टुख सदति द्रश शशि सजनी तिरि न अंग जर्‌॥ 
पघुकर मोर कोकिला चातक सुनिसनि श्ण मरे । सादरे निरति रतिपति दग मेक 
न पटवः परे\ निशिदिन रटत नेद्नदनफो उत्ते छिन न ठरे ! अतियातुर क सनि 
अगन शर सचरे ॥ जानत नरी कौन्‌ गुण _यदितन जति सयविडरे । सुरद्‌(सड्चन्‌श्रीपति 
सुभरन वटविसरे२॥ गग भ्दरे ॥जिदिदिनतजीव्रनकीमीर । करदीएअिरेचितमसोपलयुद्र 
धीर॥ काम नृप शशि नेव अवनि दृत दुगं समीर । सजे सेना विपुल वाद्र वदत वंदीकीर ॥ 
ठता लघु जब कुसुम सर कर कटी कोटि तुणीर । वरुनवान वसंत करटं वधतेदे आभीर॥ मध्य 
हुम 2 एल मानो कवच कंचन चीरकरि कुम ऊुंजर विटप भारी चमर चार्‌ मयीर्‌॥ चमू चचठ 
चंचल नारदिन रदी परुरतीर समर मारुहु कीटकी रट सदेतत्रिया अधीर । जन्म 
जातक ध्याय ष्यापक क कासो पीर सुर रसिकशिरोमणिहिविन जत यष्टनानीर ॥ ८०॥ 
गगकाद्द ॥ हरिविद्धनकी शु न जाई। वटिविकि जारं छलाविदकीवदमूरतिचितसी समाई ॥ ' 
एवःसमयवृन्दाव॒नमहियां गहि अचर मेरी लाज दिडाई। करैकरहति देत आल्गिन कंवर्हक 
दौरि पतेत माई ॥ वं दिनिउधो विस नादं अंबर दरे यघुनतट जाई। सरदास स्वामी शणः 
सागर समिरिस॒मिरि राधे पट्टिताईं ॥ ८१ ॥रग न ॥ मोहन्‌ मौग्यो अपनोहप्‌। यह ब्रन वसत्‌ 
अचे तम वेदी ताविन उहाँ निरूप ॥ मेरे मन मेरो अटि लोचन ठे ख गये धुपिश्रप । रमसों 
बदलो टेन उष्ाएमनो धारि कर सप ॥ अपनो काज सैव।रि सूर सुनि दमरदि वतावत कए 
देबरादेश धरधसं दे कौन रक को भप ॥ रग सग ॥ _ पठत्‌ योगकषटू जिव यानन ! तव 
ज्यों नतन तंत्रसरग मोहत अव कृप्रह्पकी बाजन्‌ ॥ जिय गहिटईं कूरं तिखए मोह दोत 
करटं राजन । सय पि परी वचन कन ठोए वके रहो खभाजन ॥ यह :तृपनीति स्यो कौनेहु 
युग नेद होत जप जनन । ताहू तजी सरति नरि आवति दुख पाए जन माजन ॥ करि दासीं 
दुटदिनि मये दृह फएिरत य्यारके साजन।सुर कड सुव भप कुस दतेवाङ्विजाकेकाजन॥८२॥ 
ग मरार ॥ सुदेशनि विरहव्य॒था क्यौ जाति । जते दष्टिपरी वदमूरति कमख्वदनकी कोति ॥ 
अवतो जिय एसी वनि आई कटो को केह भोति । जोड वद करे सोईसो समो ससी युगबर 
रेनि विशति॥ जौ न भेद घुजमारि हरिको उर कंलुकि न सोदाति। सुरदा प्रथ कमलनयन 
विद तलति अर अङुलाति॥८४ ॥ राग महार ॥ सदेशनि क्योनिचटतिदिनरानिवरवश्याम 
पमलद्टटोचम्‌ कय मिदि उहि भोति ॥ सजरीर सग भीन स्‌ मिकि उपमाफो अङकटाति। 
वारवार म वरजति ग्बानि अपने मासा जाति ॥ सहस भीति अपि कीन सव एकौ चितन 
-षमतघदास प्रषु संततदितते करे घनत नह वात॥ ८<॥गोपाठरि ठे आव मनाह्ाजवकी 
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दशमस्कन्ध-१०. ( ९३३) 
स 
वेर कैसे ऊधो करि छठ वल गहि पाई ॥ दीजो उनि स सारि उनो संधिसंपि समुह्ञाद । 
जिन खडि वटिआमदं आए ते विकल भए यदुराइ॥त॒मसो कडा कोहो मधुकर बाते बहू 
वनाई । विया पकरि सरे ्रथुकी नदकी सौद दिवाई॥ ८द>दाग॥। उधो श्याम इहां रे भवह! 
बरजजन चातक मरत पियास स्वातिघरूद वरपावु॥इरेति जाहु विलंब करहु मिनि दमय दशा 
जनाबहु । घोष सरोज भए ह सषु दोह दिनमणि विगसावह्‌॥जो ऊधो इरि इहां न आवहितौ 
दमे बर्हो लाव । सूरदास श्रु इमहि मिलवहु तव ति पुर यश पबहु ॥ ८७ ॥ कहु 
केहा हमते बिगरी ।कोने न्याइ योग छ्िखि पए दम सेवा कटे न करी॥पासंडप्रीतिकरी । 
नंदन अवधि अधार इतीसो टरीुद्रा जरा उधो टे आए व्रनवनितापरहिरो सगरी॥जातिस्रमार 
मिरे नहिं सजनी अंत तञव्री कवरी।घूरदास श्र वेगि मिर्हु किनि नात श्राण जात निकृरी 
॥८<ाभिदारो॥विरदी काटी जापुरसेमार।नवते गग परी हरिपगते वहिवो नही निषार।नैननते 
विषरी भौर भ्रमि शशि अनह त॒ गारे ।रोमते वि्ठरी कमल कठ भए सिध भए जरि छरे ॥ 
वेनते विद्री विधि अवधि भ वेददिको निखारे । सूरदास जाके सव अग विद्रे केहि विया 
उपचारे॥८९॥ रग मरार ॥ हृत दिन्‌ गए माई दरिद्र्शनिय॒ देखोगनतदिगनत गई सुनितननी 
कर अ्टरिनकौ रेखे ॥ ञव्‌ इहि विश्ठअगरजो करी दम विसरी नेन निमेपेदोड प्रति सनि 
घुरदास जनि पार उनरहिके रेले॥९०॥ गग षनभी॥उधो भली भई अव आएविपि कुलाल कीनि 
काचे घट ते तुम आनि पकाएरग दीनो हो काम श्याम टे अगञग चित्र वनाएायाते गर 
न नेन मेहते अवधि अटापर छाए ॥ व्रज करि अर्यो योग ईथनसम सरति आमि सठ्गाए्‌॥ 
परक उस विरह परजारनिसग ध्यान द्र शीश अगाए ॥ भरे सप्र कटश भ्रमजठ छन 
नक पाए ।राजकाजतेगए सूरधर्नेदनंदन कराए ॥ ९१ रग मगर ॥ऊघोभलीकरीदहांआए। 
ठम देखेजन माधो दैखे दख जय ताप नशाए॥ द यञ्युदा़ो नातो नदत वेद पुराणन गाए । 
दम अदहीरित्‌ अदिर लख दश्चका भयोमियण गाए ॥तवयहिवोप सेटाबहु खलहडखण्धुजा 
वधाए। सूखा प्रयु इदं यल जिय वहटरि न द्रश देखाए ॥ ९२ 1 मधुकर कंटि मधुवनणी 
रीपि । राजा हे यदुनाथ तिहार कटा चलवत नीति॥ निशिलौ करत दाह दिनकर ज्यां हतो 
सदा शशि शीति । परख पवन कहो नं मानत गयो सहज वपु जीति । कस कान विज | 
मारयो हं निरेतर परीतिर विरद जन भटो न खगत नरीव्याहु तदी गी ति॥।९३॥ रग गेदारे || 
दरि विच नार्दिन परत रहो। उत गिरि दुगं इतहि द्व दारुण कयो इस नात सहो ॥ उठन 
विरद धृम पावक जरि वरि बार वहो। इरि नागरि किरि एक प्रजानि पलफनि तदय दे॥ 
यथपि त ठे आयो उधो योग्‌ संदेश को ।तवपि भस्म न दोत स्र खनि चटत युपा 
चहौ॥९धपरग मलार॥माघोजी नेक देखादृदेदानोयातनमेताकेवदटेजो चाशेसोरे॥ भीषित 
ठगीपी तवत विबु वटमति सण गेह! जवतेहनअपरधी नयनन वरनत कियो सनेहु ॥ कृषियो 
जाड मधुप पाटमो पिरह कियो तयु गेदारहत आग सुनिसुदरशके निशिदिनदररैदेहु ॥९९ ॥ 
गौीत्रजं होरे कव इरिका आत्रन । नीके वचन सुनाउमधुपमो दिं विरदव्यथा विस्षयन ॥ 
दौ इत्वात कदा जाने परु जातमधुपुरी यावन । अपनीचरकमानिदरतरभवलगीदुखपापन ॥ 
अदनिरि सरन. री मई दो तव ग्रस शशि तापन । या व्रनक्रपिभग्रिरस्डपदौ दुमद घन 














सापन॥९द॥रगाख्धो जोदरिभवितोभराणरहओपत जात्टरिफिषिवत जीमितभौपिगर॥ 
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जप, दामन खल वेविवद्न नवाईरे'्मि ङ रही नवनीतिचोर टप वयो ्टतिज्नानकदे॥ 
तिनसों एसी क्यो कहि आवतिजो कुट त्रस सदर श्याम यणरसनिषि तनि कयां वट नीर 
वे॥९७॥उदचना।रगनट। जवटगि जान इद्वनू्ि अवि (ती टगिको टिजतन कर कोड विवि" 
कनि पे ॥विना विचार सवे पनसो वेद्यो सो जोदनाना दार वसे ज्यो पावके प्रगट मयते 
दो॥तम इक कदत सकल यट व्यापकं अरु सवदीते नीरे! नसशिखलीं तषु जत निशद्धिन 
निकसि करत किन सीरेषवाति कहत संवे साचीषी सदमे टेल तुरी । सूर सो ओपथ दमि 
तावत ज्यों पितज्वरपर गुरसी.॥९८ ॥गापिचन ॥रग णार तुम जो कहते हरि हदय रदतेद। 
कसे रोई धरतीति मधुप सुनि ए इतनी ज सनतं ॥ वासर रेनि कटिन विरदामिन अतसराणदुहत 
हे ।भनरि भनरि मल निकसि धूम भति.नेनन नीर वदतं ॥ कृणिन अवक्नादोतदेदद्लमवादा 
न्‌ मदत । करे थ क्या माने मन सूरज ए वाते ड कदतदं॥९९॥पग चर ॥ जोपे हिरदय्भाकषदरी। 
तोपे इती अवज्ञा उनपे केसे सही परी ॥ तव दावानल दृहनन पायो अ यहि विरद नरी । उरते 
निकसिनंदनदन इम शीतर क्यों न करी॥ दिनपरतिदवढनेनजटवगपत परतन एकं भरी। अतिही 
शीत भीत भीमत तद गिरि कर क्यो न घरी ॥ कर ककन इण छे देखी इहि अति अनेख 
परी, चयोजीरिदठयोग सुनि सूरज धिरहिनिविरदमरी॥ ६५०० ॥पग सत्मतुमररीमो शयाम 
वताए । टीजे सभारि सफल सुल अपने रसरगजे परए जो समरद्टिआदि निशणपद्‌ तकत 
चित्त चोराए। मोदन वदन विखोकि मानि रचि दसिदरिकेटट्गाए॥ इम मतिदीनमजान अल्प 
मति तुम अदुभी पद स्याए । सर्वास्‌ तेहि धनिज कथन्‌ एण मूरहुमास गचीए्‌ ॥१॥ रग 
षाग इनि घातन मारे मरियत । निण ज्ञान मधुप ठेआष विनिगोपारकसेमिशितरिचत॥ 
संपरे अपटी कदरे मधुकर सुनि देखी मधुवनक रीति) कोन दाल ईमरेव्जवनितन जानतनहीं 
विरदकी रीति 1 बुश्ची अगिनि वरी उटगाई अंतिगति विर्दानल जास 1 षष्दास स्वामी 
सुखसाग्र मिणि कादे न त ताप निवाएत ॥ २ ॥ राग न ॥ वतिं कदत वनाह्वनाई ।रघक 
| विष हते यह गोकल मधुकर म्यो आई ॥ कमरनैनी मोदन टीला ति रौ युण गाद । 
ओी पौ दरे ज्यों तस्कर रैक मरे पृताड ॥ भली करी दमको छे आए पण्ये योग सिखाई। 
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सुरासस्वामी यह धाठी निुण कथा सुनाई ॥ ३ ॥ प्ण क्देध ॥ पसो योग न दमे दोदर 
सुनके वचन तुम्हारो उधो नेना आवत रोई ॥ रिट छंतल भकु ऊंडर रदी छवि छवि 
पोई॥ सूर प्रषुविन्‌ प्राण रे नहि कोटि करे किन्‌ कोई ॥६॥ रग रपण मधुकः कदरो सुदेश 
| सारो । वियु उपदेश सदजदी योगी थार रद्नो वरन सारो जाको ध्यान धरत गौरी- 
| “पति योग य॒क्ति करि रारो। सो हरि वसतसदाटदयमे नेकं दलनाय ॥ इउप्देश आपनो 
उयो राखो दोपि सारो ! सर श्याम जानतभलनियकी जोनिजरिवर हमारो॥धाराग रारग ॥ 
`उप से पदा सुदा पञ्च पडी सुरभी ब्रजकी सव दपि व्रत सनि अदान्‌ चर 
। मो पिवत्‌ न सुत प दढत बनवन उ।अलि कोकिल दे आदि विगम भीतमयापकयोहे॥ 
। यूना मई श्याम श्याम विषु अथ छीन जे रोगी । त्वर प वसन न समारत विरह वृ भए 
| योगीगोकलके सव लीग दखित हं नीरविना ज्यो मीन्‌ । पूरदाष प्रभ प्राण नदटटत अवि 
}] आशम टीन्‌ 1 &॥ गण न उपो अव्रधिञश गह । योगद गति सुनतमेरेअगआगिदडं धस्त 
“ द्य न टत सूर॑ति तिददूताप तई । इम-पठ्गिसुलगि उठतदी तम, कि आनि दहं ॥ सिद गन 
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दशमस्कन्ध-3०. ~ ( 4२९ } 
तनि चरत तृणते खनत वात नई। अव भोग विजा सुदरीसों कोन उदि दई॥ नैननीर 
सरिता ्वाटजार छर भषको कृपा जाको सकल सिष्ि भई॥आहमसों उनसों कौनसगई। 
हम अरीर अवल बजवासी वैयदुपति यदुगई।कहा भयो छ भए नँदनदन अव इहयद्वी पाई । 
सकरुच न आवत घोप वसतकी तजि व्रज गए पराई। देसे भए वहां यद्वपति गए गोप्‌ | 
राई सूरदास यइ व्रनको नातो शूठिगए वक भाई॥८॥ रग सोर ॥हरिनि्मदियासुभ्रीतिकीनी 
कारेन दुख होई । केपरकी करि प्रीति कपटी लेगयो मन गो।सींचिभा मजीठजेसो निकंट 
कारी पोई।दमारे मनकी सोई जाने जामे वीती होई॥काट्वदनते सखिलीन्दीं इदरगषै जे सोह 
सूर गोपिन उधोआगे उरकिदीन्हो रो$॥९॥उथो तुम यह मत र आए । इकटम जर सिक्चावन 
आए मानो सिस पाए ॥ तुम उनके वे नाथ तुष्डारे पाण एक इकसारे । मिथके मिथ सजन- 
के सलन तते कदत पुकारे ॥ र सन सूट जत अचलनको परु तर नहिं जाने । निपट नेबार 
होमो भ्ठ सो तेरी वात माने) दम रुचिकरी रके प्रघसो दूजो मन न सहाई । उल्टि 
जाहि अपने पुरमाहीं वादिहि करत 'राई॥१०॥ मास्ाररियुखेदेखदीपरतीति जोतुम कोटिभाति 
परोधो योग ध्यानकी रीति॥ नर्दनं कटर सयान ज्ञानमे इद नीके हम जनिं।कहो कहा करिये 
वा प्रथुसों केसे मनम आनं ॥ इद मन एक एक वह मूरति भृगी कीट समानि।सूर शपथे ऊधो 
पो इहि त्रन कौन सयाने॥9१॥उो वात तिहारी को सुने।हरिपदपेकज मन मधुकर गरो 
मनबिन वात कट न वने ॥ योग युक्तिको वडो विस्तारदैरेसे शरनं अपने ।घ्रनवासिनको 
इतनो दियो कृष्णलेत सकोच वने ॥ तदा जाउ जहां वैटे योगी श्दां कामर्स रही धने। 
हम अहीर एूष्णमदमाती सुखसों क्यों प्रतपने ॥ जो तुम जानत तत्व 
करपाल मौनरहौ हम घर अपने । घर धर फति खेव॒ ठेव नादी वस्तुको 
मोलरहने ॥ भख न प्यास नीदं गई रिषि पति सत णएदकी कौन तनै। माया ओर 
शुट्‌ यघ्ुना अधिक कारौ योग येने ॥ सो हरि प्राण प्रणत वटम्‌ मोहनरीला हँ अकै । 
आवत हे कषु क्यो खथ नरिती रहौ तुम मौन वने॥१२॥ राग मलार ॥ घातन कौ परतीति 
करे । को अव्‌ कमलनयन मूरति तजि नि्गण ध्मान धर ॥ नो मत वेद कहत युग वीते श्य 
देख धिन जाने । सो मति मूढ कहत अवलनिसों नर्द सो हदय समाने॥जो रस काज देषमुनि 
यिततध्यान पटक निं आवतासोहरस सूरगाइग्वालन रग घुरटीठेकसगावत॥१ र॥।सग सारम 
नहीं हम निशण पर्टिचानि । मन मन सार सह धुम आपनो हम सानि ॥ यद्मि अलि 
उपदेशत ऊधो परण ज्ञान घखानि । चित चुभिरदी मदनमोहनकी जीवन मृदु शुभुकानि ॥ 
रयो सनेह नेदनदनसों तनि परमिति कुखकानि ! द्रूटत सहज न सूरज प्रयु इख सुखहिं दम्‌ 
करिहानि ॥ १४ ॥ उधो जाई वह्ुरि सुनि आवद कहा कद्र ₹ नदछुमार । इह न होर उपदेश 
श्यामको कढत रगावन छार ॥ निर्यं ज्योति कलं उनपाईसिखवत वाखार । काणिरिकसतहते 
हमरे अग अपने हाथ भगार ॥ व्याङलमईं गोपारुदि विष्टरे गयो यन ज्ञान सैभार। तते जो 
भवि सो वकतहौ नार्हिन दोप तम्हाराविरह सदनफो दम 0 पादन हदय दमारघुरदास 
अतगति मोहन जीवन प्राण अधार ॥१९॥ अकि ठम योग विसरि जनि जाह । वधो मोटि 
टि परि कं बहुरि वहां पटिताह ॥ देसी वस्त॒ अन्रपम मधुकर मन जिनि जान ओर्‌। 
4. मनवनिताके नादिं कामको दैतुम्दरे पे ठीर॥ जो दिठु करि पए मनमोहन सो 
ननन =-= 
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हम तमको दीन्यो । षदाम ज्यों विप्रनारि पर करहि वदना फौन्यो ॥१२॥ ततान योग अव- | 


् 


खनि अदीरिसों कृदत न अवि य्‌। उधो सखा श्यामक कदियत पटए लो वे काञ॥जा सयक 
जो वात दो सो तेसिये तासों किये । विना नाद्‌ मीत सथानियि मृटटि कठा एनद्व॥दम 
जानी ज विचा पए सखा अग परवीन । सुखदैहं मोदन कटि वतियां कतत योग आधीन ॥ 
री अधर मो परसि जिन इद मूरति देखि। सोधक जानं निरणको सोद मीति चित्र 
अवरेषि ॥ पाटन ठम बडे सयाने अनवोटेदी रदियो । सिये योग भरर प्रयुको उन्दी 
पिर करियो।\१७॥ रग पनाश्री ॥उघो कादैक्नेभक्त कदावताजोपैयोग लिखि पव्योदमकीतुशटु 
न भसम चढायत्‌॥ सींगीषुद्रा म्म अथारी ठमदीको कदा सिखावत'छविजा जपिकश्यामकी 
प्यारी ताद नदीं पदिरावत॥यदती हमको तवर्दि न सिलयो जव तेगाई चरावताघररदास प्रघुको 
केदियोअध्रिखि लिखि कदापवते॥१८॥न ॥ ऊधो न पिरिनि २ हम तुमदासौकदतस्चनत 
घट प्राण रदत हरि तनि भज अकाक्त ॥ विरदी मीन मरे जल विद्रे छडि जीवनकीथाप्ता 

दापभाव नई तमत्त पपीदा व्रुपहि ररते पियास ॥ पकञ्‌ परम कमटमे िदसत विधि कियो 
नीर निरास । राजिष रपिको दोप न मानत शशिमां सहज उदाम्‌ 1 प्रगट प्रीति दश रथ प्रति- 
पाटी प्रीतमको वनवास । सर श्याम सो पतिव्रत कीन्दों छंडि जगत उपहास ५१९ ॥ उयो 
विनती सुनो इक मेरी 1 तयके विद्र गए दनदेन कामवेष्दृटी चेरी ॥ देखो दय विचारि 
तमह अव प्रीति रीति सवरकेरी 1 जहां जाकी निधि तदां सव सपि ज्यों सृगनाद अदेरी ॥ वेद्‌- 
शमाम रतन रस वसते शरि विनरैनिअंेरी।एप्दास स्वामीव अवयास करनवरनफेरी॥२०॥ 





॥|राग सातम! मदुकर कहा प्रवीन्‌ सयानेजानत तीनि रोककी महिमा अवटनि काजअयानि॥ 
जे कच कनक्‌ कटोरा भ्रिभरि मेलन तेर एेल। तिन कैमनको भस्म चढाचत देस्‌ केसे 
लेट ॥ जिन केशन सवरोगहि सुद्र अपने हाय विनाई 1 तिनुफो जरा कृदा नीकी हं कटु केसे 
कहि.आई्‌ ॥ निन भ्रवणन ताटकं खुभी ओ करनश् इटिलाॐ । तिन अवणन कश्मीरी 
छाल ठे चित्र का चख नापावेसरि नथमें एरी ते सवतनिभकि 
केदत मलनपुख उञज्वर मस्म सुी॥ भिदि खुल गीत सुभाषित मावत्‌ कदति परस्पर गास 1 





सा छख पीन मदै यथो जीन छत उपस्थ श्वासकड माठ हार सुक्ताके दीरा रत्न अपाराताहू 
कंठ षिव कारण सींगा योग नंगार्‌ ॥ केउकि छीन छीन पटसारी चदन सरस सखद्‌ाअव 
केथा एके अपि गुद्री कयां उपजी मतिमद्‌ ॥ उयो उथो सव पालये देखो चान तुम्रो । षर 
स॒ प्रथ युस परिदेखिदं चिरजीवे काद हमारो ॥२१॥हमतो इ मति एल पायो।जौ मोपाटे 
प्रिर ती नीकौ नातो जगत्‌ युश गायो¶ कदा दम या गोलकौ गोपी वरणरीन घरि जाति 1. 
क व ्रीकमलयके वलम मिरिपेटी इकमपांतिनिगम्‌ ज्ञान मुनि ध्यान अगोचर सो भए घोष 
निवासी । ता उपर अव कृ दचिरधो शुक्ति कौनकी दासी ॥ योग कथाऊथो पाटागों नाकृहु 
वरवारण श्याम तजि आर मजं जो ताकी जननी छार स्सा।समा् मोहि अछि दै .भाति 
फट दोति। तपर रस अधर लेत जो भुररी अव मइ छुविजा सीति॥ठुमजो योग मत सिलवन 
आए भस्म चानन अग । इन विरहिनिमे कर तू देखी सुमन रुहाए मेग ॥ फानन 
यरा पिरि मेवख धरेजय योग अधारी 1 इदं तरक तिना काके अर्‌ तन सुखकी सारी॥ 
परमवियोगनि रटत रेनिदिनिपरिमिनमोटनध्यान।तुमतौचरवेगि मधुवनको जदो योगकोज्ञान ॥ 
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निशिदिन जीजतुरै या तरनम देखि मनोहरशूप।सूरयोग रे घररडोरौ रेदहृज्योंु१।२२॥ 
सग नयाजोपे अछि मधुरहू सेनाहु।आरति दरी धवणनेननकी मण्डु उकं दाह॥ बुधि वरक्चन 
जदान वादं गदि विरदसिु अवगाह।पार ल्मावह मध॒रिषुके तट चंदर तज्यो न॒ राह्‌॥ देव जाई 
षप कुषजाकरो सहि न सकत यहु घाहु । ओवन जनम सफल करि लेख सुर समनउत्साह।॥२६॥ 
र चर ऊथो अपने दश । मदनमोपाठ मिटन मन उमह्मो कौन वसे इहं यदपि सदेश ॥ वह 
सूरतिभेरे हदय बसतरै षुरटी अधरणुट ऊंतल केश । डल लोर तिलक परृगमद्‌ रचि । 
पत्यत नरवर वेश ॥ कहा करी मोपेरहो न जाई छिन सव सुखदायक वसत विदेश । सुरजश्याम्‌ 
मिन कव दरे दरि ममन व्रननाथ मरेश॥२८५॥गग विषगरा॥ उधोे चटु रेरे चटु रे।जहा वें 
संद्रश्यामविहारी ेचठु रेतहांरँ चट र॥आवन्‌आवन,.करिगएडधो करिगए दमसोगटुरेहद्य- 
कौ प्रीति श्यामजी जानत्‌ केतिक दूरि गोरु रे॥ आन जाइ मशुपुरी छाए वदां रदे दिलि- 
मिलि २ । सूरदास स्वामीके विदुरे नेन नीरर वरे ॥२९॥रग सा॥ गत मतेकी वातकी भिनि 
काके आगे । के इम जाने कै तम उधो इतनी पारि मगि॥ एक वेर चटत दावन कंटकं चमि- 
गयो प्‌ । केरेकसों कंटक छे काटयो अपने दाथ सुभाइ ॥ एकदिवप विदत वन भीतर 
मे ज नाई भूल पाके एलवे देखि मृनोदर चटे कपाकरिख्ख ॥ एसी पीति हमारी उनकीवसते 
गोरवास । सरदास प्रयु सव विसराई मधुवन कियो निवास्‌॥२७॥ यग मटार॥उधो कत ए वातं 
चाली। कट मीठी कड मुरी हरिकीवे अंतर सव शाटी ॥ तवए वटी सीचि ध्याम घन 
अपनी करि प्रतिपाटी । अब ए वेली सूलत रिषि छोडिगए वनमाली ॥ नवीं कृपा हती 
यदुपतिकी रहसि रग रसगस सुखाटी।सूरदास भ्रु तव न ई ठम जिवि विरदकी नाठी॥८२॥ 
गनः ॥उधो इहै विचार गृहौ । के तन गए भलोऽमाने मन कै हरि बून आईरदो॥ कानन्‌ दह 
विरहदी गी ईदी जीव जरे । च्च श्यामघन प्रेम _कमलघख शरुरटीवरद परे ॥ चरणसरोथृर 
मारं मीन मन रहत एक रसरीति । तम निगेणवश तामं डरत सुर कौन यह नीति ॥२९॥उघो 
हम लायक शिख दीने । यद उपदेश अथिते तातो कहो कौन विधि ठीजं ॥ तुमहीं कदो इहा 
इतननमटिं सीलनहारी को द। योगी यती रसित मायाते तिनदीं यह मत सोई ॥ कृहा.सनत 
विपरीति लोकम्‌ यह सवक वेदे॥ देख्यो धो अपने मन सबकोड तमहीं दूपण दैहे । सकृ 
चंदन वनिता विनोद्रपर क्यों विभूति वणु माजे। घुरदास शोभा क्यों पावत आंखि आरी ओभ 
॥ ३० 1 पन्री।उधो हम्‌ लायक दमसो को ।वात विचारि सोहाती करिए के अन्‌- 
वो हव रहो ॥ भटी कटे दुमको अतिशोभा अरु सवरौ पाई कहो । यह विपरीतिदृत्चिएतुमको 
कंथ जूव सुरभिनो ॥ एतेपर पुनिपुनि शिखवतटौ योगर दटकरि गो । सूर के अछि प्रो 
दीने निपटदिवातनि मति वहो ३१॥सा्‌॥ कब वे उघो वात कटो! तजहसोच मििरनदनेदन 
हितकर इखनि ददो॥त॒म दरि समाधानको पठए दमसों कटन संदेश । अधिक आनि आरति 
उपजाई कदि निशणरपदेश ॥ इक अतिःनिकट रदत अरु नियुत नानत सकट उपाई । सोह 
करट जिरि पावर द्स्थन छँडई अगम समाई ॥ इम किंकरी कमटटो चनकीवशकीनीषरदुहास। 
सररदास अव क्यों विस्तरे नलशिख अंग विटास ॥३२॥ ग मलार सव॒ जट त्नेप्रमके नति । 
चातक स्वाति दं नई छँडत प्रगट कास तते ॥ सथद्त मीन नीरफी धाते तजत प्राण 
इटि दास 1 जनि छरेगभ्रेम नहि त्यागत यदपि व्याध शर मास ॥ निमिष चकोरयेन नरि 
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विसरतिथं वतिं तैग जो री बनराजे। कैसे सर श्याम रमर छोड एक देदके काञ॥ दा उपो 
जो हरि हित तम्दार। ती तुम कदियो जाई कृपा करि ए दुल सवै दमरार॥तञ्‌ त्वर उर श्वास 
पवनमे पिरह दवा अति जारे! नरि सिरत नर्दिनात्‌ रह सुटगिषटगि भए कारे ॥ यथपि 
रेप उ्भेगि जल सचे परपिवरपिधन दारे । जो संवे युहिमति जतन्‌ करि ती एते प्रतिप 
कीर कपोत कोकिला चातक वधि वियोग विडायेव्ो जीवं वहि शति सुर परु व्रनके रोग 
विचोर्‌ ॥ ९ यग यनाभ॥ दमं तो इतने दीसां काञ्च ॥ कें भलि _कमट्नेनकौ रज ख 
आह आज 1 ओर अनेक उपाव तुम्हारे सद. करट सख राज । कैसे द निवदतं जवलन 
कठिन योगके साज ॥ नखशिख खमग श्यामवन्‌ तनक द्रशन इरति षिथाञ। दास तरत्‌ 
कौन विधि वदेनविरोकनिं वाड ।३५।॥अव दरि कौनके रस गधे । सकत नदीं निखारि उधौ 
शशि वदरीज्यों वीये ॥ वस्तदीन नवर इलाई तजी सकर कुलानि । अंधकरि छोडी मए 
गिल वान पून ठ्कुट पिनपानि ॥ जतन घरि नि्णभए सव नरकी अमिलापविनाचरणसरोनं 
देस ॥रद्षारग फन्दर॥ हरि गङ्कर रोगनसों मकरो कदिकी ग्रीति। ज्यो कौजे तो दोनट- 
ध्र रधिकी रे रीति ॥ जस्‌ मीन कमठ चातक रत दिन गए वीति! तरफत्‌ जस्तपुकारत 
निशिदिन नार्दिन कटु इहां नीति॥मन हट परयोकमंद जोधा हरु नादी जीति।कत नपरम 
सुद खुर वल वादक भीति ॥ २७} एग एग ॥ क गोपाल कृकिं वासी कासो ई पहि 
चानि। ठम संदेश कौनके पथ्ये कहत कीनके आनि ॥ अपनी चोप मधुप उदि वैत 
भोर म रस जानि । पुनि वदं वेटि वटो फँ सखो ताहि कदा पितिदानि ॥ व्रथम वैन 
मन दस्यो अदिरको राग रागिनी गनि । पनिद वयिके विश्वासवाती इनत विपमशसतानि ४ 
पय प्यावत पूतना धिनाशी चले छ वरिसे दान । चपनला ताडका निपाती सरदास्त यर 
वानि ॥ देलौपम मलसीमध्रुकर्‌ कौन मनायो मानि ।आविनाशी दरि जग तुम्दारो कदा भ्रीतिरस 
जाने ॥ सिखवहु जाई समाधि योग स जे सव लोग सयाने। हम्‌ अपने वरन एेसेषि रषद विरद 
वृह वौराने ॥ जागतं सोवत स्वप्र दिवस निशिरदिरे प पाने । वारक वाककिशोरी टीख 
श्रम सद्‌ समाने ॥ जिनके तन मन्‌ धराणसूर सुनि शल मुसकानि विकोनै \ परी ड़ पयनिधि 
अल्प धद जट स एनि कौन पदिवाे॥९॥राग स॥ हर्सुत खत इरिकेतद् आदि । तदाक 
कर कौनकी वृति ्ञान्‌ध्यान्‌सभिरेको कारि । को छख ममतारस युवतीको को जिनि कंसहते । 
मरत गोपतिसे अधिपति वनिता ओरनतं ॥ गोरन्‌ रथम रुचिकारी चितचिप हरिरोत। 
कवक करनी समेति नेकन.मानके सोत।॥ता रिस संग रिय खीन्दं पय मावत तचुधोष। 
सुरदा स्वामी मनमोहन्‌ कत उपनत दो१॥8०॥ अब दरि आर भए मदं इतनी दूरि । 
मधुकर दायस्िशो पम्यो चतर चातुरी ध्रि॥ रूपराधि सो स; यण परमिति श्याम सजोवन 
मरि । तिन कदत मनदि मन समञ्ञदटं सवही भरिषूरि ॥ धक सान सुर एसेहिया तनको रहो 
पिरद कञ्चरि। तापर छद्‌ श्यो चात्र कोडटाहूतेधूरि ॥ ४३ ॥ ग बान्द॥ कृहा जामि 
कोरपरपीर। नैदनदनके विदुर सखि री जसी सदा शर ॥ कदिकेदि कथा मधुप समुञ्चाबत 
मन सह घरि धीर नेनमीन केस सुयुपावत भिनद्रशन हरिनीर। योगमा 


५, ५ सु ६ थ कदम हम जानै 
व्रमवासिनी अरीर। सोई कौजे जो मिसृर प्रथु भव ऋतु रमनितीर ॥४२॥ हम निव स्तक 
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पसमसपन्द-१०. ` (4३९) 


सर ससङ््द्द्धिद्च 

जिवतशि साखी तुम अरि रविदित कपल विशपी हरे विकर मधुमाखी॥ परलीअधरसुधा 
धयृनि सुनि खल सव्यो श्रवणटुभार । मधुहारी अक्रूर वधिक सुख अवधि लगाई घर्‌ ॥ मन- 
कौ विरद नेन कटा जाने थुति मत ठी सुनि । सर भस्म अग लगी कुटिख्ता तरू योगे गुण 
गवे ॥ ४३ ॥ रग रमक्छ ॥ हमारी सुरति छेत नरि माधो । तुम अछि सवे स्वारथके गाहक नेह 
जानत आधो ॥ निशि मत कोशअभ्यंतर जो हित को ख थोरी।भ्रमत मोर सुख ओर 
समनर्तैग कमल देत नदि कोरी ॥ राकारास मास ऋतु जती रजनि परीति नहि याही । वेस सेधि 
सुख तजी सुर हरि गए मधुपुरीमारीं ॥४९॥प्ग पन्ने ॥ केसे जीवे उषो दरि परदेश रहगरमि 
गरजि घन वरन लागे नदिया नार यै ॥ किहि पववो मधषुरी ससीरी मेरो हे चरण 
गर । वासर गए निहारत मारग चातक रैनि उदे ॥ कासो कीं तपत मन निशिदिन को इह 
पीर लै । दम किन ल जाहि सुर प्रु को बन दखहि सदै ॥ ४५॥ हरि हम काहिफो योग 
विसारे प्रमतरग धडत बजवासी तरत श्याम सो$ हारी॥रिएु माधव पिके वचन सुधाकर मरुत 
मंदगति भारी। सहि न सकत अति विरहनासतनु आगि सलाकनिजारी॥ ज्यो जलथाफे मीन 
कृहा करे तैऽ हरि मेलि अडारी । विजय अधोयुख. ठन सूर प्रथु करियह विपति भारी 
॥ ६६ ॥ जो पे इहे हती उनके मन । तो तव्‌ कमरनयन दम कारण कहा किये बन 
एते जतन ॥ षिप जल व्याल वरुन वपानल अनेक अशुभ हति गखे।सेतत सेग रहत कामिप 
निडर वचन नहि भाप ॥ उन .विपदनि चितं जो कते कषम न जीव सराहती । विधि 
वश नाड बहरि फिर मिलती एतो पि सहती ॥ करिये कहाजोसव जानतः यातलुकी 
मति ेसी। सरदास प्रखु हित सचित्त कै वेगि प्रग कीधो तेसी ॥ ४७ ॥ मोहनसों घ 
यनत न मोरे 1 जिन ननन सुखचदर विरोक्यो जात तरणि नहि जोरे॥ मूनिमनमडन योगकमं 
ऋतु मदिर भार सहतं कहि कोरे। वनत नदीं द्र कमलके वधन कुनर क्यों व रहत विन तोरे ॥ 
नीलुज त नीर वसन मणि चित न जात धमक भोरे । घूरदास जे कमलके विरही चप- 
कवन रागत चित्‌ थोरे॥8८॥गग सेर विलग ममान उधोकाको। तरसत रहे वसुदेव देधकीनरि 
दित मात पिताको॥काको मात पिता को काको दूध परियो हारि जाकौ। नेदयशोदा खड लडा- 
यौ नार्दिन भयो इरि ताको ॥ कद्वो जाह वना वात यदको हित दे अवलाको । सरदोसपथु 
भरीतिदे कासोंुरिर नीच कविजाको॥४९॥उघरिआये कान्दकपरकी खानि।सरदसहरो बजाय ` 
वांपुरी अय्‌ छंडि प्रहिचानि॥ जिन पय्‌ पियत पूतना मारी दाल्त करीन हानिषल्खिटिवांधि 
पता पठायि नेक न॑ फीनी कानि ॥ जसे कथिक संधिकर्म विधवत सग रगनीठानि । अवधि 
आश परतीति ओद हनत विपमश्रतानि॥जमे नाट सरु टत न उत्ते तुम उधो अति जानी। 
सूरदास भ्रषुके जियमावे आयसु माथे मानी॥५०॥पपेग॥जीवनछलदेखेकोनी को दरशपरशदिन 
रीति पडत श्यामपियारे पीको॥सुनो योग्‌ कदि काम हमारे जहां ज्यान रेजीको। नेनभूदिकै 
मृतक देवि वर मधुप ध्यान पोथीको ॥ आ संदर वाम हमारे ओर जगत सव फीफो । खारी 
मृदी कहारुचि माने सूरखैया घीको॥३॥ मुकर को मञ्चवनरदियो । काके कदे सदशोल्याये 
किनिटिखि छख द्यो ॥ कोवघुदेव देवकीनद्‌ को को यदुवंशउजागर। इहा तिन्दौं पचानि 


न काहू फिरि ठेदजेए कागर । गोपीनाथ राधिकायषटम्‌ यज्ुमतिखवन कन्दाई॥दिन परति छेत 
दान दामन दूनी रीति चखा ॥ मधुकर ह तुम भये सयाने कड ओरी भौरासर सुपथा- |“ 
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( ५९०) धूसर) 
र वरिकायो कै भरी यदि ठौ२॥५२॥ इदां तुमकहत कौ नकी घृति।षिना कंदे दम सप्त नारीं 
िरिफिरि वृद्ति तात॥को देप भयो कस किन मारयो को वसुदेवसुत आर्ि। ददा य्ुमतिमुतं 
परम मनोहर जीजनत सुख चादि । दिन उटि जात धेटृवन चारन गोप ससनके सग वागत 
रजनीव आवत कस नेनगति पेग॥को परिप्रण कोअविनाशी को विधिवेद्‌ अपायसरविरथ 
वुकवादकरतदयद्िजनंद्कुमारः॥५२॥ रग रो॥डसीरीमारश्यामभुजगमकारोचितवनिषिरि 
युसकानि मदाविप ठागतज्यों शर रेत नफुरे मे नहिं छागे वटे गणीशणहारेप्रमभीतिकी 
म्यथाततत तयु सो मोर डारत मारे ॥ भली म तुम्‌ आए अधो वद्‌ दै चटेटमारे। गाढ वेगि 
गाररी गोर्विदहि जो यहि विपदि उतारे॥आवतटहरि मदन विरहाकी को ररिवेद टँकारोखग्दास 
गिरिधग्नोआवर्हि हम शिर गारुड दरे॥५४॥ रग केदारो॥ नेह ने होड पुगनोरेटि जल प्रवाद्‌ 
ज्यो भोमासागर नित वतन प्रजनाय दृहा वलि॥जीवतदे आनंदरूप रस विन प्रतीतिकोमीन 
चटो थकिअमी अगाध घु सरविहसत पीयत नवात इतेजलि॥दिनिदिन वटतनीसल्नी 
ज्योशयापरगमेनेनरहे पलि "` ` ^> 
अपने मगुन गोपाल माई ` ` '.. 5 1 
अथ कामना रुनावत सय सत शक्ति समेति । काकी शंव गई मनद सो देह चि चेति। 
जाको मोक विचासत वभत निगम कदतेदे नेति। सूर श्याम तजि को भस फटके मधुप तुम्दारे 
रैति॥५९॥₹मरी सुषि भूलि अङिभाप।अव कडु कान्द कहत अररे दं सुधि पला गुण गाए॥ 
निज स्वाथ रपरीति सुदि उर्‌ विकट निप न चादि\कदतदि सुगम सवेकोरजानत्‌ कठिन 
निर्वाहे ॥ अर परतीति वातकी माने कदतदै श्याम पराए । करटी चरे कपटको चातो सूरसनेह 
यनाए॥ ५७] मधकर हम सव का कुर पृटएही गोपाल देतु करि आयसुतेनररे॥र्सनारखाररी 

उथोपर इहि निगरणके साथ॥यह पे नेः बिलग जिनि मानी अचिर्यानार्दिन शाथ॥कवनर्भूति 
शृण कौ तिहरे दितको धीर धरावो । महाविचित्र नीरविच नीका विन जढ मीन भिवो॥ 
सेवा दीन अपर दरशन कव आवहुगे फरि'षुरदास प्रथ॒सो यों कहियो केलपोपौतग उवरीपेरि५८ 
रग गारीए अछि जन्म्‌ फेम गुण माए। दम अनुरागी यञयुमतिस॒तकी नीरस कया वहयए॥ कैसे 
कर्‌ गोयधेन्‌ धारयो कंसे केशी मारयो) काटीदमन कियो केसे अर्‌ वकको वदन विदारबो ॥ 
केसे नंद पहोरसव कीनो केसे गोपी धाए । प भूषण नाना मौतिनके वजेयुवतिन परिगए्‌ ॥ 
दधि माखनके भाजन केसे गोप सखा ल धाए । वनको धातु चित्र ग कीनो नाचत भेष 
साम्‌ ॥ तवते क न खटाई कान्द्‌ षिदःयुगसम चीत याम्‌ । सूर मरर्दिगी विरह विपोगिनि 
रटिरटि प्रो नाम्न ॥4भोग्ग नर] मधुप अरए योग गथ ठे दु मरु शंसी को सरै । कान 
द्र मस्म केथा मृगतचा आसुन इदे ॥ कान्द तौ वे निद्र किए सखा तिनके 
गवर ।जरेपर कोन दायदिं कोरे उनते वावरे॥श्यामके गणम च जाने मा वोथिनर कियो- 
सम सेटि सवाइ अपने सोच तो इतनो दियो ॥ एकं दिन वेुंवासी रास वरदावनरच्यो। सोद 
सवृरूप बिलोकि माधा आई इन्‌ विधिगतु सच्यो ॥ शरद्‌ यामिनि इदुराका टाज तनि छजनि 
गर! वांस सैको शब्दं सुनके वधिककी मृगिनीमड॥ पटिका मदनमूरति मो हदयमनरमिरः । 
यादिति दम जगन जानी वेद मेरो दढ महामेद्मति दम कमेदीनी दोप कारि रगाइएप्राणपति- 
सोनेद धाध्यो कमं दिख्यो सो ए॥ हम न नानं जन्मरेसौ रेनिको सपनो भयो।भरिनजट 
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घटत जसे तेरी यतन गयो ॥ भेदिन भद्‌ कदिवो च्दसो छाती परौ । अंत नार्दिन 
अपरे सुख सवै ुविना करौ ॥ योग जपतप ध्यान प्रूना इद त॒ हदय न आवरई । पुधारस जदि 
स्वाद्‌ चास्यो तिमि भौरन भाव ॥ ज्ञान दढ तप ध्यान पूजा हरिषरण जिनके हिर । मिधरल 
है जेसुरस्वामीफट कहातिनकेनिए॥&०॥ उद्छक्वन ॥ रग्मलार (| वे हरि प्करढकेवासीषएूण 
अह्न अखडित मडिते पित निन विखसी ॥ सप्तपतार अथ उर्व पृरथ्पीतर जल नभ वरुन 
घयारी । अभ्यतर दी देखनको कारण टप पुरारी ॥ मन बुधि चिते अहकार दशेन्दिय प्रेक 
स्थमनकारी 1 ताके काज वियोग विचास्त चेअवलाव्रननारी। जाकोजैसोषपमनस्चसोभपवस 
करि कीजे । आसन वैसनध्यान धारणा मन मारोदण कीज ॥ पटदल अष्ट द्रादशदल निर्म 
अजपा जाप जपाीप्छिदी संगम ज्र द्वार मिदि यो मिरिहै वनमाटी॥ एकादशगीता शति 
साखी जिहि विपि नि सञ्ञाए । ते सदेश थषव मोपिनकोसुरसमधुपजनाए्‌॥६१।भय मीषी 
वयन ॥ कर्णाय ॥देखि रे म्म प्रगट द्वादृश मीन । उधो एकवार नदलार राधिका वनते भाषत 
सखिदी सहित गिरिधर रसभीन॥ गए नव छज कुसमनिके पुज अरि कर गज सुखहमदेखिभःई 
ल्वीन ॥ प्रर उड़गण पट मनिधर राजत चीवीस धात केहि चित्र कीन । पर इदु दादश पतग 
मनो मधुप सुनि खग चौअन माधुरी दशपीन । दादश विवाधरसोवानये षञ्रकनमानोपव्दामि- 
नि पट जलज हसि दीन ॥ द्वादश धनुष द्वादशे पिपा मनमोहन पटे चिक चिह्न चित घीन्‌। 
द्वादश व्यालअपोष्टुख श्जख्त मधुमान क्जदटसो वीसद्रे बसीन ॥ दादंशे पृणालद्ादशक्दली 
खम मानो द्वादश दारिम सुमन प्रवीन । चौवीष चतुष्पद शशि सौ वीस मधुकर अगअग रस 
कद्‌ नवीन॥ नीर नीके मिलि घटाविषिधिदामिनिमनोपोडशश्गास्थोमितदरिदीनाफिरिकिरि 
चक्र गगनम अमी वतावत युती योग मौनकरह कीन ॥ व भरन रचन रसरासनदनदनतेवही्योग 
पीन हृदये खवरीन । नद्‌ यशोदा खित गोपी गाय गाढ गोत सव मिम गातदिनदीदिन 
दुखीन ॥ यक वका शकटा वृणकेशीवृच्यरषभरासभ अि्िठगोपाल्दनिषेरकीन्‌। उद्वयं 
मिखाद्परे पोयतेरे सृघ्च आरति हरेभकतयुीन॥ देर राग मोरी मधुकरल्याएयोगरसेदेशोभटी 
श्याम शात सुनाई घनति मयो अदेशो ) आशरदीजियकवहैमिखेकीठमआपतदीनाश। 
युवतिनि कदत जटा शिर वाधो ती मिं अविनाशी॥ तमको जिन गोरह पयए ते वसुदेव 
मार । सूर श्याम इमते क न्यारे होत न कृत विहार #॥ ६३ ॥ रग मलारमूधुकर वादि वचन 
कत बोरे । आपुन चपल चपर्कै सगी चपल चदं दिश डे ॥ इन पातनकोकौनपत्येरेअतर 
कंप्ट न खोरे । कचन काच कपूर कटखरी एकि सग क्यो तोटे ॥ अवअपनीसीहमहिदिला- 
वत मति श्ट यद जोके ! सूरश्यामिन रत विरदिनी िरहदाग जनि्ोखे॥॥६९॥ यग नट॥ 
उयो सुनत तिहरे बोर । ल्याए हरि इुशलातःधन्य तुम घर्‌ घर पारयो गोल ॥ कहन देहु कहा 
कुरे हमारे वर उखि भेह ञ्ञोक 1 अवतदी याको परिवान्यो निषरहिओरोतो॥निनकेसोचं 
नही कदिवेको ए षहूगुणनि अमोल । जानी जात सूर इम इनकी वतचल चचर लोल ॥६९ ॥ 
रा घनाभरो ॥ मीठी घात हमारे अगि वारवार अटि क समावह्यदमर्दिसिद्याईइआएपतिखोवतं 
यामे कटौ कडा तुम पायहु॥ कटो नना नगर नारिनसोवंस॒नि्हतिनसेसघघविहु। नजवासिनी 
अीरिनि विरहिनि तिन आगे तुम काद गावृहु ॥ लोचन ए भ्याम सगृही वडे चतुर 
ती वोमहीं प्रखाय । सूर चफोर चद दर्शन तजि कैसंजीवे तरनि द्रथावह ॥ ६६1 राग धना 





























(९8२९) 1 धरलामर। 














। कदा करन वरन आए 1 योग जान हमफो परबोधन दि नही पयुएना छख परली 
धरि अद्रुत सर गाई वनाई रिसचपत ॥ तेदिषुख श्याम क एते यद ती तुमि वनावत । 
अगभग अपण अपने दर्‌ करि देम वनाय । ग्दाप पध केसे तमकः कथा जोरि 
पदावे॥ ‰७॥ षहा कहत रे मधुमतवार। आवो धाद योग उपदेश प्ेमभनन गषिारे॥ जेहि 
एस शषा भ्याम रस अचत अव पीथे जल सारे । यतअमरहितेअतिोयेडारतिदौअरिकारे॥ 
हमं जान्यो यृह श्याम सखा यहयो आरे न्यागेचुर कदा याकिुवटागतकौनयादिमवगारे८ 
रे अछि कासो कदत घना । विन मुञ्चे फिरि किरि वरतरं वारक वहुरोगाद॥कीनेगमनकियो 
स्यद्नचटि सुफटकसतके सग । फन वधिरजक ल्य नानाप पदिरे अपने अग ॥ कि इति 
चापि निद्रि गज मारयो केहि व मछ मयि भाने। उग्रसेन वदेव देवकी फेि व निगडदति 
अनि काकी कत्‌ प्रशसा निरिदिन कोने पोप पदए । कैदिमातुर वधिलियोजगतयगकौन 
मधुपुरी छाए ॥ माय मोर सट उरगुना युत घुरल कल गने।घरनदासयशोदानदनमोढुकसदा 
पिगज ॥ ६९ ॥ रग सारग॥ त अछि क्लां पदीयहनीतिष्टोकवेदधुतिक्ञानरदिततपकदतकथा 
विपरीति ॥ जन्मभूमि तज गननि यशोदा कषटिअपरायतजे।अतिफएटनिथेगकषपजोअतिसुलदामी 
जाइ भजे॥ योगसमायि मूढ सुनि मारग क्यो सघ ठम ्मारीजो वेय॒णमतीतिन्यापकतातीटम 
कादि न्यारी ॥ रि म॒धु दीट कपट स्यारथदित जिय ये वचन गितोपे।मनक्रमपचनवचतिवानाते 
र श्याम ततु धोखे ॥७० ॥ पग एरय 1मधुकरजादिकटोसुनिमेरो पीतवसनतलश्यामनाठदी 
गत परदातेरो ॥ यदि गजक उपदेशन मायो क्त जो रो करि डरो । एते मान यद सखी 
महाशटछाडतनारहिन सेरो॥पिसी पातको सुम तिनसो दोऽ जो क्वि ययक] इदां योदा 
कुमर दमारे ठि चति सुखदावक ज्यो वु एप पराग छोडिके करदि माम वसपास । 
ती दम सुर इरे करि देखहिं निमिपन छाडर्हि पात॥७१॥ र रम्ये ॥ उधोमौने सापि 
योग कटि पटितात मन मन्‌ बहुरि कडन कदे ॥ थाम फोयट नदीर्ेभतिदिर्रोपिलाशकहा 
मे कदि कृटि जानो नेन र्नो नवाड ॥ प्रथमही कदि वचन एकं छियो गुर षरि मानि । घर 
रष मोको पगयो इदं कारण जानि ७२॥ रुग कल्याण ॥ कदा न कीजे जपने कजे ।अवघटिन 
दश एसो करि देखो जो दरि मिक योगके साजे ॥ माये जया पहिरिडरकयाराबहभस्मअगुल 
माजे। मीमी बजा पिरि खगराला छोचन अदि रौ किंन अनि॥सन्युखंहृभर्सदोसयानी 
नार्दिन वचन आर्थ माजि 1 योग विरद वीच प्रगदुख मरियतुर यद सह दुराने॥ उपो 
कदे मत्य करि मानो वरपा यदत पचमी गाजे 1 ज्यो यमुना जल डि सुर ग्र खीन्ह यसन 
तजी ट टाजे ।॥७३॥ राण सारग॥| उधो कदा मति दीनो इमहिं गोपटा भदू सै सखीष 
मि सोच जो पव दल ॥ घरथाररते वोटि ट सवजावदेक बथवाठ। कमलापनयेर हप 
माई मृद नेन गिशाठ ॥परपद्‌ कदी सोऊ करि देखी हाय कट नदिं आई सदर भ्याग 
कमलवृल टोचन्‌ ने न देत दिखाई ॥ फिर भं मगन बिरदसागरम काटि सवि न री । 
रण प्रम देखि गोपि ममर मीन गही ॥ कृ ध्वनि सुनि णन चातककी भ्रापठरि 
ततु आर्‌। सरसो अगकेटेरि पपीरे पिरही सृतफ़ जिाए।॥७2। रग सास्यामधुकरभलेदिआएवीर। 
इम दरशन सुटम पाए जानिही प्रपीर ॥ करवपचन गिचारि गिनिपट्‌ 


परणपतिकी भ कि इमषो ॥ शोपिदो मनमाि। 
माणपतिकौ भीति उषो दकि दमसो नाहि ॥ कोए तमसो कदे मधुकर कदनयोगी नाि। 
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नर सर्द ल~ व=~ 
्ीतिकौ कडु रीति न्यारी जानिदौ मनमारि॥ नेन नीद नप निशिदिन विरह गदी [ 
किन निव नके खत जोरि तोरो नेह॥कौन दुमसो कटे मधुकः य परगदित वात। चत प्रु 
पयां वन ज्यो करे अवलयधात॥७<॥ रग साग ऊपो त कत चतुर कहावताननरि जनिं पीर पराई 
है सर्च जनावत॥ जो य मीन नीसे विरे को करि जतन निवापत। प्यासे प्राण नाते 
विल धा सुद्र वतावत ॥ हम विरदिनी श्यामसुद्रकी तुम निंणहि वतावत । योग भोग 
रस रोग शोग खल जाने नगत सुनावत ॥ ए दग मृष समन सव परिहरि कमर वदन 
रस भावत।सोवते जागत स्वप्ररेनि दिन वह मूरति मोदि भावत॥ कहि कटि कपट सदशन मधुकर 
कत वक्वा वटाव । कारो दिख निडर चित अतर सुरदा केवि गावत ॥ ७६ ॥ मधुकर 
एमन पेसोवेरन । अहो मधुप निशिदिन मरियतु हे कान्ह ऊंवर असेन ॥ चित चुभिरही 
मनोर भरति चपल दृगनके हैन । तन मनयो उरा दमारोवा शुररीकी सेल ॥ कटू 
न वने काध कामरि छवि वनगेयनकी वेरन । वरणि न जाइ छग उर शोभा परीताबरकी फेन॥ 
तुम परवीन हरि इमहिं वतापरत अगहि गहत भट भेानदङकमार धेड को ठह योग दुखनकी 
टेरन ॥ जहां न प्रम उदार नदत शक्ति परो किन ज्ञरन॥एुर रसिक बि को जीषतिहे निर्यं 
कठिन कृरेरल ॥७७॥ रग विशाक्न ॥ कदैको रोकत मारग सुधो । सन मधुप निर्ग 
केटकृटे राजपथ क्यो घृधो॥ के एम सिखे पगए कुविजा कदी श्याम.घन जृधो । वेदं पुराण 
स्मृति सव्‌ ढो युपतिन्‌ योग कृ्ृधो॥ ताको कहा प्रेखो कीनेर्मोगत यछ नं दूधो । सूरमूर 
अकर गयो ले व्यान निवेरत उधो ।॥७८॥। राग णाकर समुदि कहो किन यात । काठेको 
रिया सुठगावत उठि न इदाते जात ॥ नहि उर वसत यशोदानदन निुण कहां समात । केत 
भटकत डोरतङ्खमनि सेग तम वित पातन पात यपि सकल वेलि वन पिह जाई वृत 
जल्जात । सूरदास घन मिल्वत आए दासीकी इगलात॥७९॥ रग पनी तुमतो अपनी षुत 
शे । निशण चयि इरि विट को पये ज्यो आरी अगूटे॥ निकर रहतपनिद्ारिव्तावत दोरस- 
माह अष्ट 1 तरय इईनाव पौव धरिते कटि वनन सूढे॥ ममो मिरे वप दादश दिनि चा- 
एिकृ तमसो दरट।घूर आपने प्राणन खेले उधो स्ट ह२े॥८०॥ रग मलार ॥उधोवृञ्चति है अयुमान। 
दैखिअतनाि जतन ज। ११] इत विरदा उत ज्ञान ॥ इतहि चद्र दन समीर मिलि लागतअनल 
निधाने। उत निर्युण अवलोकन मनका कठिन पिरोषी शरान ॥ इत भूषण भ करत अगफो सय 
निशि जागि विहान । उत क सुनत समाधि कट नर्दिगृढ कटिनको जान॥ दुसहदु्ह विपत्ति 
वियोगहि शेप वड दोऽ समानाको राखे सूरन यहि अवसरृमलनेनमिनभान८१॥ पय सास 
मधुकर राख योगकी वात । करिकिदिक्था ्यामसुद्रकी लीतट करि सवगात्‌। जेइनिर्युण युण- 
दीन गुनेगो सुनि सदार अलात) दीरष नदी नारश्नगरकी फो देस चदिजात ॥ हम तन | 
देरिनिते अपनोपच्देसि पसारदिटातीूनवासमासयणवसिक कैतेकतपगिहात्‌॥८२॥ यग मरार 
योगो कौने हरि पाए । निज आज्ञातप कियोगिषाताकररस राससिल्यए ॥ योगयुक्तिशकर 
आराधी पम तत्त्व नबटाणुज धरि यग कपि नदनुदनरिलिमिखिकरछर गाए।गदटभ्य 
महापि कष्‌ ठण छाया न कराए वर्पत षित जानि मन मोदन कव गिरिर क्र खषए्‌॥ 
अति तपन विर दुवौसा दर्वा वण नित साए । चकर सुद्न तपन मदासनि क्यं 
हस अनल समाए॥ वह तप कियो माड द्विन आय सि भरमाए । सप पीती का मा माए । वपल वीती कि 
शि) 
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(489) दैखगिर। । 


हि वरुणपासमों स्ाए॥ मक्त विरह कात्‌ कृरुणामय्‌ वेद निरत गाए कोट योग सुनत इद्‌ उधो 
पुरश्याममनमापाद्डप्म- = + 7 दा । 
आराधाजाको कदर था नि त क 
पयो पोथौसवु मधुकर जिन सर्वस चाछ्यो सो अव क्यो सड पाक्त भधात मणिश्यामर 
दिके खचि गांठिको वाधि।।८९॥जिदितद गोकुटनाय मन्योउघो ररि विधुते पिरदिनीसौ 
ततु तवदि त्यो ॥ अव या आरे सृष्टि विरहकी वकत वाह वौगानी।तिनसो उत्तर कदा देतदौ 
तमतो पूरण जानी ॥ जवं स्यंदन चदि गमन कियो हरिणि चितयो गोप्ररात्पदीं प करत्च 
भाणग उटिलागे तेदिकाल ॥ उप्र आसान घटत कटि केसे उपजी मन्‌ परतीति। सुरदास क्ष 
केटत न आवे कटिन विरदकी रीति॥<ाराण गौनामयुपयार वार कादेको ओर कथा कदताप्रयु- 
फी प्रतीति गए ना्हिन कडु रदत्‌॥पवन तेज अरु अकाश प्रय अरु पन्यो । ार्मेते नद्‌- 
नदन कदा घाल सान्यो॥कमस्नेन्‌ श्याम संद्र ( माषे । ताको तयतत कूरे आनि 
कष गावे॥ सुरसो नंद प्रथु दया खदा वएधारी । निर्यंणते सगुणभए संतन दितकारी ॥८६ 
गग समाकृष्य तापो जो होई विवेकीष्मतौ अलि उनके संगी अपनीरमके देकी॥एेसीको 
गरी वसी तोस भू चदावे॥ पदी वात तुसीसी विन केन फटकत दाथ न आ ॥अरजहू लौ 
अंगु नार छोडत यह मर मतिभोरे । मन क्रम वचन सूर्‌ अभ्यतर नैदनेदन हितमोर॥८७॥ 
किय तासो जो होई विधेकी। एतो अकिउनहीके संगी अपने पातके टेकी॥ देसी वात कहौ तुम 
नसा जो नहि जनि वृक सरदास्‌ प्रषु नंदर्नदन वदेते ओर न सुञ्चा॥८<ोप्य कन्तेडधो 
निरशेण कत हो तमी षी नेह । सगुणपूरूरति ेदनेदन इमहिं आनि देहु॥ अगमपथपरमकठिन 
गमन्‌ तद नाई 1 सनकादिक भूलि पिरे मवला कहां जारि ॥ पचतम परमकान्ह, अपर केमे 
जानी । मन वच करि कर्महि बेद्फीवानी ॥ करिए ज नियरिये अकेथन केह सोदी । घर 
श्याम सुख सु चंद्रलीनी युवृतिमोदी ॥८९॥ उधोमधनेक निहारो । हम अवटनिको सिखवन 
आए सुनो सयान तिदारे॥ निरेण कहो कृडा कदियतरे तुम निग अतिमारी । 
सेवत समरणं श्यामसुदरफो पृक्ति रदी दम चारी ॥ दम साटोक्य स्वरूप सयुल्यो 
रतं समीप सदाईसो तजिकहत अकी ओरे तम अल्बिडे अदाई ॥ हम रख तुमवडे चतुरह 
वहत्‌ कहा अव करिए । वेदी काजफिरतभटकत कतव मारगनिज गहिष्‌॥ अदो भरन्ञान कतरि 
उपदेश ज्ञानप्‌ हमदी 1 निरिदिन ध्यान्‌ सूर प्रयुको अकि दैपति जित तितदी ॥९०॥ ऊधो 
कोर ना्दिन अधिकारी ले न जाद यद योग आपनो कत तुम होत इलारीधयतेतीवेद उपनि- 
पदको मत महापुरुष बतधारी । इम अवख अदीरिव्रनवासिनि दैख्यो घ्दय विचारी॥ कौ दै 
खनत केत कनसोहो कौनकथा अठुशरीष्रश्याम सगजातभयोमनअरिकांबुटीडतारी॥९१॥ 
#रण न्द ॥ उथो राखिषए यदेवा ।कद्तरो अनगदिन अनदद्सुनतदो चपिजात॥योगअलि 
कृष्मांड जसो अना त न समात्‌ । वार वारन भापिए कोर अग्रत तमि पिप खात॥ नैन 
पयाति एप नल दिये नर्दिन अपात ) सुर भु मन हस्यो नवँ तौलगितलुकुरालात॥ ९२॥ 
॥ र सारग।। उधो ओर कथा कहो 1 तज्यज्ञान सुनत तावत तुवरगदिमौन रेदो॥ रचि द्म 
रीति रीति नेननजल सीमि ध्यान इर रागी । ताक प्रेम सफर धुनि आवत श्याम सुरेश 
अञुसगी ॥ म्रीपम अङि जाए उपजी व्रज फेठिनि योग रवि देये) धन शरदा घुर कौ रासे 
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मदानेद बिन तेरो॥९३॥पग सोर । तुमसो टे कर उधो के रहिए गहि 
प्र जात वोलहू बङुची कौन ॥ एक अंग मिकि दोऊ कारे काको मन द 
पमसों बोले ठीने योगद आए ॥ ना करको योग चाहिए सो ठे भस्मलगावेपनिनडरध्यान 
नेदेनदनको तद क्यों नण मवे॥कहो सदेश खे रके यह निधण अधियारो\अपनो वोयो 
आप्‌ लोनिये तम आपह निरवारो॥९४॥पग ेदमे॥ कदा रस वरिभाईकौ परीति ।जो न गहे 
उर अतर ऊधो भुसपर कीसी भीति ॥ नेन वेन अरु हदय मिक्त तथ वाढत परम म्रतीति।ए दोर 
हस होत जव सन्युख रेत मनहि मन जीति ॥ उधो यहे संदेशो कषयो मघुषन कसी 
रीति । सूरदास सोई जन जाने गईं जाहिमदिं वीति ॥९९॥पन मर जपि दै प्ीतिकी वात । 
तौ ऊधो तुम्‌ निकट रदत कत निरख सौरे गात ॥ वात कहत भरिरेत नैननल सुरति कत 
अछुखत्‌। जो घटघट हरि रहत निरत तौ कत मधुपुरी जात॥ सगुण प्रीति देसी प्रतिपास 
वित होते तजगात ।तुम नि्ैणसों शीति करनको सूर सुञि पितात ॥ ९६॥ रग साग ] 
ऊधो जनि मधुवनतन देलो।कड्क दिवस ओरौ बन वसिके जन्मसफल करि लेसो॥कदाजार्‌ 
लद ह्रौ जे राजकाजकी वात । वाल किशोर कुमार निरसि ल घरपर माखन खात्‌॥ तम 
नियैण नित कहत निरतेर निगम नेतियहनीति्रगर हय मद्मत्त यनयो छंडिदरशनग्ीति॥ 
शिव विचि सनकादिक छनि मन सतत जाको धावत।घुरदास प्रु गोप सतन सग गोधनवरद 
चरनत ॥९७॥पग म? ॥उधो जीवन धन हम पेए्‌ । सोई दोई जौ रचो विधाता ओरन दोष 
लगेए ॥ कीजे का कहत नरि आद सोवि हदय पछतेएमोदनसो वर कुविजा पायो हमको 
योग बतेए ॥ आज्ञा ठोड सोई पे की विनती इह सनेए।सूरदास परथ ठृपा यदी अति दरशन 
खा पियेए्‌ ॥ ९८ ॥ राग भद ॥ उधो खरी जरी हरिके शूलनकी । छुंज करोल क्रिय 
नही बन सुपि विसुरी उन बोलनकी ॥ अरुयह भीति करालो वरणौ या यषुनाजल कृखनकी॥ 
"वद छवि छके अति दोउ: रोचन बहि गहि अलनकी । युरदास ग्रथ स्थन दीजे अर लीभै 
अथुदरटनकी॥॥९९॥पग परग हारिविघुयहिविपि हे त्न रदियत।पर पौरदि तुम जानत उपो ताति 
तुमसो कियत ॥ चदन चद किरनि पावक सम मिशिमििःई तन्‌ दियत । जागत यामजात 
युगयामिनि जतन नहीं निखहियत्‌ ॥ वासरट या विरद सिको केसेहु पार न लहियत। फिर 
फिखिहै अवधि अवख्वन इत ज्यो वृण गदियत ॥ एकज हरिद्र्शनकी आशा तालगि यहु 
दुख सुहित । मन म वचन शपथ सुन चरन आर नदीं कट चरियित ॥२२००॥ दरिषु यरि 
बिधि हे बन जीनतु। कन वरपिवरपि र उपर सारेगरिु ज भीजत॥धायस अना शब्दृफी 
मि्वनि यादी दुखतनु छीजत्‌। चन्द्रनचौथि जातमोपिनको मधुपपरखिवशलीजतु ॥ ताापति 
अर्क शिर ठढी निमिष्‌ चन नहि कीनतु । सूरदास प्रमु वेगि छपा करि प्रगर द्रशमोहिं 
वजत ॥ 9॥ हमारे धन जीवन कृष्य सकन्द । परमउदार कृपानिधि कोमल पूरण परमानैद्‌ ॥ 
निद्र वचन खनि फट दियो यों रह र्‌ अङि मतिमद्‌ । बनयुवतिनको सुगम जनावत योग 
उति सुल ॥ यही जाई उने उपदेशो सनकादिक स्वच्छं । वारक दमे द्र दैवरावो 
सुर श्याम नदद्‌ ॥ २॥ रग लाय ॥ व ग । कवक सुरति कतर मधुकर इरन 
दमूरेचीसकी ॥ लीने वसन देवि ॐनम सकि चदनि वर्वीरकी। हप गदी जलमारिगसार | 
सरी छडाई नीरकी॥ दोर हय जोकि मेनिं दोदाईं नद अदीरकी।दूदासमभ सथषुसदाता 
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| प्रपीरकी ॥ ३॥रग पनी ॥ अवर दरि पयो धसं गोकुल गई 1 वषत नगर नागर 
लोगनमे नः प्ैचानि,मई ॥ शफ इरि चतर हते पषटिटेदी अव वहते उन युर सिः । दम सव 
ग््वारि जानि जड अपप्र छौडि द्ई॥उो एल जोषत्‌ विजा वरनवनिता सव विसरि 
गई । यारीति चतुर सुभान सूर प्रथु ओ ए घाटी गनरं ॥2॥ गग गोभि्रेम न्‌ सकत _इमारे 
ृते।किहि गुद वध्यो सन मधुकर पडमनालके काचे ुते॥ सोबत मनसिन आनि जगायौ पठे 
संदेश श्यामके दते । विदद सुखा कवन विधि फित्वक्‌ योग अग्निक दते । सफलक- 
सुत अरु तुम दो मिलि लेगेये मुक्ति दमारेहुते । चाहति पिटन सरके शरथ॒को क्यो पतिया 
तुम्हारे भते ॥५॥ रग म्रलार वि गोपाल गोकु वासी । सी वतिं वहते सनिकनि लोग करत 
द कसी ॥ मथिमयथि धु सुधा सुर पोषे रीय मर विपआसी । इमि हति के गन ओीरदि दे 
आए चे है दासी ॥ विमरयो दम विरद दुल अपनो सनत चाल ए रासी 1 जेसे ठग 
अवलोकि गुप निधि प्रगट न परख एसी ॥ आरजपंथ्डाद गोपिका इटमर्यादा नासी । 
आप करत सुख राज घर परथ हमे देत दुख मासी ॥ & ॥ सग धनाश्री ॥ इद्‌ कटु नार्दिन नेद 
नयो। अदो मधुप माधवसों इ प्रन पिधिते परिल मयो ॥ वीज मन माटी मदन्‌ चुर आलः 
बाल वयो ।मरेमपय सीचो पिठरी सुमग जिवरिदयो॥इते धम तन्‌ श्यामद्र विर्व विमल 
यदो । घुरी एुख छवि पत्र शाला टग दुरेफ चयो ॥ कमल तजि त स्वत नादीं अकको 
आमोद्‌ । सुर जो गुण वचन प्रसत विच गोपाट् विनोद्‌ ।॥७॥ एण मरार॥ उपो भव यह्‌ स्॒चि 
मई । नैदनेद्नके अंग्‌ अग प्रतिउपमा न्याइ दृह ॥ कत्‌ टिल भँवर भामिनि वर मारि सुरे 
छं 1 तजत न गदर कियो तन्‌ कपटी जानि निराश गई ।। आननद वन सुपुट तनि करतेते 
न नई । निर्मोदी नवनेद कुुदिनी अतह देममई ॥ तन घन सजर्‌ सह निशिवासर रटि रसमा 
चिज 1 सूर विवेकदीन चातकष्ुलवदातीन स३।८॥ राग सग रेसो माई एक कोदको हेताजसे 
वमन युषुमरेग मिकिफ नेकं चरक पुनि शेत॥जेसे करनि किमान वारो नानो वाद देता एते 
पर नीर निडर मयो उर्भगि आणी ठेत॥ स गोपी परं ऊधोकृो नियो वात सुचेत ।सुर- 
दाप प्रथु जनते विषु उयो त राईरेत ॥ ९॥ रग सारग॥ मुख देेकी कौम मिताई। जसे छृपणदि 
डन मे लठ कीरे कर क्डादपीतम सो जो रह कस्स लिकषिपास का ममतां! 
चितम ओर कपट अंतगति ज्यों फट खीर नीर चिकना ॥ तव वह करी नंदनंदन भि 
पनयेटी रखरास िदय्‌ई । अव्‌ यद कितनी दूरि मधुपुरी ज्यों उडि भद्र वेठितिनि नाई योग 
सिखाए कृयो मन मानैक्यो व ओसकणप्यासवुज्ञाद। सुरदाष उदास भई दम पाखंड श्रीतिरघरि 
निज्‌ आई ॥१०॥ राग मलः मधकर मन सनि योग रे । तुमह चतुर कहावत अतिदी इतनी न 
समु्चि परे॥ ओर सुमन्‌ जो अनेक सगेधिक तर रुचि जो करे । क्यो तुमको कहि यने सरे 
ज्यां ओर सवै अनशादिनकर मदापरताप्‌ पुन यर सयक तेन दरे । क्यो न चकोर छौडि मृग 
अंकंदि वाको ध्यान धरे ॥उरयोईङ्ञान सकरउपदेश॒त सुनिुनि दय जरे । जं वृक्ष कदो कों 
छपर फटवर अंब एरे॥ क्ता अवधि मराछ प्राणम अथलगि तादि चरं । निवसत निपट 
“र ज्यों नक पिव्याञ्ट मीन मरे॥ ११॥ र्ग “य१॥ उपो योगयोग हम नादी । अवला 
सार क्नान कदा जनिं कैम ध्यान धशरीं ॥ ते येभ्रूदननेन कहतरेहरिमृरति जामारी । रेसीकथा 
केपटकी मञ्चुकर ईमते सुनी न नादी ॥ श्रवण चीर अर जय रवैषाव् ए दुख कौन 
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समाहीं ॥ चंदन तमि अग भस्म वतापत विरह अनल अति दादी । योगी भश्मत ॥ 
गि भूटेसो तो है अपएमाहीं । सूर श्यामते न्यारन परर छिन ज्यों वदते परमहं ॥ 
॥9२॥गग म्छर। ऊधो कदिए वात जो इती} नारिन्ञान सिखवन तुम आए सो कहो बनमेको 
दती ॥ अतट सिखवन सन हमारी कहियत वात विचारी । फुरत न वचन कट कहिवेको रह्वैन 
सो हारी ॥ दखियतर करुणाकी मूरति सुनियतहै परपीरक । सोह करो जो मिरे इदयको दाह 
परे उर सीरक ॥ राजपंथते रारि वावत उज्ज्वल चर पडो । सृरदास सो समाई करां 
अजावदनमें डम्दडो १३ ॥ रग सारग॥हमतो नंद्घोपकेवासी । नाम गोपाठ जाति कुल मोप्रक 
मोप गोपारउपासी॥ गिरिवरधारी गोधन चारी वदान अभिलासी । रजा नेद्‌ यशोदा रानी 
जलहि नदी यघुनासी॥मीत हमारे परममनोहर कमलनयनसुखयसी सूरदास प्रषु कहौ करालं 
अटसिधि नवनिधि दासी ॥ १९ ॥ रग सारग॥ गोल सव गोपाल उपासी। जे गाहक साधनक 
उधो ते स॒व वसत ईशषुर कासी ॥ यपि इरि हम तजी अनाथ करितञ रहति चरणनरषरासी 
अपनी शीतलता नहिं तनई ययि विषु मयो राहुगरासी ॥ किि अपराप्‌ योग लिलि प्रवत 
मरेमभक्तिते करत उदासी।घूरदास सो कौन विरहिनी मागि शक्तिंडि यणरासी॥१९॥ राग मलार॥ 
रजजन सकट श्यामरतथरी । विना गोपाट ओर जेहि भावत ते किः व्यभिचारी॥योगमोर 
शिरदोश्च आनि तुम कतौ घोप़ उतारी।इतनिक दरि जा चलि काशी जहां पिकतरै प्यारी॥ 
यह संदेश सुन को मधुकर अति मंडली अनन्य हमारी । जो ररीति कदी दरि दमसों सो यों 
जाति विसारी ॥ महाघुक्ति फोउनरदि वेडि यद्पि पदारथ चारी। सूरदास स्वामी मनमोदनमूरति- 
की बलिहारी ॥9६॥ ग धनाश्री कालो कौजेवहृतवडाई।अति अगावमनभगमअगोचर मनसो 
तदो न जाई ॥ जाके रूपन रेख वरन वपु नार्हिन संगति सखा सहाई ।ता निर्युणसो नेह निरंतर 
यो निवे र माई ॥ नलविन्‌ तरंग भीतिविन टेखन विन चेतदि चतुराई । या ब्रनमे कु 
नदीं चाह रै उधो आनि सुनाई ॥ मन चुम रही माधुरी मूरति अगंग उरसचाई। सुद्र श्याम 
कमरदल लोचन सुरदासपुलदाई॥9७॥गग न्य।उधोकटुक सघु्चिपरी।तुम ज इमको योगल्याए 
ली करनि करी ॥इक विरद जरिरदी हरिके सनत अतिही जरी ।नाह्‌ जिनि अब लोन खवह 
देखि तमह डरी॥योगपाती द्ई तुमकर बडे चतुर हरी ूरदास स्वामीके रग रचि करै धर गथ्री 
॥१८॥ पग कम्हे॥ कहत अलि तेरेषुख वातौ।कमटनयनकी कपटकदानी सनिन भयोतातो॥॥ कत 
घजराज काज गोकुलफो सवे किए गहिनातौ।तव नर्हि निमिप प्रियोग सहति उरकरत काम नर 
हाती । मधुवन जाडकान्द कुबिजासंग मतिभरर त गजयूथ नेक नर्हिविद्सश,. 
मदन मदमातौ। सर श्याम विन दमसबभवला या तन कहो समाती॥१९॥राग षनाशर॥तुमअलि 
कमठनयनके साथी । देखत भले काजको जेसे होत धूमके हाथी ॥ संद्र श्याम गंड मद लकृत 
सम्म जकन छजे ।योग ज्ञान दोड दशन भोग रदं करनी छम विराजे ॥ज शि इते मार 
असुर हति याते प्रीतम जाने 1 अव भए 1 विवश दासीके व्रजते प्रगट प्राने ॥ कारकै कपट 
पच्छ विद्यावश भगन्‌ केरत अग भट ज्यों । सूर अवधि पटि मंन सजीवन मरि जीते नरज्यों 
॥२०४गग सारगासो सनियत दै वैशाख । जानती जीवन कादेको जतन करी जो लख ॥ 
पृगमद्‌ मरै क्र कृमङ़मा केसरि मल्या साख। जरति अग्रिमे ज्यो पृत नायो तज जरि हैर 
राख ॥ ता उपर छिखि योग पावत खाहृ.नींव तनि दाख । सूरदास उधोकी वतियां उडि 
१ ण, 
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बेटी ताल ॥२१॥ पग नर॥जानीउधोकी चह । वाखार त॒म कहत अधयातम पायत कन्‌. 
वडाई ॥ जो ठम कहत अगाध अगोचर हरिस तजो न जाई। कुतुक कट उङ्कति अपनीतं 
को हुम कहत कटाई ॥ वद्र भीतर ध्यान सगुन वितु खनियत दरि मटाई. । सृरदास 
रुव जरी ई विसु पावफ दौ लाई ॥ २२ ॥ एग वाहन जानी अटि थो चतुराई । 


९ 


्रनमंडलकी दशा देखिके कथा सवे वराई ॥ परमभ्िया पथ देखन पठए कि यति योग 
वना । श्नको आन्‌ माव विद्धुरनको ठे वाजनि दम खाई ॥फा कद्नो दरि कदा सनयो इनि 
कदि रीटा एल गाई। यथपि विष्‌ बडे यदुकुले नेक न वदी वडाई ॥ गणमदि मृ मदा 
श्ीपरतिके श्तिपुरी अव गानि देखी ्रनवनकी लीटा दुरश्यामटरिकाई।२द॥प्ग मणर॥ 
इदिविधि पायस सदा हमारे ।पूख पन श्वास उर उर आनि जरे एकठारे॥वादर श्याम शेत 
नयननमे बरपि ओंयुजल्टारे । अरुन प्रकाश पलक दति दामिनि गर्जननाम्‌ पिप्यारे ॥ चातक 
दादर मोर भगद घ्न वसत निरंतर धारे । उधो.ए तवते अटके जव श्याम रे हिततार॥ कदिए 
कारि सुने कत कोड या व्रनकेव्यवहारे । तुमदींसों कके पटितानी सूर विके धारे ॥ २९ ॥ 
॥पग बेदारो॥ जोष कोऽ मधुवनह्ी जाई । पतियां टिखं श्यामसद्रको कंकन ददी ताहि ॥ 
नृयननीर सारंगरिषु मीत युगसम रेनि विदाई । अव यह मवन भयो पावकपम्‌ हरि विन 
मोदि न सुदाई॥पटिरी प्रीति कदा भई उधो मिलते वेणु वजाई । सूरदास प्रथु वेगिमिट्किनि 
पुनि कहा करोगे भई ॥ २५॥ ग षिरवर।। उथो कोग्रिल कूजत काननम दमक उपदेश 
केशी भस्म खगन आनन॥ओरो संगी सखी सगे रेत चे पपाननप्हुरो आह पपीदा- 
के मिषु मदन्‌ ददत निज वानन॥ दमती निपट सहीरिवावरी योग दीजिए जानन। कदा कयन 
मीसीके आगे जानतनानी नानन।तुमतौ इहि पिखावन आए धरक्ति दोर निवननासुर पक्ति 
कैसे प्रतिर वा परलीके तानम्‌ ॥२६॥ गग सारय॥ उधो इरिके अवरे ठग । जदां न अने रस 
रूपनेदको तदो दई गति जो अनग ॥ आपु विमता तजि दोर सम भ वानकरुडित चिर्भग । 
मानो मरिषि देखि तनु भ्रली भूप सरम सुरंग ॥ तजे कुसुम कर कंटकं वन भमि नरह 
कामो दमंग। कुनक्वेकि -शतदक सर मंडित दढत्र ठता खवेग ॥ श्यामासदन.विसारिभजे 
पुर चंघल नारि पठंग॥ ते सुख वहत वृहत्‌ पावृर्हिगेजे करिह अगसंग1 काके दोर जोन 
गोलके सुरन भ्रधुःशीरंग॥२७॥राग.अातक्त॥ उधो हम दोर कठिनपरीजो जीवे तोयुनिजञज्ञा- 
नी तनु तजि प द्री ॥ शण गवं ती शुक सनकादिक धाय लीला फरी।आशा अबधिविचारि 
रदा धमन बजश्द्री ॥ सलीमेदी सय जो स॒यानी विराम्‌ भरी । शोक सषुद तरिविको 
नीका जे एल मुरली धरी॥ निरिवासरनिरअंङ़श्‌ अति बड मातो मदन करी1 टाहृत धाम सूर 
भ्रु चितवत गमन करे केसरी ॥ २८ ॥पग क्दागाडयो सुनिहौ वात नईसी । प्रेमबानिकी 
चोट फटिन दै समी दोड कदो कत देसी ॥ तमि विचारि कदा कृटि दीने आनि कदतरे 
जेसी । जाने कडा ्चव्यावर . दल जातक जनि परदे केसी \ हम्‌ वादरिन आनि 
यौगावत कत न तमं बृक्चिए एेसी 1 सरदास न्याह कुविजाको ससु ठेड रमार वैसी 
॥ २९ मते रच कदा॥ उ धो उदित मई स्व्‌ दुलकी करनी प्रनवेटी सव सूखन ल्मी घात 
कदी नंदवएनी ॥ कमल्वदन्‌ ईमिटात सवनके गौवुन छडी णके चरनी। सुख ` सेति विति 
गयो सपन की खागी अलि अनजटकी ्रनी। देखौ चार चन्द्रमुख शीतल विन दर्शन 
क मती ननी ततनद समुहि ष् ु फिरिरि यञि परती धरौ ॥२०॥ । जरनी।सुतस्नेद समु्षति ससर प्रषु फिरिफिरि य्चमति परती धरनी ॥ ३० ॥' 


सः. ः 








दृशमस्कन्ध-१०, (५४९ ) 
राण सारग॥| उधो प्रति ते बावरी ! गोर तजो कूवरी कारण ५ 
बोए तेसो ठुनिए खोग कहत सव वावरी। सूरदास्‌ प्रथु पारस प्रसे रोहोकनकवरावरी॥२१॥ 
राग मौ ॥ मधुकर देखो दीनदशा। इतनी वतिं तमसो कहतिरै जो तम श्याममखा॥ जकारेतेमयै 
दिदे मृतकनके जेहता । तुम विरहिनी विरहडुख जानत कही यह गृढ कथा ॥ मन वश भयो 
अवण सुनि री ङजनि ज बसी । अवृतौ एक न भए घर प्रथु घर वन लोग ॥३२ ॥ 
रग प्राण ॥ जसे कियो तुम्हारे भर अलि तेसो भयो ततकार।्रथितमृतधरततर्िमीवानहाधसते 
बनमाक्‌ ॥ रि देत श्रीदामा म चडि सरस वचन गोपाल । ते अथ थवण अगरुरमपुख सव 
कत कंस इशलात ॥ कोमल नील कुटिल अल्कावछि रेखी राजत भाक । एसे शर त्यागे सन 
सूरन फंदा न्याहमरा॥ ३३॥रग मर विरचिमनवहरिराचोआईइटदीचरेव छ 
दौप नहिं जाड ॥कपट हेठकी मीति निरतर नोयि चोखाई गाह (दष फाटि नेसे भह कांजी कौन 
स्वाद करि खाई ॥ केरा पाति ज्यो वेरि निरतर हाकत इख देजाई । स्वाति जैसे परे फनिक- 
छख परत विपे हनाइ ॥ एती केती तमरी उनको कहत बनाई वनाई । सूरनदाप् दिगिवरपुरते 
रजक कहा व्योपाई॥ ३४॥ उधो तम हौ अति वडभागी। अप्रस रहत सनेह तगाते 
नाहिन मन्‌ अवुरागी ॥ परनि पात रहत . जठ भीतर ता रस देह न दामी । ज्यो जल- 
मेदि तेलकी गागर बदन ताको लगी ॥ भ्रीतिनदीमरदे पेष न; वोरो इषि न शप.परागी । 
सूरदास अवला म भोरी युरचटी ज्यो पागी॥ ३५॥गग पनाश्र ॥ हम्‌ते हरिकवदीनउदास।गास 
सिलाई पिआइ अधर क्यो विसर वरजवास ॥ तुमसो प्रेमकथाको कहिवो | 
पस । बदिरो तान स्वाद्‌ का जाने ग्गो खात मिस ॥ सन री सखी बहर दरि रेदं पह घल 
यद बिटास । सूरदास ऊधो हमको अव्‌ भए तेरही मास्‌ ॥ २६ ॥ तेरो रो नको्मानेरसकीवात 
मधुप नीरस सुनि रसिक होइ सो जाने॥ दार वते निकट कमलनकेजन्मनरसपरिचाने।अङि 
अनुराग उडत मन वेभ्यो कदी खनत नरि काने ॥ सरिता चली मिलन सागरो कलसेद्ुम 
भाने । कायर वृके लोभते भागे. रं सो सूर वखाने ॥ २७ ॥ इम सव जानत इरिकी घा्त। 
तम जो कू बो राज्य कत नर्द जानत स्न कट काते ॥ -मारे कस सरन सुख दीनो अमुर 
जरे पिर पति । उग्रसेन वेगरि मिदासन लोग कहत ऊलनातें ॥ तपते राज राजते आगे तुमसव 
समुद्यत वति । सुर श्याम यहि भोति सयान दमहीको वडु साते ॥ २८॥ रग न ॥उधो देत॒दरिके 
हितको । हम निथेणतहीतेजान्यो ण मेटयो ज पितुको ॥ सुच नेक भवण दै सुनिएप्रगर 
यानौ नितको । कृप्रत्न घरकड क्यो निकसेवियु॒नवहतेवितको॥ प्रणतातोतवरीश्ूडीसगगए 
छे चितको 1 दमती खगदहि सूर सनि प्टपद रोक बटाउदितको॥९॥ यग कपी॥भयोघोप्वडो 
व्यापारी । लादि पोपि यणज्ञान योगकी त्रजमे आनिर्तारी॥फ़ारकरैकेदाटकमागत भोरोनिपर 
सधारी । धरदीते खोट खायो दं छिये फिर शिर भारी ॥ इनके कटे कौन उदकाये सी कौन 
अनारी । अपनो दृधर्छोडि को पीव लारे कृपको वारी ॥ उपो नाह सवेरे दाति वेगि यद्र 
जनि साहू इसमागोपेदोष्रजप्रथुसाईदिआनिदिखावह्‌॥!४०॥ राग नाभी उधोयोगकदाेकी- 
जतु । ओटिअत्‌रे कौ उसिअत किरा कदियतकिरथा पतीमत॥ कीकटुमलोपेटनीसदरिकी 
कु भरपण नीर । हमरे नदनेदन जो कद्ियत जीवनजीवन जीको । तम जो कदत हार निगम्‌ 
नित्‌ निगम नेति ३ रोति । भगट र्परकी रारिमनोहरक्योखडियः एतीति।गाह्वरावनगएघोषते 
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अवदीं है फिरि आवत सोई सुर सहाय हमारे वेणुरसाटवनावत॥9१॥ रग मयर] मधुकजानो 

ज्ञान तिदारो । जानकदा रानीलयकरौ अंतअदीरविचासे॥पकमटीदमसवेसयानीएकमयानीसां 
भनमानो । सज रए प्रयु आवत नादीं हे जो रहे खिमिथानो ॥ ठवीदमक्टनकेदटमिखिं 
प्राण पियारे। व्यादो वीप धरो दश विजा अतह श्याम दमरि ५५ सखी कटू नर्द कटिए 
माधो आवनदीन) सूरदास प्रमु आनि मिल जो हसी करिकरि रीन ॥छरमघकनतुमहाश्याम्‌ 
सलाई । पालागौं यह दोष वकसियो स॒न्धुल कत्त ठग ॥.कोनेरंक संपदाविटमीसनोपतेसपने 
पि धाम पुआंको करो कवने कवने घाम गई अर कनकी मादा कर्‌ 1 गयि 
1 कहि कागजकुी तरनी कौन्दे कौन तरयो सर नाई॥ किनि 1 
घरी घरमाई। ओर कौन अवलन तरत षास्यो योग समायि लगाई ॥ इदि उर आनि कपदेतेकी 
आगि उड अगिआई । सुन उधो तुम पिरिफिरि आवत यामे कोन वडा ॥ सुरदासशरयु प्रज 

युवतिनकफो परेम क्न माहि जाई ॥ ४२ ॥ राग गोगामनकीमनर्ीमोदरहीकदिएजादकौनपडथो 
नार्दिन परत कदी ॥ अवपि अधार आश आवनकी तन मन व्यथा सदी । चाहतिती मोदारि 
जिति तितरिते धारयदी ॥ अथ इन योग संदेशम इनिश्चनि किरदटिनिविग्दददी। सूरदासभय 
धीर धरहि क्यो मर्यादा न ठी ।1४९॥ रग गोप ॥ तुमर्हिदोपनर्हिहमअतिौरीटपनिरखिदग 
लागे ढौरी ॥ चित चोराई लियो मृरति सौरी सुमग्‌ कलेवर एुमकुम खरी ॥गैजमाटडरपीत 
पिद्छीरी 1 यहिते जोनेङ्दुयुधियौ री ॥ गहत सो जो समात अकीरी । सुरश्यापसोकदियोएक 
ठौरी ॥ यह उपदेश सुनर्हि ते ओरी ॥ ९२॥ रणन्ट ॥ श्याम तुम गसं प्रीति करी 1 कारे 
| परोरेरत ताते मव सधरी ॥ घ्रां उपो कारेको आए कीनसी अटक परी । सूरदास प्रघ 
तुम्हरे मिरन विस सय पाती उघरी ॥ ४६॥ णग सारा ॥उधो नवतन राजभयो। नए गोपाल 
नई कुषिजा बनी नीतन नेह ठयो ॥ नए सला जोरे याद्वछुल अरं नृप कंस हयो ।नवतेननारि 
नए पुर कन्दी तिन्‌ अपना लयो ॥ विसर रासविखद छन भव अपनी जाति गयो 1 सुरदाप् 
प्रमु वहू घटौरी दिनदिन दोतनयो॥ ९७ ॥ अव तुम कापर कपट वनावतनार्हिनकषकान्द 
नदिं गोर को पठवत कदां आवत ॥ निन मोहन वैसी वारिज करि सुख तन सीचि घटायो। 
सो पुनि उधोकर कारलको योगङुखर पययो॥ इतनो तौ माडपदी जान जिनकेहं मतिथोरी । 
पोखेह्‌ विवा रगाईकै काटत नारिं बदोरी॥ वै प्रवीन उघो अति नागरः जानिपृ्रस्पसेमाकेसे- 
के पटतबे आवत यारनको हिति नेम ॥ स्वगेहु गए कंस्‌ अपराधी परयो दमारेलोजादप्तिदारि 
ष्यानहृते यास्त वाठ सबको चोज ॥ विद्यमान आए जे छल करि तिन अपनो फर पायो । 
ददि दिष्दय सुर श्याम प्रु वनत न स्तरांग वनायो ॥ ४८ ॥.अपने स्वारथके स्वको । चुप 
करि रहौ मधुप सन लप्र त दैये अर ओः ।लो कट कटो क्यो चादतदौ करि निखारो 
सोः ।अव मेर मन एषी परमृद दवे होउ ख दोठ॥तव कतरासच््योवरदवनज्योत्नानीह तोरा 
टीनि योग पिरत खुवतिन बडे सुपथ त॒म दो ॥ इटिगयो मान प्रंसो र भि हदय इतो 
बहु जोऊ। दास प्रथु गोकुट विरो चित वितामणि खोड ॥ ४९॥ राग नट ॥ कंदत 
कन परदेशीकी बात ॥ मदिर अर अवधि वरद 


दी दमसो द्रिजहार चखिजात 1 शगि- 

| रिपु वरप सृररिषु उगृबर दरि किए फिर घात मघ पंचम लेगए श्यामघन ताते जिय 

अलात ॥ नखत॒ वेदं प्रद जोरिज्े करि बनि आवि सोह खात सुरदासथरयु तम- 
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दृशयस्कन्य-१० (५५१) ` 


रि (4 कर मीडत पटितात ॥ 4० ॥ रग मर ॥ ऊधो जानी न हरि यह वात। वे स्थपर 
चे भोररी दसत मधुधरी जात ॥ सुफल्कठत मि ठैग गन्यो है साधे विपमन घात 1 जेतक 
यडे पर्मष्वज नामी संग प्रेम पथ पात ॥ यदुकलमे दोर संग समै क तिनके एउतपात। 
एकन हरे भाण गोलके यापर योग छुशलात॥ यथपि पर प्रताप श्याभको दानव दूरि इरात। 
तथपि भवन भाव नर वरन वि सोजो दीपे सात ॥ ५9 ॥ दम अकिकफैतेके पतिआरदि। वचन 
तुम्हारे हदय न आतत वु्योकरि धीरधृराहिं ॥वए़ आकार भेष नदिं जाको कौन ठैरमन 
लगे । ही फरिरही कंठे सनिभां निथेण कहा रसरिते काज ॥ सुरार स्यं मिलि मोहन 
रोमरोम खुलराज ॥५२॥ यग मार ॥ मधुकरनानतैसवकोछ । जसे तुमरुपलातिहार गुणन 
आगरे दौ ॥ सुफल्कसुत कारे नखशिखते कारे ठम अरु बो । सरस हरन करत अपनेषुस 
कोड कितो गृण होड ॥ परम कृपण धोरे वित बषुरीउवततंना्हिन सोऽ । भुर सनेह करेजो 
तमसो सो एनि आए विगोड ॥ ९३ मधुकर तुम रसरपट ोग।कमलकोश नित रहत निरतर 
दमि सिखावत योग ॥ अपने काज फिरत घन अंतर निमिष नहीं अकुला । हृष गए वहुरौ 
वधिनके नेक निकट नहि जात ॥ तम चंचट अरु चोर सकल अंग .वातन को परतिआत । सर 
विधाताघन्यरे एडमधपर्सोवरेगात॥५४॥२ग रर" ॥ मघुप रावरीयेपर्िचानिषासरसमय अनत 
उि वेत पुपनकी तनि कानि॥ वाटिका वह्‌ बिपिन्‌ जिनके एक षे म्हिलनि(तदा अगणित 
फूल पूरे कन ताके दानि॥ काम पावक जरतछाती लोन खयो आनि ।योगपाती हाथ दीनी 
विष कगायो सानि ॥शीशकीमणि हरीजाकौकौन जे थानि ' निद्रहतमसूरके परसु्रन तन्यो 
यद्‌ जानि ॥ 4५ ॥ को कटिं हरिसों वात हमारी।ण्दतौ दम॑तवतेजियजानी जवतं भएं मधुप 
अधिकारी। एके प्रकृति एक तवगति ज मनसिन असिति करूभापि। भरगटेनितनवकजमनो- 
हर त्रजनकी सरक करन कत आवे ॥ कुटिल खान चपकं चचर मति सवहीते ख निनारी (ता अ- 
छक संगति पति म॒धृषरी सुरदास्‌ भ॒ सरति विसारी॥५६॥ मधकर पुमअतिचतुरसुजान। जे 
पिरे मनरगे श्यामरेग अव न चे रंग आन।॥ए दो रोचन विरारके विधिक्यिएकसमान । 
भेदं चकोर फरियो ताहे विधु प्रीतम रिपुभान॥ विरह भद मयो पालगौतिमरीप्ूरणज्ञान।दादुर 
जलव्रिन भिवे .पवन मेख मीनतजे हव्प्रान॥राजिवद्ननेनमेरे परपद केव करिह मधुपान 1सूर- 
दास गोपिन परतिज्ञा उवरि नयोगविरान॥ ५७॥उघोपिरदीपरेमकर। ज्यौ विन पुर पट गृहत न 
रणको रगनरसे पर॥ज्यों धर देह वीज अकुरगिरि तौ सतफरनि फर ज्योवरअनल्ददततनभ- 
पन पुनि पय अमी भरे॥ज्यो रण शुर सदत शर सन्युख तौ रविगथहि र सुर गोपाल प्रमपथ 
चलिकरि कर्यो दुल सुखन डरे ॥९८॥राग मटर ॥ मृशुकर भ्रीति किए पछितानी । हम जानी 
पेसेहि मिवदैगी उन कट ओरेडानी।वा मोहनक कौन पती बोटतमशररीवानी।हमकों लिखि 
छिखि योग पटावृत आपु करत रजधानी ॥ अवतोसेज सुहाइ न इरिविन वितवत रेनि विहानी। 
जवते ममन फियो मधुबनकू] नेन वरपत पानी ॥ कहियो जाई श्यामसुंदृको अंत्गतिकी 
जानी । सृरदास प्रथु मिक विद्र तते भई दिवानी ॥ &९ ॥ हमरे हरि हारिख्की 
करी । मन करम्‌ वचन नैदनंदन उर यद दृढ करि पकरी जागत सोवत स्वप्र दिवस निधि 
फोान्द कान्द जकरी। सनत योग टागत्‌ इमे पमो ज्यो करई कंकरी॥ सुतौ व्याधि दमको ठेओषए 
देली खनी न करी । यह तौ सूर ताहि छ संपि जिनके मन चकरी ॥ ६० ॥ गग मार ॥ वात 
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| मानो जौती।भावन कटो इतोदमजीवति तातेडनदी कोतौ॥एक वोक्कै टीन्द॑सोदभपनी 
खों देवति । तति खरी मसत इदि दहरं पादी वचनदि सेवति ॥ इतनो कदय क्र धरि गख 
योग आपने घ्रको । पेज सेचि मेटन आपु ही तनक उजागे खरको ॥ नदनेदन ठग इमारी 
सव ब्रनकुटकी उव । सुर्‌ श्यामतनि आरं शद ज्यां सेरेकी दृप॥६१॥ख्ग मयाः ॥ दयामदरुव 
देही पीति । जो ठम कोटि जतन करि सिखवहु योग ध्यान रीतिुनादिं न कट्‌ सयान 
न्ानमर यह इम केसे मानँ 1 कटो कदा गहिए अनुमवश् कै उख आन ॥एदी मन इक इक 
वह्‌ मूरति भगी कीट समानं । सर्‌ शपथ दे पं उथो यवन टोग सवार्न दरपन षस ॥ 
दरि ह राजनीति पठिभाए सञ्च यानकदत मधुकस्ते समाचारसव पाए ॥ पदिटरी अति चहर 
ते अरु गृह सव प्रथ दिखाए । बाढी उदधि कृहत युवतिनको योगसेदेश पयए।भगेहके लेग 
भेलेो परित डोटतत घाप । अव अपने मन फेरि पां चर्त जो होर परयए ॥ते कयां नीति 
करं आपन जिन ओरल अपय छडाए । जघ सनि इह सूर निदि प्रजा न जर्हिसताए।१६२॥ 
वारक मिलत कदा दं होत । इतने मान कहा उदि कुविजा पाएँ पारिपोत॥ इतनिक दरि भए 
कठ आर पिसस्यो गोठ गोत । कैसे जियर्दि वदन विल देते विरदिनि विरदिनि सोत ॥ 
आए योग देन अवटनिको सुरभिकंढ वृप जोत ¦ सृरदापत प्रयु तौ प जीवा देखि रविदि 
उ्योत ॥ ६९ ॥ रण मरार ॥ मधुकर नान काज, संदेशो । इदि व्रज . सने योग ख्यो दं 
कोटि जतन उपदे ॥ रविकेउदृय मटन घकर्ईको शरि समय अदि ! । चातके षयो घन 
वसतत वापुरो वधिकदि काज वधेस ।। नगर आहि नागर चिर सुनो कौन एन पवि । घर 
स्वमा मि कयो कारे फनिकरि फाज उत्सो ॥ ६९॥ उथो दम वह कंस मरनं । धृतं धौट 
दपर जेस दरि तते ओरन जाने ॥ खनत सदश अधिकं तनु कपत जनि कोड इर तद अन । 
जेस वपिक वर्ते खलत अंत धयुहियां ताने॥ निशेणवचन कद जनि दमसों एसी करटि न 
कानें ॥ सरदास प्रभुकी दीं जानी ओर कँ ओर कट णन ॥ ६६॥ रग मार ॥ उघो अव्‌ कहु 
कदी न जाह।रानीमडृक्वरीदासी काप व्रणी जाई ॥ जोईजोदमव्कदतफुिजारसोदसोई टित 
| अत अहीर प्रीति दासीसों मिरत्‌ न सहज समाः) इुटत नदं यण अवृणजाकोकीने 
टि उपादासर सुमद तजे नर्दिवतेकीजकोरिरपाद दपण मयर ॥ यद्लेकोवदरोखेनाटु 
उनकी एक दमारी दोड तम बड जनेओ आइ ॥ तुम अटि जानि अतिदि भोरेसंसारोचादतदाव। 
अपनी बेर घ्ुकरिके भागत दिए चौगुने चाव॥अव तुम सासि रधो तर्द जाई कादेको पिता । 
सुरदा वह्‌ न्याठ निवरटु हमत॒म दोर साहू॥६८॥गग मकार ॥उधोजी यहि बज विरह षटे। घर 
वादर सरिता सरवन उपवन देखदृद्ुमन चटे॥दिन अरु रेनि सधूम भवनै दिशिदिशि तिभिर 
मदे। ददक्‌ अति प्रर वटीवर जीवन अनल उठे ॥ जरि नरं भई भसम तेदी छिन जव 
द्रि वचन श्ठे। ुरदास विपरीति विधात यहितच फेरि ष्टे ॥ ६९॥उघो जो त॒म बातत कदी। 
ताके कृष्ठम्‌ न उत्तर अवि सषु विचारि रदी॥ पानो तुमदी ददती तुमपर बुधि उमरी। 
केस शीतक दो.पन जर पिए वियोग दृही ॥ ऊषिजासो टि त॒महिपयए नागर नवल रदी । 
अय जोई पद्‌ देटि पा करि सो दम करं सही ॥ विदुस विरहि नादं जरीभनन जन 
प्री। अव सनि गल सहति सव सूरज हुलमर्योद्‌ दी ॥ ७०॥ योग मिटि पतिओहू व्योदासु ॥ 
मधुवन वसि मधुरिपु सुव मधुकर छेडि वरन आभार ॥ घरणीषर गिरिधर कर धरिष घरी धर 
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सुखसार।अव ठिखि योगसदेशो पर्वत व्यापक अगम अपार्‌॥ हां ीअर दुल सनइससीषठि 
भवृण दृशा सचारर प्राणतनतजतन याते सुमिरिअवधिआार्था्‌।॥७१॥ गग साग॥मधुक्रर जो 
हरि करी सो करो\राजकाज चितं दियो सवर गोल कृथो विरो॥जेजे घोष | 
संतत सेवा कीनी । वारक कव उबर बोधे इहै बोधिनिय रीनीधजो हमसो कोटि करमज- 
नायक बते रानङकमारी ! तौ ए नद्‌ कहो मरि ओं य॒नचुमतिसी महतारी ॥ गोवधेन करै 
गोपवृद्तयुकरोगोरसचपेवो।पुरदासअवसोश्करिपिवहुरिगोकलटि एेवो॥५२॥ गण पेष ॥उधो 
दरि यह कहा विचारी।सदा समीप रहत वृन्दावन करत विदार विहारी॥ एकत रग रषे विनाके 
विस॒रिगए सव नारी।कषुहक मेन कियोउन दासी तेहि विनोद अधिारी॥ दिनद्शओरहौतम 
इदां देखो दशा विचारीप्राण रहत आशा लगे कव अवि गिरिधारी॥ तुमत कहतयोगरैनीको 
कदो कवन विधिकौजे।दमतन भ्याननंदनंदनको निरखिनिरछिसो जीजे॥सुद्र्यामकैम्वैजती 
मायै घरुकुट विराजे । कमलनेन मकराकृतकंडरु दैखतदी मवमाजे॥याते योगनअनिमनमेतुनीफे 
करि राविूर्दास स्वामीके आगे निगम पुकार साखि ॥७द॥ पग दिदागरे॥ मधुकर वंहुरि न 
कवु मिं हरि। कमलनयन मिल्येके कारण अपनो पो जतन रहीं वृहुते करि ॥ जेजे पथिक 
जात मश्ववनको तेदिसों व्यथा कहति रपौय॒न परि। कारे न भ्रगट॒केरौ यदुपतिसो इषह 
दोपकी अपि गई दरि ॥ धीर न धत प्रमव्याङल मन ठे उरसेस्‌ नीर रोचन मरिरदाप् 
त धकित भयो अति इह वियोग ध न सकत तरि॥७४॥ रा सारग|मधुकर अव भया नेह 
विरानी। बाहर हेत हतो कहवावेत भीतर काजं सयौनी ॥ ज्यो शफं वनरा उवास ज्यो 
ज्यो कदत वखानी। दटतदी उड मिठेअपुन र भ्रीति न पल ठदरानी ॥ यदपि मन नि तजत 
मनोहर तद्यपि कपरी जानी । सरदाक्षभर कवन कानको माखी मधु रपटानीं ॥५९५॥ रग सोपय 
हरिते भ्ये सुरपति सीताको । जाके विरह जतन ए कीने सिधु कियो नीताको ॥ ठेका जारि 
सकल रिषु मारे देवतही ख ताको । दूत दाथ उन छ्खि जो पण्यो क्ञान कतो गीताको॥ 
तिनको कहा प्रेलो कीजे. इषिजाके मीताफो। चदे सेजसो तो सपि विसरी जौ सव 
सख चीताको ॥ चटिचटि सेज साह सिध सरी जो चीताको॥ करि अति कृपा योग लिलि 
पयो देखो डराहं ताको । सदाप् धथु हम कृद जानें अव्‌ रोगी बनिताको ॥ ७६॥ रग >२॥ 
उधो हम व्रजनाथ विसारी । जवते गमन फियो मधुराको चितवत्‌ लोचन हारी ॥ महाप्रल्यतव 
कारको राखी इद्रमास भवयरी । रत्‌ नदीं जस ्द्येते ध पुरंजय मारी ॥ अवपि वदी हरि 
ते सव बीती आवन करि जौ सिधारी। दास्‌ प्रमु कवर्धौ मिग लए प्राण इमारी ॥७अा 
राग मधर परीति उन देखन को उत जानत । त यों वात कहते अयि रेत व्यथा नदीं परिचानत॥ 
जे गोपाल शह ्रनमेते चोर दष दपि सात । ते अव दुखित देखि प्रनवासिन निर भए ते 
जात ॥ छर कटिलना जे सनियतं लोग ुराणनि गापतानलरिपरी विप्प वसतपे मघवन नाम 
कृदापत्‌ ॥ ७८॥ व्र अङि वृत नदी कदि जानत । निर्ण कृथा वनाई कदत नरि विरहम्यथा उर 
आनत ॥ प्रफ़लित कमल देखि उटि धावत सव लठ सग लिए 1 ओर समनं सौ वधु याघतहौ 
फाटि न जात दिए॥ चातक स्वातिरबैद जो गाटक सदा रदत शक्य । कडा जामे दादु जठ परत 
सागर ओ समङृपा॥वात केहौसनि वेसीजासोजाकेजियतुम भावुूरवचन जेसोपदेशततेसोदीं 
त॒म पावड॥७९॥ प करिल्यिड़ ओरनकोदभवेती नजराज्रमकी वा्तितकेदाथ परगवे॥भरीति 
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| इमि सापे सुरति संदेशो दीनी । त अलि कदत ओरकी आरं यतरि मति उर 
रीनी ॥ येह सता कदे नहिं मनत गदे योगकी यक । एस घूर व कदा दोप 
एक ॥८०॥ गग पनाश्र॥| वतिअन सवकोर सुदाय । एसो कोडनार्टिन प्रीतम ट, व्रजनाथ 
मिटै ॥ आयो दूत कपटकौ वासी निेण त्रान वतावे । सला हमारे शयाम्‌ मनोहर ननन 
भरि न देखावि॥क्ञान ष्मानको मभ न जाने चति चतुर कटाे।घरजदास सयेकाषटूको अपनो 
ही चिति भाव ॥८१॥ राग मर ॥ उधो कों विससतःवह नेद ।दमृर टय आनि नंदनदन्रवि 
रचि कौन्दे गह ॥ एक दिव गई गाड दुावन तदा जो वरथो मेद।ठिये वोटाय कामरी मोदन 
निजं करि मान्यो देह ॥ अ दमको ट्लििसि पवत योगथुक्ति एम च्ड्‌। एवाप विररी 
क्यों जीवै कौन्‌.सयानप्‌ वेह॥ ८२॥ उधो नद्को गोपाट गिरिधर गयो वृण ज्यो तोर।मीन्‌ 
जलकी प्रीति कीनी ना निवरही अीर्‌। अयफिजव हम दरु पाव दें खाखवरौर । दाश्सो 
दीय सोदकं दी रदि सुमद दंढोर ॥ ऊष दमारो कड दष नाडी वे प्रघ निपट कटोग। ह जर्षी 
तुमनाम निरि दिनि जसे चद्रकोर॥म दासी वरिनमोलकी उधो ज्यो दरीवश डोर। सरको 
प्रथु द्रण दीनि नदीं मनसा आर ॥८द्ारग णर] उपधौ अवरं कान्द भए।जवते यह बनर्छडि 
मधुपुरी कुविनाधामर गए 1 के वद प्रीतिरीति गोकुल वसि दुख सुख ग्रीतिं निवाहत्‌ ।अव दद 
करत षयोग देह दम सनत काम दव डादत ॥ जद ' स्वारथ इरिुण सौवरो निद्ुण कंपर 
सनावत । सर खमि छिजनाथ आपने कत न परेखो आवत्‌॥८४॥ र" मरू1उधो जो तुम हर्दि 
वतायो। सो हम निपट कठिनं करिकारि याभनको समुज्ञायो॥योग्‌ याचना नवर्ग गहि 
वहीं रे सो स्यायो । भस प्स्यो वोदितॐ खग ज्यो फिरि दरिदीपे आयो ॥ अपके तौ सोहं 
उपदेशो जहि भिय जाई जिञयोधाफमिेसकेप्रथु ती करी अपनो मायो॥<कग भना॥ 
अधो मन मनिकी वाते । दाख छोरारा ठोडि अशतफठ विपकीरा पिप खात ॥ जो चकोरको देह 
कृष्र कोड तनि अंगार अघात। मधुप करत चरकोरे किं वयत कमलके पात ॥ ज्यों पतेग 
दितिजानि अपनो दीरपकर्सोटपरात। सूरदासजाको मन जासो सोह तादि सुहात॥८६॥गग से 
बूते कृदूत सुवाने कोसी । कपट तिहरे भगट देखि ज्यो जल नाए समी ॥ हतो कहति 
तिहरे हितकी एेमो कत भरमति। हीह मया तिरारे हितफी क्डुव्योरोसो मरमति ॥ यइ वसाद्‌ 
गए ्रफलकषत नेक लागी वारन्‌ कृषा करिआए उधो तापर ागे टारन।|८७॥ राण विच्परर ॥ 
ऊधो सम गोषा मि सदी ये जते दरुभो तदु ॥ सोचत गनत जाई यदि विपि दि । 
युग निशि दोत दमि एका चि) कियो सर संदेश श्याम तिनु। जिनि रखी भ्रमु पौचक्चन 
मश्नहरिकिते भये घ्रजके चोर हुम्दरं मधुप वियोगरउनके मदनकीश्चकञ्चोर।८८॥ इक कमद्पर 
ध्रगजरिषु एकः कमट्प्र शशिरिपु जोर । दोउ कमर एक कमल उपर जगी एकटक 
भोर॥ इक सुखी मिलि रसति पठन सवि करकी कोर । तज उवाह घु भलत नादं 
निरखि उनकी ओर ॥ परिस रासनि सुरति करिकर मेन बृह जठ तीर । तीन न्विरी 
मनो सुपा मिटी खयर छर्‌ ॥ पट कय अघरनि माल उप्र अजयारिधुको घोर 1 भूर 
अवृढनि मर्त ज्यावो मिखो नद्‌किशोर॥८९॥ रम प्यामघुकर तो कौनसंरितुजोपैचदत 
रगतोखप त्यो पेदोव श्यामा सेत्‌॥ मोदनमणिनिडार मोलीतकरि माए युखभीति।अतिश 
दीख वी श्यामको वि गीति॥नो कारिखतवमेरो चादतो कमल्पदनतयचाहिष 
सुर गोपा सुपार मिलि बन सग समाहि ॥९० ॥ राग रो ॥ उधो सुनो्रधातटताता 
~न नयनः 
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पार्थी मारि भालक्यो कदे रे उरश्ची्द्यगत॥ से वधिक मगन मारको माये वृधि पात 
संद्र श्याम नाद्‌ वेसीकेर्वैधी काम शग घाततायह ती पीर विरदिनी जनि वहत्‌ जिय दिनसात। सूर 
अये नआपने जाने क्यो पे ुशलत ॥९१॥रग नद जपे मोर छृष्ण जिय मावह । तौ सुन 
मधुप यशोदानद्न अवृही गोकुल आवृ ॥ जिन नेनन मोदन शख निरघ्यो निशिदिन हप 
विचार्यो । ते नेना जो गहत सुने द प्रीति नदय विदारचो॥जेहि तलु आसन शयन संग सुख 
इरि समीप रुचि मानी'निदितवु विह न टत सुमिरि यण नेकटुव्यथा नजानी॥ मिनिश्रवणन 
सनि वचन मनोहर घुरी कंड पुल वाजति। तिन वणन हरि सनत मधुषरीदतसेदेशनटाजति॥ 
अतिभरचंड यह अंढ मदाभर जाहि सवे जग जानत । सो मदहीन दीनहं वको कोपि घलुप 
सर तानत॥सर सौरम्‌ शशि अनिल विविध शण वेसिय प्रकृति निवाहत।निषम पिरह निनजानि 
मानिमिति ती या ततदि न दाहत्‌॥ वन विस वनवास रासरस देवि देसि इख पावत। सुदास 
बहरी वियोग गति कुकवि निलजदे गावत॥९२॥ राग षनाश्रो॥अवहरि ओर रग राचे(तमसमपला 
श्यामूसुद्रके परम्‌ सयानप काचे ॥ वालापनते निकट रहतहो सुन्यो न एक परखानो ।जेसे वांस 
वसते कोरः तेसो ह ठम सयानो॥अरु अपने सुख तुम ज॒ कदतहो प्रषु सवही भरिष्र आवा- 
गमन केरतदौ कपि को लागत को दूर॥ अरु उपमा परतर ले दीने ते सव उनर्हिन लायकाजोपे 
अलख रलो चाहत तौ वादि भए व्रजनाय॒क ॥ अर्‌ जो जतन करगे हमको ते सय दमि 
अलसे ।घुर समनसा तव सख माने कमल्नेन घु देसे।।९२॥ राग मरार|| हरिविथ जानलगे दिनी 
दिन्‌। कैसके रख पराण कान्ह विन॥कतजतन कहि धिनी छिन। सिह जीभधरे हर तृण॥ 
जोपे नाीं मानत प्रु वचन नाती का किए रध्याम सिन॥९४।अब कोड रेसी वातकहो। 
डु सङच मिख् नदनेदन ितकरि दलन दो॥ठमभरयु समाधानके कारण पटएकदनसेदेश। 
अधिके आय आरति उपना मेट्डु विरह कटेश ॥ इक तुम निकट रदत उनके अरु जानत 
फकः समाई । सोई कर परगट दर्शन जेहि बेगि मिरे यदुगाइ ॥ हम किंकरी कमलरोचनकी 
वश कीनी मृदुहास । सूरदास प्रयु क्यों विरते नल शिख अग प्रकास्‌ ॥.९4॥ इदे 
र्ति प्रिओाई उषो अनुदिन या मन मेरे । जो कोड कोटि जतन करौ केसे रित 
नहीं मति फ़रे॥ जादिनते यञेदा एद जनमे संद्र याद्वराई । तादिनते. वा द्रश परस बिनु. 
ओर न वेद्‌ खाई ॥ करीत दसत छपा अवरोकत ठिन समान दिन जाति । परमपि सवही 
ॐगरोती लोचन पै न अघाति ॥ जागत सोवृत स्वर श्वाम घन सदर तनु अति भवि । सु कहि 
सुर ता कमलनयन विन वतन क्यों वनिअवरे ॥९६॥ सी नियत हदये महि । याहे सव 
वात बञचवी चतुर शिरोमणि नाद ॥ आवन कदरो वहत दिन लायो करी पाठिली गा । हमदि 
छाडिवरिजरि मन दीनों मेदिवेदकी राह ॥ एते पर छलि योग पटावत सिद कायत थाह। 
सुर श्याम अव वन फिन आवह दिनदश मानड़ साह॥९७॥यहि डर षटुरिन गोट आएासुन 
री सखी हमारी करनी सुश्च मधुपुरी खाए ॥ आधीरातको उट वालक सव मोहि नगो है अट्‌। 
बिन पद्व बन वहि पुठेहे मोदि चरावन गाइ ॥ सने भवन जाई रोकत दो अथ चोरत नवनीत 
पकरि यशोदापे खड जें नाच गाड़ गीत ॥ जानो मोर्िवहृरो वोधेगी केतव वचन सनाई। 
वे दुख सुमिरि सर मनर मन बहरि सहं को जा३॥९८॥ उधो वेदवचंन भमान । कमल यख 
परनन खंजन निरि हे को आन ॥ शीनिकेत समेत सब सुख रप भ्रमर निधान। अधर सुध 
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पिर पिदर पटे दीनो तनान॥ ए नदीं कृपा केशव षटं दिप्‌ समानानिकरि क्यो न गोपाट 
धोटत दुलिन के दुव जान्‌॥ परख न देखिए तदा मूढ सुमिरि भुटान । धनहि दद" अडरि 
हरि ण यौगजान बलान ॥ वीतराग सुतान योगिन मक्त जनन निवामानिगम्ाणीमेदि कि 
क्यों सकं सृरजदास ॥ ९९ ॥ भावन आपन कदि गए पे डधो अनदू निं आप्‌ ध दरि 
गोपार सदशन मधुथन दये पाए ॥ नरत चिते एमकाइकं मृदु वचन्‌ खनाए । तेदी टगमोदक्‌ 
मए मनथीर न हरि तन ्ो िटकाए॥जगमोदन यदुनाथकेगुण जानि पाए । मनह्‌ र वदि 
राजते घनक्याम्‌ संदर व्र षटुरिन चरण देलाए॥३४० ०॥माधो मन म्याद्‌ तजी। अर्यो गजमतत 
जानि हरि मसो वात्‌ विचारि सजी॥माथेनदीं मदावत सतयुरं अंका ध्यान कर दरो । धावत्‌ 
अथ अवनी तुर ति सोकर सगण सु टो ॥ इदे यूथ संग टएु विहस्त त्रिया काननह 
माहि । कोच सोच जलो रतिमानी कामभस् हित जादि ॥ अयुत अपार नटी कटं सणुखन 
भरम गहि गुदा रे । प्रश्यामके दरि करुणामय कवनदि विषु गदे ॥ १ ॥गग न॥ मखी री पुर्‌ 
वनिता हम जानी यादीति अयमान कस्तं परपदे अगवानी।व तौ राज तद छनिवतहेकमि- 
जामी पटानी 1 प्रयम गाल गान संगरहते मए छाखिकेदानी ॥अर्धनिधा ब्जनारिपंगले चन 
वसी टीला ठानी मन इरिखियो वजाः सुरी अव दोह वेठ जानी॥मदामद मारतमनमोदन 
नाहीं ममता आनी । सरदास ए कल्पत नेना कटै कौन अव घानी ॥ २ ॥ रग निख्या] जिन 
के वृशपरो धरिभाए। सरव दियो आपनो उनको तर न कट कान्द माए सदन समाधि 
रहत योगी ज्यों यद्रा जया विभूति टगाए।राज करो इद दन तिदारो जीये देहु वटूतहरिष्याए्‌ ॥ 
ना जानौ अव भृखो मानि उपो नाचि गाएसूरदास्‌ भरमुदरशन कारणमानो पिरत धतृगखाए॥ 

॥ दपण मयर जोपे कोड विरदिनेको दुख जनेतोतजिसगुण सपरी मूरति कंते उपदेशेज्ञामे॥ 
कषद चकोर परुदित विधु निरखतकदा करे ले भाने ॥ चातक पदा श्वा तिको सेवकं टुखितं 
होत विनपाने॥मर्वेर कुरंग काक कोयलको फविजन्‌ कपट वसानं ।एुग्दाघ जोसवसदीजेकार 
छरृतदि न मानं ॥ 8 ॥एण मटाराश्याम विच स्यो जीप परजवासी।इदि घट श्राण रटत क्योंडधो 
विषठरे $ंजविलप्री॥ विजा व्र पायो मोहनसो मनो त॒पकियो कासी श्यामकोटदे परेखो 
फे दुख दूजी दसिी॥411रग याते॥ रघो केसे जीवं कमट्नेन विद।ततौ पटक र्गत इुखपावत ' 
अव जो निरखि भरिनात अंग चिल ॥ जो उजरसेरके देवन को पूज को माने । तो इम विच" 
गोपा भए उरो कठिन भ्रीति को जाने॥तुमते होई करो सो उधो हम अवल घलदीन। सर 
वदन देसे हम जवज्यों जरभीनरमीन।॥ दग पानी ॥ करिकार्ईफो प्रेपकदो अलिकेसे द्रवत 
फढा कर जनाथ्‌ चरित अंतगीति द्टतबह चितवन बचा मनोहर बदमुक्यानि जोमेद 
ध्वनिं गावनानयवरभेष नेदनेदनको वद विनोदजोवनकोआवन॥ चरणफमलकीसौदफरतरीं इद 
संदेश मोदिं विपो टावतासृरदाप् मोदिं पटक न विरत मोदन मूरति सोषतजागत ।॥७॥ 
उद वचन राग धनाभ्री॥यद उपदेश कद्योरे माधो । करि विचारसन्युव हे साधो।ईगला िगखा 
सुपमना नारी सृन्यो सदन बसर्ि एरारी ॥ ब्रह्मभाव करिमें स्म देखो 1 अलख 
निर्जन दी को ट्सो ॥ पद्मातन शक मन चित्‌ स्यायो । नेन भूदि अनति ध्यायो ॥ 
हद्यकमल्मे ज्योति प्रकाशी । सो अच्युत अवरिगति अविनाशी ॥ यादिप्रफार विषम तम 
तस्थि । योगय क्रम कम अलुपरिए । दुद संदेश सुनते अरजवुला । घुरछि परी धरणी 
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वेहासा ॥ अरे मधष ठप अनिभ । यह्‌ संदेश कत करेकन्दाई ॥ नेदभनमे | । 
नदव्र भप सदा इरि राजे ॥ रासविलास कर दावन । विच गोपी विच कान्द श्यामधन ॥ 
अलि भ्ायोदै योगं स्िखाधन । दैसिप्रीति लागे शिर नावन ॥ भरवरगीत जो दिन दिन माे। 
्ानद प्रपद्‌ पावे ॥ पूरयोगकी कथा वदाई। द भक्ति गोपी जन्‌ प्रई ॥ सांचो मत्तो जो 
भिरि षिपि धावे। तैसो भाव हरि दियमरि पाे॥८॥ अय गोषी वघन ॥ राग धनाी॥हाहारनिीवहु 
क्रीडा करी | सोतो चितते जात न टरी ॥ इदां पय्‌ परीवत वकी संदारी । शकस्तृणावत्तहहांहरि 
मारी ॥ वत्सासो इदां 1 । षका अधा इदांहरिजी धातो ॥इट्धप्मारयोधेककोडदहां। 
देखो उधो दत्यो प्रखंव जहां ॥ इति तर्न हमको गयो हरि । ओर किए हरिरगीनपटकथरि॥ 
ते सव रसे सपति नरहरि । तय इदां वरत्रा आय अस्त॒ति करि॥ इदां इरि कालीउग निकास्यो । 
टगेउ जरावन अनल सो नाश्यो। न दमारे हरि ज इदां हरि कशांलगि कटिएजे कौतुक कारि॥ 
हरिदलध्र इद्‌ भोजन किए । विप्रतियनको अति सल दिए ॥ इहां गोदधन कर हरि धारो । 
मेष वासि इमे निवार्यो ॥ श्‌ निशाम स रच्यो इदा । सो सुस्‌ हमपेव्रण्योनातकहा पपम्‌ 
असुको इदा संहारयो । धम अर केशी इहां परयो ॥ इ हरि चेत ओंसिष्ुचाईकहांटमि 
वरन दरिठीटा गाई ॥ सुनि खनि ऊधो प्रम मगन्‌.भयो। ोटत घर परज्ञान गे गयो ॥निरखत 
ब्रन भमि अतिसुल पविषहूर ्रभरकोपुनिपुनि गावे॥९॥ राग पनाभी॥उधोजोकरिकपापर्धरत 
द्रि तौ मै तुमहिं जनाव । मोन गदे ठम देदिग्दी हौं छरटी शब्द सुनावो॥ अवदि सिधारे वन 
गोचारन हौ वेदी यश गानों । निरि आगम धीदमके ग्‌ नाचत प्रभुहि देखावों॥ को जामि 
दुविधा सेकोचमें ठम डर निकरन अविं । तव इद दद षट पुनि दारणससियन प्राणोडामे॥ 
नन्‌ रहै नदलाल इहां वि॒जो कोड कोटि सिसव । सूरदास ज्यो मनते मनसा अनत कटं 
नर्हिधावे॥१ ० ॥॥घग यवचन राग सारग्म्रनवासिनकौ वलिदारी। निनकेसंगसदारेकीडत धी- 
गोवद्मन धारी ॥ किनहूके घर माखन चोसकिनरूकेसंगदानी । किनदैके संगधेनुचगवतहरिकी 
अकथ कहानी ॥ करिनके सग यजुनाके तट वसी टेर सनानृत । घरदास्‌ वटि बि चरणनकफ़ी 
इह सुख मोर नित भावत ॥9१॥ गलारग ॥ होइटि मोरनफीविदारी पिदारीवावोंपवशकी 





















वेसीसी सुकमारी । सदा रहतहे करज श्यामके नेक होत न न्यारी॥ वरिहारीवा ुजनातफौ 
उपजी जगत उजियारी । सदा रहत हदये मोदनके कव ररत न दरी ॥ वलिदारी कठ शेल सर्वं 
विपि कहत कदि दुलारी ।निरि दिन कान्ह जग आडी गण आपुनह मई कारी ॥ बदिः 
वृदावनके भूमिरि सो तो मागि सारी । सूखास प्रषु नगि पोयन दिनमरति गेया चारी ॥ १२॥ 
॥ मय गोपी वचन राग मास्। अलि तुम नाहु फिरि ५५५ ।चीरफारि फरिदीं भगौ हौ शिलनि 
िसि रबकेश॥ भाल लोचन चंदर चमकनि कठिन कैठहि सेस । नाद युदा विभूति भारो कते 
रावर भप वदां नाह रैदेश कदियो जदा धारं केश । कौन कारण नाय र्डी सर इ अंदेश॥ 
॥.१३ ॥ राग मरगाहमपर हेतु किए रदिवो । वा बनको व्यवहार सखा त॒म दरिसों सवकदिवो॥ 
देते जात अपनी इन्‌ खिन या तनको दिवो । वरनौ कदा कथायातठकौ दिरदेकोदिवो॥ 
तव न कियो शरदार प्राणनिको किरि फिरि कर्यो चिवो । अव न वेद जरिजा सूरइननेननको 
यूदिवो ॥ १४ ॥ अपने निय सुरति किए रिवो । उपो हरिस इ वीनती स॒मो पडकदिवो॥ 








घोष वसती चरकं मारी कट नचित गदिवो । परमदीन यदुनाय जानिके गुण विचारि, 
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| ॥ अवक वैर दा ददे लकौ ससि दिषो । सूर ध्या हम वर कहँ एग पचन, 
टान्‌ यदियो ॥ १५॥ गग श्पण यदुपतिको सदृश ससी रीकसेकेकरीविनर्दीविदेआपनेदि 
मने कवग शू सद; ॥ जो कटु यात षनाडं वित रचि पनि सोकिर्दूूखआनर्धौ 
तेन चितयत नव विचार वदो ॥ सो क्ड सील देहु मोदिं सगनी जाते धीर म । परदाप् 
रुके सेवकसों विनती करि निवहं ॥ 9६ ॥ चग शवटापट॥ करककनते युनराडमः ॥ मधुवन 
चलत श्याममनमोदन आन अवपि ज निकटकहधजोभति पथ मनावत शंकर निशिवापर मो 
गनत गं । पाती लिखत विरद तूच व्याकर कागर दे गयो नीर मई ॥ उधो यख वचनन 
कियो हरिकी नितप्रति यट न सखापि प्रषु तम्दरे दर्शको विरदं वियोगिनि,मिकट 
भूर ॥ 9७॥ रण षत्व) कृषयो सघ देस हाये दीनि पातीतमययाद्रनातचटाडडदी 
मोद सुदती ॥ इम प्रतीत करि सखस अरप्यो गन्यो नदीं दिनयती। दनेदनयहगतनदोद 
ले रे मय थाती॥ जो त्व सापि दीज तौ कोर तो अय कत पठताती । सरदार छर 
जानती ती. सग ीन्द जाती ॥ १८॥ गग पग्र उधो नैद्नद्नसोंइतनीकरियो।ययपित्रन 
अनाथ करि डास्यो तदपि सुरति चित किये रदियो ॥ तनिक तौर कष्ट जिनि हमसं एक 
सिवकी सजनि वहिवो । यण अबरगुणन देषि नहिं कीजतु दान दासकी इतनी सदियोहेम 
चिनं प्राम त्याग दम्‌ करि यट अबलंव न सुषनेटु खुदियो । रदा प्रथु छिखिदे पय्यो कटां 
योग क पियनेद्दियो ॥ १९॥ सग नः 1 ऊधो इतनी जाद्‌ _कड।संवेषिरहिनीपहलगिदं 
मधुरा कान्ह रहो ॥ भिद जिनि आवरं यहि गोकु ततत रनि ज्यों चंद । संद्र वदन्‌ श्याम 
कोमटतद क्यो सदिद मदृनद ॥ मधुकर मोर प्रवढ पिक चातक वन उपवन चटि वोटत। 
मर्नरःिरफी मज सनत्‌ गो वस दुखित तड डोखपत ॥ आसन भये अनर पिप अदि सम भपण 
विषिष विष्टर । जित जित फित दुसह दुमदरुम प्रति धप धरे मनु मार ॥ तमहो संत सदा 
उपकार जानती सय रीति । सरदार व्रजनाथ वंच तौ ज्यों नरिआवईति॥२०॥ राग मटार॥ 
मुक्‌ इतनी कियद नाई । अति इश गात भई ए तुम दिदप्रमडुखारीगाइजरसमूदवर- 
पति दोऽ. असिं ईकति ठीने ना ! जहां तहां गोदोहन कीनो सूघति सोई रा।परतिपथर 
खाई धिनदी छिन अपिं आतुर दीन्‌। मानह्‌ हूरकाटि डारीद्वारिमध्यतेमीन॥२१॥रग न॥ 
तम विन इम अनाय व्रजवासी 1 इतनो सदेशो कियो उथो कमलनैन पित्र वासी ॥ 
जादिनते तम दमस विरे भख नीद सव नासी । विहर विकर कड न पृछ त॒ ज्यों 
जट मीन निकासी गोपी ग्वाल वाटः बृनदाबन खग मग पिरत उदासी ! सबद प्राण तज्यो 
चाहतं को करत्‌ को कासी ॥ चर जोरे कृत वीनती मिख्िको सवदासी ।६मगोधाण 
वादे निवरे तुम्दरे जाने दांती ॥ मकर सम न तजत सखी री छेडि सकल्मविनाशी। 
सर भ्याम्‌ धिन्‌ यइ वन्‌ सूनो शशि विबु रेनि निरस! २२ ॥ ग पनाभ॥ुवे करति मदु- 
हारि ऊधो कषयो दो जैस गोर अवि । दिन दृश रहसुमलीकीन्दीथरजमिगदरुल्गवि ॥ 
मरिन सोहाते कष्ट दरि तुम धि कानन भवन न माध वेचुविकल"सो चर्त नही तेणवथा 
न्‌ पीवन भाप ॥ दैवत अपनी अषि ठसर्हि तन जीर कदा वतिनसषट्वि।सूरदा्भुकठिन 
हीन तन्‌ कत्‌ अव वे अजनाथ कटाव॥२३॥ रण गोरं ॥ उथौदरिविगदिदैडपगायनेदनेद्नदरशन 
विर रि मरी वरन अका ॥ माहु यञ्चमति सहित बनपृति परे धरोणिसुरलञाहाअतिविकल्तत 
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दर्शापरकन्ध-१०. {44९ ) 
भाणत्यागत क्र षु गति आई ॥ सकर सुरभी गूथ दिनप्रति रुदति पुर दिश धाई। ¦ 
इ पन चराई मरति तहा विरला ॥ परमप्यारी शरद्‌ रथिक ठह इल छाई । तजत चक्र 
न वनः चखविु करे कोटि उपाई ॥ वोगपे ेहयोगिदिहमदियोग मिराई । मधुप विवार 
मीनहि अनत मृदां सोदाई ॥ आव जेदि विपि श्यामभवेकदोतेदि विभिजदा! सूरदास बिरह 
मज जन जरत्‌ रु बुञ्ञाइ ॥ २४ ॥ राग जेवर ॥ अङि मीन वृपभावुुमारी । इरि थमन 
अंतर तसं भीजे ताटालच न शुभवत सारी॥अधोषव रहति उर नहिं सितति ज्योगथहारे 
यिति यूथ आपी 1 चिर दन इम्दिलान ज्यो नलिनी दिमकएकी मारी॥ हारे संदेश खनि 
सहज पतक भई एकं विरिनि दज अकिजारी। सुर श्याम यिन यो जीवति मृनपनिता सव 
श्याम दुलारी॥२९॥पग सए ॥ ऊपो देतेही वरन जातानाईकियो ्यामृसोयोविरहकेउतपात॥ 
नैन कृ न सूढ्ञई अर धवण कडु न सोदात। श्याम बिन सय रनद सूनो इसह सखन घात ॥ 
आश्वौ तौ आईधौ हरि बहुरिशरीर समात। घुरमथुपञिताहगेतुमरयतहू गएगात्‌॥२६॥ य मलार॥ 
दारजीसो कहियो हो जसे गोकुल आवहि दिनदश रदे भली कीनी वहांभवजिनि गहर ल्गा- 
वहिनार्दिन कट्टर श्टात तुमर्ि विड कानन भवन म भावदिं ।वाटविर्खघुख गौ न चरति तृण 
वछ पृथ पियन न धावर्॥देवत अपनी असिअनउधोदमकटिकहाजनावरह। सूरश्याम विन 
तपत रेनि दिन मिक भेह सचपापर्ि५॥२७॥राग रागरे ॥उधो तुमरदिश्यामकौ सौरि। घुल 
देखत कियो तमसो जित तित लगी मद्नकी दौहि॥ जो मन योग जगति आरा सो मनतो 
सबको उनपे ई । जेस वसन तजतह पगन सो गति कान्ह कृरी हमको हे ॥ हमवावरीत्यो 
न्‌ चलि जान्यो ज्यो गन चरत आनी गेडि ुदास कपरी चित माधो विना मिलि कपरी 
की खोद ॥ २८॥ रग वेदाएे ॥ उधो एक मेरी वात।वृक्चियो दाइ हस्म प्रथम कहि इशलत। 
ठम जोश उपदेश पञ्यो भनि यो मन ज्ञान। सत्य स धचन शठो मानिये मनन्यान॥ भौर 
घज कटि दूसरोद सन्यो कहा षटवीर। नाहि व्रजन इहां पयो कारिहमारी पीर॥भपु जवयतेग्‌ 
मधुरा कहत तमसो कोग। सहरी ता दिवसते दम भूकियो भय भोग ॥ प्रगट पति प्ििहुमातश्रथ 
जन प्राण तुम आधीन) ज्यों चकोरदि सग चकोी चित्त चदि टीन॥ सूप रसन गध प्रसन 
रुचि न ईद्विन आन।होति हीसनताहि विपकीक्रियोजिन मध्पानाहिगयोमनआपुहीसवगिनत 
नमन दशोज्ञानकी अज्ञान उधो देणतोरि दीजे शीश॥बहत कदा करेहि केशोराहृपरमपरवीन। 
सूर समत न्‌ छडिरै जहां जिवत जठ विन मीन ॥ २९॥ रग साग ॥ मधुकर कियो सुचित 
सेदेणो । समे पाइ सथुद्जाई भ्यामसो हम जिय वत अदिभो॥एक वार रसस हमारे धुरी मन 
जो हरेसो । तप्रजनवेण बजाई वोलाईं अबनिर्गेण उपदेशो ॥ ओरवार उनि योग खगत्िकोभेदन 
फेहो परेसो । तव पतित तुम करन कदत अव उखरो ज्ञान गडेसो ॥अरकदाटीहमकरेरधो 
अवलनको इख एसो । सूरदास इनपर दैसिमरियतु कुविजाकेशव केसो ॥३०॥एन उवोग्यन ॥ 
र षट अव अति चकितवत मन मेरो । आयो हो निेण पदेशन मयो सगुनको चेरो ॥ 
मे कछ ज्ञान कल्यो गीताको तमर् न परहो नेरो!भतिभक्ञान जानिके अपनोदूतमपोडनकेरो॥ 
निजजन जानिहरि इहां पयो दीनो वोक्षपनेरो्र मधठपरण्चिरे गधुषुरी बोरियोगकोवेरो॥ 
॥२१॥ गो$व्चन राग केदारे ॥ उषो तिदारे म चरणन ला वारक यदिन करियो विभावरीनिभि 
न नीदं भग दिवस न भोजन भावे चितवत मगभहषटि्ावरी ॥ एक श्याम विनकटूनभाप 
मन्य -----= =-= 





































(५९८) ामर । 





| ॥7 जेसे यक्तथावरी (या बृदापन मधन श्याम पिन तदा युना वहं मग सामिरी ॥ 
टान बा होति उट चरिजाती (अर न सकति अवि विरह तावरी। सुरापग्रु आनि मियवह 
मनम रतिहो्राषसी॥ २ योम सेदगम्दवप्रि॥ सम नाभा ॥ उधोतिदार पदि यामति 
तेन धो शयाप्सो तनी चातदृतनीदटपसतपयो विसरेअपनीजननीनात।जादिनतेमधुषरी प्िघारे 
मम्‌ मनोहर गात। तादिनते भरे नन पीदा द्रणप्यापअ्लत॥ ज सेन ठीर्‌ चारे 
चद्‌ देसि पुरद्ात। कव ऽऽिजात सरिकरल गाई इुहावनप्रात॥ दत देखि रनक खरिका 
भरण निकषि निं नात । सुदासवहते कव देखो कोमल कर दथिखात | ३२ || मथर ॥ त 
"तुम मेरे कारको अपि मश्शक्यो न रदे यदुनदन जोपे कान्द देपफी जाए ॥ दथ ददी कारेको 
शरोस्यो कादेकों वन गाइ १ । अघ भरिए काटी नर्हि काटयो विप जटते स 
सखा भिओए्‌ 1 भरदा छागनेके मोर कहे कान्ह अपय हेत्‌ प्रग्‌ ॥ ३९ ॥ रग शेर ॥ 
उपो हम पेते नरि जानी । नके हेत ममे नर्हिपायो प्रगे शरगपानीं ॥ निगिवासर छाती 
गई बालकलीला गाई । देसे कन्‌ भाग दोर्दिगे बरे गोद्‌ सेटाई॥ को अ ग्वाल सला सग 
न्दं माञ्च समे वरेन भावे । फो य॒ चोरिचोरि दयि ख भया कवन वोप ॥ विद्रत 
नाहि ववर शती हरि वियोग क्यो सिए । सूरदास अव ्ैदनेद्न विन कदी कौन विधि 
रहिप्‌॥३९५॥रग पना ॥उचो जो अवृकान्दनेदे। जिय जानो अर्‌ हदय विचारो इम अतिरी 
दुख पेदे ॥ पडो जाई कवनऱो टया तव का उत्तर देहे ॥ लायो खरं सगहमारे याको कदा 
वेदं ॥ गोकु अरं भधुरके भासी कालौ शठे केद।अव हमं छिखि पमो चादत्त दे उदां पता 
नदि पे॥इन गायनं चो छो है'जो नरि टाल चरेदे।इतनेपर नरि मिलत सुर प्रु फिरि पि 
परितेद ॥३६॥ गग सारग।॥ तवते छीन शरीर सुमाह।आधपोमोजनसुपटकरतहैगाटनकेउरदाह्‌॥ 
नद्‌ गोप पिखवारे डीटत ननन नीर प्राहृ।आर्निद्‌ मिर्यो मिरीं सब ठीटा सहनन उत्साह 
एर वेर वेटुरो रन आबु दूय पृतरूखी खाहु्रुर सुपथगोकुक जो वै्हुरलरि मधुपुरी नाई ॥२७॥ 
परग नर कदियोयशरुमतिकभागीषाजो रोतु लव्टादिटोजीवोकोयिवरीस।एरलीव्हदोई- 
नी धृत्‌ भरि उधो धरि रई शीश । ई धृ तानी सुरभिनको जो प्यारी जगदी ॥ ऊधो 
चन सपा मिलि आए ग्वाल वाल “~त वीश ¦ अके इदां त्रन्‌ फेरि वसाव पुरदासके 
ईशौ ३८ ॥ यय्‌ पा चन रण पिरवट ॥ उधो दसत जते ननव्रासीं ! छेत उसस नैन जक 
परित सुमिरि सुभिरि अविनीसी ॥भूटि न उठत यशोद जननी मनो युअगम डासी । रटत 
नीं प्राण करयो अटक किन प्रमकी फसी ॥ मामत नदीं नद्‌ मदिरमं दयो करत पनियासी। 
परेम न मिठे धनु दर्बठ भई श्यामविरदकी यासी । मोपीम्वाट सखा वाटक सय कं न सुनि- 
यतहांपी कदे धियो घर खस भ इखकपदी फ़न्ड टवा सी॥३९॥उददगबचन गंग | 
यज्ुमतिरानीधन्य कान्द मकटेसखदानी।॥धन्य ग्वालषन्यधन्यभोपिकाजेहिेलारए ोरगपानी। 
धनि ब्रन भूमि धन्य वृदावन जदो अविनाशी आषएचन्ययन्यपुर आजदम्ुनो ठम सब देते 
आप्‌ ॥8 शूरय शूप र।ला ॥ मवप्यीव ॥ मोपीवचनतराग जासाद01 छन्द नमग | हरिरयर तननश्मौ 
अप॒ दिशति अवि 1 जहि मग इष्ण गयो तेदि मगते दशप ॥ वै मगते आवे सखन योः 
देखो नेन विचारी 1 ङ़ट छडठ तनु रीन यसन कोड गोविठको अदृदारी ॥ वेतौ भूषण पर 
सगीत खगि निरे आए । डो जिय जानी मन करुमिलानी ष्ण सदेश पठाए्‌॥१॥ 








































दशपस्कन्ध-१०. \ (९९९) 
चली ठं कष्ट पातौकटि कटि ऊधो इरि डशलति॥२॥कहि शलाते साचीवातेभाव जहाँ 
हरि नाथं । के गाने राजसभा अव जीवत्‌ इम्‌ न सदाथ ॥उादी तव कपि रं के वाभत चक 
अङ्लाई । अव निय कृ कपट निनि रसौ ब सोह दिवाई ॥२॥ कदो उधो तम क्यो स्ख 
आए 1तव देसि क्यो इम्‌ कृष्ण पठए॥ ० ॥ कृष्ण पठये तो नरन आए कदत मनोदरानेषविस्‌ 
सुन संदेशो तज अंदेशो ही तम चतुर सयानी।गोप सखा भिय दिय जिनि राखौअविग्ःग् 
र अविनासी । मोह न माया यैरन दाया सव षट आधु निवापी ॥३॥ ऊधो निनि इह करौ र 
तुम प्रकी प्रयुताई । खनि जिय अगहि बटयो रिति सदी न जाई॥रिपि सदी ननाई अगि 
वादी अति इह ठमरी चतुराई । दासी विजा सेजकी संगत कवन वेद्‌ मति पाई ॥ 
तमह भटी कनको आए हमको मरी ख वानी । जो क वस्तु दैखिअत , नेनन सो वयँ 
निं मनमानी ॥ ४ ॥ गोधिदकी वाणी सधकोईं जानी । परवश भई कहते अव सोमानी ॥ 

रग छद सवं कोई' ननि क्यों मनमाने भव न कट्‌ किआते ।जो क कुविजाकेमनभावैसोई 
सोह नाच नचाव ॥ वाको न्याइ दोप सबदमको कमरेख कोजानेगोरपदेषि नोयस्योगाद्क 
विधिनाकी गति आने । ९॥ उधो कमटनयनसो कर्दियो जाई।एक्‌ वेर ब्रजदेखोआई॥ पग ध्द॥ ९, 
जिदिके परीति निरेतर मनमे सो मन क्यों सध्ये । शकर ब्रह्न शप अरे सुरपति को हरिद्र 
श न पावे ॥ वैसे राज विलास कोरा घरथर माखन दरह।घरदास प्रभ मिलत वहुतषुलविरह 
शास्त कत नरई॥६.॥९१॥ गद दवन राग अतापि तुमे व्रजनाथ पञयो।भआतमज्ञान सिखावन 
आयोआपुदि पुरुष आणी व वानप्रस्थ ब्रूह्रचारी॥भाएदि पिता आपुदही माता । 
आहि भगिनी आपदि भाता ॥ आहि पठित आपदि ज्नानी।आएटि राजा भएटि रानी ॥ 
आपरि धरती आषु अकासा । आहि स्वामी आटि दासा ॥ आपदि ग्वाक आणी गाह। 
अघुटि आप चरावन जाई ॥ आदि भवराआएटि एल । आतपरज्ञान पिना जगमूल॥ रवर रक 
दूजा नरि. कोई । आपहि आप निरंजन सोई॥ इदि भकार जाको मनलगे । जरा मरनसे भवभय 
भमि ॥ योगसमाधि व्र चित लावहु। ब्र्नानेद तवदि सुख पावहु ॥ ७ ॥ गोपौ उथ्वमति उत्त 
योगी होई सो योग वलाने।नीधा भक्ति दास रति माने ॥ भजननद्‌ अटीहम प्यारे । तरह्ानेद 
सुल कौन विचासे ॥ षतियां रचिप्चि कहत सयानी । ० हयकि हम लोभानी ॥ 
घ्यावरि विथा नवेञ्चा जाने। विन देते कैसे रतिमाने ॥ एुनिएनिएनिवोदी सुमि अपिषकृष्णषटप 
विन भौर न माये ॥ नवकिशोर जदि नेन निहास्यो कोटि योग वा छविपर वार्योशीश 
युङ्कट डल वनमास। क्यों विसर वे नेन विशाब्य। मृगमद मलय अककर्धषुगरे उन मोन 

मन दरे दमारे॥ भुढरी एटि नासिका,राने । अरुनअधररटी कर वाज ॥दाडिमद्शन 
दामिनि ति सदै । शरु ससकान जो तन मन मोदे 1 चंदरक्ललक कटामणि मोती।दर फग्त 
उदुगणफ़ी ज्योती ॥ ककन फिकिणि पदिक विराजे । गजगति चाल चरुर फल घाजे। बनके 

धातु चिन त किष शीवत्स चिद राजत अति दिए॥पीतवसन छि वरणि नजाई। नखि 

सुद्र वर कन्दाई ॥ रुपरारि ग्वाटनको संगी । क देस बह रुकित्‌ बरिमंगी॥ जोत दितकी 

वात वतायै 1 मदनगोपारदि क्यों न{मिखवे ॥ € ॥ रच्यवचन ॥ जाके शप ब्रन बु नादीं। 
नैन भूदि चितवो पितमादी ॥ हदय कमरे ज्योति विराज । अनदद्‌ नादं निरेतर॒ वाजे ॥ 
॥ इडा ,पिगख खपमन नारी । सहन ख तामे वसे श्वरारी ॥ माता पिता न दारा भाईं॥ 
(दन ~~--------् 
‰ ७६ ध 
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जछ थट घटवघट रतो समाई ॥ इदि श्रकार मबद सरि तद्र । योगप करपक्रम अप्र ॥ 
९॥ रष गोभिषा॥ हम व्रनवाट गोपाल उपासी । जन्मः ज्ञान छनि आरव दादी ॥ नरज 
योगकथा तँ स्यायो।मनो विजा वर मोद दुरावो॥ श्वामसो गादक पा देखायोपसो माधो 
तम दाथ पठयो ॥ रप भवा उमि अस्प अदीरी । वदा भठो उग्यो कसक चेरी ॥ राम 
जन्म सीता जद्राई । भटी भई कविना बथु पाई ॥ तव सीता षियोग इख पायो । अवे विना 
पाह दियो भियो नीरस श्ञान कदा छे कोनेथोगमोट दाशर दीज।।१ ०॥उ८ब्न। 
वे पखह्म भव्युत अविनाशी । प्रिणरदित परथ धरे न दासी। नरि दाषी उदन पोह । जहां 
देखो तहां रह दै सोई॥भपने ओरे तर्हि जानो ््रविनादजोनिमानो॥9१॥ गगन 
सरे कल अकि योग संवारो । भक्तिविरोधी ज्ञान ठम्डरो॥का दात उपदेश तेर । नैन सवस 
नादी अलि मेरे ॥ हिय जेव छिनटिन रों । छृष्णवियोगी निमिष्‌ न सोबं ॥ नदनेदनको 
देले जिं ¦ योग पेय याते नह पीव ॥ जव दरि आनं तव सचुपाये । मोदन भूरति कट 
रगा ॥ दुःसह वचन हमे नदि भावे । योगकया वोढे कि , विष्टं ॥,१२ ॥ उददवमचन ॥ 
उपो कहिकदि धनि व्रजवाला । जिनके सर्वस मदनगोपाल, ॥ में, जौ कदी सो अविन 
न पाई । तुमरदरशमक्ति निजमाई॥ तुम मम गर म दास तिदारो। भक्ति खनाई जमत.निस्तारो॥ 
भर्वरगीतं जो सने सनाय । प्रेममक्ति गोपिनका पावे॥ एरदाक्त गोपी व्डभागी 1 दसिदिरधनकी 
टवृरी खामी ॥१६।९२॥ अप दूरा टी भदरमीत ॥ ोपव्चन अवभी॥ उघौको उपदेश सुनो किन 
कान दै । नरेण ददिशो श्याम पठायो मान दे ॥ कोड आवत ओटि ओर जहां नेद्वन 
प्थारे । सुरस वेणुप्ननि होइ मनो आए नप्यारं ॥ धाये सव गलगाजिकै ऊधो देते 
जाई । ॐ आए त्रनेयज गर अर्निद्‌ उर न समाई ॥ अघ्यं आरती पिक्क द्रव दधि 
माथे दीनी 1 फचन कटश मराई ओर परिकमां कीनी ॥ गोपभीर ओन मई लार. पटे 
ह्येजाति । जलज्ञारी आमे धरे पत दख्िशलाति ॥ शल. क्षेम वदेत कुशल देवे 
फुविनाउ । छुशठ देम अष््र कुशर नीके वख्दा ॥ णि शर गोपारकी रदे सकर गहि 
पृदि। भरेम मगन उधो भए पेखत य॒जफे भाई॥ मनम ऊधो कर्‌ रेि्रल्चियन गोपालदि जके 
„|| रैतं विसारि योग सिखयै व्रनवाखदि ) इनकी ओति पतगा जारतेदे सब देद । वै इरि दीपक 
ज्योति ज्यो नेक न उनके नेह ॥ तव उधो कर र छिसी दरिजूकी पाती । पटी पत नर्हिनेक 
रदे गभीर करि छती ॥पाती वाचि न आवरं रे नयन नट पररिदेखि मरम गो पिनेफेउषोक्ञान 
गवै गयो दूर फिरिदतरत वदराई नीर नननके शोधे।गनी कथाप्रचापितवहिकिशगोपर्मोपे॥ 
जो वरत्चानिवर ध्यानी पर्वा नर अवतार । ते नत सिख सव गोपिका देदीं विषयविसार॥ 
सनि उधोके वचन्‌ रदं नीचे फे तारे । मानो मांगति खधा आनि व्यालनि पिष जारे ॥ इम 
अवली.कश्य जानई योग यक्ति फी रीति । दनेदननत छडिकैको ठिखि पज भीति ॥ 
अगमते अगद अपार आदि अमिगत्‌ हे सोढ। आदिं निरजन नाम तारि ` से "सथ- 
कोः ॥ नयन नासिका अग्र दं सोर. तदो वरत्रको वास ! अविनाशी विनशचे नदी सदन 
ज्योति पप्गास ॥ ऊधो जो प्ग पानि नदी अखल क्वो बधे । नयन नािका एल 
न चोषद्धि कौने खाधे।तव जौ सिलयो गोद वोि तोतरवेन ।उधोताको वतावदीजापिन 
चच नन॥माया अनित्य अधा ता लोचन इह नाखाद्वानी नयन्‌ अनत दादि सुं परमासि॥ 
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ृञ्यो निगम वोलाके कँ मेद सयुद्चा₹। आदि अत जाको नरीं कौन पिता को माईइ॥उधो 
लागे अरु पूर कृदो मन कहँ २ धाय । अपनो घर ५ कोधूरतावे॥ मूरखयाद्बजाति है 
दरद सिखाव्‌रं योग } हमसो शरली कहतद दम भूरी धौं ठोग प परम परमते होह भ्रमते पररै 
दिए । प्रेम बेधो संसार प्रेम परमास्य छदिए॥ एकेनि्पयप्रमकोजीवनयुक्तिरसाल।सांची निश्चय 
मेमकी जिदिरे मँ गोपाल ॥ ऊधो कृटि सतमाव न्याय तम्दरे एल सचि । योगपरेमरसकथा 
कदो कंचनकी कचि ॥ जके परै हृनिए गहिए सो नेम । मधुप हमारी सौं कदो योगं 
भलो किध मेम ॥ सुनि गोपीके वयन नेम उधोके भले । गावत यण गोपाल फिर कुजनमे 
पे ॥ खन गोपी के पोह परेधन्य सोहं नेम! धाद धाः द्म भैटईं उधो छके प्रेम ॥ धनि 
गोपी धनि ग्वाल घन्य्‌ सुरभी वनचारी। धनि इहां पावनभरमि जहां गोविंद अभिसारी॥उपदेश- 
न अयि हते मोहि मयो उपदेश । उधो यदुपतिपे चले धरं गोपकीभप ॥ शले यदुपति नर्व 
कटो गोपाल गोसाई एकार बज जाहू देड गोपिन देखराई ॥ वृन्दावन सुख छडिकि कटां 
वसेहोआ३॥ गोवर्धन प्र जानिके उधोप कररपोह । उधो व्रनको पेम नेम प्रणो सवे आ 
उभैग्यो नेनन नीर वात कं कट्नो न जाई ॥ सुर श्याम भलत भए रहै नेन जल छाई । पोछि 
पीतपटरसोकट्योमलेआए योगसिखाई ४२ इतिमे ॥ अष्याय॥४८।मप उद्धव मथु मए शृणथति 
दति ॥ राग साग ॥ ऊधो जव व्रन्‌ पै नाइ । तवकी कथा कषा करि कदिए हम सुने मन 
लाई ॥ वाबानेद यशोदा मइया मिले सवन हित आई । कव सुरति करत माइनकी किषीं रहे 
विसरा ॥ गोप सखा दपिखात भात वन अशू चाखते चसाह।गउवच्छघुरलीसनिउमडत अवदि 
रहत केहि भाई ॥ गोपिन ह व्योहरविसार छख सन्पृख सखपाई । पलकपोट निमिपर अन- 
खाती यह इख कां समाई ॥ एक सखी उनमें जो राधा जव दी देते गयो । तयन्रजराजसहित 
सव गोपिन आगे दवै जो खयो ॥ उतरे जाइ नद्वाधाफे सवदी शोध ख्घयो। मेरीसौं सांचीकह 
उधो मेया कट कदमो ॥ बाखार शल पी मो ठे ठे तुम्दरो नाम।ज्यों जछ तृषा घटी 
चातक चित कृष्ण कृष्ण वराम ॥ सुद्र परम विचिव्र मनोहर वह भुरली देह धाटी । ठई 
उठाई उर लाद सूर प्रथु प्रीति आनि उर शाली ॥ ४९ ॥ स॒निए ब्रनकी दृशा गोसाई । 
रथकी ध्वजा पीतपट भूषण देखतदी उटि धाई ॥ जो ठम कदी योगकी वतं ते में 
सवे नाई । वण भद एण कमं तुम्हारे प्रम मगन मन गाई॥ ओरो कड संदेश सखी इक 
कत दूरि कौ आई । हृतो कट हम्हसो नातो निपट कडा विसराई ॥ घरदासं भयु षनविनोद्‌ 
करि जो तुम गड चराति गाय ग्वाटन दरी देय हरति मानों भई पराई॥४९॥ राग हारंगा्रगके 
विरही कोग दुखारे 1 विन गोपाल ठगेसे उदे अतिदुर्बङ तयुकारे ॥ नद यशोदा मारगजोवत 
नित उरि सञ्च शवारे । चरँ दिशि कान्द कान्द करि टेरतुवनवहतपनारोगोपीगाइग्बाट 
मोखत सव अतिी दीनं विचारे। सूरदास भ्रु षिन यवोशोमित चंद्र विना ज्यों तासो1द।।गग 
केपये। हरिजी सुनो वचन्‌ सुजानाविरह व्याल छीन तनमनदीनलोचनपाण॥एहसंदेथवज- 
को माधो सुनहु निदान । मे सवे त्रन्‌ दीन देवे ज्यो विना निमौन॥तमिनाशोमान ज्यों गृह 
विना दीप भयान । आस वाश उसस्‌ घरमे अवथ आशा भान ॥ जगत जीवन्‌ भक्तपाटन 
जगतनाथ कृपाल 1 करि जतन कटु, रक प्रथु जो जिव बजवाल ॥ ९७।॥ रग जर)॥ सुनहु 
श्यान्‌ ये व्रनयनिता विष तुम्हारे भई वावरी । नार्दिन नाय ओर कटि आवत छडि 
चनन) [= 
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ठमि फया,रावरी ॥ क कत हरि माखन खायो कौन वतेयाकटिनरगोरी कव्टुकदृत 
हरि उल पयि षर धर ते छे ची दव री ॥ कवं कदत तूननाथ वनगृए जपत मगभषि 
्षोवरी । कव कतं वा री मियो टे रेवोरतत दमरो त करकदतव्रननायसायते 
चर उण्योरै परि ठोव्री। छरदामप्रतम्दरेदर्शविवभववदमरतिभरसोवरी॥ थी) ग वशय} 
इरि आए सो भरीकीन्दी । मोहिं दैत कटि उटी गधिका अक तिमिर दीन्दी ॥ तठ अति 
फैपति विरह अति ध्या उर धुकुकी सेद कीनी। चट चरणगृहि रही गई गिरि सेद्‌ सट 
भयभीनी ॥ रूरी वर युज पटी यल्या टी खर फटी कषकी श्ञीनी । मानो ममे परन परवा 
याहीते प्रहि टीनी ॥ अवलोकंति इदिर्मोति सापति मानो द्ररीअहिमणिीनी। सूरदास पमु 
कौ कदांटगि ३ अयान मति हीनी॥४९॥ मयर सुनोश्यामयटवातमीकोरक्योषुञयायकद। 
इदिशिफो रति पि बरिरदिनी कैसे जो सदजव राये तयद खल माधोमाधो एतस्‌ । जव 
माधो दोईजात सकठ तनु राधा विरद दहै 1 उभयञप्र ददार कीट ज्यों शीतस्तादि चे! र 
दास अतिषिकटविरदिनीकेसेहु सुखनट्दे॥५०॥ राग क्दरे॥चितदेसुनोश्चाममरमीनदसितिम्दारं 
विद्‌ राधाम स देखी छीन ॥ तज्यो तेल तमोल भूषण अग वसुन मलीन । कंकना काम्‌ 
राख्यो गदी भुनगदि टीन ॥ जयसैदेशाकदनघुदेरिगवनमोतनकीन)लसिमुद्रावलिचरन अर्म 
गिरि घरनि वटदीन ॥ कंखवचन न बोट आव दवय परिस मीननिननलरिददीनोधपित 
आपद दीन ॥ उरी बहर सँभारि भट ज्यो परम सास कीन । दर प्रयु कल्याण पेम जिवरि 
आशाङीन ॥ ५१॥ मरि भरि ठेत ऊरथ शवाष } सोपिरे्जनायतुमविचदुसितपंचशसास।॥ज- 
मित पीर अधीर डोटत समर मीन विटास । ते सुख दुख भए दारुण मिलि गए रस राष्‌ ॥ 
निगम गुषमन रोगन उरत जगकरत उपहास) सुर श्याम पिठ विकंठ विरदिनी मस दर्थ विन 
प्यास ॥ ५२॥ रग धनाशा ] उर्मेगि चे दोऽ नेनविशाल। स॒निसुनि यहसंदेशश्यामवनसुमिरि 
तमार यण गोपाट॥ आनन वपु उरजनिके अन्तर जरघारावादी तेदिक्रल।मलु युगजलज समेर 
गते जाई मि सम शिरि सनाठ ॥ भोजे त्रिय अंच्र उर राजित तिनपर वर स॒ढतनकी 
माखमनों इद भये नलिनी दल टंकृत अमी ओस कण्‌ जाल्‌॥ करां वह पीति रीति राधां 
क यई केण उल्टी चाय । सुदास भु कठिन कथनते पयो जीविपिरिनिचेदार१५२॥ ग 
मार॥तुम्दरे विरद बजनाथ राधिका ननन नदी वदी।टीने जाति निमेपङल्दोऊ एतेयानचटी१ 
गोलकनाड निमेष न द्यगत्‌ सो पटकनि ब्र वोरति ऊर श्वास समीरतरंगि नितेजतिटकतर 
तोरति ॥ कलल कीच कचील किए तर अंबर अघर कपोठ । धकि रहे पथिकं सुयशदितरीके 
स्व चरण एव वोल॥ नार्दिन र उपाय रमाएति षिन दरशन जो कीजे।अंशु्लिलबूडतसय 
गोरख सूर सुकरगरिरीे॥५४॥ गग मर्मन घट घुतनएकयरी ।कव ट न मिरत सदा पावस 
रन खगी रदत ्री॥ विरई इद्धरपत निशिधासर इदि अतिअधिक करी ।उरथ उसोँस समीर 
तेज जल उर शुषि उभगि.भरी॥ रति युजा समदम अव्र अरङवउचथरीचलिनपतकतपयिक 
रदेथफि चंद्रवे चसरी ॥ सव 'ऋतुमिटी एक भई ब्रज मर्द यदि दिधि उरटि धरी ! 
सदासप्भुतुम्दरविदठर मिटिमर्याद्ररी॥५९॥गग केदारो ॥ देखीमलो चनचुवतमचेत मन्दैकमर 
शशि त्रास दशको युक्ता मनिनि देत ॥ दारखडी इकटक मग जोवत उर एन रेत । 
मान मदन मि चाइति ई पुय मस्ते समेत ॥ धेण न सनत चिन्न पुतरी सौ सथुल्ावत 
न= 










































दशमस्कन्ध-१०. ( ५६4 ) 


नितनेत। कट ककन कर गिरी सद्रिका कर्हतारक क नेत ॥ मनह बि दप जरत दि 
राधारुषिर निकेत। घज होऽ घूखिरी मुरज भरु वधी तम्हारे देत ॥५६॥ राग मरायानेननि होड 
वदी व्रषासो । राति दिवस वरसत खजर लाए दिन दूरी करलासो ॥ चारि मास वपे जलपुरे 
हारि सघ्चि उनमानी।एतेदूपर धार न खडित इनकी अकय कहानी॥॥एते मानचदाहचदीअति 
तजी पलककी सीव । मे दिन दिन्‌ उनमानो महाप्रल्यकी नीव ॥ तुमे रोई सो कर छृषा- 
निषि ए तनके व्यवहमर । अवक वेरपाटिले नाते सुर लगाव पार ॥५७॥ गग गैर॥जते द्ेकत॒ 
नगं । भ्रीपम अर्‌ पावस प्रवीन हरि तम वियु अधिक भई॥उरथ उरसोस समीरमेन घन सव 
जल योग चरे । षरपि प्रगट कीन्दं इख दादुर हते ् दरि रे॥ तम्हरो कठिन वियोग प्रिपम 
दिनकर सम्‌ उदो करेइरिपद विषुखं भएखख सूरन को इदि ताप्‌ हरे॥५८॥ रग का्दर॥नाहिनकु 
सथ रही हिएषनो श्याम वे सखिहि राधिकदि गवति जतन किए॥कर कंकन कोकिला रडावत 
विनुप्ख नाम छिए। सेन्‌ सूचनानखनि नितवे किसख्य धवणनशवदविएाशशिशकानिगिजाल- 
निके मगवसन बनाई व्यि दिशि दिशि शीत समीरहिरोकत अरर ओट दिएधमृगमदमलेपरस 
ततु तलफत जन॒ विप्‌ विषम पिषए॥जो न इतेपर मिहु सूरयुतौ जनवीजए॥९९॥ राग गो॥ 
कदा कष्‌ तरनी वात । सुनहु श्याम तम वि उन लोगई जसे दिवस विदात॥ गोपी गाई 
ग्वाल गोपते मरिन वदन कृशगात । प्रमदीन जव शिशिरदिमीदत अघन गन पिनपात ॥ 
जाक आपत दखिदूरते सप छि इशलात।चटन न देत भ्रम आतुर उर कर चरणन रपटात॥ 
पिकचातकृ वन बसन न पावि वाईस वलिहि न खात। घर श्याम्‌ सदेशनके डर पथिक न उदि 
मग जात ६०॥ रग मल'पात्रनकीकदी न परतिदेवाते।गिरितनयापति्रूपणजेमे विरदनरी दिनरा- 
ते॥मिनिवसन्‌ हरिहिति अतगीति ततु पीरो ज पाते । गद्गद्वचन नैन ज परित विटखिवदन 
छृशगाति ॥ युक्तो तति भवनते विरे मीन मकर वि्लाते । सारगरिषु खत सुहद्पति विनादुख 
पाति बहु मात ॥ एरिर भपन विना विरहाने छीन भई ताते । दास गोपिन परतिज्ञा 
मिहु प्दिलके नाते ॥६१॥रग षल्पाण॥ रदति रनि दिन्‌ दरि दरि दरि रट । चितवत इकटकमग 
चकोर छ जते तुम विरे नागर नट॥भूरि भरि नेन नीर ढारतिदे सजल करतिभतिकञ्चकिके 
पट । मनई विरदकौ ज्वा कगि लियो नेम प्रेम शिव शीशसदसयर।॥जेसे य॒गके अग्र भोसकण 
राण रदत पसे अवधिहिके तरा सूरदास प्रषु मिली कृपाकरि जोदिनकहे तेड आए निकट॥।६२॥ 
॥राग सारग॥ दनद वोप चरु गोपाक। गानईके अवतसेर मिययहु ठेहु आपनेग्वाल ॥ नाचत 
नदं मोरतादिनते बोडन वपाकालम्रग दवरे ठम्हारे द्रण विदु सनत न वेणु रसाट ॥ वृदावन 
द्रो होत न भायत देखोऽयाम तमाल । सूरदास मइया अनाथ घुरचटिषए नैदलर॥६३॥ गग 
सोऽ ॥ उधो भरो ज्ञान सघुदचायो । एमसो अव यों करा कदत मे कटि कटा पमयो॥ कद. 
वावतदी वडे चतुरेपे वहां न क्ड़ कदि आयो । सूरदास व्रजवासिनको दित हरि दियभाञदुरायो॥ 
॥द8॥रग सपण पृज्ञां अति अपनोसोनदपि उन्दं परतीति न उपजी मवे कखोमपनो- 
सो॥ कलो तम्दारो सवे कदी भँ ओर कटटरूभपनी।श्रगण न वचन सुनते उनके जोवयमृहभक- 
नी ॥ कोई कृदे वात वना पचामक्‌ उनकी वात जौ एक । धन्य धन्य जो नारी त्रनकरौ विन 
दरशन इषि टेक्‌॥ देखतरमग्यो प्रम य॒हाके धरी रदीम रोयो। सर श्याम रहौ रदौ उ्गोसोज्यों 
मृग चौको सोचो॥ ९ ॥ गति खन तौ श्याम हुनाखवि उर्भेगी नलनिषि तरगनज्यों तार्मेथाद 
पन्न 






























“ (९६) धूरपागर। " 








नपाछं ॥ कौनकौन कौ उततर दीजे ताते भग्यो सगाङवि मरे! शिर पटिया 4.84 
उटाडं ॥ एक ओधेरो दियेकी एरी दौ पदिर खरां । सूर सकट पर द्स्शन वे टू बाख 
पदाडं ॥६६॥ सुनि लीन्दां उनी कदमो । अपनी चाल समुक्षि मनद मन गुनि अगगाई 
र्नो ॥भवठनि सों कदी परि जाप वातततोरि कनि कानि।अनवीक परो ‡ निवतो वहत दिन- 
नको जानि।जानि बृश्चिक हींकत पथ्यो शट यापरो अयानो।ठमः बृचि बहुत वातनको यदनिषट 
तौ नानौधञक्षामेग रोयक्यो मोपेगयरनुम्दरारे दीटेघुरपयवनदीकीवोरी खयो च गनर्सोटीले 
॥ देभारग मरग|हो हरि वहत दँउदैदास्यो । आज्ञा्मगरोई क्यों मोपेवचन तम्दारो पास्वौ॥द्यरि 
माति उरि चस्यो दीन ह जानि आएनपे के ।जानिचु दरि इतनेहीमें एदा करं नीमनश्चे येदु॥ 
उन्तको उत्तर नर्द आवत तव नीं मिलि जातु । मेस किती वात वद्याको भधेवचन माता 
अपनी चाट समुच्लिमनदीं मन घस्यो वसीदी.तोरि।ूर एक्टर अग न काची मेदेखी दकटोरि 
॥६८॥ कद्विमैमे न कट शक राखी इपि विवेक उनमान आपने युव आई सो भाखी ॥ हौ 
मरिएक करौं पहसकमें वे छिनमांस्र अनेक 1 दारि मानि उटि वल्यो दीनं छंडि आपनी 
देक ॥ हीं पठयो कत्‌ कौने कान शठ सूर जो अयानो । तमहं इलाह ते वातनकी षां 
जाहु ती जानो ॥ श्रीहुलकी सिखह अथोकति ते सव भई कदानी । एक दोह तौ उत्तर दीजे घुर 
सु मदी उभानो 1दस।रन रेरपायोजी मे योगको वोञ्चा भस्यो । श्याम उन सुसविधु वचन 
सुधार सनि सनि कुन क्यो 1 ती भार तरण मो उदपि सखि लोचनरमद्यो ।तुम जो 
केनो ज्ञानको माण सो यात जो वद्यो॥ मोदि आश्चयै एक जो लागत ती केसे जातसदो एर 
दस प्रथु सखी सयानी ठे युज वीच गहनो ॥७०॥ रय र ॥ कोठ सुनत न वात दमारी । का 
मानि योग युक्ति यादवपति प्रगट येम व्रजनारी ॥ कोऊ कति दद्र जय धरपो टेकिं गोवधनं 
लेत कोउ कटति हरि गए ङुंजवन शीश धाम वे देत॥कोठ कदत नाग कारे सुनि गएदसियसु- 

सात्तीर । कोउ फहै गस्‌ अचासुर मारन संग किए वलवीर ॥ कोड कर ग्बाट बाल सग चेल 

वनम जाई दकानि 1 पुर्‌ सुमिरि यण माये तुम्हारे कोड को .ना माने॥७१॥ एग साग दरितुमदे 

वारार सारं । कहु तौ सव युवतिनके नाए़ कद ज हितसों उर धारे॥कवैकओंँवि भिक 


। चाति स्र सुख अधिकृ तिहारे 1 तत्‌ परसिद्ध ठीद्य सग विहत अचित डोर विदारे ॥जाको 


फोञ जरि विपि समिरे सोर तेदी हिते माम \उर्रीरीति सवेतुम्दरे ३ मतो प्रगट कदिजाने॥ 
जो पतिभांहो तुम पय्यत छिखि बीच सषुश्चि सच पाउ। सुर श्याम दे पलक धाममं ठखिधित 
वृत्त विखराउ ॥ ७२॥ माधोन्‌ कदा करटी उनकी गति । देखत वने कत नि आव प्रम ` 
मीति तुमे रति ॥ यद्यपि दौ पडमासर र्नो टिग दी नदी उनकी मति ! कासो ' कदं सवै 
एके दपि परवोधी माने नारीं अति ॥ तुम कपाट करुणामय करियत ताते मिलत कदा 
क्ति) सर श्याम सोईपं कीजे जते तुम पाव पति ॥७२॥ तुम्हारोड चिर वनाड कियो । तव 
को इदु सम्दारि तुतदी मनसिज साजिटियो ॥ नपि गरि युग अंगरीके वीये उन मरि पानि 
पियो } पुति करति टेखको पारम तधि रहार यो ॥व पथ विकल चकित अति आतर 
मेन देत दियो । थति विद्वि पट दै श्यामा श्यामे श्याम षियोयागति पाड रही सथाथव 











चाहति ॐमृतपियो।रदाष पर॒ भ्रीतररिपरीदैकेसेजातनियो।७ एर केदपे।।अवजिनिर्वौपि 





वेटि दरद दूष दधि माखन मनोदर डारि दह अर सादसदा वेठे घोपरदियो वननदरेजा- 
न । 


इ 


द्रामस्कन्ध-३०. (५६७) , 
न।परफहू भरि दुख न देहे सखि ज्यों मान ॥ सव तिहार के करि बचन माथे मानि 
पम चत्र सनान इते मांज्ञ ठीजो जानि॥ अय न फौनो क करिह वर्‌ मारेवोट। िकिरि- 
निकी सज घरि भज सुव॒ य ॥ समुद निज अपगाघ कृनी नारि नावति नीवि! 
वतं दिनते व्रति दके आसि दीने सीचि ॥ मन वचन अर कर्मना कषु कति नार्िन 
रचि। सूर रघु यह बोढ द्य सातराजापासि ॥ ७< ॥एण्ताण॥ कदत न वने बजकीरीि। नाथ 
मम शरुको पयो मेयो देसिउनक्षीपीति॥युवपिवृ्कतकदावतकससकट्यनीति। मोदिती 
यह्‌ कृिन ओग कयो कदि परतीति ) खनो धीं दे कान अपनी लोक लोकमि कीति । सूय 
अपनी एचाईरदी निगमन जीति॥ऽदेएग न्याप्रम. वियोगिनी सवं गदी न्यो जलदीन दीन 
फुघदिनि चन रविप्रकाशकीडादी॥ जिरि विधिमीनपरितेषि्ुरेतिरि अतिगतनि अङुरानी । 
सुले अथकदि न आवे कदु वचन रदितप्ुववानी ॥उद्तश्वाप्तविरद विरदातुरकमल्वदनङुग्दि- 
लानी। निंदति नैननिमेप छिनहि छिन मिटनकठिनजिय जानी ॥ वि बुधि षर विचि फ़त 
शोभित चलन सकी पविहारी।सुरदासप्रभुअवधिगयोनतोभराणतजतपरजनारी॥७०|एगमारू ॥ 
सव त्रन धर घर एके रीति । ज्यों $रुतेत गडको सोन त्यों प्रु द्हरी शरीति॥ वे सव प्रम 
विचित्र सयानी अरु सवरदी जग कीति । उनको ज्ञान सुनतदी शठ भयो ज्योवह्ुदिनिकी भीति ॥ 
एकै गहन धरी उन इट करि मेटि वेदविधिनीति । गोपवेपनिज सुरश्याम ठे ररीविश्ववर जीति 
॥७८रग केदारा॥नजजन दुवित अति तनछछीने रटत इकटकंषिनरचातक श्याम घनतन रीन्‌॥ 
नार परलय्त वसन भूषन गन दीपकं तात । महिन वद्नं विकखि रहत जिमि तरनि दीन 
जलजात ॥ कदन जौ तुम कै सो रति मति पच्यो करि उपदेश । धर नखनी द्‌ ज्यों जठ 
चन नहि पवेश ॥ धरे छरी मोर चंद्रिका पीतपट वनमाट । रदी वर छवि एक अंगनि कपट 
श्याम तमा ॥ दिव बरितयति सकल जन मिरि कथति गुण वलवीर्‌ । रेनि उड़पति निरसि 
तलफति मीन ज्यों जल तीर ॥ दरो करणानाथ्‌ बधो कदे ऊधो गहि पा। सुर परभु अव द्र 
दैकरि चु मरति जिआई।७९॥ रण ताग ॥तवते इनस दिनसदपायो।नवते हरिसंदेश ठम्दारे 
सनत तवारो आयो॥फूरे व्याल इते श्रगटे पवन पेट भरि खायो क्चोय॒शम्रचोकोचरणन तेह 
ती सव व्यो ॥ निफ़मि कदराहूते केहरि शिरपर श दिखायो गहरे गजगज अ अगदी 
स गप वदायो॥उचे वैति विंगमभामेषठक वनरा करायोकिलकिकिरकि रतत भपनी 
कोकिल मगरःगायो ॥ भव्‌ जिनि गदर करोह मोहन जो चादतहौ ज्यायो । सूर बहुरि हू 
राथा स धैरिनिको भायो ॥८० ॥रन प५॥ आन विरदिनी विर तम्हारेकेसौरदतरदी । 

चारि साम निधि ठम्दरोई सुमिरन ओर न वात कदी ॥ वासर कथाकठिनिमन करिकर करम 
क्म व्यया सदी। स्या शरि देखि उटि चलीजवअंकन रहत गदी ॥ सरगमद्‌ मय मकमा 
रजक ससा सेज पदी । ते क्योशीतररोरदिघुपिय न्‌ विरद ॥ ८१॥२गपारग॥ कान्ह 

| ठम्दारी विकखमिरदिनी बिरुपतितिर वरयो ।अतिओरत न सम्यत तन मनशकटक लोम्‌- 
म योग ॥ कतर मिलो छोचन वरत अति इल लके छविरोयो । राह के मानी सुमीडि 
विध भ यवत धोयो॥ अवया कदा योग मत जानेमन्मथ व्यथातिगो योराप व्योनीर 
चुवतरे नीरसं वक्तन निचोबो॥८२॥ रग ॥एोयखनोतरनकोभेम कचि मे परमास दस्यो 
मोपिकनको नेम॥ ददयते नर्द ट्स उनकं श्याम नाम सुदेत 1 सुब सलिल प्रवाद्‌ उर सनी 
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(दद) ` , ` द्ूसागर । 





1 | 
५ नैनन देत# चमर अचल एुच कटश मनो पाय पाणि"चटाई । राट टीला देलि उनकी 
क्म उती माहादेद गेद सनेह अर्पण कमट्ोचन ध्यान। पूर उनको भजत्देलत फीक्रोटागत 
्ान॥८२ ॥ मधन सुनिये ब्रज्यवहार। मरो कतो पवनको भुसभयो गवतनदडमार॥ पक 
ग्वाछि गोषुत हू ईति एकल्डुट कः टेति। एक गाछ मेढी करि वटि चकि वकि 
देति ॥ एक ग्वालिनरवत बहृटीट एक कमण गाति । वहत मति कपिम सन्नाह नफ 
न उम आवति ॥ निगििवासर यादी ठग सव व्रज दिनि दिन्‌ नवतन प्रीतति। खर सकृ. फीको || 
लागत हे देखत वह रगरीतर ॥ ८९॥ रग मथर] वातं बरूत यो वदरावति नह्‌ श्वाम वै सखी || 
सयानी पावसक्रत॒ राथहि न सनावति॥ घन गर्मत मत कहत फुशलपति कूनत गदासिह्‌ सपुश्ा- | 
ति । नरि दामिमि द द्वा शेखचटि फिरिवयारि उट्टी र धावति ॥ नार्दिन मोर बकन 
परिक दादर ग्वालमेडटी खगन खिला । नर्हि नम पि दल. श्ररखपरर्वृद्‌ उटि इत आ-' 
यत॥ कवर्क प्रगट पपीहा बोटत कटि कवेप कसतारि बजाकर ।चृरदामश्रय त॒म्दरेमिटन विन 
सो पिरिनि इतनो दुव पावत ॥८६५॥ राग न? ॥ नेकटूकाटू सोचन)कीन्दो। छन व्रननाथतवनके 
अवगुण मिलि भिदि दुख दीन्दो॥ऋतुवतसेत अन्मे अथममति पिक सहार ठे पात । 
भ्ीतिम संग न जानि युवति रुचि वोह वोट न आितासदाशरदकतुसकल्कद्यटपन्ुखरदत | 
उन्दाई। सो सितपश् कटू सम्‌ वीतत कव नदेत देलाई ॥ भिविध समीर समनसौरभमिटिमत्त 
मधूपगनार जोरजोई रुच ख कियोवीपि बल तजि मन सुच विचार्‌ ॥ रतिपतिभतिअनीति 
कीवकोकोरिभूमध्वजमानोंटकरधयपचिति ठम्दरोुव अववोटेतव जानी ॥ इदिविधिसवम्बीन 
पायोव्रजकाठतवरेद्गसी।घरदाम्‌ परभु वेगि मिल्‌ अव पिजुन करत सव दप ॥८६॥ गग पग 
सथते परम मनोहर गोषी । नदुनेदनके नेद्‌ मेह जिनि खोक लीक छोपी ॥ वरि इविजाके र्हि 
राचे तदपि तजी सोपी। तदपि न तने भज निशि वासर नेकटून कोपी न्नानकथाकीमयि मन 
देखो उधो वहुयोपी \ दरति घरी छिन नेक न लिया श्यामरूपरोपी ॥ ज तिहि तिद रिक 
अवय॒णकी ते सव तोपी 1 सूरदास रधु गेम देम ज्यो अधिक ओप ओपी ॥ ८७ वरग सफग॥ 
मोमन उनको मयो । प्रवो प्रमु उनके भमो समे तुमह विसार गयो ॥ त॒मसों शपथ कारि | 
गयो माधन्‌ वेगि क्यो जादन 1 तिर्हि देसि वेसो हगये म्यो अनहि मिक गावन- 
समुश्चि प पटमास वितेते कहा हतो द आयोभषूरजनकदी दूगोपिनसों उवणदिरिटिधायोप 
॥८८रग भधार॥उनं पाचोदिनजोवषिए। नाथतुम्दारीरसाजियउपजतष्षीरभपनोर्योकसिए ॥ 
वद विनोदरीखा वहं रचना देखदी वनि आवि । मोको कदां बटवरि धेस सखव्डभागीसो पावे॥ . 
मनसा वचन कर्मना अवरे कदत नदीं कुः राखी" चूर काटि डारयो बजते ज्वों दृध मास्ते 
मालीष८सप्ण तट ॥ माधोन्‌ मे अतिदीसदपायो। अपनोजानििदश सानि कसिजमँमिरम 
पठायो क्षमा करो तो कर धीनती उनरं देखि जो आयो । सकटनिगमसिद्धान्त जन्मकर 
शयाम्‌ रन सहन सनायो॥ नहि उति क्षप मदश्‌ मरजापति जो रख मोपिन्‌ गायो । कथा गग 
छागी मोर्ितेरी उद रष सिथुउम॑हायो ॥ तुम्द्रीभकयकथा तुमजानोदमनिननाथ परपतरायौ । 
रर श्याम सदार इदखनिखनि ननन नीखदायो॥९०॥गग मल [जोपिप्रयुकरणके अरे) ता 
कत्‌ कटिन कटोर हेत मन मोदित इख शे ॥ वदो 'विरदकी खाज दीनपति करि सुदि 
+| देखो 1 मोसों याव कदत किन सन्मुख कहा अवनि अवलेखो !निगनकरत बश दोत भक्ति 
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सोऽ है उन्‌ कीनी।घर उस चडि हादा्रन ल अंखिवां भरिरीनी ॥९३॥ रग मर सुतु 
उधोमोदि नकन विसर ्रनवासी लोगातुमउनको कडुमलीनकीनीनिरिदिनदियो | 
यद्यपि बव दैवकी मधुरा सकल रान सुलभोग । तथपि म॒नहि घसुत सीव ब्रन यमुना 








सयोग ॥ वै उत श्त ` परेम अवल्वन इते पष्यो योग । सूर उषास 
छोड भरि रोचन वटयो विरदज्वर शोग ॥ ९२॥ उधो मों ब्रन विस नाही । धृदावन 
गोकु तन आवत सवन तणनकी छरीं॥ प्रात समय॒ माता य॒ुमति अरु नेद्‌ देखि 
सुख पावत । माखन रोदी दलो जायो अतिहित्‌ साय खवावत॥ गोपी वाठ वाररपैगलेलत 
सव दिन दसत सिरत । सूरदास धनिधनि व्रनवासी भिनसों रसत व्रजनाथ ॥ ९३ ॥ 
भक्तयछ्ल वसुदेषङ़मारचठे एकदिन स॒फलकषुतके श पंडवदेत विचार मिलो सो आयपाय 
सपि मममे दाखार परि पाई।गयो दिय सुभग मेदिसेप्ेम नषरनो जाई॥चरण परलारि धारि 
जल शिरपर पुनिपुनि दगन लगाई ॥ विषिघघुगष चीर आधपन आगे धरवनाद्याधन्यधन्यमें 
शद धनि रमम धनिथनि भाग हमारे।जो श्रधज्ञान ध्यान नरि आवत तिनममण्ह पगार प्रु 
तव माया अगम अमोषहे रहि न सकत कोर पार । दीजे भक्ति अनन्य छपा कृरि होड सोमम 
उद्धार ॥ अर जदि कारन प्रमु पगधारे कदिये सोरवषिचारिकरदँ तदि ठ॒मरी किप आय 
माये धारि ॥ यह अष्रदशा जो सुमिरं सिखे घुने अरु गे । अथ धमे कामना सुक्तिफलचारि 
पदारथ पूर्वे॥ दरिजी क्यो मनोरथ वग्दरो करि ीमगवान। जो जानत सोह सो पावत यह 
निश्वय्‌ जिय जान ॥ तम जानतहौ पाण्डवके खत है अति दित हमारे  करुपति अष मोदवश 

तिनको दैत सदा इख भारे ॥ तात जाई उनको ठम भरौ मरी ङशल सनाबहु। वहुरौ समाचार 
सष उन छे हमपे चिव ॥ यह करि श्याम्‌ राम उधो मिि अपने भवन तिधारोफ- 
ककसुत आयस माथे धरि पंडवग्रह पगधारे ॥ परे कौखपतिसोेययो एुनिपडवग्रहभाए 1 
पकरि चरन्‌ तीके एनिएनि सुने गले रगए ॥ कुशक मापि स याद्वङलकी प्रघुको कललो 
-संदेश॥ भयो परम सतोप तवि सुनि कलो दम शरन तुम्दारी।रुपति अंध मोह पुजनकेदेत 
सदा दुख भारी॥एनि ऊरुपतिसों मिटि सफलकत क्यो वहत सधुञ्चाह। चारि दिवसे जीवन 
उपर तुम कृत करत अन्युइ ॥ अन्यान वास नरको यट जानत सष कोई । गर्वभरहारी है 
वरियुवन्‌ पति जो कृ करं सो दई ॥ रपति करद्यो में ट यह जानतपे मोदन न वसाय।नमस- 
कार मेरो यदुपतिसों कियो गहक पाय ॥ स॒फल्कयुत सव कथा तहाकी अइ श्यामसोमासी। 
सुरास प्रभु सुनिके तासो दय आपनी राखी ॥ २४९४ ॥ 


॥ इति श्रीसूरसागर दशमस्कन्ध प्रधि समाप्त ॥ 














६ ए्रश्रीः॥' . 
1 „` अथ सुरसागर । 
` देशमस्कन्पोत्तरार्धः। 





जरासंध आगमन्‌ द्वारकादेतु । 


॥ग मार ॥ याम्‌ वराम नयकंस मारयो खनि जयसेष शृतान्त अस सुतासेयुदधषितिकटकं 
अयनो ईकारयो॥जोरि द प्ट सोचत्यो मथुरापरी सुन्योभगवान जव निकट आयोतवदु 
वीर दल साभिके पनो नगसतेनिकसिरणभूमिटायो। ुदिशिषुमर वेफिविकट अतिजुरेमनो 
दोरदिशिषय उमडि आई रपु सिदप्वनि करतजोधा सकलनदा तं करन यने टर१॥१॥ 
माग मान मेष घय अति गाटी ! वरपत्तवाण शद सेनापति महानदी रण वादी ॥ जहां वरन 
वरन वाद्र वानेत अरुदामिनि कारि कखिार।रडत धूर 1 दीपत व जलधार्‌॥ 
गजेनि पणव निसान शख हय गज दीस चिकारप्रगरत दुर देर मद्वैवदेवकमा- 
र॥कुजर कूठ रमित अतिरोजत तरह शाणित सरि गभीरावनुप ता निर स्यदनपग जलचर 
भट शरीर ॥ उडत ध्वजा पताकरु छ्य रथ तस्र ररत तीर । परमनिशंक समर सरिता तर 
फीड यादव वीर ॥ सूने मिे भुवन भपतिके सवस किए सुरटोक । छिनकमध्य दरि. इर्यो 
कृपा करि उन सवहिनके शोक ॥ आनेदे मधुवनके वासी गई नगरकी रोक जरापषथफो जीति 
सुरभषु भये अपने ओकः।२१॥। घ्याम ॥ ५१ ॥ बाटपवनदृहन ॥ ब्द उदार ॥ राग रारंग॥|बार सनद 
जरासष मधुरा चदिआयो । गयो सो सयदिन हार जात घर बहुत लनायो॥तव सिसिआङ्के 

काटवनन अपने रग स्यायो 1 ररिजी कियो विचार सिधुतर नगर सायो ॥ उग्रसेन सव॒ 
शड्वटता ठर सिायोऽमरपुरीते अधिक सुख तो रोगन एायोगकाटयवन स॒चकुदमां दरि 
भस्म करायो । बह्रे आ इ भरमार अचट सव ताहि जरायो 1 जरासंष वेति वहुरि निनदे 
सिधायो । श्याम राम गये द्वारका सूरन यश गायो ।३॥ अच दाखामरवेश ॥ रायक्त्पाण॥ देख री 
आनेन मरि हरिर की शोभा। योग यज्ञ जप तप तीस्थ व्रतत कीजतद जहि रोभा॥ 
चारु चन्‌ मणि सवित मगहर चच चमर पताका । शेत र मनो शशि भराची दिधि 
उदै करयो निशि राका ॥ यन तन श्याम सदेश पीतपट शीश भुककट उर मा । जतु 
दामिनि धन सि तारागण प्रागर एकी काल्‌ ॥ उपनत छविकर अधर रख पिति 
नियत शब्द प्रशंसा । मान अधित कमठ मडल कूनतद ककरुटेसा ॥ मदन गोपार 
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| अव सबडुख शोक विसारी वेकं सुफयकषत गोल टेन जो वहो सिधारी॥ आन्‌. 
दिति चित जननि तादित कृष्ण मिटनभिय भाए । सूरदास दँ फट सिति कारण माधो 
मुरी आए ॥ ॥मष्यायध९२ दवारदी शोमाधरार कस्याण दिनि द्वारावति देखन आवत । 
नारदादि सनकादि मदाष्ुनि ते भवलोकि श्रीति उपजाकत ॥ विद्रुम फटिक पयी कंचन खचि 
मणिमय मंदिर बने बनावत। जितने तर नर नारि उपर लग सवहिनको प्रतिर्विव दिवावत॥नल 
थल र] विचित्र बहुत विपि अवलोकंत आनंदं वावत ) भुलिरदे अति चतुर चिते चित कौन 
सत्य कटु मभ न पवत ॥ वन उपवन फर एल सुभग सर शुक सारिका ईस पारावत । चातक 
मोर चकोर यदत पिक मन मदन चरसार पटावत ॥ धाम धाम संगीत सरस गति वीणा वेणु 
मदग जायत । अतिआनंद भेम युिकित तनु नहां तहां यदुपतियश गावत ए निशिदिन रहत 
विमान शूढ रुचि सखनितानि संग सब आवतार ध्याम कीडत्‌ कौतूहल अमृरन अयनो भवन 
न भावत ॥९ ॥यग साप्ग॥भीमनमौदन खेलत चौगान । द्वारावती कोट कचनमे रच्यो रुचिर 
भेदान ॥ यादव वीर वराई वराई इकदरथकञपे ओर। निकसे सपे वर असवारीउचेभथवाके 
पोर ॥ टीरे सुरंग कमेत श्याम तेहि एरदे सय मन रंग। बरन अनेक भाति भांतिनके चमकति 
चपला वेग ॥ जीन जराई ज जगमगादहे देत टट भ्माई । सर नर सनि कौतक सव लगे 
हकटकः रहे खुभाई॥नवदीं दरिरेचले गो दासौ दतीं ओचकंदी वेल दटधरा कषर 
पव चेरि परे फेल ड नर्न रपाल । वरं अछत छल वल करि सृष्दास प्रु दाट ॥ ६ ॥ 
सीकाणोशय भावन ॥ रग विलापर॥ दरि हरि हरि हरि खमि करो । हरिचरणार्विद ऽर धरो ॥ 
हरि सुमिरण जव रुमिमणि कएपो । इरि करि पा ताद तव वर्यो ॥ कही सो कथा 
सुनो वितलाई । करै सने सो रहै स॒सपाई ॥@दनषरको मीपम राई । विष्ण॒मक्तिको तामन 
चा ॥ रुक्म आदि ताके सत पाच } रुक्मिणि पुती हरिरग राच ॥ रपति स्ममसौ क्यो उनाई। 
वरियोग्यवर ्रीयडुराईं ॥ रुक्म रिसाद पितारं कयौ । खनि ताको अतगत दसो ॥ स्वम 
चंदेरी विप्र पगयो। व्याहकाज शिक लायो ॥ सो वरात जरितां आयो।ीरविमणिके 
जिय नि मायो ॥कस्ते मेरोपति श्ीमगवान । उनदि वरो के तज परान्‌ ॥ भीपमसुता रुविमणी 
वाम । सूर जपति निशिदिन बहनाम्‌॥७।॥ रग का्तद्विन पततियादे कियो श्यामर्दि्ंवनपरकी 
कवरिरमिमणी नपति दम्हारं नामि ॥ पाटो तम्‌ नाई द्वारावति नेदनेदनके माम्हिकंचन 
चीर पट्वरहीं करकंकन्‌ जे नामर्हि॥यद शि्ुपाटमजेत श्रीदीनवैषुत्रननाथ कवेषुलदेषिर्। 
कदि रुविमणि मनमारद पै खस ेसिरही॥गावदिं सव सद्चरी वरि तामसकरि दैरयो।पवदिन 
सुलसाधिनी आज कैसे व फरो ॥मेरे मन्‌ कडु ओर र तम कड गावि ओर । श्रणतर्ज्ी 
आपनोदेखि असुर शिरमौरतिर्हटोकके धनी मनीतमदी की सोदे सत्यकीतिंओपुरपदि समण्य 
सव मोर ॥ पर पुरुपारथ काग हसनीके धर अवि । कामधेत्‌_ खर्‌ ल्ह काल अमृत रपजवि ॥ 
दुष वेर मेरे परे बरनि वरं शिशपाट। करनि सिद सम्दरी धरी केसे चपे खरगाट॥ भुवन चदश 
राज सकल सुर नर छनि देवा । कर जोरे शशि सुरपवन पानी कर सेवा ॥ अरि आरकी र 
होति कटु छे वार \ तते मे पाती लिली तम प्राणजधारा ॥ कृति भूख अं नीदजिवनरदा 
| जानति नादं । अनदेचेयं नेन छे लोचन पथवादीं॥ के थदुपति ले आवद करौ पाणटगिधाडा। 
वाजे शष जानि साची आयो याद्वरड ॥ जौ माग सो देर माधी तग । कोटि 
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यन्नफल रोद पिता वहि दुरधन पाय रोद रूपिमणी यों कदमो धरो पाणि मे माय। यद पाती 
पिता दीजियो प्राणनाथे द्यथौविप्रमवन्‌ रय चदयो चरते तव त्रारन लादीटपनकोटिकेमधि 
| यादवराई॥ छाडि सुव पाती दई तव री ऊराटात) जनि चीन्दपिचानिंुवरभन 
ए जग न मात॥आएुन शषारीमोगि विके वरण पलारे। 1 शमर किवो गज द्विज मए 
हुवरे॥पाती वौचिन आदरमग्ो तुरत विमान। टोचनभस्मिरि आवटी मान करजटपान्‌॥ 
लीन्दो विभरचदाश्वोटिवटसों कि सागसं समा मियजानिकते साने दथिजर॥कदृहुनाप 
कहां आवहं क्रो कौनपर ह्‌ । मीपमकरप्रिमणिदरण सावधान सब दोहाआवतदेष्योगिप्र 
जोरिकर सविमणिषाई(कदाकदेगोआनि दिएधकथकौ टगाईं॥ विप्रभानिमाट दएुकर्दकुशीटफं 
वैना्ुवर प्यारे तव फियो नवरथदेष्योनेनाग॑ए कंपि वंद टूटि दृटिददय सो ादकरति 
मनर्दिमनसेव निकर रथ दयो देखाह। तिदो फके कंदी शष दासीमरथु नानि ।र्मिमणिविनती 
कतिर यनि मादि मानि॥ पेट असुर सय सभा स्यम मती विचार्यो । आयो खन्यो 
अरीर मने यिका रंकारथोधगाई चबन ग्वार आयो युजृस देन ! देख दीठो दरि 
आयो भाति येनं ॥ सव दल दोह हृसियार चट मउ वेर नाई । परपचीरं कान्द ट्र मति 
करे दिराह भरि गौपिपायन परी मनवा फर जानि । हीं युपति यर पाडींवदन धर 
दोड पानि ॥ गौरिक स वरि पयमेरजिनि टागदि। कदाढुटूवकेवेननेन श्रीमतितेरगहि। 
आपो आदृपभासुको आघोदीन्दतिदि॥राजसोदाम बोस कानिहोरोमोरि॥ अवगावह्करि 
युन वोखि पु अृतवानीटूखद शीनद्खठ दुरदिनी रुमिमिणिरनी।याकोजननी दीनियो 
कस भखिनसां नेद । रीं यदुपति धर जाति री जाको दहे यद्‌ देद॥ अंबर वाणी भद्‌ सटः बादर 
द्ठ छाए देव तेतीसौ कोटि जो यज्ञ तवा जाए॥ इरन रुविमणी होत १ दुं मोर मरं मीरा 
अति अधात कटु नार्दिन सृड्तव्र चलिदि ज्यों नीर खगे स्वम गोदारिसंग शिष्युपाख न 
छोडे । डदि वान विशा युद्ध रेसोको वौडाचक धरे रि आवदीनि अरत निवगाज। 
टेरिकघ्नो शिग्युणलसां कीनो कंकन दज॥ सकट सेन संहारि रुक्म दटधर गदि रीन्दों । 
आगे इहि सों काम ुविमणी सों परण कीन्दं ॥ सात शिला शिर गसि तद बरही इशदखत । 
कंचनराजकौ कान सवारयो भूपनको यद कान ॥ नगर वधाद वानि नाथ वहुते सख मान्यो 1 
परण कीन्हों नेद्‌ स्यम॒ते सत्यदि जान्यो ५ ककन छोप्यो द्वारां वान्यो अनद्‌ निपानं 1 भुक्ति 
क्ति न्यवछावरी पाई स्र छनाना<ौष्ण रनसेौपृततिया दीनि श्याम सनानि 1 घल संदेश 
घनाई पिपर ज्यों भमु न शूट केरि मारना ॥ यीदरि योग्य स्केमणी छिखितं परिनती नदि 
भरमोधरिकानदि घोचतवेगि आहवो माधव जात्‌ धरे मेरे भानदि॥ सथ॒द्यत नदीं रीन दव कोडः 
सिह भखदि शरगाके पानरि । मणि मैट कर देत मूढमति मृगमद्‌ रजे सानि ॥ क्वलगि 
सदी दुख दर्श दीन्‌ भई मीन यिना जटपानरिषसुप्दाप प्रु अथर सधाघन वरपिदेह नियदा- 
नि \\ ९॥ एग सा०॥ दविज कश्ियो इरिपाों सषु्ाड । सकत शृगाल सिंहको भोजन दुर्बल 
देखि छने पाई ॥ परमिन गए खज तुमदोको ईसिनि व्यादि काग ठे जाहाकरिक नेमधम् 
ब्रत कन्द माघमात्‌ जठ शीत जन्दाहश्वान संग सिहिनि रति अजगुत वेद्‌ विरूढ अद्घरकरे 
आई । सरदास भ्रमु ेगि न आ पराणगए कडा रदी आई ॥ १० ॥ द्विन कदियो यदुपततिसन 
वात वेद्विरुद दोत ऊैदनएुर दको अश फागटे पयत ॥ जिनि दमरो अपराध विवासे कन्या 
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टिस्यो मेटि यर तात। ताति यह द्िज वेगि पयो नेम्‌ धरम मर्यादा जात ॥ तलु आत्मा 
पितम करं पाठे उपनि परी यह वात । कृष्णसिह वटि धरी तिहारी खवेको अंबु अङुलत॥ 
कृपा कटु उखि वेगि चद्‌ रथ ल समे आवह परमात । सरदास शिडयपार परनि गहं पावक 
जारि करौ तलुपात॥ 99 ॥ रग धना ॥ हौ प्रथु जनमनन्मकी चेरी।भीपममवन रहतरमिनयो 
खुव्थक अघर सेन्य मिलि चेरी ॥ प्रातकार रिष्ुपाठ कालते यटुपति आं वेगि सवेरी कषठ 
मिपरीतिवात नरि आवि उपजी ्ीति राह गन केरी । दास प्रु ङष्णपरीति वि पराणिनां 
तय छागते पेरी॥ १२॥ रग माङ ॥ द्विज वेग धाव॒ कदि प्रवह्‌ द्वारकात जाई। कुदनपएुर एक 
होत अजणुत वाघ धेरी गाह ॥ दीन हेरि कर विनती पाती दीनहु जाः । स्म धस व्याहि 
देहे गने पितहि न माइ ॥ लग्न ठे ज व्रात साजी उनत मेडप छाइ । पेज करिःशि्ुपाल आष 
जरासंध सहाई ॥ हंसको भे अंश राख्यो काग कतर्मेडराइ । गृरुडवाहन कृष्ण आवह्‌ भूर पलि 
वृलि जाई ॥ १द॥ सय द्विनसदेश एष्णपाति पद ॥ राग आतावरी ॥ बाड मृगीसी भरी ओगन उदी 
नवृल विरदिनी चित चितावादी॥ तम्हरो पथ निहारेस्वामी। कवर्हिमिल्ह्मेअंतयांमी। मेप 
देखे उर थरथर करै। मज चहदिभि दौ लागी धीरन तन न धरे ॥ अपने विवाके इभी 
सुनि सुनि। चृत मन मानो महारस ्वनि॥ सखिनकी मार नाल मिय जानतिष्याधह्प 
शिष्ुपारहि मानति ॥ सुदास सुगभरि वीतत छित । इरि नवरंग धुरंग परीव वि ॥ 9 ॥ 
अध्याय ॥ ५॥ दनुर शरषणगप्‌॥ राग ता | सुन॒त्‌ हरि रुकिमणिकरो संदेश । चटि रथ च्छे 
विप्रक सगलेकियो न गे परश्‌ ॥ वारंवार विप्रको पठत ्रवरि वचन्‌ सो सुनावत्त। दीनवचन 
करुणानिधान सुनि नयननीर 4 कदरो इटपरसां आबहुषल्ठेमेएचतदधारे सुख 
ंडिनर आप्‌ पिप्रचजाश्खनाई३॥ १९॥ छैवरिष॒निपायो अतिभनदन। मन्दौमनिविचारकत 
इद कव मिदि नैदनेदन ॥ शुर चीर पावर देकरि विपरि गेह पयो । पै इ भेद्‌ रुक्मिणी 
निज अख काद्र कहि न सुनायो ॥ हरि आगमन जानिकै.भीपम आगे टेन सिधायो ।घूरदास 
भभु दरशन कारन नगर लोग सव धायो ॥ राग भस करी ॥ १६ ॥ देख पसव नगरे लोग । 
वारवार अशीशदेत सव यह वर वन्यो सुबिमणी योग. ॥ जो कटु तराई दिधनामों 
जानत गरस रीति। तौ अनं खं रजसुतापति हारि हे शि्ुपालिदि जीति॥जो राजा कौतुक 
चल्आए ते घुष निरसि कहतदैवात । परतन पलक चकोर व्री" अयलोकत लोचन 
अलात ॥ मनसाको दीता जगजीवन सदर बर वसुदेव मार । सरदास जाके नियजसी 
कीन्दं तसो व्यवहार्‌॥ १७॥सली भ्चन ह ॥ राग चिटादल ॥सोचसोचतूडारडरि 
देख दीनदयाल आयो । निरसि रोचन प्रणत मोचन ऊबरिफल व्छिसोपायो॥सुनतमह अषु 
खाई गदी ज्यो सृतकं विधि भिवायो । चदि सद्न वह वदनकी छविप्रसिदीनोद्वुदचायो॥ 
ठे वखाह सकर ङगायो निरखि मेगलचार गायो । नेनआरति अर्यं असि पुटप तन मन धन 
चटायो।! जानि हौ बजनाथ जियक़ी कियो सो जो तुमवतायो! अपहरन एन वरन वश हरि 
जानि हौ फेटि योग भावो ॥ भक्तके वशमक्तवत्सल विदुर सातो साग लायो ॥ छदि हव गई 
गौरि भदिरजोरि कर बहुत्रिधि मनायो ॥ परगट तेदि धिन सुर भर॒ वोह गहि कियो वाम 
भायो (कपासागर णन आगर दासि खदीनटिविदायो॥१८॥ हिणी कल ॥ भारी रुरिमणी 
देवी मदिरआई। धूप दीप एना सामग्री अटीसंग खव ल्याई ॥ स्ववारीको बहुत महामर 
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दीन स्वम पाई । ते मव सावधान भप नद्हदिधि पदी इदं न जाई॥ वरि परनि गौरी 


| करिवर देह याद्वराई मं पना कीन्दी या कारण गौरी छनि षुुकाई ॥ परार प्रमादं 
अविक्रा मदिर रमणि बादर आईं । खमट दैव सदत मोदे धरणि गिरं॑षरघ्राई ॥ 
यदिअतर॒ यादवपति आप सकिमिणि रव वरटा") शर भ्रम पचि पने चरतत सवदन 
स॒थिषाई॥ १९॥ राग बाहार व 
भेगकै कालि ॥ इटदिनि कटति दौरि दीन दविज पातीनेदकैटाटदिषसुवरातवुलाइडदित 
मनमि मनोदर बाटदवि ॥ अये हरपि हरन रुक्मिणि ग्मि टगी दयन उर शरदि । सूरज 
दाप सिवल्िअपुनोटीनी दटकिन्गाटदि रे गो भप्याय॥ ९५ गीष्ण मममगीगिविप्ाामं सोर 
यापर जव रुपिमणि रि रे सिथारे । सुनि जरासंध शि्चपट घाए ॥ शाट रतयक्र चना 
रसीको द्रप चदे वल साजिमानो रदिहि छाए । मागकी श्लटक़. चददैदिशि चपला चमक्षि 
गजगन् सुनतं दिग्गजे डेयए ॥ श्याम वराम पिपा सन्त भये वाणवुर्पाषरन ठे सारे। 
रिणी भय कियो ध्याम धीरन दियो वानरस वान्‌ तिनके निवारे ॥ राम दल मूठ संभारि 
धायो बहरि विपुर ओ समेट सव सहारे॥रंडपर रुंड घुकि एग धरि धरणिपर गित व्योस॑ग 
कैर वत्मारे ॥ जगसंग जीयते भजो रणते शाट तवक याविधि , पराई । ्रातके समे ज्यो 
भानुकं उद्यते मल होह नात उडगन नशाई ॥ गद्यो भगवान्‌ शिजुपालको जीयते तादिसो बचन 
यावरिधि उचारे 1 रुविमणी लिये मं जात तुम दैलतदि नद दरष क्ट मेन द्मारे ॥ पुरुप्को 
भाजिते मरह भो जाइ सरक दरे रारे । पुरुपको दार यरु जीत दोड. दोते दप अम 
सोच नहि चित्तथारे ॥ यौन वये जोई जंतलोनिय्‌ सोद सुमु्नि यद्वात नदिचित्तथररकरन 
कारण महाराजे भआपदी तिनि चित गखि नित घम्म करटं ॥ वहूरि भगवान रिष्चुपाटको 
छौडिदियो गयो निजं दशको सो विसाई। शघ्रधतु छोडिके मामि नरपति गये याद्यनदेत 
इदि लुरद्स्त्रम्‌ युद खनि चल्यो सीर करि टृषनपे श्याम वल्रमकौ वपि ल्याछाआइददां 
कदरो शिष्धुपाल सो म॑ नहीं आपनो वल तुमं अव्‌ दिखाङं ॥ाणवर्पा टम्योकरनयाभोतिकटि 
ङृण्ण्‌ ज्यो तिनि मम निवारथो। आपने वाण काटि प्वज स्काके भसर थौ सारथी तुर 
मार्योसकप भू परो उटि य॒द् दरिसो करयो दरिखकल शच तकर निवारे । ग्रहुरि खिसिभांइ 
भगवानके दिग च्य ज्यौ चद पतग दीपक निहार ॥ खद्न रे तादि मगभान मारन चले 
स्पिपरणी जोरि कर चिनय कीयो ।खोप इन क्यो मोर क्षमा प्रथु कीजिए भदरं करि शीश 
भिवदान दीयो ॥ राम रु याद्षन स॒मट ताके दते रुधिरके नदर सरिता वदाई । समट मनो 
मक्र अर केशु षेवारज्यों धुप त्वच चथ दूरम वनां ।\ व्रि भगवानके निकर आसिक 
देखि सुवमकोर्दैसि सारे । कदमो मगवानसो कंदा यइ कियो तम छोडिवो हतो या भटो मारे ॥ 
मरते अप्सरा आई ताको वरति भाजि देखि अवगेह नारी! र्मिमणीसों क्यो सोच नरि 
कीजिए होत ईं सोई जो दनि दारी॥ सकंम शिनाद्‌ या भति विनती करी नाधमे ममं तुम्दरो 
न जान्यो। अरहर त॒म अनेत तुमि कारण करण मे कौन भूति तुमको पर्हियान्यो ॥ दीन- 
वषु छपारसिधु करुणाकर सुनि विनय दयाकरि तादिको ॐँडिीन्दा । वहुरिनिन नगर पेव्यो 
न सो लान करि वनद तिन आपनो वात कौन्धे॥ आह मीपमर दियो दाइनताढोर बहु श्याम 
आनद सहित पुर सिधाये) सनत दागवती मार उत्सो भयो सूर जन ममलाचार माये ॥२१॥ 
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0 भायां | देखि दीरि द्वारकावासी । सनत सकट पुरजीतरुकिमणीटेआणए्यदुपति अपि- 
नासी॥ ठति वृखड कत नवद्यावरि पलि युज दंड फनके अतिव्रासी। नर नारीकेनेन निरसि 
करिचातक ठुपित चकोरी प्यासी ॥ क्र आरती कलशर्धाई चीन्हि न परति कुरवध दासी । 
देश देश भयो रहसि सूरभ्रयुजरासु शि्ुपालफी दसी॥ रग षनाश्रीआवहुरीमिलि मंगल 
गावड्ररिरुपिमणिदि व्यि आवत इ् आर्नेद यदुडुलदि सनायहू॥ वधो वंदनवारमनोहर कनक 
क्श भरिनीर भरावहु। दधि अक्षत फल पूरक परमरुचि अंगन चन्दुनचौकपुरावह॥कदलीयूथ 
अनूप शल दल सुरंग सुमन ठे मडल छाव । दरद टूव केशर मग छिरकौ भेरी मृदेग निसान 
घजावह्‌ ॥ जरासंध शिशुपाल वृपतिते ओीतेदं उठि अध्यै चढबडु । वल कमेत तत॒ शशल 
भर प्रभु हरि आये आरती सनावड्‌ ॥ २३॥ राः कण्ण ॥ राग विराग ॥ चैदतिमगी॥| भरी यादव 
पति व्याहन आयो।धनि धनि सुक्रिमिणि हरिवर पायो॥ध॥हरिश्याम घनतनपरमसुद्र तडित 
वसनविराजई । ग्‌ अंग्‌ भण सुरस शशि प्रणकलामनोभानई॥ कमल धुव कर कमल ठो- 
चन कमलम्रदुपद सोदरीं । कमर नाभिः कमल सुदरनिरसि सुर खनिमोहदीं ॥ १॥सुधा सरो- 
वर छिटकि अनूपम । मीव कपोत मनो नासा कीरसम॥वद॥कीरनापाङ्दधलुभू भवरसेअरका- 
वली। अधर विद्रुम वन्रकन दाडिम किर्धौ दशनावटी ॥ खोर फेशरिअति विरात तिरक 
मरदमद्को दियो । कामम विलोकि मोद्मो बास पद्‌ अघन कियो ॥२ ॥ वजदेवनदनचरिभुवन 
मनहरन । घुट तरुन मनो मकर कुंडल थव॒न्‌ ॥ग्द ॥मकरकुंडल जित दरसल शोभा 
अतियनी । पन्ना पिरोजा रगे विच विच वहदिशि रक्त मनी ॥ सेहरो शिर पर धट 
लखक्यो कैठ माद्य राजई । हाय पर्ची वीर कानग जसि शद्री भानं ॥ ३॥ घर वेजती 
माठ शोभा अतिषनी । चरणन तषुर कटितट िक्रिनी ॥ ठैः ॥ किकिनी कटि चरण 
नूपुर शब्द्‌ सदर ऊंजही । कोकिख कलैष बाल रसाठते नरि पनदी॥ तुर्ट वाजनि यीमा 
ताभनि चपर चपला सेदरी । जीन जसिति जराव षागहि को सव कृतासरी ॥४॥ चदि यडु- 
नंदन वनित वना । साजि वरात चठे यादव चाके ॥ ध्द ॥चरे सानि वरात यादव कोटि 
छप्पन्‌ अतिवृटी । उग्रसेन वृषदेव इलध्र कत मन मन अति तली ॥ शंख भेरि निशान 
वाजं नच ज्र सोहावनी । माट वोर विरद नारी वचन्‌ कटे मन भावनी ॥ < ॥ सुरपति 
आयो संगर शचीश्द्षुररतचीरी षिधिरची ॥ च्व॥ रचीचौरीआए ब्रन्नानरितसंम लगाये । 
इद्र सरदारनि सहित वैठे तहां सुखपाऽके ॥ चौक युक्ताहल पुरायो आई हरिव तक्षं । निरसि 
सुर नर सकर मोहे 1 तहां ॥ ६ ॥ वरि रुक्मिणी कमला अवतरी ।शशिपोडश 
कला शोमा तठधरी॥४द॥ वरि शरि षोडशकला भृगारकरिल्याईअली ।विविधविपि कियो 
व्याह विधि वुदेव.मन उपजी ररी ॥ ५९ पहप.बरतं हरपि गंध पिर गावहीं । शारदा 
नारद्‌ आदि यशं उचार जयति खनावहीं ॥ ७ ॥ विप्रगणउदिए वट्‌ युयतिुरति करि । किए 
अयाची याचकं जन वदरि ॥ ४९॥ वरि निज मंदिर सिथरकरिषुमद्रायरती देवकीपीवोधार 
नादद्‌ई+अशीशा भारती युवा युवति सेखई ऊठ व्यवहार सकल कराह ॥जनन मन भयो 
सूर आर्द्‌ द्रप मगर गाइवो ॥८॥ रगर ॥ तोतो गारिकहाकदिदीने होयटुनेदनाजग वपु 
नं कोनको रजे हो यदुनेद्न ॥४द॥ वषु जगतकाको नाई ठीजेदोयदुननाति गोतन जानिए । 
गण्य कट अव॒हारि नादीं का वसान वलानि ॥ सव शोषि ख्रोन शोधपायो विनसुनेका 
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कीनिए। लिना ादवपति तुम्हारी गारिदय कदि दीजिए ॥तपीभेया सवर नगसोयो। सोकी- 
जो व न पिढोयो ॥ ध्य ॥ सो कीजो नू्ठ करि प्रिगोयो पिरत निरि वार ॒घनी । 
शिर त पट कटि नीर ्दैगा ल चोटी षिन तनी॥ क्छुमेद पुव धुमुक्द सर 
नर्‌ नाग्‌ भुन भीतर टृए । वलि जारं याद्वपति वुम्दारी माया कुट व्रि ठम किद्‌ ॥ 
कदु.कटि न जाद गर ताकी । नित्‌ रत्‌ मदनमद छाकी ॥| नित्‌ रदत. मन्मथ मृदि 
छाकी निटन कच ज्ञौपत नदी । तव दैसि देसि ज घ्य मोदित प्रकट ह धावत तदीं ॥ 
| पत ररत अनेक असत मोद अति म॒नसा मदी । यदि भति कथा अनेक . ताकी 
कृदृतदू न्‌ पर कंदी ॥ वहती नित नवतनु रति जोरं । चित ॒नित्वनिदी द ह चोरे ॥ 
॥'द ॥अति चतुर चितनि चित चुगवति चर्त धर धीरन र । फिरि चमक्‌ चोप लगा 
चैचल तनि तम अतर करे॥ कट भहिकी वि निरसि नेननि सु को जन व्रते ट । इदि 
भाति चतुर खजान समधिनि सकत रति सवसो करं ॥ इनदी भूटि रहे स॒ भोगी । 
वश कौने वरद्मण जे योगी ॥ यशा श्रि वरान्नण वटुतयोगी च्वपति कते कदीं। ओर अगृजग 
जीव जल थल गनत सनत नखपि ठर्ही ॥ ते परात्र काम कातुर निरसि नित | 
कतिक नए। यदि भोति समधिन सग निशिदिन ितभम भले मए ॥ अप्र तुमही 
परम सयान । तम॒ शङ्कर सब जग जाने ॥ ६९॥ ठाकुर सवनके छकपानिधि दरि 
यश सय जग गाए । या लोकके उपरास आपुन तादि व्रजि पिटदृए॥ कदि एकदीमल 
पांच माधो ओर्‌ अनत न सृषधिए । सुनिधर श्यामसजान इदिकुठ अवन देसी कीमिए॥ २९॥ 
अध्याय ॥ ५५ ॥ प्रयुप्नजन्मीएग विलाबह ॥ प्र्युप्र जन्म दमघरी रोख । कौम अवतारङीन्द विदित 
वातय तासु सम्‌ वृक नर्द एम्‌ दोक ॥ ृथ्वीपर असर शवर भयो अति गरमर निन्द उद्भि 
मोद तेदि डारि दीन्दो । मक व्यो भक्ष सो भक्ष गसो असुर तव कौनसा रेके भेर 
कीन्दों ॥ मक्षे उदरते वाल परकटभयो असर मायावती दाय दीनो । कलो तेदि फ़ाम पर 
माण नाद वचन सुमिरि अति दर्षसों ताद लीन्द ॥ मयो जव तरण तव नारि तासों कद्र 
रुपिमणी मात हरि तात्‌ तेरो । नाम मरति पिदिति वात्‌ जानूत जगत्‌ कामतभ नामनि पुरुप 
भर ॥ असुरको मार परिवारको देरि स॒स्‌ दे विदा तोकों मे बताई । विना विद्या अपुर जीत 
सकंदी नदी भेदकौ वात सव कटि सुनाई ॥ गरमन सकल विधा सघुसि नारिं सरसों युद्ध 
ग्य भ्रचारी । काटि कारि ल्य मारि ताको तुत खर आकाश जयध्वनि उचारी ॥ 
बदरि आकाश मधि जाह दाराषती मातमन मोद्‌ अतिरीवदयो मयो यदुवंश अति रहसमनो 
जन्म भयो सुर्‌ जन मगल चार गायो॥स॥मध्पाप ॥ 4 ॥ मग्दिहु सत्यमामो जाम्बयतीगिवाहतरारंग | 
दरिदशेन सनाजित आयो । छोगन जान्यो आपत आदित दर्सिों जाई सुनायो ॥ हरि फद्यो' 
विन दोह सनाभिन मणि दे ताक पास 1 रमि भन्न दोइ दीन्ही ताको यह ताको 
प्रकाश ॥ आई गयौ सो तेदि अवसर तेदि दरि कलो सुनाई । यह मणि अति अयुपम हं 
सो शनि रहि न स्मयो ल्टनाई॥ एक दिन्‌ ताते अनसो ममी ठे गयो अतेटक काजा। 
ताको मारि सिहिमणि ठे गयो सिद इत्यो रिछिराजा ॥ ऋच्छरान वद मणि तासों ॐ 
जआम्बवतीको दीन्दी॥मृ्मनको दिख भयो तय सनामित सुध रीन्दी॥ जहां तदंको टोगपटा- 
यो काट खोज न पायो । सुरास सनाजितममसो चोरी हरिदि खगायो॥२६॥ घ्य ॥ अर 
पन्य पथ डर तवद्‌ ॥रग पाठ ॥ शुकदेव कृतं सुनह रो रजातानीटलोम करतनर्दिकवहु लोम 



















































स (1 दसोपस्वन्धेऽ्तराद-3;. । ( 4७७ ) 
मिगारत काजा ॥ करिके ोभ अमृत जो पीठे विप समान सो होई । 


बिन यह जानत्‌ जन्‌ फोई ॥ एकं समय यदुपति ओ कपर पड पगधारी । शनधन्वा र 
सुफूलकसुत मिलि कन्यां मंत्र विचारी ॥ सत्राजितको इति मणि टीजेज्यों जाने नहिं कोई । 
एसो समय बहुरि फिरिनादीं पठे रोइ सो दोई ॥ निशि अधियारि जाई शतघन्वामासिताहि 


< 


मणि स्यायो । पैटगहं यह यत नगर सव तव मनम पतायो ॥ सतमामा कृरिशोक्‌ पिताको 





हरिसों 


यदुपतिपास॒ सिषा । शतधन्वा जो कृत्यकरी त कहि सधुञ्ञाई॥ सनि युपि दरधर 
उरि धाये वेगि विव न ाई। टं वेर पिता तरेको जेहं कहां पराई ॥ तव मणि शरिअष्ूपास 
वह मिधिलापुरको धायो । शत योजन मग्‌ एकं दिवसे तुरंग जाई पू्ैचायो ॥ द्वारावत्ति पैठ- 
त दर्सिं सब गन खब्रि जनाई । मिथिलापएरी जाई तिन मारयो पे मणि वहानपा॥तव हरि 
क्यो हत्यो धिन दूषण दरधुर मेद वतायो । रां जाद खोज तम कीनो द्वारावति धरिआयो॥ 
दखयर रहे गदायुध सीखन इरि द्वारतति आये । सताम मन दर्प भयो जव समाचार सव 
पाये॥खफलकषत मनद मन्‌ सङुच्यो करो कहा अब काजा ! देत न ने बनेन राखत उरडग- 
त्‌ उठि भाजा । सव यादव मिलि द्रिसो इ कट्मो सुफलक॒त जहां रोड । अनाब्रृषटि अतिव्रि 
ति निट जानतसुवकोई ॥ कीजे दोप क्षमा अव्‌ ताको हरि तथ ताहि अकायो । कदो 
कृहा कदिए्‌ अव तमसां तिन शिर नीचो नायो ॥ छनि कद्रो मणि सतभामाकोदै यातेभयभयो 
तोदी। मणि उनदै वहो तेदी. दह कृद्यो _ लम्‌ नरि मोदीं ॥ रोम भलोनादींदूनो 
पुर कोम कथि तप जाई । सूर ोभ कीनौ सो विगोयो शक यह कहि सयुश्चाईं ॥ २७॥ 
भयाय ॥ ९८ ॥ पवपददानीनका विवाद भष््णलोभय)॥ रम ग्म] हरि हरि हरि सुमिरौ सब फो । 
हरि हरि समिरत सव खल्‌. दोई॥ हरि दरि खमिरयो र जिन्‌ नहा हरि तेरि ५.५५ ॥ 
हरि सुमिल काटिन्दी कोन्दां । इरि हं जाई द्रशतेदिदीन्दो ॥ पाणिप्रहणएुनिताको कन्दं । 
सवै भोति ताको सुख दीन्दो॥दरिरि मिवरविदा चितध्यायो । हरि तहां नाई विट्यन छायो॥ 
करि विवाह ताही ङ आयो । तासु मनोरथ सकल युजायो ॥ हरिचिरणन्‌ सता चित दीन्हो। 
ताको पिता परण यह कीन्दों ॥ सात वेल इद नाये जाई । सीताव्याद ताहि सग दोर ॥ हसितं 
जाई ताघु परण रास्यो । धन्यधन्य्‌ सवका भाप्यो ॥ ताके पिता व्याह जव कियो ।दयजवहु 
प्रकर पुनि दियो ॥ हरो भद्रा खमिरो दरी । गये पास तव विल्म न करी॥ सेद बिथुवनपति 
राई। ताके मनकी आश पुरां ॥ वहुरि मना समिरन कीन्दो। ताहि स्वयवरमे दरिलीन्दो॥ 
पाच वारिन्याहि घर आये। सूरदास यश मेगर्गाये ॥२८॥ दारकम्ेदारोमा बण ||राग मार || 
देखो माई हरिनुके रथकी शोभा । योग यज्ञ तप कठिन्‌ कम्भ सव कीनतरे जिदि लोभा ॥ 
चार्‌ चकर मणि पानि विराजत चंचल चमर पताका । भेत ठर मघ शरिग्राचीदिशि प्रगश्यो 
रजनी राका ॥ उपजत छवि कर्‌ अधर रख निश स॒नियृत दु ध्रंसा। मानहु रुन कमल 
मृडखमे जतं करदेषा ॥ संदर श्याम संदेश पीतप शीश एक्ट उसमाला।जदघनदामिनि 
रवि तारागण उदिति एकी काठ ॥ आनदित सुत वंध जननि पितु कृष्णमिलन्‌ पियभाव। 
सूरदास प्रभ वासिनि नानि ॥२९॥ ॥ ५९ ॥ भोपातुवध 1 चपक्यामाक्ष ॥ 
सुरेतरु भागमन ॥ पोडदास। न विवाद ॥ रय ग सुत्‌ इती वात जयते न | कि- 
तिक कठिन सतरः ्नकीया कारणं चु ूठि रदी (049 
स देददहीरी । अपनी सुनि सतमामा तं म॑मन वच यद संध न रहीरी ॥ सूनोनिषटकेलो 
मदिर चक्कल जञ र गही री। तबनिथोगकी पीर कटिन अति सकरिसूर क्यो जातिसदीरी 
॥ ३० ॥ राग मत्पर | ररते एूष्ण गोविद व दरी गतमवहलभपरमतकारी पवा | 
ल 
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सदस कन्या अर यदिमं नींद अरत" अदनिगि परिसारी । प्ति 1 रि भयं | 
अनुहल इरि सत्यभामा एटदय यह उपाई ॥फट्पतर देदिवकी मईसाध मोहि कणर करि 


` श 


स्यब्रह दलाई । सत्यभामा सहित्‌ वैठे दरि गरडपर मौमाष्ठर नगर गए तुत ध॥ एकी | 
पान पापानक फोट सव इतो चहटथोर सो परो टाई । गरड बर्पासकरे नाग खयो निचि 
जलबरपिके अमि ज्वादय ञ्चा ॥ कर दरि शंलध्वनि जग्यौ तव अघर समि पकरि भवन- 
तैनिकृसि धायी । सिकं गरुडको रगो ताददय दव्‌ किन तिर तव गदि चययो॥ अषु 
शिर देकतय पृत्नो निज वृपतिसों न रिवन फोर सम तुम्दारं। युद्को कतत धज 


नहीं ह तुनो मदागज चाहत 


गरूड गाहति प्रचारी। गरुड सुनिधाई गद्मो जाई ताक तुर ननद शीशडारे भदारी॥ ता. पुत्रन 
प्रि युद इस्सिं कियो मासते सोर काद्र डराने । अघर कटिकरि परे कोर उष्िडि रे कोर 


इर डर विदिश द्विश पररने॥ 


सकर निवारी । असुखे तनदिको र्यो कट्पन्‌ तरंगगज उडिचटेद्यगी वया ॥अघर 
अजश्ढ दीद गदा मारै पररि श्यामअग रागि सो गिर एसे।वाट केदाथते कमटअमटनाट 
लागि गन॒राजतन गित अते ॥ आप जगदीशसवधीश ता अका मारि तिर्य सोद 
काटिडरि। छोड सो प्राण निबौणयपदको गयो खर. पुदप वर्जे उचारे॥ पृथ्वी गहि पा 
माय ङड्ठ छत्र छे जोरि कर्‌ बहुरि विनती खनाई । नाय म॒म घुन्रकौ दौजिए परमगति ह्रि 
फो शको क्ति पाई ॥ बहरिगये तहां फन्या हती सव जदां निरखि दरिष्य सोर ठभाई । 
चरणा लानि बडभागि रख आपन छषाकरि हरि सो निजगुर पाई ॥ वरि पि इतरपुर 
ईरो परपरि कत्पतरदृ तासो भंगाई। बिदशपति मोतिअररनङ्रवद्रटेमापनिन- 
परी आई ॥ रि यहुर्म धरिगणएदरिसवन धर व्याद करि सवनकोञश ररी सवनकेभौनहरि 
रद सब रेन दिन्‌ सबनसं नेक नहि ोत दूरी ॥ सयनकरो पु द्शवद्श वरि एकएकदे सक 
ठ धम गद किए सिखाई । कोटि ब्रांड नायक सो वसदवसन घूर सोई नेदनेदन कदाई ॥ 
॥ ३१.॥ सस्याय ॥ ३० ॥| सकमणमि 
-प्रीषके दिति कान ॥ रुिमिणिसों बोले सति भाई । इम्‌ जानी . मुरी चद ॥ 
उ चदेरीको रिशपाट । जाकर सेवत सब र तासां तेरी भद सगाई। पे पाती कयो दमर्हि 
पई ॥ जाति पाति उन सम हमनादीं हम ण. सव गुणउनपादीं॥ उन समर नहि मरी 


रराद 1 पुरुप मलते नारि भटाई 


क मोदिका एम ल्याथ। ताको उत्तर चो सण्ाये।फटिनपुर वड्‌ रपति आये।तिनके त्य्‌ 
गसो छाये ॥ व्रजोरी मे तोदं हरिल्यायो 


वेदााजानि परयो नि ररक 
ताकौ दशा देखिदरि जानी । इन 


मणप्रिया त॒म्‌ प्रयो पिटखानी ॥मे दासी फरि चतिचलाई । तम्दरे मन यह साची आई॥ ओघ 
'पोटि निकट वेणरी सी जानि नोटीतव प्यारी ॥ कद तम नि्ुवनपति नोपाट। कदाधाएुरो 
नर शिणयुपाठ॥ कर चदेरोकर्ददायवति ।जाकेसखर नदि अमरवाति ॥ हुम अंमरवह जनमे म॑र। 
मूर्ख उन त॒म स॒रर करं ॥ ठमसन अआदनरी यद्ग । यदी जानि भ शरणन आई ॥ इ सनि 
देदिरिमिणिसां कषयो । जयो तम मोको चितम चरो ॥ त्योरीहम चित्‌ चाहत तमको ) नरि 
7 कड दमसहिमसोयड्पतिफो य॒हदन समार॥ जो कोड भे भनदितेदि माड] जोदलीखा | 

याबेपुरसो प्रमभक्तिको पावै ॥ ३२ ॥अप्पाय मय स्ककटगगनार्व भार | 


दर्छगर। . ` 



























[ स्ण््व जदरिनादर्त जका तन ऋ नन क्न | 


॥ 


इमारं ॥ कियो तव युद्ध उन्‌ छद रोद श्यामसों हरि कदमो 


. तव असुर अग्रि जट वान उरन्‌ ठग्वौ तासुमाया 





कति रग विराव ॥ मृतय दरिभक्त उधारन 1 भक्ति 


॥ निःकचन मिन ममचासा । नास्तिग रहय उदासा॥ जो 





 ।उनके मनकगवनेशायो ॥ इद सुनिरुतरिमणिभई 
ख्याल ॥ उसासनेनन्‌ जलटारुखतेवचननकषुकरचारे॥ 
मग मतन मटी पूर्दिचानी ॥ रंसि वो तव शारनपानी । 





दशमर्छन्धरत्तरा्द-१०. , (५५९) 


श्याम वररामको सदा गाऊं । यदी मम यज्ञ जप इदे तप॒ नेम बत्‌ यदै ममपरेम फल यही पाडं॥ 
श्याम बरराम शरयुभके व्याइित सकमकेदेशजवरींसिधाये कर्को राड अशु सवम वलमद्र 
सो कपट करिसारि पासा सिदयये ॥ दुवि वरगाभको देसि उन टृ कियो सकृम जीत्यो कृढन 
खगे सारे। देववाणी भई जीत मई रामको ताञ मृद्‌ नादी सम्दारं ॥ कठ्को रउ कर्िदसौ 
लाग्यो करन बनवसनहार कहा. सेरः जानौ । सभाके छोगदर खगे हँसी कल राम तव ह्दायमं 
कोप आन्यो ॥ स्वेम ओ कट्गिको राड मासयो प्रथम वहि तिनके वहत सुमट मारे। 
सुर प्रय॒ गम वलाम रणजीत भये प्रधन व्याहि निजपुरं सिघारे ॥ ३३ ॥ ॥ मध्वाय।६२ 
उपरामनिरदपिवाः वणन म भार कुनृर तन्‌ श्याम मनो कामे दूरो सपनम देमि उपारोमाई। 
चिभरेखा सकट जगतके सृपनकी दिनक घरति तव छिसि देवाई ॥ निरखि यदुवशको रहम 
मनम भयो देखिभनिरुदसों यद मोडयो । सर श्रयु व्टी ज्यां भयो चासो त्यों फांसि 
करि वर अनिरुद्ध रवोध्यो॥छभनिर्दव्याद ॥ मध्याय दराग मार ॥ श्याम पल्रयाम यह 
सनत्‌ धय । आई नारद कयो दराखानाथसों बाणछठर चोर अनिर र्वैषाये।शोहनीदोहदशहुतो 
हरिसग कटक जाती नगर ताका छटायो । देखि यह अघुरसन्छु भयो श्यामे सदर निजसे- 
न तदहांआयो ॥ रद्र मुगवान अर वान साविकं भिरे राम छंभ्ंड मांडी ल्यं । सनपरति 
कोपि पर्ुम्नजसों भिरणो सङकर दोर मित धाई।तिजमगवानकों पाय जलावन लगेभसुर- | 
द्क चस्थो सवृदी पराई। रुद्र तव कोपि करि अप्निवरपाकरी श्याम्‌ जठ वपि डास्यो बुश्चई ॥ 
पुनि महादेव जो वाण सधान लियो आप भगवान ताको भदारयो देसियहुद्धसरभसरचकृतम्‌- 
ये ठल्यो तव वाण जो स्र शास्यो ॥ बाण तव आई भगवानस॒न्छुव मयो वाण वर्प कन लग्यो 
भारी। एकह बाण आयो न हरक निकट तय्‌ गधयो लुप सारगधारी ॥ एकी बाण संधान रथके 
तुरग ध्वजा अर धलप सव काटिडारी।रंखको शब्द्‌ फारि लिय अमुरतेज हारि ध्वनि रदीपेठि 
जम्‌ पृथ्विसारी॥ देखि य्‌ असुर्की मातु धाई नगन तरत्‌ मगवानके निकट आई । नगन्‌ निय 
देखिव जगत्‌ नाटिन्‌ क्यं जानि इह दारे रदे एष फिराई ॥ असुर यह धात तकि गयो रणते 
सटकि विपिज्चर दियो तव रिप पाई ।तप्ज्वर युद करि कियो विह्वट तिसे तिन तवद आई 
विनती सनाई.॥ भ्रणदूता तरीं स्थल दचिमतुदी वर्वभात्मरा तुरी धमपालकाजान तरी कम 
तदी विश्वकमी तुरी अनत शक्ति भ॒ असर शाटक, ॥ संपत्ति अर िपतिको मिलि चे 
रभु तट जां नहि होई समिरन तिदारो । करत देडवत म तद करुणाकर छमा करि 
ओर मेरे निहारो ॥ सुनत यद्‌ वचन हरि कृद्यो अव मीन करि कपाकारि तोरि परवीर धा । 
संपति रु विपतिकौ मय न दो रिस सनेजो चह कथा चित्त धारी ॥ विपति ज्वर कद्मो 
शिरनाई हरिको तुरत वाणषुर बरार रण्रमि आयो । चकपरिहार इरि कियो ताफो निरि 
भिर नाई तव्‌ कटिं सनायो॥ प्रगट त॒म्‌ कपट तुम तुमहिं सव आत्मा निकारो अग्नि रुद्रकति- 
दारी ।पद्धिविपि चंद्रमा मन अर्काएमे धरि चरण रोम त एषि सारी॥ शीशभाकाशभरथवण 
दश दिशा ईद कर खोकरप वए़ तिरारो। वाग जगदीश मोहि जान मम ईश हमरायितेरिभव 
नाय दायचारो॥ विपि जगदीशकबरोखं जो तोरिमने तदा मं जाई यप्रण हारो फियोप्रघद 
कुल अभम ्रथुमरीयाणकियो अमर भापे तिदहारी।करेनो सेव तुम्हरी सो मम सेवरेषिप्णभिव 
नर मम सारी॥ वाण अभिमान मनमद्‌ धारयो इत्यो याँ विदित हाथ ताते सहारी।खरअरं 
वान्‌ अनिर्द्‌ न तस भगयानके निकट त्याये ।वहुरिउपाद्ई व्यादिदाहजसरितकर 
स॒मिरन तिस भे न दोधक्ो जोव्यास्‌ कदेव भागवतम कदी अयशरनन गाइ सोई ॥ ३५ ॥ 

॥. सवाप त ८यार रग सारअत्रिगति गति जानी न परे। रते परैत करिडारे गहं 
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| 1 द्ग राजा नित सदस्‌ ग कृसत हृत्यो जठ्पान * ! दगते गिरगिट कीन्द 
ताको कोफरि सफेवखान ॥ कूपमादि तेहि देपि वाट्कन हरिस कदो सनाई । छृपानिधान 
जानि अपनो ननञय तद यदुराई ॥ अंवकूपते फाटि वहुरि तेहि. दरशन दे निस्तारो । पृग्दा 
संप तनि हरिभजिय्‌ जव तवक उधारोरेदजाप्पायद्नपवटमद्र ददवन चदि ॥ रग विराक॥युम्‌ 
समके ण नित गार्यौ श्यामरामरीसों चित टाव ॥ एक वार "हारि निजपएर ध्य, । टट्यरजी 
ृन्दादन्‌ गु ॥ मह देखत लोगन सुख पये । जान्यो राम श्याम दोर आयि ॥ नंद यशोमतिजव 
सपिपाई। देर गेदकी सरतिथुाई ॥ अगे हरेक धाई । दलयर दौरि चरण खयपराई ॥ 
वल्को ति कार ग टगाय । दे अशीश वोटी ता भाय ॥ तमती भटी करी बलरामाकास 
मनमोहन हन श्माम ॥ देली कान्दरकी निडर । कवं पती न पयं ॥ आए जाद वदां गजा 
भए । हमक्तो विरि बटु दुख दयं # कटो कव दरी यथि करत । दमतो उन विद वह दुख 
भत ॥ कदा फर वदं कोर न जात ।उन वि पटयपट यगृसम जात 1 यहि अतर आए. मव 
गवार वेट सवन यथा ध्यवदार ॥ नमस्कार फष्को कियो । काको मर अकम टियौ ॥ 
गोपी जपे मिर्टीबन आई । अतिरिति साथ अशीश सनाई ॥ दार कारि खय सुधि इयि वि. 
राई। तिनको मेम कदो नरि जाई ॥ कोड कर दार व्यारी वट नार! तिनके वदयोयृहत परिवार्‌॥ 
उनको हम्‌ देत अशीसःस॒लसो जीेकोटि वरीस॥ कोक रिटि नहि सीन्दो । विनचीन्दे 
उनको मन दीन्दो॥ निशिदिन रोत्‌ हमे विदाहकदौकदा हम करं उपाई॥ कोऽ क एदचवत 
गृह्‌ । रजा भये दारका जाई॥ कारिफो वे अविदहा\भोग विस्‌ करत निति उदा ॥कोटकटैटारि 
रीत सव न । ओर मित्रनको सव सल द्ई॥ विरह टमारो कृदांरहि गयो।जिन दणकोर्यतिषीम 
दयो ॥ कोउकटे ज दरिजीफोरामी।कौन भोति दारकौ पृतियानी॥कोर फं चतरनारनोहो$। 
फिरै नरी निवे सोद#कोड करै हम तमपया पतिआई 1 उनफे दित क्ल नगवा ६॥ हरिकं 
एसो रोना जानत्‌) सधक मन'अपने बश जानतो कूद दम द्रि खविसरदकहाकक 
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दिको गुण गाये 1३91 रण सारंग ॥ वारुणी वट पूिलोचन तिदरतवन सृसुपाए। मनटे महा 
गजराज विराजत करनि यूथ संग खाए भकुटित कैश संदेश दैखियत नीटयसन खपराये। 
मरि अपने कृर कनक कटोरा पीति प्रियदि उखाए ॥ हंसत रसात अटावत्‌ धरत तरत 
दि चाप्‌ उदित पुदिति उएि चख इगमुगत असुन्‌ सुरति जिय अयि 1 ईद घु थव ` 
चाप अधिक छविवरवनितनकेमाये ।सवेमरीद्धिदेत अपने रस सर श्याम ण गाये ॥ ३८॥पारेग॥ 
बाहणी धलगम पिवारी । गौतमघुता भगीरथ वीर्‌ सदिनते सुंदरि सुगारी ॥ यी बाह 
गा एनं गाजत्‌ सुखजनी सततिभाय्‌ सवारी ॥ सकपेणफे सदा सुदागिनि अति अदुराग 
भाग्‌ वहुभारी ॥ पुषा घ्र ज॒ वाम गिरिराजत भाजति सकललोक सुखकारी । प्रथम समागम 
आर्द्‌ आगम दृद ब्र इटषिनी दुलारी ॥ गतिर रीतिभ्रीति परगटकरि राम्‌ फ़ामषएणपति- 
पारी । सूर सु भाग उदिति गोपिनके दरम्‌ रति भरे दधार ॥ ३९ ॥ छादी सुन कदमो 
दमारो । वटी वेगि चट्हि बन विहृत न्हाहि शरीरं भयो थम भारी ॥ अतिही सतर होई 
,जिनि सपि चोड गर्व या गुणक यासे ! आपनि सौद एृष्णङ़ग कानी रखती यश मान 
पमो ॥ स्तहु महातम . मोहि देखावत्त मवंर तरंग प्रवाह पपार ! इन खुनसन गोपाल 








„ दीद दर करि सचि फरो नदि नारो ॥शिपिरविसनकादिपकर पुनि योटबवनको ऊधो 
# 


द्शमस्कन्ध उततरादै-3°. „ (५८) 
टारो । सर्‌ समद्र श्यामके भैयहि निपट नदी जानत मतवारो ॥ ४० ॥ यघुना , | 
वलदेव । जो तुमको दीं सह करीरं सतत्‌ सादर सेव ॥ सुर नर खनि जन गन गधे ए सव 
वचनुनकृ देव । घूर भनो यः मायुकतहौ अवटवनकी टेव ॥ 9१ ॥ काटि दरी 
प्यारी । जेस मोपे श्याम करत तेसी तुम करहङूपा निनारी ॥ युना यशकी राशि चट्‌ यग 
यमजेढी जगकीमहतारी घूरकश्जिय॒जिनिदलपायोकहाकरोयहटेव तिहारी)| ४२॥ सग रमक 
ओयघनाजी तिहारो द्रश मोहिं भवि । वृशीवरके निकटवसतदीलरनिकी ठवि आवै॥दसह- 
रनी सुखदेनी भ्ीयषुना प्रातर्हि जो यश॒ गवि मदनमोदनजुक अधिक पियूरी पटरानीजूकदापे॥ 
दावने रास विलसेषुरलीमधुखनावे॥घुरदास्द॑पतिकविनिरखत विमटविमरयशगांव॥४२॥ 
ध्याम ६६ ॥ ुडरीक्उद्ार ॥ राग विर्पठ ॥ हारि हरिहरि मिद सथ कोय।हरिके शम मिज नहिं 
दोयुज्यों समिर त्योरीं गति होद। हरिदरिद्रिस॒मिरह सवकोड॥ डरीक काशीकौरा३ दिको 
समिर वेर खमाई॥ अहनिशि रै एहि खाई ।क्यो करि जीती याद्वराई ॥ दवारावति पिन 
दूत पयो । ताको पेसे कटि सणञ्चायो ॥ चारिथुजा मम आयुष धारा। वासुदेव मेही + ॥ 
योदी कदमो यदुपतिसो जाईं। कपट तजौ की करो ररई॥ दत्‌ आई हरिसो सवकष्मो । हरजी 
तहि यह उत्तर दयो॥ जोत कदी सो दम सव जानी । पंडरीककी आयु सिरानी॥करोजाइकरे युद्ध 
विचार । सच ड दोइरैनिरुआर॥ दूत आइ निज 1 । त्व उन मनमयदठहरयो ॥ 
जहां तदाते सवन इुखः। तथ गि यदुपति पेचे आई॥ पडरीक सनि सन्छठल आयौ । पोच 
क्षोदनी दक सगु ल्यायो॥सेना देखि अघ संभारीषयदुपतिकेकोगनपरडारी॥हरिकिवोत्र्‌ आनहूं 
सभारी। साच 8 जिय देख विचारी॥तारी मृत्य आई नियरानीजोहरि कदीसो मन नहि 
आनी ॥ यदुपति तव निज च॒क् सभार्यो । ताकीसेना उपर डारयो ॥ एसे ै धिथुनपति राई । 
जाकी मदिमा देवन गाई॥ कोठ भजो काहूपरकारा। सूरदास सो उतरेपारा ॥४९॥ भष्याय॥९७॥ 
दिदिद्व छतीक्षण वधभ्रग माह | द्विविद्‌ करि क्रोधं हरिषुरी भयो। शेप स॒दक्चिणनस्थो नरी वार- 
णसी धाइ धावन जवर यह सुनायो ॥ दारका उत्पात वहुभाति क्रि बहुरि रत अचं 
गयो घाहं । तहा देखि वट्रमकी सभाको करन छागो व ॥ र्यो वठरामि 
यद्‌ सभययेत हैकोऊ दर मुशल श अपनो सभार्यो । द्विविद ठे शाखयृक्ष सन्पुख 
भयो एरत करि राम तञ॒फंकि मासयो ॥ राम दलमारि सो वृक्ष अखुट कयि 
द्विविद शिर फटगयो छ्गत ताके । यद्रि तरु तोरि पापाण फटकन म्यो 
इर धुशल करन परहार वाके ॥ दृक्ष पापाणरो जव वृहां नाश भयो सुएिकाय॒द् दोऽ प्रचाश। 
रमकी सुशिका रगे गिरयो सो धूरणिपर निकसिगयोपराण सुधिुपि विसारी॥ सरन आकाश- 
से पुष्प वपां करी करि नमस्कार जज उचारे । देवता गय सव आपने लोकको परर प्रय रम 
निजपुरसिधार॥ ४९॥अघ्याय ॥ ६९ ॥ साव विवाह ॥ राग आवी ॥श्यामवलरामकोसदागाङ। शपा 
वरराम बिनु दूरे देवको स्वमर्मािं नर्िंशीशनाञ।॥श्यामखनि सूविगयो दस्तिनाएर तुरत 
लक्ष्मणा जई स्वय रचायो देखते सवनके ताहि वेठारिरथआूपने देशकोपलटिधायो॥ कण 
दर्योधनादिक लियो धेरि तेदि कर्ण दिग आइ वहवाणमरेसाबतेदिकाटिनिजबाणसधान कारे 
तुरग रथ नाशकरि सय सहार॥हतेऽ पनिसारथीएकरीषाणकृरि परपोसो _धरणिगिरिसधि वि- 
सारीएक इक्‌ वाण्‌ भज्य सकल तृपनपे मनोसवसाथकोन्दं जोदारी।देखियदसुरनधनि धन्य 
समिन करयो पुनि करण-अश्वरथके सदारे। सविषे कोपि वैगरि रथ 4 भट सव 
हस्तिनापुर सिधारे ॥ आह नारद कंदी तरत भगवानसुं चले भगवान हषर । कष्मो 
मे जाइकं ल्याश्दौ सांवको कौरनसो सदा हित दमारो। भरीतिकी रीति सघुघ्ाइकै नते 
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| शल स्क सैदां 1 जाह वटगाम भेट सकल कखन व्रि तिन सयन्‌ पुनि न 
छनायो । सर्विसो क जो भई वाल्क हृतो तुमं नरि इक्जिय जो धाय ॥ क्रो दुर्योधन 
अति कोप तेहि दोप नर्द दोप सवख पुर मवे इमारे।जोमने कियो सन्मान निज समार्मवरहरि 
दन ओर. दित करि निरारे ॥ कं जाम्यवेतछताखुत वरां मम यत धिव पर्य यद 
सव सेभारं। अर सदा देत यादवसुता कवरन कतं व्र दात वटसंनि विचारे ॥ कद्मोषटयम्‌ 
युद साय सुत श्यामकी रद्र विपि रेणु जाक, न पावें 1 इद सुर सकठ द्खार उढे दं 
सिद्धम गुण सदा यावं ॥ वरि करि कोप दल अग्रपर चकर धर ५.८६ भे दर चाहतं 
इयाय । कारन मिदि वहृतिभाति विनती की दोप तिनको द्विजन मिदिकषमायो ॥ सितो 
लक्ष्मना सहित स्याये वहार दियो दादज अगिन गिन न जाहे। छर प्रध॒रामवल्गमअतरल का~ 
तदल करं आनेद निजपुरी आई॥४द॥ मध्याय ॥७गानारदग द्वारका यागमग (गय यताशी ॥हरि- 
फी ठीरदेखि नाद चृत भये । मन युद कृत ग्िचार गोमती तरगये ॥अटल्‌ निरेजन निर्वि- 
कार अच्युत अविना <ी) सेयत जाहि देश शप सुर माया दसी धमे त्यानि धारयो 
नर अवतार ताको पु. कठनषो नरि सभवत पिया) रकि पोडशर सदस रदी पतितीनारी 1 
ससो दरक देत सेवै दरिजीकी प्यारी ॥ जाके एह दुई नारि टह ताहि कटहं नित 
रोद! श विदारकेदि वरियि करत ननन देखो जोई ॥ रावि पि पट भवन हार जके 
आयो । आगे दोद्‌ इ नारिसदित चरणन शिर नायो ॥ ्िहासन वेगरिकिं र धाय 
चरण बना, चरणोदक शिर धरि क्यो शपा करी ऋषि राद ॥ तव नाद दसि पग्र 
सुनो तिथुवनपतिराई 1 तम देवनके देव देतह मोहं बडाई ॥ विपि महेश सेवत तुम्हे 
म {1 1 कहत तदे ब्रह्मण्य देवता याम अचरज नादं ॥ ओर्‌ गेह ऋषि 
गये तदं देखे यङराई । चमर टोरावत नारि कत दासी. सेवकादं ॥ ऋषिको ह्से 
देखि दरि षहुरि कियो सन्मान्‌ 1 उरते नारद चले करत ठेसो अनुमान ॥ नागम 
भ जा न ४ भाव । ताते छौडि त अव क धावत्‌ ॥ जहां 
नारद्‌ म्‌ करि देखे वनश्याम । पालन कीडा केतं करजोरे खटी बाम ॥ 
ना जुई जद जाई तर्द तदो दरिको देखे । ककड लीद करकट कडु रीय पेखे ॥ यों 
सूच गृहम गये भयो न मन विराम । त्व पार व्याकुल निरि ईसि योरे घनुश्याम्‌ ॥ नारद 
मनकी भमं तोरदि-यतनो भेपमायो । मे व्यापक सब जगत वेद . चारं यख गायो ॥ मे कती तं 
भोक्ता मोहि विये जीरन कोई । जो मोको रेसो टे तारि नदीं थम्‌ होई ॥ बदलो सव धूर 
जइ सये जानत मोर योद 1 इरिकी दमस प्रीति अनत फटजात न क्योदा॥ मे उदास सवों 
रह इट्‌ मम ध्ेसो ५ 9 म 1 तवर नारद करजोरि क्ट्यो 
तुप अन्‌ अनंत दरि \ तुप्से तुप मि न द्वितिय कोड नादी उत्तमदुरि ॥ तुम्‌ माया ठम मा 
सके नदीतरिकोडअव मोको कीज छपा ज्यो न बहुरि चम दीडपञपि 1 
अच्‌ मतिमानौ 1 मेति द्वितिया आर कोऊ मना न आनो ॥ मेरीकतां मेरीधुत्तानाह 
चार्म संदे । मेरे ण्‌ गावत शरौ जगनको सख देह्‌॥ नारद्‌ कृरि प्रमाण चले रिकै.शण 
गावत । वाखार इरदेत ध्याइ धदयर्मेध्यावत्तं ॥ इह टीटा करि अचरजकी मूरास करदिगाई। 
ताको जो गावि सने त भवनङ तरिजा३॥९७॥ मप्याय ॥५९॥। मगबान दर्षते जपा परेव 
पम मास चले हरििपसुजनके देशा । वदिति जन भभारडतारन काटम वदी कठिन नरेश । 
जव प्रभं जाई शखध्वनि कीनी ठाठे नगर प्रव ! नि परपवधूसकठ उठाई डरिविरण 
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द्शमस्कन्धरततयर्य-१०. (५२३ ) 











रज केश ॥ शीशनाई करजोरि क्यो तव्‌ नारद्‌ सभासेस्‌ । तत्क्षण भीम धननयमाधो धन्य 
द्विजनको मेस ॥ प्च जाइ राजगिरि दारे धुरं निसान सदेश । यांच्यो जाइ अतिथि 
दे आशिश युद्ध नरेश ॥ जरासंधकौ युद्धं अथरखल रदत न क््रीटेश। सूर श्यामदिन सातवीत 
तिन तोरि काटि केश ॥४८॥ राग कारे ॥ राज॒खनि गावत दरिको यश । रुदनकससुतको 
समुञ्ञावति राखति वणन प्यार सुधारस ॥ तुम मिनि जीव उरटुरेवालक छृपासिुकै शरन 
सदावस । तजि भिय सोच तातभपनेको करिमतीति निय हे है दख॥ मिन प्रषुजनकसताप्रण 
राख्यो अरु रावणके शीश सकल नञ।सो$पूरसदायतु्हारोमोचनगोप गयंदमहापञु॥ ४९ ॥ 
॥1रग पग इहां ओर कासां केदौं गरुडगामी।दीनवंधुद्यार्सिधु अशरनके शरन सुत्य सुखधाम 
सरव स्वामी॥ इन जरासंध ५ मम मान मधि वोप वि काज वल्ददांभनि।भए आढ 
अति क्रोध जिनि गिरि यदा रहत भगी कीर ज्यो ्रासमाने ॥ नाहिने नाथ जिय सोच धन 
धरणिको मरनते अधिकं.यह इख सतावे ॥ भूत्यकी रीति तजि होत मागध सकलनाथभिनि 
दमत उद्ेग पावे ॥ मधु केट्म मथन भुर भौम केशी भिदन कंस ुल काल .अनसार हारी 
जानि युगनपम भूष तदपा वृहुरि कारिरे कप भूमि भारी ॥ वदत्‌ नृप दैत भेभीत उर भी 
सनत हरि सर सारयि बोखयो । भयो आरढ तरि ताहि उत्त दियो जादसुख देहं या हत॒ 
आयो ॥ ५० ॥ अध्याय ॥ ५२ ॥जरासंघवय रग भार ॥ कृखरदलन रन राम रावणहतन सहारी। 
दीन दुखहरन गन क्त कारी 1 कृति च्ैदेशके वदि जरासंधके रैनि दिनरदत जिय दयित भारी 
सने यूदुनाय इद वृतं तव पथिकृसां धर्मषतके हदय यद्‌ उपाई । राजुयज्ञकोकियोभारंम 
जानिके नाथ तमको सहाई ॥ भीम अर्जन सहित विप्रको शूप धरि . हरि जरासधसं युद्ध 
मूग्यो ! दियो उनपे कंसो तम १.५, कपटकरि विप्रो स्वग स्वाग्यो ॥दइरि कष्मो 
भीम अश्न दोऽ सभट ये कृष्ण भँ देखि रोचन उधारी।वचन ज कदी भ्रतिपाल ताकोकरो 
कै सभामोद सत जा दारी॥ पार्थं अरु तम सामथं सम युद्धो भीभसों उनय कह नादि 
वीस ओपतदिन यँ गदायुद्धकियो दोऽवट्वंतकोडलियोनजाई॥श्याम्‌ वेणचीहरदेखरायदियो 
भीमकोभीम तव दर्षि ताको संहारयो । जरा जरसेषकी संधि जोरयो इत्यो भीमतासंधिको 
चीरडार्यो । रपनको छोर सददेवको राञ्यदियो देव नर्‌ सकर जंजे उचर्यो। सूर प्रधुभीम 
अश्म सित तदति धर्मत देशक पुनि सिधार्यो॥५१॥मष्याय ॥ ५२ इसिनराये ॥ राग साग 
जीत्यो जरासथ वंदिशोरी(युगट कपाटविदारिबादकरिक्तनि ची सेधियोरी॥विपमजाल्परल 
वापि व्याधी रप खगं अवलि वटोरी। जमुखभदेरो इति याद्वपति गदापीनरीतर॥निकृसे 
देत अशीश एकघुल गावते कीरति क चे विहेगमफोगन कटी कटिनपगडोरी॥ 
मिदिगए करद कटश खादक जकृरिवीतीहोरी'मरदास परयुपुलिति मदिमा जौ कड्कद्मो 
सो थोरी॥गग मारु॥जीत्यो जीत्यो दोयडूपतिखिपुद्ल मारयो।तउनतजतदढ परम शदना जानी 
छरुदधि जड क बार विदार्थो । वाखास्मूढ्‌ उठि खेट्त बालक सुखि आनित्यन दीरि दौरि 
सचरायोएसे इद पेष नरसकल सकेठि घरकं साककन्‌ दद्र वुल नाष्यो॥कष्ोनकाहको 
क्रे बहुरि वहरि अरं एकदी पाडदे इक पग पकरिपछास्यो।ुर स्वामीअतिरिसभीमकी युजाके 
मिसव्यततवसन्‌ज्यों तातन फारव्‌)॥ 4 सीत रजा विनदीपताग बिकयन॥जारहि कृद्‌ अपसघभ्‌रे। 
तुम मता त॒म्‌ पित्रा जगतगुर तुमहिं सहोदर वधु इरे ॥ वसन चीर देद अति दुल रगेगि 








रम जक सिथिल भरे 1 गुना सवै वदिते यड आई कृष्णे पह परे।सावघानकरि विदाद्ई 
दरिठे कमर कर शीशधरे।घरदास प्रथ सुम्दरीङृपातेभवसागसकेमांस्तरे॥२३॥ मध्याय ॥ ५४ ॥ 
“=== =-= ~~~ 





(५८४) सायर 








। सिष्पाट्गति ॥ सग पिठावट]] हरिहरि हरि समरो सवफोदारष मित्र हरिगिनेत न दोद॥ 
जो सुमिरं ताफी गति होड । हरि शरि दरि सुमिरो सवक्ोई ॥ वैरभाव समर्यो रिष्पाट । 
ताहि राजघूम गोपाल ॥ चक्र सुदृशन करि सारथयो । तेज ताज निज युखमे डादयो ॥ भक्त 
भाव भक्तन उद्धात । वेरभाव अल निस्तास ॥ कोठ खमिरो का प्रकार । रदम्‌ इरिनाम 
उवार था अप्यय 1७; # पौदवतमादुमोधन्‌ करोर षिरमतमाभृक्तकाज इरि जित करिति, सारं 
यक्ख माई ओप दरि सथकेर्प्‌इ पलारे॥भएनायक्न्‌ ुदवताषी कर तद सेवकाईर्यो - 
धन यह रीति देसिके मनम स्यो सिपाह भक्त सम दरि रागं डोर भक्तवत्सल भ्रमु भोरी। 
सव परिषि काज करत्‌ भकतनफै गनत नहीं दम कोरी ॥ जीतिजीतत भक्त थपनकौ दारदागविच] 
रत । भुखास प्रु रीति सदा यहे प्रणय॒गयुग प्रतिपालनौ।९५॥चप्पाया ७१ ¶र्रा ॥ = चाद्वस 
माशमगम्रादवयुद्र दात्ववय राग मार॥सुभटशालकच्िष दरिफुरीआयो । इत्योशि्चुपाटको 
राजघ मां हरि धां भावन जवर दृद खनायो॥ पृष बन काटि मदटान दन्‌ रवो नगर 
हार्‌ दीनों गिराईै। सर्वै पापाणकी वृष्टि करि छोगपर पाञतिपटक बीते जगाई परयुमन सवि 
रणनिकसि घन्छुल भवयेनद्नदन उनततुस्तधई। तहचिारिदेश दिशपाजिदल मिखिपुकर शकि 
रथं तुरग ता दौर आरै।घमिसिगोपाट तथ शाव मारयो फरक परुमनवाण दिरिते चद्ययो। 
अथकाग्तत्र याणव्पा क्री दा लोगं पनि दत्‌ घायल 
१ ठस्य ध्वज धारे धर परयो 1 इद्‌ ८ चेत ५०८ क 
सथ शखाई ॥ अघ विद्य समर वहरि खाग्यो करम्‌ कव रधु कवर गुप्त फः 
के परार तेहि देषिकैधरती रहदि कट आकाशसोई॥अिकवरहुकतरयिवायिपा कृसदूमन 
सकृलमाया निवारी । शास प्रधान उद्मान मारी गदा शरद्ुमन परस्ति भये सुपि विसा ॥ 
पति सारथी गयो एकोत ऊ उदां जव चत सिरो । सीञ्च फतो ताहि षयो इदां 
स्यायो भुञ्च मम पिता मातको लने गारी ॥ कदा कदि दमे राम भगवान सुनि नारि मम घनत 
अति चित होई। मरे रण खश येलोक सुख पाये मंदमतिते दोर वात खोई । धमपतिकद्यो 
करि विनय मम्‌ शक नाद मारी ध्म मोदि र सिखायो। मृच्थ्ति सभर नही रासिय्‌ सेत 
जानि यह वात मे इदां स्यायौ ॥ ्रयुम॒न कल्यो जो मई सो भई अय्‌ वातनदिं जिन कोऽसौ 
सुनेये।ताहिदे शपथ करि आचमन यों क्यो चटी रणभम अव वेगि जये आहइरणभरमिमेघवन 
धीरज दियो शाख्वरथतुरग्‌ चारो संदषरे। छत्र धज तोरि मारथो वद्र सारथी देखि यह द्र कियो 
समट सारेदृस्तिनापुर्‌ मये इते दरि पांड़ द तदति चले यह वात जानी । शाखरत्पातत फियो 
दारका मो वटू हाकि रथक्द्यो सारंगपानीं ॥ सारथी पाय रख दये सटकार्‌ दय द्वारकपरी 
जव निकट आई 1 शाल्वके भरन .ठखि कटक भगवान रौ.आपने पतिं कंषो जाद ॥ 
नि सो भगयानके आई सन्पुप भयो सारथी दौरि वधी चर ।तादि आवत निरि श्मामनिज 
सगको काटिकारि शस्सकौ खधि भुखाई ॥ वरि तिन कोपि निज वाण संधान करि धनुष 
भगवान॒को काटि खस्थ । श्टते धठपकेशब्द आकाश गयो शाख निज जिय प्षमुद्धि पुनि 
उचास्मो ॥ क्मणी मोमि {शृुपाकी तुम इधे वहुरितेहि रानपूमे सदाग्यो ) जाइदौ भव 
कां देवि ठी हदा रछडितीजार आपा संमारपो॥कट्यो भगान सुनु शाल्व जे शरन्‌ ते 
नीं करत निज एत वडा । जंममे श्र तिनको नदीं जानिय भाषि यहे गदा ताको चलाई ॥ 
मदाः खगतदी गयो सो णुत होई धारि धारन सूप सह॒ खनायो } कट्नो वदेव जगदी] 
ख अघने तुअ अछत शाख मेदि वापि स्यायो ॥ वहरि करि कृपट वसुदेव तहा 







































द्रामस्कन्धं उत्तरादं -१०. (९८९) 
| ० 
प्रा क्रियो कृद्यो तिनि नाथ मे दुखित मारी । शाख कार ठे श्यामके देखते 
, रि दियो ताको शीश उतारी ॥ कसो भगवान्‌ कृरि कपट इन्‌ यह रियो तख माया सुरत 
हरि निवारी । भागि निज पुर चल्यो श्याम पदिटेहि पचि एनि गदा सेचि ता शीशमारी 
शाल्वं कियो युद्ध उह वेर गदाकी वरि ईरि साग ताके चलाई । टगत ताके गए प्राण 
वाके निकसि सरल आकाश इदुमि बजाई ॥ शीश ताको बहुरि काटि करालसों नगरसवसयु्र- 
मो डर्दीन्होघूर भु रहे तागेरदिन ओर कठ मारि दंतवक्र र गवन कन्दो ६॥ मध्याया 
द८दकतपरमगातिषग मास दरि निकरं सुभट दंतश्क आयो । कयो शि्चुपाल तुम यन- 
सुभ इत्यो धनि सो युहदेत सनि दर्श पायोमत्य तुमने संशय नहीं कठ हमे दोर तिपि भाइ 
भ्रु दित हमएरी। जीवेत राज सुखे भोग पावे जगत षये निदीण नीरस ठम्हारी॥ वहार टेगदा 
प्रहार कियो श्यामपर खग ज्योल्छुट अंुनप भारी । हरि गदा खगतगयेमराणताकेनिकृसि वहरि 
हारं निजवदनर्मोरि धारी॥अलुन्‌ ताको वडो रथ दग्यो फल यो चसो शीश ताकोपरहारयो । 
सुरभ्रथु यद भयो घनी जन दरपिये सुर हप बरपि जं जेउचारयो ॥५७॥ व्याप || ५९ ॥|रस 
सपे रामक्षयगमनापग मार] श्याम वरूरामको सदा गां । यही मम ज्ञान यद्‌ ध्यान सुमिरन यदी 
इदे स्नान फ़ल इदे पाठं ॥ श्याम देत्‌ अर शात्वको जीत फरि क्त आनंद निज एरी 
अयेोरामगगा जर र 1 स्नानकरि नेमिपारण्यमे जाइन्दाये॥ूततरदकिथा भागषतकी कहत 
हे कपि अगसी सहस ते ओता।रामको देषिस॒नूमान सवही कियो सृतनर्दिग्रयो निजनानि 
वक्ता॥रामतेहि हत्यो तव सय द्रपिन्‌ मिलि क्यो विर हत्या ठ्दं कगी भाई । वाहिनिमित्त 
सकल ती स्नान करो परप जो भयो सो पव्‌ नराई ॥ एुनि.कलो अहपिनदानयमदाप्रल इदा 
दभ दख देत सोई सदाई 1 तादिजो हती तो होई कल्याण तुमे दम करं यज्ञ खलसों सदां ॥ 
म दिन ककं ता ठर अवरो २ आ वतवठ तहां दई देवाई। रुधिर्‌ ओ मँपकी लगो वर्प 
करन ॐपि सकट देखिके गये राहे॥राम दसो पकरि इशल्सों इत्यो तेहि भराण तमि तिन 
सकल सुधि विसारे । सुरन आकाशते पप वरा करी पिन आशीशदे जे ध्वनि 
उचारी ॥ ( व वलमेद्र प्रणाम करि ऊपिन्दको प्रथ्वी परदक्िणाको रिपाये । 
भ्रु र्वी ज्योर्दिज्यो होई सो त्योहित्यों सूर जन | हरि चति कटि सुनाये ॥ ५८  ॥ 
॥भध्याय ॥ ८० 1 तया 1 <१॥ सुदामा दाद्भभंनन|| राग विलावल] हरि हरि दरिं दरि समिर करो । 
दरि चरणार्विद उर धरो ॥ विप्रसदामा सुमिरे हरी। ताकी सक आपदा री ॥ कीं सो कथा 
सुनो चितधार ।करै सन सो स सुखसागाविप्रषदामापरमूकुलीन।विष्य॒भक्त सोअतिल्बरीन॥ 
भिक्षा पृत्ति उद्र नित भरे! निशिदिन दरि दरि खमिरन करं ॥ नाम सशील ताकी नारी। पति- 
तरता अति आज्ञाकारी ॥ एति जो कर सो केर चितटादा सुरकट्यो इके दिनया भाई॥राग धरा. 
रर ॥करि न सकति कुचति इक्‌ वात्‌ । केतिक दूरि द्वारका नगरी कारे न दविज यदुपति लों 
जात॥ जाके सखा श्याम॒सुन्द्रसे थीपरति सकट खलनके दात)उनके अछत आपने आलसकाहे 
कंत्‌ रहत शगात॥ कियत परप उदारकृपानिधि उतयामी निथुवन ताता्रेत आपुदेतदास- 
नको रीषत ह तली प्रात ॥ छोडी सञ्च वधिष्ट. तंडुलं सुज संग 
चरो उटि भरात। खोचन्‌ सफर करौ भथ अपने दरि पुख कमर देखि विख्सात ॥ ५९ ॥ 
पाय नयरीकंत सिथारो म॒धुधूदनपे सनियतह षे मीत तम्हारं। वाल सखाकी 
विपति विरडन संकट द यरे ॥ भर ज अति आद्र सन्यो इम निज जन्‌ रीति 
विचारे। यथपि तुम संतोप भनतदी दरश निकट खस भार।दास भषु मिरे दाम सहि 
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हष देद् नारे॥६०॥रग्‌ वाट ॥दूरिरिते देखं वट वीराभपनै वाठ सला सदमामरिन ` 
वपन अरं छन शरीर।पौदे हतेश्रयक्‌ प्रम रुचि र्पिणि चमरडोटावत ती । उटिञछयगड [* 
अगमन रने प्रित नन्‌ भरि आये नीर ॥ तदिन वेढारि श्याम घन पृदटी इुशल करौ ||! 
मन धीर 1त्यायेरी ख देहु गिन ट्मको अव कदा यलि दुरावत चीर॥दग्शन परमि दि संमापन्‌ 
रही न उर अंतर कटु पीर । पुर समति तेदटं चवातदी कर पकरयो ेमटा भई भीर ॥ 
॥६१ रग पनाश्ोयटुपतिदेविषदामा आये। विहर विकट्छीनदूरिद्वश काट गरयपतक्िभणि 
सभरजञायि # टट प्रेते दिये संभाषण यजा षसारि अक छ आय 1 तदल देपि वत दख 
उपञ्यो मागुशदामा जो मन भाये॥भोजन कत गलयोकर सर्निमणि 1६१ मन्‌ नल्‌ 1 
सुरदा प्रषु नवनिधिदाता जापरक़पासोड जनपवि॥\द२॥ रग ११८१०॥ दसी भीतिकीवदिजाई। 
| सिद्यसन तनि चङे मिटनको सुनत खदामा नाऽ ॥ ुरवुधिव अर विग्रजानिके चरणन हाय ' 
पले) ओकमाल दे फुशलः बृ अ धासन वेढरे ॥अधगीवृञ्लत मोदनको केरे धित म्दार 
दर्वल दीन कीन दैखतिदीं पोंड कति धारे ॥ संदीपनकेदम ओ दामा पदे एक. 
चदटसार । सुर्‌ श्यामकी कौन चलाव मक्त न पपार ॥ ६२ ॥ रग धनाश्री ॥ सगृहुनवदमवनको 
जात । ठुतहमारे यदे ठकरी ये सरि दल निजगात ॥एक दिवस व्पामिहवनमे रदिगयेवादी 
दौर । इनकी कषा भयो र्हि मोदिं थम्‌ र अये भये भोर ॥ सो दिन मोर्दिविसगतनपुदामा 
कीन्हों उपकार । प्रतिकार फदाकर सुर अव भापत आप्‌ यतर ॥ ६० ॥ ट्रिकमिटन 
सुदामा आयो 1 पिपि करि अरव पोवडे दीने अंतर मरम बटायो ॥आदखहृतकियोयाद्वृपति 
मदेन करि अन्ड्वायो । योवा चंदन अगर म्मा परिमल अंग चटायो ॥ 
पूर जन्म अदात जानिके तति कट गायो । मूठिक तेल वौपि कृष्णको यृनिता विनय 
पयो ॥ समद निप्र सुदामा षको. सर्वठ दे पहुचायो 1 सुरदास वलि वरि मोहनकी 
तिद खोक पद्‌ पायो । ६4 ॥ वह उधि आवत्‌ तोरि खदामां । जय दमतुमबन गणटरूरियन 
पठ गुकी भामा ॥ चपठ समीर भयो तेदिरलनी भज्‌ यारो वामा । कपत श्द्य वचन नरि 
अवि आए सत्वर धामा ॥ तवर्हि अशीश दई प्रथन सफल होदुतमकामा!एरदापप्रपुकोजो 
मिलन चश गावत सुर नर नामा ॥ ९९ 1 रण विछ ॥ सुदामाग्रटकोगमनकियोभगरविमरको 
कडुन जनाय मनम वहुत दिये ॥ वोद चीर कीट वोई धिधि मोकोकदाियेपएषरिदीशदा 
व आगे भरिभरि ठेत दियो ॥ भयो संतोप भाव मनरीं मनञदखहृतकियोएरदास॒ 
न्दं करनी पिन को पतिआई वियो ॥६७॥ सदामामेदिरदेखिडरमोशीरधुनेदोस्करमीडि 
अंतर सेच परयो ॥ यदी विया मागे जो जोय उच चरण घस्यो । तर्हि आद्रो प्रिञुवनको 
नायर्‌ अब क्यो जान पिरयो ॥ श्दां हती मेरी तनिक मंडेजा को मृप आनि छरचो)पूरदास' 
भ्रु करि यद ठीखा आपद्‌ परपर दधो ॥,६८॥ देखत अटि रसो दज दीन ० ट 
पावै आपन ग्रह, प्राचीन ॥ किध देवमाया दौगयो किध अनतरी 1 
कणी छो गई निषि मागत अनेक जतन करि टायो ॥ चितवत्‌ चकति चदैदिशि व्राब्रण 
अद्भुत सत्रना रीति । उचे भयनं मनोहर छाजा मणि. कंचनकी मीति ॥ पति परिचानि धरी 
मर्दित सर तरिवा अभिगम्‌ 1 आवरहु केत देखि किं दित पाड धासि घाम ॥ ६९.॥ भटी 
द्विज देपत अपमो षर ओरहि मांति सवी स्वमा स्वि तपनो हिरदय उर ॥ कै यदं 
सरचिनाई सियो कं आई रो कोऊ समरथ नर 1 कँ ह भूक यनतखंड आयो य कलासु 
- गरौ सनियत दर ॥ धनन फहत दुषरु चातक विपि सोइ न आयु टो चदं परतर । ज्यौ 
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॥ नर्नी वन छोड वसी जर दादी देम जहां पानी सर ॥ जगजीवृन जगदीश जगत | 
गति नानि भरो 1 आवो चले मदिर अपनेदी कमलाकंत धर्यो ॥ ता. परे जिय ‡उतरि 
कंट्नो पति चटिणए धरहि गहे क्रते कः । पर्दा यह्‌ सव हित हरिको रोप्य श समगत 
कलपतर ॥ ७० ॥ कदा भयोमेो शद माीको। हीं व 

„|| को ॥ बिस रीवा कठषुभग्‌ न आ"यो हतोकमंडड़ दृद कादीको। घनो रवौसगतबुन्यो खरो 

"] , काको पट्ग्‌ कनक पारीको ॥ नौतन परि दिङयुगतीपे भरपण हते न्‌ ह | लर्‌ मादीफ़ो । स 
भ्रु कदा निहोरो मानतुरंक जास ररीको॥७9 ॥ रम घनाशरो ॥कंहौ केतेमिलेश्यामसधाती कसे 
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रुकरिमिणी जदाती । उभे घटी लीनी तडुल्की संपति संचि करीदी .थाती ॥ सूर स॒ दीनवधु 

करुणामय कातवहुतजो धीनग्सिती॥७२॥पग ˆ -- "~~ र 

दीनव॑पू विन कौन्‌ मिताई माने ॥ कहां हमक “ ˆ “~ ' , ५ 1 
भरे दय टगाईइ अंक भरि उठि अग्रजकी नड ॥ निज आसन्‌ वैठारि प्रमरुचिनिजकर्‌ चरण 
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पृलारे (खी इशल श्यास धन संदर सव संकोच निवारे ॥खीन्दे छोरि चीरतेचाउरकरगरिषख- 
में मेलापूरव कथा सुनाह सर परम शरणद वसे अकेले ॥७द ॥ रागधनश्री ॥ हरि विन्‌ कौन दरि 
द्रहरकदत सुदामा सन सदरि जिय मिटन न दरि विसर ॥ ओरमिन्रपेसे समयाम्‌ कृतपर्दिचा- 
म्‌ करे ।विपति परे ङंशलात न शृज्ञ पात नदीं विचर। उरक मिल तेदल दरि टीनेमोदनवचन 
परे। घरदास सयामीको मदिमा रारी निधि न ठरे ॥७९॥ओीरकोजानेरसकीरीति।कहाहीदीनृकटां 
व ५८ 11 ५ न चितवत 1 
वात करी हृदयकी गृए जाहि य॒गवीति ॥ विषु गोविद सकल सुख सुं श \ 
हका कदां सरश्रधकेयन निगम्‌ करत जाकी ऊति ॥७८५॥ गोपाठ विनार्ओर मोर सो कौन 
सेभरिदैतदैसत दरि दौरिमिरु सु उरते नरि यरे ॥ छीन अग जीरन वचर दीन घुष नि- 
हारे ममतन रज्‌ प्रथ लागी पीतपटसोश्चरे॥ सखद सेन आसन दीन्दोखं दाथ पार्थे पारे । हरि 
दित दर भग धरे पदजल शिर रे ॥ पदिक गर्‌ गेह कथा स॒कंङ दुख निवार (न्यायनिजवपु 
"सूरदास दरिजी उप्र बारे 1 ७६ ॥ रगम्दारे॥| दीन द्विज द्वारे आड रहो गढो। नामसुदामा 
करत नाथजो दुखी आदि अति गाढो खनति वचन कमल्दर लोचन कमृल्य तृन उठि 
धाए | रिधुवन नाथ देखि अपनो प्रिय हितसां कंठ लगाए ॥ आद्र करि मदिर छ जाने कनक 
पृटग्‌ वेगए । कथा अनेक्‌ पुरातन कटि कृदिथ॒स्के धाम वताए ॥. सवेको कट भाभी 
दीनं शीपति शीष बोले! पैटञपत अट तदुरः चखकरि हरिब्‌ खोले ॥ दुद मरी तुल 
शृलमे ठे ५ हाथ पसारयो ! वरिुवन देक को रुव्मिणी अपनो दान निवार्यो ॥ 
विदा कियो प्च निज नगरी हेरतभननन पायो । मदिररदी नापिपर्हिचान्योपेमसमेतद्ुखयो॥ 
दीनदयाल देवकौनेद्न वेद्‌ एकार चारो । घूर ख॒ भटि सुदामाको इल्‌ इरि दारि मिरारो॥ 
1 ७७॥ श्रकष्ण ढाका गमन थमत बर्नारी वदति ॥ राग मठर || तवते वहुरिन कोठः भायो । उह 
ख एकवेट उसो कड संदेशो (५ ॥ छिन छिन सरतिकरतयडुपतिकीपरतनमनसपु्चायो। 
गोङकटनाथ इमारे दितिलगि टिखिह कयो न पठयो ॥ य विचार करट ध सजनी इतौ गहर 
वर्योखयो।सूरश्यामअववेगिनमिल्दूमेघनिअवर्यायो)+७७एरग नौसोवुदरयोत्रजवातनचाली) 
वरै सं एक वेर उधोक्र कमलनेन पाती दे घाटी ॥ पथिक तुम्हार पहन खगतिमथुयजार 
जं वनमाली । कियो मगद परकर दरार हे काछी फिरिआयो कड़ी ॥ तबहु इप्‌ हतीनद- 


६ 


"नदन रचि रचि रसिक श्रीति मरतिपाटी रमौगते इुसम देसि्चद्ुमख्वञ्छेगगोदकरिभाटी॥ 















































{{५८८ ) भूराः । 
ज्‌ वद सुरति दोत उर अंतर लगति काम बाणकी भाटी । सर्दास प्रथु श्रीति पुतन सुप्रित 
उर्ियूखभति शाटी ॥७९॥ रण पनी ॥ तुम्द्रदेशक्नगरमतिष्ूटी । भ्रकप्याप भरन द्गिडसव 
इरि पिन विरद खयो तयु खटी ॥ दादुरमोर पीदा वोट अवधि म्‌ सव यरी।दमयपृगयिनि 
ममं न जान्यो अर तुमहृते वरटी ॥ सुरदास भयु कव मिव्ठगे ससी कदत सव्‌ बटी॥८०॥ 
सष्याय 11 ८२॥ दस्मैत फडोमति गोपी मिना पथिक कियो अरज जाद सुनेदरि जात स्िधुतराघनि 
स अग शिथिल गयो नादीं वत्र दियो फट ॥ नर नारी धर घर्‌ सवे इद करति विचाग। 








दनव च्व ~~~ 
४ 


मिखिं केसी माति दमे अ नेददमारा ॥ निकटवपत हती आस॒ कियो अवे दरूरपयानायिना 


छपा भगवान उपाउ न सुर्‌ जपाना॥८१ रम गप॥दमारे श्याम चरन्‌ कदत दं टूरिमधुवून वसत 
आशृटुती सजनी अव मरिद ल विषूरि ॥ कौने कद कौन सुनि आई कदि रुत रथकी शरूरि.। 
संगदि सवे चली माघके नाती मरही सूरि ॥ दकषिणदिगि यह नगर द्वारका पिष श्रो 
जलयूरि। सुरदा प्रयु विड़ क्यों जीरा जात्‌ सजीवन खार॥ ८२ ॥ गेपिकि पद पणं पनारी ॥ 
नेना भूय अनाथ दृमारे। मदनगोषरल वदति सजनी सनियत दरि प्रिधरि ॥ वे जद 
हम मीन बारी कैसे न्विदं निनारे। दम चाप्तक चकोर श्यामघून, वदन सथानिधि 
प्यारे ॥ मधुवन वसत आश दरशनकी जोह नेन मग दारचूज्‌ श्वाम करी पिय रेसी शृतकटूते 
पुनि मार<दरग धनाश।अव निजनेन अनाथ भयेपघुवनहूतेमाधो सजनी कियत दूरिगये॥ 
मथुरा वसत्‌ हती जिय आशा यह टागत व्यदार । अं मन भयो मीमके दाथी सपन अगम 
अपार ॥ सिधुकट इकः नगर वतावत ताहि ढारका नाई यद ततु सोपि सखे प्रथुको ओर 
जन्मथारि जाय ॥ उती दते को अवि री । जास सदश एटि प्छ इदति सो कहि कदां 
पावे री ॥ केचमके वहु भवन मनोद्र राजा रकन ठण खरे री । वदां वासी रोगन क्यो त्रूजको 
वसियो मावे री ॥ िधुङृल इक देश वसतहै देयो खन्यौ नमन धावे रीवदूविपि कात्‌ विटप 
पिरदिनी अनेक्‌ उपाणदुखपावे री॥कदा की कृदां नाईसूर प्र को दः पियपेप्टैवापेरी॥८९॥ 
रग सगा हौ केसेकं दरशन पाठ! सुनह पथिक वदिदेश द्यारका जो तुम्दरं ग आङ 
वादि भीर वृत भूपन बृञ्नत वदन दुशं । भीतर भीर मोग भाम्मिनिकी तेदिगं कोन 
पटाडं ॥ धि वर युक्ति जतन करि वदिएुर दरि पियपे पहुंचा । अव यन वसी निदुनरसि- 
क व्रिन कनि दशा खना ॥ अपके सुरजा प्रभुपासहि. मनम भे मनाः । नु्किशोर 
छख घुध्टी विनादननेननकंदा देखा ८९ ॥ ष्णः } मानो विधिअव्र दलटिःस्चीरौ) जानति 
नदीं ससीकाैते महि दिनेश तजीरी॥ डि न सर्ईनीर नेननके प्रमनभनरि पचीरीविषद गि 
अर जखमरनादते क्यो दद वीचवची री ॥ जो कट सकल खोककी शोमाले्ारकासचीरी। 
वा कि वारिथि वडवानररमरेतन आनिवची री॥कदियसकर्षणक राता कीटनि कितन्‌ मची री! 
सर श्याम या.जग मद्यो सोईखलनिरखिनचीरी ॥८६॥ रग मू ॥ ओनदीमाईकोइती।सन री 
सखी सदेशद्लम भए नेन धके मग जोइतो। गोकुरुचोडि निवास विथ कियो प्राणानिवन 
धनृसोदती ॥ ढारायती कटिनि अति माखाक्योकरि पचे खोऽतो ! मिती मिटनकी आंथअवपि 
गई बरजवनिता करि रोइती ॥ छरदास प्रथ तुम्दरे मिखनको परिपति कहं नाई दोद्तौ ॥ ८७१ 
॥} राग मरार॥ तति अव उति मरियत्‌ अपसोसनि । मयुशहते गए सखी री अव इरि कारं 
कोसनि ॥ यह्‌ अचरज सु यडो भेर जिय यह खाडनि वद पोसनि ) निपट निष्काम जानि 
दम खडी ज्यां कमान षिन गोसनि ॥ इक हरिकेदरशन वियु मर्वत अरु कुविनाकेयेसनि) ` 
सुर सु जरनि कदाउपजी जो द्रूरिदोतकरि वोमनि ॥८८॥ रग म्तानोपे ठेजाईं कोठमोर्दि: 
र = ष अन्म ~ 


द्शमस्करष उत्तराद्धे -१*. (&८९ ) 
द्वारका देश । सुग ताके चलौ सजनी जयहू करि केश ॥ वोिधों हर बापु आपने समेस्‌॥ 
जसेदी जो कहै फो चने तेसे भस॥यद्पिहमव्रननाययुवती यूथनाथ नरेशातदपिशगि इुखद- 
नी चरन रची भ्रीति प्रेस ॥ ८९॥पगश्रय॥। उघरिआयोपदेशरीको मैदातवजो सवेमिठे कान्द 
करि भ्ूटतदी अवर ॥ कारको सखी अपनो सखस दाथपरये देहलष्ियोमहिमाभगमधुरा 
छि जाइ सयुदर कियो हका अव करी अमन तयु उपजी वाटयो अतिदि संदेहं । सूरदास 
विहलभईं गोप नेनन वपत मेह्‌।॥९०॥ एण म्डर। कैसे बनत इहि वरन हरिको अवन । कियत 
मधुवने सजनी करद कान्द कियो दरि गुवन॥निकट वसत मतिदानि भई इम मिरिषि न आई 
त्यागि भवनाभव अपने यदुकुल समेते दरार सिधारे जीति जवन॥अगम सुय दरार दक्षिण 
रित सनियत सखी सिधुटवन । सूरदास तर्सत मन निशिदिन यदुपति ठ टेजाः कृवन्‌)॥९१॥ 
॥राग पनार॥ सुनियत्‌ कृ द्वारका बसाई।पथिम्‌ देश तीर सागर के कचन्‌ कोट गोमती सो खाई॥ 
पंथ म चलत सुदेश न्‌ आवृत उदां रग़रि नर कोठ नर जाई । शत॒ योजन मधुरारते कषयत 
यहं टम सुधि निगमदूपे पाई ॥ वन उपृवनमें न मंदिर छवि कोकिल कीर ईस ध्वनि खाई । 
द्वारपाल चातक दुम्‌ सुपचनि मंह्च कोर निपि पाई ॥ घोप्‌ गाल, पञ्चुपाल अधम इल ईश 
एकको कौन सगाईै। सुर श्याम ब्रनवास विषारेवाबानद यशोदा मा६॥९२॥ रग मार॥उ्‌पति- 
सों विनवति म्रगनेनी ॥ ठम कियत्‌ उड़राज अमूतमृय तनि सभाउ वेत कत वदनी॥उमृयापति 
रषु अधिक दहतरे दरि रिपु प्रीतम सूखत तौनी। खपा न छीन होत सुन सजनी भूमि 
इसन रिपु कहां इसनी ॥ श्याम सदेश विचार करतिहे कहां रे हारे छाई वछोनी । सुर श्याम 
षिवु भवन भयानक जो अति रहति गोपाटकी अवनी ॥ ९३॥ द्धिसुत जातिहौ वहि 
देश । द्वारकामे ध्यामसुंद्र सक यवन नरेश ॥. परम शीतल अम्ृतदाता करतहे उपदेश 
श्यामंदर वियोगिनीको ठेहु य संदेश ॥ नंदनंदन जगतवेदन धरे नरवर भप । काज अपनौ 
सारि स्वामी रहे नाह विदेश ॥ मक्तवत्सल विरद तमरो मोहि इद अदेश।अवकी वेर तम मिल 
कृपाकरि कट र सुदेश्‌॥९४्गग मटार॥वीर बराड पाती रीजो । जव तुम जाद देश द्वारका 
इमरेह खाल गोपारहि दीजो ॥ रगभूमि रमणीक मधुपुरी वारि चटा कृषो दह कीजो । खारि 
समुद्र छीडि किन आवृत निंमल्जङ यष्ठुनाको पौजो = या मोको सकल ग्वालिनी देत 
अशीश वहत यग जीजो । सूरदाष प्रथु हमरेकोत दनदनके पोह परीजो। ९५ राग सारम) 
दतो आहू मिलत गोपाठहि । सि धरनि यह बमन तेरी दुख दीनो बनवार ॥ कदा 
कयं पट नील पीत वर दुहते भये भुन चारि । वहू सुखाकदा. तव मन हातो भरत श्याम 
रारि ॥ सतत्‌ सूर रदत पति सगम सव जानतिरचि जीकी। तृक्यों नदी धरति यामपि नोप 
मुक्ति अति नीको ॥ ९६ ॥ सग मरर॥ शयाम विन्‌ 1 हमे जदप्र गये 
दारका व्रनधरूमि केसे विसारी ॥ निमल जल यञनको डवो सेवत समुद्रनरघारी कहियो 
जाद पथिक जसे अविं च्रणनकी विहारी ॥ अवलाकदा योगकरजानमजवासीजो विसारी। 
सूरदास भ्रमु तुम्दरे द्रशको रटत राधिक्र प्यारी ॥ ९७॥ रग मलपन्रूनपरमद्रकरतरै फाम। 
कहियो पथिकं जाई श्यामसों राखर्हिआई अपनो धाम्‌ ॥ जलयि कमानवारिदाहभरि तडितं 
परीता देत । गज्जन अओ तर्न्‌ मानो गो पदरकमें गद्‌ केत (केह छेडुसवक्रतवदिजनको किलं 
चातके मोर । दादुर्‌ नगर करि जीवन टवा अङ्ग विग चहँ ओर ॥ ऊधो मधुप जघुसदेखि 
कर को छुटाड धीरगपारन। रस्िविहोऽतीआनियखियेपरलक निज जारन॥र८भगं मटार|| 
त्रनपर वहुरौ छागे गाजन । ज्यों करयोहू पति जात वडेकौ मल नदैलदत सजन ॥ चरहैदिभिते 


ननन ~~~ ` ~ 








{(&९०) , , . 'श्ूरसामर।, » 
४ ~ 
“] इल बादल उमे सूने लगे वान । धोपे छोग कान्ह चठ तिन्‌ अव जित्‌ किति लगि 


भाजन ॥ आपन जाः द्ापका ये रागे श्याम विजन । सरदार गोपी कयो जीवं विहरे हरजी 
साजन्‌ ॥ ९९ ॥ रगम्ड 1 अय मोदिं निरिदेखतडर दयगे ! वारवार जलय ददते निकसि 
निकसि मन मगि) प्राचीदिशा पचि परण शशि हवे खयो तन तातो! मानृहुमदनमदृनविरहि- 


। निक करिलीनी सिरतो ॥ धुषु एटिठ फक. वाप मान अति रिति शरसाध। ववा 


अ 


फिरनि पसारे १ ॥ सुनि शव णपिर वशानग भीन । 
ए बति राष्यो तट्‌ इतदि न मानि ॥१००॥ रामा वदन शरीमगशनय ॥ गग धनाश्री ॥ 
रद गोपाटि। करी आत अयने गोली कतिक भीति ब्रजयाटदिकदया देखि 
रीम्ने सधासा चचल नून धिशाटर्दि।तव हमगा चराघननाते उरधरते वनमाटरदि॥ इतनी सनी 
नैन मरि भये भ्रमनदके यटरहि।पुरदास प्रु रदे मौनदे पापातमा परग धना 
रुकिमणि मोर निभेप न पितत वै व्रजवासी ठोगृदम उनसो कष्टभली न कीनी निश्रिदिन 
मरत वियोग ॥ यदपि कनकमय रची द्वारका सखी सकटसमोग। तय॒पि मनजोदरतवसीषट 
लरितताके सयोग ॥ मे उथो पठयो गोपिनपे देद १ योगपरूरलदापदेखि उनकी गतिं किन्द 
| योग र| रग मार रक्रमिणि मोहि अन्‌ विसस्ठ नादी 1 बा कडा सेद यघुनातिट 
विमरु कदमकी दारी ॥ गोपवधूकी यना कटधरि विदत छंजनमारीं । अनेकबिनोद करारी 
धरणी मोल चरभिन्‌ जादी ॥ सकर सला मसु नद्‌ यरोदा वे चितते न टराही । संत हित 
जाति नेद्‌ प्रतिपले विदुस विपति सादी ॥ यथपि सखनिथानद्ारावतितोरमनकरदैनरदारी । 
घुर्दास प्रभु भुजविदारी समिरि सुमिरि पटितादीं । २॥ रय पन्च ॥ सपरिमणि चटु जनम 
भूमि जादीयुदपि एम्दारो हतो दारका मथ॒राके सम नारी ॥ यने तर गाय. चरप्रत अमृत 
जल अचवादीेनकेटि अर घुज। केथधरि शीतल द्मकी यादी ॥ सरस सगय मंद मख्या 
गिरि विहरत छजनमादीं । जो कीडा ीदृदावनमं तिहिंलोकर्मेनादी॥ सरभीन्वाटनंदसयञच- 
मतिमम चितते न रगादी। सूरदास भभु चतुरशिरोमणिंसवातिनकीकरादी।)£॥भरण्डकहेतमार- 
गर साग )|व्रजवासिनको दतु दयुम रालि पुरारी सव यादवरसांकघोवेव्किमर्गन्नारी॥वडो 
परव रवि गहन कृडा की तासं वडाई। चलौ संवे फुरकषञ तहां मिलि न्देये नाई ॥ तात भात 
| निज नारि दरिजी सप सगा! चे नगरके छोग सामि रथ तरलट्तुसा)इरकेमे आई दियो 


द्यः सूह ससद अिसिम्यार सम उरः ५०५) पसम ससम परर सपो 


रा सारंग ॥ वायुस गदगरात शुभवाणीविमलयूर्वदिशि चोरी ! आदमिखाओश्याम मनोर खड 
सखी राधिके भोली॥कुचुज मधुर नयन परकतरं विनदित्वट्ष्वन डोटी।सोचनिवार 
क्रो मन आर्नैद मानो भाग्यदशा विपि कोका स निनि नाचे सयित 
किगई चोीघदास यमिप संत ~ - -* | 
आवनहार मये 1 अंचट उडत, मन होतर - ` क 
चिक्तवतं सन्‌ द्ये !ऋतुवरत फटी द्ुमवद्ी उरे पात नये ॥ करति प्रतीति आपु आएुनते 
नान ----- ~ अपप पूजिगयेा।जाथेभगयान दव चदन मेद यशोन- 
यो। तेरी खन जननि यशोदा इटि गोपा 
पः ° . ,, माता नायो॥खान पान परिधानस्वे खख तध 
सड ृडायो। इतो दारो रज॒ उसका मो जी कद्नमायो॥जघु जय सुरति होत उहि दितिकी 
विदुर पच्छ ज्यों धायो॥भव वे दरि रक्षनं आये सो मे तुम्बं सुनायो पवङुटसर्ित्‌ दश्च 
रमे परभुदितकरिवदां बोदयो<॥पषिक्चन सलीमवार्गारघानेननीरमारेआईकवधौश्याम 
न्स 


दशमस्कन्धरततर्-१०. 








(4). 


मरै सदर सखी यदपि निकटदेाकदाकरोकषेरिभोति जाेअथपेपहिनर्दितिनपदेुरशयाम ४ 


सुद्रथनद्रशे तकी तापनशाई॥ ९ ॥घलौवचनरापिकागतिरग केदारो | अध हरि आृहजिनसोचै। सुन 


५ 


विधुष्टसी वारि नयनन ते अव तरू कादे मोचे॥सत्य जानि चित चेत आनि त वनख क्यों त "|| ' 


नोवे।मदनघरारिरसमारिखिमिरि सखतुमसमीपकोवोचे॥ लेरेखनि मसिकरिकर्‌ अपने टिखिस-- 
देश छि सोचेषुर सुविरदजनाउकस्त कितप्वर मदनरिपु पोचे॥ १ ०॥गोपीतदे्रभिगदानमति 
1 सग सा ॥ पथिक कदियो हरिसों यह वात। भक्तवरट ह पिरद तिहारोदमसबकियेसनाय॥ . 
प्राण हमारे सग वम्दारे हम ह अय आवत 1 सर श्यामसों कहत संदेशोनयनननीर बहावत॥ ˆ 
11. ॥कषछेव शरीभगवान मिन ॥राग साग ॥ नद्‌ यशोदा सवुत्रजयासी। अपनेअपनेशकटसानिके 
मिलन चले अबिनाशी॥कोड गावत को वु वावत कोड उतावट .धावताहरिदरशन खसा 
कारनं विविध दित सब आतत ॥ द्र्थन कियो आई द्रिजीको कदत सपन की सची मेमं 
मानि कृ सुधि न रदी ईग रदे ध्याम रग राची ॥ जास जेसी भतिचादियिताहिमिल्यो त्यों 
धा । देश देशक तृपति देषि यह प्राण रदे अरगाह ॥ -उ्मेगयो परेम समुदरदशैदिशिपरमिति 
कंदी न जाई सूरदाप इद 1 २॥एग नान्दतातिरीजीवनिमूरिभिरुहि 
किन माई। महाराज यडुनाय्‌ कदावत तवरते शिष्य कवर कन्दाई॥ पानि पर धुन धरे कमल 
घुल पेष प्रू कथा चलाई परमउदार पानि अवृरीकत हीन जानिक्ह कदत्‌ नजाई॥ पिरि 
पिरि वं सन्पुखदी चितवृति भीति सक्च जानी न इराई। अरवेरसिभेर्डुकदिमोर्दिनिज जन 
वाल तिदारो दौ नंद दोदाई ॥ रोम पलकि गद्गद्‌ तच तिदि छिन जलघाग्‌ नेननन्रपहमिरे 
सु तात मात वैधू व कुशल कुशल करिपभ चलई॥। आपन देह वहूत करि षिनती सत धोसेतव 
बुद्धि दैयदी सूरदास प्रथ ध चिति धरे पुनि करी बडाई ॥१३॥ रग मलमाधव या 
छगि है नग जीजतु। जाते दरिसों प्रप एुरातन बहुरि नयो करि कीजत ॥ करै रपि राह भयो, 
रिष मतिरचि विधि संयोग घनायो)उदिउपकार आज यहि ओसर्‌ हरि दर्शन सदुपायो॥कर्हौ 
वरसरि'यदुनाथ सिधु तट करद दम गोद्करुवासी । वह वियोग यह मिटनि कशं अव कार चार्‌ 
आओरासी ॥ सुरदास नि चरण चरचि करि सुरटोकनि रुचि मानी।तव अरअब यह दुसदभ्रमा- 
नी निमिषो पीरननानी १९॥भीभगवान सक्माणे मयत्र॥रग कन्दरो॥ हरिनूसों बरूत है सकिमिणि 
इनमें को वृपमाच किशोरी । वारेक हमं देखावो अपने वाटापनकी जोरी ॥ नके देतु निरंतर 
कीये डोठत तरनकी खोरी) अति आतुर होई गाई दुटावन जाते पर घर चोरी ॥ रजनी सेन घ॒ 
करि स॒मननकी नवपद एट तोरी । वियु देखे ताके मन तरसे छिन वीते युग मोरी॥ घूर सोच सुख 
करिमरि रोचन अंतः श्रीतिन योरी । शिथिल रत छल वचन फत्‌ नरि हव जो गई मति भोरी ॥ 
96 ौपम प्लकषतूञ्ति ह रमिमणि पिय इनक वृपमायकिशोरी नेक हमदेखरवहुजपनीवास 
पनकी जोरी ॥ परमचतर जिन कोने मोन्‌ अल्प वसी थोरी धारेते जिहि यह पटायो धिं 
वक कलविषि चोरी ॥ जाके गुणगनि छयति माल कव उरते नहिं छोरी 1 सुमिरन सदा वसती 
रसना दि न इत उत्‌ मोरी॥ बह देखो युदति्दमे गदी नीलवसन त गोरी । सूरदास मेरे 
मनवा चितवन देखि रस्योरी ॥ १६ ॥ रग र्स्यागोर्विद परम कृषा मेँ जानी । निगम छ कृतं 
दया शिरोमणि सत्य निधि वानी ॥ अव ये यवन बरन कर स्वारथतुम च दस्थसुद् दीनो 
या फठयोग सुकृत नहिं स्त दीन देखि हितं कीनो ॥ यदं दिन धन्य धन्य जीवन जप धन्यं , 
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^ ५९२) । “ परार ।" 








भाग्यरसुःपाे रिवः घुनिमनःदुटम.चरणाबुन जनहि प्रगट परसाए॥दरपित युन | 
म वाटक छृष्णमिटन जि्य॑भवि। जदा सकल लोचन.जव शधि चकोर इल्पाए॥ १८॥ 
एय पाे॥दरिजी इते दिन करा टमाये।तवदि अवपि.मे कदतन सञ्ची गनत जवानकाये॥ 
भरी करी जु अवि इन नेनन सद्र चरण दिवाये। जानी पा राजकाज इम निमिष मीं 
पिसराए॥ विरहिनि विकर त्रिटोकि सुरम्रभु धा दय कर लाए । कडु म॒खकाई क्यो सारथि 
खन रथके तुरग दुरा ॥ १८ ॥ यग मटा॥हृरिजवे सुख बहुरि ५ } यदपि नैन निरत वह 
मूरति रिरि मन जात तहां ॥ भुव धुरली शिर मोरपखोवा गर धुैचनिफो हार ।आगे धेल 
रख तनु भडित चितवन तिरी चाल।राति दिवि अंग्ंग अपने दित रैषिमिलि खटन खात 
घुर देखि या प्रता उनकी कदि नदि अवि वात॥ १९॥राग पना सेक्रिमणि राधा एसे वंटी। 
जंसे वहत दिननकौ बिदुरी पफ वापी वे ॥एक खमा एके दोऊः दौड इरिकी प्यारी । 
एक प्राणमन एक दुदनफो तनु करि दैखिभत्‌ न्यारी ॥ निज मंदिर ल गई रमणी पटना 
पिपि गनी्रदास प्रयु तद पगधारं जदां दो °्कुरानी॥ २० ॥पग पनभी॥राधा माष मद 
अद 1 रथा माव माप राधा शीट धग गति होई जो गह।मायतर गायके राच धा मवाघ 
रग उ । मापो रावा पीति निरंतर रसना कटि न गई] विसि कलो इम तम नरि अंतर यह 
करि्नपट् दास भथ राधामाधव बजविहार नित नई नई ५२१ ग षन(भी॥रापाकचन सती 
भदे॥ करत कटु नाहीं आज वनी 1 दरि आए सँ रदी उगीसी जेते चित्त घनी ॥ आसन 
दपि हदय नू दीन्दो कमल्छुटी अपनी ! न्यबाबरौ उर मर्व न अंचल जठ्धाा जो- 
वनी ॥ कंचुकी ते चकटश प्रगट ह दूदि न तरक तनी । अव उपृजी अतिटज 
मनदिमन समञ्च निजफरनी ॥ सुख देवत न्यारेसी रदिदौं विधिमति सननी। 
तदपि भुर मेरीयरं जडता मंगर मे्चि गनी ॥ २२ ॥मगवानक्चन्‌ अनगाप्रपाति॥| यग सार॥ 
यृभवासिनसो कलो सनते बनरित भरे । तमस मे नदद रहतदौं बहिनक नियर ॥ भगे 
मोदिजो कोडमर्जौ मे तिनको माई। कमा ज्यों ख्पआपनो आन सम द्रशाईं ॥ यद 
कटिके समदे सकट जननयनरहेजटठाई ठररयामकोपरमकटमोपे कद्योन जाई।।२३॥ प एला ॥ 
सनते सवदेजन मेरो 1 जन्मजनम सनसुभल सदामा निवद्यो इह भरण मेरो ॥ ज्नादिक 
इ्ादि भादि दे जानत वटि वति केरो । इक उपास चाष उरि चरते तजिक अपनो खरो ॥ 
कदा भयो जो देश दारा कीन्दो टूरिषसेरो । आपुनहीं या व्रनके कारण करिहौ फिरि फिरि 
पेरो॥यदां वदां दम पिरत साधदित कत अपाप अदसो । स्र ष्द्यते टस न गोल अग 
धज तरो ॥ २४ ॥ र्न मन रन सार दमत इतनेही सडपायो । दर श्याम ` कमलद्ल 
रोचन वह दरश देायो ॥ कदा भये जो लोग कदर कान्द दारका छायो । सनियद दशा 
विरह लोगनकीउटि आतुर होई धायो॥ रजक चेम गन केष मारके कियो आपनो भायो ॥ 
मान दोय मातु पिता मिलि तन जनविसगयोधगोपीगोप्‌ अरु नेद चे मिलि प्रेम समुद 
पायो येते मान छृषाटु नंतर नेननीरश्रिआयो ॥ययपि रज वहु भरमुता सुनिदरि हिति 
अयिकं जनायो । वेसदि सूरवटिर्दनेदन घर घर माखन खायो ॥२९॥अष्यय [ल्याम्नापिक 
५९ म रग विटक हरि हरि हरि मिरु दिनरातिनातरनन्म अकारथ जाति ॥ सौ वात- 
नकी एकै वात हारि दरिदरि समरो दिन रत ॥ हरि नद चनि # दि छेन अन्दान सिषामे वव सव अन्दान पिधाय । तवस्य 








द्मत्कन्वे इतरा -१>; =. (९९४.) ` 


शपति दर्शन्‌ आये ॥ हरि तेहि सबको आदर कियो । भयो संतुष्ट सवहिनको हियो ॥ , तथ 
भूपहि ₹रिको शिरनाई 1 कनलगे अस्तुति या भाई ॥ परमस एम सबके शश । वचनतुम्डारे 
ति जगदीश ॥ तम अच्युत अविगति अविनाशी 1 परमानद सदा सलरसी ॥ हम तव॒ 
धारि हस्यो अुवभार्‌ । नमो नमो तहे वारवार ॥ पुनि रानी रानिनपे आह्रुपदसतां तव बात 
चला ॥ ज्यों करि भयो तुम्हारो व्याद । कदो सो तिनको मोदिं उत्साहं ॥ 
कष्ठ सबन्द हरि. अन अविनाशी । .भक्तवछ्ल सब. जगत. निवासी ॥ 
नादम कोनहि संदताई। भक्त जानिके सव अपनाई ॥ व्याह सवनको ज्यों ज्यों भयो। षष 
तिन्दते बहित्यों क्यो ॥ दरुपदूसुता खनि मन हरषहं।फष्ठोधन्यतुम धनि यदुराई॥ धन्य सफल 
पटरानी रानी 1 जिन षर पायो शारेगपानी॥ धन्य जो हरिशणजहनिभिगायै। सूरदास तिनकी 
रज पावे ॥ रदाभप्माप।८६।षस्ववि0एग विरपल ॥ हरिहरि हरि सुमिरहु सव कोई । षिचहरि 
समिरन युक्ति न होई॥ शरी क व्यास कष यह गाई। सोह अव करौं सुनो चित छाई ॥ 
सुरज गहन पव हरि जान रक्षथ आए नदान्‌ ॥ तहां पि हरि दरशन हिति आये। 
हरि आगे होद ठेन सिधाये ॥ आसन दे पूना हित करी । हाथ जोरि विनती उचरी॥ दर्श 
तम्हारे देवन दरम । हमको भयो सो अतिदी स्म ॥ यों कहि पुनि छोगन सयुञ्चायो । 
जेसे वेद्‌ पुराणन गायो ॥ इरिजीको पूजे हरि जान। ताको हो ठु कल्यान।गुपूना बहु 
िधिसों कीजे । तीरथ जाई दान वह दीने ॥ यद सव किये होई फर जोह । संत संगरो 
छिनमं होई ॥ यह सुनिके ऋषि रहे लजाई।पुनि हरिते वोठे या भाई॥ तुम सवके ग॒सवके 
स्वामी 1तुम सवहिनके अंतयामीातग्द वद्‌ ब्रह्मणि षखानत। ताते हमरी अस्तुति गनत॥ 
दमं सेवक तुम जगतअधारानमो नमो तुम्हे बारवार्‌॥ तम परह्य नगत करतारानरतु धरयो 
हरन भूभाग ॥ सरपूना ओ तीथं वावत । रोगनके मतिको मरमावरत॥ तुम रपरि यदिति 
दिपायो । काट मोह ज्यों अग्नि दुएयो ॥ वसुदेव तुमको जानत नाहीं । ओर लोग पुरे 
किन्‌ माहीं ॥ कोर न मानत कोऽन जानताकोउ शच मिञरकरि मानत्‌॥ एव॑ शक्तितुमसवे 
अधार । तुम्दे भजे सो उतरे पार ॥ जसे नीद मां कोह होय । बहुवियि सपनो पाम सोय ॥ 
चै तदि वहां न कद सम्हार । केहि देखत को देलनहार।त्यों जिय रदैविपेर भोऽतेदिकेद्ि 
बुद्धि नहिं कोई॥ जापर कृपा वुग्दारी होद।षष तम्दायो नाने सो॥ षटथट्माह विहारो वा। 
सवं ठीरजयों दीप परकाश॥ इटि विपि तुमको जनि नोहम्तिर ज्ञानी किये सोः॥ नाय कृपा 
अव इमपर कीजे । भक्ति आपनी इमको दीने ॥प्मभक्ति बिन पान दोऽ सवं शा देसे 
जोह स तमको तपकरि पवि । सनि भागवत एदीगरणगावे॥कम॑योगकरिेवतकोक्यो 
सेवे त्योदी गति रोई ॥ ऋषि यदि .भिथि दरिके रण गाई । कदो दोह अन्ना यदुराई ॥ 
दरि तिनकी पुनि प्रजा करी । कौरति सकर जगत ` विस्तरी ॥ वेद्‌ पुराण सनको 
सार। व्यास कटय भागवत विचार ॥ वि हरि नाम नहीं उद्धार 1 वेद षुराण सबनफो 
सार । सूर जानि यद भजो रार ॥ २७ ॥ सष्पाय ॥८९॥ श्रीकृष्ण दबकी धयु सानयन|| 
सगविलाष्ट ]| ओरगोपार समको सो रोह । तमदीं कर्ता तमहं इत्ता त॒मते ओर 





न कोह ५ अवं मे तमको नर जान्यो पबमावकरि मान्यो 1 तमहो देव सकर देवनके अष्‌ 





हमको पिचान्यो ॥ रुत आनि दिये ठम जसे छृपाकरी यदुगद।ममसुतह जे फस सहारे 
न | | 


(५९४१. )  ्धैसवोगिर। 
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-------->------------------~---- ~~~, 
[का जोई सला ¬ | 
रु दे गिवाई1 मेरे,भिय। यद वडी टाला देखो नेनन जोदटरपिबादय सो खायां पठि 


होर सो रोई ॥ यद्‌ उनि दरि पाता सिधारे जदाहतेवटिराड।करिमरणामवे रि सिदासनितकरि 
धोये पाई ॥ तासों कतो देवकीके सुत प्ट कंसजे मारे ।नेकभगाददेहतेदमकोवेरोकंतुम्दारे॥ 
तरति आनि पिये हरिवाटक माता खाडठडाये। रास अथु दरशपरसकेतवेकुंठसिधाये॥८॥ 
अस्याय ॥ ८६ ॥ बे) णन सन (मबद दरिदरि दरि धमिरनकरो!दसिषिरणर्विन्दररधसे। 
हपकि रुप रख ना राजा । भर हरि सम्‌ द्वितिया न त्िराजा ॥ अल्खल्प दरि क्यो न नाई! 
दैवन कु वेद उक्गि वतां ॥ हरिजीके रिरदय यद आई । देवन सवन निरूप देखाई॥तीनलोकं 
हरि करि विम्ताराज्योतिअपनिको कियो उनियार्‌ ॥ जे कोठ गेह सयार। दीपक्वाररद- 
मिार,१ त्यों दरि ज्योति भपनी प्रयदा। वट घरमे सोई द्रशा३॥तीनलोकसरणतउजान्यो। 
व्योति स्वप आपनो मान्यो ॥ श्वासा ता भये श्तिचार। फरि सो अस्तुति या प्राराना् 
तुम्दारी व्योति अभास 1 करत सकल गमे परकास ॥ धाव्र जंगम जर्ले मयो। ज्योति ठम्दारी 
चेतन क्रियो ॥ तुम सत्र ठीरसवनते न्यारे॥ फो छसि सकेधरिनि तृम्दारं ॥ सो प्रकाश ठम 
पाज सदा । जीव कम करि वधन बेधा॥ सर्वव्यापी तुम सवे गदर ॥ तुमर्हि दूर जानेत नर 
नदर ॥ छम मु सवके अंतयांभी । विरि स्रो जिव तमको स्वामी ;॥ दठम्दरी 
री अगम अपरार। युगप्रमान्‌ कौन्दो व्यवहार तम्दरीमायाजगतरपायाजिसकोतेसेमरगखय्‌। 
अद्धुत सगुण चरि तुम्हार! जो करि येवमार उतारे ॥ तेदिको पप्क्ञि सकत नर्हिजोह नि- 
शण रूप छख क्यो सोद॥नरतन भक्ति सम्दारं होई । जीव तयुमे जिव भुर सोई॥ करिये भक्ति 
उतरिये पार । नमो नमो एदे वाखार॥ छक से वेद अस्तुति गाई तेसेरी मे करि ससार ॥ 
जो पद्अस्तुति सुन खनायै। र सु ज्ञान भक्तिको पायै॥२९॥रग बिठाकन॥ नमोनमस्ते वारंवार 
मदन सुदन गोविद रर ॥ माया मोह लोम अरु मान । ए सय अयगुण फास समान ॥ काट 
सदा श्र साधे रदै।क्यो करि नरदेव खमिरन करे॥ तुम निथुण उदय निराकार्‌ । सुर अमर दम 
रदे पचिहार ॥ तुम॒रो मम न जाने सार। नर्‌ पुरो कयां करं धिचार॥ अरुणअसितसितवएडन- 
दा) कुरत जगतमें तुम अवतार ॥ सो जगको मिभ्या कदिजाई । हां तरै उमरे ण गाई॥ पेम- 
भति ्ितुुतिः न रोद! नए कपाकरि दील सद ५ आर सकरम देत गोह ! पुष्टी कपा 
होड सो दोई ॥ इद तलु प्रुजसे राम 1 यामे शब्दादिकं विधाम्‌॥ भपिषठाता तुमहीभगवान। 
जान्यो जगत्‌ न तुम अस्थान ॥ तम्‌ शवासाते मी नाथ ।्ासटम दम रुल्यो नवातत।कदाकदि 
सुम्दी अस्तुति करवाणी नमो नमो उच्च ॥ जगतपिता तमीं दीरश'यातेदमविनवतजगदीश॥ 
ठभ सम द्वि7िय्‌ जीर न आ। परतर देहि नाथदम काटि ॥ क जैस वेदअतस्तुति गाद तेसी 
म,कदि सथुज्ञाई॥ पुर कट्यो शीषलरचाराकदैसनसोतरेभव्पार॥ २० ॥नाप्द अस्दति॥| सगघनाथी 
भ्रमु ठञ्‌ मरम सणि नि प्रत्मो। जगसिरजत पाठत सेहयरत पुनि क्यो बहुरि करमो।॥ ज्यो 
पानी होत धदह्कदा एनि तामा समाई । र्योही सव नग इटम्बतमतेएनि तममािविलाई ॥ 
माया जलघि अगाषमहप्रषु तरि न संफ़ तदि कोई । नाम जहाज चदे जो फो ठवपद्‌ पडे 
सोई ॥ पापी तरो तरयो स्पदीपम परधुजी नाही तास निवाद। काटउतासतपासिवोदिमे नम 
तहरे तादी ॥ पारस प्रसि दत्‌ ज्यो कचन छोदपना मिरजाज्यो अत्तानी क्षारं परावत 


„ नाम तम्र गाई ॥ अमदोतनज्यों सशयनाश रदत सदा उखपाई । यति होत अधिकं सख 
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चरणकमल चितलाई ॥ थावर जंगम सवं तुम आधित सनक सनेदन वानीं । | 
शिवअस्तुति न सके करि में बपुरो केदिमाीं ॥ योग ध्यान करि देखत योगी भक्त सदा मोर 
प्यारो्रजवनिता मन्यो मौर नारद मे तेदि पारउतारो॥ नारद ॒ज्योहीं अस्तुति कीनी शफ 
त्यो कदि सषुद्ाूर मेम भ्िकी महिमा ओ्रीपतिधीपसगाई।२१॥ अ्याप॥ ८०॥ इदः 
वर्णन ॥ रागं बिरगाभक्तवछटश्रीयाद्वराई।भक्तकान दर्छितषलदाई॥।अनतीरथयावापिधाये। 
फिर पिरत द्वारावति अयि ॥ सुन्यो विचार कस दट्ये। दूर्योधनं सभरा देह ॥ 
तवं अ्ुनके मन इद आई \याको पे ेजाई हरदं ॥ भेष तापसीको तिन गयो ।चारिमासद्वारः 
वति र्नो ॥ षठ्देव ताको नेवत बुलायो । भोजन हेत्‌ सोषल एद आयो ॥' कल्यो सुभग इह 
सन्यासीराजरैषर्‌ कियो भप उदासी ॥ मेरे मनम इद उत्साद ! मेरो या संग दोरि विवाद ॥ 
इकदिन सो दरिमिदिर गई । वहां भट पारस मर॥ देयि तादि रथ उदो कियो । हरि दोडको 
चेहरो छिसिखियो )धटुपबाण अपनों तव दियो।अछन सावधान रो ियो॥यहसुनिके हलधर 
उरिधायो । तव हरि अञ्न नाम सुनायो ॥ वल कट्यो जी तुम मन एरी आईातीतमक्थोकीन्दीं 
न सगाई ॥ हरि केद्यो अदुखवह तारि । मी भौतिको करो विवाहि ॥ तव वल पारथतुग्त 
बुकयो। जु घुहूरत ख्य धरायो ॥ करि विवाद अगन घर आयो।पूरदास जनमेगर्गायो॥ ३२] 
॥ रग नट ॥ विनती क गोर्विद गोसाई र अनंतलोकपतिनिपटरककीनारीधगिधिन 
धाम सजनके आगे श्याम सङचि कर जोरे । ददल योगं यह छवरि सुभद्रा ठमसम नादी कोर॥ 
इतनी सनत्‌ पड़नदन कद यै वयन प्रु दीने । सूरज दीनवेध॒ अव इहि इल कन्या" 
जन्म न कीजे ॥ दरे ॥ अध्याय ॥ ८८॥ जनेविलाप परमारय ॥ हरिहरिहरिसमिरदसवकोहरावरंक- 
हरि गनत न दो ॥ जो सुमिरे ताकी गति होई । हरिहरि हरि खमिरह सथकोई ॥ धरतदेव ब्राह्मण" 
सुमिरो इरी। ताकी भक्ति हृद्ये धरी॥ राड जनक इरि सुमिरन कन्दो । हरिज सोऽ हदय 
धरि लीन्हों ॥ तव दरि ऋपिदि पथिक सग किये । तिनके देश ्रीतिवश गये ॥ दोषं हरि 
दोउनको मिल । तोपितेहि एनि निजपर चले॥ दरिजीको यद सदज सुभाष ।रंक रोड भावैकोख 
राव॥जो हित करे तादि दितकर।पुरभभरनर्िअओतरधरे॥ २९॥गग कानदरो॥धरहीवेय्दोउदास।ऋषि 
सिपि शुक्ति अभयपद्‌ दायक आई मिरे प्रयु हरि अनयास ॥ आयेसुनेश्यामद्पवनमेभेर 
भुन परमसवास ॥ चित गात चंदरषुल चितवत उर सरवर भयो कमल विगास॥ भूपतिचमर्‌ 
विप्र कर वस्तर करत वाड अति अंग लस । आर्नेद्‌ उमगि चल्यो नेनन जल सुत देव द्विज 
मृप षहृलास ॥ जाको ध्यान धरेत शुनि शंकर शीश जया दिग अवर तास । कामदहन गिरि 
कंद्र आसन वा भूरतिकी तञ पिस ॥ भक्तवछृरता प्रगट फरींहे भयो विप्र षरकरकलिग्रास। 
सूरदास स्वामी मिरन वश अत निरेजन सेवा पास ॥३८॥ भयाय ॥८९॥ मस्मादुर ववाधनाभी।| 
तेर चाहत पा तम्दारी । जिनके वशअनघुख अनेक गन अनुचर आक्ञाकासी ॥ महादेव 
वर दियो असुरको जव ॐन निज तयु जास्यो । शिवके शीश धरन लम्यो कर सिव वेङ्कट 
सिधारयो॥ विपरह्प दरि फद्यो असुरसों शह बर सत्य न होई । शिर अपनेपर धरो 'असुरः 
कर भस्म दोदगयो सोई ॥ शिव केलास गये अस्त॒ति करि आर्नैदउपज्यो भारी । सुर्दास 
इस्किं यश गार्य श्रमिगंवत अबुसारी ॥ ३९ ॥ मध्याय५९०॥'गुपरीकन म्चुन निजरूपद्ेन ॥ 
खचर पुरयाबन ॥ राग मिरब्ल।रिसो ठक्‌ ओर्‌ नननको।तिहटोकभे॒जाइादकद्मोयाविषि 
स्न 





(५९६) १, शूरसागर । 
(0 अधिकारी शिपतामसभपिकारी विष्णु सत्य केवट भपिकी 
लोगनकौवरध्ा सजसयण अ “+ ^ अधिक 
विप्रदात उरथारी ॥ षु शरस शीत सुभाड नित देवत नेन सिराई। एह भिय जानि भजो 
सव फोर घुर रप यदुराई॥२७॥ रग पिठ ॥ दार दारि हरि दार समिग्न करो । हारे चरणाद्‌ 
उरथरो॥ दरि हकदिन निज सभा मल्ञार ) वेठे इते सहित परिवाः ॥ अनह ता ठीर सिधाय। 
श्वचड तव वचन सुनाया।दारावती वसत सय सुखी । महीं एक अह अर निशि दुखी।पेरेषव 
शेत नवीं \ अत्यान होत सो तरीं ॥ अजन कयो द्वारका मादी । एसो फोड धधारी 
माहा ॥ जो तभ सती रसना करे । अरु तेरो पर दख पारेदरे ॥ मे त॒म सतकी रक्षा करो । अर 
तरो ट दव परिरो ॥ यह भ्रतिज्ञा जो न निवा । तौ त अपनो पावक दहो ॥ विप्र कसो 
हम ्यापकिगम।केपरयुमन अनिरुढ अभिगम॥अनफद्यो मे नमे नाह । वेह उनके दासन 
मारीं ॥ अर्जन दै मेरो निननामाधटुप काम दियो मम अमिराम्‌। त निरचितवेठ एहजाद।तमे 
हय फ मोसो आ ॥ पुत्र भरमूति समय जव आयो।विप्र अनसा आनि शनायोअर्खन 
तम श पजर कियो । पवनं सचार रहन नरह दियोगमृको रारो रस्यो जहां । अर्जुन सावधान 
भवो तहोभराह्ण क्यो समय अव मयो।अरन धूनुप बाण तवर गद्योषाटक दे भवौ अतर्धान्‌। 
अशेन हृगद्रो चकृत समान # विप्र नारि तव गारीदरईं। रख्यो तिजा कहा होई गई॥ तं पुरुपा- 
रथङ्दति पायो ८ कहि वाद वटायो ) हरिसों दःख' अव कदि जाई । अजन कद्यो 
ता्षो या माई॥ तरे सुतको म अव स्यां । तेरो सव संताप नशारं ॥ अङ्केन तिदृलोक पिरि 
अपि । दसो पालकं कटं न पायो॥अरखत वीर श्याम पन आएहरि असनसो वचन सना२॥ 
बाट कादीं नदि रास्यो । सो वृत्तात तमे तम भाष्यो"क्ट्यो जो मे फतिन्ना करीसो 
पूरण नई परीवालफ़ दोत फोन रेगयो।मोकोकद जानन भयोपिदेख्यो तेरि धरिधुवन 
जाई } पे ताकी फं पि नरि पाई ॥ विग्रकान प्रघ अव तुम करो । नातर मोको जानो मरो ॥ 
दरि एथपर अर्जुन वराह । परैव रोकालोकटि जाई ॥ उतदते जव मागि धार । दाफ हरिसों 
वचन सुनार ॥ अधकार मग मरि दर्शा 1 याते रथ नरि सकत चटाई ॥ चकर सदशन आगे 
कियो । कोटिकपवि प्रकाशित भयो ॥ त्‌ हरि अयन प्च तहां । गतिनादीं काहूकी जरां ॥ 
॥ तद नाह देद्यो इक एप 1 तापम ओर न दवितिय स्वह्प॥ नेन निरसि चृत दोऽगये । मन 
¦ बाणी दोड धिरे ॥ कदिवे योग दोर तीक! तदाकदर आकार नरे ॥ शयननागफन धुकुर 
स्थान ! नेन प्रमा मानो कोटिक मान ॥ इरि अन कियो निरखि प्रणाम । सुन्यो तदां एकं 
शब्द्‌ अभिगम्‌ ॥ तुम्दर देतु चरि यद कियो । वोक्च प्रथ्वीको दर मयो ॥ आवह 
अप्र तुम अपने धाम ! प्रण भये सुस्नफे फाम ॥ दशोपुतर बाक्षणके दीन्दं । दरि अन 
भ्रगाम तव कन्दं ॥ नरि जान्यो में कां सिधायो । गीर वदां मे केसे आयो । एरि अक्षनको 
निज जन जान।रेगये तदां न जां शि भान॥ निजस्वरूप अपनो दरशायो । जो क्ट दैस्यो 
वा नदिं पायो ॥ एसे दे गिुदनपति राई ।कदा सके रना गुणगाई ॥ ज्यो करूपं कडि 
सृषुसनायो 1 सूरदास तादी विपि गायो ॥ ३८॥ म) ४ 
दति भीमद्ागरवे सूएसामरे कविव्रद्रदासरुते दयमसकन्धोदः्धः पमाः ॥ १५ ॥ 
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॥ एग नदनाएयण | तुम्हरो वचन न मेस्योजाई । प्राणनाय छया परमण सुजान यादवाह्‌ ॥ 
कदत पवन वग्रिका मोदि गूटज्ञान सिलाई सुच साहस करत मनम चरत पतन पेहिपता- 
काके दैडलीं मन ठेत संग गाई । कदा करौं चित चरण सन्पुख वसन सटशर्डाय॥मेरदी था, 
दइद्यकी हरि कठिन सकलः उपाह । सूर सनत ङ गयो तवी खंड सेड नशाई॥१॥ ग सारग॥ 
हरसो हौ कदा कहौ । प्रयु तयामी सव जानत यद छनि सोचि रहौ । बिल धि मतन देह 
दयानिपि क्यों करि ठे निरं । सषुसचि आपनी करनी गोशाई कदे न चल सीं ॥ गे यदकचन 
छी बनवनिता दियो स॒ क्यों न रहीं 1 प्रकट पाप तताप सर प्रथ केदिपर हठ्दि गदौ ॥ 
॥र२॥पग नः। वैसे करि आवत श्याम इता । मन्‌ म्‌ वचन ओर नर्द मेरे पदरज 
त्यागि दिती ॥ अंतर्यामी यहौ न जानत जो मो उरहि विती। ज्यो छखवारि रस वीयि 
हारि गथु सोचतु पटकिं चिती ॥ रत्‌ अवज्ञा होड साई चर्त 8 ुखहि मिती । क्यों 
विश्वासं करिगो कोरी खनि रु फठिन कृती ॥ इतर पृपति भिदि उचत निकट करि 
देत न मूडि सिी ! स्तन अंश सु नितदि कृपिणके प्रीति न सूर स्ती ॥ ३॥ रग वदति ॥ 
क्यों करि सको आज्ञा भग ) करुणामय पद कमर रोल्व नार्दिन टत संग ॥ यह रजायमु 
दतं मोन कदत वद्री जान 1 कहा करौं मम पाप पूरण सुनि न निकतप्रान॥ मे अपराधी 
ब्रनवधू सों कटै वचन विप्‌ तूल ॥ मों तजि अदर को विय सह पसे श्ल॥ अव न जो तुम 
जाह उधो मिट युग भृत रीति ॥ हौ ज़ तेरी सकट जानत महा मोसनप्रीति॥सकटक्ञानं परोपि 
उन॒सो केहि कथा सयुञ्चाई । याद्वनको प्रलय खनि वे मररदिगीअङकखाह॥अतिविषाद्‌ स॒हदय 
करि फरि उरि चद्यो है दीन । सूर भथ द शृपासागर किनभयो हीं मीन॥॥% ॥ एग मिलपष ॥ 
दि दरि इरि हरि सुमिरन कंरो  इरिचरणारर्विद उः धरो ॥ नारायण जगृ भये भवतार। करं 
सो कथा सुनो चितघार } धम पिता अरु मूरति माई भये नाययण इुततेहि आह ॥ वद्शिकिा- 
श्रम रदे पुनि जाइ । योग्‌'अभ्यार्‌ं समाधि रगाई ॥ उनके मौर कामनानाद सुखपाते निघु- 
वन.मन नादि ॥ सरति द डराई । कामसेन सग दियो पराई ॥ ऋतुषसेत एरी 
पखबाई । मदं सुमे चयारवहाई {करत गान भषव सुदाः नृत्य भलीअप्सरादेखाह॥ काम 
बाण पाच साने । नारायणते म्ना न आने॥तव तिन सवन तहां भय पायो । कदमो न्दं 
दम कहां प्रायो।तवनारायणओख इवारी । उन सबकी कीन्दमसुरारी॥ुमकछमनमेमय मति 
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धरो अर्य इमरे आम करोधदोष्‌ पुम्दासे र क नारदिपुमरि पययोरैषुनाि॥ दनद्रषवो 
फु दपण नादी । रजहेतु डरपत मनंमादीं)॥ दन कृर जौर्‌ वरीनती उचारी । नागयण हरि दरि 
वनयारी ॥ उथसत लोग तुम्दार्‌ नाम । कर्यो करि मोद मके पुम कामजे न रण्‌ प्रयु तम्दर 
क तिनफो तयद हम केर ॥ ओर संमारि मनोरथ धर। ते मबद्मकोर्मदनिशिर॥ कट 
प्रमोद उपजगे । क धियाके षप लोभा ॥ धष प्यास दोह कर सतपि । पेते विपि दम 
"उनको व्याप ॥ जो कर पुमे शणव अवि। शत मार्‌ सफलटविसरवे।तारसोदमरो कट 
न बप्ावे । होय चेत सो दुमये आपे॥ नारयण तदां परगट फयीषनद्रभपसगसोमगिरी ॥ सदप्र । 
अप्रा सुद्र रूप्‌ । एक एकते अधिक अनूप ॥ काम दैवि चृतदरोश्ययोषपभवनिदमदेल्यो , 
नयौ ॥ फौन मिते सवी इन मार्दिषए्नसम इनदरयेक कोऽ नादि ॥ तव नारायण जक्ताकी। । 
हनम दे एक सुन्दरी॥पुनिमणाम दरिकोतिनकीन्दीनामवशीहकरनटीन्दं ॥ सोखरपतिको । 
दीन्दौ जाहमकपो सकट पृततान.सुनाई॥ पनि भयो नारायणसयनारापघूद्नौ भागवत अनुमार्‌ 
॥९॥० भरहर, य्न ॥एग विग || हरिद्रिहरिदारि समिएन करो।दरि षरणाप्वद उर परो। दार 
उयो धरयो रेष अवतार । कद सो फया सुनो चितथार्‌॥ सनकादिकवरद्रपिगवे(नमस्वगा कर 
ठ नये ॥ फी विपयफो यित गदि सरो ।फी विप्रीमें चितकरो ग्नो नीरकषीर ज्यो दौड | 





परिलिगवे । न्या हेत न न्यारे कये ॥ दमतो जतन करी वट माई । तुम्‌ अव को सो करच्पा- 
द| ब्रप्नको उततर नदि आयोते सनकादिकं गर्वं बदायो ॥ न्ानदमारो अतिशय जर्‌ । ब्ग 
र्यो निरन्त दोदर दपिपिद्‌ ध्यान लगाय । तव हरि दंस स्प धरि आय ॥ सवदि स्म 
देखि शख पायो । सयदि उखैः मायो नायो सनकादिकन कद्योयामाह । दमक दीनि प्रषु 
स्यार ॥ फो तुम क्यों करि दां पथ्रि। पहं तत्र वचन उवारीयदतोभ्रभर योग ई नादी 
एकई आतम दम्‌ पुममादीं ॥ जो तुम देद देषिके धट । तोद. शच तुम्द्रे दे ॥ पेचमूतते सव 
तय मप्‌) कडा देसिके तुम भ्रमिगद्‌ 1 यह कटि उनफ़ो गवे निवास्य) ददो या विपि वचन 
उपारथो॥ विषय चिता दोररमाया । दौ चपरिज्यों तस्र्‌ ध्ाया॥त्वर टोल डोर सोद 1 
त्या जिर ठगि चित चेत्‌ न्‌ दोदर चित चेत विपेत्तुजेवधचित्त विषय सयोग तय होये 
एसी भाति रहे दोउ गोदतिन्दं न्थारं करिसफे न कोह ॥ ज्या सपनैमे सुख दुख जोह । जानि | 
सृत्य रासे चित रह ॥ जव जागे तव मिथ्या जाने। नानी नको नितयों माने॥ पिय चित्त 
दोर भम जानो! आतमहप सत्य करि मानो ॥ श्ररणादिकमे चिन्न ठगावह्‌। भेम सदितै' मम, 
सपदि ध्याय ॥ रेस करत मिषयह्‌ होई] भरु मम चरण रे चित गोह ॥ जोरसे मिपि साषनः 
कर 1. सो सदगदि मम पद्‌ अवसरे ॥ ओर जो वीचदि तद ्टटिजाय । तो ठे जन्म भक्त" 
आन्‌ कप की धान पि येते परम स्थान ॥,पनकादिकसों कदि य रान । 
प्म भे जता ॥ जो यह रीला छे सुने । घर पीं मेम सक्तिको पूवि # ६॥ 
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५ भ ् 
--रग विल) हरि दरि दरि हरि समिर करो } हरि चरणारविद घर धरो ॥ शुकदेव हरिं चरणन. 
। शिललोर। रनसिं बल्यो था भृ ॥ करीं हरि कया इनो विताय । धरर हरिफधणयाय्‌॥ 
॥ १ ीद्वतसणन रग पिद हरि हैरि इरि हरि सुमिरन करो । हरिचरणारर्पिद्‌ उरथो॥ ' 
| वौद्र्स जै रि , धार्यो ५ अदिति सुतनको कारन सास्यो 1 करदीसो कृथा सुनोचिप्िथार॥ * 
: करै सुने सो पि भवपार्‌ ॥ असुर एके सम्‌ शुक्रे जाई । कमो सरन जीतं दि भाई ॥ शुक 
को तुम ग विस्तरे । करि यनन सलसों रुरो ॥ यादी विधि तुमरी जय होई ॥'या विव 
, ओर उपाय न फो ॥ असुर शुक्रकी आज्ञा पाद । खागे करन यज्ञ वहु भाद्‌ ॥.तव छर पव 
\ रिन्‌ पैजा६। कनो एत्ति सकट शिर नाई ॥ हरि मृ. तिनको. दुःखित देख । क्रयो तुर 
सेयरिको भेष ॥ अघल पास धरि, चलि गए 1 तिनस्ये बचन एसी दिधि कए :)' यज्ञमा ' 
तम'पञ्ुन यो मारत । दया नदी आवृत सेदारत ॥ अपनोसो जीम्‌ सनको जानि.1 की ` 
{नहिं जीवनक शति ॥ दया घर पारे जौ कोद । मेरीमति ताकी जेय टी ॥ यदः सुन 
असुर यहे त्यागि । दया घम मास अरुपरि ॥ या विपि थयो बुद्ध अवतार !- षर कष्मो 
-भागवत.सर्युषा ध २॥ भविष्य करकी शताः वन ॥ राग धिडाट ॥ हरि हरि हरि इरि खमिन 
करो । हरि चणारदिं उ परे ॥ हरि करिदे करक अवतार । जदहि.कारण सो कदो, धित 
-धार)॥ किम "प्‌ रोषं अन्याई। छी आई रें बरिभाईं ॥ छ नरस ठेर अकोर। 
षि सचि नरफो खोर ॥ भरना धगरत होई न कोई ।.घरन धमे न पर्दिाने सोई _॥ 
दूरिीथन धप्‌"कारि नादि) महा रदे.तदां छल्यो न ताहि ॥ जके में परतिमा होड । विन 
तेजि प्रज अन॑ सोह ॥ बाघ्नण पठि जान्यो जाद ! संन्यासी फिर भष्‌ वना एद न अपनो 
धर्म पर्िघाने । उन्‌ नहि आए को सन्मृनि ॥ द्या स्य सतोप नशाह ।. दया धमकी रीति 
विल्‌ई ॥ फ धमक जे सोऽप सधमकोकरे न कोड ॥ पायनको फुल चारे ' नंदी 1 | 
, उहनिरि पराप कृतदी जाह । वभा सेमे न वपा होद। विना अत इख पृ छोह ॥.दान देहि 
“तो यृशके-काज । कठि न होर प्रथ्वीपति राज ॥ एन इच्छ व्रश करन रोग 1 ज्यों ' त्यो, 
. कन्दो चारे मोम ॥ शत संत आयुर होर । सोड.जीवे षिरछा कोई ॥ वपरस आदा ` 


भ 


||“ पाई र्वी नितकउाई ॥ पृथ्वी देखि तिन दसी करद । एसो को जो .मोपर खद ॥ 
|| मन्वत ठगि क्रियो जहि राज । तेर गये.गोरहि त्वानु एषवीपति जग मए! ते, 
गृपतिं टि मोहि गए १ रच्छ आयु प्रिथमं करत । आषु मुम्‌ खरि टरि मरतधहमरदि देवि , 
:| पहि दासी अक्त नको इतनी सयुक्षिन्‌ आवत्‌ ॥ सतयुग सत्‌ ता जग कतत । दपर पूजा , 

भभ -धसते.॥ कलिुग.एकषडो उपकार ज हरि कै सौ उरे पार ॥ कस्मि एष कर: निति 


९. र ९ 


६ 


॥ 















(==६। दग किव भतन दोद॥ दपदिरिकदत पाय धुनि ज । प्न लगि न्यो ष | 


{६} ८ हाप 


.उडाई॥ अनमेट सत दि रि भाष्य । यमदरूतनतेतेदि हरि-रष्यो 


|| 











०० 


आधार शुक गप द्यो जा पकार । सर की ठादी अरसार .॥द॥ "ए पिद दरवद मा 


| जात चहुःम लह युग पर्टयःता त॒पसा कहा । तान आर कांहव्‌ प एद ॥ ५६ 
यमी वीति एकह! करे गाज तथ लगि मन्वतर.॥ चोद मउ, अमा दिन्‌. गा (वीते तारा 
कतय कहा ॥ रत दोद तव परखय्‌ सोई । निशि म्याद्‌ दिनि पम रोई ॥ प्रत मए जव क्रा 
जागे) बहुरो षि कल कर लग ॥ दिन सौ तीन सट जत्र जोरि । सो मघ्राको व हारि" 
वपे चाश परग गष } प्रलय .तीषरी यो,विधि टरो तहि यपर्वे अर्ली परर 
जो .भवे ॥ शत.संवत भये-त्रघ्या मर प्दुप्रटय' नित ग्रथन्‌ फ" माया मार्हिनित्य ठः 
प्वि.\.मायां हरिपद्‌ मारि समाव  दरिफो ह्यको नहि जाई अल्व अदं सदा इक मा- | 










ध १ इच्छ्‌ रोते मावा दिति जारमावा, पवृ तवो उपना" 
1 उपाव तव इ --- । “4 
हरिपद्‌ पावनम मरनतेहि टर " च" च "^" | 
धमामोगधुक्ति आहि संशय नरि व ^" व ४ 
चरणार्विद वित रा इ६-अ.; "* ¦ र 1 
दृ सौद.द्टि सरि कौको ~~~ दि भ गर पिध्यातवुकों 
मोर" पसारि ॥ रेप "कष्मो 1 ॥ गहि अव॑ 
सव ब्रती दुरशावे.। तक्षके भय न; -= " द्रि अगिथ्या 
चिदा ५६ सक्ति * " * " भ परकिजेन्यो- 
„|| गपको जी ज्ञानः" आज्ञा देकररि*कियो पयान ॥ तक्षक! -नृपःररीरको उस्योपतप तं तनिक 
गद वस्यो ॥ सूतःशौनकनि कि -सयुञ्ायो 1 मे ता अदुरार नायो ॥ अत समय इसि 
चितलाव । ुप्दास सोऽदरिपद पू. ९. | जन्मेणय थ ॥ राग विशाव्ड ॥रि रि 
समिन" । ; दरिः चरणरिर्िद.उर. धरो ॥ -जन्मेनय्‌ जव पायो राज ९।५एकार 
समा त्रिसज + पितो वैर मन्म सो, विचास। विप्रनसां घों फद्रो ऽचारः॥मोणे तम अं: 
कपे । तक्षके छट मेत -नेगषहं ॥ व री (81 नारी तवं शनातिनसोर 
तुक्षक कुट समत पुम, जरी श इन्द्रे निन वारा नपं हन्द 
विप्रन इभो विचायः तेहि अर्द्र आभी! (41 4) [ 
कनदीर-्गवान्‌ -तक ददार मति नाने ॥ विच हरि आज्ञा द्वितियं न वात । फौन सवै. 
काह पताप्‌॥ इरि गोवा यादी ठोर.1.दप.ता सदेदन.फोह॥ कृपकेमनयदनिथयआये: 
यत योपरदाहत्योदीं करि मापी 14 
| ~. £ “ स्कन्धः समाप; १२ +~. 




















